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स्वास्थ्यरद्दा और चिकित्सा-चन्द्रोदय के लेखक एवं नीतिशतक आदि अनेक 
ग्रन्थों के अनुवादक हरिदास एण्ड कम्पनी के एक मात्र स्वत्वाधिकारी 
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आनन्दकन्द भगवान्‌ कृष्णचन्द्र की असीम अनुकम्पा है, जो में . 
सत्तरवीं साल में कदम रखकर, अपने लिखे ग्रन्थ, चिकित्सा-चन्द्रोदय ... | 
सातवें भाग पर स्वयं वक्तव्य लिख रहा हूँ । इष्टदेव जगदीश ऋष्णकी 
कृपासे ही इस ग्रन्थके संस्करण-पर-संस्क्रण छपते जा रहे हैं। उनकी | 
दयासे ही भारतकी सैन्ट-पर-सैन्ट जनताने इस अन्थको जी-जानसे 
पसन्द किया है । आधी क्रीमत कई साल रहनेसे हज़ारों ग्ररीबोंने भी - 
इसे खरीदकर अपने घरोंमें रख लिया है। जिस घर ओर गाँवमे 
चिकित्सा-चन्द्रोदय है उस घर और ग्रामके लोग निरोग ओर सुखी 
रहते हैं। अकाल मृत्यु उनके पास भी नहीं फटकती। इच्छामय ` 
भगवान्‌ कृष्णक्की इच्छासे ही यह ग्रन्थ लिखा गया ओर उनकी 
इच्छासे ही इसका प्रचार घर-घरमे हो रहा हे । कुट 

आजकल मेरा शरीर मेरे कहनेमे नहीं दै। स्वास्थ्य गिरा रहता 

` है, इसीसे काया जज्जेर हो गई है । ओर भी कितने दी मंमटॉसे दिल. 
. दुखी रहता है। में हर समय शान्तिकी खोजमें रहता हूँ, पर वह मुझे 
-  सिलती नहीं । सुमे उन गिरिवरधारी, ङखबिहारी, मुरलीमुकुटधारीका 
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2. ...” ही भरोसा है, उनकी जरा-सी भी दया होनेसे मेरे शोक-दुःख दूर होकर 
मुझे शान्ति मिलेगी। क्‍ | 
 सेराबच्चाराजेन्द्र अभी बहुत छोटा नौ सालका हे। उसे भी 
_ : तकलीफ रहती दै; इसीका मुझे बहुत रंज रहता हे। में झुरलीधरसे 
उसके आरोग्यके लिए नित्य प्राथना करता हुँ, आशा हे वह मुझे 
 _ निराशानहीं करेंगे। आज रात है तो कभी सुप्रभात भी होगा । 
छ 

ँ 


सेरी सुपुत्री- घूसरी जहानआरा--इस कलिकालमै पिताकी सच्ची 
_ ` भक्ति करनेवाली-सोभाग्यवती चमेली देवी हर तरह सुयोग्य है, बद्दी 
ओ- आज कई सालोंसे इस फमंका काये सुचार रूपेण सञ्चालन करती है। 
। बह नेक दे, सती है, कत्तेव्यपरायणा है, ग़रीबों और दुखियाओं पर 
' ` द्या करनेवाली है। सवेरे ही गरीब दुःखी खियोंकी तकलीफोको 

 . सुनती है, उन्हें तसल्ली और तशफफी देती हुईं उनके रोगोंका निदान 
[नः करके अच्छी-से-अच्छी दवाएँ देती है। सेकड़ों अमीर-ग़रीब औरतें 
के हसे आते जाते दिल खोलकर आशीवाद देती हैं। में चाहता हूँ, इस 
लड़कीका चरित्र सदा ऐसा ही रहे, इसकी सच्चरित्रता और पाकदामनीमें 
' धव्बा न लगे। जो देखा है ओर देख रहा हूँ, उससे दृढ आशा होती 
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सन्‌ १६३८ में, शिलांगके एक भले आदमीपर मुझे आगरेकी जजीमें 
केस चलाना पड़ा, क्योंकि उसने चिकित्सा-वन्द्रोदयके तीसरे ओर 
चोथे भागका कुछ भेटर चुराकर, “आसामी तिलिस्मीराज” या “खज्ान- | 
ये क्ररामात” नामकी पुस्तक लिखी। बहुत क्या, अन्तमे हजरतको 
बिता शात्तेकी माफी माँगनी पड़ी । जज साहबने उनके खिलाफ सुफे 
डिग्री दी । आशा है, अब लोग इस केससे सबक सीखेंगे । बे फायदे 
मुक्रदमेबाजीके झझटमे पड़कर अपना धन बबीद न करेंगे। पराई 
पुस्तकोंका मसाला उड़ाकर पाँचवें सवार बननेवाले संसारके सामने 
लज्जित होते हैं और अन्तम सुयोग्य न्यायप्रिय विद्वान्‌ जजों द्वारा 
सज़ा पाते हैं। सत्य कभी छिपा या दबा नहीं रहता, वह काककी तरह 
कितना भी दबाये जानेपर पानीके ऊपर आता ही है । 

- मेरे जीवन के अन्त होने के बाद अगर किसी ने फिर :चिकित्सा- 
` चन्द्रोदय या स्वास्थ्यरक्षा का मैटर चुराया तो मेरी पुत्री चमेली देवी 
उस पर मुकदमा चलाने की अधिकारिणी होगी। क्योंकि मेरे बाद . 
मेरे लिखित और प्रकाशित ग्रन्थों के सर्वाधिकार उसी के पास रहेंगे। 


आज मुझे समय नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद जा रहा हुँ। हो 
सका, तो और किसी भागमें अपने मनकी शेष बातें लिखू गा। 


पी | र 
१०-६-१६४० ॥ हरिदास क्‍ । ॥ 
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गदाघार) जगदात्मा. जगदीशको लाख-लाख धन्यवाद 
दे कि, उनकी कृपा ओर अनुम्रहसे, हजारों वित्न- 
वाधाओं ओर आधि-व्याधियोंके सामने आनेपर 
भो, “चिकित्सा-चन्द्रोदय”के छठे ओर सातवें भाग 
छुपकर प्रकाशित हो गये। 

“चिकित्सा-चन्द्रोदय”के सम्बन्धमें हमें आज कोई मई बात नहीं 
कहनी; जो पहले कह चुके हैं, वही आज भी कहना है। पर कही 
हुईं बातको बारम्बार कहनेमै आचन्द नहीं, इसलिये हम दो-चार 
ज़रूरी बातें कहकर ही अपना निवेदन समाप्त करना चाहते हैं | 

पाठक जानते हैं कि, “चिकित्सा-चन्द्रोदय” किसी अम्थ भाषाके 

अन्थका अविकल या छाया अनुवाद नहीं; किन्तु चरक्र, सुश्रुत, घराग्भट्ट; 

भावप्रकाश, बंगसेन, शाङ्ग धर, चक्रदत्त, वुन्दविनोद, बेद्यजीवन, 

वेद्यविनोद, घेद्यरत्र, तिब्बे अकबरी, मुजब्बात अकबरी, इलाजुलगुब्बो 

प्रभृति कोई एक सौसे ऊपर वेद्यक ओर दिकमलकी किताबों तथा 

डाक्टर गन्न फेमिली फीजीशियन, डिजीजेज आव दी नरबस सिष्टम 
ओर स्टेलवेगनज़ डिजीजेज आव्‌ दी स्किन प्रभृति कितनी ही 
अँगरेकी पुस्तकोंका नवनीत है। उपरोक्त छोटे-बड़े ग्रन्थ हमें कई बार 
आद्योपान्त देखने और सममे पड़े हैं, तब यह बृहत्काय अन्थ तयार 
हुआ है । इस मन्थके तैयार करनेमे हमे कितना परिश्रम करता पड़ा 


है, इसे वे ही जान सकते हैं; जिन्हें ऐसे कामोंका अनुभव है। जिनको 
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इस कामका अनुभव नहीं, उनकी रायमे तो यह एक संग्रह-मात्र दै । 
वास्तवमै यह संग्रह ही है भी; पर निरा संग्रह नही । इस सग्रह 
. हमने अपने तत और मनको बेकाम कर दिया है; आँखोंसे कस दीखने 
लगा है, दिमाग बेकाम-सा हो गया हे. और उद्र-रोगोंने हमें अपना 
शिकार बना लिया है। पर हमें इतनेसे ही प्रसन्नता है कि, हिन्दी- 
भाषा-साषी जनताने इस ग्रन्थकी आशातीत क्रदर की पह । 
:भिषकश्रेष्ठ आयुर्वेद-केशरी श्रीमान्‌ पण्डित रामेश्वरजी मिश्र बद्यशाख। 
महोदयं प्रश्नति कतिपय विद्वानोंने कई पत्र-पत्रिकाओंम इसकी प्रशंसा 
करके हमारा उत्साह बढ़ाया है । उनके सिवा भारतके ओर सी अने- 
कानेक आयुर्वेद आचार्य, वेद्यरा्ली और वेयरल्न प्रश्नति पद्वीधारी 
वैद्यवरौने प्रशंसात्मक और उत्साइवद्धक पत्र लिख-लिखकर हमें 
अपना आभारी बनाया है। वर्तमान, विश्वमित्र, माधुरी, सरस्वती. 
मनोरञ्जन, वैद्य, धन्वन्तरि, खीदपंण, ब्राह्मण सवंस्व ओर कत्तेव्य 
प्रति पत्र-पत्रिकाओंके सम्पादक महोदयोंत्ते इस प्रन्थकी भूरि-भूरि 


हिन्दी क | 
प्रशंसा की है और साधारण जनता भी इस ग्रन्थको सँ, व्यक 


विषयपर, पहला और लाजवाब कहती ओर उसी तरह धड़ाधड़ 
खरीदती है, इसीसे हम अपने सब क्ट ओर क्लेशाँको भूलकर दिलो- 
` जानसे काम करते रहे । जिसका यह नतीजा है. कि, दो-तीन सालक 
सेमे ही कोई चार हजार प्रष्ठोंका बड़ा पोथा तेयार हो गया। पाँच 
भाग पहले निकल चुके हैं, जिनमेसे कइयोंके तो नवीन संस्करण भी हो 
गये । आज छठा और सातवाँ भाग तैयार है । पहलेके पाँच भागोंकी 
तरह अगर ये दो भाग भी हमारे क्रदरदान ओर सहृदय पाठकोंके 
पसन्द आजायँगे और जनता इनसे लाभान्वित होगी, तो हमारा 
सारा परिश्रम सफल होगा और हमारी प्रसन्नताकी सीमा न रहेगी । 
हम लिख आये हैं कि, आजकल हमारी दृष्टि अत्यन्त कमज़ोर 


हो गई है; अतः यदि इन दोनों भागोंमें प्रफसंशोधन सम्बन्धी , 
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. भूलें रह गई हों, तो पाठक हमें दयाकर क्षमा करे, क्योंकि हें 
रोगपीड़ित होनेके कारण, अनेक बार प्रूफ दूसरोंसे दिखाने पड़े हैं । 
॥ ! जो प्रूफ-रीडर मिले, वह वैद्य न थे और जो वैद्य थे वे हिन्दी लिखना 
न्‌ जानते थे। इससे हमें इन दो भागोंमें बड़ी-बड़ी कठिनाइयोंका 
_; सामना करना पड़ा है। फिर भी हमने पं० गुरुदयालजी शर्मा वेद्य- 
५४ शास्री, अलवर निवासी, से इस ग्रन्थका रिवीजन करा लिया है।' 
८ „ वेद्यशाखीजीने जो भूलें निकाली, उनको शद्धाशुद्ध पत्रके रूपमै छपवा- 
“कर हमने पुस्तकके अन्तमे लगवा दिया (ै। यों तो हमने आज तक 
२5, ऐसी एक भी पुस्तक न: देखी जिसमें कमोबेश भूलें न हों, फिर भी हमें 
<! अपने अन्थकी भूलोके लिये दुःख है । इतना ही अच्छा है कि, जो 
` भूलें वेद्यशाख्रीजीने निकाली हैं, उनसे पाठकोंकी कोई विशेष हानि 

` $. नहीं । क्योंकि उनमेंसे चोदह आने भूलें एकार-उकार प्रश्चति मात्राओंके 
दट जानेसे हुई हैं। वास्तविक भूलें बहुत ही कम नज़र आइ हैं। 

(फिर भी; जिन ग़लतियोंको हम ओर वेद्यशास्रीजी दोनों ही न सममे 

हों उनके लिये विद्वान्‌ पाठक हमें क्षमा प्रदान करें और उन्हें कूपया 
हमार पास लिख भेजें | हम बिना किसी तरहक पशोपेश और हठके 
आगामी संस्करणमें उन्हें सुधार देंगे और भूल बतानेवाले सुज्जनोंके 

यावज्जीवन आभारी रहेंगे । म 

` पाँचवें भागके निवेदन हमने अपने प्रेमी पाठकोंसे कहा था कि, 

हम समय पाकर उनकी सेवामे एक ऐसी पुस्तक भेजेंगे, जिसमें इस 
अन्थकी त्रुटियों ओर भूलोंका सुधार या संशोधन होगा और जो बातें 
अच्छी तरह सममानेपर भी खूब खोलकर न समभाई गई होंगी, उनको 
उसमें और भी अच्छी तरह सममा देंगे। उस पुस्तकके लिये हमें अनेक - 
पाठक तंग करते हे । उनसे विनीत प्रार्थना है कि, वे धेय्य धारण कर । 
क पुस्तक ऐसी चीज़ नहीं, जो जिस-तिससे लिखवाकर भेज दी जाय । 
- जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, हमें समय मिलेगा, हम स्वयं अपना 
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चादा पूरा करनेकी कोशिश करेंगे । बिना आरोग्य . लाभ किये, 


अब इस काममें लगना मौतको बुलाना है । अतः मेहरबान लोग अब 


कार्ड और चिट्टियाँ जिख-लिखकर हमें और तंग न करें । ऐसी फालतू 


बातोंमें दोनों तरफका समय वृथा नष्ट होता है । 

इन दोनों भागोंमें, हमने मौक्रेमोक्रसे सादा ओर रंगीन हाफटोन 
चित्र भी लगा दिये हैं । यों तो और भी वेद्यक-मन्थोँमे चित्र हैं, पर इतने 
ओर ऐसे क्रीमती चित्र अँगरेजी पुस्तके सिवा भारतीय भाषाओं की 
वैद्यक-पुस्तकोमै नहीं के समान हैं। इन चित्रोंके लिए हमे बड़ी तक- 
लोफ उठानी पड़ी हैं और रुपया भी खूब खच हुआ है । इन्ही बजूहदाताँसे 
गत सितम्बरमें निकलनेवाला ग्रन्थ जनवरीमे निकला है। आशा है, 
इन चित्रोंसे वेद्यक-विद्या सीखनेवालोंको बहुत कुछ मदद मिलेगी । 

छठे भागमें हमने खाँसी, जुकाम, श्वाख ओर रक्कपित्त प्रश्न॒ति 
आठ-दस रोगोकी ही चिकित्सा लिखी दै, पर जो लिखी है वह्‌ अपनी 
भरसक विस्तारसे लिखी है । एक खाँसीकी चिकित्सा ही प्रायः 
१००१२४ सफोर्म रोष हुई है | सातवें भागमें बाक्री रहे हुए प्रायः सभी 
रोगोंकी चिकित्सा लिख दी है । उम्मीद है, अब सञ्जनोंको शिकायत न 
करनी पड़ेगी । क्योंकि कोई साहब लिखते थे, इस भागम अमुक 
रोगकी चिकित्सा नहीं है; कोई लिखते थे, अगले भागम वात- 


व्याधियोंपर अवश्य लिखिये । सिन्ध-मीरपुर खासके एक ऐसिस्टेण्ट 
इञ्जीनियर साहबने हमें लिखा था कि, आपका ग्रन्थ में आद्योपान्त पंढ 


` गया।ग्रन्थहर तरहसे उत्तम और उपादेय है । ऐसा ग्रन्थ दिन्दीमें 


अब तक और नहीं देखा, पर आपके अन्थमें नेत्र-रोग चिकिस्साका न 
होना भारी त्रुटि दै । इञ्जीनियर साइबकी बातकां हमारे दिलपर 
बढ़ा असर हुआ । सच तो यह दै, उनकी वात हमारे दिलमे 
ई, इसीसे हमने इस भागम आँख, कान, नाक और सु द 
प्रश्नति सभी अङ्गाँसे सम्बन्ध रखनेवाले रोगाँपर विस्तारसे लिखा हे। 
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फिर भी प्लेग प्रभृति कई जनपद-विध्वंसकारी रोगोपर हम न लिख 
सके, इसका हमें सख्त अफ़सोस है । यदि परमात्माकी इच्छा हुई, 
तो आठवें भागमें हम प्लेग और क्षय वगैरःपर विस्तारसे लिखेंगे। 

_बहुतसे पाठक हमारा ध्यान निघण्डुकी ओर खींचते हैं। हमें 
स्वयं मालूम है कि, हिन्दीम जैसा चाहिये वैसा एक भी निघण्टु नहीं। 
जो निघण्डु अब तक निकले हैं, उनमें बड़ी भारी कमी है । निघर्टु 
ऐसा होना चाहिये, जिसमे प्रत्येक वनौषधिका सादा या रंगीन चित्र 
हो, जिसके देखने-मात्रसे अनजान भी जड़ी-बूटी या रूखड़ियोंको 
पहचान ले साथ ही ओषधियोंके जियादा-से-जियादा विवरण और 
उनके अनेकानेक प्रयोग हों । पर ऐसे निघण्टुका तेयार करना और 


छपाना खेजञ नहीं है। इसमें घोर परिश्रम ओर प्रायः पचास हज़ार 
रुपयों के खचकी द्रकार है। यदि हमारी जिन्दगी रही, तो हम ऐसा 


निघण्डु जरूर निकालेंगे, क्योंकि ऐसे निघण्डु बिना आयुर्वेदकी सच्ची 
उन्नति हो ही नहीं सकती । आजकलफ़े नामी-सामी आयुर्वेद-आचाय्य 
भी सभी अनोषधियोंको नहीं पहचानते । पहचानते हैं उन्हें ही, 
` जिनका रोजमरह कास षड़ता रहता है । इससे आयुर्वदकी भारी 
चाति हो रही है । पर ऐसे सव्वीङ्ग-सुन्द्र निधण्टुकी तेयारीम सबसे 
बड़ा काम धनका है, किन्तु हम धनकी भित्ता माँगना नहीं चाहते, : 
चन्दा कराना नहीं चाहते; सिफ़े इतनी ही कृपा चाहते हैं कि, हमारे 
क़द्रदान और प्रेमी पाठक जब इस ग्रन्थको स्वयं खरीद-खरीदर्कर 
हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, तब अपने मित्रों ओर रिश्तेदारोंको भी 
इस अन्थकी एक-एक सेट खरीदनेपर आमादः करें । बस, इतनेसे ही 
रुपयोंका सवाल हल हो जायगा और वह निघण्टु, जिसकी भारतको. 
सबसे अधिक जरूरत है, जिसके बिना आयुर्वेदकी उन्नति दो नहीं 
सकती और जो अब तकके निघण्दुओंमे सबसे बद्‌-चढ्कर होगा, 
तैयार होकर पाठकोंकी सेवामे पहुँच जायगा | 
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~ हमने इस अ्रन्थके पहले भाग ओरं पीछेके भागोंमें दवाएँ बनाने 
आर सेवन करने वगोरःके नियम अच्छी तरह समभा-समभाकर 
लिख दिये हैं, पर अनेकं पाठक उन नियमोंको नहीं देखते ओर हमें. 
लिखते हैं, आपने अमुक डुसखरेमे दवाओंकी तोल नहीं लिखी, फलों 
जुसलनेमे मात्रा नहीं सिखी इत्यादि । पाठकोंकों चाहिये कि, उन 
__नियसोको कण्ठस्थ कर लें, हर नुसखेमँ तोल और मात्रा लिखना बड़ा 
_ कठिन काम है । इसीसे पहलेके :म्रन्थकार भी ऐसा नहीं कर सके। 
फिर भी हमने तो, जहाँ तक बन पड़ा हे, हरेक बात खोल-खोलकर हर 
जगह स्पष्ट लिख दी है । पाठकोंके विशेष सुभीतेके लिए, छठे भागके 
अन्तम सी ऐसे नियम फिरसे रूप. बदलकर लिख दिये हैं। उनमें 
कितनी ही नई बाते भी आ गई हें। आशा हे, पाठकोंको अब उतना 

कष्ट न होगा । 
` हमने इस अन्थमे परीक्षित, सुपरीक्तित, पराये परीक्षित और 
अपरीक्षित चार तरहके नुसखे लिखे हैं । पहलेके पाँच भागोंमें तीन 
ही तरहक नुसखे लिखे हैं, पर इन दो भागोंमें “पराये परीक्षित” और 
ओ- अधिक लिखे हैं। पराये परीक्षित नुसखे भी हमारे परीक्षित और 
) ५ « सुपरीक्षित नुसखोंकी तरह ही विश्वासयोग्य हैं। इन दस-पाँच सालोंमें 
जो उुसख वद्यहकीमाने आज़मा-आज़माकर कहीं छपाये हैं, वे ही 
पराये परीक्षित हैं । हमारे लिखे अपरीक्षित नुसखे भी बेकाम नहीं हैं 
22:20. चे अन्य अन्थका कलेवर-मात्र बढ़ानेके लिए ही नहीं लिखे गये हैं । जिन्हें. 
इसने उपयोगी ओर तत्काल फलप्रद सममा है, उन्हें ही अपने. 
.. य्रन्थम स्थान दिया है, अतः समय पड़ेपर पाठक उनसे भी काम लें। 
बढ़ीं खुशीकी बात दै कि, अनेक पाठकोंने हमारे .परीक्षित नुसखे 
ओ।  आजमा-आजमाकर हमे लिखा हे,-“आपके परीक्षित नुसखे 
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हृदफका कासं कर जाता है। क्योंकि कोई एक .नुसखा सभी 
रोगियोंकों आराम नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो. 
ऋषि-मुनि: एक-एक रोगपर हज़ार-हज़ार नुसखे न लिखते। अनेक : 
बार देखते हैं, जो दवा दस मरीज़ोंको फायदा करती हे, ग्यारहवेंको 
उससे कुछ भी लाभ नहीं होता। बाज-बाज औक्रात वही मुजरंब 
नुसस्रा, मिजाजके खिलाफ होनेसे, उल्टा नुक्सान करता है। यही | 
वजह है कि, जो लोग आजकलके विज्ञापन-दाताओंकी सो-सो रोगोंकी 
एक-एक दवा खरीदकर सेवन करते हैं, वे अपना घन ओर स्वास्थ्य . 
दोनों नष्ट करते हैं। ऐसी दवाओंसे कदाचित एक रोग आराम हो भी | 
जाता है, तो और चार भयङ्कर रोग तत्काल या देरसे पैदा हो जाते हैं। - 

देशके धनी सज्जनोंसे भी हमारी प्रार्थना हे कि, वे अपने दानमे : 
इस “चिकित्सा-चन्द्रोदय”को अवश्य रखें, क्योंकि और दानोंसे उतना 
लाभ नहीं, जितना इससे है । इस अन्थकी एक-एक प्रति भी यदि : 
एक-एक गाँवमें पहुँच जायगी, तो जिन गँवई-गाँबोमें अच्छे-अच्छे ` 
द्य-हकीम गूलरके फूलके समान हैं, वहाँ कितने प्राणी असमयको | 
मृत्युसे बचेंगे, कितने निराधार जीविका विहीन प्राणियोंके कुटुस्बाँकी 
गुजर होने लगेगी, यह हम लिखकर नहीं बता सकते; जरा-सी भी. अक्ल : _ 
रखनेवाला इस बातको समझ सकता है । यह ग्रन्थ अतीव सरल. 
हिन्दीमे है । थोड़ी-सी हिन्दी-मात्र जानेवाला भी इसे सममकर काम 
कर सकता है। जो लोग संस्कृत नहीं जानते, वे इसे पढ़कर निश्चय दी : 


अच्छी चिकित्सा कर सकेंगे। जिन लोगोंका खयाल है. कि, संसत . 


` जानै विना कोई अच्छा चिकित्सक नहीं हो सकता, वे भूल करते हे । 
जो अरबी, फारसी, जापानी, अँगरेजी, फ्रेंच और जमन प्रभ्नृति 

भाषाएँ सीखकर चिकित्सा-कमे करते हैं, क्या वे संस्क्रतज्ञ पण्डिताँसे ण्डिताँसं 

कम दर्जके हैं? चिकित्सा-विद्या किसी भी भाषामे सीखी जाय, 
` बराबर काम देगी, पर सीखनी चाहिये अच्छी तरहसे । 
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. शेषमे हम कानपुरके. भिषकचूड़ामणि आयुर्वेद-केशरी पणिङ्रतवर 
रामेश्वरजी मिश्र वेद्यशाखी, इठावेके परिडतवर ब्रह्मदेवजी शम्मी 
शास्री, बचेब्ान सम्पादक पण्डित रमाशंकरजी अवस्थी, बैद्य सम्पादक 
बाबू शङ्कलालजी, धन्वन्तरि सम्पादक बाबू बाँकेलालजी और 
विश्वमित्र सम्पादक बाबू मूलचन्दजी बी० ए० को हार्दिक धन्यवाद 
देते हैं, जिन्होंने हमारा उत्साह खूब बढ़ाया है । इन सञ्जनोंके सिवाय, 
हम उन सभी पत्र-सम्पादकोंको भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस मन्थकी 
प्रसिद्धिसँ हमें दिल खोलकर सहायता दी है । हम अपने उन भाइयोंको 
भी हृदयसे धन्यवाद देते हैं, जिनको स्वभावसे ही परदिद्रान्वेषणका 
मजे है । क्योंकि उन्होंने, हमारी पुस्तकके त्रुटियोंका खज़ाना होनेपर 
भी, कदाचित हमारा दिल टूट जानेके खयालसे ही, हमारे मामलेमे 
अपने स्वभावका परिचय नहीं दिया है। उन्होंने चुप्पी साधकर 
भी हसपर कम कृपा नहीं की है। दोष निकालनेबाले तो रामचन्द्र 
आर कृष्ण भगवानमें भी दोष निकालते हैं, फिर हम तो चीज ही 
क्या हैं ? ऐसी कौनसी पुस्तक है, जिसमें कमोबेश दोष नहीं हैं और 
ऐसा कोनसा काम है जिसमें ऐबजोई करनेवाले ऐब नहीं निकाल 
सकते ? अन्तमें हम अपने ग्रन्थे खरीदारोंको भी तहेदिलसे शुक्रिया 
अदा करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा और क़द्रदानीक बिना तो हम 
एक कदम भी आगे चल नहीं सकते। अब तक हमारे सिहरबाम 


सञ्जनोंमे इस ग्रन्थको खरीदकर हमारा उत्साह खूब बढ़ाया हे, आशा | 


है. अविध्यमै वे अपनी कृपाकी मात्रा और भी ज़ियादा बढ़ायेंगे । 
हरिदास । _ 
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प्रत्येक मनुष्यको आयुर्वेद पढ़ना परमावश्यक है । 
आयुर्वेद न पढ़ना पाप है। 


इस ज॒गतूमे ऐसा कोई विरला-ही प्राणी होगा, जो दीर्घायु ओर 
आरोग्यता न चाहता हो । इन्हें चाहते सब हैं, पर ये दोनों अमूल्य 
पदाथं कसे मिल सकते हैं, इसे बहुत कम लोग जानते और. 
जाननेकी चेष्टा करते हैं । एक जमाना था, जब भारतवासी “घर्मा 
काममोत्ताणां आरोग्यं सूल . कारणं” इस मह्दामन्त्रको सब सन्त्रासे 
अधिक समझते थे; जिस विद्याके पढ्नेसे शरीर सदा नीरोग रह 
सकता है, रोग हमले कर नहीं सकते और अकाल मृत्यु हज़ारों कोस. 
दूर भागती है, उसे पढ़ना और उसपर अमल करना अपना परम 
कत्तव्य समभते थे। इसीसे वे हृष्ट पुष्ट और बलिष्ट रहते थे, सौ 
सवासो बरसकी पूर्णायु भोगते थे और आधिव्याधि उन्हें बहुत ही. 
कम सताती थीं । पर आजकल उस समयके विपरीत हो रहा है। 
इस समयके लोग उस विद्याको जो कल्पव्ृक्षके समान मन-चाइ फल 
देनेवाली, लोक-परलोक बनानेत्राली और परमपद या मोक्ष दिलाने- . 
वाली है नहीं पढ़ते । वे ही पढ़ब्े हैं, जो उससे अपनी रोजी चलाते 
हैं । इसीका नतीजा है कि, लोग आजकल सदा रोगग्रस्त, मन मलीन. 

र तन ज्ञीय रहते हैं । २०२५ सालकी उम्रमे ही उनके बाल सफेद 
होने लसक्ष, दाँत गिरने लगते, आँखोंकी ज्योति मारी जाती ओर 
शरीरकी आधारस्तम्भ धातुएँ क्षय होने लगती हें । अन्तमें वे उस 
उम्रमें ही जो उनके फलने-फूलने ओर अपने-पराये लिये कुछ कर 
गुजरनेकी होती दै, अपने प्यारांको रोता-विलपता छोड़कर यम-सद्नक 


राही होते हैं । 
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जो शख्स इस बातको जानता है कि में कुएँमें गिरनेसे मर 
जाऊँगा, अगाध अलमें घुसनेसे इब जाऊँगा ओर जलती आगमे : 
पेठनेसे जल जाऊँगा, वह नदी, कूप ओर अग्निमें अपने प्राण हरगिज्ञ 
न गंवायेगा; पर जो इस बातको न जानता होगा, वह इनमे अपने 
आण गंवा सकता है। बालक सर्पको खिलौना समझकर पकड़ ले 
सकता है, पर जानकार सयाना आदमी साँपके फनपर हरगिज्ञ हाथ 
न डालेगा। जो इस बातको जानता है. कि, दूध और मछली संयोग- 
विरुद्ध पदार्थ हैं, इनको एक साथ खानेसे कोढ़ आदि भयंकर रोग हो 
जायेगे, वह इन्हें एक साथ कभी न खायेगा; पर जो इस वातको 
जानता ही न होगा, वह इन्हें एक साथ खायेगा ओर कोढ़ जैसे 
घृणित रोगका शिकार होगा। जो इस बातको जानता है कि, मल- 
मूत्रादिक वेगोंक रोकने और अपने बल-चूतेसे अधिक परिश्रम करने 
अथवा अतीव ख्री-असंग करनेसे राजयदमा या क्षय-रोग हो जाता हे, 
वह इन कामोंसे अवश्य बचेगा; पर जो इन बातोंको जानता ही न 
होगा, वह इन सबको करेगा और क्षय जैसे मूजी रोगक पञ्चम 
फंसेगा । मतलब यह है कि, अज्ञानतासे ही मनुष्य मिथ्या आहार- 
बिहार सेवन करता ओर रोगोंको :न्योता देकर जल्दी ही-बिना 


समय आये इस दुनियासे कूच कर जाता है । अतः इन बातोंको 
जानना प्रत्येक मनुष्यका पहला कत्त॑व्य है । 


आजकलके लोग सममते हैं कि, हमें इन बातोंके जाननेकी क्या 
` जरूरत हे ? हम धनी हैं, यदि कोई रोग हमें हो भी जायगा, तो वेय- 
डाक्टर हमारे रुपयेके बलसे हमें अच्छा कर देंगे । पर यह बड़ी भारी 
' भूल ओर नादानी है। इस तरह हरेक आदमी अपने तइ परतन्त्रताकी : 
चेड़ियामे जकड़ता है । गोस्वामी तुलसीदासजीने बहुत ही ठीक कहा. 
है-- पराधीन सपनेहु सुख नाहीं ।” अर्थात्‌ पराधीनको सपनेमे भी ` 
` सुख नहीं । संसारके सभी दुःख पराधीनताके सामने तुच्छ हैं । 
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यराधीनता -सब .दुःख और क्लेशाँकी जननी है।. पशु-पक्ती भी 
आजादीकी क़ीमत सममते हैं। वे भी पराधीन रहना पसन्द नहीं 
करते । फिर मनुष्य होकर परतन्त्र रहना कसी भद्दी बात है ! जिनका 
शरीर परतन्त्र है वे अगर सुखी हैं तो दुखिया कौन है? आजकल 
सोमें नव्वे आदमियोंके शरीर वेद्य-डाक्टरोंके अधीन हे | बहुत कम 
लोग ऐसे होंगे, जो नित्यप्रति चिकित्सकोंकी ताबेदारी न बजाते हों । 
दिन निकलते ही वेद्य या डाक्टरोंके घर पहुँचना, उनके सु हकी तरफ 
ताकनां, तरह-तरहकी लल्लोचप्पो ओर .खुशामदें करना, बड़ी ही दीनता 
ओर आजिजीसे कहना--आप दूसरे परमेश्वर हैं, आप प्राणदाता 
हैं, आपने हज़ारोंकी जानें बचाई हैं, आपके हाथमे अमृत है, आप 
इस युगाके लुकमान या धन्वन्तरि हैं, आशा है, आप इस सेवकको 
भी प्राणदान देकर चिरकृतज्ञ बना लेंगे; वगारः-चगेरः बातें कह-कहकर 
'खुशामद करना आजकलके आदमियोंका नित्य कम है । पहले 
ज़मानेके लोग सदा नीरोग रहते थे। उन्हें जीवनम कभी ही 
चिकिंत्सकोंका मुँह देखना पड़ता था। वे सवेरे उठते ही परमात्माकी 
स्तुति करते और उससे फारिग हाकर कुछ पौष्टिक पदाथ खाते थे; 
पर आजकलके लोग सवेरे ही बेद्य-डाक्टरोंक़ी स्तुति करते ओर 
कड्वी-कषेली यहाँ तक कि धर्म-ईमान खोनेवाली मदिरा मिश्रित 
दवाएँ तक गटकते हैं। कितने ही जन्मरोगी तो दवा खाने ओर 
चिकित्सकोंकी गुलामी करनेमे ही सारी उम्र व्यतीत कर देते हँ । 
बहुत-से अमीरोंकी जिन्दगीकी नाव द्वाओंके बलसे ही चलती है। 
वेद्य-डाक्टर उनकी जीवनरूपी . नौकाक केवट हँ छ्न । क्या ऐसे लोगोंको ै | 
कोई स्वतन्त्र कहनेका साहस कर सकता है? ऐसे लोगोंकी हालतपर 
तरस आता हे। ` | हक 
` भाइयो ! जिस शरीरके तुम खुद मालिक हो, जो तुम्हारा अपना 
शरीर है, जिस शरीरपर तुम्हारा पूरा आधिपत्य है, दुःखकी बात है ' ` 


€ 
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कि, वही तुम्हारा शरीर आज तुम्हारा नहीं। आज उस शरीरपर . 
रोगोंने, दवाओंने और चिकित्सकोंने: अपना पूरा आधिपत्य जमा 
रखा है । इस शरीरको अपना कहना महज नादानी और हँसीकी . 
बात है । जिस शरीरपर रोग, दवा और चिकित्सक हावी हैं, बह. 
निश्चय ही परतन्त्र है । 
आजकल बहुत कम लोग होंगे, जिन्हें मन्दाग्नि, धातुरोग और 
प्रमेह प्रश्रतिमेसे किसी न किसी रोगकी शिकायत न हो । देखना 
चाहिये कि, ये रोग क्यों होते हैं; क्योंकि बिना किसी कारणके तो कोई 
काम होता ही नहीं। मालूम होता हे, इन सब रोगोंकी जड़ रोगीकी 
अज्ञानता है जो आयुर्वेदको न जाननेसे अज्ञानी हैं, वे ही बारम्बार 
रोगोंके चंगुलोंमें फंसते हैं। रोग-पीड़ित होते ही दान-दक्षिणा 
लेकर वंद्यजीकी शरणमे जाते हैं। वैद्यजी दवा-दारू खिलाकर 
उसके रोगको समूल नाश कर सकते हैं, पर उसके पुनः-पुनः 
आक्रमण करनेको नहीं रोक सकते । क्योंकि वे अज्ञानतावश फिर 
मिथ्या आहार-विहार सेवन करेंगे और रोग फिर होगा ही। 
रोगको रोकना उनका अपना काम है-वेद्यजीका नहीं । बैद्य शब्द 
“बिद्‌' ' घातुसे बना है, उसका अर्थ 'जानना' है । जो जाननेवाला है बही 
क्थ्य है। मतलब यह है कि, जो आयु और आरोग्यताके तत्त्वोंको 
जानता हे, वही वेय हे । प्रत्येक मनुष्यको अपनी आयु और शरीरकी 
र्ता एवं नीसेग रहनेके लिए वैद्य बनना जरूरी है । क्योंकि यह काम 
बया नहीं--प्रत्येक मनुष्यका है। यह जरूरी नहीं है कि, हरेक 
आदमी दवाखाना, ओषधाल्लय या फार्मेसी खोले; चूर्ण, गोली, अब- 
सेइ, आसव और रसोंको तैयार रखे; खुद दवाएँ सेवन करे और 
लोगोंको सेवन करावे। हमारा मतलब यह है कि, हर शख्स वैद्य 
या आयु सम्बन्धी विद्याका जानकार बने और वद्य या जानकार 


होनेके कारण ऐसे उपाय करे, जिनसे रोग पेदा ही न हों, क्योंकि 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


;[ १३ |] 

“दवा सेवन करनेसे रोगकी उत्पत्तिको रोकता अच्छा है । किसीने कहा 

हैः—“एक औन्स रोगकी रुकावट. एक पोण्ड इलाजसे बेहतर है ।” 
मगर जो रोगके रोकनेकी विधियाँ जानता होगा, वही रोगको रोक 

सकेगा, अतः प्रत्येक मनुष्यको आयुर्वेद पढ़ना और वेद्य बनना जरूरी 

४ है। डाक्टर गन महोदयने बहुत ही ठीक कहा हैे—“ Obedience t0 


$he Laws of Health should be made a matter of indivi- 
dual and personal duty. Itis therefore, every individual's 
duty to study the laws of his baing,and 00 conform 90 therm 
Ignorance,or inattention on this subject,is sin.” तन्दुरुस्तीके 


उसूल-ए-क्रवानीनकी इताअत या फ़रमाँबदारी करना--स्वास्थ्यरक्षा 
सम्बन्धी नियमों ओर विधानों के अधीन रहना, हरेक मचुष्यका अपना 
निजी धर्मे, कत्तव्य और फजे होना चाहिये; अर्थात्‌ प्रत्येक मतुष्यका 
कत्तव्य-धर्म है कि, वह स्वास्थ्यरत्ता सम्बन्धी विधानोंके अनुसार 
चले । अतः प्रत्येक मनुष्यका कत्तव्य है कि, वह अपनी सत्ता या 
इस्तीके नियम और क्रानूनोंको अध्ययन ओर मनन करे, उनका 
पाबन्द रहे; क्रदम-क्रदमपर उनके झुताबिक्र चले; उनके खिलाफ 
कोई काम न करे | इस विषयसे अनजान रहना या इसपर ध्यान न 
देना “गुनाह और पाप” है । मतलब यह है कि, - हर मनुष्यको चाहे 
वह पुरुष हो या खनी स्त्ास्थ्यरक्षा सम्बन्धी नियमोंका पाबन्द रहना 
चाहिये । उन नियमोंके विरुद्ध कोई भी काम न करना चाहिये । पर जो 
स्वास्थ्यरत्ताके नियमोंको जानेगा, वही उनका पाबन्द रहेगा, उनके 
अनुसार चलेगा । जो उन्हें जानता ही नहीं, वह उनके अनुसार केसे 
चल सकेगा ? इसीसे डाक्टर साहब मअकूर फरमात र हें. कि, जिस 
तरह. उन नियमोंको मानना प्रत्येक सनुष्यका धर्म या फे है; 
उसी तरह जिस शाखमें वे लिखे हैं. उसको पढ़ना, सममना ओर 
तद्नुसार चलना भं प्रत्येक मनुष्यका कत्तव्य है । “उस शक्ञको 
क पढ़ना या उस तरफ ध्यान न देना पाप है।” कहिये पाठक, अब 
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` तो आँखें खुलीं । हमारे ऋषि-मुनि ही आयुवदका अध्ययन करना 
मलुष्य-मात्रका धमं नहीं ठहराते; बल्कि वे पाश्चात्य विद्वान्‌ भी, 
जिनकी मति-गतिका अनुकरण करना आजकलके अधिकांश भारत- 
वासी अपना कत्तव्य सममते हैं, आयुर्वेदके अध्ययनकी इस जोरसे 
“राय देते हैं और इस शाखसे कोरे रहनेको घोर पातक कहते हैं । 
हमारे ऋषिःसुनियोंने यद्यपि वेदके मन्त्र-भागको शाट्रोंको पढ़ानेकी 
आज्ञा नहीं दी है, तथापि आयुरवेदके पढ़ानेकी खुली आज्ञा दी है । 
क्योंकि यह ही शाख्र ऐसा है, जिससे मनुष्य-मात्रका सम्बन्ध है | इस 
शास्रके जाने बिना, मनुष्यका इस जगतमें अस्तित्व ही दुःख-पूर्ण हे, 
उसे क्षण-भर भी सुख नहीं । प्रत्येक मनुष्य इसे पढ़े-समझे, इसी 
लिये महात्माओंने इसकी तारीफ भी खूब की है । उनका कहना है-- 
“जो आयुर्वेद्की युक्तियोंके अनुसार चलते हैं, उनको रोग नहीं होते. 
बल्कि आयुकी बृद्धि होती है । इस विद्यासे कहीं धन मिलता है, कहीं 
दोस्ती होती है, कहीं धम होता है, कहीं यश मिलता है और कहीं 
काम करनेसे अभ्यास ही बढ़ता है। और विद्या“ कदाचित फल न 
दें, उनसे कोई लाभ न हो, पर इससे तो हर मनुष्यको कोई न कोई 
लाभ हुए विना नहीं रहता। और कुछ भी नहीं, तो पढ़नेवालेका 
र वो बश बच्चा ता ही है।” यह चया कम लाज ह! 
माना है । धनसे लश हा हे ह “निरोगता” को प्रधान सुख 
दुःख ही अधिक दै | हे हना i Mt ब 
सरीर हक आर नाश तीनों अवस्थाओंमे 
द्‌ | जिसमें सुखकी अपेक्षा दुःखको मात्रा 
रे हैं; पर जिस शरीरक सुखी करनेके लिए धन कमाया जाता है 
नीरोग रखनेवाली विद्याकी ओर लोग क़्तई 


ध्यान नहीं 3): ¬. ७ कैसी ३ | 
नही देते, यह कैसी अज्ञानता, मूखेता और नादानी है ! 
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आजके पाँच-सात साल पहले लोग शिकायत किया करते थे 
कि, हिन्दीमें आयुर्वेद-प्रन्थ नहीं हैं। हम लोग संस्कृत जानते नहीं, 
फिर उसे पढ़े केसे? अनेक संस्क्ृत-प्रन्थोंका हिन्दी अनुवाद भी 
हो गया है, पर उसका होना न होना समान हे, क्योंकि. उस अनु- 
वादके समझने योग्य बुद्धि हममे नहीं। उसके समझनेक लिए. 
ख्रासे पाणिडत्यकी जरूरत है। इसके सिवा, उन ग्रन्थोंक पढ़नेमे 
आनन्द नहीं आता, दिल घबरा और ऊब उठता हे। पञ्लिककी' 
यह शिकायत बारम्बार हमारे कानों तक पहुँचनेसे ही, उतनी 
योग्यता और विद्वत्ता न होनेपर भी, हमने बोनेक चाँद छुनेके प्रयासकी' 
तरह, साहस किया । परमात्माकी दयासे, हमं सफलता भी मिली 
जान पड़ती है। क्योंकि देशके अनेक विद्वान्‌ ओर साधारण 
जनता कहती हें कि, “चिकित्सा-चन्द्रोदय”की भाषा उपन्यासोकी-सी 
है, अतः उसके पढ़नेम॑ खूब मन लगता आर जी नहीं ऊबता 


७ ७ ha यार 
_ बौरः-चगौरः। जब जनताके मंनलायक चीज़ तेयारः हो गई हे, 


तब प्रत्येक हिन्दी-भाषा-भाषीका कत्तव्य है कि, अब वह इस ग्रन्थको. 
आद्योपान्त पढे-समझे और अपना-पराया भला करे। इतना ही नहीं, 
प्रत्येक जानकारकों चाहिये कि, वह अपने मित्रों और रिश्तेदारोंसे 
इसके पढ़नेकी ज़ोरोंसे सिफारिश करे | अमीर-उमराओं, : सेठ-साहूकारों 
एवं राजा-महाराजा और ज़मीन्दारोंसे मिलनेवालों, उनको सलाह-सूत 
देनेवालों और उनके प्राइवेट सेक्रेटरियोंको-यदि उन्हें देश ओर 
देशकी विद्यासे कुछ भी प्रेम है तो-चाहिये कि, उन्हें सममा-बुमाकर 
इस अन्थकी दस-दस, पाँच-पाँच आर सो-सो प्रतियाँ रारीब आर 
निस्सहाय विद्यार्थियोको मुफ्त बँटवावें । सोचिये तो सही, जब प्रत्येकः 
मनुष्य इस ग्रन्थका पाठ नियस-पूव्वेक करेगा, तब हमारे देशकी क्या 


_ हालत हो जायगी। आजकलकी तरह रोगोंकी भरमार न रहेगी, लोग 


दृष्ट पुष्ट और बलिष्ट होंगे, छोटी उम्रमे ही मौतके निवाले या कालके ` 
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पेर न होंगे, डाक्टरी दवाओंके लिए धन नष्ट न करना होगा ओर 
"करोड़ों रुपया इस देशसे सात समन्दर चौदह नदियों पार जानेसे 
बचेगा; यहाँका धन यहीं रहेगा । हमने इस अन्थकी रचना यही सब 
सममकर की है | खासकर इसी रारजसे, आँखोंकी ज्योति मारी जाने 
और शरीरमें बल न होनेपर भी, बुढापेम घोर कष्ट उठाया है। लोग 
इसमें हमारा स्वार्थ सममेंगे सर हमारी बातोंपर हँसँगे भी । हम 
उनकी बातकों झूठी नहीं कहते, निस्सन्देह इस ग्रन्थको आयक एक 
अंशसे हमारी और हमारे आश्रितोंकी गुजर होतीं हे । हम जब रात- 
दिन इसी काममे लगे रहते हैं. ओर किसी तरहकी आजीविकाका 
उपाय नहीं करते, गुजरका ओर जरिया नहीं है, तब हम इस ग्रन्थकी 
आयसे अपना और अपने आश्रितोंका पेट पालते हैं, इसमे क्या बुराई 
करते हैं ? पर इसमे जरा भी भूठ नहीं कि, हमारा असल उद्देश ` 
देशमै फिरसे आयुर्वेदकी तूती बुलवाना, देशका धन देशम रखवाना 
और लोगोंको रोग रहित देखना दै । अगर यह उद्देशा न होता, तो हम | 
भगवानकी दी हुईं काफी दाल-रोटीपर सन्तोष करके आनन्दसे हर 
भजन करते और इस तरह जल्दी ही मरनेका सामान न करते। खेर, 
जो हमसे बना हमने किया और करेंगे, अगर जनता इस प्रन्थसे कुछ 
भी लाम उठायेगी, फाल्तू उपन्यासोंके बजाय इस ग्रन्थको मन लगाकर 
पढ़े-सममेगी, तो वह निस्सन्देह्व नीरोग, सुखी और दीघंजीवी होगी 
और साथ ही अपनी कड़ी कमाईका पेसा बचानेस भी समर्थं होगी । 


आशा है, मनोरथदाता भक्तवत्सल दीनबन्धु कृष्ण हमारी मनोकामना 
सफल करेंगे । | 
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य पाठक गण ! जिस समय मेंने यह सातवाँ भाग 
लिखा था, तब सुझे ज़रा भी आशा न थी कि, इसका 
. अगला संस्करण में अपनी इसी ज़िन्दगीम देख 
4 सकूँगा । प्रूफ संशोधनकी दिक्कतोंके मारे इस भागकी 
तीन हज़ार प्रतियाँ छपा ली थीं, इससे इसके देरमें कटनेकी आशा 
थी । पर पिछली हाफ़-प्राइस-सेलके समय इसकी फटी-कटी कापियाँ 
तक बिक गई । कोई अढाई-तीन सो ग्राहक इसके लिए टापते रह 
गये, इसीसे यह भाग फिर छपाया गया आर आज यह भक्तवत्सल 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्रकी कृपासे नई सजधजसे छपकर तयार है। पहले | 
इस भांगमे, किसी-किसी रोगका पथ्यापथ्य लिखना रह गया था।.. 
इस बार वह कमी भी पूरी कर दी हेः इसीसे १२१६ पेजोंकी जगह 
अब १२६८ सफे हो गये हैं। अब पाठकोंको पथ्यापथ्य जाननेके 
लिए और ग्रन्थ खोजनेकी दरकार नहीं होगी । 


मैने. घिकित्सा-चन्द्रोदयके लिखनेक लिए, अपनी घोर सुसीबतक क्‍ 
१५ बरस, आयुर्वेद और हिकमत सम्बन्धी अनेकों ` ग्रन्थ देखनेमे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








( २ १) 

लगाये । डन दिनों खाने और पढ्नेके सिवाय, कमानेका काम बहुत 
ही कम था । विश्वास कीजिये, प्रायः दो-ढाई सो आयुर्वेद-मन्थ, 
२४-३० हिकमतके ग्रन्थ ओर अनेकों मासिक-पत्र पढ़-पढ़कर नोट 
किये। पर इस विशालकाय ग्रन्थके छपानेक लिए हज़ारों रुपयोंकी 
ज़रूरत थी। मेरे पास बीस कोड़ी भी न थीं; इसलिए यह न छप सका । 
कलकत्तेमे जाने और नरसिंह प्रस खोलनेसे मेरी आर्थिक स्थिति 
खूब अच्छी हो गई। तब विचार हुआ कि उस १५-२० सालकी 
मिहनतसे कुछ काम लेना चाहिये । उधर देखा, तो हिन्दीमं सिवाय 
“अम्रत-सागर”के कोई ग्रन्थ ऐसा नजर न आया, जिसके पढ्नेसे 
संस्क्रतसे कोरा आदमी उतनी ही योग्यता आप्त कर ले जितनी कि चरक; 
सुश्रुत, वाग्भट्ट, बंगसेन, शाङ्ग धर प्रश्ति बड़े-बड़े प्रन्थोंक पढ्नेसे प्राप्त 
करता है ओर आयुवंदका आचाये (एम० ए०) कहलाता है । फिर समय 
भी बहुत लगता है । इसीसे ऐरे-गरे पचकल्यानी लोग अपनी रोटी 
कमानेके लिए “अम्ृत-सागर”के सहारे वेद्यराज बन बेठते और 
यमराजका काम करते हैं। अगर हिन्दीमे कोई सर्व्वाङ्गपूण मन्थ हो 
तो लोग जरूर पढ़े गे । 

एक वात ओर दिलपर जमी हुई थी कि, संसारमै आकर परोपकार 
करना ही मनुष्य-मात्रका कत्तव्य है । इश्वर या इस सृष्टिको: पेदा करने- 
वालेकी इच्छा भी यही है. । हमें उसकी सृष्टिसे ही परोपकारकी रित्ता 
मिलती है। एफ० ए० के कोसंकी रघुवंश और भद हरि-शतक बरोरःके 
सिवाय, मेरे प्राइवेट ट्यटर, मथुरा हाई स्कूलके उस समयके 
हेड पण्डितजी, ने मुझे अलीगढ़के लाला तोतारामजी वकीलका नीति- 
संग्रह भी गर्मियोकी छुट्टियाँम पढ़ा दिया । उस अन्थमै परोपकार 
विषयपर संस्क्तके सभी ःछोक संग्रह करके एकत्र सजा दिये थे। 
उनका आशय यह था, “संसारमै जन्म लेकर परोपकार करना दी 
जन्म लेनेका फल है.। जिसने इस जगतमें आकर दूसरोंक्री मलाइका. 
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काम नहीं किया, उसने अपनी जंननीकी जघानी वृथा नष्टं की। परं 
परोपकार करनेमें घोर मुसीबतोंका सामना करना पड़ता है । तन-मन- 
धन तीनोंकी माया-मसत। छोड़नी होती है। जब तक मनुष्य अपने 
सवस्त्रसे लापरवाह नहीं होता, अपना अस्तित्व तक मिटानेको 
तेयार नहीं होता, आत्मोत्सग या बलिदान नहीं करता, परोपकार : 
नहीं होता । 5 म 

“घरमे आप जो चिराग जलाते हैं, उसके तेल और बत्ती खुद 
जल-जलकर आपके घरमे रोशनी करते हैं। उनका अस्तित्व मिट 
जाता है तब आपके घरमे उजियाला होता है । संसारमें नाना 
प्रकारके वृच्त पेदा होकर मेघ, आँधी ओर तूफ़ान वग्रेरःसे भयानक 
दुःख सोगते हैं, पर आपके लिए तरह-तरहके रसीले सुस्वाद फल 
खानेको देते हैं। क्या वे इन फलोंको आप खाते हैं ? 'इसी तरह 
पथ्वीपर हज़ारों नदियाँ बहती हैं । वे अपने जलसे प्रथ्वीके प्राणियोंकी 
प्यास बुमाकर उन्हें जीवित रखती हैं । खेतोंमे जल पहुँचाकर . 
प्राणियोंके खानेको अनाज पैदा करती. हैं । आकाशमै बादल पदा 
होकर प्रथ्वीपर वर्षा करते हैं, जिससे इस जगतूके मनुष्य ओर पशु- 
पत्ती जीवन धारण करते हैँ। पवतोंसे भी इस जगत्के प्राणियोंका 
उपकार होता है । सिंहादि जीव और तपस्वी उनकी कन्द्राओँसे 
रहते हैं । लोग उनके अङ्ग-भङ्ग करके पत्थर लाते हैं, उनसे मकानात | 
बनाते हैं और भी हज़ारों काम निकालते हैं । सूय चौबीसों घण्टौं 
: चक्कर लगाता हुआ स्वयं असह्य कष्ट भोगता, पर जगतकी जीवनच 
करता है । उसकी गरमीसे मनुष्य, पशु-पत्ती ओर वनस्पति वशरः 
जीवित रहते हैं । वही समन्द्रका जल ऊपर खींचकर ग्रीष्मे बादल 
बनाता और वर्षा ऋतुमे बृष्टि करके जगतूकी म्राणरत्ता करता हे |” 
कहाँ तक लिखें; जगतकत्तीकी सिरजन की हुई हरेक चीज़से मनुष्यको 
परोपकारकी शिक्षा मिलती है। बहुत क्या, इन नंसीहतोंका असर 
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भेरे दिलपर लड़कपनमें ही पड़ गया । ये श्लोक हंदयपटप्रर' जमः गये: 
इसीसे जो दो-चार सालमे कमाया था, स्वयं अपने सुखभोगम नः 
लगाकर इन पुस्तकोंमें लगा दिया। पर जो काम सद्भावनासे किया 
जाता है उसका फज्ञ शुभ ही होता हे | इस अन्थसे मुझे यश, मान 
ओर धन तीनों मिले । 

सच बात यह है कि, मुझमें इस विशालकाय ग्रन्भके सिखने 
योग्य न विद्या है; न बुद्धि ओर अनुभव है। पर मैंने यह सोचकर 
कि, कुछ नहीं से कुछ अच्छा है । बोनेके चाँद छूनेकी तरह यह 
दुस्साहस किया । आज इस प्रन्थक्री सहायता वह वेद्य तक लेते हैं 
जो आयुर्वेद आचारे प्रश्नत अनेक पदवियोंका पुछल्ला ल गाये रहते 
हैं । हज़ारों वेकार वाकार होकर सो-सो, दो-दो सौ रुपया माहवारी 
कमा रहे हैं। एक आदमीने केवल ५ वें भागसे १३६ काले भुजङ्गोंके 
काटे हुओंकी जानें बचा लीं। क्या यह सफलता कम है ? इस 
सफलताका कारण क्या है ? इसका असल कारण है, जगदात्मा, 
परमात्मा, महाभारतकी युद्धभूमि या मैदाने जङ्गमे अजु नका मोह 
र विषाद दूर करके उसे स्थिरमति बनाकर युद्धपर आरूढ़ करने- 
वाले, पाण्डवोंके सिरपर जयका सेहरा बाँधनेवाले, उनको घोर 
आफ़तोंसे वचानेवाले महा योगेश्वर दीनबन्धु दीनानाथकी अपने एक 
अद्नासे भक्तपर (कृपा करना । उनकी महिमाको कोई जान नहीं 
सकता । ऋषियोंने हज़ारों वष तपस्या करके भी उनकी मायाका ओर- 
छोर न पाया । इससे कोई शक नहीं कि, जो उनमें सच्ची भक्ति रखता 
है; उसके सभी काम सफल होते हैं। कामयाबी उसके सामने हाथ 
बाँध खड़ी रहती है। उनकी छृपासे लूले, लँगढ़े पर्वत लॉघ जाते हैं, 
गूं गे वाचाल होकर बड़े-बड़े व्याख्यान फटकारने लगते हैं, अन्धे 
देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हे तब मेर जैसे उनके एक तुच्छा- 
तिठुच्छ सेवकको सफलता क्यों न मिले? मैंने अपनी ६४- सालकी 
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ज़िन्दगी उनके अनेक करिश्मे देखे हैं। असम्भव सम्भव हो गंया' 
है । रेलवे टेन. मेरे ऊपर होकर पास होगई है, पर मेरे जरा-सी खुर-' 
सट भी नहीं आई । टमटमके घोड़ेके बिगड़ जानसे में ओर मेरी 
बराबरकी सीटपर बेठनेवाले गिर गये। मेरे पेटपर पहिया फिर 
गया । पर सेरे ज़रा भी चोट न आई । दूसरा आदमी कट गया ओर 
अन्तम सर गया। मेरी सुसीबतमं सेकड़ों शिक्षित, अशिक्षित भले 
आदमी भेरी दिन दूनी रात चोगुनी उन्नति देखकर मुझे! पुलिसमें 
पकड़वा देनेपर तुल गये। घबड़ाकर मैंने उस समयक भूतपूर्व. 
वाइसरायसे, जो अपनी सङ्गदिलीके लिए प्रसिद्ध थे, लिखा-पढ़ी की। 
उनको सुकपर सद्य होना पड़ा। मेरे लिए खास तोरसे बंगालके 
गवर्नरके प्राइवेट सेक्रेटरी मिस्टर गोरले आई० सी० एस०, सी० 
आई० ३० को उन्होंने तार देकर दाजिलिङ्गसे देहली बुलाया । मेरा 
केस उनके हाथोंमे दिया ओर सिफारिश कर दी कि, सच्चा इन्साफ 
करना । अन्तमें दूधका दूध और पानीका पानी हो गया। सोचिये, एक 
मामूली बुकसेलरकी इतनो पहुँच किसीने आज तक भारतक किसी 
वाइसराय तक सुनी-देखी है। अब इन्हें में उस नन्द्नन्दनकी कृपा न 
समफझूँ--उनकी भक्तवत्सलता न समफझू तो क्या समभू? अलीगढ़के 
एक नामी वैद्यराजको मेरी उन्नतिके कारण मुझसे द्वष हुआ। उन्होंने 
मेरे सम्बन्धर्म बुरी बातें फेलानेका विचार किया। दूसरे. दिन उनका 
घर-द्वार-सर्वस्व अभिदेवने स्वाहा कर दिया । देरसे या जल्दी वे मेरी 
खबर लेते हैं, इसलिए में खुद शत्रुओंसे नहीं भिड़ता | 

. आजकल, चिकित्सा-चन्द्रोदय . निकलनेके बाद, ˆ कई पत्र ऐसे 
चिकल गये हें जो परीक्षित योग छापते हँ || सेने देखा हे, कितने. ही 
नामधारी वैद्य सजन जरा भी मिहनत किये“ बिना) ' “स्वास्थ्यरक्षा ` 
या “चिकित्सा-चन्द्रीदय"से परीक्षित नुसखे उठाकर पत्रोंमे भेज देते है। 
मेरा नुसखा-तो होता दी है--यहाँ तक किं मेरे शाब्दः, ओर भाषा तक ` 
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नहीं बद्लते.। इतना परिश्रम कोन करे ? जो काम मैंने १४-२० साल 

परिश्रम करक किया; उसे वे चन्द सिनटोंमें कर्‌ लेते | ओर 
वाहघादी लूटते हैं । | 

एक सञ्जनने तो यहाँ तक किया है कि चिकित्सा-चन्द्रोदयके 

। निदान, लक्षण. ओर चुसख्र भाषामे बहुत ही कम फेर-फार करके, 

रोगोंके लक्षणोंकी टेबिल या नक्शे बनाकर एक किताब अपने नामसे 

रच डाली है । अपने नामकं आगे “विज्ञान” . शब्द रखकर ग्रन्थकार 

बन गये हैं । आपने भूमिका दबी क्रलमसे स्वीकार किया है कि, सुमे 

चिकित्सा-चन्द्रोदयसे मदद मिली है। पर जियादातर गाना किसी 

फर्जी शुरुका गाया है । यह नहीं लिखा कि, इसमें जो कुछ हे वह 

चिकित्सा-चन्द्रोदयकी माया है । मेने यह मामला कलकत्तेके वकील- 

बेरिस्टरोंको बताया । वे कहने लगे कि मामला साफ़ हे, बिना हमार 

चहुत परिश्रम किये आप जीत जावेंगे । अगर इसमें सन्देह हो तो आप 

ओ- सुक्रद्मा जीतनेपर हमं अदालतकी फीस, हमारा मिहन्ताना सब दे देना । 

अगर आप हार जावें तो हम एक पाई न लेंगे । इसपर मैंने गौर किया । 

| मनने कहा कि ऐसे डाकुओंपर केस चलाना ही चाहिये, पर में 

कृष्णका फेसला देखनेके लिए रुका हुआ हूँ । इतना तो.हो गया हे, 

उनके घरमं चिराग जलानेवाला भी नहीं रहा है । पुस्तकें अचारका-सा 

घडा पड़ी हैं । तीन या चार रुपये मूल्य होनेपर भी कोई. उन्हें नहीं 

पूछता । लेखक महाशय घरके घाटेमें हैं। एक और भले आदमीने 

स्वास्थ्य-रक्ता और चिकित्सा-चन्द्रोदयसे कुछ ले-लेकर - एक नवीन 

“र्जास्थ्य-रक्ता” रचनी चाही । उसे वे अपने पत्रमे देने लगे। मुझे 

मालूम होते ही मेने कलकत्तेक एक नामी अटरनीके द्वारा नोटिस 

दिलाया । आपने माफ़ी माँग ली. ओर उसे अपने. नोकरोंकी करतूत 

बताकर, आगेक जिए ऐसे कामोंसे तोबा कर ली । मेरी सारी पुस्तकोंकी. 

सरकारम रजिस्ट्री हो गई है। तिसपर भी डाकू लोग अपनी इज्ज़त- 
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आबरूका खयाल नहीं करते। उन्हें न सरकारका भय है और म 
परमात्माका खोफ़ है। मेरी दो युगकी मिहनतको सहजम इथियाकर 
लेखक बनना चाहते हैं। अरे भाई, मेरी तरह मिहनत करो,. बीसियों 
साल जान लड़ाओ, मुझसे भी अच्छा ग्रन्थ लिखो, कोई मना तो नहीं 
करता । में तो कई भागोंकी भूमिकामे लिख चुका हूँ कि, इन मेरे 
अन्धोंम मेरा कुछ भी नहीं है, जो है वदद सब पराया है। मेने बरसों : 
सिहनत करके, जनताके लाभाथ नोट किये थे, उन्हें ही सजाकर 
पुस्तकाकार छपा दिया है। आप मुझसे भी अच्छा काम करो, पर 
पराई सिहनतपर पानी मत फेरो-पराये नामको मत भिटाओ । यहाँ 
रहूँगा तो, महात्मा गाँधीका अनुयायी दोनेपर भी, लाचारीसे मजबूर 
होकर केस चलाउँगा । हजारों रुपये स्वाह्म होगे । आपका ओर मेरा 
दोनोंका नुक्सान होगा। भरसक महात्माजीके उसूलोंपर चल गा, पर 
सन्रक्ी भी तो एक हद होती है। इतना - भी नहीं सोचते कि, अगर 
वकील लोग जिरहमे यह पूछेंगे कि आपने यह मेटर कहाँसे लिया तो 
क्या जवाब देंगे । अच्छे ग्रन्थ सकड़ों दूसरे प्रन्थोंका अध्ययन करनेसे 
ही लिखे जाते हैं, आप भी वही करें | खेर बहुत हुआ । साहित्यिक 
डाकेजनी करनेवालाँसे मेरी यही प्रार्थना है कि, आप लोग इस कामको 
छोड़ दो । इस तरह आप मालामाल नहीं हो सकते । न 

इसके अगले ऐडिशन तक में इस नापाएदार दुनियाम रहेँ या 
न रहूँ, इसलिये हिन्दी भाषा-भाषियोंसे विनम्र प्राथना हे कि, वे इसे 
हर गाँवमें पहुँचानेकी कोशिश करें, जिससे भारतका भला हो। 
गरीब ग्रामीण अकाल सत्युके शिकार न दों। परीक्षा हो चुकी हे, 
जिस घर या गाँवमें ये आठौं पुस्तकें होती हैं, उनमें, कोई अकाल 
मृत्यु या सर्प वरारःके काटनेसे नहीं मरने पाता । 

जो लोग हिन्दी, अङ्गरेजी मिडिल या ऐन्द्रन्स पास करक 
नौकरियोंके लिए दर-दर मारेमारे फिरते हैं, निराश होकर आत्म- 
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हत्यार लेते-हैं, -क्रेइसे ` घरपर बिना गुरुके पकर," चिकित्सा करे। 
उन्हें यश: और घन अवश्य सिलेंगे। पर बिना आठौं पुस्तकोंके कंठस्थ 
किये कोई चिकित्सा-कर्म न करे ऐसा करनेसे इस लोक और परलोक 


दोनोंमें बुरा होगा । 

मधुरा आपका-- 
१० अगस्त, १६३५ ३० | 

br “| हरिदास । 


<पन्त्णल्‌ "छुः छः ६९४१] 
द ie ES 
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विषज सूजनके लक्षण ७४२ सानक दूत 2 
(किस स्थानम रहा हुआ दोष शुष्क मूलक तल 
कहाँ सूजन करता है ? ७४३ |. पुननवाष्टक काथ 
सूजनके उपद्रव ७५३ | . ` पुननेवा स्वरस 
सूजनके कृच्छादि भेद ७५३ पथ्यादि काथ 
असाध्य लक्षण ७४३ सिंहास्यादि काथ 
सूजन चिकित्सामें याद रखने शोथारि चूण 
योग्य बातें ७४४ चित्रकाद्य घृत 
शोथ या सूजन-रोगकी | पुनर्नवाद्य तेल 
विशेष चिकित्सा ७४७ दुग्घबटी .. 
वातज सूजन नाशक नुसखे ७५७ तक्र मण्डूर 
पित्तज सूजन नाशक नुसखे ७५७ | पंचाशृत रस 
कफज सूजन नाशक नुसस्ने ७५८ त्रिकट्वादि लोह 
पुनर्नबादि लेह, ७०६ | कंस हरीतकी 
त्रिदोषजन्य सूजन नाशाक शोथ या सूजन-रोगपर 
नुसख ७४६ | ` हृकीमी नुसखे 
te Y 
आक सन 8 ६ || «नानीता स प 
| ` | अन्त्रवृद्धि या कोषदृद्धि- 
विषज सूजन नाशक द 
. . नुसखे ७६१ | उन 2 
नेगी निदान ओर संख्या . 
शोथः या सूजन-र Fl 
: सामात्य. चिकित्सा ` ` ७३२ |. ` सम्पा 
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विषय परष्ठाङ्कः |¦; विषय प॒छाङ्क 
वातब्रद्धिके लक्षण : ७७८ | अण्डवृद्धि नाशक उत्तमोत्तम 
पित्तबृद्धिके लक्षण ` ‘ ७७८ ॒ योग हक एपछ.. 
कफज वृद्धिके लक्षण ७७८ वृद्धि वाधिका बटिका ७८७ 
रुधिरकी वृद्धिक लक्षण ७७८ अण्डवृद्धि नाशक नुसखे ७८८ 
मेदकी बृद्धिक लक्षण ७७८ सेधवाद्य घृत ऽपः 
ूत्रकी वृद्धिक लक्षण ७७६ शतपुष्पाद्य घृत ७८६. 
अन्त्रवृद्धिक लक्षण ७७६ | - गन्धवहस्त तेल ७८६. 
इसकी उपक्षाका फल ७७६ नारायण तेल ७६० 
अन्त्रवृद्धिके असाध्य लक्षण ७८० | अण्डवृद्धिपर हकीमी 
एकशिरा ओर वातशिराक नुसखे | क 
लच्तण ८० ७/ न 
अण्डवृद्धि चिकित्साम याद पचीसवा अध्याय । 
रखने योग्य बातें ७८० | गलगण्ड वणन ७६ ३ 
अण्डवृद्धिकी चिकित्सा ७८२ | सम्प्राप्ति ७६३ 
वातवृद्धि नाशक नुसख्ने. ७८२ | वातज गलगण्डके लक्षण. ७६४ 
पित्तज बृद्धि नाशक नुसखे ७८२ | कफज गलगण्डक लक्षण ' ७६४ 
कफल वृद्धि नाशक नुसख्ने ७८३ | गेदज गलगएडक लक्षण ७६४ 
रुधिरकी बृद्धि नाशक नुसखे ७८४ | असाध्य गलगण्डक लक्षण ७६५ 
सेद अण्डबृद्धि नाटक गलगण्ड चिकित्सा ७६६ 
नुसखे ७८४ | गलगएड नाशक उत्तमोत्तम 
मूत्रज अण्डवृद्धि नाशक योग ३ ७६६, 
नुसखे ७८५ अमतादि तल ७६६ 
च्दे | 
सब तरहकी अण्डवृद्धि नाशक तुस्बी तल” ७६६ 
उसखे ७८५ हिंस्राद्य तेल ७६६ 
कुरण्ड-रोगके लक्षण ओर शाखोटाय तेल .-ऽ०० 
“चिकित्सा ७-६ कांचनार गुग्गुल गुटिका ८०० 
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“विषय पृष्ठाङ्क | विषये पाङ 
ठञ्बीसवा अध्याय । | शिराज मन्थिके लक्षण ` ८०६ 

गण्डमाला और अपची वर्णन ८०१ | शक्तश्‌ 5०६ 

गण्डमाला ओर अपचीके अबु दृक निदान-क्ारण ८१० 
लक्षण ` ८०१ | रक्ताबु दके लक्षण ८१० 

साध्यासाध्य लक्षण ८०१ | मांसाबु दक लक्षण ८१० 

गणडमाला ओर अपची अध्यबु दक लक्षण ८११ 
नाशक नुसखे ८०२ | द्विरबु दके लक्षण ८११ 

| ९ पकनेके 

गण्डमाला नाशक उत्तमोत्तम अबु द्‌ कि पकनेके कारण ८११ 
योग ८०४ | मन्थ्यबु द चिकित्सासं याद्‌ 
चन्दनाद्य तेल ८०४ रखने योग्य बातें ८१२ 
गुञ्जाद्य तेल ८०४ | मन्थि ओर अबु द्‌ रोगकी 
दूसरा गुज्चाद्य तेल ८०५ | चिकित्सा . 5९२ 


निगुण्डी तेल 5०५ | अटाईसवाँ अध्याय । 


चक्रमदोदि सिन्दूर तेल ५०९ | इलीपद-रोग वर्णन 
शाखोटक बिल्वाद्य तल ५०६ (दामीपाँ) 055 


काकादन्यादि तेल ८०६ 


हु | श्लीपदके निदान-कार्‌ण .८१६ 
व्योषाद्य तल ८०७ 


श्लीपदके सामान्य लक्षण ८१६ 

कांचनार गुग्गुल 5०४ | बातज श्लीपदके लक्षण ८१६ 
सत्ताईसवाँ ७१५ 

सत्ताईसवा च्याय । | पित्तज ₹रलीपदके लक्षण. 5५१७ 


प्रन्थि और अर्बुद वणन ८०८ | कफज श्लीपदके लक्षण. ८९७ 


ग्रन्थिक लक्षण ८०८ | असाध्य लक्षण... ८१७ 
वातज ग्रन्थिके लक्षण ८०८ | श्लीपद्‌ या हथीपाँच नाशक 
पित्तज प्रन्थिके लक्षण ८०८ नुसख ८१७ 


कफज ग्रन्थिके लक्षण ८०६ | श्लीपद नाशक उत्तमोत्तम 
भेदज ग्रन्थिफे लक्षण ८०% | योग . २० 
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[विषय . पुष्ठाङ्क | विषय पी ... प्रष्ठाहु 
पिप्पल्या दि चूण ८२० भीतरी विद्रधियोंकी हे ि 
श्हीपद-गजकेशरी. ८२० | निकलनेकी राह ८२७ -- 
विङ्ङ्गादि तेल ८२० | स्तन-विद्रधिक लक्षण पर्छ 
नित्यानन्द रस ` ८२१ | साध्यासाव्य लप्तस ८२८ 
सद्नादि लेप ८२१ | गुल्म विद्रधिकी तरह क्यों 
सोरेश्वर घृत ८२१ नहीं पकता ! ८२८ 
कृष्णाद्य मोदक पर२ | विद्रथि चिकित्सा फ 
दूसरा पिप्पल्यादि चूणै ८२९ वातज विद्रषि नाशक ५ 
गोमूत्र हरीतकी ˆ ८२२| 5 ° ह 

न्तीसवाँ पित्तज विद्रधि नाशक नुसख़ ८३० 
उन्तीसवा असाय । | कफज विद्रधि नाशक नुसख ८३० 
िद्रवि वर्णन . 5६९२ | रक्तज ऑर आगन्तुक विद्रधि 
विद्रधिके सामान्य ल० ८२२ चिकित्सा ८३१ 
विद्रधिके निदान- अन्तविद्रधिकी चिकित्सा ` 5३१ 
ह ५२२ | पकाने, फोड़ने और भरनेक 
` विद्र्धिके मुख्य दो भेद ८२४ | उपाय ८३२ 
बाह्य विद्रधिक भेद ८२४ | विद्रधि नाशक उत्तमोत्तम 
वातज विद्रधिक लक्षण ८२४ जी ३३ 
पित्तज विद्रधिक लक्षण ८२४ प्रियंग्वाद्य तेल ८३३ 
कफज विद्रधिके लक्षण ८२५ बरुणकाद्य घृत ८३३ 
राधके भेद्से पहचान ८२% करञ्ज घृत ८३३ 


सन्निपातज विद्रधिके ल० ८२५ च 
तलतल रिति उता 586 तीसवा अ या य्‌। 


रक्तजं विद्रधिके लक्षण... ८२ | त्रणरोग वणन _ ८३५ 
` अन्तविद्रधियोँके स्थान ८२६ | त्रणशोथका पूवरूप ८३५ 


अन्तर्विद्रधियोंके लक्षण '८२६ / ब्रणंपाकके लकण ˆ 5२४ 
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“विषय पृष्ठाक | विषय प्रष्ठाङ्क ` 
पच्यमान ब्रण शोथके लक्षण ८३६ | सद्योत्रण या आगन्तुक 

पक्क त्रण-शोथक लक्षण ` 5३६ | ब्रणंके लक्षण ८५० 

गम्भीर पाकके लक्षण... ३७ | छिन्नके लक्षए ८५० | 
एक दोषसे पेदा हुई सूजनका भिन्नके लक्षण ८५० 
` भी पकनेके समय तीनों विद्ध ब्रणक्े लक्षण ८५१ 
 _ दोषोंसे सम्बन्ध ८३७ | क्षतके लक्ष्ण . ८५१ 
पके हुये फोड़ेसे राध न पिच्चिंतके लक्षण ८५१ 
निकालनेका नतीजा परे८ घृष्टकलतण ८५१ 
वेद्यक गुण-दोष ८३८ | सद्योत्रण चिकित्सा ८५२ 

ब्रश-रोगके निदान . 5२८ | त्रण नाशक उत्तमोत्तम योग ८४५४ 

त्रणोंके लक्षण ८३८ जात्यादि घृत ` ८५४ 
साध्यासाध्य लक्षण ८२६ | जात्यादितेल. ८९४ 
त्रण चिकित्सा ८४० | विपरीत मदम तेल ५८५५ 
सूजन नाशक लेप ८४१ |  दूर्वाद्य तैल - ०८०५ 
सूजनपर तरडे 5४२ | . तिक्ताद्य घृत ८५५ 
विम्लापन कमे ८४२ | ब्रणरात्तस तेल ५५६ 
` उपनाह स्वेद 5४३ | अमृता गुग्गुल ' ८५६ 
रक्तमोक्षए--खून निकालना ८५४४ | तूल तेल ८५७. 
पकाना या पाचन करना 5४४ | अभ्निद्र्ध त्रण वणेन. 5८५७. 


भेदन करना या फोड़ना ८४४ | अग्निदग्ध ब्रणक निदान- 


पीड़न या दबाकर सवाद्‌ fe OTR १ ७२७, 
निकालना ८४४ | अग्निदग्ध चिकित्सा ५५८: 


शोधन करना या साफ करना ८४४ | घरेलू चीज़ोंसे आगसे जले 
रोपण यानी घाव भरना ८४६ | इुंओंकी चिकित्सा ८६१ 
` पथ्यापथ्य ` ` ८४६ | साधारण द्ग्धके परीक्षत . ` 
सद्योत्रण वणन . 7८५ ' उपाय ८६ 
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विषय पृष्ठाहु | विषय ष्ठाङ्क 
गम्भीर दग्ध नाशक उपाय ५६४ | पित्तज नाडीनन्नणकी चि०, ८८४ 
ज़ले हुए घावकी शुद्धि. 5१६ | कफज नाड़ी-त्रणकी [ 
` सांघातिक दग्ध नाशक चिकित्सा पप 
उपाय ५६६ | शल्यज नाड़ी-त्रण चिकित्सा ८८५ 
अग्निदग्धपर यूनानी लुसखे ८३७ | नाडी-त्रण या नासूरकी सामान्य . . 
समस्त त्रण नाशक गरीबी चिकित्सा दसै 
` झुसखे ८३६ | नासूर नाशक यूनानी नुसख ८८८ 
व्‌ wy 
खत बन्द करनेक हो. | बत्तीसवाँ अध्याय । 
समस्त त्रण नाशक यूनानी भग्नरोग वणन ८६० 
मरहमें . ८७६ | अग्नरोगका निदान २५६० 
इकत्तीसवा उप्रध्याय । | काण्डभग्नके सामान्य लक्षण ८६० 
य | सन्धिभम्नके सामान्यालक्तण ८६१ 
3 पा | अम्न-चिकित्सामें जानने योग्य 
नाड़ी-त्रणक निदान-कारण ८८१ बातें म क 
नाडी-त्रणकी संख्या ८८२ | 
वातज नाडी-त्रणके लक्षण ८८२ भम्न-रीग चिकित्सा के 
पित्तज नाड़ी-अणके लक्षण स्प्रे चोट कर हक [मी म 
कफज नाडी-त्रणके लक्षण. ८८२ सुजा 5 
दोषल नाडीजणके तेतीसवाँ अध्याय । 
लक्षण ८८२ 
शल्यज नाडी-त्रणके लक्षण ८८३ भगन्द्रःरोग वणन ६०० 
साध्यासाध्य लक्षण द८रे सर श ६०० 
नासूरकी विशेष चिकित्सा ८८रे | गगन्द्रक पूवरूप ६०१ 
चातज नाड़ी-त्रणकी वातज शतपोनक भगन्द्रके 
चिकित्सा ८८३ लक्षण . ६०१ 
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विषय पृष्ठाङ्क 
पित्तज उष्टप्रीव भगन्द्रके 
लक्षरा ६०१ 


श्लष्मिक परिश्रावी भ्रगन्दरक 
त्क्स ६०९ 
त्रिदोषज शास्बूकावत्ते भगन्द्रके 


लप्तण ६०९ 
साध्यासाध्यता ६०३ 
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पाकके लक्षण 
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वातपययके लक्षण 
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चिकित्सा ओर 
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रखने योग्य बातें 


सेककी विधि 


आश्चोतन विधि 


पिण्डी विधि 


विडालक्र विधि 


तपंण विधि 
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पुटपाक विधि : 


अञ्जन विधि 
नेत्ररोग नाशक चुसे . 


सेक 


आश्चोतन 


पिण्डी 


विडालक 


< 
तपण 


ष्टि प्रसादनी सलाई 


स्नेहनी बटिका _ 


रोपणी बटी 
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पूतिकणेके ल० 
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रखने योग्य बातें 
कणेरोग चिकित्सा 


कणोरोग नाशक उत्तमोत्तम 


योग . 
श्योनाक तेल 


[ हैं ] 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





पृष्ठङ् 


रष्ठाङ्क. विषय ` | 
११२२. हिंग्वांद तेल: `: ११३४ 
११२३४ देवदावादि तेल . ११३४ 
११२३:| एरण्डादि तेल ११३४ 
११२३. ` स्वजिका तेल ११३६ 
११२३ बिल्व तेल ११३६ 
अपामागक्तार तेल ११३६ 
११२२ | भेरव रस ११३७ 
विषगभ तेल ११३७. 
११२२ | कृणस्राव, पूतिकर्ण और कृमि- 
११२४ कर्णादिकी चिकित्सा ११३८ 
११२४ | पूतिकणौदिपर उत्तमोत्तम 
११२४ योग ११४९ 
११२४ पञ्च वल्कल तेल ११४१ 
चतुष्पण तेल ११४२ - 
११२४ | चरतुप्पल्लव तेल ११४२. 
११२५ कुछाय तेल ११४२ 
११२५ शम्बूक तेल ११४२. 
११२५ गन्धकाद्य तेल ११४३ 
११२५ | कानकी पालीके रोगोंकी 
११२४ चिकित्सा : ११४२ 
कानके रोगोंपर हकीमी, | 
११२६ | ुसख MS ° 
११२६ | कानके घाव नाश करने- 
वाले चुसे ११४४ 
११३५ | कानकी सूजन नाश करने- 
११३५ | वाले नुसखे ११४६ 


[त] 


विषय | प्ष्ठाङ्क | विषय पष्ठाङ्क 
कानके कीड़े नाश करने | नाकके ओर रोगोंके ल० ११४६ 
वाले नुसखे ११४७“ नाकके रोगोंकी चिकित्सा ११४७ 
कानकी खुजली नांश करने व्यालीसवाँ डे 
हि 7005 अध्याय । 
कानका पानी निकालनेके मुखरोग वणन ११६२ 
उपाय ओ ११४८ मुहके रोगोंके स्थान ११६२ 
ऊ चा सुननेका उपाय ११४८ | वात-जनित ओष्ठरोगके ल० ११६२ 
कानका दद नाश करने- पित्तज ओष्ठरोगकं ल० ११६२ 
वाले नुसखर ११४६ कफज ओष्ठरोगके ल० ११६३ 
इकतालीसवा अध्याय । | रक्तज ओछ्रोगके ल० ११६३ 
नाकके रोगोंका वणन ११५२ | मांस-जनित ओष्ठरोगके ल० ११६३ 
नाम ओर संख्या ११५२ | सेदज ओष्ठरोगके ल० ११६३ 
पीनसके लक्षण ११५३ | अभिघातज ओष्ठरोगक ल० ११६३ 
पीनसके इकीमी ल० ११५४ | दन्तवेष्ट रोगोंकी संख्या 
कच्चे पीनसके ल० ११५४ ओर नाम ११६४ 
पके पीनसके ल० ११५४ | शीतादके ल० ११६४ 
पूतिनस्य रोगके ल० ११४४ | दन्तपुप्पुटके ल० ११६४ 
नासापाकक ल० ११५५ | दुन्तवेष्टके ल० ११६४ 
'पूय शोणितके ल० ११५५ | शौषिरके ल० ११६४ 
क्षवथुके ल० ११५५ | महाशोषिरके ल० ११६५ 
अंशथक ल० ११५५ | उपकुशके ल० ११६५ 
ढीप्तिके ल० ११५५ | वेदुर्भके ल० ११६४ 
अतिनाइके ल० ` ११४६ | खल्लिवद्धेतके ल० ११६५ 
स्रावक ल० ११४६ | करालके ल० ११६६ 
नासारोषके ल० ११४६ | अधिमांसके ल० ` ११६६ 


/ १ 


| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५ 





विषय 


पाँच तरहकी दन्त-नाड़ियोंके 


लक्षण 


 इन्तरोगोंके लक्षण 


दालनके ल० 
क्ुमिदन्तके ल० 
भख्जनकके ल० 
दुन्तहषेके ल० 
दन्तविद्रधिके ल० 
दन्तशाकराके लं० 
कपालिकाके ल० 
श्यावद्न्तके ल० 
हनुसोक्षके ल० 
जिह्वा रोगोंके ल० 
वातज जिह्वाके ल० 
पित्तज जिह्वाके ल० 
कफज जिह्वाके ल० 
अल्लासके ल० 
उपजिह्वाके ० 
तालुरोग निदान 


तालुगत शुण्डिके ल० 


तुण्डिकेरीके ल० 

` अञ्ूषकं ल० 
कच्छपके ल० 
ताल्वबु दके ख० 
मांस संघातके ल० 
तालुपुप्पुटके ल० 





तालुशोषके लक्षण | 
| तालुपाकके ल० 
.। गज्ञरोग निदान 


¥ ८००३ ५००७ ७ ७ ३,०७० १२७4१९७०९५०७४७/९//९:०७/४७/७४७०९७०७०९७४००७/०४/७००००७००५७०७० NTR 
NIN NN NANA 
| | 


रोहिणीके ल० 
वातजाके ल० 
पित्तजाके ल० 
कफजाके ल० 
त्रिदोषजाके ल० 
रक्तजाके ल० 
रोहिणीके मारनेकी अवधि 
कण्ठशालूकके ल० 
अघजिह्वके ल० 
वलयके ल० 

वलासके ल० 
एकवृन्दके ल० 

वुन्द्क ल० - 
शतन्नीके ल० 
गिलायुके ल° . 
गलविद्रधिके ल० . 
गलोघके ल० . 
स्व॒रन्नके ल० 
सांसतानके ल० 


विदारीके ल० न 
सर्वबेमुखगत रोग निदान 


वातज मुखपाकके ल० 


पित्तज मुखपाकके ल० ` ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पृष्टाङ्क 


११७० 


११७० 
११७० 
११७० 
११७१ 
११७१ . 
११७१ 


` ११७१ 


११७१ 
११७१ 
११७९ 
११७२ 
११७२ 
११७२ 


१९७२ 


११७३ 


११७३ 
११७३ 


. ११७३ 


११७२ 
११७४ 
११७४ 
११७४ 


१९७३ 


हर, 


विषय | षठाङ्क 
कफज सुखपाकके लक्षण. ११७४: 
मुखके रोगोंमें असाध्य रोग ११७४. 
होठके रोगोंकी चिकित्सा ११७५ 


दन्तर्तासे लाभ ओर उसके 
उपाय ११ 
दनन्‍्तरक्षा-विधि ११८२ 
' दुन्तरोग चिकित्सा _ ११८३ 
दाँतोंके रोगोंपर हकीमी 
| नुसखे ११४६ 
बालकोंके दाँत निकलनेके 
समयकी तकलीफोंके 
उपाय ११६१ 
दन्त-रोगोंपर उत्तमोत्तम 
योग १२०२ 
बकुलाय तेल १२०२ 
सहचराद तेल १२०३ 
मुस्तादि बटिका (२०३ 
जात्यादि तेल १२०३ 
लाक्षाय तेल १२०४ 
दन्तरोगान्तक चूण १२०४ 
दन्तरोग नाशक मंजन १२०४ 
द्रानकान्ति चूण १२०४ 
| अपूव द्न्तमजन १२०६ 
` दृन्तवज्ज मंजन १२०६ 


जीभक रोगोंकी चिकित्सा १२०७ 


विषय | प्रृष्ठाङ्क 
जीभके रोगॉपर न; 
_ 'हकीसी नुसख १२०६ 
तालुरोग चिकित्सा १२१२ 
गलरोग चिकित्सा १२१३ 
उत्तमोत्तम योग १२१४ 
कालकचूणे १२१४ 
यवाक्षारादि गुटिका १२१४ 
तार गुटिका १२१४ 
सितादि घृत १२१४ 
सवंसर मुखरोग 
चिकित्सा १२१४--१२१७ 
मूच्छी, अम ओर संन्यासमें 
पथ्यापथ्य १२१८ 


मदात्ययःरोगमे पथ्यापथ्य १२१६ 
दाह्‌-रोगमं पथ्यापथ्य १२२१ 
उन्माद्‌-रोगमं पथ्यापथ्य १२२२ 
अपस्मार या सृगी-रोगमें 
पथ्यापथ्य १९२४ 
वातरोगर्म पथ्यापथ्य १२२४ 
वातरक्त रोगमे पथ्यापथ्य १२२७ 
उरुस्तम्भ-रोगमे पथ्यापथ्य १२२८ 
आमवात रोगमे पथ्यापथ्य १२२६ 
शूलरोगामें पथ्यापथ्य १२३० 
उदावत्ते-रोगमें पथ्यापथ्य १२३२ 
युल्म-रोगमं पथ्यापथ्य १२३४ 
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विषय .- 


हृद्रोगमे पथ्यापथ्य: : 


मृत्रक्नच्छम पथ्यापथ्य 
मूत्राघातमे पथ्यापथ्य 

पथरी-रोगमे पथ्यापथ्य 
प्रमेह-रोगमे पथ्यापथ्य 


प्षठाङ्क 
' १२३५. 


१२३६ 
१२३८ 
१२३८ 
१२३६ 


बहुमूत्र रोगमे पथ्यापथ्य १२४० 


शुक्र-तारल्य, ध्वजभंगमे 
. पथ्यापथ्य 
सेद्रोगमे पथ्यापथ्य 
उद्र-रोगमें पथ्यापथ्य 
शोथ-रोगमें पथ्यापथ्य 
कोष-वृद्धिमे पथ्यापथ्य 


१२४१ 
१९४२ 
११४४ 
१२४% 
१९४७ 


गलगएड-रोगमे पथ्यापथ्य १२४८ 
 शलीपद्‌ रोगमे पथ्यापथ्य १२४६ 


विद्रधिमे पथ्यापथ्य 
व्रण-शोथमे पथ्यापथ्य 
भञ्भ-रोगमे पथ्यापथ्य 


१२४६ 
१२५० 
१२५१ 


भगन्दर-रोगमे पथ्यापथ्य १९५२ 
उपदंश-रोगमे पथ्यापथ्य १२५२ 


॥ | क्र दे क क्र ड्रॉ 
० * ७ ७ | 4 । | ॥ ° । | 


विषय ` । 
कुष्ठरोगसँ पथ्यापथ्य ` 


शीतपित्त रोगमें पथ्यापथ्य 


अम्लपित्त रोगमं पथ्या० 
विसप रोगमे पथ्यापथ्य 
विस्फोटक रोगमें पथ्या० 
मसूरिका-चेचकमे पथ्या० 
सुखरोगमे पथ्यापथ्य 
कानरोगमे पथ्यापथ्य 
नाकके रोगोंमें पथ्यापथ्य 
नेत्ररोगमं पथ्यापथ्य 
सिरके रोगमे पथ्यापथ्य 
प्रदर-रोगमें पथ्यापथ्य 
गर्भबतीके पथ्यापथ्य 
प्रसूतिकाको पथ्यापथ्य ` 
सूतिका रोगमे पथ्यापथ्य 
स्तन-रोगमं पथ्यापथ्य 
बाल-रोगमे पथ्यापथ्य 
त्तय-थाइसिस रोगमे - 
पथ्यापथ्य 
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प्रषठाङ्क 
१२५३ 
१२५४ 
१२५५ 
१२५६ 
१२५६ 
१२५७ 
१९५८ 


' १२५६ 


१२५६ 


_ १२९० 


१२६२ 
१२६२ 
१२६२ 
१२६५ 
१२६५ 
१२६६ 
१२६६ 


१२६७ 








॥ भतृहरि महाराजके शतक त्रय! 
कोई ६३. हाफटोन चित्र ! 
१४४० एृष्ठंमें ग्रन्थकी समाप्ति । 

मूल कोक, हिन्दी-अनुवाद, सरल व्याख्या, टीका, | 

| कविता-अनुवाद और अङ्गरेज्ञी अनुवाद । 
महाराज भए हरिके नीति, वेराग्य और श्शज्ञार शतक सारे 
संसारमै मशहूर हैं। ऐसा कोन पढ़ा-लिखा है, जो इनकी बात नहीं 
जानता ? इनके अनेकों अनुवाद हो चुके हैं, पर आज तक इनका 
ऐसा विस्तृत ओर सचित्र अनुवाद कहीं नहीं हुआ । तीनों शतकोंमें 

| कोई ६३ मनोमुग्घकारी हाफटोन चित्र हैं। चित्र देखते ही आत्मा 








फड़क उठती है। 'छोकका भाव चट दिमारामें घुस जाता हे। अगर 
एक-एक चित्रका दाम दो-दो आना भी समझें तो १०) रु० के चित्र ही 
हो जाते हैं । १४०० प्रष्ठोंकी पुस्तकें मुफ्तमें हैं। ऊपर मूल श्लोक). 
नीचे हिन्दी अथ, उसके नीचे विस्तृत टीका, उसके नीचे कविता- 
अनुवाद आर शेषमें अङ्गरेजी अनुवाद है । हम ठीक कहते हैं, ऐसा 
| अनुवाद आपने ख्वाबमे भी न देखा होगा। अनुवाद ही नहीं है, 
भए हरि महाराजके शछोकोके भावोंसे टक्कर खानेवाली उदः 
शायरी, संस्कृत कवियों आर अङ्गरेजी, फ़ारसीके विद्वानोंकी 
वाशियाँ जगह-च-जगह अगूठीमें हीरोंकी तरह अलग जड़ी हुई हैं । 
आपने अगर ये तीनों शतक देख लिये, तो संसारके नीति, वेराग्य 
ओर खङ्गारपर कहनेवालोंकी अनमोल कविताएं ओर वाणियों भी 


दख लीं । आप इन्हें अवश्य दे खिये oe भू 
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चित्र-सची । 
MSN 


WINN 


< 


<॥॥|॥ 


१--उन्माद रोगी 

२--अपस्मार या झगी रोगी 

३--सन्धिगत वात रोगी 

४-हनुम्रह रोगी 

४--बाहुशोष रोगी 

६-आध्मान रोगी 

७--अप्ठीला रोगी 

८-प्रत्यष्ठीला रोगी 

६-खञ्ज-पशु रोगी 
१०--क्रोष्टुकशीषे रोगी 
१ १--कुब्ज या कुबड़ा 
१२--अर्दितवात या लकवेका रोगी 
१३--पक्षाघात और अर्दित रोगी 
 १४--क्रोष्टुकशीष रोगी (दूसरा) . 
१५--सुषुस्ना और मस्तिष्क वरारह ( रंगीन ) 
१६-चातरक्त रोगी ( रंगीन ) ८ 
` १७--बातरक्त रोगीकी टग. 
१८—गलगण्ड रोगी 

१६--गण्डमाला रोगी 
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रि यु 


--'हीपद्‌ या हाथीपाँव रोगी ( रंगीन ) 
२९--कोढ रोगी... 
२२--गाँठदार कोढ़का रोगी : 
२३-भेसादाद रोगी ( रंगीन ) 
२४-केशदद रोगी 
“२४--केशदद्रु रोगी 

२६--श्वित्र या घवल कुष्ठ रोगी 
“२७--एककोढ़ीका पाँव २ 

रप--गलित कोढ्‌ रोगी 

२६-ददरु रोगी. 222 

'२०--कच्छु-पामा या स्केबियायी खुजली 

3३१--दाढ़ीका दाद्‌ ८ 

३२-कोढ़ीका पञ्जा 

३३--उकवत या ऐकज़ेमाका रोगी 

३४--कोढ़ रोगी Se 

३५-दद्रु रोगीकी भुजा 
२६-गञ्ज-दाद्‌ 

३७ गाँठदार कोढ़का रोगी 
३८-_कोढृ रोगी 
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८१७ 


(कर 


न नै 2 
तसा-चन्द्रादय ४ 


सातवा भाग । 


छ हट हरन की ० चै को Ne पर 


हुछा झष्याच त 


TY 





FY 


CA 


मूच्छा-रांगका वणन । 





 मूच्छाका स्वरूप । 


ब मनुष्यसं सुख-दुःख आदिक अनुभव करनेकी सामध्यं 
॥ नहीं रहती-जब उसे सुख-दुःख आदिका ज्ञान नहीं 
( रहता ओर वह काठकी तरह, बेहोश होकर, जमीन- 

>; % पर गिर पड़ता है; तब कहते हैं कि इसे “मच्छी” या 
“मोह” रोग हो गया है। साधारण बोलचालकी भाषामे मूच्छोको 
बेहोश होना, ग़श आना या जोफ़ आना कहते हैं। | 

नोट-थोड़ी-सी बेहोशीको “मोह” ओर एकदम बेहोश हो जानेको 
_ *“मूच्छा” कहते हैं । 
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चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


मूच्छौके निदान-कारण । 
नीचे लिखे हुए कारणोंसे मूच्छो-रोग होता हैः 
(१) क्षीणता होना। . 
(२) पित्त-दोषका बहुत ही बढ़ जाना । 
(३) विरुद्ध भोजन करना। | 
(४) सल-सूत्रादिके वेगोंको रोकना । 
` (२) लकड़ी बगेरःकी चोट लगना । 
(६) संत्वणुणकी कमी होना । को 
निदान पूर्वक सम्पाधिं। | 
जो मनुष्य क्षीण हो जाता है, जिसका पित्त-दोष बहुत हीं बढ़ 
जाता है, जो विरुद्ध आहार सेवन करता दै, जो मल-मूत्र आदि 
बेगोंको रोकता दै, जिसके किसी तरहकी चोट लग जाती है ओर 
जो हीन-सत्व हो जाता है, उस मनुष्यकी इन्द्रियोंके बाहरी अर 
भीतरी स्थानोंम जब उग्र. दोष जम जाते हैं; तब मनुष्य मूच्छित या 
बेहोश हो जाता है। 
खुलासा-जो आदमी क्षीण हो जाते हैं, जो दूध-मछली प्रतिको 
एक साथ खाते हैं, जो दिशा-पेशाव वगोरःको रोकते हैं, जिनके 
लट्ट वगेरःकी भारी चोट लग जाती है, जिनमे सतोगुणकी कमी ओर 
तमोगुणुकी अधिकृता होती है, उनके बाहरी और भीतरी--नेत्र 
प्रश्रति इन्द्रियवाही ओर मनोवाही स्रोतोंमें जब दोष कुपित होकर 
ठहर जाते हैं, तब उन्हें ' 'मूच्छो” होती हे । 
नोट (३ )-कोई ज्ञानेन्द्रियोंका स्थान हृदयको मानते हैं और कोई दिमाराको। 


नोट ( २ )-एकएक दोषसे मूच्छा होती है। तीनों दोषोंके समुदायसे 
मुच्छौ होती है, ऐसा नहीं समझना चाहिये। | 
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` _ मूंच्छौरोगका वर्णन। | ङ्‌ 
` नोट (३)--“अल्प सत्वणुणवालेको मूच्छ होती है”, इसका अर्थ यह है कि 


अधिक तमोगुणवालेको मूच्छा होती है; क्योंकि मूच्छ पित्त 
ee ; क्योकि मूच्छामै पित्त और तमोगुणकी 


नोट (४)--“हारीत-संहिता” में लिखा है--मनुष्यकी पाँचों इन्द्रियोंसे 
बारह-बारह नाढ़ियोंका सम्बन्ध है; यानो कुल मिलाकर १२ ५ ४ = ६०नाड़ियाँ हैं 
जिनका इन्द्रियोंसे लगाव है । जब कुपित हुए दोष इन नाड़ियोंके द्वारोंको रोके 
हैं, तब मनुष्य मूर्च्छित होता है । 


मूच्छाके सामान्य लक्षण । 

संज्ञाको बहानेवाली नाड़ियोंके, वायु आदि दोषोंसे, पीड़ित होने- 
पर, यकायक, सुख ओर दुःखका ज्ञान नाश करनेवाला 'तमोगुण” 
पराप्त होता है। जब तमोगुणका दोरदौरा हो जाता है, तब मनुष्यको 
सुख-दुः्खका ज्ञान नहीं रहता ओर वह काठ या लकड़ीकी तरह 
जमीनपर गिर पड़ता है । इस रोगको 'मूच्छी? या “मोह” कहते हैं । 

मूच्छौके पर्याय शब्द--संज्ञोपघात, मूच्छायं, मूच्छा, मूच्छन, 
कश्मल, प्रलय और मोह हैं। . 

जिस मोहसे मनुष्य मुर्देक समान हो जाता है, उसे “संन्यास” 


कहते हैं । 
' मूच्छाके भेद । 
मूच्छो-रोग छै प्रकारका होता है । “सुश्रुत? में लिखा हैः 
वातादिभिः शोणितेन मद्येन च विषेण च। 
षट्स्वपि तासु पित्तं हि ग्रशुत्वेनावतिष्ठते ॥ 
' वातसे, पित्तसे, कफसे, खूनसे, शराबसे ओर विषसे-इस तरह . 
झे प्रकारकी मूच्छो होती हे। इन सभी तरहकी मूच्छोओंमे ही 
“पित्त”की प्रधानता होती है | कहा है--“मूच्छो पित्ततमः प्रायेति” ॥ 
. अथात्‌ मूच्छोमें पित्त ओर तमोगुणकी अधिकता होती है। 
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a 


४ ` चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 


ren 

खुलासा यह है, कि यों तो वातसे, पित्तसे, कफसे, खूनसे, शराब- 
से और विषसे मूच्छो होती है; पर सभी तरहकी मूच्छोओंमे पित्तका 
जोर ज़ियादा होता है । खाली पित्तसे ही मूच्छां नहीं होती; वातसे भी 
होती है और कफसे भी होती है, पर इनमें राजा पित्त ही रहता हे । 
पित्त तो सभी मूच्छोओंमे रहता है, पर जिसमें वातका जोर जियादा 
होता है, वह वातज मूच्छो कहलाती है । इसी तरह जिसमे कफ जियादा 
होता दै, वह कफज मूच्छो कहलाती है। मूच्छाके छे भेद ये हे: 


( १ > वातज, (२ ) पित्तज, 
( ३) कफज, ( ४ ) रक्तज, 
( ४ ) मद्यज, ( ६ ) विषज । 


नोट--यहाँ यह सवाल पेदा होता है कि, पित्त तो सत्वगुण-प्रधान और 
चेतन्यताका कारण है, फिर उससे मूच्छा क्यों होती है? इसका जवाब यह है कि, 
अपने स्थानपर रहा हुआ शुद्ध पित्त सत्वगुण-प्रधान और चैतन्यताका हेतु होता 
है, पर दूषित ओर उद्धिक् पित्त अज्ञानकारक हो जाता है | 


पू ¢ 
मूच्छाके पूर्वरूप । 

मूच्छो-रोग होनेसे पहले नीचे लिखे हुए लक्षण या रूप देखनेमें 
आते हे: 2०; 

( १ ) हृदयम पीड़ा या कलमलाहट-सा होना, 

(२) जभाइयाँ आना, 

(३ ) रलानि होना, 

(४ ) संज्ञाका नाश होना या होश-ह॒वास बिगडना, _ 
के (४ ) बलका नाश होना या कमजोरी आना । | 
वातज मूच्छाके लक्षण । | 
¦ ` जिसे चातकी मूच्छ होती हे, वह मनुष्य आकाशको नीला, 
काला या लाल दुखता-दखता बेहोश हो जाता है ओर फिर तत्काल 
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ही होशर्म आ जाता है। ऐसे रोगीके शरीरमें कंप-कॅपी आती है, 
अंगोंमे तोड़नेकी पीड़ा होती हे, हृदयमें वेदना होती है, शरीर दुबला 
हो जाता है और उसका रंग स्याही-माइल लाल हो जाता है। 


पित्तज मूरच्छांके लक्षण । 
अगर रोगी आकाशको लाल, हरा अथवा पीले रंगका देखता- 
देखता बेहोश हो जाय और पसीने आकर फिर होशमे आ जाय, 
प्यास लगे, सन्ताप हो, आँखें लाल और पित्तसे व्याकुल हो जायें, 
दस्त पतला होने लगे और शरीरका रंग पीला हो जाय, तो समभो कि 


पित्तकी मूच्छो है। 
कफज मूच्छोके लक्षण । 


अगर आदमी आकाशको सफेद बादलोंसे ढका हुआ देखकर 
अथवा घोर अन्धकारसे घिरा हुआ देखकर बेहोश हो जाय और फिर 
बहुत देर बाद होशर्म आवे, शारीर गीले चमड़ेसे ढके हुएकी तरह 
भारी जान पड़े, मु हमें पानी भर-भर आवे ओर उबकाइयाँ आवें, 
तो समझो कि कफज मूर्च्छा है। 

त्रिदोषकी मूच्छाके लक्षण । 

जो मूच्छ सन्निपात या वात, पित्त ओर कफ तीनों दोषोंसे होती 
है, उसमें तीनों ही दोषोंके लक्षण देखनेमें आते हैं। इस मूच्छोवाला, 
अपस्मार या मृगीवालेकी तरह, बड़े जोरसे गिर जाता और गिरकर 
बहुत समय बाद दोशमें आता है । कहा दैः 


सवाकृतिः सन्निपाता इपर्मारइवाऽपरः । 
शीघ्र सा नाशयेत्राणानतस्माचत्नेनसाधयेत ॥ 
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RNS BE TTS 


TT 
सन्निपातकी मूच्छामें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं। यह रोग 

दसरा अपस्मार यां सुगी है । यह मूच्छो तत्काल प्राण नाश करती हे, 
अतः इसका इलाज होशियारीसे करना चाहिये । | 

नोट--यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि, जब रूगी और सन्निपातकी 
मूच्छ के लक्षण एक ही से हैं, तत्र इन दोनोंमें फर्के केसे समझा जाय ? इसका 
जवाब चरक सुनि इस तरह देते हैं कि, सुगी-रोगम रोगी झागदार वमन करता 
है. दाँत चबाता है और उसके नेत्रोंका ढंग और ही तरहका हो जाता है वगा रः- 
वश रः पर सन्निपातकी मूच्छौमें ये लक्षण ओर चेष्टायें नहीं होतीं । 


खूनकी मूच्छोके कारण । 

प्रथ्वी और पानीमे तमोगुणके अंश बहुत जियादा हैं और गन्ध 
तथा खून--एथ्वी और पानीके पदार्थरूप हैं, यानी गन्ध और खून 
` प्थ्वी और पानीके अंशोंसे बने हैं तन्मय हैं; इसलिये सतोगुणी 
ओर्‌ रजोगुणी नहीं, किन्तु तमोगुणी मनुष्य खूनकी बू या रुघिरकी 
गन्ध सू घने या सु धानेसे बेहोश हो जाते हैं । 

इस विषयमे बहुतसे मत हैँ। कोई-कोई कहते हैं, कि यह युक्ति 
ठीक नहीं है, क्योंकि चम्पाकी गन्ध भी तो प्रथ्वी-सम्बन्धी है, अतः 
उसकी गंन्धसे भी मूच्छो होनी चाहिये, पर उसकी गन्धसे मूर्च्छा 


नहीं होती । 
कोई-कोई कहते हैं, कि खूनकी गंन्धसे नहीं, किन्तु उसक देखनेसे 
मूच्छो होती है। यह मूच्छौ रुधिर या खूनके ऐसा स्वभाव होनेसे 
होती है। किन्तु “भोज” कहता है कि, खूनके देखनेसे भी मूच्छी होती 
दै और उसकी गन्धसे भी मूच्छा होती है। 
खूनकी मूच्छाके लक्षण । 
अगर रुधिर या खूनकी गन्ध या देखनेसे मूच्छा होती हे, 


शरीर स्तब्ध या जकड़ा-सा हो जाता है, शरीर और दृष्टि ज्यों-के-त्यों 
रह जाते हैं तथा गूढ़ या गम्भीर श्वास आते हँ । 
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' मूच्छो-रोगका वर्णन । ` ७ 
पद्यकी मूच्छोके लक्षण । 


शराब पीनेसे जो मूच्छो होती हे, उसमें. मन सवथा स्ट्रतिद्दीन 
हो जाता है, याद्दाशत एकदम मारी जाती है। यहाँ तक होता है, 
ऐसा आदमी रस्सीको साँप समझने लगता है। जब तक पीयी 
हुई शराब जीणे नहीं हो जाती, तब तक वह अपने अङ्गोंको जमीन- 
पर पटका करता है। असल सतलब यह है, कि इस मूच्छोवाला 
विलाप करता हे ओर उसका अन्तकरण नष्ट या विश्रान्त-सा हो 
जाता हे । 





विषकी मूच्छोके लक्षण । 

विंषकी मूच्छौ होनेके कम्प, प्यास, लार गिरना, निद्रा, अँधेरी 
आना और ग्लानि ये लक्षण होते हैं। विषकी मूच्छ. शराबकी - 
मूच्छोसे तेज होती है। किन्तु संज्ञा या होशहवास नाश करनेके 
लक्षण विष और मद्य दोनोंमे समान हैं। _ 

संन्यासकं लक्षण । 

अत्यन्त कुपित हुए बलान वातादिक दोष--वाणीकी, देहको 
और सनकी यानी शारीर-सम्बन्धी संब क्रियाओँको नाश करक बल 
हीन आदमीको मूर्च्छित.या बेहोश कर देते हैं । इस रोगको “संन्यासं” 
कहते हैं । इस रोगमे मनुष्य प्राणोंसे रहित, काठको तरह, सुद्क 
ससा हो जाता है; इसलिये, इस रोगमेंश वद्यको तत्काल फल 
देनेवाली क्रिया शीघ्र ही करनी चाहिये क्रिया शीघ्र ही करनी चाहिये। अगर तत्काल फलदायक 
क्रियाएँ जल्दी ही नहीँ की जातीं; तो मनुष्य शीघ्र ही मर जाता हे । 

नोट--संन्यास-रोगीके शरीरमें सूई चुभोना, नेत्नमें तेज़ अ्जन लगाना, 
कौंचकी फली घिस कर लगाना और बिच्छू आदिसे कटवाना हित है। ये क्रियापू 


तत्काल फल देती हैं । 
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i 000 न हत हत 
जिसके दोष बहुत ही बढ़ जाते हैं, तमोगुणकी बहुत ही अधिकता 

होती दै, वह मूच्छित चेतन्य नहीं होता । ऐसे रोगीको “संन्यास”? 
रोगवाला कहते हैं । संन्यास-रोगीको दुश्चिकिरस्य समझना चाहिए । 

जिस तरह कच्ची मिट्टीकी डली पानी में गिरते ही-भीगनेसे 
पहले ही- निकाल ली जाय तो रह सकती है; उसी तरह सुख-दुःखकी 
वेदनासे रहित- मत्युपाशमे फंसे हुए-संन्यास-रोगीकी जल्दी ही 
चिकित्सा की जाय, तो वह बच सकता हे अन्यथा नहीं । 

जो संन्यास रोगी तेज अञ्जन लगाने, धूनी देने, नाकमें नस्य 
निचोड़ने या फू कनीसे सूखी नस्यं फू कने, सूई चुभोने, नाखूनोंमें आग- 
से दाग देने, बाल ओर रोएँ उखाड़ने, दाँतोंसे काटने, शारीरपर कोंचकी 
फली घिसने ओर बिच्छूसे कटवाने तथा मारने-पीटने या अङ्गोंको 
दबानेसे भी होशम न आवे, जिसका पेंट फूल रहा हो, मुँहसे लार 
या पानी बहता हो, श्वास चलता हो या बन्द हो गया हो, 


वद्य त्याग दे, उसका इलाज न करे; क्योंकि मिहनत व्यर्थ जायगी; 
अगर उपरोक्त उपायोंसे रोगीको होश हो जाय, तो उसे तेज वमन 


ओर विरेचन देकर शुद्ध करे और हल्का पथ्य भोजन दे। ऐसे रोगी- 
को पुराना घी पिलाना सर्वोत्तम उपाय है । 


मूच्छा ओर संन्यासमें फर्क । 


Se के वेग बीतने पर मूच् और न बढ़ा हुआ उन्माद, बिना 
Se 2 बा आपःसे-आप शान्त हो जाते हैं; परन्तु संन्यास-रोग बिना 













ता खुलासा बा मूच्छ द “0 यू रोगी देर-अवेरसे, बिना दवाक भी, होशमे 
है } सन्यास रोगी बेहोशां होकर, बिना म 
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मूच्छो-रोगका वर्णन । ६ 


मूच्छा, संन्यास ओर भममें भेद । 
मूच्छो--पित्त ओर तमोगुणकी अधिकतासे होती है; पर भ्रम-- 
रजोगुण, पित्त और वायु से होता है। 
मूच्छी होनेसे प्राणीको सुख-दुःखादि किसी बातका ज्ञान नहीं 
रहता ओर वह काठकी तरह गिर पड़ता है; पर भ्रम होनेसे मनुष्य 
अपने शरीर ओर सामनेकी सब चीज़ोंको घूमती हुईं देखता हे । 
मूच्छो होनेसे मनुष्य, दोषोंके वेग शान्त होनेपर, बिना दवा- 
दारूक भी, होशर्म आकर उठ बेठता है; पर संन्यास होनेसे वह बिना: 
द्वाके होशमे नहीं आता । 
तन्द्रा ओर निद्रामें भेद । 
तन्द्रा होनेसे मनुष्यको, नोंदसे घिरे हुएकी तरह, विषयोंका ज्ञान 
रहता है, शरीरम भारीपन. जान पड़ता है, जॅभाइयाँ आती हैं ओर: 
क्लम या ग्लानि होती है । म 
नींद आनेसे मन ज्ञानेन्द्रियों ओर कर्मन्द्रियोंक विषयोंके ग्रहण 
करनेसे रुक जाता है । उस समय मनुष्य सो जाता है । 
` खुलासा- तन्द्रावाले आदमीके शारीरमें, नींदवालेकी तरह, घोर 
आलस्य रहता है, उसे जँभाइयाँ आती हैं, आँखोंके पलक कुछ. 
खुले और कुछ बन्द रहते हैं, जोरसे पुकारनेपर वह आँखें खोलकर 
देखने लगता दै, पर आलस्यके मारे उन्हें फिर बन्द कर लेता है। 
निद्रावालेको अगर पुकारो तो वह दशमे आ जाता है ओर 
उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कर्मेन्द्रियाँ अपने-अपने काम करने लगती है र 
डला हिद किये ही, रवासके साथ जो रयो और कमेक 
जिषयोंकों अत्यन्त रोकनेवाला भ्रम होता है, उसे “क्रम” कहते हैं। 
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"१० चिकित्सा-चन्द्रीदय--सातवाँ भाग । 
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“परन्तु तन्द्राबालेको बहुत पुकारनेपर भी, उसकी इन्द्रियाँ चतन्य नहीं 
“होतीं । बहुत हल्ला मचानेसे तन्द्रावाला आँख खोल देता है, पर 
उसे शीघ्र ही फिर बेहोशी आ जाती हे; निद्राम यह बात नहीं होती। 
तन्द्रा और निद्राम यही भेद हे । 


RI WS Ss 
श मूच्छ चिकित्सामे याद रखन योग्य बात । 


OEE 


Soest ote Ie Ne OE OEE DEE NE BEN 
( १) अगर किसीपर मूच्छोका आक्रमण हो, तो पहले साधारण 
“उपायोंसे रोगीको होश कराना चाहिये । जेसे, पहले सुह और आँखों 
'पर जलके छींटे मारने चाहियें। इसके बाद रोगीको नमे बिछोनेपर 
:सुलाकर, ताड्के. पंखेसे हवा करनी चाहियेँ। अगर पानीके छींटे वरोरः- 
से रोगी होशामै न आवे, तो “एमोनिया”? सुँघाना चाहिये। अथवा 
“आगे लिखी हुईं नस्य और अञ्जनोंमेसे किसीसे काम लेना चाहिये । 

(२) ञ्रम-रोगम, दस सालका पुराना घी शारीरमं मालिश करना 
' चाहिय । यह रोग वात ओर पित्तसे होता है; अतः वातपित्त शामक 
(चिकित्सा करनी चाहिये । 

(३) संन्यास-रोगमे, मृगी-रोगमे लिखे हुए तेज्ञ अञ्जन ओर 
मनस्य आदिका प्रयोग करना चाहिये। सू चुभाना, गरम लोहेसे 
'दागना, दातासे काटना, कोंचकी फली शारीरम घिसना, बाल खींचना 
आदि उपायोंसे संन्यास-रोगीको होशमे लाना चाहिये । जब रोगीको 
“होश हो जाय, उसे “मूच्छी-रोग-नाशक दवा” सेवन करानी चाहिये । 


( ४ ) अगर बालकको या बढ़े आदमीको क्मिरोगकी वजहसे 
ःसंन्यास-रोग हो जाय, तो “कृमिरोग-नाशक दबा” से उसे नाश करना 
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मूच्छो-चिकित्सामे याद रखने योग्य बातें । ११ 


-चाहिये । क्रमि-रोगकी चिकित्सा, “चिकित्सा-चन्द्रोदय” तीसरे मागमे | 
लिखी है । | 

( ४ ) रुधिरजन्य मूच्छोमें, शीतल इलाज करना चाहिये । | 

(६) शराब पीनेसे हुई मूच्छामें, दुबारा फिर शराब ही पिलानी 
चाहिये । अथवा रोगीको शान्तिसे सुला देना चाहिये । 

नोट--शराब पीनेसे हुईं मूच्छामें ही शराब पिल्वानी चाहिये । और तरहकी 
-सूच्छांओंमें शराब पिलाना मना है । 





(७) विषके कारणसे हुई मूच्छामै अथवा सर्प आदि जहरीले 
जानवरोंके काटनेसे हुईं मूच्छामें, “विष-नाशक आषधियाँ” सेवन 
करानी चाहिये । विषःचिकित्सा “चिकित्सा-चन्द्रोदय” पाँचवें भागमें 
लिखी है । | 

(८) मूच्छा-रोगीके सिए जो काम मना हैं या अपथ्य हैं, उनसे ' 
उसे खूब रोकना चाहिये । 

(६ ) शिरोविरेचन करने यानी नस्य देकर नाक द्वारा दिमागी 
सलामत निकाल देनेसे भी मूच्छौ नाश हो जाती है। बहुधा नस्य 


देनेसे मूच्छा टूट जाती है; इसलिये मूच्छामें नस्यका प्रयोग अवश्य | 
“करना चाहिये | 


(१० ) जिस तरह नस्य देनेसे मूच्छो नष्ट हो: जाती है; उसी तरह 
तेज़ वमनकारक दवा देनेसे भी मूच्छो नाश हो जाती है। जेसी 
ज़रूरत .हो वेसा ही काम वेद्यको विचारकर करना चाहिये । मद्यसे 
हुई मूच्छीमे बहुधा वमन करा देनेसे मूच्छौ तत्काल जाती रहती है। 
, (११) मूच्छा पित्तसे होती है; श्रम वात-पित्तसे होता हे; तन्द्र 
:बात-कफसे होती है और निद्रा कफसे होती है;--इस बातकों सदा 
याद रखकर, वेद्यको मूच्छो ओर अ्रमादिका इलाज करना चाहिये । 
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पथ्य्‌ । 

शीतल जलक छौंटे देना, मणि अथवा हार पहनना, शीतला 
पदार्थोका लेप करना, तिलका तेल मलवाना, बहती हुई नदी या 
तालाबमें स्नान करना, पंखेकी हवा, शीतल सुगन्धित द्रव्य मिले हुए. 
पीनेके पदार्थ, फठ्वारेवाला मकान, . चन्द्रमाकी शीतल किरणें, 
धून्रपान-धूओं पीना, अञ्जन आँजना, नस्य लेना, फ़स्दर खोलना, 
दागना, सूइ चुभोना, रोएँ और .बड़े-बढ़े बाल उखाइना, नाखून 
दवाना, दाँतोंसे काटना, नाक ओर मु हसे निकलनेवाली हवा रोकना, 
जुलाब देना, लंघन कराना, क्रोध कराना, डराना, दुःखदायी खाट” 
पर सुलाना, रोगीका मन बहलानेवाली विचित्र-विचित्र कहानियाँ 
कहना, ऊँची आवाज़से बोलना, मनोहर बाजे जोरसे बज्ञाना, रोगीका 
भूली हुई बातोंको याद करना, आत्म-ज्ञानमे लगना और धीरज. 
धरना--ये सब मूच्छा-रोगमे पथ्य हैं । 

छाया, वर्षोका पानी, सौ बारका धोया घी, कोमल और तीखे 
रस, खीलोंका माँड, पुराने जौ, लाल चावल, हाँडीका घी, मूग और. 
भरका यूष, जंगली जीवोंका मांसरस, राग-खांडव, गायका दूध) 
मिश्री पुराना पेठा, परवल, केलेकी गहर, अनार, नारियल, चौलाई, 
दुल्क अन्न, नदी-तटक कुएँका पानी, सफेद चन्दन, कपूरका जल, 
नेत्रवाला Pe शीतल बालू--ये सब मूच्छा-रोगमे पथ्य हें | जे 

दिनके समय पुराने चावलोंका भात, मूंग, मसूर, चना और उड्द- 
की दाल; परवल, पका कुम्हड़ा, बैंगन और गूलर आदिका साग; दही, 
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मूच्छा-रोगमें पथ्यापथ्य | १३ 


'सक्खन Eason mrss ल पके रीता, शरीफा और कच्चा 
bas भ पपीता, शरीफा ओर कच्चा 
रातके समय, पूरी, रोटी, हलवा, मोइनभोग, दूध, घी, मैदा या 
सूजीके पदाथ और मिठाई देना पश्य हे । : 
सवेरके समय, गायका धारोष्ण दूध. ओर शबंत पीना पथ्य है । 
अन्य समय, सिश्री-मिला ओर कपूरसे सुवासित किया हुआ आमले 
आ पना, मधुर ओषधियोंके द्वारा पका हुआ दूध,. अनारका 
रख सिला हुआ (जंगज्ञी जानवरोंका मांस-रस गी 
Fi ह | [का मांस-रस ये सब भी पश्य और 
अपथ्य । 
ताम्बूल--पान, मेथी आदि पत्तोंके साग, दाँत घिसना, धूपमें 
फिरना, विरुद्ध अन्न-पान, स्ली-प्रसड़, पसोने निकालना, चरपरे रस 
संबन करना; प्यास, नोंद ओर मज्ञ-मूंत्र' आदिके वेग रोकना और 
साठा या छाछ पीना,--ये सब मूच्छौ-रोगमें अपश्य हैं। | 
देरमें हज़म होनेवाले, तीचण-वीय, रूखे और ङ पदार्थ खाना; 
मिहूनत करना, चिन्ता करना, डरना) क्रोध या शोक करना, शराब 
पीना, रात-दिन बेठा रहना, आग तापना, इच्छा-विरुद्ध काम करना 
घोडे आदिकी सवारी करना, रातको जागना और दाँतुन रन 
ये सब भी मूच्छो-रोगमै अपश्य हैं । 


आ 
॥ सूच्छोनाशक चुसख़े। . | 
Cr 22522 कक EE 
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कह विकिल्सालदोदय 9 | चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवोँ भाग | 


दे रसका पना पिलाना; मिश्री, चिरोंजी, दाख ओर जय क 
मिलाकर पिलाना; मधुर ओऔषधियोंके साथ पकाया हुआ दूध पिलाना; 
जंगली जानवरोंके मांस-रसमें अनारका रस मिलाकर पिलाना; जो; _ 
लाल चावल) मटर ओर मूं गके भोजन रा सब आहार-विहार 
मे पथ्य या हितकारी ६ । 
क छींटे और शीतल जलका खान प्रद्धुति शीवल कः 
पित्तकी मूच्छोमें तो हितकारी हैं ही, पर वातज और कफज मृच्छामें केसे हर 
कारी हो सकते हैं, यह सवाल मनुष्यके सनमें उठता है। उसका जवाब यही है, 
कि सभी मुच्छौओंमें “पित्त”की प्रधानता रहती है, अतः ये शीतल उपाय सभी 
तरहकी मूच्छोआमें हितकारी हैं| वाग्भइने कहा हैः-- 


मदेषु वातांपतपन'ग्रायो मूच्छौसु चेष्टते । 
स्त्रापि विशेषेण पित्तमेबोपलक्षयेत्‌ ॥ 


; सद और मूच्छौ-रोगोमै वात-पित-नाशक चिकित्सा करनी चाहिये 
ओर 20 कहे मद ओर मूच्छो-रोगामे, चिशेषकरके, पित्तकी अधिकता 
समनी चाहिये । RRS र 

(२) एक मारो कपूर और छै माशे सफेद चन्दनको शुलाबके अक्र 
में घिसकर, सारे शरीर, दिमाग और छातीपर लेप करनेसे मूच्छो 
नाश हो जाती है। ८ 
(३) कुछ देर तक, हाथसे नाक और मुहको बन्द रखनेसे मूच्छो 
नष्ट हो जाती हे । कहा हेः-- 
नासावद्नरोधेन - नस्येभेरिचनिमितेः । 
नरं जागरयेद्भूमौ मूच्छितं मन्दमारुतेः ॥ 
सुँह और नाक बन्द करनेसे, कालीमिचेकी नस्य देनेसे और हल्की-हल्की 
हवा करनेसे ज़मोनमें पढे हुए बेहोश आदमीको होशमें लाना चाहिये। 
(४) लोबानकी धूनी नाकमै देनेसे मूच्छो जाती रहती हे । 
(५) खीरा काटकर सुघानेसे मूच्छी जाती रहती है । 


` 
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 . मूच्छो-नाशक नुसख । ¬=. शराब हल, | है 

( ६) कोचकी सूखी फली शरीरमें रगड़नेसे मूच्छौ जाती रहती है; 
पर रोगीके होशमें आनेपर, जहाँ कोंचकी फली रगड़ी हो बो 
“गायका घी” लगाना चाहिये, ताकि फलीका विष नाश हो जावे । | 

(७) बेरोंका गूदा, कालीमिचे, खस और नागकेशरको बराबर-- 
वर र सिलपर ठण्डे पानीके साथ महीन पीस लो और फिर 
ठण्ड पानं पिला नेसे 
जाता है । रा स उ १ 

( = ) छोटी पीपरोंका महीन चूर्ण “शहद” में मिलाकर चटानेसे- 
मूच्छा-रोग नष्ट हो जाता है । सुपरीक्षित है । 

( ६ ) पंचमूलका कषाय--काढ़ा “मिश्री ओर शहद” मिलाकर: 
पिलानेसे मूच्छी नाश हो जाती है। परीक्षित है । | 

( १०) कमलका कन्द या जड़, कमलकी नाल, पीपर और 
हरड्‌-इनको वराबर-्बराबर लेकर और पीस-छानकर ' “शहद” के. 
साथ चरानेसे मूच्छां नष्ट हो जाती है। i 

( ११ ) ख्रीका दूध पिलानेसे: मूर्छा नाश हो जाती है। वाग्मट्टके 
खीका दूध पिलानेके साथ ही, उसीके दूधकी. नस्य देनेकी भी राय: 
दी हे. । कहा हैः-- | 

“पिवेद्वा मानुषी चीरं तेन दद्याच्च नावनम्‌’ | 

ख्रीका दूध पीना चाहिये और उसीके दूधकी नास नो चाहिये । 

( १२) दाख, चीनी, अनार, धानकी खीलें, दही का तोड़ या 
दृहीका पानी, नीले कमल ओर सफ़ेद कमल-इन सबका हिम या 
शीत-कषाय पीनेसे मूच्छी नष्ट हो जाती है। . 

नोट-हिमकी विधि “चिकित्सा-चन्द्रोदय” दूसरे आगके पष्ठ ४ और 
. पृष्ठ १८३ के नम्बर ११ में देखो । | 
( १३) “चिकित्सा-चन्द्रोदय” दूसरे भागके पृष्ठ १८०-१८४मे लिखे 
' इए “पित्तज्वर-नाशक काढ़े” पिलानेसे मूच्छो-रोग चला जाता है। 
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१६. चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


oS enn लल 
( १४ ) आमलोके खरसके साथ पकाया हुआ घी पिलानेसे | 
मूच्छो-रोग आराम हो जाता है | 

(१५) सिरसके बीज, पीपर, कालीमिच, सधानमक, लहसन, 
मैनसिल और बच)--इनको बराबर-बराबर लेकर, गोमूत्रमे महींन पीस 
लो और अझ्जन-्सा बनाकर आँखोंम आँजो । इस अञ्जनसे मूच्छित 
'होशमे आ जाता हे । 

( १६ ) शहद, सेँधानोन, मैनसिल और कालीमिचे-इनको बराबर- 
“बराबर लेकंर, काजलके समान महीन पीस लो ओर आँखोंम आँजो । 
“इस अञ्जनसे भी मूच्छो जाती रहती हे । 

( १७) महुएका सार, संधानोन, बच, कालीमिचं ओर छोटी 
'पीपर-समान-समान लेकर महीन पीस-छान लो । फिर जलमे 


पीसकर नस्य दो । इस नस्यसे मूच्छौ जाती रहेगी-रोगीको होश हो 
ज्ञायगा। 


( १८) छोटी कटेरी, गिलोय, सोंठ ओर पीपरामूल--इनको कुल 
२ तोले लेकर काढ़ा बना लो । इस काढ़ेके पीनेसे दारुण मूच्छी नष्ट हो 
'जाती है । अगर इस काढ़ेके पक जानेपर, इसमें छोटी पीपरोंका २ मारो 
-चूणे भी मिला लिया जाय, तब तो कहना ही क्या ? सुपरीक्तित हे । 

( १६ ) अगर मूच्छोका. दोरा होता हो, तो शिरोविरेचन नस्य दे- 


कर अथवा तेज वमन करानेवाली दवा देकर अथवा ऐसे ही ओर 
उपाय करके मूच्छोको नाश करना चाहिये । 


( २० ) मूच्छो-रोगका हमला होते ही मुँह वगेरःपर शीतल जल 
या गुलाब-जलके छींटे मारने, फिर नमोनम साफ बिछोनोंपर सुलाकर 
“ताडके पंखेकी हवा करनेसे मूच्छित होशमें आ जाता हे । 

( २१ ) अगर पानीके छींटे वगरःसे रोगी होशमँ न आवे, तो उसे 

“एमोनिया” सुँघाना चाहिये। अगर विलायती एमोनिया न हो; 
'नोसादर ६ मारे और सूखा चूना ३ मारो,-एक शीशीमै रखकर 
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सु धाओ अथवा इन 'दोनोंको हथेलीपर रखकर और जरा-सा पानी 
डालकर दूसरी हथेलीसे रगड़ो ओर सुघाओ। यही “एमोनिया” है । 

(२२ ) तास्बेकी भस्म, खसका छना हुआ चूण ओर नागकेशरका 
छना हुआ चूण एक-एक मारे लेकर मिला लो। इसमेसे तीन-त्तीन 
रत्ती चूण, शीतल जलक साथ, लेनेसे मूच्छो इस तरह नष्ट हो जाती 
हे, जिस तरह बिजलीसे ब्त । 

१३ ) पारकी भस्म यानी रस-सिन्दूरको पीपलके चूण ओर 
शहदक साथ चटानेसे मूच्छो नाश हो जाती है। पर इसके साथ 
रोगीके ऊपर शीतल जलके छांटे मारने चाहिये और उसे शीतल जस 
डुबकी लगवानी चाहिये तथा जबद्स्तीसे उसके अंग दबाने चाहिये । 

नोट-रस-सिन्दूर और छोटी पीपरोंके पिसे-छुने 'ूर्णको बराबर-वराबर 
लेकर ओर एकत्र मिलाकर रख लो । ' इसमेंसे चार-चार रत्ती चणे ४ या ६ माशे 
शहदमें मिलाकर चटानेसे मूच्छी, अम और संन्यासमें अवश्य लाभ होता है । 
इसका नाम “सुधानिधि रस” है। _ 

( २४ ) ह्यारीत-संहितामे लिखा है, जिस मनुष्यकी संज्ञा जाती 
रहे, होश-हवास न रहें, उसका अँगूठा मरोड़ो और इसके बाद नाक 
मरोड़ो, पर इस तरह नहीं कि वे टूट जायें, बंल्कि इस तरह कि उनमें 
पीड़ा हो । अगर इतनेपर भी होश न हो, तो दाँत ओर नाखूनोंसे 
शरीरको पीड़ित करो और मस्तक तथा पीठम आगमे तपाईँ हुई 
लोहेकी शलाका वगोरःसे दाह कर दो यानी दाग दो। अगर इन 
उपायोंसे भी बेहोश होश न करे, तो उसे हिँडोलेमे पटककर झुज्ञाओ । 
उन्होंने कहा है 

[तुरं सकल शीतल जलेन सिञ्चत | 
संवीजयेच शिखिपिच्छकतोजनेस्तु । 


दोलायनं हि विहित मनुजस्य, 
मूच्छामोहभ्रमश्च इरते च मदात्ययवा ॥ 


३ 
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SE Te 








सूच्छो-रोगीपर पानीके डींटे मारने चाहिये, सोरपंखके बने हुए पंखेकी हू 
करनी चाहिये और दोले या हिंडोलेमें रोगीको ` सुलाना चाहिये । इन उपायो 
मुच्छी, मोह, अम और मदाव्यय-रोग नाश हो जाते हैं । 

बृन्द महाशय लिखते हैं।-- 

लुञ्चनं केशलोम्नाश्च दन्तर्दशनमेवच । 
आत्मशुप्ता च हर्षश्च हितस्तस्याऽववोधने ॥ 

मूच्छितको होशमें लानेके लिए, उसके सिरके बाल और शरीरके रोम नोंचने 
चाहिये, उसे दातासे काटना चाहिये और उसके शारीरमें कौंचकी फली घिसनी 
चाहिये तथा खुशी पेदा करनेवाली बातें कहनी चाहिये । 

(९५) हारीत महाराज लिखते हैं, कि मूच्छो ओर मोहकी 

शान्तिके लिए, चतुर बेद्य शरीरके खूनको घटात हैं। यह फस्द खोलने 
या रक्तमोक्षण करनेका इशारा है | हिकमतवाले भी ऐसी ही राय देते 


हैँ। पर यह काम बड़ी सावधानी और समम-बूकके साथ करना 
चाहिये । जिसे फस्द खोलनेका अनुभव हो, बही इस कामको करे । 

( २६ ) मुलह॒टीके काढ़ेके साथ पकाया हुआ “घी” भी मूर्च्छा: 
रीगस फायदा करता हे।. 
* (२७) आमलोके स्वरसभें “धानकी खीलोंका चूर्ण और मिश्री? 
मिलाकर पीनेसे भी मूच्छामें लाभ होता है। | 

(२५) सूखे हुए आमलोंकी गुठलियाँ निकालकर छिलकोंको 
महीन पीस लो, फिर उन्हें ईखके रसमें ४८ घण्टे तक खरल करो । 
जितना ही ईखका रस पिलाया जा सके, पिलाओ। अन्तमे सुखाकर 
फिर पीसो ओर कपड़ेमें छानकर रख लो। इस चूणको दो-दो या 
तीन-तीन मारोकी मात्रासे; दिनमै दो बार, ताज़ा पानीके साथ, 


फकानेसे 


: मूच्छो, प्यास, प्रमेह, अर पित्ते 
जाते हैं । क बारका परीक्तित है । ओर पित्तके विकार शान्त हो 


लो। bee अक्त और सफेद चन्दन घिसकर शीशीमै रख 
लत | सु दपर महीन कपड़ा बाँध दो _ ओर हिला-हिलाकर 
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MS का 
रोगीको सुधाओ । इससे मूच्छो और गरमीका सिरदर्द आराम हो 
जाता है । सुपरीक्षित है । 

( ३० ) ब्राह्मीके पत्तोंके रसके साथ “घी” :पकाकर सेवन करनेसें 
पित्तजन्य मृगी और मूच्छोमे लाभ होता है। 

( ३१ ) ब्राह्मीके पत्तोंका रस १ तोले, कुलींजन ३ मारे और शहद 
३ माशे मिलाकर, सवेरेशाम, चाटनेसे उन्माद, चित्तश्रम, मूर्च्छा 
ओर सुगी-रोगमें अवश्य लाभ होता है । इन रोगोंपर “ब्राह्मी” 
अक्सीर दवा है । | 

(३२) सफेद कमलकी पंखड़ी, झुलहटी और मिश्री-इनका 
काढ़ा, शीतल होनेपर, पीनेसे पित्तज्वर ओर पित्तकी मूच्छी नाश हो 
जाते हँ । परीक्षित हे । 

( ३३ ) बाँझ-ककोड़ेकी जड़को “घी” में घिसकेर ओर शक्कर मिला- 
कर नास लेनेसे म्रगी ओर मूच्छौ नाश हो जाते हैं। परीक्षित है॥ 

(३४) केवड़ेकी बालका चूरा तम्बाखूकी तरह बारम्बार सू घने- 
से मुगी और मूच्छामें अवश्य लाभ होता है। परीक्षित है । 

(३५) सिरका, गुलाबजल आर धनिया-इन तीनोंकों एक 
गीशीमे भरकर सु वानेसे राश या मूच्छा-रोगसे आदमी उठ बेठता 
है। पर इसे, होश न हो तबतक, बारम्बार सुघाना चाहिये । साथः 
ही गुलाबका अक्क मिश्री मिला कर रोगीको पिलाना चाहिये ओर पाँव. 
के तलवोंमें मक्खनकी मालिश करनी चाहिये । इससे दिलमें. ताक़त: 
आती है । याद रखो, मूच्छा-रोग दिलसे सम्बन्ध रखता है.। 

अश्वगन्धारिष्ट । 
(३६) नागोरी असगन्ध २०० तोले; तालमूली ८० तोले, मंजीठ 


४० तोले, बड़ी हंरड़ ४० तोले, हल्दी ४० तोले, दारुहल्दी ४० तोले, 
मुलेठी ४० तोले, राख्रा ४० तोले, बिदारीकन्द ४० तोले, अजु नकम 
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छाल ४० तोले, नागरमोथा ४० तोले और तेवड़ी ४० तोले, अनन्तमूल 

३२ तोले, श्यामलता ३२ तोले, सफेद चन्दन ३२ तोले, लाल चन्दन 
३२ तोले, बच ३२ तोले ओर चीतेकी छाल ३२ तोले, सबको जोकुट 
करके १२ मन ३२ सेर जमे पकाओ। जब ६४ सेर पानी बाक्री रह 


जाय, उतारकर कपडेम छान लो ओर चीनी या मिट्टीके चिकने ओर 
मज़बूत घड़ेम भर दो । 
इसके बाद धायक सूखे फूल ८ सेर, उत्तम शहद अड़तीस सेर, 


साठ ८ तोले, कालीमिचे ८ तोले, छोटी पीपर ८ तोले, दालचीनी 
१६ तोले, तेजपात १६ तोले, इलायची १६ तोले, फूलभ्रियंगू १६ तोले 
और नागकेशर ८ तोले-इन सब दवाओंको पीस-छानकर उसी 
घड़ेस भर दो ओर मुँहको बन्द करके मुद्रा दे दो ओर १ महीने 


तक मत छेड़ो । महीने भर बाद, छानकर बोतलोंम भर लो । यही 
“अश्वगन्धारिष्ट ” हे 


सेवन-विधि--१ महीनेसे ६ महीनेके बालकको ५ से १२ बूंद 
तक; ३ महीनेसे २ साल तकके बालकको १४ से ३० बूंद; दो से 
४ वषे तकके बालकको ३० से ६० बूँद, ५ से १२ वर्ष तककी उम्र- 
चालेको १ तोले तक; इसके बाद जवान आदमीको बलानुसार १॥ तोले- 
से ४ तोले तकंकी मात्रा हे । 

रोग-नाश-इसके सेवन करनेसे २० तरहके प्रमेह, ध्वंजभङ्गता, 
चामर्दी, दिमाग्रकी कमजोरी, नजरकी कमजोरी, याद्दाशत कम होना, 
अआखोंके आगे अँधेरी आना, मूच्छो, भ्रम, संन्यास, मानसिक विश्वङ्घ- 
लता, उत्साहको कमी, किसी कामम दिल न लगना, जरूरतसे ज़ियादा 


डरना, सिर घूमना, छातीका ददे, थोड़े परिश्रमसे थकावट आना 
ग्रति तकलीफ निश्चय ही आराम हो जाती हैं । 


यहद अश्वगन्धारिष्ट” उम्र बृढ़ानेवाला, पुष्टि करनेवाला, पाचन- 
शक्ति बढ़ानेवाला, धातुओंको शुद्ध करनेवाला, दुबले शरीरको पुष्ट 
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करनेवाला, सदा एक समान आरोग्य रखनेवाला; खूनके लाल कणोंको 

बढ़ानेवाला, इन्द्रियोंको बलवान करनेवाला, स्मरणशक्तिको बढ़ानेवाला' 
मेधाशक्ति की बृद्धि करनेवाला, नष्ट शुक्र या वीर्यको बढ़ानेवाला ओर 
` स्वप्रदोषको नाश करनेवाला है । इतना ही नहीं, इस अमोघ शक्तिशाली: 
महा कल्याणदायिनी महोषधिको यथाविधि पीनेसे स्नायु-तन्तु सबल 
होकर शरीरके यन्त्र बलवान होते हैं। इससे ख्री-पुरुषोंके रज-बीये 
शुद्ध होकर गर्भोत्पादक कीटाणु सजीव होते हैं ओर निःसन्तानके 
सन्तान होती हे। 


दर विशेष चिकित्सा । 


i 


4 
28 


रक्तजादि सूच्छो-नाशक नुसखे । 

( ३७ ) खूनी मूच्छामे शीतल चिकित्सा करनी चाहिये । पंखेकी हवा 
और शीतल जलके छौंटे आदि नं० १ में लिखे उपाय करने चाहिये । 

( ३८ ) शराबकी मूच्छामे फिर दुबारा शराब पीनी चाहिये अथवा 
सुखसे सोना चाहिये । किन्छु बन्द लिखता ह 

“द्यजायां वमेत्सधो निद्रां सेवेत वा सुखम्‌ | 

मद्यसे हुईं मुच्छामें तत्काल वमन या कस करनी चाहिये अथवा सुखपूर्वेक : 
सोना चाहिये । 

( ३६) विषकी मूच्छोमे विष-नाशक दवाओंसे काम लेना चाहिये । 

( ४० ) अगर बालककों कृमियोंकी वजहसे मूच्ळो होती दो, तो 
केशर और कपूर दूधके साथ घिस-घिसकर पिलानेसे अवश्य लाभ 
होता है । कृमि नाश करनेमे यह लुसखा रामबाण है। 
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२२. ' चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


क ति पित 


(४१ ) बालकको कृमियोंकी वजहसे मूच्छो आती हो, तो सफ़ेद 
प्याज काटकर सुँघाओ; चन्दन ओर कपूर पीसकर सिरपर लेप 
करो; सफ़ेद प्याज़का रस आँजो और सफ़ेद प्याज़का रस पिलाओ। 
सफ़ेद प्याजका रस नाकमें डालनेसे भी मूच्छो ओर उन्मादमँ लाभ 
होते देखा है । यह प्याज़का नुसखा बड़े ओर बालक दोनोंको लाभ- 
दायक है । सफ़ेद प्याज काटकर मीठे दहीम मिलाने ओर मिश्री 
डालकर खानेसे भी पित्तविकार ओर मूच्छोम लाभ होता हे । 
चोट लगने या गिरने-पड़नेसे हुई सूच्छोकी चिकित्सा । 

( ४२) शुद्ध शिज्ञाजीवत २ तोले ओर पीपरकी लाख 5 तोले 
लेकर पीस लो और शीशीमें रख दो । इसकी मात्रा दो या तीन माशे- 
की है । दिनमै तीन-चार बार, एक-एक मात्रा खाकर, गरम दूध पीनेसे 
र्‌क्तपित्त--नाक-कान आदिसे खून गिरना, दिमाग या छातीम टक्कर 
लगने या ऊ चसे गिरनेपर मूच्छो आना आदि रोगोंम इस नुसखेसे 


बढ़ा लाभ होता है। जो आदमी चोट लगनेसे बेहोश हो गये थे, उनको 
हमने यही नुसखा सेवन कराया ओर अच्छा लाभ उठाया । 


हिस्टीरियाकी सूच्छोको चिकित्सा । 


( ४३) अगर हिस्टीरिया-रोगीकी मूच्छो दूर करनी हो, तो नीच 
लिखे उपाय करने चाहियेः- 


(१) अगर रोगीकी दाँती सिंच जाय, तो घबराना न चाहिये । 
अगर रोगीको बेहोश हुए देर हो जाय, तो भी चिन्ताकी बात नहीं 
है । पहले रोगीके झु'हपर तीन-चार बार जलके छींटे दो। अगर इससे 
भी होश न हो, तो एक जोटा पानी धीरे-धीरे धाराके रूपमै रोगीके 
सिरपर डालो । अगर इससे भी लाभ न हो, तो सोंठ, कालीमिर्च और 
प्रीपर--एक-एक रत्ती पीस-छानकर, कागज़की फूं कनीमें रखकर नाकमें 


फूको। अगर इस उपायसे भी 
जग करे मूच्छा न खुले, तो नीचेका 
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मूच्छा-नाशक नुसख । २३- 


FIPS NNN AAAS RN Py UI RANA 6७ 6०७. 


(२) नौसादर और चूना बराबर-बराबर लेकर एक शीशीमे 
भर दो और कुछ देर तक काग बन्द करके रक्खी रहने दो | फिर 
उसका मुँह खोलकर रोगीकी नाकके सामने लगा दो, जिससे, 
उसकी तेज़ गन्ध नाकमे जावे। इसको रोगीकी नाकके सामने 
लगाकर झट हटा लो, बहुत देर तक नाकके सामने मत _मत रखो। | 
हिस्टीरिया-रोगी जो मुर्देकी तरह बेहोश पड़ा होगा, फोरन उठ 
आवेगा । परीक्षित हे । र | 

. (३) कालीमिर्चोका चूण तुलसीके पत्तोंके रसमें पीसकर नास 
देनेसे बेहोश रोगी तत्काल होशमे आ जाता है। 

(४) लौंगको दूध या घीमै घिसकर आँखोंमे आँजनेसे मूच्छो 
नाश हो जाती है। 

( ४ ) लौंग, सोंठ, मिच और पीपरोंको महीन पीसकर दाँतों या 

मसूड़ोंपर मलनेसे मूच्छौ नाश हो जाती है । 

( ६ ) मोरपंखकी धूनी देनेसे अथवा भोरपंखक चंदोवेको जला-' 

कर, उसकी राख शहदमें मिलाकर, रोगीके दाँतोंपर घिसनेसे दाँत.खुल 


जाते हैं और मूच्छो नाश हो जाती हे। ` 

७) सफेद प्याज़ कूटकर नाकके सामने रखनेसे हिस्टीरियाकी 
मूच्छो दूर हो जाती है । 2 
हु (८) महुएक बीज, सहँजनेके बीज, बायबिडंग अ कालीमिचे-- ` 
बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो ओर हिस्टीरियावालेको सुधाओ, | 
[रन होश होगा । 

नोट--इन उपायोंमेंसे किसी न किसी उपायसे हिस्टीरियावालेको होश आ 
जायगा । यदि इनसे लाभ न हो, तो रोगीको पड़ा रहने दो; कुछ समय बाद 
श्राप ही होश.हो जायगा । ये सब हिस्टीरियाकी मूच्छौ नाश करनेके परीक्षित : 
उपाय हैं। इस रोगके लक्षण और चिकित्सा हम आगे शपस्मार . प्रकरणें 

लिखेंगे । आजकल यह रोग औरतोंको बहुत होता है। द 
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२४. चिकित्सा-चन्द्रीदय--सातवाँ भाग । 


संन्यास-रोगकी चिकित्सा । 

द्यमे ठहरे हुए वात, पित्त और कफ- हृदयको दूषित करके 
सन्यास? रोग पैदा करते हैं । उससे मनुष्य मुर्दंक समान हो जाता 
है । अगर संन्यासवालेका इलाज जल्दी ही नहा किया जाता, तो 
वह शीघ्र ही मर जाता है । यह रोग बहुत ही भयानक है । 

संन्यास-रोगी मुर्दके समान तो हो ही जाते हैं। उस समय वे 
जीते हैं या मर गये, इसकी पहिचान करना कठिन हो जाता है, अतः 
बहुत-से अनाड़ी रोगियोंको मरा हुआ केह देते हें ओर घरवाले 
“राम नाम सत्य है” चिल्लाते हुए बेचारोंको मरघटपर लेजाकर फू क 


आते हैं, अतः बिना परीक्षा किये संन्यास-रोगीको जलाना या गाइना 
भयानक भल हे । 


संन्यास-रोगी या मूच्छो-रोगी वास्तवमे मरा है या नहीं, इसकी 

परीक्षा करनेकी उत्तमोत्तम पाँच तरकीबें हमने “चिकित्सा-चन्द्रोद्य'” : 
पाँचवें भागके पष्ठ १६०-१६१ में लिखी हैँ। वेद्य ही नहीं प्रत्येक 
आदमीको, चाहे वह वेद्यका धन्धा करता हो और चाहे न करता हो, 
उन तरकीबोंको जरूर याद कर लेना चाहिये । 

` संन्यास-रोग होते ही, बिना जरा-सी भी देर किये, वैद्यको शीघ- 
फलदायिनी क्रियाए करनी चाहिये। वाग्भट्ट आदि सभी आचार्योने : 
नीच लिखी चिकित्सा करनेकी राय दी हैः-- | 


(१) रोगीकी आँखोंमें तेज अञ्जन आँजो और नाकमें अति 
तीब्र नस्य दो । 


(२) नाकमें धूनी दो और फू कनीसे प्रधमन नस्य नाकमें फू को । 
` (३) नाखूनोंक बीचमें सूई चुभाओ या गरम लोहेकी सलाइँसे 
नखोंके भीतर दागो । 
(४ ) बाल उखाड़ो और रोए” खींचो । हि 
( ४ ) दाह-कम करो । हारीतने मस्तक और पीठमें दागनेकी राय दी है |. 


Se FRPP की पि ति त ति को SF तरिका विक त Ne gs 
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संन्यास और भ्रमकी चिकित्सा । २४: 


( ६) दाँतोंसे काटो । 

( ७) बिच्छुओंसे कटाओ । 

( ८) कालीमिचे ओर बिजोरा नीबू आदिका रस झु हमें डालो । 

( ६ ) शरीरपर कौंचकी फलियाँ धिसो। जब रोगी होशमे आ. 
जाय; जहाँ फलियाँ घिसो वहाँ, गायका ताजा मक्खन लगाओ । 

(१०) होशर्स आये हुए रोगीको “लहसनका रस” पिलाओ 
अथवा सोंठ, कालीमिचे, पीपर और सेंधानोन मिलाकर बिजोरे नीबूकी' 
केशर खिलाओ । स्रोतोंकी सफाईके लिए हल्का, कड़वा, तीच्ण और 
गरम अन्न खिलाओ । | 

( ११) बालकोंको संन्यास-रोग हो, तो कास्टर आयल या रेडीकाः 
बिशुद्ध तेल, अवस्था और बलानुसार, पिलाकर दस्त करा दो ओर 
पेटमै स्वेद करो। अगर कृमिरोगकी वजहसे संन्यास-रोग हो, तो 
कृमिनाराक दवा खिलाओ-पिलाओ । कृमिरोगका इलाज “चिकित्सा- 
चन्द्रोदय” तीसरे भागम लिखा है । 


प्रमकी चिकित्सा । 


(१) लाल रंगका दो तोले जवासा लाकर, पाव-भर पानीमे 
औटाओ । जब चौथाई पानी रह जाय, उतारकर मल-छान लो और 
गायका आधी छटाँक “घी” मिलाकर पिला दो। इसका नाम '“ दुरा- 
लभा काथ” है । इसके पीनेसे ३४ दिनमे ही “भ्रम नाश हो जाता 
है । सुपरीक्षित है । बेद्यजीवनर्म लिखा है" ' 

दुरालभाकषायस्य शतयुक्वस्य सेवनात । 
भ्रमः शाम्यति गोविन्द्चरणस्मरणादिव ॥ 


जवासेके काढ़ेमें घी डालकर पीनेसे अम इस तरह नाश हो जाता है, जिस: 
तरह रोविन्दके याद करनेसे संसारका भ्रम नाश हो जाता है। और सो कहा हैः. 
3 ॒ 
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३६ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


पिवेददरालमाक्वाथ सघत भ्रमशान्तये | 
जवासेका काढ़ा घी मिज्ञाकर पीनेसे अमादि रोग नष्ट हो जाते हैं। 
नोट--जवासा १ तोले, छिली सुलेडी १ तोले, छोटी इलायचीके दाने 
-२ रत्ती और मिश्री-२ तोले--इन सबको कूट-पीसकर डेढ़ पाव पानीमें ओटाओ; 
-जब चौथाई पानी बाक़ी रह जाय, मतक! छान लो और ४ माशे “घी” मिलाकर 
'पीलो | यह १ खूराक है । इसी तरह सवेरे-शास इस काढेके पीनेसे ञ्रमरोग 
घुसरी आना, चक्कर आना, शरीर घूमना और दिल घबराना प्रसुति शिकायतें 
नाश हो जाती हैं । अनेकों बारका परीक्तित नुसख़ा-है। इसी तरह केवल दो 
-तोले जवासेका काढ़ा भी बनता है। ह 
(२ ) बरियारेके बीज ६ माशे ओर मिश्री १ तोले मिलाकर खानेसे 
श्रम निश्चय ही नाश हो जाता है । परीक्षित है । 
(३ ) त्रिफलेके तीनों फज्ञोंके छिलके तीन-तीन माशे लेकर, महीन 
'पीसकर कपड़ेमें छान लो ओर तोले भर “शहदमें” सिज्ञाकर रातको 
चाटो और सवेरे ही ३ माशे अदरख ओर ६ माशे गुड़ मिज्ञाकर 
:खाओ । इन उपायोंसे “श्रम” नाश हो जाता हे । परीक्षित है। 
(४) आमलोंके रसके साथ पकाया हुआ “कल्याण घृत” 
'पिलानेसे भ्रम नाश हो जाता है । परीक्षित है। 
(%) हरड़ोंके काढ़ेके साथ पकाया हुआ “घी” पिलानेसे भ्रम 
'नाश हो जाता है। | 
(६) सोंठ, पीपर, शतावर और हरड़ चार-चार तोले और गुड़ 
२४ तोले,--इन सबको मिलाकर बेर-समान गोलियाँ बना लो । इन 
गोलियोँके खानेसे भ्रम नाश हो जाता है । 
(७) ताम्बेकी भस्मको, जवासेके काढ़ेमें घी मिलाकर, उसके साथ 
ःखानेसे भ्रम तुरन्त ही भाग जाता है । | 
नोट--जवासेका काढ़ा १ छुटोंक तैयार करो, उसमें आधी छुटोंक घी मिला 


दो। फिर उसमें दो रत्ती ताम्बा-भस्म मिलाकर पीलो । यह 
ह नुसख़ा बहुत 
उत्तम है। कई बार परीक्षा की है। EE 
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श्रम ओर तन्द्राकी चिकित्सा । २७ 


. (८) “दस सालका पुराना घी” भी अम-रोगमे बहुत फायदा 
"करता हे । कहा हेः-- . 
व्यजनांजन शीतादो मूच्छोसु अमके श॒तम्‌ । 

मूच्छौ-रोगमे ताइ आदिके पंखोंको शीतल हवा, अञ्जन और अत्यन्त शीतल 
उपचार काने चाहिये तथा अम-रोगमें घीका सेवन करना चाहिये । 
हिकसतका सत । 

., जिस रोगमे हरेक चीज़ घूमती हुईं जान पड़ती दै, उसे “द्वार” 
कहते हैं और जिस रोगमें आँखोंके सामने अँधेरी आती है, उसे 
«सद्र? कहते हैं। यह रोग दोषोंकी भाफके हिलने और उसके 
ब्रह्माण्डमे भरनेसे होता है । 

(६) धनिया ६ माशे और आमले ६ मारे कुचलकर, रातको 
जले भिगो दो । सवेरे ही मल-छानकर ओर २ तोला मिश्री मिल्ञाकर 
पीज्ञो । इससे पित्तके कारणसे हुआ भ्रम-रोग आराम हो जाता है । 

( १०) सरफोंका, पिसा हुआ धनिया ओर हरइकी जड़-ङुल 
मिलाकर साढ़े तीन तोले लेज्ञो और काढ़ा करके ७ दिन तक पीओ । 
इसके पीनेसे “द्वार” रोग नाश हो जाता हे। 

( ११) पटसनके बीज पीसकर और गेहूँके आटेमे मिलाकर रोटी 
'पका खानेसे “द्वार” या अ्रम-रोग जाता रहता है । । 

( १२) सफेद खशखाश, धनिया ओर बिनोलोंकी मांगी-बराबर- 
बराबर लेकर पीस-छान लो। फिर कुल चूणके बज़नसे दूनी मिश्री 
पीसकर मिला दो और हर दिन ? से रै माशे तक अक्क गुलाब या 
पानीके साथ फाँको । इस चूर्णसे “द्वार? ओर “सदर” यानी घुसरी 
आना और अँधेरी आना दोनों आराम हो जात र । 

तन्द्रा-निद्रा नाशक चुस ख । 

( १) घोड़ेके सु हके मागोंमे कालीमिचे घिसकर, दोनों आँखोंमे 


'ऑँजनेसे तन्द्रा जाती रहती दै । परीक्षित हे। 
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(२) सेधानोन, सहँजनेके बीज, सरसों और कूट--इनको ३।३ 
माशे लेकर महीन पीस लो | फिर बकरीके पेशाब घोटकर, नाके 
नस्य देनेसे घोर तन्द्रावाला भी चेतन्य.हो जाता है। परीक्षित है । 

(३) घोड़ेकी लारमें संधानोन, कपूर, भैनसिल, पीपर और शहदको 
महीन पीसकर आँखोंमे आँजनेसे निद्रा और तन्द्रा नाश हो जाती हैं। 

. (४) सोंठ, पीपर, बच और सेंघानोन-चराबर-बराबर लेकर 
ओर महीन पीस-छानकर नस्य देनेसे घोर तन्द्रा भी नष्ट हो जाती है । 

(४५) कटेहरी, गिज्ञोय; पोहकरमूल, सोंठ, भारंगी ओर हरइ 
इनको कुल दो तोले लेकर काढ़ा बनाने और पीनेसे तन्द्रा और निद्रा 
दोनों नाश हो जाती हैं । 

(६) करंजुएक बीज, सेधानोन, लहसनके पत्तोंका रस, भाँगरा, 
ह्रड़ ऑर बच--इनको बराबर-बराबर लेकर, पानीके साथ खूब महीन' 
पीस लो ओर आँखोंमें आँजो । इस अज्ञनसे तन्द्रा नाश हो जाती हे । 
) i ) वचको महीन पीसकर, उसका अञ्जन नेत्रोंमें लगाने तथा नस्य 
ने ओर रुविरख्नाव करानेसे तन्द्रा-रोग नाश हो जाता है । कहा हैः--- 

चाञ्जनं स्याचन्द्रायां नस्यासुक्त्रावणौ तथा । 

(5 ) सिरका सूधनेसे नींदका जियादा आना मिट जाता है । 

नोट--हिकमतमें लिखा है, सिर या भेजेमें अधिक मलके जमा होनेसे यहः र 
रोग होता है । इस रोग और द्वार तथा सद्र रोगमें “इन्नीफल” बहुत फ़ायदा 
करता है । “इत्रीफ”की तरकीब नीचे लिखते हैं: 
और काजुली हरडकी छाल, पीली हरड़की छाल, आमलेकी छाल, बहेड़ेका बक्कल 

काली हरइ--ये. सब पाँच-पाँच तोले लो । यु्ाबके फूल २० माशे, सनाय. 
2 भाशे, तुरचुद्क्ी छाल २० माशे और सोठ २ माशे इनको कूर-पीसकर छान लो' 
क ल में भून लो । इसके बाद, इसमें तिगुना शहद या मिश्री मिला 
5 द्‌ इत्रीफज सुलय्यन” कहते हैं। इससे स्वभाव नरम होता और 
दाक दोष दिमारा और पक्काशयसे निकल जाते हैं। इससे कानके शब्द, 

न 2 स्याही दूर होती है । इसके सिवा चक्कर आना, शरीर 
धूमना, सामने अँधेरी आना और बहुत नींद आना आराम होता है।- ` 
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सकतेपर हकीमी नुसखे । २६ 


सकतेपर हकीमी नुसख । 
( १) ख्नीका दूध नाकर्मे टपकाने और सिरपर दुहनेसे मूच्छोमें 
लाभ होता है । अगर ख्रीका दूध न मिले, तो बकरीके दूधसे काम 
वसेना चाहिये । 
( २) खीरे-ककड़ीके बीजोंका पानी थोडेसे सिरकेमे मिलाकर 
शीशीम रख लो । इसके सू'घनेसे मूच्छोम लाभ होता है। 
( ३) हरी कासनीके रस और तरबूज़के पानीमे सफेद चन्दनको 
घिसो ओर जरा-सा कपूर भी मिला लो। इसके सू घमेसे मूच्छो नाश 


हो जाती हे। 

( ४) चन्दन और कपूर घिसकर ओर काइक पत्तोंक रसमे मिला 
कर नाकमें टपकानेसे गर्मीकी मूच्छो नाश हो जाती है। 

(४ ) कुन्दश, पपड़या कत्था ओर एलुवा इनको चुकन्द्रके 
रसमें घोटकर कजली कर लो ओर छान लो । इसमेसे कुछ बू दें नाक- 
मे रपकानेसे होश हो जाता है । 

(६) जरा-्सी हींग अक्र सौंफमें पीसकर कण्ठमें टपकानेसे मूच्छो 
ग्रा सकतेम॑ लाभ होता है । 

७ ) हिकमतके अन्थोंम लिखा है कि, सकतेकी बीमारीमे हाथ- 
पाँव सलना और बाँथना अच्छा है। अगर यह रोग खूनसे हो, तो 
सरेरुकी फस्द खोलनी चाहिये । अगर कफकी अधिकतासे हो, तो 
बस्तिकर्म और शांफेके जरियेसे मल निकालना चाहिये । कानमे दवा 


टपकाना, नाकमें सुँघाना और वमन कराना भी अच्छा है. । 

नोट-अगर सकतेवालेका साँस चलता हो, तो आराम होनेकी उम्मीद: है । 
अगर साँस न चलता हो, तो आराम होनेकी आशा, नहीं । सकता वह रोग है 
जिसमें आदमी हिल-जुल भी नहीं सकता--रोगी ठीक सुदी-सा मालूम होता है। 
डुसका मुख्य कारण भेजेमें मलकी गाँठ पड़ना है। 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








हु) टसर काव्य या ए 
lS 


(I) 


ee 


मदात्यय-वणेन । 





‰९% 95 स चीजको आजकल शराब कहते हैं, उसे ही संस्क्कत- 
ke जि भाषामे मद्य या मदिरा कहते हैं। मदिरा पीनेकी चाल 
6&९ आज-कलकी या सो दो सौ बरसकी नहीं है । आयुवद 
अन्थ ओर पुराणादि पढ्नेसे मालूम होता है, कि मदिरा-पानकी चाल 
उस समयसे है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते । लाखों- 
करोड़ों बरस पहले रामचन्द्रजीके जमानेमे इसे पीनेवाले पीते थे और 
रामचन्द्रजीक बाद कृष्णचन्द्रजीके समयमे, जिसे पाँच हजार बरससे 
ज़ियादा नहीँ हुए, लोग इसे पीते थे। पुराणोंसे मालूम होता है, कि 
यह ज्ञत्रियोंके पीनेकी चीज़ थी। और लोग क्यों नहीँ पीते थे, यह: 
हमारी समभम नहीं आता। अगर इससे घमंहानि होती है, तो इसे 
चारों वर्णमिंसे किसीको भी न पीना चाहिये। क्या क्षत्रियोंपर शराबकेः 
इणु णोंका प्रभाव नहीं होता ? यह असम्भव है। क्योंकि जैसे शरीर 
ज्षत्रियोंके हैं, वेसे ही ब्राह्मण और वैश्यादिकोंके-हैं। अगर इससे 
स्वास्थ्यलाभ होता है, रोगोंका नाश होता है, तो इसका पीना सभीके 
लिए ज़रूरी है। आयुवेदमें ऐसा कहीं नहों लिखा कि, इसको क्षत्रिय 
ही पीवे; और वणंके लोग न पीवें । हाँ, साधु, संन्यासी या वैरागिर्योको 
यह न पीनी चाहिये, क्योंकि इससे ख्री-गमनकी इच्छा प्रबल .हो उठतीं 
है। संसार-त्यागियोंका और खियोँका क्या मेल? असल बात यह 


है, कि शराब पीना बुरा नहीं, पर उसका बेक़ायदे पीना बुरा है। 
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अन्न खाना अच्छा है, पर उसको नियमविरुद्ध या नाक तक ठूस-छस-- 
कर खाना बुरा है। विष खानेसे मत्यु हो जाती है, पर नियमानुसार... 
अल्प मात्रामें खानेसे वही प्राणनाशक विष असृतका काम करता हे ॥ 
आयुवदर्स लिखा हेः— 
५ मय स्तरभावतः ग्राजञेयथेवान्नं तथा स्मृतम्‌ | 
अयुक्कियुक्णं रोगाय युक्कियुक्त रसायनम्‌ ॥ 
विधिना मात्राया काले हितेरन्नेयथाबलम्‌ । 
प्रहृष्टो यः पिचेन्मद्यं तस्य स्यादसृतं यथा ॥ 
विद्वानोंने कहा है, कि मद्य स्वभावसे ही अज्ञके समान है। अगर वहः 
युक्गिके साथ सेवन नहीं किया जाता, तो अनेक रोग पैदा करता है; पर अगर 
युङ्गिके साथ पिया जाता है, तो रसायनका काम करता हे । 
जो मनुष्य आनन्द्के साथ, विधिपूवंक, यथायोग्य समयपरः' 
मात्रालुसार, बलाबल-अनुसार, हितकारी अन्नोंके साथ, मद्य पीता. 
है, उसे मद्य अम्र॒तके समान गुण करता है। 
मतलब यह है, कि जिस तरह: अन्न शरीर-रक्षक होनेपर भी; 
बेक्रायदे खानेसे प्राणनाशक होता है, पानी प्राणरक्षक ओर प्राणीका 
जीवन होनेपर भी, बेक्रायदे या बहुत ज़ियादा पीनेसे अनेक रोग 
पैदा करनेवाला है; कसरत शरीरको हृष्ट-पुष्ठ, बलिष्ट ओर सुन्दरः 
सुडौल करनेवाली होनेपर भी, बेक्रायदे की जाने या बहुत ही . जियादा 
की जानेसे भ्रम, श्वास, खाँसी और शोषादि रोग पेदा कर देती है 
उसी तरह शराब बल, तेज, पुरुषाय और फुरती ,आदि बढ़ानेवाली 
होनेपर भी, बहुत ही जियादा या बेक्रायदे पीयी जानेसे नाना प्रकारके 
रोग कर देती है । जो दोष शराबमें हैं; वही अन्नमे भी हें। अगर. 
अन्नमें गुण हैं, तो शाराबमे भी गुण हैं। हाँ, फके.भी जरूर है। अन्न 
बिना मनुष्य जी नहीं सकता, पर शराब बिना जी. सकता है । अन्नकी 
ज़रूरत पहली ; हैं, पर शाराबकी जरूरत .उसके बादकी है। खर; 
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"हम अब शराबके गुण-दोष, उसकी सेवन-विधि आदि शाल्योंसे लिखते 
हैं; क्योंकि शराब 'त्याज्य ओर घृणित होनेपर भी पीयी जाती है 
ओर पीयी जायगी। अगर संसारमे इसका नाम भी न रहे, तो सबसे 
अच्छा । पर यह असम्भव हे, इसलिये लोगोंको इसके सम्बन्धकी 
“सभी बातें जाननी चाहिये। ` मर 
शरोबकी तारीफ | 
मनुष्य-शरीरस ओजका प्रधान स्थान हृदय है। मद्य या शराब 
“उस हृदयसै घुसकर,:अपने दश गुणोंसे ओजके दश -गुणोंको छुमित 
करके, चित्तमै विकार उत्पन्न करती है । हृदंयम शराबके पहुँचनेसे 
“हर्ष, प्यास, रतिसुख और प्रकृतिके अनुसार नींद तक-रजोशुण ओर 
-तमोशुणके विचित्र विकार उत्पन्न होते हैं । ये मद्यक स्वरूप या 
लक्षण हैं । | | 
जो लोग मद्यसे मदका सुख चाहें, वही मद्यको युक्तिपूवक पीवें । 
क्योंकि युक्तिके साथ पीनेसे मद्य तत्काल हष, ओज, बल, पुष्टि, 
आरोग्यता ओर पुरुषार्थं उत्पन्न करता है। युक्तिसे पीयी हुईं मदिरा 
'या शराब . अग्निको दीप्त करती, स्वर ओर वणको शुद्ध करती, तृप्ति 
करती, धातुओंको पुष्ट करती, बल बढ़ाती, भय-शोक ओर थकानको 
"हरती, नींद न आनेवालोंको नोंद लाती, गू गोंकी बोलीको ठीक करती, 
अत्यन्त नींद आनेको नाश करती, मलबन्धवालोका मलबन्ध 
'तोड़ती--यानी क्रब्ज नाश करती, बध-चन्धन और क्लेशादि दुःखोंके 
ज्ञानको हरती, युक्तिसे पीयी हुईं शराब बूढ़े आदमियोंको भी स्वाभा- 
बिक रीतिसे परमानन्द उत्पन्न करती है। अनेक प्रकारके दुः्खोंसे 
"दुःखी, जख्मी, तरह-तरहक क्लेशा और मुसीबतोंम फंसे हुए ओर 
शोकःचिन्तासे घबराये हुए पुरुषोंके लिए शराब जगत विश्राम रूप 
है। “चरके ही लिखा दै कि, शाराबके समान शोक हरनेवाली दूसरी 
'चीज़ जगत्‌म नहीं है। केसा ही दुखिया क्यों न हो, इसके पीते ही 
मस्त हो जाता है, उसके सारे रंजोगाम हवा हो जाते हैं। . . | 
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कहते हैं, शराब पीनेसे मनुष्य निलेज् और बेहया हो जाता है, . 
अगम्या स्त्रियोँमें गमन करने लगता है ओर बहिन-बेटी तकसे नहीं 
बचता, यह बात टीक है; पर सभी शराब पीनेवाले ऐसा नहीं करते । 
एक ही शराब तीन तरहके आदमियोंमें तीन तरहका मद्‌ पेदा करती 
. है। अधिक सतोशुणवाले पुरुष अगर शराब पीते हैं, तो उन्हें ओर ही 
तरहका मद आता है। अधिक रजोगुणवाले अगर शराब पीते हैं, 
तो उन्हें और ही तरहका मद आता है; इसी तरह तमोगुणी पुरुषोंको 
आर ही तरहका मद आता है । जिस तरह आगपर तपानेसे सोनेकी 
उत्तमता, मध्यमता और अघमता मालूम हो जाती है; उसी तरह शराबसे 
पुरुषकी उत्तम, मध्यम और अधम प्रकृतिकी परीक्षा हो जाती है। 
त्रिगुण मदके लक्षण । ` 
मद्‌ तीन तरहके होते हैँः— ॒ 
( १ ) सात्त्विक मद्‌ । 
(२) राजस मद्‌ । 
(३ ) तामस मद्‌ । 
नोट--सुभ्न तने चौथा मद और माना है, उसका नाम “अति तामस सद्‌" है। 
पहले सदके लक्षण । 
पहला मद्‌ स्मरणशक्ति, प्रीति, सुख, भूख, प्यास, निद्रा अ 
कामदेवको बढ़ाता है; पढ्ने ओर गानेकी रुचि करता ओर स्वरको 
सुन्दर करता है। यह मद, मनको वित करनेपर भी, दुःखदायी 
नहीं होता । यही “सात्विक मद” है। . | 
 _ दूसरे मदक लक्षण। 
` दूसरा मद बुद्धिः स्मरणशक्ति और बोलनेकी शक्तिको कम करता 
है । इस मद्वाला आदमी विरुद्ध चेष्टायें करता है । अत्यन्त प्रचण्ड 
होकर मतवालेके-से काम करता ओर बारम्बार आलस्य तथा नीदसे 


पीड़ित होता है । इसीको “राजस मद” कहते हैँ। 
0 ० 
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तीसरे मदके लक्षण । 
तीसरे या तमोगुणके मदसे मतवाला मनुष्य मदके परवश हो 
जाता है । वह स्वतंत्र होकर अगम्या स्त्रियोंस भोग करता है, अभक्ष्य 
भक्तण करता है, माता-पिता आदि बड़ोंका अपमान करता हे, उसका 
ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसे होश नहीं रहता और वह दिलमें छिपी हुई 
बातोंको प्रकाशित करता है । 
सुञ्जतोक्त चोथे मदके लक्षण । 

चौथे मदवाला आदमी बेहोश हो जाता हे, टूटे हुए वृक्तकी तरह 
क्रियारहित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ता है, सृतकसे भी अधिक मृतक. 
हो जाता है और उसे कारय-अकायकी सुध-बुध नहीं रहती । इसीको 

“युञ्जत? ने “अति तामस मद्‌” लिखा है । 

' खुलासा यह है कि, शराब पीनेसे जिनकी .-बुद्धि, स्मरणशक्ति 
ओर प्रीति आदि बढ़ती हैं, वे अधिक सतोगुणी हैं। जो पागलोंकी-सी 
सूरत बना लेते हैं और पागलोंके-से ही काम करते हैं, वे अधिक 
रजोगुणी हैं। जो शराव पीकर इतने बेहोश हो जाते हैं कि, अगम्या 
स्त्रियों तकसे भोग कर बेठते हैं, न खाने योग्य गोमांस आदिक खा लेते 
हैं ओर गुरुजनोंका अनादर करते हैं तथा ज्ञान-रहित होकर छिपी बातोंको 
बकते हैं, वे तमोगुणी हें। हमने फौजमें रहते समय देखा था कि बडे- 
बढे खान्दानी अँगरेज़ शराब पीकर पढ़ते-सिखते रहते थे, मिलनेवालोंसे 
होशः-हवासमें सभ्यतापूव्यंक बातें करते थे, समयपर परेड देखते 
ओर आफ़िसके काम करते थे; पर गोरे सिपाही शराब पीकर ठीक 

[ मतचाले हो जाते थे, गालियाँ बकते थे और अपने अफसरों तकका 
-. लिद्दाज न करके अनाप-शनाप अश्लील बातें कहते और जिस स्त्रीको 
देखते उसीपर झपटते थे । अपने यहाँके चमार कोली ओर मोची वंगेरः 
शराब पीकर मतवाले हो जाते हें और घर जाकर सॉ-बहिन तकके 
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सामने भद्दी-से-भही अश्लील बातें मुंहसे निकालते हें; पर राजा 
महाराजा और ठाकुर लोग शराब पीकर, एक तरहके मदसे झूमते हुए, 
अपना काम करते रहते हैं । 
शराब पीनेकी चिघि। ` ; 

मल-मूत्र आदि त्यागकर--पाखाने-पेशाबसे फारिंग होकर, दाँतुन 
कुल्ले और स्नान करके, शारीरम इत्र-फुलेल लगाकर, उत्तम सुवासित 
नमे या महीन कपड़े पहनकर, फूलोंकी माला गलेमे डालकर, खूब 
आनन्दम मग्न होकर, सावधानीके साथ, धीरे-धीरे, ठहर-ठहरकर, 
थोड़ी-थोड़ी शराब पीनी चाहिये । 


शराब पीनेकी जगह । 
जहाँ तरह-तरहूक उत्तमोत्तम फूत खिल रहे हों, उनपर मधुर 
ध्वनिसे भोरे गूज रहे हों, जहाँ कोयल कुह-कुह करती हों, जहाँ 
शीतल मन्द सुगन्ध पवन चल रही हो,--ऐसे बाग़में बने हुए, सफेद 
क़लइसे पुते हुए बँगलेमें उत्तम पलँगपर लेटकर, बेठकर या तिरछे 
लेटकर, रूप-योवनसे मदमाती, गहनों और फूलॉसे सजी हुई 

कामिनियोंके हाथोंसे शराब पीनी चाह्दिये। _ 

शरावकी माचा | . 
दिशा-फरारातसे निपटकर, सवेरे ही, दाल, सेब आदि नमकीन 
चाटके साथ, आठ तोले शराब पीनी चाहिये | दोपहरके समय सोलह 
रुपये भर शराब पीनी चाहिये ओर उसके बाद. खूब चिकने घीके 
पदार्थ खाने चाहिये।. सन्ध्या समय, ३२ रुपये भर शराब पीनी 
चाहिये । यह्‌ मात्रा रसायन-रूप. है । शराब ` पीनेवालेको मात्रांमँ 
भूल न करनी चाहिये । अधिक मात्रा रोग पदा करती है। यह 
शाख्रोक्त मात्रा है।-आजकलके लोगोंको इतनी भी जिंयादा है; आदीको 
बात ओर है। 
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३६ चिकित्सा-चन्द्रोदय- सातवा भाग । 


ऋतु-अलुसार सदिरा । 

गरमीके मौसममै शीतल और. मधुर. “माधवी नामक कि 
पीनी चाहिये। जाड़ेम गरम और तीहुएण “गोड़िक ओर पोष्टिक” 
मदिरा पीनी चाहिये। 

सदिराक साथ हितकारी अन्न। 

शराब पीनेवालेको शराबके अनुकूल फल, सुगन्धित और प्यारे 
नमकीन पदार्थ, तरह-तरहके मांस, पापड भात, लड्डू ओर फेनी 
यगेर: चिकने पदार्थोके साथ शराब पीनी चाहिये । 

वात-प्रकृतिवालेको गरम तेल आदिकी मालिश कराकर, अगर 
आदि सुगन्धित पदार्थ शरीरमें लगवाकर यानी स्नान ओर अनुलेपन 
आदिसे निपटकर, पहले कही विधिसे, अन्नकं साथ, शराब पीनी 
चाहिये । वात-प्रकृतिवालेको भोजनके बीचमै शराब पीनी चाहिये; यानी 
कुछ खावे, फिर थोड़ी-सी शराब पीवे; फिर कुछ खावे ओर थोड़ी शराब 
पीवे । भोजनके पहले ही और भोजनके अन्तमं शराब न पोनी चाहिए । 
चात-प्रक्रतिवालेको गुड़की ओर जोक आटेकी शराब पीनी चाहिए । 

पित्त-प्रक्तिवालेको कपूर और चन्दनका लेप करके, शीतल 
फूलोंकी माला पहनकर, मीठे-चिकने एवं शीतल फजल और अन्नोंके 
साथ शराब पीनी चाहिये । इस प्रक्ृतिवालेको भोजन कर लेनेके बाद 
शराब पीनी चाहिये। पित्त-प्रक्रतिवालेको चीनी वगेरः मीठे पदार्थोकी 
शराब हितकारी होती है। | 

कफभ्रक्ृतिवालेको जांगलदेशके जानवरोंके मांस और मिरचोंके 
साथ, भोजनसे पहले, शराब पीनी चाहिये। इस प्रक्तिवालेको भी 
चीनी आदि मीठे पदार्थोकी मदिरा हित है । र 

चरक आदि ऋषि कहते हैं, यह विधि केवल धनी लोगोंके लिए 
है, ग़रीबोंको नहाँ | गरीब लोगोंको जेसी शराब मिल जाय, वैसी दी 


थी लेनी चाहिये । 
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शराब पीनेसे किनको रोग होते हैं ? 


जो बिना अन्नके शराब पीते हैं, जो लगातार बारम्बार शराब पीते 
हैं, उन्हें महा दुःखदायक “मदात्यय” आदि रोग हो जाते हैं । क्रोधित; 
भयभीत, प्यासे, शोकयुक्त, भूखे, बोमा ढोने ओर कसरत करनेसे 
थके हुए, दिशा-पेशाबकी हाजत रोके हुए, लाठी आदिकी चोट खाये 
हुए, जियादा खटाई खाये हुए, अजीणमे खानेवाले, कमज़ोर ओर 
गरमीसे सन्तप्त मनुष्य अगर शराब पीते हैं, तो उनको अनेक रोग 
हो जाते हँ। 
पदात्ययका निदान ।. 
तीनों दोषोंको कुपित करनेवाले जो गुण विषमे हैं, वही गुण मद्य 
या शराबसे भी होते हैं । फ़के इतना ही दै, कि विषके गुण बलवान 
होते हैं, पर शराबके गुण उतने बलवान नहीं होते । 


बेक्ायदे पीयी हुई; जियादा पीयी हुई; अहितकारी या नुक्रसान- 
मन्द अन्नोंके साथ पीयी हुईं ओर ठीक समयमै न पीयी हुईं शराब या 
मदिरा “मदात्यय” आदि रोग पैदा करती हे । | 
| थे सब मदात्यय-रोगके निदान-कारण हैं, पर इनके सिवा हे 
लिखे हुए कारण भी मदात्ययके हैं । हा यह लिखते ह, 
कि मद्य या शाराबसे कौन-कोनसे रोग पेदा ह है 


पद्य या शराबसे होनेवाले विकार । 


मद्य या शराबसे चार तरहके विकार होते हैं।-- 
( १ ) मदात्यय । (२) परमद्‌ । 
( ३) पानाजीण । ( ४ ) पातविभ्रम । 
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मदात्ययके सामान्य लक्षण । 
जिसको मदात्यय-रोग होता है उसके रारीरमे अत्यन्त दुःख 
होता है; बड़े जोरका मोह या बेहोशी होती है; हृदयम पीड़ा होती 
है; अन्नपर रुचि नहों होती; प्यासकी डाफ़ी लग जाती हे; ठण्डा ओर 
गरम ज्वर होता दै; सिर, पसली ओर हडिडयोंकी सन्धियाँमे पके 
हुए फोड़ेके समान वेदना होती दै; जॅभाइयाँ बहुत आती हैं; अंग फड़- 
कते और काँपते हैं; थकान होती है; छाती जकड़ जाती है; खाँसी, 
हिचकी और श्वास-रोग होते हैं; कान, आँख आर मु हमे रोग होते 
हैं; त्रिकस्थान या पीठके बाँसेमै दई होता है; वमन होती हें; दस्त 
लगते हैं; वात, पित्त और कफका उत्क्लेद होता है; भ्रम होता हे; 
रोगी आन-तान बकता है; बुरे-बुरे रूप दीखते हैं । ्रमके कारण 
रोगीको अपने शरीरपर तिनके, राख, बेल ओर पत्ते उड़-उड़कर गिरते 
दीखते हैं। ऐसा मालूम होता हे, मानो चारों ओरसे पक्षी उड़े चले 
आ रहे हैं। अशुभ सुपने दीखते हैं । जिसमें ये लक्षण हों, उसे 
-मदात्यय-रोगसे पीड़ित समझना चाहिये। 
मदात्ययके भेद । 
मदात्यय-रोग चार तरहका होता हैः-- 
( १ ) वातज । ( २ ) पित्तज । 
( ३) कफज । ( ४ ) सन्निपातज्ञ । 
वातज मदात्ययके निदान । 
` जो मनुष्य मेथुन करने, रंज करने, डरने, बोझ उठाने, राह चलने 
ओर थकने आदि कारणोंसे दुबले हो जाते हैं और जो रूखा तथा 


बहुत थोड़ा खाना खाते हैं, अगर ऐसे लोग रूखी शराब बहुत जियादा 


पीते हैं; तो वह शराब पेटमै जाकर नौंदकों नाश कर देती और 
तत्काल वायु-सम्बन्धी मदात्यय-रोग पेदा करती है । 
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` अदात्यय-वणन । पट 


वातज मदात्यघके लक्षण । _ 
हिचकी, श्वास, सिर काँपना, पसलियोंकी पीड़ा, जागना--नींद 
न आना और बकवाद करना--ये सब वातज मदात्ययके लक्षण हैं। 
पित्तज सदात्ययके निदान । 
खट्टे, गरम और तीक्ण पदार्थ खानेवाला, क्रोधी ओर अज्ञानी 
मनुष्य अगर तेज, गरम और खट्टी शराब बहुत जियादा पीता है, तो 
उसे पित्तज मदात्यय हो जाता है। 
पित्तज मदात्ययके लक्षण | 
प्यास, दाह--जज्ञन, ज्वर, पसीना, मोह-बेहोशी, अतिसार 
पतले दस्त, विश्रम--भौंर आना और शरीरका रङ्ग हरा हो जाना,-थे 
सब पित्तज मदात्ययके लक्षण हैं। _ 
कफज सदात्ययकेनिदान। 
कसरत या मिहनत न करनेवाला, दिनमै सोनेवाला, हर समय 
पलँगपर बैठा रहनेवाला अथवा गददेतकियोंके सहारे पड़ा रहनेवाला, 
भीठे और चिकने पदार्थं खानेवाला मनुष्य अगर बहुत जियादा 
शराब पीता है, तो उसे कफका मदात्यय हो जाता हे। 
कफज मदात्ययके लक्षण । वि 
वमन, अरुचि, उबकाई, तन्द्रा, शरीरका भीगे हुए कपड़ेसे ढका 
रहना मालूस होना, शरीरका भारी रहना और ठण्ड लगना--ये 
कफज मदात्ययके लक्षणहैं। : : 
साल्निपातज मदात्ययके निदान और लक्षण । ही 
ऊपर लिखे हुए सारे कारणोंसे पदा हुआ आर SS सारे 
लक्षणोंवाला मदात्यय “सान्निपातज मदात्यय कहलाता हे। 
| परमदंके लक्षण । क्‍ 
परमद-रोगमें रोगीकी नाकसे कफ गिरता है) शरीर भारी रहता 
है, हका स्वाद बुरा रहता है? पाखाना-पेशाब रुक जाते हैं, तन्द्र 
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आती है, अरुचि होती दै, सिरमें ददे होता ओर सब सन्धियों या 
जोड़ोंम तोइनेकी-सी पीड़ा होती हे । 


पानाजीणंके लक्षण । | 
पानाजीणमें पेट बहुत फूलता है, दाह या जलन होती है, डकारें 


आती हैं, क्रय होती हैं तथा पित्त-कोपके ओर भी लक्षण नजर 
आते हैं । 


पान-विश्रमके लक्षण । 

पान-विश्रममे हृदय ओर शारीरमें तोड़ने या.सूई चुभानेकी-सी 
पीड़ा होती है, नाक और मु हसे कफ निकलता है, कंठसे धूऑ-सा 
निकलता मालूम होता हे, क़य होती हें, मद ओर सिरददे होता हे, 
मुह कफ़से ल्हिसा-सा रहता है एवं सब तरहकी शराबों ओर सब 
तरहके भोजनोंसे हष हो जाता हे । 

असाध्य मदात्ययादिके लक्षण । 

बहुत ही जियादा शराब पीनेसे जिस मनुष्यका ऊपरका होठ 
ऊपरको सुकड़ गया हो, सर्दी बहुत लगती हो, मुहका रंग तेलके 
रंग जैसा हो गया हो- वेद्यको ऐसे रोगीका इलाज नहीं करना चाहिये । 

शराब पीनेसे बेहोश हुए आदमीके जीभ, होठ और दाँत काले 
या नीले हो गये हों, आँखें पीली या लाल हो गई हों, हिचकी, जवर, 
वमन, कम्प, पसलियोंम दद्‌, खाँसी ओर श्रम ये उपद्रव हों--तो 
वद्यको उसका इलाज न करना चाहिये । 


ध्वंसक ओर विच्षेपकके निदान | 


जिसने कभी शराब नहीं पीयी है, अगर बह बहुत-सी शराब 


बेक्ायद्‌-शाख्नियमके विरुद्ध पीता है, तो उसे “ध्यंसक” और [ 
“विक्षेपक्र” रोग हो जाते हैं। . ; 
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क्सि 


ध्वसकके लक्षण । 
ध्वंसक-रोगसँ कफ गिरता है तथा हृदय, कंठ ओर मुह ये सूखते 
हैं । असहनशीलता, अत्यन्त बेकली, अत्यन्त तन्द्रा और निद्रा-ये 
सब भी होते हैं । | 
विज्ञेपकके लक्षण । 
विक्षेपक-रोगमें हृदय और गलेमें दद॑ होता है; मोह, वमन, सारे: 
शरीरें पीड़ा, ज्वर; प्यास, खाँसी और सिरमै ददे--ये सब होते हैं । 
हे (66 666 602662 > 


$ सदात्ययकी विशेष चिकित्सा। 
09898989898989890७980. 


वातज मदात्ययकी चिकित्सा । 

( १) कालानोन, सौंठ, कालीमिचे और छोटी पीपर--इनको 
बराबर-बराबर लेकर, थोडेसे जलमै पीसकर शराबके साथ, जीणो 
मद्यवालेको देनेसे वातज पानात्यय आराम हो जाता हे। 

नोट--यह चुसख्ना पहला पीया हुआ मद्य जीणं होनेपर देना चाहिये । 
मतलब यह है, - कि इस दवाके साथ शराब पिलाने या पानीकै साथ रारा 
पिलानेते वातज मदात्यय नाश हो जाता है । क्‍ 

( २) बिजौरा नीबू, इमली ओर अनारका पना बनाकर पिलाने, 
तथा चिकने खट्टे ओर नमकीन पदार्थोके साथ जंगली जानवरोंका 
भांसरस देनेसे वातज मदात्यय नाश हो जाता हे । हँ. 

(३ ) सिरका, कालानोन, काकड़ासिंगी, त्रिकुटा, अद्रख आर | 
अजबायन- इनको समान-समान लेकर पीस लो और मिला लो । इसः 
दवाके साथ शराब पीनेसे बातज मदात्यय नारी हो जाता है। 

६ 
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(४) पुरानी शराब नमक डालकर अथवा बिजौरा नीबू, 
अम्लवेतं, बेर, अनार, अजवायन, हाऊबेर, सफेद जीरा ओर सोंठ-- 
“इनका चूर्ण डालकर पिलाने और चिकनी चीज़ घी वरोरः मिला 
हुआ सत्तू मय मसालोंके खिलानेसे वातज मदात्यय नारा होता है। 


( ५) चव्य, कालानोन). सुनी हींग, बिजौरा नीबू, सोंठ ओर 
-अजवायन-समान-समान लेकर चूण .बना लो। इस चूणंके साथ 
शराब पीनेसे वातज मदात्यय नाश होता हे । 


नोट--अनेक पाठक इस बाते चकित होगे, कि जिस शराब या मद्यसे 

मदात्यय-रोग पैदा होता है, उसमें फिर शराब पिलानेकी आज्ञा क्यों दी गईं है । 

“पाठक ! असल बात यह है, कि जिस तरह विषकी दवा विष है; उसी तरह मच्यकी 
दुवा मद्य है। कहा है | 


मद्योत्यानाञ्च रोगाणां मद्यमेव हि भेषजम्‌ । 

यथा दहनदग्धाना दहन स्तरेदनं हितम्‌ ॥ 
जिस तरह आगसे जले हुए के लिए दाहन और स्वेदन हित है; उसी तरह 
मसे पैदा हुए रोगोंकी दवा मद्य ही है । खुलासा यह है कि, किसी अङ्गके आग- 
से जलनेपर लोग उस अङ्गको आगसे ही तपाना अच्छा समरते हैं; उसी तरह 
“विद्वान्‌ बैद्य मदके रोगीको मच्च पिलाकर ही अच्छा करना उचित समझते हैं । 


मदयके मिथ्या-योग, अति-योग और हीन-योगसे जो रोग होते हैं, वे मद्रके सम- 
न्योगसे या सम-योगमें मद्य पीनेसे शान्त हो जाते हैं । 


(६) जिन युवतियोके शरीरोंमें जीवनकी छटाएँ छिटक रही हैं, 
जो जवानीकी गरमीसे गरम हो रही हैं, उनके निर्य आलिङ्गन करने 
था जोरसे छातीके लगानेसे; उनके नितम्बों, उनकी जाँघों और स्तनोंके 
-रोझसे तथा प्यार करने ओर दबानेसे; गद्देतकियोपर लेटने, गरम 
'लिहाफ ओढने ओर सुखदायी भीतरी मकानों रहनेसे प्रबल वातज 

"मदात्यय शान्त हो जाता है । | 
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मदात्ययकी चिकित्सा । | ४३ 
पित्तज मदात्ययकी चिकित्सा । 


नोट--पित्तके सदात्ययमें शीतल चिकित्सा करनी चाहिये। भूलकर भी 
ग्शरम क्रियाएं न करनी चाहिये । - 

( १ ) शरावे आधा पानी मिलाकर ओर थोड़ी-सी मिश्री ओर 
शहद डालकर पीनेसे पित्तका मदात्यय आराम हो जाता है । 

(२) खजूर, दाख, फालसे ओर अनारके रसके साथ, मिश्री 
ओर सत्तू मिलाकर, शीतल गुणवाली माध्वीक मदिरा-शराब पीनेसे 
पित्तका मदात्यय नष्ट हो जाता है । | 


( ३) मधुरवर्गकी दवाओंके काढ़ेमें उत्तम गन्धवाली शराब ओर 
(मिश्री तथा शहद मिलाकर पीनेसे पित्तका मदात्यय नाश हो जाता है । 

( ४ ) पित्तके मदात्ययचालेको खरगोश, तीतर, लबा ओर काली 
पूछका हिरन-इनका मांस देना चाहिये। मीठे ओर खट्टे पदाथ, 
शालि और साँठी चावलोंका भात, परवलके यूष तथा मटर ओर मू ग- 
'के यूषके साथ अथवा अनार और आमलोंके रसके साथ बकरेका 
मांसरस देना चाहिये । इस रोगमें ठृप्तिकारक यूष, शीतल अन्न, शीतल 
यीनेकी चीज़ें, शीतल पलॅग, शीतल आसन, शीतल हवा ओर शीतल 
जलका स्पशे, बारा-बगीचे और चन्द्रमाकी किरणें--हितकारी हैं । 

( ५) शराब और गाढ़ा शखका रस मिलाकर पीने ओर थोड़ी 
द्वेर बाद क्रय कर देनेसे भी पित्तका मदात्यय नाश हो जाता हे। 


कफज मदात्ययकी चिकित्सा । 


( १) कफके सदात्ययमै वमनकारक या कय लानेवाली दवाएँ 
शराब मिलाकर पिलाने और क्रय कराकर कफ निकाल देनेसे लाभ 
होता है । इस रोगमें लंघन कराना भी हित हे । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





४४ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


MY TR RRR ड 

(२) कफके मदात्ययमें रूखे पदार्थोके साथ बकरका मांसरस 
पिलाना चाहिये । अथवा कुछ खटाई डालकर सोंठ, कालीमिच और 
पीपरका यूष देना चाहिये । 


(३) मांसको हाँडी या. ठीकरेम सूखा ही भूनकर ओर उसमें 
चरपरे, खट्ट और खारी पदार्थ मिलाकर खानेसे कफका मदात्यय 
आराम हो जाता हे । 

(४) कुल्थी और सूखी मूलीके रसके साथ जोका भोजन करनेसे 
कफज सदात्ययमे लाभ होता हे । | 

( ५) त्रिफलेके रसमे त्रिकुटेका चूणे डालकर पीनेसे अथवा सूखी 
मूलीका यूष या कुल्थीका यूष तेज शाराबमें, मिलाकर पीनेसे अथवा 
जोकी शराब और जंगली जीवोंका मांसरस पीनेसे कफज मदात्ययः 
नाश हो जाता है । 

( ६) कालानोन ? तोले, मिश्री १ तोले, जीरा, विषांबिल यानी 
डॉँसरिया, अम्जवेत, दालचीनी, छोटी इलायची और कालीमिचे प्रत्येक 
“छक माशे लेकर कूट-पीस-छान लो | इसका नाम “अष्टांग लवण” 
है । यह नमक अभ्निको दीप्त करता और स्रोतों या शरीरके छेदोंको 
साफ़ करता है | कफज मदात्ययमें अभिदीपक दवाएँ,लाभ करती हैं, 


अतः यह चूण भी कफज मदात्यये बहुत ही उत्तम है। परीक्षित है। 


नोट--कोई-कोई इस नुसख़ेमें कालानोन, ज़ीरा, डॉसरिया ओर अस्लवेत 


एक-एक तोला, दालचीनी, छोटी इलायची और कालीमिचं छे-छे मारे और 
मिश्री ३ तोले लेते हैं । 


सान्निपात-मदात्ययकी चिकित्सा । 


वातज, पित्तज ओर .कफज मदात्ययकी जो चिकित्सा लिखी है, 
वही सब सन्निपात मदात्ययमे करनी चाहिये । 
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नोट--अगरं उपर लिखे हुए उपायोंसे मदात्यय-रोग शान्त न हो, पर कफ 
तीण हो गया हो, कमज्ञोरी के कारण शरीर में हलकापन आ गया हो--तो मद्य 
'पीनेसे विद्रघ और वातपित्तकी अधिकतावाले मदा त्यय-रोगीको एकमात्र दूध 
उसी तरह हितकारी है, जिस तरह गरमीसे तपे हुए वृक्षको पानी; क्योंकि दूध : 

गुरणोमें झोजके समान और मद्रके विपरीत है । पर इस रोगके जीतनेपर, क्रमश 
दूध और शराब अलग-अलग और थोडे-थोडे सेवन करने चाहिये--एक साथ 
और बहुत नहीं । 


अर भी कहा है--हे मद्वात्यय रोगी ! अगर तू अपने इस मदात्यय-रोगको 
नाश करना चाहता है, तो जलमें गोते मारकर चन्दनको शरीरपर लेपन करा 
और घरमे बैठकर सुन्दरी स्रुगनयनी - कामनियोंका नाच-गाना देख-सुन और 
उपचार समेत उत्तम शराब क़ायदेसे पी 


पानात्यय-चिकित्सा । 
(१) चव्य, कालानोन, हींग, सफेद जीरा, सोंठ ओर अजमोद-- 


इनको बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो। इस चूणंको शराबके 
साथ खाने से पानात्यय-रोग नाश हो जाता है। 


( २) रातके समय त्रिफलेका चूणे शहदके साथ ओर सवेरे ही 
शुड़के साथ अद्रख खाने ओर पथ्यसे रहनेसे पानात्यय, मद, मूच्छो, 
: कामला और उन्माद-रोग नाश हो जाते हैं । 


नोट--पानात्यय-रोग सात या आठ दिनों तक रहता है; फिर जीणे होकर 
आर गतिको प्राप्त हो जाता है। 


और कई तरहके मदाकी चिकित्सा । 


(१) एक तोले पेठेने रसमै ६ मारो गुड़ मिलाकर खानेसे 
कोदों और मैनफलका मद नाश हो जाता है। म 
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(२) कच्चे दूधम मिश्री मिलाकर पीनेसे घतूरेका मद नाश होजाता 
हे । कोई-कोई मेढ़ीके दूधम मिश्री मिलाकर पीना अच्छा कहते हैं । 

(३) खूब पेटभर शीतल जल पीनेसे वमन, बेहोशी ओर अति- 
सार समेत सुपारीका मंद -नाश हो जाता है। 








SANARARARRNNAARPAANNAAPPAAAAIANAASA ASSASSINS SSS SSSA nnn 


(४) आरने उपले सू घनेसे, कंठ तक पानी पीनेसे अथवा नमक: 
या नमक-मिश्री मिलाकर खानेसे सुपारीका मद दूर हो जाता है। 
बिना जल पीये, पाव-भर शक्कर खानेसे भी सुपारीका मद नाश हो 
जाता हे। | 

(५) बकरीका मांस ओर परवल दोनों पकाकर खानेसे चरसका. 
मद दूर होजाताहे। | 

( ६) मदिराक मदात्ययमे बारम्बार एक-एक तोले मदिरा पीने 
ओर साँठी चावलोंका भात चीनीके साथ रोज़ खानेसे मदात्यय 
अवश्य नाश हो जाता हे। 

(७) दिने, हर डेढृ-डेदू घण्टेपर, चार-चार लोंग चबानेसेः 
तमाखूका मद्‌ दूर हो जाता हे | 


(८) गरम घी अथवा कटहर के पत्तोंका रस अथवा इमलीका . ` 
. पानी अथवा कच्चे नारियलका पानी पीनेसे भाँगका नशा उतर 
जाता है। थोड़ी-सी शराब पीनेसे भी भाँगका नशा उतर जाता और 
शराबका नशा नहीं बढ़ता । 
(६) चूनेको हाथोंसे मलकर बारम्बार सू घनेसे पानका मद 
उतर जाता है। 
(१०) बड़ी हरड़ ६ मारे खानेसे अथवा जलमें घुसनेसे अथवा | 
द॒ही-चीनी मिलाकर खानेसे जायफलका मद्‌ नारा हो जाता है । 








A, `~... ` कट 
& धत्रेका सद्‌ या विष नाशा घ स 
भागमें” विस्तारसे लिखे हैं । र अ स 
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( ११ ) दहीमें बूरा मिलाकर खाने या दही-भात-बूरा मिलाकर 
खानेसे बहेड़ेका मर्द नाश हो जाता है । 


( १२ ) अगर चूना ज़ियादा खानेसे जीम फट जाय, तो मिश्रीका 
'कवल' मुखमे रखना चाहिये। 


शराब पीनेवालोंके लिए हितकारी शिक्षा । 

( १) कायफल १ साशे, नागरमोथा २ माशे और गिलोय ३ 
माशे-इनको मिलाकर रख लो । शराब पीकर इनकों चबानेसे मुहकी 
बदबू नाश हो जाती है। 

(२) अगर आदमी शराब पीकर, तत्काल, घीमें बूरा मिलाकर. 
चाट ले, तो तेज-से-तेज़ शराबका नशा न चढ़े । 

( ३) जो जलमें गोता मारकर स्नान करते हैं, चन्दनादि. पदार्थ 
शरीरपर लगाते हैं ओर भात, मांस तथा चाटके साथ शराब पीते हैं 
उनको मनके नष्ट करनेवाला मद नहीं होता । 

(४ ) सद्यसे क्षीण देहवालोंको तेलकी मालिश, स्नान ओर घी 
दूध पीना हितकारी है । 

( ४ ) क्रम-क्रमसे शराब त्यागकर पानी पीने ओर रातमें त्रिफला 
शहदके साथ खाने तथा सवेरे ही गुड़ ओर अदरख खानेसे शाराबकी 
आदत छूट जाती है । 

( ६) शोक, क्रोध, भूख, प्यास ओर गरमीकी हालतमे तथा कस- 
रत करके और राह चलनेसे थके हुए मनुष्योंको शराब न पीती: 
चाहिये, क्योंकि अनेक रोग हो जाते हें । | 
। (७) मिश्री और घी मिलाकर खानेसे भी सद्यकी दुगन्ध दूर हो 
:! जाती हे । | 

(5) अन्न के बिना शराब कभी न पीनी चाहिये, क्योंकि ऐसा 
मदय ओर रोगा पेदा करता हे । 
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मदात्ययकी सामान्य चिकित्सा । 
( १) चव्य, कालानोन; हींग, बड़े नीबूका छिलका, सोंठ ओर 
` अजवायनका चूर्णं सब तर्‌हके मदात्ययको नाश करता हे। 


(२) केवल मोथे का काढ़ा पिलानेसे सब तरहके मदात्ययके 
दोष परिपाक हो जातेः हैं । 

(३) जवासा, मोथा और खेतापापड़ेका काढ़ा. सब. तरहक 
 -मदात्यय-दोषाँको परिपाक करता है । 


(४ ) खजूर, किशमिश, दाख, इमली, अनार और आमलेके रसमे 
घानकी खीलोंका चूण मिला दो। फिर इन सबको पानी मिलाकर 
सी लो । इस उपायसे मद्यसे पेदा हुए सब रोग शान्त दो जाते हैँ। 

( ५) शंखका चूण सू धनेसे थोड़े-से मद्यकां विकार नष्ट हो जाता है.।. 

त्रिफलादि चूणे। . 

( ६) त्रिफज्ञा, सफेद निशोथ, श्यामालता, देवदारु, सोंठ, अज- 
ःवायन, अजमोद्‌, दारुहल्दी, पाँचों नमक, सोया, बच, कूट, दालचीनी, 
तेजपात, छोटी इलायची और एलुआ-सबको समान-समान लेकर 
पीस-क्रूट-छान लो । मात्रा १ माशेसे ६ माशेतक । अनुपान--शीतल 
“जल । इस चूणसे सब तरहके मद्य-विकार शान्त हो जाते हैं । 

[ एलाद्य मोदक । 

(७) छोटी इलायची, मुलेठी, चीते की छाल, हल्दी, दारुहल्दी, .. 
त्रिफला, रक्तशालि, पीपर, दाख, छुहारे, तिल, जो, विदारीकन्द्‌, गोखरू- 
'के बीज, निशोथ और शतावर--समान-समान लेकर पीसःछान लो। . 
फिर जितना चूण हो उससे दूनी चीनी लेकर चाशनी करो ओर चूण ` 
मिलाकर छ-छ माशेके लड्‌ड बना लो । एक-एक लड्‌इ खाकर ऊपरसे 


'धारोष्ण दूध या मू'गका जूस पीनेसे मदात्यय नारा हो जाता है। 
नोट--बिहारके दाऊद्खानी चावल ही “रक्शालि” कहाते हैं । 
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श्रीलण्डासव | 
सफेद चन्दन, . कालीमिचे, जटामासी, हल्दी, दारुहल्दी, चीतेकी 
छाल; मोथा; खसकी जड़, तगरचंडी, दाख, लाल चन्दन, नागकेरार, 
अम्बष्ठा--मोइया, आमले, छोटी पीपर, चव्य, लौंग; एलुआ ओर लोध 
इन उन्नीस चीजोँको दो-दो तोले लेकर कुचल लो ओर १ संन २४ 
सेर पानीमै -भिगो दो । फिर उसमें सुनके डेढ़ सेर, गुड़ १८॥ सेर 
ऋर धायके फूल पाँच छटाँक डाल दो । फिर बतेनपर ढकना रखकर 


कपड़-मिट्टीसे सन्धि बन्द कर दो । १ महीने तक इसको न छेड़ो। 


इसके बाद, इसे छानकर बोतलोंम भर दों ओर फोकको फेंक. दो। 


: इसकी. मात्रा १ से शेतोले तक हे। इसके पीनेसे मदात्यय रोग 


चलाजाता है, . ` | 
` ज्चुहत्‌ धात्री तेल । 
जीबनीयगण्‌, जटामासी, मँजीठ, इन्द्रायणको जड़, श्यामालता) 
` अनन्तमूल, पत्थर-फूज, सोया, पुननंवा, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, 
डोटी इलायची, दालचीनी, पद्ममूल, केलेका फूल, बच, अगर) दरड 
आर आमले--इन सबको चार-चार तोले लेकर, सिलपर पीसकर, 
| लुगदी कर लो। फिर आमलोंका रस चार सेर, शातावरका रस 
चार सेर, विदारीकन्दका रस चार. सेर, बकरीका दूध चार सेर, 
बरियारेका काढा चार सेर, असंगन्धका काढ़ा चार सेर, कुल्थीका काढ़ा 
चार सेर, जौका काढ़ा चार सेर, -उड़दोंका काढ़ा चार सेर ओर काली 
तिल्लीका. तेल चार : सेर तथा उपरको लुगदीको मिलाकर 
मन्दाम्निसे : पकाओ । तेलमात्र रहनेपर, उतारकर छान लो। यही 
“हत्‌ धात्री तेल” है । यह तेल सदात्यय-रोगीक लिए बहुत उत्तम है । 
शुद्ध शराब । | 
मुनक्षे १ सेर, बबूरकी छाल आध सेर, आमले आध पाव, मुण्डी 


आध पाव, जटामासी २॥ तोले, छरीला २॥ तोले, अजवायन २ तोले; 
७ _ 
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खसकी जड़ २॥ तोले, तज २॥ तोले, - तेजपात २॥ तोले, नागरमोथा 
२॥ तोले, नरकचूर २॥ तोले, सफेद चन्दन २॥ तोले, महँदीक बीज 
शा तोले, सफेद मूसली १। तोले, स्याह मूसली १। तोले, बहमन सफेद 
१। तोले, बहमन . सुले १। तोले, बड़ी इज्ञायची १। तोले, इन्द्रजो 
१ तोले, तोदरी जदे १ तोले, तोदरी सफेद १। तोले, किशमिश २० तोले, 
' बादांमकी गिरी .२० तोले, छुहारे २० तोले; मुनक्के २०'तोले--इन 
सबको जोकुट करके एक घड़ेस एक सन पानी डालकर भिगो दो और: 
ऊपरसे “दस सेर चीनी” भी डाल दो । जब खमीर उठ . आवे, तब 
(“अढाई सेर गायका दूध” ओर “आध सेर शन्तरोंका रस” डालकर 
भभकेसे शराबकी रीतिसे अक़ खींच लो । 
यह शराब नशा लानेके सिवाय खूब ताक़त भी लाती है और 
मज़ा यह्‌, कि धर्म नाश नहीं होता । जिनके मुह शराब लग रही हो, 
वे इसे पीवें । इससे लाभ-ही-लाभ होगा, हानि कुछ नहीं । पर आज- 
कल घरमै शराब खींचना जुम है; अतः कलक्टर साहबको दरख्वास्त 
देकर, आज्ञा ले लेनी ठीक है; फिर कोई भय नहीं । जिन्हें शराब 
` बनाना न आता हो, वे कलारको मजदूरी देकर शराब खिंचवालें ॥ 
यह नुसखा हमारा कई बारका परीक्षित हे । 


मधुयष्ठयादि घृत । 


घी ४ सेर, दूध ४ सेर और पुनन॑वेका काढ़ा .३२ सेर तथा 

* झुलेठीका कल्क या लुगदी १ सेर,--सबको मिलाकर घी पका लो | 

जब घी मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । इसको “पुननंवादि घृत'” 

भी कहते हैं । बृन्दने : लिंखा है, जो मद्यपान करनेवाले कमजोर ओर 
तेजददीन हो जाते हैं, वे इसके पीनेसे पुष्ट हो जाते हैं । 


£ § कक हनन 
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दाह-रांग वणन । 
—’ Ri — 


दाहके सामान्य लक्षण। . 
विविध कारणोंसे पित्तके कुपित होनेसे; हाथ-पेरोके तलवे और 
ँखोंमे अथवा सारे रारीरमे दाह या जलन होती है। उस दाह या 
जलनको ही “दाह-रोग” कहते दै । [ 
दाह-रोग की क्रिस्मै । ` 
दाह-रोग सात तरहका होता हैः 
(१) पित्तका दाह । (२) रुधिरका दाह । 
( ३) प्यास रोकनेका दाह । (४) रक्तपूणं कोष्ठज दाह ॥ 
( ५) मद्यका दाह । ( ६) घातु क्षयज दाह्‌। 
( ७) मर्माभिघातज दाह । 


पित्तके दाहके लक्षण । 
'दाह गरमीकी व्याधि हैं। पित्तके दाहमें) पित्त-ज्वरके-से लक्षण 
होते हैं; इसलिये इसकी चिकित्सा भी! 'पित्तज्वर की द तरह - ही 
_ करनी चाहिये । 
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७०७ Q 
पित्तज्वर और दाहपें फ्रक | 


पित्त-उवरमें, आमाशयके दूषित होनेसे, ज्वर और दाह दोनों होते हैं; किन्तु 
दाह"रोगमें केवल दाह ही होता है । अथत्रा ।पत्त-ञ्वरम अझ्ि और भ्रामाशय 
दोनो दुष्ट होते हैं, किन्तु पित्तके दाहमें अभि और झामाशय दूषित नहीं होते-- 


केवल जलन होती है --यही भेद है। 


रुधिरके दाहके लक्षण ! 


शरीरमे खूनके बहुत ही जियादा बढ़ जानेसे भी. दाह होता है; 
यानी शरीरका खून भी कुपित होकर दाह-रोग पेदा करता है। ऐसा 
होनेसे, रोगीको सारा संसार. आगसे जलता हुआ-सा मालूम होता 
है | अथवा ऐसा जान पड़ता है; मानों आग मेरे पास रखी हे ओर में 
उससे जज्ञा जा रहा हुँ । रोगीको प्यास बहुत लगती है। दोनों आँखें 
आर सारा शरीर ताम्बेके-से रंगका हो जाता है; यानी शरीर और नेत्र 
जाल हो जाते हैं। शरीर और मु हसे ऐसी गन्ध निकलती है, जैसी 
गरम लोहेपर पानी डालनेसे निकलती हे। शरीरम मानो किसीने 
आग लगा दी है, ऐसी वेदना होती है । 


'प्यास रोकनेके दाहके लक्षण । 


जो आदमी मूखेतासे प्यासको रोकता है, उसकी जल रूप धातु 
न्तीण हो जाती है और तेज या पित्तकी गरमी शारीरके भीतर और बाहर 
दाह-जलन पदा करती है । उस समय उस आद्मीके गला, तालू और 
होठ सूख जाते हैं और वह जीभको निकालकर हाँफने लगता है । 

मतलब यह है कि, पानी न पीनेसे शरीरकी पती घातुएँ 
क्रमशः कमती हो जाती हैं और गरमी बढ़ती है । गरमीके बढ़नेसे 
शारीरक भीतर-बाइर आग-सी लग जाती है; गज्ञा, तालू और होठ 
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७: ` दाह-रोग वणेन । - ५३ 


सूखने लगते हैं. ओर रोगी कुत्तेकी तरह हॉफता आर जीभको बाहर 
निकाल देता हे । । 


रक्रपूएँ कोष्ठज दाह । 
तलवार बरछी या भाले वगैरःके लगनेसे आदसीके शरीर 


घाव हो जाते हैं। उन घावोंसे निकले हुए खूतसे जिस आदमीका 
कोठा भर जाता है, उसके शरीरसे महा दुस्तर दाह पदा होता हे । 


मतलब यह है कि, तलवार आदिसे जख्म होनेपर, खूनसे हृदय 
आदि कोठे भर जाते हैं, तब घोर दुः्सह दाह पदा होता हे । इसी- 
से, युद्धक्षेत्रक घायल पानी-ही-पानीकी रटना लगा देते हैं। ऐसे दाहके 
लक्षण “सद्योत्रणके” समान होते हैं । अतः ऐसे दाहकी चिकित्सा भी. 
वैसी ही होनी चाहिये । 


मद्यके दाहके लक्षण । 


मद्यपान करने या शराब पीनेसे पित्त कुपित ` हो जाता दे्‌ | उस 
कुपित पित्तकी गरमी; पित्तरक्तको बढ़ाकर, दाह पदा कर देती हे | 
इस दाहकी चिकित्सा पित्तके जैसी करनी चाहिये । 


धात-क्षयका दाह । 


रस-रक्त आदि धातुओंके क्षय होनेसे भी दाह-रोग होता है. | 
इस दाहवाला रोगी ठपात्ते, मूर्थ्थित, च्षीणस्वर और pre [ 
जाता हे; अथात्‌. धातुओंके क्षय होनेसे जो :दाह होता है, उसमें 
प्यासके मारे विकल दो. उठता दै. बेहोश हौ जाता है, गला बठ 
जाता है, आवाज नहीं निकलती और वह चेष्टा-रहित दो जाता है। 
इस दाहवाला अच्छा इजाज न होनेसे मर जाता हे । 
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मर्माभिधातज दाहके लक्षण । 


मस्तक या हृदय अथवा मूत्राशय आदि ममस्थानोंमें चोट लगने- 
से जो दाह होता हे, वह असाध्य होता हे । 





नोट--पिंत्तज़े ही दाह होता हे, इसलिए जिन रोगोंमें दाह हो, उनमें 
“पित्तकी अधिकता” समझनी चाहिये । खूनके बढ़ने या कुपित होनेसे, प्यासके 
रोकनेसे, घाव होनेसे, शराब पीनेते, रस-क् आदि धातुओंके कम होनेसे ओर 
हृदय आदि ममंस्थानोमै चोट लगनेसे दाह होता है । धातुसयका दाह ख़राब 
होता है । अच्छा इलाज न होनेसे रोगी मर जाता हे | पर मर्ममें चोट लगनेसे 
जो. दाह होता हे, वह तो असाध्य ही होता है । 


नोट--बं एसेनने लिखा हे, चतत या घाव होनेसे जो दाह होत। है, उसमें 
' सूख बहुत कम हो जाती है। जिसे शोक करनेसे दाह होता है, उसके शरीरके 
` - औतर बड़ी जत्नन होती है तथा प्यास, मुच्छी और प्रलाप ये ल गण होते हैं । 


दाहको असाध्यता । 


जिस रोगीके शरीरके भीतर दाह हो, पर ऊपरसे शरीर शीतल 


हो-उसका दाह असाध्य हे। उसका इलाज न करना चाहिये । 
कहा है :— 


पित्तज्बरसमा कार्या चिकित्सा तु भिषग्वरः । 
` वजेनीया प्रयत्नेन शीतगात्रस्य देहिनः ॥ 


दाहररोगकी चिकित्सा बुद्धिमान्‌ वैद्यको पित्त-ज्वरके समान करनी चाहिये, 


परन्तु जिसके भीतर दाह हो--भीतरसे शरीर जला जाता हो और उपरसे छनेमें 
शारीर शीतल हो, उसका इलाज न करना चाहिये । ॒ 
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(१) दूध और दूधवाले बृक्तोंके सुशीतल चन्दन-मिले हुए काइ एव 
अन्यान्य शीतल प्रयोगाँसे अन्तदोह या भीतरका दाह शान्त होता हे । 
0.2.) चसडेकी गरमी रुकनेसे शरीरका चमड़ी उएडा हो जाता 
है । ऐसा होनेसे, शरीरपर “अगरका लेप” करना चाहिये कि 
( ३) पित्त और खूनसे बढी हुई शरीरकी गरमी, मे घुसकर) 
'घोर दाह पैदा करती हे। इसलिए, उस अवस्थामे; पित्तके समान 
चिकित्सा करनी चाहिये । है कु 
॥ ४ ) शरीरके खूनके बढ़ने या कुपित होनेसे जो दाह होता 8 
घोर दाह होता है । उसमें मनुष्यको आँखें लाल ओर शरीरका ws 
ताम्बेके रंगका-सा दो जाता है तथा देहमें गा पतंगे ' का 
इस दाहको “अति दाह” भी कहते हैं । चूँकि यह दाह हल क 
: होता है, इसलिये इसमें हाथ या पाँवकी ' के न 
को खोलकर खून निकालना चाहिये। चन्दन ओर उशी क 
पानीम मिलाकर, रोगीको उसमे स्नान कराना चाहिये । है 
प्यासके सारे जीमको बाहर निकालकुर हफता हो ३ हे सक. 
जाते हौं, तो उसे शीतल पानी अथवा मिश्री, पानी ओर दूः 
पिज्ञाना चाहिये । यें उंपांय इस दाहमे परीक्षित हैं।. én [ Fo 
लूनके कोपसे हुंए दामे विधिपूर्वक लंघन 0. ee 
` शीतल और हल्का भोजन देना चाहिये । अथवा जङ्गली ` pr 
रस पिज्ञाना चाहिये; | क्योंकि रसको द्प्तिसे दाह र ट 
काम पहले करने चाहिये । अगर इन उपायाँसे दाह शान्त न ७०६; 
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रोहिणी नामक शिरा, जिसका जिक्र ऊपर किया गया है, खोलकर 
खून निकालना चाहिये । 

(४ ) प्याससे हुए दाहमें, इच्छानुसार, पेट भर करके, जल पीना 
चाहिये । अथवा मिश्री या चीनीका शबत पीना चाहिये । अथवा दूधर्मे 
इखका रस मिलाकर पीना चाहिये । 

(६ ) धातु-क्तयसे हुए दाहको अनेक प्रकारके इष्ट विषयोंसे जीतना 
चाहिये । मित्रोमें बेठकर दूध और मांस-रसका भोजन करना चाहिये । 
इस तरहक दाहमे “रक्तपित्तकी विधि”से इलाज करना और चिकनी 
वातनाशक दवा या पथ्य देना हित है । 

( ७) दाह-रोगमें, उपद्रवोंके शान्त होनेपर, शोधन करना चाहिये | 

(८) प्यास ओर दाहकी शान्तिके लिए--सनान कराने, छींटे 
मारने ओर पंखा बगेरः भिगोनेमें शीत जल ही लेना चाहिये । 

(६ ) सुश्रुतने जो अत्यन्त शोच-फिक्र करनेसे दाहका होना लिखा' 
द उस दाहका इलाज- रोगीको प्यारे मित्रोमें बिठाना, दूध और 
मांसरस पिलाना तथा अन्य शीतल उपचार हैं । 

( १०) दाहःरोगमेँ, रोगीके पेटको साफ़ रखना बहुत जरूरी हे । 


३ कक कक क ककड क ककड 


भु दाह-नाशक नुसखे । Re 
कक कककक क कक क कवक ककु कू रै 
८ १ ) दाइ-रोगीके शरीरपर “सौ बार घुला हुआ घी” लगानेसे 
दाह शान्त हो जाता है। परीक्षित है. | 
ड En कपड़ा भिगोकर, उससे शरीर ढक देनेसे 
१० 0 जाता ६। अगर प्यासका दाह हो, तो शीतल पां 
पिलाना चाहिये। . ` Fp 2 ख 
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(३) जौके सत्तका शरीरपर लेप करनेसे दाह शान्त हो जाता है 

(४) बेर और आंमलोंको एकत्र पीसकर, शरीरपर लगानेसे 
दाह शान्त हो जाता है । 

( ५) अनार और इमज्ीको एकत्र पीसकर, देहपर लेप करनेसे . 
दाह शान्त हो जाता हे । 

( ६) लामञ्जक नामकी सुगन्धित घास अथवा चन्दनका लेप 
करनेसे दाह शान्त हो जाता है। 

(७) आमले और अनारके रसमे “जौका सत्तृ” मिलाकर लेपः 

नेसे दाह मिट जाता है। 

(८) अगर दाह बहुत ज्ञोरसे हो, रोगी प्यासक मार जीभ- 
निकाले देता हो, कंठ और होठ सूख रदे हों, तो दूध-पानी ओर मिश्री- 
मिलाकर पिलानेसे दाह शान्त हो जाता है। 

(६ ) दाहवालेको नीचे लिखे हुए पदाथ हितकारी हैः 

१--कमलके पत्तोंका पलंग । 

२--मनोहर बाला स्री । 

३--शीतल जलकी बावड़ी । 

४-शीतल जलसे भीगे हुए पंखेकी हवा । 
४- चन्दनसे तर हार । 

६-तोतली बोली बोलनेवाले बच्चे । 

७- सुन्दर फव्वारेवाला घर । | 
८-दूध ओर मांस-रस पीना । 
६--कमल-सहित निर्मल जलके सरोवर । 
१०--चन्दन लगाये हुए सुन्दरियों । 
१९--घिसे हुए चन्दनसे तर पंखा ' 


१२--केलेके पत्तोंका पलंग । 
२ २१ &।- कु 
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( १०) चन्दनको पानीकै साथ घिसकर ऑर ताड़क पंखेपर 
लगाकर हवा करने और पलॅँगपर कमलके पत्त बिछाकर दाहवालेको 
-सुलानेसे अवश्य लाभ होता है। . 

(११ ) दाहवालेके शरीरपर शीतल पानीके छींटे देना, शीतल 
'जलमे घुसाकर स्नान कराना, पानीसे भीग हुए खसक पखेस हवा 
'करना-लाभदायक है। इनसे प्यास और दाह अवश्य शान्त होते हैं । 

( १२) चन्दनको पत्थरपर धिसकर, शरीरपर पतला-पतला 
'लेप करनेसे दाह शान्त होता है । 

( १३ ) सुगन्धवाला, पद्मा, खस, कमल ओर चन्दन इनको 
'पानीमे पीसकर, एक पानी भरे टबमें घोल दो । फिर उसमें दाह- 
.वालेको डुबकी लगाकर स्नान कराओ । दाह अवश्य शान्त हो जायगा । 

( १४ ) बिजोरे नीबूका रस ओर शहद--दोनोंको मिलाकर दाह- 
'वालेके शारीरपर लेप करनेसे दाह शान्त होता हे। 

( १५) फूल-ग्रियंगू , लोध, पद्मा, लामञ्जक घास, सुगन्धवाला 
और केवटी-मोथा-इनको “पीले चन्द्नके रसमें” पीसकर शरीरपर 
लेप करनेसे दाह शान्त हो जाता है । 

( १४ ) दाहवालेको कमलका जल, चीनीऋा शबत, मिश्री-मिला 
'दूध ओर इखका रस पिलाना -लाभदायक है । इन चारोंसे पित्त शान्त 
'होता है, अतः दाह नष्ट हो जाता 

( १७ ) गायका मक्खन, १०८ बार धोकर, दाहवाले की छातीसे 
कंठ तक लेप कर दो ओर हाथ-पैरांमै फूज-काँसीकी कटोरियाँसे 
मालिश करो; अवश्य लाभ होगा । परीक्षित है । 

(१८) सफेद चन्दनक्रो गुलाब-जलक साथ घिसकर, उसमें 
जरा-सा कपूर भी धिस लो। पीछे इसको सारे शरीरम लगा दो । इस 
“लेपसे दाह जरूर मिट जायगा । परीक्षित है । 

नोट--इस लेपको सिरपर लगानेसे गरमीका सिएददं फौरन आराम हो जाता है। 
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दाहःनाराक नुसखे । ५६ 


( १६) नीमके पत्तोंको पानीमं सिलपर पीसकर, पानीमे लय मी पर ला 
दो और दहीकी तरह मथों। जो माग आवें उन्हें पेट और छाती 
अथवा दाहकी जगह, थोड़ी-थोड़ी देरमे कई बार, लगाओ । दाह 
अवश्य मिंट जायगा । परीक्षित है । 

नोट--इसी तह बेरके पत्तोंके काग लगानेते भी दाह शान्त हो जाता है। 

(२०) सौ बार घोये हुए घीमें जोका सत्तू मिलाकर शरीरपर 
लगानेसे दाह मिट जाता है । परीक्षित हे । 

(२१) दो तोले धनियाँ आध पाव पानीमे रातको भिगो दो । 
सवेरे ही म्-डानकर, उसमें एक तोले . “मिश्री” मिलाकर पीलो। 
इस नुसखेसे दाह-रोग अवश्य चलां जाता है । परीक्षित हे । 

( २२) गिलोय और पित्तपापड़ेका रस पीनेसे केसा ही दाह क्यों 
न हो, आराम हो जाता है। परीक्षित हे । ह 

(२३ ) फूल-प्रियंगू, खस, पठानी लोध, सुगन्धवाला, सनाय ओर 
सोना पाठा,-इनके चूर्णमें “दारुहल्दीका रस” मिलाकर लेप करनेसे 
दाह अवश्य शान्त हो जाता है; पर लेप महीन ओर गाढा होना चाहिये। 

| चन्दनादि क्वाथ । न 

( २४ ) सफेद चन्दन, पित्तपापडा, सुगन्धवाला, खस, नागरमोथा, 
कमलगड्टेकी गरी, कमलकी डंडी, सौंफ, धनियाँ, पद्माल ओर 
आमले--इन सबको मिलाकर दो तोले ले लो ओर डेढ़ पाव जलमे 
औराओ; जब आधा पानी रह जाय, उतारकर छान लो । फिर उसमे 
'“भिश्री और शहद” मिलाकर पीज्नो । इस काढ़ेके पीनेसे तेज-से-तेज 
दाह भी शान्त हो जाता है। परीक्षित है। _ 

नोट--शहद तब मिलान।, जब काढ़ा शीतज्ञ हो जाय । 

काँजिक तेल । 

६४ तोले तिज्ञीका तेल और १०२४ तोले काँजी,--दोनोंको मन्दी- 

मन्दी आगसे औटाओ । जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान 
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६० ` चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 


MO र २२ 
लो। इस तेल की मालिशसे, दाह ओर ज्वरका सन्ताप दूर हो 
जाता है। 
दाहान्तक क्वाथ । 
पित्त-पापड़ा, 'खस, नागरमोथा, लाल चन्दन ओर पद्माख-- 
इनको तीन-तीन माशे लेकर, डेढ़ पाव जल में ओटाओ | जब छटाँक- 
भर पानी रह जाय, उतारकर छान लो । शीतल हो जोनेपर, काढमे 
१ तोले “शहद” मिलाकर पीलो । इस काढ़ेसे दाह, ज्वर, प्यास 
और वमन फौरन शान्त हो जाते हैं। परीक्षित है। निस्सन्देह 
काममें लाइये । र 
त्रिफलादि क्वाथ । 
त्रिफा और अमलताशका गूदा,-कुल दो तोले लेकर, डेढ़ 
पाव पानीमें ओटाओ; जब आधा पानी रह जाय, मल-ळानकर 
पीलो । इससे दाह, रक्तपित्त और पित्तज शूल अवश्य आराम हो जाते 
हैं। परीक्षित है। “ 


नोट--दाह-रोगमें पेट साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है । 








स्वास्थ्यरच्‌ । 

हमारो लिखी हुई “स्वास्थ्यरक्षा” भारतमें खूब मशहूर है। अगर आपने 
नहीं देखी है, तो अब मंगाकर देखिये एवं अपने मित्रों और पढ़ोसियोंको देखने- 
की सलाह ज्ञोरसे दीजिये; क्योंकि संसारमें “'स्वास्थ्य-सुख” या तन्दुरुस्ती ही 
सचंप्रधान सुख है। जिस घरमै हमारी “स्वास्थ्यरच्षा” पढ़ी जाती है, उस घरमें 
रोग और वैद्य कदाचित ही जाते हैं। “स्वास्थ्यरचा” में स्वास्थ्यरचाके अनमोल 
नियम-्रायदोके अलावा, कम-से-कम पाँच सौ . परीक्षित नुसख्ने हैं, जो देनेके 
साथ हो तीरेहदफ़का काम करते हैं। उन नुसख़ोंको क्रीमत पाँच सौ गिन्नी भी 
कम हैं । गृहस्थोमे किसीको कोई रोग हो, आप “स्वास्थ्यरक्षा” की सूची देख- 
कर नुसख़ा खोज जीजिये। पहलेके संस्करणोंकी पुस्तकोंमें मामूली रोगोके ही' 


नुसख़े थे, पर इस आरे संस्करणमें तो अनेक भयानक-भयानक रोगोंपर भी 
अचूक नुसख़े लिख दिये गये हैं। दाम सजिल्दका ३॥) । 
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उन्माद-रोगका वर्णन । 
0१९9१०१ —— । 
उन्माद शब्दकी निरुक्ति | _ 

बे० ९१4 स बीमारीमै मनुष्यका. मन विकृत या मतवाला हो जाता 
"छट जि शि है, उसे “उन्माद” कहते हैं। उन्मादका अथ पागलपन, 
969९४२32 बावज्ञापन, सिड, दीवानापन या. खफकानगी है। जिसे 
उन्माद-रोग होता है, उसे उन्मत्त, सिडी, दीवाना या पागल आदि 
20 उन्माद मानसिक रोग है। . 

चूँकि उन्माद मनको विकृत कर देता है, इसलिये उसे मानसिक 
उयाघि या मनका रोग कहते हैं | कहा हेन? . . . ; 

उन्मार्गसंस्थिता दोषाः . कुपिता ` मदयन्ति , यत्‌ | 
ज्ञेयोऽयं मानसो व्याधिरुन्माद इति कोतिंतः ॥ 

वात, पित्त और कफ--बइकर, अपनी-अपनी राहोंको . छोड़कर 
आर मनके बहनेवाली धमनी नाड़ियोमे घुसकर, सनको उन्मत्त करते 
या मनमै भ्रम उत्पन्न करते हैं। इसे ही “उन्माद” कहते हैं ओर 
“उन्माद” मानसिक रोग है । खुलासा यह है कि, उन्माद-रोगमे “मन” 
खराब होता दै, इसंलिये उन्मादको सकी बीमारी कहते हैं. ।, 

उन्माद दिलका रोग है या दिमाराका ! 

उन्माद और अपस्मारादि रोग मन और बुद्धिकी विकृति से होते 

हैं । वैद्यक-शाल्मबाले इस रोगको प्रायः हृदयके विकारसे मानते है; 
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हिकमतवाले इस दिल आर दिमागाको बीमारी मानत हं । यद्यपि 
वारे शाखोंमें इसकी उत्पत्ति हृदयसे लिखी + पर महाराज धन्वन्तरि 
के “उन्मागमाश्रिता उद्गाता दार्षा मदयन्ति” कहनेसे, यह दिमागी भी 
सावित होती है । बातादिक दोष कुपित होकर, अपनी-अपनी असली 
राहोंकों छोड़ देते हैं आर उद्धगामी होकर या ऊपरकी तरफ जाकर 
मद या उन्माद-रोग करते हैं, घन्वन्तरि महाराजक कथनका यही, 
अभिप्राय है । इसका यह अथ तो प्रायः सभी विद्वान्‌ करत है कि, ` 
वातादिक दोष कुपित होकर ऑर ऊपर जाकर, हृदय आर मनको 
खराब करके, मनोवाही धमनियोंमं जाते ओर अंतःकरणको मोहित 
करते हैं । पर धन्वन्तरिजीने हृदय ही दोषोंके प्रवेश करनेकी वात 
साफ तोरसे नहीं लिखी हे, किन्तु उद्धंगामी होनेकी बात कही है, इस 
से साबित होता है कि, उन्माद हृदयसे भी हो सकता है ऑर दिमागासे 
भी । इसके सिवाय एक वात ओर है, जिससे हमारी बात ओर भी 
पक्की हो जाती है । धन्वन्तरिजीने कहा हैः-- | 
तोदणरुभयतो भागः शिरश्चापि विशोधयेत्‌ । 
पूजां रुद्रस्य कुर्वीत तद्गणानाश्च नित्यशः ॥ 

. वैद्यको चाहिये कि, क्रय आर दस्त करानेवाली: दवाएँ.देकर रोगी- 
के शरीरको नीचे ओर ऊपरसे शुद्ध करे और सिरका भी शोधन करे; 
यानी नस्य वगेरःसे सिरकी मलामतको भी निकाले | यह श्लोक तो 
“अपस्मार” रोगमें कहा है । इसके सिवा--उन्माद-रोगकी चिकित्सामे 
तो शिरोविरेचनकी बात साफ ही लिखी हैः-- 


स्निग्धं स्विन्नः तु मनुजय्ुन्मादात्तं विशोधयेत्‌ । 


भागः शिरश्चविरेचनः ॥ 
उन्माद्‌-रोगीको स्नेहन और स्वेदन करके तथा तीदण वमन-विरे 






चन देकर, नीचे-ऊपर दोनों तरफसे खूब शुद्ध करे ओर शिरोबिरेवी | 
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उन्माद-रोगका वणन । ६३. 








नस्यादिसे सिरको भी खूब शुद्ध करे। खुलासा यह कि,. क़्यकी दवा 
। : , देकर क्रय करावे और दस्तकी दवा देकर द्स्त करावे । इतने ही से 
. “सन्तोष न करले, किन्तु सिरकी .गिलाजत निकालनेवाला जुलाब- नस्य 
देकर मस्तकको भी खूब साफ करे । 
इससे साफ़ मालूम होता है कि, कुपित हुए दोष हृदय ही नहीं 
दिमागमै भी जाते हैं । इसीसे महषिने “सिरक जुलाब” या शिरो- 
: विर्चनकी बात कही है। अगर यह रोग हृदयसे ही होता, तो वे 
शिरोविरेचक नस्यादिसे उसके साफ करनेकी बात न कहते; क्योंकि 
हृदय-रोगमें, शिरोविरेचनकी बेसी जरूरत नहीं। मतलब यह हे कि, 
पाठकोंको उन्माद रोगको दिल और दिमाग दोनोंसे ही मानना चाहिये । 





हिकमतमे उन्माद्‌-रोग कई तरहका लिखा है। मुख्य “माली- 
खोलिया” है, और उसके रूपान्तर कुतरुप, सानिया, दाउलकल्ब और. 
सुबारा या विशेष जनून लिखे हैं। इनके लक्षण कमोबेश हमार. 
उन्माद” से मिलते हैं. । se 

मालीखोज़ियामें शिखा है--इस रोगमें, सनक विचार 
अनुसार नहीं रहते | आजकलके हकीम जिसे “मालीखोलिया” कहते 
हें, पहलेके हकीम उसे “मैज़्नकली” ' कहते थे। दिमागी उन्मादको 
“जनून” और दिलके फितूरसे : होनेवालेको “खफकान” कहते हैं; इनः 

के लक्षण हम आगे विस्तारसे सिखेंगे । है 
आ लोग दिमाग़से होनेवाले उन्मादको 'इनसनिटी” ओर. 
दिलकी धड़कनसे होनेवालेको ' 'वैलपीटेशन ऑब्‌ हाट” ओर एक 
तरहके सूक्ष्म उन्मादको ' 'सलनकोलिया कहते हँ । | र 
: ` ` हिकमत और डाक्टरीमे, उन्माद के पेदा होनेकी बात दिल ओर 
` 'दिमारासे साफ लिखी है; पर वेद्यकमें गोलमोल लिखी है । वास्तवमे, 
. उन्माद-रोग दिलसे भी होता हे ओर दिमागसे भी । 
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उन्मादके निदान या कारण। 


नीचे लिखे हुए कारणोंसे उन्माद-रोग होता है;-- 
( १) संयोग विरुद्ध भोजन करनेसे । 
(२) विष या जहर-मिले पदार्थ खाने-पीनेसे । 

: (३) अपवित्र या नापाक खाना खानेसे । 


`, (४) देवता या गुरु वरोरःका अपमान करनेसे । 


(०) अत्यन्त खुश होने या अत्यन्त डरनेसे । 
(६) अपनेसे जबदंस्तके साथ बेर करनेसे । 


नोट--वेद्यकर्म उन्मादके ये ही निद्वान लिखे हैं, पर यह रोग ज़ियादा 
म्नशा खा लेने ओर काम, क्रोध, मोह, लोभसे भी हो जाता है । 


उन्माद-रोगको क्रिस । 


 _ उन्माद्-रोग छ तरहका होता हेः 
(१)वातसे। (२ )पित्तसे।. 
( ३) कफसे । ( ४) सन्निपातसे । 
(४ ) मनक दुःखसे। (६ ) विष खानेसे । 
नोट--इस रोगमें दोषानुसार चिकित्सा करनी चाहिये। जबतक यह रोग बढ़ 


-नहीं जाता, इसे “मद” कहते हैं । 


उन्मादको सम्प्रापि। 
ऊपर लिखे हुए कारणोंसे वात, पित्त और कफ कुपित होते या 
'बढ़त हू । बढ़कर, ये अल्पसत्व या हीनशक्तिकमजोर आदमियोंके 


f म बुद्धिक रहनेकी जगह--मन ओर हृदय--को खराब करते हैं। इसके 
. 'बाद ये मनोवाही धमनी नाड़ियोंमे अपना दखल जमाकर, अन्तःकरण 
“मै विकार उत्पन्न करते या उसे मोहित करते हैं। 
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oo क लिखा है, जब कोई 

उपद्रव दिमांगमें पहुँच जाता 
दिमागी शक्कियोके कामें कमी आ जाती है, वे निकम्मी हो जाती य ऐक ड 
जवान या निवल होनेके अनुसार “घबराहट? पैदा हो जाती है। -..  . .. `` | | 


उन्मादक पूर्वरूप या सामान्य लक्षण । 


उन्माद-रोगके पूरी तरहसे होनेके पहले, नीचे 
देखनेमें आते हैं । इन्हे उन्मादक “सामान्य लक्षण? 7 2 के ६ रह 
(१ ) बुद्धिम भ्रम हो जाता है। 
( २) मन चंचल हो. जाता है । 
( ३ ) रोगी इधर-उधर दृष्टि फेरता है । 
(४ ) उसे धीरज नहीं रहता । 
. (४) कहना चाहिये कुछ और कहता है कुछ । 
(६) उसकी विचारशक्ति मारी जाती है । 





उन्मादक विशेष लक्षण । 


Ms ct +o) = 5 220००००००००००- 


500: वातज उन्मादके कारण । 
, 2 वातज.उन्मादके कारण ये हैँ... 
लिक हक (१) रूखा ओर शीतल भोजन करना । 
: 6२.) भूखसे कम खाना | 
.. . (९३) दस्त ओर क़य होना । 


उन्मादके निदान लक्षण ` न म ॥ - : 


(४) धातुका जय होना। लो ० 


` - ४ ४) उपवास करना या निराहार रहना । 
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“पर लिखे पाँचौं कारणोंसे “वायु कुपित होता या बढ्ता है। ` 
अगर इस हालतमै रोगी शोके या चिन्तादि करता है, तो वायु और 
भी कुपित हो जाता है । बढ़े हुए वायुको चिन्ता और शोकादि मदद्‌- 
गार मिल जाते हैं। मददगारोंकी मददसे बलवान होकर, कुपित हुआ 
«वायु? अंन्तःकरणको खराब कर दता हे । अन्तःकरणको खराब 
करके, वायु बुद्धि ओर स्पतिका नाश कर पता ह्‌ उनेर “इस तरह 


` ५उन्साद-रोगः पदा कर देता है। 


वातज उन्मादक लक्षण । 





EE, जब वातज उन्माद हो जाता है, तब नीचे लिखे हुए लक्षण नज़र 
` &- ` ` आते ईः | 
(१) रोगी अकारण हसता है। 


. (२) सन्द-मन्द सुस्कराता है । 
न क्‍ (३) बिना समय या प्रसंगक नाचता-गाता है। 
- क (४) जरूरतसे जियादा बोलता हे । 
क - (4) हाथ-परोंको इधर-उधर चलाता है । 
` (६) क्कश स्वरमे रोता हे। . 
(७) रोगीका शरीर रूखा; दुबला ओर लाल हो जाता हे 





॥ ह  .. (८) भोजन पंचनेपर, इस वातज उन्मादका जोर बढ़ता. है । 
' `. ास्मेलिखा है पक कप 
. अस्थाने स्मृति हास्य भाष्य गणना वागंग विद्येषका । 
|... उन्मादे पवनात्मके बहुविधा भाषाः प्रनृत्याद्ः॥॥ ` 
अर ७९५ न _ बैम्सौक्र याद करना, हँसना, बोलना, गिन्ती करना, बातें. करना हाथ-पाँव 


ह र 
 पटकना और नाच-गान आदि नाना प्रकारकी चेष्टाएं करना--यें सब वावज . 
Ss बादीके उन्मादके ल््णहें। ` ४ 


(पू hd ०० 

= हे जड > | ११६ 

८ 62 ८ - Ea 7 $ ६ $, २७ ४: 
४ हु ८ ४ क ॥ 
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` उन्मादक निदान लंक्षण | | न 
22 बक लि का 


पित्तज उन्मादके कारण । 


पित्तजे उन्मादके कारण ये हैं 

( १) अधकच्चे या कच्चे पदार्थ खाना । 
( २) कड़वे पदांथं खाना । 

( ३) खट्टी चीज़ खाना । 

(४) दाहकारक ओर गरम चीज़ खाना | 


` ऊपर लिखे हुए कारणोंसे पित्त- बढ़ता है। बढ़ा हुआ तीत्रवेगी 
“पित्त” अजितेन्द्रिय मनुष्यके हृदय या मनोवाही धमनी . नाड़योँमेः 
घुस जाता है। वहाँ पहुँचकर और अन्तःकरणको खराब करके, वह: 
बुद्धि और स्म्रतिका नाश कर देता और इस तरह उन्माद-रोगकोः 
पदा करता है । 


पित्तज उन्मादके लक्षण । 


जब पित्तज उन्माद हो जाता है, तब नीचे लिखे हुए लक्षणः 
` देखे जाते हैं 


` (१) रोगीमें सहनशीलता नहीं रहती । 
(२) वह हाथ-पर पटका करता है। 
( ३) शम-लिहाज त्यागकर नंगा हो जाता है। . 
( ४) डरकर भागता-दोड़ता हे। ' 
(४ ) उसका शरीर गरम रहता हे। . 
` (६) क्रोध या गुरसा करता हे। ' 
. `` (७) छायामे रंहना चाहता है। 
(०८) शीतल जल ओर शीतल अन्न खाना-पीना चाहता है । 
(€ ) रोगीका चेहरा पीला हो जाता हे । ॒ 
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_ शाख्जमे लिखा हैः-- 


दाहस्तर्जन नग्न भाव बहुलालापारच कोपोष्णता । 
EN क he 
कांच्चाशीतजलाशनेष नितरां तृट्‌ पीतता पेचके ॥ 
दरह--जलन, तरजन--ज्ञोरसे चिल्लाना, नंगा हो जाना, बहुत बकना, क्रोध 
करना, गरमी लगना, शीतल जल पीनेकी इच्छा, निएन्तर प्यास लगना और 
यीलापन--ये सब पित्तज उन्मादुके चिह्न हैं । 


कफज उन्मादक कारण । 


कफज उन्माद्के कारण ये हैं 
. (१) कम भूखमे पेट भर खाना । 
(२ ).कुछ भी मिहनत न. करना । 
इन कारणांसे, पित्त-सहित कफ अत्यन्त बढ़कर हृदयम जाता हे । 
वहाँ जाकर, वह बुद्धि स्मृति और चित्तकी शक्तिका नाश करके उन्माद- 
रोग पेदा करता है। । 


कफज उन्मादके लक्षएं । 


हे कफज उन्माद होता है, तब नीचे लिखे हुए लक्षण देखनेमे 
आते हैँ।-- 





( १) रोगी एकान्तमें रहना पंसन्द्‌ करता है । 
(२) कम बोलता हे । म 

( २) स्रियोंको चाहता है । 

( ४ ) नाँदम मग्न रहता है । 

( ४ ) भोजनपर रुचि नहीं रहती । 

( ६ ) क़य होती हैं । 

(७) मु हसे लार बहती है। 
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4 | | ( ८ ) नाखून, चमड़ा, आँखें और मूत्र सफेद हो जाते हैं। 
(६ ) भोजन करते ही इस उन्मादका जोर बढ़ जाता है । 
` _ सन्निपातज उन्मादके लक्षण । 
सन्निपातज उन्माद सब तरहके मिले हुए कारणोँसे पै हे 
तीनों क्‍ के १3०5 ै दाता ु 

अतः इसमें तीनों दोषोंके लक्षण पाये जाते हैं। यह उन्माद बहुत ही 
भयङ्कर ओर दुश्चिकित्स्य होता है । इस असाध्य और विरुद्ध- 
चिकित्सनीय उन्मादकी चिकित्सा वैद्य नहीं करते । का | 

शासतरमं लिखा हैः--- £ 


` नारीविविक्कप्रियता च माध्यं निद्रावमिः श्लेष्मममे च लाला ।. 


सर्वाणि रूपाणि भरन्ति सत्र स सन्निपातम्रभवोऽति घोरः ॥ 
स्री और पुकान्तवासका अच्छा लगना, अग्निमान्य, निद्रा, वमन आँ 

सुं हसे लार टपकना ये कफोन्मादके लक्षण हैं । जिसमें तीनों दोषोके लक्षण क्‍ 

दीले, उसे अति भयंकर सन्निपातोन्माद समझो | | 


` शोकज उन्मादक कारण । 
शोकज या मानस उन्मादके कारण ये हैं:-- . 
( १ ) चोर, शत्रु , राजा या और मनुष्यसे डरना । | 
(२ ) सिंह, व्याघ्र या सर्पं आदिसे डरना। - 
(३) धन या सवेख नाश हो. जाना । - 
(४ ) स्री-पुत्रादि नातेदारोंकी मोत हो जाना । 
(४ ) मन-चाही स्रीका न मिलना । 
इन कारणोंसे मनुष्यके सनमें अत्यन्त दुःख होता है। मनके 
दुखी होनेसे, मनमै भयङ्कर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। खुलासा 
यह कि, छुभित या दुःखित “अन्तःकरण” मानसिक विकार या 
` _ शोकज उन्माद पेदा करता है। ` | । ' 


न . 
i, 
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SODOONSOSSSSSSOSP OSI OIGISITIS ET Cnn ne 
देखते हैं, कितने ही कंजूस-धनी चोरों द्वारा धन चुराये जानेके 
-मयसे, कितने “ही अपराधी राजदण्डसे डरकर, कितने ही जोरावर 
` -दुश्मनके खौफसे ओर कितने ही सपे, हाथी, सिंह आदिसे सताये 
-जानेपर पागल हो जाते हैं। अनेक आदमी अपने . प्यारोंके मर जानेसे, 
अनेक किसी जगह जमा किया हुआ धन इब जानेसे ओर अनेक सन- 
“चाही प्यारी ख्रीके न मिलनेसे पागल हो जाते हैं । मजनू" लेलाके 
न्न सिलनेसे ही पागल हो गया था; कपड़े फाड़ डालता था और 
'जंगलोंम मारा-मारा घूमता था। अभी हालकी घटना हैँ, एक मारवाड़ी. 
सेठको बाजारका बहुत-सा रुपया देना हो गया। उसकी स्त्रीके पास 
“कोई २५।३० हजारका जंर-जेवर था । सेठ चाहता था कि, उसे 
बेचकर लोगोंका देना चुका दू पर ख्रीने साफ इन्कार कर दिया । बस; 
“वह पागल हो गया । रात-दिन चिल्लाऽचिल्लाकर कहा करता--“वह 
“आये, वह आये, उनका ऋण कसे चुकाऊँ. ९? कुछ दिन बाद, उसकी 
हालत ओर भी खराब हो गई और वह मर गया। अतः मनुष्यको 
अपने मनको कभी न बिगड़ने देना चाहिये । मनके खराब होनेसे बड़े 
बढ़े भयङ्कर प्राणनाशक रोग हो जाते हैं । 


शोकज उन्मादके लक्षण । 


जिसे शोकज उन्माद होता है, उसमें ये लक्षण पाये जाते हैं:-- 
'( १) शोकज उन्मादवाला गुप्त बातोंको कहता है । 

(२) अनेक तरहकी बातें करता है। 

(३) हसता है, गाता है और रोता है। 

(४ ) उसका ज्ञान विपरीत हो जाता है । 

(२) वह अत्यन्त मूखे हो जाता है। 

शाख्मं लिखा हैः-- 


ब्रवीति चित्रं च मनोगतं य सत्यतो रोदति चाति मूइ । 
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उन्मादक निदान लक्षण | : ७१ 


विषजन्य उन्मादके लक्षण । 


जिसे विष या जहर खाने-पीनेसे उन्माद होता है, उसमें ये 
लक्षण देखे जाते हैं 


( १ ) रोगीकी आँखें अत्यन्त लाल हो जाती हैं |! 
(२) बल ओर वणका नाश हो जाता है । 

(३ ) इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट हो जाती हे । 
(४) शरीरकी कान्ति मारी जाती है । 

(४ ) मुहका रंग काला या श्याम हो जाता हे | 
( ६) संज्ञा जाती रहती हे । 


शाख्रमें लिखा हेः-- 


विषोद्भवे स्यादबलवाग्विहीनः श्यावाननोरक्तरेक्षणश्च | म 


त्रिषके उन्मादमें बल और वाशीका नाश हो जाता है। सुहका रंग श्याम 
हो जाता है और नेत्र अत्यन्त लाल हो जाते हैं । 
सब तरहके उन्मादॉकी खास-खास पहचान । | 
`` ५-_चातज उन्मादवालेका शरीर रूखा, दुबला और लाल हो जाता है। 
यह उन्माद भोजन पचनेपर ज़ियादा ज़ोर करता है । 
_२--पित्तज उन्मादवालेका चेहरा पीला पड़ जाता है । वह शीतल अन्न, 

"शीतल जल और शीतल छायाको पसन्द करता है । 

३--कफज उन्मादवालेके नाखून, चमड़ा, नेत्र और मूत्र आदि सफेद हो 
जाते हैं । उसे खी, एकान्तवास और कम बोलना ये अच्छे लगते हैं। 

३--सन्निपातज उन्मादमें ऊपर लिखे हुए तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हैं । 

४---शोकज उन्मादवाला अनेक तरहकी बातें करता और छिपी बातोंको 
. कहता है। 
६---विषज उन्मादवालेका चेहरा श्यामत्॒ण और नेत्र अत्यन्त लाल 
हो जाते हैं । ” 
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५२ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । : . 


असाध्य उन्मादके लक्ण। २. 


असाध्य उन्मादमे ये लक्षण होते हैः 
( १) रोगीका मुँह सदा नीचेकी ओर या ऊपरकी तरफ रहता हे 
(२) मांस और बल क्षीण हो जाते हैं। | 

(३) नींद कभी नहीं आती--जागता ही रहता है। 

शाख्मे लिखा हेः-- 


अवाङग्रुखस्तून्युखोवा क्षीणमांसबलोनरः । 
जागरुकोद्यसन्देहमुन्मादेन विनश्यति ॥ 
जिस उन्माद-रोगीका सुं ह सदेव नीचेकी ओर या उपरकी ओर रहता है, 


जिसके मांस और बल चीण हो जाते हैं और जिसकी नींद जाती “रहती है, वह 
उन्मादी उन्मादसे निश्चय ही मर जाता है |. 


` भूतोन्मादके लक्षण । 
देवता आदिके असनेसे जो उन्माद-रोग होता है, उस उन्माद- 
वालेकी बोलचाल, पराक्रम, शूरता और चेष्टा आदमियोंकी-सी नहीं 
होतीं । उस आदमीकी बुद्धि, विचारशक्ति, धारणाशक्ति, स्मरणशक्ति; 
शिल्प आदिका ज्ञान, बल और अभिमान आदि देवताओंके-से होते हैं | 
'ऐेसे उन्मादका समय या तिथि नियत होती है; यानी ऐसे उन्मादका 


| दोरा किसी मुक्ररेर वक्त या मुक्रर तारी्मे होता हे । यह भूतोन्मादकी 
पक्की पहचान हे । ` 


रे _ दैवग्रहजुष्टके लक्षण । 

ु देवप्रह असित उन्मादवाला सन्तोषी होता है ओर पवित्र रहता 
है। उसके शरीरसे दिव्य फूल्ोंकी सुगन्ध निकलती है । उसे नींद नहीं 

आती | वह शुद्ध संस्कत भाषा बोलता और तेजस्वी होता है। उसके नेत्र 


स्थिर होते हैं। बह दूसरोंको वरदान देता और ब्राह्ाणाँम भक्ति रखता हे । 
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भूतोन्मादक लक्षण । ७३. 





म देत्याविष्टके लक्षण । 
जिसे देत्य-प्रहके ग्रसित करनेसे उन्माद होता है, वह पसीनोंसे 
तर हो जाता है; ब्राहमण, गुरु और देवताओंकी निन्दा करता है । 
उसकी आँखें टेढ़ी हो जाती हैं और बह किसीसे भी नहीं डरता। वह 
कुमारगेमे रुचि रखता ओर किसी भी तरहके खानै-पीनेके पदार्थोसे 
सन्तुष्ट नहीं होता उसका स्वभाव दुष्ट हो जाता है । 
गन्धचोविष्ठके लक्षण । 
गन्धवं-ग्रहसे पीड़ित मनुष्य अन्तःकरणसे खुश रहता है। जला- 
शय-तट आर बन-उपबनोंमें रहता है । उत्तम चालसे चलता है । गाना, 
खुशबूदार पदाथ ओर फूलोंसे प्रेम रखता है और नाचते-नाचते मन्दः 
मन्द मुस्कराता है । 
थचाविष्टक लक्षण । 
यक्ष-अहसे मसित मनुष्य गम्भीर होता है। उसकी आँखें लाल 
होती हैं । सुन्दर महीन और रंगीन कपड़े पहनता है! जल्दी-जल्दी 
चलता ओर कम बोलता है । सहनशील और तेजस्त्ी होता है। “किस- 
को क्या हूँ,” ऐसा कहता है । क्‍ आ 
पिचराविष्टक लक्षण । 
पिठ-अहसे पीड़ित मनुष्य कुश आदिसे अपने पित्रांको पिण्ड देता. 
है । शान्त चित्त रहता है । दाहने कन्धेपर कपड़ा रखकर अपने पित्रांको 
जल भी देता है | मांस, तिल, गुड़ और खीर खानेकी इच्छा करता 
है । इन सबके सिवाय, वह पित्रोंकी भक्ति करता हे। र 
नागाविष्टक लक्षण । | 
सपे-प्रहसे ग्रसित मनुष्य कभी-कभी साँप की तरह पेट और छाती-- 
के बल चलता है, बारम्बार जीमसे गज़फुओंकों चाटता है, क्रोध करता 
है तथा शहद, घी, दूध ओर खीर खाना चाहताह। | 
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' ७४ चिकित्सा-चन्द्रोदय- सातवां भाग । 
राचसाविष्टक लक्षण हे सादिः  . 


राच्चस-महसे ग्रसित मनुष्य मांस, खूर ओर शराबकी बनी चीज़ 
चाहता है । वह अत्यन्त बेशम) अत्यन्त निर्दयी, अत्यन्त शूर आर 
क्रोधी हो जाता है.। उसके शरीरमे अनेक तरहक बज आ जात हं । 
बह रातमें घूमा करता ओर पवित्रतासे नफरत करता ६ | 


त्रह्मरा्साविष्टक लक्षण । 
रहमरात्तससे ग्रसित मनुष्य देवता, ब्राह्मण ओर गुरुसे द्व घ करता 
है। वेदनेदाङ्गोंकी निन्दा करता है। किसी दूसरेको नहीं मारता, 
किन्तु अपने ही शारीरको तकलीफ दता है । 


पिशाचाविष्टक लक्षण । 
` पिशाच-प्रहसे पीडित आदमी नङ्गा हो जाता तथा ठुबज्ञा ओर 
कमजोर रहता है । विरुद्ध बात कहता है। उसके शरीरसे बदबू निक 
लती है । वह अत्यन्त गन्दा रहता है । रूखा हो जाता है। सब तरहके 
'खाने-पीनेके पदार्थों मे लम्पट हो जाता है। बहुत खाता है । सुनसान 


जगहों और बनोंम रहता है । विरुद्ध चेष्टा करता-करता ओर रोता-रोता 
'त्रासको प्राप्त हो जातां है । 


हिंसक राचसादिक ग्रह ग्रसितका निदान । 
जो मनुष्य अपवित्र रहता है और मयोदा तोड्ता है, वह मनुष्य 
` घावसहित हो चाहे घावरहित हो, राच्तसादि मारनेके लिये या 
अपनी पूजा करानेके लिए पकड़ते हैं । 
हिसाथ पकड़े हुएके लक्षण | 


पबत, हाथी, बृत्त, दीवार ओर ऊँचे मकान आदिसे गिरे हुएको 
'राक्षसादि हिंसक लोग अस लेते हैं। उस समय उस मनुष्यके नेत्र 


जड़ हो जाते हैं । 
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साध्यासाध्य लक्षण । | 
जोरसे जल्दी-जल्दी चले, क्रय करे, बहुत सोवे आर अत्यन्त 
काँपे--ऐसे मनुष्यका उन्माद असाध्य है । देवादिक ग्रहोंक कारणसे 
पदा हुए उन्माद तेरहवें वर्षेमँ असाध्य हो जाते हैं । 


देवादिक आवेशका समय | 
देवादि ग्रह नीचे लिखी हुई तिथियोंम॑ मनुष्यके शरीरम प्रवेशा 
'करते हैँ: 


(१) देवप्रह `` पूणंमासीके दिन | 
(२) देत्य ``' दोनों सन्ध्याकालमं। 
(३) गन्धव न `` अ्टमीके दिन । 
(४) यक्ष श्र '** पड़वा के दिन | 
(५) पितर-प्रह '"' `` कृष्ण पत्तमे। 

(६) सप-प्रह ` `` `` पञ्चमीके दिन | 
(७) राक्षस मे “""" रातमें। 

(८) पिशाच 52०० `` चौदसके दिन। 


नोट--पित-प्रह कृष्ण पक्तकी अमावस्याके दिन आदमियोके शरीरमें आते- 
हैं। इन तिथियॉसे लक्षण समकनेमें मदद मिलती है ओर इन्हीं तिथियोंमें 
बलिदान भी किया जा सकता है । 
'देवादिक ग्रह मनुष्य-शरीरमें सते हुए दीखते क्यों नहीं? 
जिस तरह दर्पण, तेल या पानीमें छाया घुसती हुई नहीं दीखती 
"जिस तरह सर्दी और गरमी मनुष्य-देहमें घुसती हुई नहीं दीखती, जिस 
तरह सूर्यकी किरणे सूर्यकान्त मणिम घुसती हुई नहीं दीखतीं, जिस 
तरह जीव शारीरमें घुसता हुआ नहीं दीखता, उसी तरह देवादि प्रद 
-मनुष्य-शरीरमे घुसते हुए नहीं दीखत । 
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ह ` इन्म्ाद-चिकित्साम-- ` हि 
छ याद्‌ रखने योग्य बात । && 
2०७१२३३ कू द ध क क क छ के कहे के के के णर 


(१) बातज उन्मादे पहले स्नेहपान कराना चाहिये; पित्तके 
उन्मादमै पहले जुलाब देकर दस्त कराने चाहिये ओर कफके उन्मादे 
पहले वमन करानी चाहिये। और-और उन्मादोंमे पिचकारी वरः 
लगानी चाहिये । क 

(२) उन्माद और मृगीके दोष और दूष्य समान होते हैं, अतः 

उन्मादकी दवाएँ मगीमै और मगीकी उन्मादमे काम आ सकती हैं. । 

(३) उन्माद-रोगीकी वृन्त, अग्नि, जल, पव॑त और विषम स्थानोंसे 
सदा रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि ये तत्काल प्राण नाश करते हैं । 

(४) महर्षि, पित औरं गन्धवे-बाधाके उन्मादमै तीण अंजन; 
तीच्ण नस्य और सारे क्रूर कम त्याग देने चाहिये । घृत आदि सढ 
दवाओंसे आराम करना चाहिये। "” | 

( ४ ) मह-असित उन्मादंमें, मृगी-रोगमे लिखे हुए काम करने 
चाहिये तथा शान्ति, दोषःविशोधन और स्नेहःक्रिया ये सब कामे 
करने चाहिये | En स 

(६) विषके उन्मादमें पहले मदु क्रिया करनी चाहिये और 
शोकज उन्मादमें शान्ति आदि कर्म करने चाहिये । 

(७) उन्माद-रोगीको बिना हवाके स्थानमै बिठाकर, चतुराईसे 
डर, वाहू ओर ललाटकी फ़रद खुलवानी चाहिये । . 

(८) देवग्रह रसित मनुष्यके आराम करनेके लिए, रोद्र-कर्म न 


करना चाहिये और पिशाचादिसे ग्रसित होनेपर उनके 
हि ग्रसित होनेपर उनके प्रतिकूल कामः 


द 


5 
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उन्माद-चिकित्सासँ याद रखने योग्य बातें | ७७ 


(६ ) निज ओर आगन्तु उन्मादमँ देश, अवस्था, सात्म्य, दोष, 
काल और बलाबलकी परीक्षा करके चिकित्सा करनी चाहिये । 

( १०) काम, शोक, भय, क्रोध, दषे, ईष्या और लोभसे पैदा हुए 
उन्मादोंको परस्परके प्रतिद्वन्द्वी या विरोधी उपायोंसे शान्त करना 


चाहिये । जैसे,-शोक, भय, क्रोध और इष्यसे हुए उन्मादको काम, 
हषे और लोभ द्वारा जीतना चाहिये । 


( ११ ) बलिदान, मंगल, हवन, भूतबाधा दूर करनेवाली दवाओं, 
सत्य, आचार, तप, ज्ञान, दान, नियम, ब्रत, देवता, ब्राह्मण और गुरुकी 
'पूजा,सिद्ध मन्त्र ओर औषधिसे “आगन्तु उन्मादको'शान्त करना चाहिये। 

( १२) जो प्राणी मांस ओर शराबसे बचा रहता है, हितकारी 
भोजन करता है, यत्रसे चलता और पवित्र रहता है, उसे निज अथवा 
आगन्तु उन्माद कभी नहीं होता । | 

( १३ ) उन्माद्‌-रोगमे, बहुधा, नींद नाश हो जाती है और नींद 
आनेसे उन्माद-रोग आराम होता है। उन्माद-रोगके साथ होनेवाले 
“निद्रानाश रोग”को अफीम फ़ोरन नाश कर देती है। उन्मादके शुरू 
होते ही, अगर अफीमकी उचित मात्रा दी जाय, तो उन्माद रुक 
सकता है । जब उन्माद-रोगमे जरा-जरा देरमें रोगीको जोश आता 
ओर उतरता है, तब अफीमकी रत्ती-रत्ती-भरकी मात्रा. देनेसे बड़ा 
उपकार होता है। उन्मादमें हर बारमें . रत्ती-रत्ती , अफीम देनेसे 
कोई हानि नहीं होती; क्योंकि उन्माद-रोगी अफीमकी अधिक 
मात्रा सह सकता .है। . पर सभी तरहके उन्मादोंमे, बिना सोच- 
सममे अफीम देना भी ठीक नहीं। जब .उन्माद-रोगीका चेहरा - 
'फीका हो, नाड़ी भन्दी-मन्दी चलती हो ओर नींद न आनेसे शरीर 
कमजोर हुआ जाता हो, तब अफीम देना लाभदायक है; किन्तु जब 
उन्माद-रोगीका चेहरा सुखे हो अथवा [ मुह या सिरकी नसोंमे खून 
भर गया हो, तब अफीम न देनी चाहिये। इस हालतके सिवा, 
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७८ ` 

उन्मादकी ओर सब हालतोमे अफीम देना हितकर है। उन्मादके 
और | 

आरम्भमे, अफीम देनेसे उन्माद रुकते देखा गया है। 


और मनकी प्रसन्नता तथा 
१४) इन्द्रिय, द्धि, आत्मा है यात ड 
न प्रकृतिस्थ होना--ये उन्मादसुर्की र ; अर्थात्‌ र 
इह उन्मादको नष्ट हुआ सममा चाहिये | > 
52 उन्माद-नाशक नुसख़े । सुई 
र 


ह ह ई ६४६ i मुँह ६३६ (00086 १ ०९ > 
शहद ४८ रत्ती- इन सबको एकत्र मिलाकर पीनेसे उन्माद-र ऐग नष्ट: 
| क्षित है । क 
र i क चूण ४८ रत्ती और कूटका चूण १२ रत्ती 
इन दोनोंकों ४ माशे शहद भिज्ञाकर चाटनेसे उन्माद-रोग नाशा 
हो जाता है । परीक्षित है । 

(३) पेठेकी बीजोंकी गरी २ तोले लेकर, रातके समय, पत्थर या. 
मिट्टीके बर्तेनसं, पाँच तोले पानी डालकर भिगो दो । सवेरे ही उसे 
सिज्ञपर पीसकर छान लो और ६ मारो “शहद? मिलाकर. पीजो-। 

इस लुसखेके लगातार १४ दिन पीनेसे उन्माद-रोग आराम हो जाता 
है। परीक्षित है । क्‍ 

(४ ) शंखाहूलीका रस ४ तोले, कूंटका चूण १२ रत्ती ओर शहद. : 
४८ रत्ती-इनको एकत्र मिलाकर पीनेसे उन्माद-रोग नाश हो 
जाता है । परीक्षित हे। | | 

. (४) चम्पाके फूल दो तोले लेकर और एक तोले शहदमै मिलाकर 
खा जाओ। इस तरह, कई दिन इस दवाके खानेसे उन्माद-रोग 
चला जाता है। | [ | 
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(६) दो तोले खूब पको हुईं इमली लाकर, आध 'पाव पानीमे, 
पत्थर या. काठके बासनमें, भिगो दो । फिर उसे खूब मसल या : 
पीसकर, उसमें एक तोले “मिश्री? डाल दो और मिलाकर पी जाओ | 


इस तरह कितने ही दिन पीनेसे उन्माद-रोग नाश हो जाता है । 

नोट्‌--इमशी--बीज, छिलके ओर रेशे अलग करके--दो तोले लेनी: 
चाहिये । 

( ७) वाट्याल या पीले फूलकी बलाकी शाखाका रस - पीनेसे 
उन्माद्‌-रोग शान्त हो जाता है । परीक्षित है। 

(८) दो तोले रेवन्द्चीनीको पानीके साथ सिलपर पीसकर, रोगीके 


दोनों कन्धोंके बीचमै लगा दो । इस उपायसे उन्माद्‌-रोग चला जाता है। : 


. (६ ) उन्मादवालेको, बलाबल देखकर, दस बरसका पुराना घी 
पिलानेसे उन्माद-रोग आराम हो जाता है; पर इसे कुछ दिन तक 


नित्य सेवन करना चाहिये । 

नोट--'चरकके चिकित्सा-स्थानमें लिखा हैः--विशेषतः पुराणन्च इतं तं 
पाययेङ्भिषक । अर्थात्‌ उन्माद-रोगमें विशेषकर पुराना घी पिलाना चाहिये ॥ 
दुराना घी त्रिदोष नाशक, पवित्र और विशेषकर ग्रह नाशक है । जो घी कड़वा 
चरपरा, तेज़ गन्धवाला, दस सालका पुराना, लार्के रसके समान, लाल रंगका 
औरं शीतल हो, वंही पुराना घी है। दस बरसले डपरके पुराने घीको “पुराना 
घी” कहते हैं | एक सौ वर्षके पुराने घीसे ऐसा कौन-सा रोग है, जो नाशन . 
हो ? विशेषकर अपस्मार और अहोन्माइ-रोगीक्रे लिये वह परमोत्तम है । 


( १० ) सरसोंके तेलकी नस्य देने और सरसों ही का तेल आँखोंमे . 
आँजनेसै उन्माद-रोग चला जाता है। अगर. सरसोंका तल डन्माद 


वालेके सारे शरीरम लगाकर उसे धूपमे बिठा दें, तो निश्चय ही उन्माद 


चला जावें। किसी-किसीने सरसोंका तेल लगाये हुए उन्माद-रोगीको 
बाँधकर, धूपे, चित्त सुलानेकी बात भी लिखी है । कहा दैः 


कट्तैलाह्कश्ठत्तानं बंधयित्वातपे न्यसेत। . 
देशयेदुद्थुत॑ किंचिदत्र यादिष्टविनाशनस्‌ ॥ ` 
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ane जन, । 


“एप दल जाकर झर उसे बाँचकर चित्त सुझाव, 
अथवा उसे कोई अदूसुत चीज़ दिखावे; अथ वा इष्ट पदार्थ या किसी प्यारेके 
र हर] ती? कच्ची चिरमिटी दो रत्ती लेकर गायके आध 
याब दूधके साथ, कुछ दिन पीनेसे, उन्माद चला जाता है.। कहा हैः 
अपक्वचटकी चीरपीतोन्माद विनाशिनी । 

(ना पकी चिरमिटी दूघके साथ पीनेसे उन्मादको नाश करती है। 

( १२) भय ओर शोकसे. कामज उन्माद शान्त होता है । भय 
और क्रोषसे शोकज उन्माद शान्त होता है.। काम और शोकसे भयसे 
पैदा हुआ उन्माद शान्त होता है औरं इसी तरह कामज उन्माद भी 
शान्त होता है । मनचाही और अत्यन्त प्यारी चीजके नाशसे हुआ 
उन्माद वैसी ही चीजके मिलनेसे शान्त होता है अथवा विद्वानोंके शान्ति- 
दायक उपदेशों और सममाने-बुमानेसे शान्त होता है। देवता, गंधव, 
यक्ष, भूत, प्रेत ओर रा्तस आदिसे पेदा हुआ उन्माद बलिदान करने, 
हवन करने, जाप करने अथवा पूजा-उपासना करनेसे शान्त होता है । 

( १३) उन्माद्वालेको उसकी प्यारी चीज़का नाश होनेकी खबर 
सुनाने अथवा अदूसुत खेल दिखाने या :कोई अपूर्व चीज दिखानेसे 
उसका उन्माद-रोग नाश हो जाता है। | 

( १४) उन्माद-रोगीके शरीरमै कौंचकी फलीं घिसने, अथवा 
गरम लोहा, गरम तेल या उबलता हुआ पानी उसके शरीरके छुलानेसे 
उन्माद शान्त हो जाता है । 

(१५) उन्माद्‌-रोगीको एकान्त स्थानमै ले जाकर बाँध देने और 
. कोडे मारने अथवा दाँत निकाले हुए साँपसे कटाने या सिंह और 
हाथी प्रशृतिसे डरानेसे उन्माद आराम-हो जाता है । | 


नगरे पुलिसके सिपाहियों द्वारा पकड़वाकर : 


भाइर ले जाकर, किसी बृक्षादिसे बाँधकर मार डालनेकी 
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धमकी देनेसे भी उन्माद शान्त हो जाता है, क्योंकि प्राणोंका भय बुरा 
होता है। प्राण-नाशके भयसे कदाचित विक्त हुआ चित्त ठिकानेपर आ 

जाता ह ओर चित्तका ठिकाने आना ही उन्मादका आराम होना है। 

( १७) उन्माद-रोगीको उसकी खोई हुईं या मरी हुई ख्रीके जैसी 
ही सत्री देने ओर नाश हुई चीज़के समान चीज़ देने अथवा देनेका 
वायदा करने ओर उसे धीरज बँधानेसे, उसका चित्त शान्त होकर, 
उन्साद आराम हो जाता है । 

नोट--अनेक उन्माद्‌-रोगी नं० १३ से न० १७ तककी तरकीबोंसे आराम | 


हो गये हैं । इस रोगमें प्राणए-नाशका भय दिखाना अनेक बार काम कर जाता 
है, क्योंकि प्राण-नाशसे पागल भी डरता है । कहा हैः-- 


सर्वतो विप्लुतं चेति तेनेव परिशाम्यति । 


सरवेदुःखभयेभ्योऽपि परं प्राणभयम्महत्‌ ॥ 

समस्त दुःखोंके भयको अपेक्षा ग्राण-नाशका भय बहुत बड़ा होता है, . इस- 
लिए प्राण-नाशके भयसे सवंथा चिषय-शून्य हुआ चित्त भी श्रपनी असली 
'हालतपर आकर आदमीको होशियार कर देता है | 

( १८) त्राह्मीका स्वरस और शहद, पेठेका स्वरस ओर शहद, 
बचका स्वरस और शहद, अथवा रांखाइूलीका स्वरस ओर शहद, 
सेवन करनेसे उन्माद-रोग चला जाता है। 

नोट-ये चार नुसमख़े हैं । इनमेंसे किसी एकके सेवन करनेसे आरोग्य-लाभ 
होता है । 

( १६ ) उन्माद-रोगीको वृक्ष, अभि, जल, पहाड़ ओर विषम या 
असमान अथवा ऊँचे-नीचे स्थानोंसे सदा दूर रखना चाहिये, क्योंकि ये . 
उन्माद-रोगीके प्राणोंको तत्काल नाश करते | 

( २०) चाँगेरी या नोनियेका. स्वरस, कॉँजी ऑर गुड़ बराबर- 


बराबर लेकर एकमे मिला लो ओर खूब मथो । जब एकदिल हो जायं; 
रोगीको पिला दो । तीन दिनमें लाभ होगा । 
(२१ ) मंडूकपर्णी या ब्राह्मीके खरसम घतूरक पत्तोंका स्वरस 


मिलाकर पीनेसे उन्माद-रोग चला जाता है। 
- १ $ ९०३ 
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T) र कस ONIN 
(२२) सफ्रेद फूलकी खिरेंटीका चूण ३॥ तोले ओर पुननवाकी 
जड़का चूर्ण १ तोले--इन दोनोंको, चीरपाककी विधिसे, दूधमे पका- 


कर और शीतल करके, नित्य, सबेरे ही पीनेसे घोर उन्माद-रोग 
तत्काल नाश हो जाता हे । 
१३ ) तिलों और उड़दोंका काढ़ा बनाकर पीनेसे उन्माद्‌-रोग 
आराम हो जाता है। .. . 
(२४ ) सफ़ेद धतूरेकी जड़को, उत्तर दिशाकी तरफ सु ह करक; 
उखाड लाओ । फिर उसकी खीर बनाओं । उस “खीरमें अन्दाजसे 
“वी और गुड़” मिलाकर सेवन करो । इस खीरके खातेसे उन्माद्‌-रोग 


चला जाता है। ट 
(२५) ब्राह्मीं बूटीका रस, बचका रस, कूटंका रस आर शंख- 


पुष्पीका रस--इन चारोँको बरावर-वराबर पाव-पांव-भर लो ओर “दस 
बरसका पुराना घी” . पांव-भर लो । सबको क्रलईदार बतेनम डालकर 
आगपर पकाओ । जब रस जजकर घी-मात्र रह जाय, उतार लो । इस 
घीको मात्राके साथ सेवन करनेसे. उन्माद्‌-रोग नष्ट हो जाता हे । 

नोट--नं०११,नं० २४ और नं ० २४ के नुसख़े एक और वैद्यके आज्ञमूदा हैं । 

(२६) घी ओर दूधके साथ “बचका चूण” खानेसे उन्माद-रोग 
चला जाता है। यह योग संगी और उन्माद दोनोंको आराम करता 
है । कहा हे 

. अपस्मारे तथोन्मादे सचीराज्यहिता वचा । 
( २७ ) “दशमूलका पानी” घीके साथ या मांस-रसके साथ 


अथवा सरसोंक चूणकं साथ सेवन करनेसे उन्माद-रोग आराम हो 


जातां है। केवल नया घी. अथवां सुगन्धबालाका स्वरस उन्मादको 
नाश करता हे । म 


(२८) सरसों, बच, हींग, करञ्ज, देवदारु, मँजीठ, त्रिफला, 
फिटकरी, मालकाँगनी, दालचीनी, त्रिकुटा, प्रियंगू , सिरस और दोनों 
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र ४ 
उन्माद्‌-नाशक नुसख । ज्‌ 


हूल्दी--इनको बराबर-बराबर लेकर पीस-कूट और छान लो | फिर 


एक मात्रा चूणंको बकरीके मूत्रमे पीसकर पीलो। इससे भी उन्माद- 
रोग चला जाता है। 

(२६ ) त्रिकुटा, हींग, सेंघा नमक, बच, कुटकी, सिरसके बीज, 
करञ्जके बीज और सफेद सरसों-इन सबको बरावर-बराबर लेकर, 
महीन कर लो । फिर गोमूत्रके साथ, सिलपर पीसकर बत्ती बना. लो । 
इस बत्तीको आँखोंमं आँजनेसे उन्माद, गी और चोथेया ज्वर आराम 


हो जाते हैं । वृन्द त 


( ३० ) सिरसके बीज, सुलहटी, हींग, लहसनका रस, तगर, वच 
और कूट बराबर-बराबर लेकर, महीन पीस-छान लो। इस चूणको 
“बकरीके मूत्रसै” पीसकर नास देने ओर आँखोंमे आँजनेसे उन्माद 
रोग नाश हो जाता है। चरक | 

(२१) सोंठ, कालीमिच), पीपर, . हल्दी, दारुहल्दी) मजीठ, हींग, 
सरसों और सिरंसके बीज--समान-समान लेकर .पीस-छान लो। 
समयपर, इस चूर्णको“बकरीके मूत्र” मै पीसकर,नस्य देने ओर आँखोँमे 
आँजनेसे उन्माद, अह और सगी-रोग नाश हो जाते हैं। +चरक। 

. (३२ ) सफेद सरसों, हींग, कञ्जा-गोकरञ्जफल, देवदारु मंजीठ? 
त्रिफला, सफेद कोयल, कटभीकी छाल, त्रिकुटा, श्रियंगू! सिरसकी 
छाल, हल्दी और दारुहल्दी-इन सब चीज़ोंकों बराबर-बराबर लेकर 
पीस-छान लो । यह चूर्ण बकरीके मूत्रके साथ पीनेसे “गद्‌” सममा 
जाता है । इसके पीने, आँखोंमे आँजने; नाकमें नस्य देने, शरीरपर लेप 
करने और स्तान-उबटनमे व्यवहार करनेसे सुगी, उन्माद, विष उ ओर 
ज्वर नाश हो जाते हैं तथा भूतका भय दूर होता है ओर आँखोंमे 
'लगाकर राजाके सामने जानेसे जय होती हे । चरक? 

( ३३ ) उन्मादःरोगमै लार गिरती हो और पीनस-रोग हो, तो 


अपराजिता--कोयल, कटमीकी छाल, त्रिकुटा, प्रियंगू, सिरस हल्दी 
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Me पवन नकली 
और दारुहल्दी--इनको समान-समान लेकर, महीन पीस-छान लो । 
फिर “गोमूत्र या बकरीके मूत्र” के साथ खरल' करके बत्तियाँ बना लो । 
इस बत्ती-द्वारा धूमपान करनेसे ऊपरके उपद्रव सहित उन्माद नाश 
हो जाता है। . 

(३४) उन्माद-रोगीको संह, उल्लू, बिल्ली, स्यार, भेड़िया आर 
बकरी- इन जानबरोंके मूत्र, विष्ठा, नाखून, चमड़ा आर पित्तकी धूनी 
देने, आँखोंमे ऑँजने, नाकम फू कने). नस्य देने ओर सेक करनेसे 
उन्साद्‌-रोग नष्ट हो जाता दै । चरक । 

(३५) सफेद प्याजका रस आँखोंमे आँजनेसे उन्माद-रोग नष्ट 
हो जाता है । परीक्षित हे.। . 

( ३६ ) सफेद प्याजका रस नाकम डालनेसे उन्माद ओर मृगी 
` द्वोनों आराम हो जाते हैं । परीक्षित हे । 

(३७) बिनोलेका तेल एक, दो या तीन दिनतक लंगानेसे माथा 
शान्त होता ओर सिरका दद्‌ भी जाता रहता है । परीत्तित है । 

( ३८) उन्माद-रोगके शुरू होते ही, अगर अफीमकी उचित मात्रा 
दी जाय, तो उन्माद रुक सकता है। जब उन्माद-रोगमे, रोगीको 
जरा-जरा देरमें जोश आता और उतरता है, तब रत्ती-त्ती-भर अफीम 
देनेसे बड़ा उपकार होता है। रत्ती-रत्तीकी मात्रा बारम्बार देनेसे भी 
हानि नहीं होती-जहर नहीं चढ़ता । उन्मादे जो नींद न आनेका 
दोष होता दै, वह इससे जाता रहता है; नींद आने लगती और .रोग 
घटने लगता है । पर जब उन्माद-रोगी का चेहरा सुखे हो या सिरकी 
| नसोंम॑ खून भर गया हो, तब अफीम देना हानिकर है । परीक्षित ह. । 
हँ LF चेहरा फीका हो, नाड़ी मन्दी चलती हो, नींद 

हुआ जाता हो, तब अफीम देना उचित हे; किन्तु 
जव उन्मादृवालेका चेहरा लाल हो और सु ह तथा सिरकी नसोंमें खून भर गया 


डो, तब अफीम देना टीक नहीं । याद रखो, उन्मादके आरंभ या न्मादके आरंभ या पूरेरूपामें_ 
अफीम देनेसे लाभ होते देखा गया है। 
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उन्माद-नाशक नुसखे । प 


अमीरी नुसखे। | 


सारस्वत चूण । 

कूट, असगन्ध, सेंघा नमक, अजमोद, सफेद जीरा, काला जीरा, 
सोंठ, कालीमिर्च, छोटी पीपर, पाठा ओर रांखपुष्पी-इन सबको 
दो-दो तोले लेकर, कूट-पीस-छान लो। फिर सारे चूके वजनके 
बराबर २२ तोले “बचका चूण” इसी चूणमें मिला दो। फिर इस 
चूर्णको खरलमें डालकर, ऊपरसे “ब्राह्मीके पत्तांका स्वरस” डाल- 
डालकर, सात दिन तक, हर दिन बारह-बारह घण्टे, खरल करो । 
राझीका रस जितना ही अधिक डाला और सुखाया जाय, उतना ही 
अच्छा । जब घुटाई हो जाय और चूर्ण सूख जाय, चूणको कपड़ेमे 
छानकर शीशियोंमे रख लो । [ 

इस चूर्णमेंसे १ तोले चूण लेकर, उसे “ना-बराबर घी ओर शहद” 
में मिलाकर, सात रोज़ तक लगातार खाने और पथ्य पालन करनेसे 
संब तरहके वात-रोग और सब तरहक प्रमेह नाश हो जाते हैं। 
बंगसेन आदिने लिखा है, इस चूर्णके सेवन करनेसे ऐश्वर्य, धेय 
मेधा और अवस्थाकी वृद्धि होती है तथा एक दिनमे एक हज़ार 
श्लोक तक याद कर लेनेकी सामथ्य हो जाती है एवं इस चूणसे उम्र 
भी दूनी हो जाती हैं। इस “सारस्वत चूण” को ब्रह्माजीने लोक 
हितार्थ, विकल-चित्त प्राणियोंके चित्त ठीक होनेके लिए, निकाला था । 

प्रायः सभी मन्थकारोंने लिखा: है--“सप्तदिनं हिताशी” यानी 
सात दिन खानेसे उपरोक्त लाभ होते हैं, पर वेद्यविनोद-कत्तोने 
८बष्टिदिनं हिताशी” यानी ६० साठ दिन खानेसे उतने लाभ होनेकी 
बात लिखी है । औरोंने १ तोलेकी मात्रा लिखी है, पर बैद्यविनोदके 
लेखकने चार टङ्क या १६ माशेकी मात्रा लिखी है ओर क्रमसे 
बढा-बढाकर इसकी दूनी मात्रा तक सेवन -करानेकी राय दी है । 
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६ चि कित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


ANANSI 


हमने इस चूर्णकी कितनी ही बार. परीक्षा की है; वास्तवे, यहद 
क्राबिल तारीफ़ दवा है। यह निश्चय ही फायदा करता है। श्रृति, 
स्मृति और भेधाशक्तिको बढ़ाता है । उन्मादकी सर्वोत्तम दवा हे। 
सात दिनम लाभ नजर आने लगता है, पर सात दिनमें ही हज़ार 
श्लोक रट लेने या कंठाग्र कर लेने या पाठ करनेकी शक्ति होते हमने 
नहीं देखी | हमने एक-एक महीने तक लगातार सेवन कराकर पूरा 


फायदा उठाया, पर साठ दिन किसीको सेवन नहीं कराया। कदाचित 
साठ दिनमे वेसी ही सामथ्यं हो जाय। 


लोट--अगर यह चूर्ण खिलाया जाय और साथ ही थोदा-थोडा “ब्राह्मी घृत” 
सरी खिलाया जाय, तो बहुत ही जढ्दी ओर निश्चय ही उन्माद और सृगी-रोग 
चष्ट हो जायं । हमने अनेक बार दोनों साथ खिलाकर परीक्षा की है | 
ब्राह्मां घत । 
त्राह्मीक पत्तोंका रस ४ सेर, उत्तम घी ३ सेर तथा बच, कूट और 
शंखाहूली तीनोंका चूण आध सेर तेयार करके एकमे मिला दो और 
क़लइदार कढ़ाहीम॑ डालंकर मन्दाम्निसे पकाओ। जब रस जलकर, 
घी-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो और साफ बोतलमें रख दो । 
इस घीकी मात्रा ६ माशेसे एक तोले तक है। इसके नित्य खाने 
या पीनेसे उन्माद, अपस्मार-मृगी, सब्र्धिवात और विस्फोटक 
आदि रोग नाश होते और मस्तक शान्त होता है । ऊपर लेप करनेसे 
भी कोढ़ आदि रोग नाश हो जाते हैं। यह घी खाया भी जाता है 
आर लगाया भी जाता है । परीक्षित है । 
नोट--( १ ) अगर बच, कूर और शंखाहूलीका चूण या कल्क आध सेर,घी 
के बीका रस ८ सेर लेकर घी पकाया जाय, तो शौर भी उत्तम घी बने । 
ड --( २ ) केवल ब्राह्मीके पत्तोका रस चार सेर और घी एक सेर सिला- 
कर घी पका लेने और सेवन करनेसे पित्तज म्रगी माश हो जाती है। मृगी और 
उन्सादके द॒वा, हेतु और दो मर्गीकी हि 
2 "-दृष्य एक ही हैं, अतः सृगीकी दवा उन्मादमें ओर 


ब हे काम देती है। इसलिए इस घीते पितज उन्माद भी आराम 
€ कता है। हमने.इसे पित्तकी खुगीपर ही थ्राज्ञमाया है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७१ » ँ 
उन्माद-नाशक सुसख । ८७: 


॒ उन्सादान्तक योग । क्‍ 
त्राह्मीके पत्तोंका स्वरस १ तोले, कुलींजन या अकरकरा २ मारे 
और शहद ३ साशे,--इन तीनोंको मिलाकर, नित्य, सबेरेशाम, २१, 
३१ या ४१ दिन खानेसे उन्माद, चित्त-अम ओर अपस्मार या मृगी-रोग 
नाशा हो जाते हैं । परीक्षित हे ।. 
नोट--खूब याद रखो, गी और उन्माद आदि रोगोपर ब्राह्मी” अक्सीरका 
काम करती है । जिनका चित्त ठिकाने न रहता हो, बातें याद न रहती हो अथवा 
उन्माद आदि रोग हों, वे ब्ाह्मीके मेलले बने हुए चुस्ने अवश्य सेवन कर । 
कटुञ्रिकाव्यजन । त 
`` त्रिकुटा ( सोंठ, मिचे, पीपर ), हींग, बच, सिरसक बीज, संघा- 
नोन और सफेद सरसों-इनको समान-समान लेकर, पीस-छान लो। 
समयपर, इसमेसे थोड़ा-सा चूर्ण गोमूत्रमे काजलंके समान महीन पीस- 
कर, आँखोमे आँजनेसे उन्माद ओर चौथैया ज्वर आराम हो जाते 
हैं । परीक्षित है । SE 
नोट--बंगसेन इसमें कुटकी और करंजके बीज गौर मिलाने तथा बत्ती 
बनाकर आँजनेको कहते हैं । वह इसका नास ` न्यूषणादि वत्ति” कहते है । देखो 
रदे चें सफेका नं० २३ बुसख्चा । ह 
पास का 'पानीयं चृत । | 
त्रिफज्ञा, पित्तपापडा, देवदारु, शालपर्णी, तगर हल्दी, दारुहल्दी, 
इन्ट्रायण, सफ़ेद शारिवा, काला शारिवा, चन्दनः पद्माख, कूट, नील 
कमल, छोटी इज्ञायची, कटेरी, समंगा; तालीसपत्र, निशोथ, बायबिङङ्ग, 


रुदन्ती, नागकेशर, सुलहूटी। पृष्टिपर्णी ओर चमेलीके फूल इन के न 
दवाओंको एक-एक तोले लेकर, सिलपर पानीके साथ पीसकर छग 
बना लो | फिर इसे चौशुने यानी एक सो तोले पानीमे घोल ति । 2५ 
एक क़लईदार. कढ़ाहीमें यह दवाका पानी और ` बत्तीस pe 
“गो-घृत” डालकर, मन्दी सन्दी आगसे 2 पकाओ । जब पानी : 
घी-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो और रख दो । 
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पप , चिकित्सा-चन्द्रोदय- सातवा भाग । 





इस घीकी मात्रा ६ माशेसे १ तोले तक है । इसके पीनेसे उन्माद, 
मन्दाभ्नि, मेद) अपस्मार--मरगी, पेशाबके रोग ओर पांडु-रोग नाश हो 
जाते हैं। परीक्षित है । 
सूतोन्माद-नाशक धूप । 
कपासकी सोंगी, मोरका पंख, कटेरी, शिवनिमोल्य, तज, जटा- 
मासी, बिल्लावकी विष्ठा, धानके तुष, बच, मनुष्यके बाल, काले साँपकी 
काँचली, हाथी दाँत, गायका सींग, हींग और कालीमिचे--इन पन्द्रह : 
दवाओंको बराबर-बराबर एक-एक तोले लेकर, एकमे मिला लो। जो 
कुचलने योग्य हों उन्हें जोकुट कर लो ओर एक शीशीमे रख दो । इस 
धूपको आगपर डालकर धूनी देनेसे स्कन्दोन्माद, पिशाच, राक्षस, 
देवताका आवेश और ज्वर नाश होते हैं। यह धूप हमारी परीक्षित 
है। हर ग्रहस्थकों सदा पास रखनी चाहिये । भूत-पलीतोंको भगानेके 
लिये भी यह धूप परमोत्तम है। भूत-पिशाच आदिके कारणसे जो 
उन्माद-रोग होता है, उसमें यह अवश्य लाभ दिखाती है । 
ऋचलोमक धूप । 
रीछछके बाल, गीदड़के बाज, लहसन, सल्लकी, हींग, बंच और 
बकरेका मूत्र-इनको समान-समान लेकर धूनी देनेसे बड़े-बड़े जबदस्त 
म्ह भी शान्त हो जाते हैं। ग्रहबाधा नाश करनेमें यह धूनी बहुत ही 
अच्छी है । गृहस्थोंको यह भी पास रखनी चाहिये । परीक्षित है । 


नोट--जिस उन्मादका समय नियत हो या टाइम सुक्ररंर हो, उसे “'भूतो- 
न्माद्‌.' समझना चाहिये । 





भः हिंग्वाद्य घत । | 

ha ८ गोर र 
. हींग ८तोले, कालानोन ८ तोले और त्रिकुटा ८ तोले लेकर, 
सिलपरः पानीकै साथ पीसकर, लुगदी बना लो | फिर १२८ तोले 
थी, ४१२ तोले गोमूत्र और ऊपरकी लुगदीको क्रलईदार कढ़ाहीमें 
डालकर मन्दाम्निसे पका लो। जब घी-मात्र रह जाय, उतारकर 
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उन्माद्‌-नाशक नुसखे । ८६. 





छान लो । इसकी मात्रा ६ माशेसे १ तोले तक है । इस घीके नित्यः 
पीनेसे उन्माद्‌-रोग नाश हो जाता है । 


महा पेशाचिक चूत | 
बालछड़, हरड़, भूतकेशी, त्राह्मीके पत्ते, कोंचके बीज, बच, 
त्रायमाण, अरणी, चीर काकोली, चोरपुष्पी, कुटकी, सम्हालू,- 
विदारीकन्द, सौंफ, सोया, गूगल, शतावर, गिलोय, रास्ना, गन्धराख्ना; 
मालकांगनी, बिछाटी और सरिवन--इन २३ दवाओंको दो-दो तोले' 
लेकर और सिज्ञपर पानीके साथ महीन पीसकर लुगदी बना लो । 


फिर लुगदीसे चौशुना १८४ तोले घी, ७३६ तोले पानी ओर लुगदीको' 
क्रलईदार कढ़ाहीम रखकर सन्दाग्निसे घी पका लो । 


इस घीके सेवन करनेसे चौथेया ज्वर, उन्माद, ग्रहबाधा ओर: 
अपस्मार या मगी-रोग नष्ट हो जाते हैं। यह घी मेधा, बुद्धि ओर. 
. स्मरणशक्तिको बढ़ाता और बालकोंके अङ्गकी वृद्धि करता दै। उन्मांद 
और सृगीपर यह घी मशहूर है। मात्रा ६ माशेकी है। एक या दो बार 
परीक्षा की हे । क: [ 

नोट--कोईं ४६ तोले लुगदी, ₹६ तोले घी झौर २२० तोले पानी लेकर: 
घी पकानेको कहते हैं, पर ऊपरकी विधि ठीक है । _ 

सारस्वत घत | 

हरड़) बहेड़ा, आमला, लक््मणाकी जड, अनन्तमूल, संजीठ, 
सारिवा, गिलोय, त्राह्मीके पत्ते, कटेरी, कटाई, शालपर्णी, एरनपर्णी, 
सफेद पुनर्नवा, लाल पुननेवा, सहदेवी, सूरजमुखी, आमले ओर 
गिरिकर्शिका--कोइली--इन २० दवाओंको चार-चार तोले लेकर. 
पीस लो और एक घडेमै डालो । ऊपरसे १६ गुना यानी सोलह सेर 
पानी डालकर, मन्दाग्निसे काढ़ा बना लो । जब चोथाई यानी चार सेरः 
पोनी रह जाय, मल-छान लो । 
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१० चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवोँ भाग । ` 


~ RRR 


Mme आह गौ सय पल, 

` तगर, रेणुका, बच, कूटः पीपर सरसो ओर सधानोन -इन 

सातोंको अढ़ाई-अढ़ाई तोले लेकर) सिलपर पानीके साथ पीसकर, 
.लुगदी बना लो । 


"~ 


फिर एक रंगकी गायका दूध १६ सेर, गायका घी एक सेर, ऊपरका 
छुना हुआ काढ़ा और दवाओंको लुगदी-इन सबको क़लइंदार 
काहीसे डालकर मन्दाग्निसे पकाओ, जब घी-मांत्र रह जाय, उतार- 
कर छान लो । इस घीको “पुष्य नक्षत्र? मै पकाना चाहिये । 

इस “सारस्वत घृत” के पीने और नेत्रोंमे आँजनेसे मेधा, स्मरण- 
शक्ति, आयु और पुष्टि बढ़ती है । राक्तसबाधा ओर विषबाधा नाश 
करनेमे यह घी परमोत्तम है । विल क 

पानीय कल्याण चूत | 

दशमूलकी दसौं दवाएँ, रायसन, कोंचके बीज, निशोथ, खिरेंटी, 
शचुरनहार और शतावर-इनमेंसे प्रत्येक दवाको आठ-आठ तोले 
लेकर जौकुट कर लो और अज्ञग-अलग रखो । फिर हरेक दवामें 
१२८।१२८ तोले पानीमै मिलाकर अलग-अलग काढ़ां बनाओ । चौथाइ 
“यानी ३२३२ तोले पानी रहनेपर, मल-मलकर छान लो । फिर सातौँ 
'दुवाओक काढ़ोंकों एकमे मिलालो। .. | 

इन्ट्रायण, हरड्‌, बढेडा, आमज्ञा, रेणुका, देवदार, एलुआ, 
"शालपर्णी, जवासा, हल्दी, दारुहल्दी, शारिवा, अनन्तमूल, फूलग्रियंगू१ 
नीलोफर, छोटी इज्ञायची, सँजीठ, दन्ती, अनारके फज्ञका बक्कल, 
नागकेशर, वायबिडंग, पिठवन, कूट, सफेद चन्दन, पद्माख, तालीस- 
पत्र, कटाई ओर मालतीके ताजा फू--इन सबको २।२ तोले लेकर, 
'सिलपर पानीसे साथ पीसकर लुगदो बना लो । | 

फिर २२४ तोले पानी, ३२ तोले घी, ऊपरकी लुगदी और मिले 
इए काढोक पानी-इन सबको क़लईदार कढाहीमै चढ़ाकर मन्दाग्निसे 
'पकाओ; जब घी-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । 
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. उन्माद-नाशक नुसखे । ६१ 


न nd ne IS 
` . इस घीकी मात्रा: ६ माशेसे २ तोले तक है । इसके सेवन करनेसे 
ृगी, ज्वर, शोष, खाँसी, मन्दाग्नि, वातरक्त, ` जुकाम, तिजारी ज्वर, 
-चौथैया ज्वर, कमरका ददे, मृत्रकृच्छ, विसपे, खुजली, पाण्डु-रोग; 
उन्माद, विष, प्रमेह भूतोन्माद एवं मनसे सम्बन्ध रखनेवाले रोग 
और बाँक औरतोंके बॉमपनका रोग-ये सब अवश्य नाश हो जाते 
हैं ! यह “पानीय कल्याण घृत” पु सबन-कम में भी उत्तम हे । 
; चेतस घत । 
` अनन्तमूल, चुरनहार, राख्नाऽ देवदार, शतावर, गोखरू ओर 
दशमूलकी सब दबाएँ--इनको एक-एक तोले लेकर, १६ शुने यानी 
११२ तोले जलमें पकाओ । चौथाई पानी रहनेपर मलकर छान लो । 
फिर ऊपरकी अनन्तमूल आदि सातौं दवाओंको दुबारा तीन-तीन 
मारो लेकर, सिलपर पानीके साथ पीसकर, लुगदी बना लो । 
फिर सात तोले घी, इस लुगदी और ऊपरके काढ़ेको एकमे मिला- 
कर घी पका लो । इस घीसे चित्तके विकार शान्त होते हैं। उन्माद, 
मद, मूच्छी, ज्वर और मगीकी यह उत्तम दवा हे । 
ह दूसरा चेतस घुत । क्‍ 
` बेलगिरीकी जड़, पाटलाकी जड़, अरनीकी जड़, सोनापाठाकी 
ज़ड़, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, सरिवन, :पिठवन, गोखरू, रास्ना, 
शडीकी जड़, बरियारा, मूव्चोमूल, और शतावर,--हरेक दवा आठ- 
आठ तोले लेकर जौकुट कर लो ओर हल सेर जलमें पकाओ । जब 
सेर पानी रह जाय, मलकर छान ल 
छ वि ४ सेर गायका दूध,. १ ६ सेर काढा, ४ सेर घी ओर “पानीय 
कल्याण घृतके कल्ककी दवाओंका कल्क इन सबको मिलाकर घी 
धका लो । जब घी-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । त. 
इस चीकी मात्रा.६ माशेसे . १ तोले तक है.। इस घीसे चित्तक 
समस्त चिकार नाश हो जाते हैं। [ 
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६२ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


नोट--उधर पृष्ठ ३० में जो, “पानीय कल्याण घृत” लिखा है, उससे 
इन्द्रायण, हर, बहेड़ा, आमल्ना, रेणुका आदि दवाएं दो-दो तोले लिखी हैं, उन 
सबको सिलपर पानीके साथ पीसकर लुगदी बना लो । यही “पानीय कल्याण 
घृतकी द्वाओंका कल्क” है । क 

चन्दनाद तल । 

चन्दन, नेत्रवाला, सुगन्ध द्रव्य, जवाखार, मुलेठी, शिलारस, 
पद्माख, सँजीठ, धूप सरल, देवदारु, कचूर, छोटी इलायची, जवादि' 
कस्तूरी, नागकेशर, तेजपात, लोध, कपूरकचरी, बालछड़, शीतलचीनी; 
फूलप्रियंगू , नागरमोथा, हल्दी, दारुहल्दी, दोनों तरहके शारिवा, 
कुटकी, सेंघानोन, अगर, केशर, दालचीनी, रेणुका ओर नली नामकी 
सुगन्ध द्रव्य--इन ३२ दवाओंको दो-दो तोले लेकर, सिलपर पानीकें 
साथ पीसकर लुगदी बना लो । 

फिर काली तिलीका तेल एक सेर, दह्दीका तोड़ चार सेर, लाखका 
रस चार सेर ओर ऊपरकी लुगदी-इन सबको क़लइईदार कढ़ाहीमें 
डालकर, मन्दार्निसे तेल पका लो । जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर 
छान लो । यह “चन्द्नाद्य तेल” ग्रहबाधाको दूर करता और सुगी; 
उन्माद, सव तरहक ग्रह, कृत्या, अज्ञ्मी और ज्वरको नाश करता है । 
यह शरीरको पुष्ट करनेवाला और उत्तम वाजीकरणं है । 


नोट--लाखका रस बनानेकी विधि चिकित्सा-चन्द्रोदय दूसरे भागके पछ 
३६४ में देखिये । ; 





कृष्णाञ्जन । | 
छोटी पीपर, सेंधानोन, कालीमिचे, शहद्‌ और गोरोचन--इन 
सबको कूट-पीस और कपड़ेमें छानकर ' शहद” से मिलाकर अञ्जनः 
बना लो । इस “कुष्णाञ्जन” के आँजनेसे उन्माद नाश हो जाता है। 
नारायण तेल । 
उन्मादरोगमें पानीय कल्याण घृत, महा चैतस घृत, नारायण तेल 
र महा नारायण तैल परमोत्तम औषधि हैं। नारयण तेल ओर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


... उन्माद-नाशक नुसख । ६३ 


Mn RRR 2222 “52 ट्टसेपपंंपसमनननननननतत_++ 
महा नारायण तैल बनानेकी विधि आगे “वात-व्याधिकी चिकित्सामें” 
लिखी हैं । 
विश्वाद्य चूणो | 

सोंठ, अजमोद, हल्दी, दारुहल्दी, सँघानोन, बच, सझुलेठी, कूट 
पीपर और जीरा--इनको बरावर-बराबर लेकर ओर पीस-कूटकर 
छान लो। इस चूर्णको घीमें मिज्ञाकर) नित्य सवेरे ही, चाटनेसे 
साक्षात्‌ सरस्वती मुखमै निवास करती है। इसके सेवनसे उन्माद्‌- 
रोगीका चित्त ठिकानेपर आ जाता हे । क्‍ 


उन्लाद-गज़ाद़ श रस । 

शुद्ध पारा २ तोले और शुद्ध गन्धक २ तोले दोनोंको खरल करके 
स्वल्प गजपुटमे फूँक लो । फिर निकालकर, उसीमे शद्ध धतूरेके बीज 
२ तोले, अभ्रक-भस्म २ तोले, शुद्ध गन्धक २ तोले ओर शुद्ध मीठा 
विष २ तोले मिला दो और पानीके साथ ३ दिन तक खरल करो । 
यही ' ।उन्माद्‌-गजाङकुरा रस” है। इसकी मात्रा १ स्तीको है ओर 
अनुपान वायुनाशक काथ है। इस रसके सेवन करनेसे उन्माद-रोग 
आराम हो जाता हे । | 

नोट “वात रो ग चिकित्सा” में लिखा हुआ “ास्नादि काथ” या “महा 
दाखादि काथ” अनपानके लिए उत्तम हैं । 


उन्माद्‌-भंजन रस । .. 
त्रिकुटा, त्रिफज्ञा, -गजपीपर, बायविङङ्ग ' देवदारु, चिरायता, 
कुटकी, कंटकारी, मुलहटी, इन्द्रजौ, चीतेकी छाल, बरियार, पीपरा- 
मूल, खसकी जड़, सहँजनेकी जड़ तेवड़ीकी जड़ ओर इन्द्रवारुणी- 
की जड--इन सबको एक-एक तोले लेकर महीन पीस-छान लो । र फिर 
इस चूर्णैमै बंगभस्म १ तोले, अश्रकभस्म १ ोले, सूँ गाभस्म १ तोले; 
चाँदीभस्म १ तोले और लोहभस्म १ तोले मिला दो ओर पानी 
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६ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 
NNN ro 
डाल-डालकर्‌ खरल करो । जब घुट जाय दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना 
लो । इन गोलियोंके सेबन करनेसे उन्माद-रोग नाश हो जाता है । 
कल्याण घत | 
इन्द्रायंण, त्रिफला, रेणुका, देवदारु, एलुआ, शालपर्णी, अनन्त- 
भूल, हल्दी, दारुहल्दी, अनन्तमूल, सारिवा, फूल प्रियंगू, नील कमल, 
छोटी इलायची, मॅजीठ, दन्ती, अनारका बक्कज्ञ, नागकेशर, तालीस- 
पत्र, भटकटेया, मालतीके नये फूल, बायबिड़ंग, ऐृष्टपर्णी, कूट, लाल 
चन्दन ओर पद्माख--इनको दो-दो तोले लेकर, सिलपर पीस लुगदी! 
कर लो । फिर चार सेर घी ओर सोलह सेर पानी तथा इस लुगदीको 
क़लइदार बतेनमें, आगपर चढ़ा, मन्दाम्िसे “घी” पका लो । घी-मात्र 
रहनेपर उतारकर छान लो । इस घीके पीनेसे उन्माद और अपस्मारः 
आदि अनेक रोग नाश हो जाते हैं। | 
हिस्टी रिया-उन्माद्‌-नाशक फल घत । 
शतावरका स्वरस १६ सेर, बछुड़ेवाली गायका दूध १६ सेर और 
उत्तम घी ४ सेर तयार करके अलग रख दो । क 
फिर मेदा, मंजीठ, मुजहटी, कूट, त्रिफज्ञा, खिरेंटी, सफेद बिलाई- 
कन्द काकोली, च्षीरकाकोली, असगन्ध, अजवायन, हल्दी, दारुहल्दी+ 
हग, कुटकी, नीले कमल, दाख, सफेद चन्दन और लाल चन्दन--इनसें- 
र क दो-दो तोले लेकर, हिमामदस्तेमें कूटकर महीन कर लो । फिर 
सार चूणको सिलपर रखकर, पानीके साथ पीसकर लुगदी बना लो । 
अब रातावरका रस, दूध, घी और इस लुगदीको क़लईदार 
कढ़ाहीम॑ रखकर - आगपर चढाओ । जब रस ओर दूध जलकर. 
र 0 छान लो ओर साफ चीनी या काँचके 
इसके सेवन 22? राते क र 
बनि लय ने-रोग, उन्माद, हिस्टीरिया ओर 
गमिपनका र नाश हो जाते हैं। सच तो यह है कि, उपर” 
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TD पक कह he क 
के सभी रोगोंपर यह घी रामवाण है । -जो हिस्टीरिया-उन्मादर्स तग 


उन्साद-नाशक नुसख । ६४: 





ed 


आ गये हैं, जिनके सन्तान नहीं होती, वे इसे अवश्य सेवन करे॥ 
परीक्षित है । की 
झहाविष्णु तल । 
शत्तावरका रस १६ सेर, गायका दूध १६ सेर, पानी ३२ संर ओर 
काले तिलोंका तेल १६ सेर-अलग रख दो। | 
फिर नागरमोथा, असगन्ध, जीवक, ऋषभक), कूर काकोली, 
चीरकाकोली; जीवन्ती; मुलहटी, देवदारु, पद्गाख, संघानोन, जटा” 


- आसी, छोटी इज्ञायची, दालचीनी, पत्थर-फूल, कूट, बच, लाल चन्दन्छ 


मँजीठ, कस्तूरी, सफेद चन्दन, केशर, सरिवन, पिथवन, मसवन, सुग- 
वन, कौड़िया लोबान, गठौना, नखी ओर सौंफ-इन २१ दवाओंमेंसे 
हरेकको चार-चार तोले लेकर, दिमामदस्तेमे कूटकर, खून महीन कर 
लो । फिर इस कुटे हुए चूणंको सिलपर रखकर, पानीके साथ महीन 


पीसकर, लुगदी बना लो । 


` जब ऊपरके शतावरके रस, दूध, पानी, तेल ओर इस लुगदीको 
क़्लईदार कढ़ाहीमे डालकर मन्दाग्निसे पकाओ । जब रस, दूध ओर 


'पानी जलकर तेल-मात्र रह जाय, आगसे उतारकर, कपड़ेमे छान | 


लो और बोतलोंमे भरकर रख दो । 
इस तेलकी मालिश करनेसे सब तरहके वात-रोग निश्चय दी 
आराम होते हैं। उन्मादपर भी विचारपूर्वक देनेसे यह खूब लाभ 


योषापस्मारम इस तेलकीः 
. . दिखाता है। हिस्टीरिया-उन्माद या य्‌ र र्‌ 
| मालिश करने ओर पहले प्रष्ठ ६४ में लिखा हुआ फल छुत खिलानेसे 


अपूठव चमत्कार नजर आता है, पर कम-से-कम १ महीने र दोनों चीजें 
सेवन करनी चाहिंये। वातरोगौपर यह “महाविष्णु तल अक्सीरका 


काम करता है। परीक्षित हे । 
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: हिकमतके सतसे र 
श उन्मादके निदान लक्षण और चिकित्सा । i 


अकककक कक कर कक क कक क कक क क हा 
माढाखालछ्या-वणन । 


Cd लीखोलिया एक तरहका “उन्माद” है । इसके बहुत-से भेद 
फु मा फ है । उन सबका वणेन हम आगे करेंगे। यद्यपि हमारे 
नेल छै वयकशाखमें उन्मादपर बहुत-कुछ लिखा है, पर वह 
काफी नहीं है। निदानके सम्बन्धर्म वेद्यकी जानकारी जितनी ही 
अधिक हो, उतना ही अच्छा । । क्‍ 
/ 'तिब्बे अकबरी” मे लिखा है, मालीखोलिया वात प्रकृतिवालोंके 
सिवाय आरोंको नहीं होता । इसे आजकज्ञके हकोम “भालीखोलिया” 
ओर आचीन कालक हकीम “मेलेनकली” कहते थे। डाक्टर लोग 
इसीको मेलनकोलिया ( !(०]०४०॥०॥७ ) कहते हें । 
र 
244 रोगकी पेदायश दिमाग़से है। जब कोई उपद्रव या दूषित 
दोषक परमाणु दिसागमें चढ़ जाते हैं, तब दिमागकी शक्तियाँ निकम्मी 
'या कमज़ोर हो जाती हैं । इस रोगके हेतुकी बलवानता या निर्बलताके 
अनुसार घबराहट भी पेदा हो जाती म 
“किक या अमिष चाय हे र । इस रोगका प्रधान कारण 


ee 4 777" किसी दोषको अक्ृतिमें गरमी आ जाती है, तब कहते हैं कि, दोष जल 
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मालीखोलियाका वणन । ६७ 


मालीखोलियाके भेद । 

मालीखोलिया, अपने हेतुओंके जुदे-जुदे स्थानोंके कारण, तीन 
भेदोंमे बाँटा गया है। क्योंकि मालीखोलिया पैदा करनेवाली वात 
या बादी सिरको छोड़कर, बाक्री सारी देहमें रहकर रोग करती है; 
केवल सिरमें रहकर रोग करती है और आमाशय, तिल्ली या 
मिराकर्म रहकर रोग करती है। मतज्ञव यह कि मालीखोलिया पेदा 
करनेवाला दोष--सिरके सिवा सारी देहमें, केवल सिरम और . 
आमाशय वगेरः अङ्गोंमें ठहरकर रोग पेदा करता-है। दोषके तीन 


स्थानोंमें ठहर कर रोग पेदा करनेके कारण, तीन भेद या क्चिस्मै 
हो गई हैं । 
पहला भेद्‌ । 
पहला भेद वह है, जिसमें सदोष या निर्दोष बादी-अप्राक्कतिक 
या प्राकृतिक वायु--सिरको छोड़कर, सारी देहमें भरी रहती है। 


खोल्िया-रोग जिस तरह अप्राकृतिक वातले होता है; उसी तरह प्राकृतिक वातसे 

भी होता है। प्राकृतिक वात उसे कहते हैं, जो जली हुईं न हो । वात, पित्त ओर 

कफ तथा खून-ये चार दोष हकीमोंने माने हैं । जब इनमें गरमी आ जाती है, 

तब कहते हैं, कि दोष जल गया। इन चारोंके ही. जलने या इनमें गरमी आ जाने- . 
से “आअपग्राकृतिक वात” पैदा होती है | यह रोग वात, पित्त, कफ और खून इन 
चारोंके जलने या इनकी प्रकृतिमें गरमी आ जानेसे होता है । क्योंकि इन चारोंके 
जलनेसे “अम्राकृतिक वात” पैदा होती है; इसीसे वातज, पित्तज, कफज और 
रक्रज चारों तरहके मालीखोलिया लिखे हैं । इस बीमारीके पैदा होनेके दो मुख्य 
कारण अप्राकृतिक वात और प्राकृतिक वात इसलिये लिखे हैं कि, वातादिक 
चारों दोषोंके जलनेसे अप्राकृतिक वात ही तो पैदा होती है। जो वायु प्रमाणसे. 
अधिक बढ़ जाती है, उसे भी अप्राकृतिक चात कहते हैं। जिस तरह दोषोंका 
जल जाना रोगका कारण है; उसी त!ह उनका अपने प्रमाणसे अधिक बढ़ जाना 
भी रोगका कारण है । सभी जाने हैं कि, जब तक दोष अपने प्रमाणसे अधिक 
बढ़ नहीं जातां, रोग नहीं करता । 

१३ 
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ध्प चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग ।_ . 


काले काले भाफके -परमांणु सिरके सिवा, देहके अन्यान्य अज्ञोंसे 
उठ-उठकर दिमाग़की तरफ चढ्ते हैं. और वहाँ पहुँचकर एक प्रकारका 
मालीखोलिया पैदा करते दैं। | 
दूसरा भेद । | 
दूसरा भेद बह्‌ दै, जिसमे सदोष या निर्दोष बादी--अप्राकृतिक 

या प्राकृतिक वायु--सिर्मै ठहर जाती है--सारी देहमे नहीं फलती । 
नोट--पहले भेदमें सालीखोलिया पेदा करनेवाला दोष सिरमें नहीं रहता 
_सिरके सिवाय, सारी देहमें रहता है; पर दूसरे भे में माल्लीखोलिया पेदा करने- 
वाला दोष केवल सिरमें रहता है-सारे शरीरमें नहों फेलता। पर कभी-कभी 
दोषका कुछ अंश शरीरके और हिस्सोंमें भी चला जाता है । यह मालीखोलिया 


बहुत चुरा है । 
तीसरा भेद्‌ । 


- तीसरा भेद वह है, जिसमें मालीखोलिया पैदा करनेवाला दोष 
आमाशय, मासारीका, तिल्ली या मिराकम जमा हो जाता हे। इन 
अज्ञोंसे ही काले-काले भाफके परमाणु उठ-उठकर दिमागामें पहुँचते 
और मालीखोलिया-रोग पेदा करते हैं । इस भेदका दोष चाहे: जिस 
अङ्गमे क्यों न रुका रहे, परन्तु वह मिराक& को अवश्य फुला देता है, 
इसीसे तीसरे भेदके मालॉखोलियाको“मालीखोलिया मिराकी”कहते हैं। 
इस रोगार्मे यानी मालीखोलिया मिराकीमे दोषका सम्बन्ध 
आमाशय, मासारीका, तिल्ली ऑर मिराक--इन चार अङ्गोंसे रहता 
है, इसीलिये इस मालीखोलिया भिराकीके चार भेद माने गये हैं । 
दोष अगर आमाशयमं ठहर जाता है, तो काले-काले भाफके परमाणु 
[र जे ओर ब पहुंचकर रेण 
आ तरह के ष मासारीकाम ठहर जाता हे, 
दा कर र नः चग से उठकर दिमासमं जाते ओर रोग 
इसी तरह ओर दो के ~~ तरह और दो के सम्बन्धे समझ लो । 
. ® देखो फुट नोट सफा १०२ का SR 
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` मालीखोलियाके पहले भेदके लक्षण । 


याद्‌ रखो, इस पहले भेदके मालीखोलियेको पैदा करनेवाला दोष 
सिरको छोड़कर--सारी देहमें रहतां है। 


सामान्य लक्षण । [ 
यह रोग बहुधा खारी नमक, नमकीन मछली और बैंगन वैरः 
वातकारक आहार-विहारोंसे होता है। 
रोगीकी देहके रंगमें किसी क्रदर स्याही आ जाती है, शरीर दुबला 
ओर कमजोर हो जाता है । पेशाब, दोषके पकनेसे पहले, साफ़ सफेद 
होता है; पर दोषके पकनेपर काला हो जाता है। यह भेद सब 
भेदोंकी अपेक्षा सुखसाध्य है, क्योंकि दोष विशेषकर किसी एक 
अङ्गम नहँ रहता-सिरको छोड़कर, सारे शरीरमे रहता है । 
यह तो हुईं सामान्य लक्षणोंकी बात; इस रोगके सूक्ष्म लक्षण इस 
रोगके हेतुओंके अनुसार होते हैं, उन्हें हम आगे लिखते हैं:-- . 
प्राकृतिक वातसे पेदा होनेवाले मालीखोलियाके लक्षण । 
बहकना या आनतान बकना, हँसना; खुश रहना, आँखोंकी सुखी, 
रगाँमे भारीपन, नाड़ीमें गम्भीरता ओर तेजी, देह और चेहरेका रंग 
लाली लिये हुए काला होना-ये सब लक्षण “प्राकृतिक वायुसे” 
उत्पन्न होनेवाले मालीखोजियाके हैं । : 
खून जलनेसे हुए मालीखोलियाके लक्षण । 
ऊपर कहे हुए लक्षणोंके होनेपर भी, अगर रोगी जवान हो; 
उसके शरीरसे मामूली खून निकलना बन्द हो गया हो, गरमी और 
तरी करनेवाले उपाय पहले काममें लाये गये होतो समझो कि 
लून जल गया है, यानी खूनमें गरमी आ गई दै, उसका हल्का भाग . 
नष्ट हो गया है और गाढ़ा भाग बच रहा हे । 
खुलासा यों समभिये कि, बहकना; हँसना, खुश रहना, नेत्रोमे 
सुर्खी रहना, नसोंमें भारीपन, नाड़ीमें गहराई और तेज़ी ये लक्षण हों।' 
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SAAN N\A, 


SAAN ns 
शरीर और चेहरेका रङ्ग सुर्खी-साइल कालां हो तथा रोगीके जवान 
होनेपर भी, उसके शरीरसे मामूली खून निकलना बन्द हो गया हो, 
तो आप सममो कि, यह मालीखोलिया “खून-दोषके जलने या उसकी 
अकृतिम गरमी आ जानेसे” हुआ है । 
वायु जलनेसे हुए मालीखोलियाके लक्षण | 
सोचमे डूबे रहना, चिन्ता-फिक्र करना, डरना, बुरे-बुरे विचारोंका 
पेदा होना और एकान्तम अकेले बेठे रहना--ये सब प्राकृतिक बादीके 
जल जानेसे पेदा हुईं अप्राकृतिक वायुके लक्षण हैं । 
पित्तके जलनेसे पेदा हुए मालीखोलियाके लक्षण । 
पित्तके जलनेसे भी “अप्राकृतिक बादी” पेदा होती हे । जिसे 
पित्तक जलने या पित्तकी प्रकृतिम गर्मी आ जानेसे माज्ञीखोलिया होता 
है, उसमें नीचे लिखे हुए लक्षण देखे जाते हैँ 
अधिक तेजी, स्वभावका बिगड़ जाना, बहकना-आनतान बकना, 
चचिल्लाना, घबराता, जागते रहना, किसी भी जगह कम ठहरना, 
अत्यन्त क्रोध करना, छूनेसे शरीर गरम' मालूम होना, शरीरका रंग 
पीला हो जाना, पशुओंकी तरह देखना और पागल हो जाना । 
कफके जलनेसे हुए मालीखोलियाके लक्षण । 
कफके जलनेसे भी अप्राक्गतिक वात पेदा होती है। जिसे कफकें 
जलने या कफकी म्रक्तिमे गरमी आ जानेसे मालीखोलिया होता. है, 
उसमे नीचे लिखे हुए लक्षण देखे जाते हैं 


श्परउधर उचकना, बारम्बार थूकना, सुस्ती रहना, जहाँ बैठना 
ठहर जाना आर शरीर छूनेसे कम गरम मालूम होना । 
= जन बा 400२ 0400 8 रि रि 


सूचना आप अपने दोस्तों, नाते-रिश्तेदारों और जान-पहचानवालोंको 


सावधान कर दें कि, वे “्तासथ्यरचा” खरीदते समय पुस्तकपर हमारा नाम 
` “और हमारा चित्र अवश्य देख लें । EE 
mmm 
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_ मालीखोलियाके दूसरे भेदके लक्षण । 

आपको याद दोगा, हम लिख चुके हैं कि, मालीखोलियाके दूसरे 
भ्रेदका दोष सिरमें ठहर जाता है-सारे शारीरम नहीं फेलता । दोष 
एक जगह रहता है, इसीसे यह मालीखोलिया बहुत बुरा हे । 

यह मालीखोसिया उन लोगोंको होता है, जो दिमागी मिहनत 
जियादा करते हैं, रात-दिन पढ्ने-लिखने या गूढ़ अर्थोका पता लगानेमे 
मरागूल रहते हैं। हकीम रूफिस कहते हैं कि, यहद रोग बहुधा 
तत्वज्ञानियों या फिज्ञासफरोंको होता है। हकीम तिबरी कहते हैं 
मैंने इस रोगमे ऐसे विद्वान्‌ फँसे देखे, जो अकेले रहते थे ओर पढ्ने- 
लिखनेके सिवा और काम न करते थे । हमारे यहाँ भी साधारण लोग 
कहा करते हैं, “अरे भाई ! बहुत गीता पढ़ना अच्छा नहीं । फो 
आदमी गीता पढ़ते-पढ़ते पागल हो गया ।” 

जिस रोगीके सिरमें मालीखोलियाका दोष ठहर जाता है, उसमें 
थे लक्षण पाये जाते हैं।-- 

रोगी सदा सोच-फिक्र या चिन्तामें ग़क्त रहता है; टकटकी बाँध- 
कर जमीनकी तरफ देखा करता दै, उसका सिर ओर चेहरा-ये दो 
अंग-तो दुबले हो जाते हैं, पर और सब अंगॉर्म प्रमाणका मांस रहता 
है; यानी और अङ्ग जैसे चाहिये वेसे बने रहते हैं। नेत्त खडडोंमे घुसे 
रहते हैं । नाडी सुस्त, छोटी, कभी केसी और कभी केसी एवं कठोर 
होती है। पेशाब पतला “और साफ होता हैः 5% 

यह रोग बहुत जागने, जियादा चिन्ता करने, धूपमे नंगे सिर 
फिरने और लहसन, प्याज, गन्दना आदि दिमागको हानि पहुँचाने- ` 
वाले पदार्थ अधिक खानेसे होता है । Ir ८/ 

+ नोट ~ मालीखोलिया पैदा करनेवाला दोष दिमागकी रगोंमें रुक रहा है या 
सारे शरीरमें फैल गया है, इसकी पहचान जानेको चिकित्सक । बड़ी अव्यक्त ५ ०0४8 
JJANAMANDIR 


JNANA SIMHASAN 
LIBRAK Y. 
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Sn 
है। इस पहचानके बिना वह धोखा खा सकता है । बिना मज़ैकी ठीक तशख़ीश 
किये या निदान किये अच्छा इलाज हो नहीं सकता, श्रतः यहाँ हम “दोष 
किस जगह है” यह जाननेकी सरल विधि बतंलाये देते हैं: -- 
अगर दोष खाली दिमागमें ही रुका होगा, तो शरीरके हाथ-पाँत्र आदि 
अंगोकी फ़रुर खोलनेसे, वहाँसे लाल और साफ खून निकलेगा । अगर दोष सारे 


शरीरमें फेल रहा होगा, तो किसी सी अंगको फ़रद खोलनेसे वहाँसे काला या 
स्याही लिये खून निकलेगा । 


तीसरे भेद या मालीखोलिया मिराकीके लक्षण । 
` अगर मालीखोलियाको. पदा करनेवाला दोष आमाशय, मासा- 
रीका, तिल्ली या मिराक& मे जमा हो गया होगा, तो नीचे लिखे हुए 
लक्षण पाये जायेंगेः-- 
: (१) जली हुई खट्टी-खट्टी डकारें आयेंगी । 
(२) रिआहक गाढ़ी होनेसे डकार बन्द भी हो जायेंगी । 
` (२) बहुत-सा खानेपर भी रस कम बनेगा । 
( ४ ) आमाशय ओर मिराक नामक पेटकी मिल्लीमें जलन 
ओर खिंचावटं मालूम होगी । 
( ४ ) छाती जकड़ी हुई और तंग मालूम होगी । 
(६) मु हसे लार बहुत गिरेगी । 
७) पटपर बहुत नमं अफारा होगा । 
(5) झूठी भूख जोरंसे लगेगी । 
( ) रोगीको आमाशय या तिल्ली वगौरःसे भाफके परमार! 
गा ः ओका; दिमाग़की तरफ, ऊपर चढ्ना मालूम होगा । 
१ | ग ग 
किला 05 का हि EN झलावः तिज्ली के का 2” ह रचा | 


$ मिराक उस झिल्लीको कहते हैं, जो पेटको घेरे 
इए है या जो आमाशय 
चिल्ली, जिगर,. मासारीका और-आँखोंपर खिंच रही है । पड रै 
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नोट--( २ ) अगर रोग थामाशयकी सुजनसे होगा, तो गरम या शीतल 
सूजनके अनुसार, ज्वर, प्यास, पित्तकी क़यके आने या न आनेसे पहचानां 
जायगा । यही हाल मासारीकामें गाँउ होनेका है । | 

नोट--( ३ ) जिस रोगमें उपर कहे हुए लक्षण मिले हुए पाये. जाते हैं, 
वह रोग तीन-तीन स्थानोंके संयोगसे होता है ।. RE 


EONS 

जु दीवानापन या उन्माद्‌। . 
nn | 

दीबानापन या उन्माद, जो चार तरहका होता दै, मालीखोलियाका 

प्रकारान्तर है । दीवानगीके चार भेद ये हैँ: न, 


( १ ) कुतरुब । (२) मानिया | ` हम 
(३ ) दाउलंकल्ब। (४) सुवाराःया विशेष जिनू । : 


नोट-“इलाजुलणुबा” में लिखा है--अगर' मालीखोलिया या पागलपन 
बहुत ही ज्ियादा होता है, तो उसे “जनू न” कहते हैं । अगर कोध और चिन्ता 
ज़ियादा होते हैं, तो “मानिया” कहते हैं। अगर हंसी-खेल और दुःख देना ये 
. लक्षण ज़ियादा होते हैं, तो “दाउलकदब'” कहते हैं । अगर अशीलता और 
मनुष्योंसे नफरत ये लक्षण होते हैं, तो “फितरब” कहते हैं । मालीखोखियाके 
इलाजमें जल्दी करना आवश्यक है । | 
| NF 
_ कुतरुबका णच । 
कुतरुब शब्दका अथं । 
इस रोगका नाम “कुतरुब” क्यों रखा गया, इस विषयमे हकीमोंके 
भिन्न-भिन्न मत हं । शोख बू अली सेना कहते हैं कि, “कुतरुब” एक 
कीडेका नाम दै, जो पानीपर जल्दी-जल्दी.. आगे-पीछे, दायेंबायें, . क्‍ 
व्यर्थ फिरा करता है । कभी पानीमें गोता मार जाता है ओर फिर :फट 
ही निकल आता दै । ठीक इस कीडेकी-सी हालत कुतरुबरोगीकी 
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होती है । वह भी इस कीड़ेकी तरह व्यर्थे फिरा करता है, इसीसे इस 
. रोगका नाम “कुतरुब” रक्खा गया हे । न 

“कुतरुब” का दूसरा अर्थ भेड्यिके पुराने गिरे हुए बाल है। 
भेड़िया जंगलमें घूमा करता दै, आदमियोंको देखकर उनपर झपटता 
और हू हू शब्द किया करता है । कुतरुब-रोगी भी ठीक भेड़ियेकी 
तरह बनमे भटकता रहता है; मनुष्योंपर हमले करता आर उसीकी 
तरह हू हू करता है, इसीसे इस रोगका नाम “कुतरुब” रखा गया हे! 





कुतरुबके लक्षण । 
इस रोगका रोगी अत्यन्त क्रोधित रहता है । एक जगह नहीं ठह- 
रता, सदा कुतरुब कीड़े या भेड़ियेकी तरह बेकाम घूमा करता है । उसे 
लोगों द्वारा मारे जानेका शक रहता है| वह सममता है कि, लोग 
मुझे पाते ही मार डालेंगे, अतः अपनी प्राणरत्ताक लिए, दिनके समय, 
क़त्रस्तानों या खँडहरोंमे .छिपा रहतां ओर रातके समय बाहर 
_ निकलता हे । 
कोई-कोई रोगी भयभीत तो नहीं रहते, पर क्रोधित ओर चिन्तित 
रहते हैं। उनके शरीरका रंग पीला, जीभ सूखी हुईं ओर प्रकृति 
विशेष गरम होती है। वे लोग, जंगलमें, चारों हाथ-पेरोंके बल पशुओंकी 
तरह चलते हैं । बहुत फिरनेकी वजहसे, कभी-कभी उनकी पिंडलियोंम 
घाव हो जाते हैं ओर रात-भर फिरनेके कारण, उनके पाँव काँटों ओर 
पत्थरोंसे छिल जाते हैं । 


मानियाके लक्षण । 


इस रोगका रोगी पशुओंकी तरह फिरता रहता है । जिस चीजको 
पाता है, उसे ही तोड़-फोड़कर नष्ट कर देता है । आदमियोंकों 


देखते ही; उनपर झपटना चाहता है । उनकी नज़र आदमियोंकी-सीं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दीवानापन या उन्माद्‌। | छा 





नहीं रहती, बल्कि मांसाहारी पशुओं--सिंह, व्याघ्रादि--की-सी हो : 
जाती हे । हे 
यूनानी जबानमै “सानिया” शब्दका अथ--“पशुओंकी तरह. 
उन्मत्तताके काम” हे।हकीम राजी लिखता है कि, किसी-किसी, 
प्राचीन हकीमने इस शब्दका अर्थ--'भड़का हुआ जिनू” किया है । 


दाउलकल्बके लक्षण । 


इस रोगका नाम “दाउज्कल्ब” इसलिए रखा गया है कि, इस: 
रोगके रोगीका काटा हुआ आदमी, पागल कुत्तके काटे हुए आदमीकी, 
तरह, मर जाता है । यह रोग असलमें “मानिया”का एक भेद मात्र दै । 
मानियां-रोग जले हुए पित्त या जले हुए वायुके भाफके कणोकेः 
दिमागुमे जाकर इकट्ठा हो जानेसे होता हे । 
जले हुए पित्तसे होनेवाले मानियाके लक्षण । 


अगर मानिया-रोग पित्तके जलनेसे या पित्तकी प्रक्कतिमें गरमी 
आ जानेसे होता है, तो रोगी बहुत ही बेचैन रहता है। जल्दी-जल्दी: 
बदमाशी या मुहब्बत करने लगता है । इधर-उधर घूसा करता है ओर. 
रंज या फिक्रमें डूबा रहता हे । 


जले हुए वायुसे उत्पन्न मानियाके लक्षण । 


अगर यह रोग वायुके जलने या उसकी प्रतिमे गरमी आ 
जानेसे होता है, तो रोगी चिन्ताग्रस्त ओर चुपचाप रहता है; लेकिनः 
जब कभी बोलता और बातें करता है) तो इतना बोलता है कि उसकी 
बातोंका अन्त नहँ आता ओर सुननेबालेको अपना पीछा छुड़ाना 
मुश्किल हो जाता है। अगर इसे क्रोध आता है; तो बड़ी देरमै शान्त क्‍ 
होता हे । इस रोगीका शरीर दुबला ओर रंग स्याही लिये हुए होता है । 

“१४ मे 
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र १०६ चिकित्सा-चन्द्रोदयर-सातवाँ भाग | 


PME 2222: 77: 7 ना री हु । 
` ज्ञोट-सानिया-रोग और दिमारांकी सूजनम यह फ है कि, दिमाग़की 
. सूजनमें उत्र अवश्य होता है, पर मानियामें उतर नहीं होता । वास्तवमें, “सर- 
साम” शब्दका अथ ही “दिसाग़को सूजन है, क्‍योंकि सर = सिरके और 
 साम«- सूजनके हैं । सरसाम-रोग चार तरहका होता हैः--( १ ) खूनी, ( २ ) 
-पित्तज, ( ३ ) वातज, और ( ४ ) कफन । इन चारों हौ सरसामोंमें कमोबेश 
-बुख़ार रहता है और रोगी एहकी-बहकी बातें करता है। 


सुवारा या विशेष जिनू के लक्षण । 


इस रोगमै ऐसा जान पड़ता है, मानो “सानिया” ओर “करानी- 
तुस”& दोनों मिल गये हैं। मानियाके लक्षण ऊपर लिखे ही गये 
हैं और “करानीतुस” का अर्थ यूनानी आषामे “व्यर्थं बकवाद करना” 








& “करानीतुस” शब्द यूनानी भाषाका है। इसका अर्थ “व्यर्थ बकना या . 
प्रलाप करना” है । लिख आये हैं कि, सरसामका अर्थ “दिमाराकी सूजन” है । 
“करानीतुस सरसाम? खूनके सरसामको कहते हैं और 'करानीतुस ख़ालिस' पित्तके 
सरसामको कहते हैं । कानीतुस सरसाम या खूनके सरसाममें ज्वर हर समय 
चढ़ा रहता है, सिरमें बोझा और घबराहट मालूम होती है। चेहरा लाल ओर 

आँखे सुख रहती हैं। रोगी हँस-हँसकर बहकी-बहकी बातें करता है, जीभ खर- 
दुरी हो जाती है और आँखोसे आँसू गिरते हैं । आँसुओंका आना बुरा चिह्न है । 
जिसमें भी, एक धाँखसे आँसू गिरना तो बहुत ही बुरा है । 


'करानीतुल ख़ालिस' केवल पित्तसे होता है।'इसके उत्ररमें बहुत गरमी 
रहती है, सिर हल्का रहता है, रोगीको नींद नहीं आती, नेत्रं और नथुनोंमें 
न्‍्खुश्की रहती है, सुं ह और जीभपर पीलापन रहता है। नाइोकी चाल चन्चल 
'होती है। रोगी बहकी-बहकी बातें बहुत करता है | गुस्सा और गाली-गलौजसे 
'पेश शाता है । उसकी अक्क बिगड़ जाती है और वह घबराया रहता है । 


` वातज सरसाममें रोगी बहकता, गिड़-गिड़ाता, डरता, रोता और जागता 
रहता है । उसके दिमाग, जीभ और तालू सूखे रहते हैं, अङ्ग बिगड़ जाती है, 
य्या घुरता-सा जान पडता है, नेत्र खुले रहते हैं, पलक लगने नहीं पाते, सिम | 
:कुछ दद और उत्ररकी हरारत रहती है । ( शेषके लिए पृष्ठ १०७ देखिये ) । 
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' 'मालीरंबोलियाका और भेद |  '* १०७: 


है | सारांश यह. है कि, इस रोगमें मानिया और करानीतुस दोनों ही के: 
लक्षण पाये जाते हैं । 

सुवारा या विशेष जिनू नवाला शुरूमें बहुत जागा करता है, हर 
` शसमय बेचेन ओर घबराया हुआ रहता है और नोंदमें सोता-सोता डर- 
कर जाग उठता है । उसका साँस चढ़ता है। उससे जो कुछ पूछा जाता 
है, उसका जवाब नहीं देता--फालतू बातें बकता है। उसकी आँखोंमे 
लाली और भारीपन रहते हैं। उसे ऐसा श्रम होता है, मानो कोई 
नीज उसकी आँखमें गिर पड़ी है। अपने-आप आँसू निकल पड़ते हें। 
पेशाब सफेद ओर पतला होता है ।.कभी-कभी पेशाब उतरता ही नहीं। : 
जब पेशाब नहों उतरता, उसे तकलीफ होती हे । तकलीफके मारे वह 
पेड़ पर हाथ मारता और उसे मतता है, पर मूर्खता या अज्ञानके 
कारण कह नहीं सकता कि, मुझे फज्चाँ तकलीफ हे । कभी-कभी उसका 
शारीर भी काँपता हे । 


02% 75 57 ote et 
मालीखोलियाके और मेद। 
Fe ee ec ree WR) 


` मालीखोलियाके नीचे लिखे हुए तीन भेदं और होते हैं। हमारे 
यहाँ उनका अलग-अलग जिक्र नहीं हे ओर हे तो बराय नांम, 


८ 





कफज सरसाममें रोगी कही हुई बातको भूल जाता हे. हल्का उवर बना रहता 
बहुत आती 
ज्ञानेन्द्रियोपर भारीपन और जीभपर सफेदी रहती है । जँआइइय 
र बुद्धिमें फक्के आ जाता है । रोगी कष्टे बोलता और उसे पलकोके खोलने 
मूँ दने और बातें करनेमें थकान जान पढ़ती है, अतः पूछी हुई बातका जवाब 
कठिनतासे देता है | कणमें सोता और णमे जागत है; तन्द्रा बहुत रहती दै । 
यद्यपि यहाँ सरसामके चारों भेदके लिखनेंकी दरकार न थी, पर हमने वेदों 


की जानकारीके लिये पूरे लक्षण लिख दिये हैं । 
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१०८ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 


इसलिये हम उनको यहाँ लिखना अनुचित नहीं समभते। वे तीन 
भेद ये हैं:— | 

( १) बहकना या बृथा बकवाद करना | 

(२) अहंकार ओर मूखेता । 

(३ ) इश्क़ या प्रेम । 


बहकनेका वर्णन । 
यह रोग भी मालीखोलियाका एक भेद है । यह चिन्ताके कामोंसे 

पैदा होता और इसमें ज्वरांश ज़रूर होता है।इस रोगके पेदा 
होनेके मुख्य तीन स्थान हैं, अतः स्थानोंके अनुसार इसके तीन भेद 
माने गये है: 

( १) केवल दिमागसे होनेवाला । 

(२) आमाशय या भिल्ली आदि किसी एक अङ्गसे 

होनेवाला । 
(३) सारे शरीरसे होनेवाला । 


बहकनेका पहला भेद | 


इसमे रोगका आरम्भ दिमागासे होता है । यह छे तरहका होता हैः 

( १) जब दिमागका बीचका पदो, जो विचारका स्थान है, प्रबल 
बायुसे भर जाता हे, तब यह रोग होता है । उस हालतमें रोगी माली- 
खोलियावालेकी तरह उदास और दुःखी रहता है । 

र (२) जब दिमागमै पित्त ऑर वात बहुत ही ज़ियादा बढ़ जाते. 

' तब यह्‌ रोग होता है। उस समय बीमारकी प्रकृति और हिम्मत 
पशुओंकी जेसी हो जाती है । 

(३) जब दिमागुमे रक्त और वात भर जाते हैं, तब यह रोग 


होता है। उस हालतभे रोगी हँसता और खुश रहता है तथा. रगें 
फूल जाती हैं । | हिक्रा त 
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क्ष 


मालीखोलियाके और भेद । १०६ 





(४) जब दिमाराम पित्त बहुत हो जाता है, तब यह रोग होता : 
है। उस समय गरमीका भड्कना, बेचेनी, सिर और गलेमें ददे, 
ज्वरांश और देहका पीला पड़ जाना--ये लक्षण होते हैं। 


( ५) जब दिमागमें बदवूदार ओर तेज़ कफ भर जाता है, तब 
यह रोग होता है। - उस हालतमें रोगी बहकता है, हाथसे भोहोंको 
ऊपर चढ़ाता है और उसका सिर भारी हो जाता हे।. 

(६) जब दिमारामें गरमी और मामूली खुश्की आ जाती है; 
तब यह रोग होता है। उस समय दिमागमें खुश्कीका होना, जागना 
और मलके चिहोंका न होना-ये लक्षण होते हैं । 


बहकनेका दूसरा मेद्‌ । 
इसमें रोगके पैदा होनेका स्थान दिमाग नहीं होता, किन्तु यह 
रोग आमाशय, पेट, भिल्ली, गर्भाशय या वीर्यस्थान अथवा ओर 
किसी मुख्य अङ्गसे पेदा होता हे । इन अज्ञोंमेसे किसी एक अङ्गसे 
दिमागको हानि पहुँचती हे, तब बहकनेका रोग पेदा होता हे । 
'जिस अङ्गसे यह रोग होता है, उस अङ्गमें तकलीफ होती है। उस 
तकलीफवाले अङ्गके कारण यह रोग होता है या उससे गरम भाफके 
परमाणु दिमारामै चढ़कर यह रोग करते हैं। उस अङ्गमें कष्ट होना 
और बहकना/--इस भेदके लक्षण हँ। उ 

बहकनेका तीसरा भेद्‌ । 


इस भेदमै, भाफके तेज अबखर या तीण परमाणु, सारे शरीरसे 
उठकर दिमारामे पहुँचते और बुद्धिको नष्ट कर देते हैं, जेसा कि 
ज्वरमें होता है। इसमें पहले उवर आता ओर. पहले ज्वर ही का 
इलाज किया जाता है, क्योंकि ज्वरके जाते रहनेसे, बहकमा आप ही 
जाता रहता है|... 
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११० चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


अहंकार ओर मूखेताका वणन । 

यह भी मालीखोलियाका एक «भेद हे। इसमें विचारशक्तिकी 
क्रिया प्रायः बिगड़ जाती है । ग्रहस्थीके काम या मनुष्योंसे व्यबहार-- 
विषयक बातचीत करनेमें विचारशाक्ति ठीक नहीं रहती, अथवा उसमें 
कमी आ जाती है, इसलिये इस रोगका रोगी लड़कोंके जेसे बेमतलबके 
काम करता है । उसका ध्यान सहज कामोंमें ठीक लगता है, परन्तु 
वह्‌ कामोंके फज्ञ या नतीजेको सोच-समझ नहीं सकता । इस रोगकेः. 
दो कारण हैं: 

( १) अकेली सद्री या खुश्कीक साथ सर्दीका दिमाराके बीचके 
पर्देमें, जो विचारका स्थान है, आ जाना । | 

(२) दिमाराके बीचके पर्देके पोलदार स्थानमै कफका भर जाना । 

अगर सर्दी ओर खुश्की या अकेली सरदीके कारणसे रोग होता 
है, तो नाकमें खुरकी पायी जाती है, नींद नहीं आती है, नहाने और. 
सिरपर गरम पानी डालनेसे फायदा होता है और सर्दी तथा खुर्कीका 
हेतु भी पाया जाता है। 


इश्क या प्रेमका वर्णन । 
जिस तरह इश्क़पेचा जब किसी वृक्षपर चढ़ता है, तो उसे 
सुखा देता है; उसी तरह यह इश्क़-रोग भी बीमारको सुखा देता हे ॥ 
ह ऐसा रोग है कि, लोग इसे अपने-आप लगा लेते हैं। जब यह. 
_ है, तब मनुष्य सदेव शोकसन्तप् रहता हे। उसे 
हा य ? चुप रहना ओर काम न करना अच्छा लगता है; 
` अनण मालीखोलिया या उन्मादम होते हैं, वे सब 
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मालीखोलियाके और भेद । ` ११९ 


लग जाता है, तब ऐसा ही होता है। जब कोई किसीपर आशिक 
(3000. 
पु र स्त रहनेसे खून जल जाता है और खूनकेः 
जलनेसे मनुष्य पागल हो जाता है । 
इरक्रके लक्षण । 

जिसे इशक्ररोग हो जाता है, वह सिर झुकाये हुए चुपचाप बैठा” 
. या खड़ा रहता है । जो बात सुनता या देखता है, उसे भूल जाता हव, 
उसको आँखें भीतरको गड़ जाती हैं । उसके नेत्र बारम्बार चलायमान: 
होते ओर सूख भी जाते हैं; परन्तु रोनेके समय तर हो जाते हैं।' 
ऐसा मालूम होता है, मानो वह किसी खूबसूरत चीज़की ओर | 
टकटकी लगाये देख रहा हो। उसे आदमियोंमें बेठना बुरा लगता | 
ओर अकेलेमें रहना अच्छा लगता है।. उसकी नाड़ीकी चालमें 
भी फक्न पड़ जाता है। इस रोगकी एक साफ़ और मुख्य पहचान: 
यह भी है कि, वह अपने प्रेमपात्रको देखकर या उसका नाम सुनकर: 
लम्बे-जम्बे साँस लेने लगता है। इन चिह्वोंकी कमी ओर कारणकीः 
` अधिकता-मलुष्यके पराक्रम या निर्बेलतापर निर्भर हे । 

नोट--इस रोगीके इलाजमें, दवा-दारूके अलावः, इस बातका ध्यान रखना 
परमावश्यक है कि, उसके शोक और चिन्ता जिस तरह हो सके दूर कर दिये जायं। 
शोक और चिन्ता दूर करनेके लिये, उसे अनेक तरहके राग-रागनी और वंशी, 

तथा सारङ्गी आदि. बाजे सुनाये जावें तया मनोर्जक कहानियाँ, धमकी बातें, 

सहापुरुषोंके वाक्य और फ़कीरोंके चुटकुले धुनाये जावें। इन्हींमें उसका दिल: 
फँसाये रखा जाय, धीरे-धीरे उसके प्रेमपान्न या माशूक़के दोष और गुण उसके. 
सामने इस तरह कहे जायं, कि उसका दिल उससे हट जाय, पर उसे यह न 
मालूम हो कि, ये सारे कामं उसके माशूक़से उनका मन फेरनेके लिये किये जाते. 
 हें। अगर उसे यह भेद मालूम हो जायगा, तो फल उल्टा होगा । अगर उसकी 
शादी न हुईं हो, तो. शादी करा देनी चाहिये। 
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) मालीखोलियाका इलाज । . 


पहले भेदके अन्तगेत-- 
खूनी मालीखोलियाका इलाज । 

(१) खूनी मालीखोलिया हो, तो “हफ्त ञअन्दाम ओर बासलीक” 
की फस्द खोलो । अगर रजोधम बन्द होनेसे खूनी मालीखोलिया हुआ 
हो, तो “रग साफिन” की फस्द खोलो । क्‍ ट 

नोट--वह रग जो तर्जनी उँगलीसे कोहनीके पास तक गई है, उसे “हफ्त 
अन्दाम” कहते हैं और वह रग जो मध्यमा उँगलीसे कोहनी तक गई है, उसे 
4बासज्ञीक्र” कहते हैं । पॉँचकी रगको “रग साफिन” कहते हें। 

(२) बनफशा १० माशे, नीलोफर १०॥- माशे, गावजुबाँ १० 
` मारे, उन्नाव ७ दाने, ल्हिसौड़ेके २० दाने और मिश्री ३५ माशे-- 
इनको मिट्टीक्री हाँडीमँ डालकर और ऊपरसे आध सेर पानी मिला- 
कर, शबेतके माफ़िक् पका लो ओर छानकर रोगीको पिला दो। इस 
तरह, सबेरेशाम, इस शर्बतके पीनेसे जब मल पक जाय ओर नम 
दो जाय, तब उसे नीचे लिखे हुए “अफतीमून या आकाशबेलके काठे" 
ससे निकाल दो । 

(३) हरड़ काबुलीके छिलके ३५ माशे, उस्तखद्दस २५ मारो, 
बीज-हीन मुनक्के ३५ मारे, शातिरा १ज। मारे, विसफायज १७। मारो 
ओर सनाय १७। माशे-इनमेसे कूटनेकी दवाओँको कूटकर ओर 
आक्रीको योंददी रखकर, सबको मिट्टीकी हाँड्ीमे, डेढ़ सेर पानी डाल 
कर ओटाओ । जब आटते-औटते आध सेर पानी रह जाय, उसे नीचे 
उतार लो अर | उसमे ३४ माशे ६ “अफतीमून' १? डाल दो । जब काढु 
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मालीखोलियाका इलाज़ । «११३ ` 


शीतल हो जाये, उसे कपड़ेमें छान लो । फिर उसमें ३॥ माशे गारीकून 

और ७ मारे एलुआ महीन पीसकर मिला दो और थोड़ी-सी चीनी 
डालकर रोगीको पिला दो। इस दवासे मल निकल जायगा । यह 
“अफ्तीमून या आकाशबेल” का काढ़ा हे । 

(४) जब ऊपर लिखे हुए अफ्तीमूनके काढेसे मल अच्छी तरह 
निकल जांय; तब शबंत, तर मेवे या अन्य पदार्थं बेखटके सेवन 
कराओ। सदा शीतल पानीसे स्नान कराओ। बकरीका दूध रोगीके 
सिरपर दुहो । | 

( ५) बनफ़शा, नीलोफर, काहूके पत्ते, अधकुचले जो, खशखाशकी 
छाल, शुज्ञाबके फूल ओर वाबूना ऑटाकर किसी बड़े टबमें इतना भर 
दो कि, रोगीको गदंन तक आ जाय । फिर उसमें रोगीको बिठा दो । 
इस तरहके स्नानसे बड़ा लाभ होता है । | 

अथवा । 

बनफ़शाका तेल और नीज्ञोफरका तेल वगेरः नाममें टपकाना 
आर शरीरपर मज्ञना भी लाभदायक है । 

पथ्यापथ्य । 

मुर्गी और बकरीके बच्चोंका मांस, पालक, बादासका तेल, बादाम- 
की साँगी, गायके दूधका दही, तरबूज, ककड़ी, मीठे अंगूर, मीठे सेब, 
खरबूज और मैदाकी रोटी; चिकने, मीठे। फीके और स्वादिष्ट 
भोजन--ये सब पदार्थ पथ्य या हित हैं। आराम करना भी अच्छा है । 
मिहनत करना ओर खी-प्रसङ्ग करना अपथ्य हे । 

८ 'इलाजुलगुबो' में लिखा हैः--पहले-पहल फ़स्द्‌ खोलनेकी कोशिश 
करनी चाहिये, क्योंकि पहले यह काम आसानीसे होता हे; स्थिर 
होनेके बाद बड़ी मुश्किल दती है । इस .रोगक इलाजमें नीचे लिखे 


कास अवश्य करोः 
१२ 
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११४ चिकिंत्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


(१) फ़स्द खोलो । 
(२) हर हालतमें रोगीको खुश रखो । 
(३ ) रोगीको अच्छी जगह बिठाओ । 
(४) घी-मिले भोजन कराओ । 
( ५) खूब सुलाओ । सुलाना सर्वोत्तम उपाय है। 
.( ६) जुलाब देकर कई बार मल निकालो । | 
(७) मनको पुष्ट रखो । 
(८) मालीखोलिया-रोगीका मन जिधर लगे, उधर ही उसको 
लगाये रहो । 
(६ ) मालीखोजियावालेको एकान्ते रखना ओर डराना हानि- 
कारक है । | 
( १०) अगर रोगी काम करना चाहे तो करने दो, पर जियादा नहीं ॥ 
(११) फ़ल्द खोजनेके बाद “माउज्ञजुच्न” पिलानी चाहिये । 
माउजजुच्नक दिनोंमे बलाबज़ देखकर जुज्ञाब देते रहना चाहिये । 
( १२) मालीखोलियामे बहुधा सिरपर मारना अच्छा है । इससे 
अक्ज आती है। पीड़ाके कारण इन्द्रियाँ चैतन्य हो जाती हैं । 


पहले भेदके अन्तगेत-- 


पित्तज मालीखोलियाका इलाज । 


(१) पित्तज रोगमें, तरी पहुँचानेके लिए, पहले तरी पहुँचाने- 
.वाले लुआव ओर शाबेत पिलाने चाहिये (तरी पहुँचानेके बाद, दोषको 
` माउजञजुन्त” और नीचे लिखे हरड़ आदिके काढेसे निकाल देना 
| पक _ दोष निकाल देनेके बाद फिर शीतल और तर चीज़ोंसे 
अक्कतिको संभालनां चांहिये। उसे मिहनतसे बचाना चाहिये, 
आराम देना चाहिये और राग-रागनी सुनानी चाहिये। :. ˆ 
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सालीखोलियाका इलाज । र ११७ 





हरड़ आदिका काढ़ा । 

. पीली हरड़के छिलके ३४ माशे, इमली ३४ माशे, पित्तपापड़ा ३४ 
माशे, आलू २० दाने, ल्हिसोड़े ५० दाने, गुलाबके फूल १७ माशे 
ओर कासनीके बीज १७। मारो--इनमेंसे कूटनेकी चीजोंको कूटकर 
आर शेषको योंही देखकर, डेड सेर पानीमें औटाओ । जब आध सेर 
पानी रह जाय; नीचे उतार लो ओर तुरन्त ही ३५ माशे “अफ्तीमून?” 
मिलाकर छोड़ दो । शीतल होनेपर छान लो । फिर उसमें सकमूनिया 
४ जो भर, धोया हुआ एलुआ ३॥ माशे, निशोथ शा माशे और 
तुरंजबीन, शीरए खिश्त तथा मिश्री तीनों ७० माशे मिलाकर रोगीको 


पिला दो । | 
नोट--धोया हुआ एलुआ बिना भोये हुए से अच्छा होता है । बिना धोया 
हुआ दस्त ज़ियादा लाता है । 


पहले भेद्के अन्तगेत- 
वातज मालीखोलियाका इलाज । 


हर दिन 'माउल उसूल' या : 'जड़ोंका काढ़ा? पिलाओ । इस रोगे 
यह काढ़ा बहुत काम देता है। 

सोंफकी जड़, कासनीकी जड़; मुलहटी, विसफायज, गावजुबों,, 
बादरंजबोया और काबुली हरड़का बकल्ञा--अत्येक आवश्यकतानुसार 
लेकर, डेढ सेर पानीम औटाओ । जब आध सेर पानी रहःजाय, नीचे _ 
उतारकर तुरन्त ही उसमें - “अफ्तीमून” मिला दो ओर शीतल होनेपर 
छान लो | फिर उसे “तुरंजबीन” से मीठा करकं रोगीको पिला दो ॥ 


। अथवा । 
गावजुबाँ १० माशे, नीलोफर १० मारे, बनफ़शा १० माशे, बालंगों 
. ३४ भारो और गुलक्रन्द ४५ मांरो-इनका जुलाब बनाकर, उस समय 
तक पिलाओ;, ` जबं तक कि मल न पक जाय। ४ 
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११६ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 
“ञ्ल पकनेके बाद ै। 





अफ्तीमूनका काढ़ा, जो प्रष्ठ १९२ में सिखा दे, पिज्ञाकर मलको 
निकाल दो । अथवा बातज मल निकालनेवाली ओर दवाएं” देकर 
मज्ञको निकाल दो, क्योकि वातज मल सहजमें नहीं निकलता पहले 
ही जुताबकी तेज़ दवा न देनी चाहिये। पहले 'यारज फकरा” दो, 
फिर 'यारज जालीनूसः, फिर “यारज रुफिस' ओर फिर 'यारज 
लोगाजिया' दो । 258: 


(२) मल निक जानेके बाद तरी पहुँचानेकी कोशिश करो। 
तर भोजन दो, शीतल जलसे स्नान कराओ, तरड़े दो, प्रकृतिक अनु- 
सार शबंत ओर माउज्ञजुब्न अति लाभप्रद हैं । 


नोट--मल निऊलनेके बाद, दिल और दिमागको ताक़त और आराम देने- 
चाली चीज़ दो। दिमागमें ताक़तकी ज़रूएत इसलिये है कि, वह काले-काले 
भाफके परसाणुश्नोको, जो उप! चढ़े, ग्रहण न करे दिलकी ताक़त बढ़ानेकी 
ज्ञरूएत इसलिये है कि, मालीखोलियाका रोग बिना दिलके संयोगके नहीं होता । 
शेज़ बू अली सेना कहते हैं कि, इसमें कोई आशचयेकी बात नहीं है कि, माली- 
खोलिया-रोग दिलसे आएम्भ होता है । यह हो सकता है कि, पहले दिल ख़राब 
-हो जाय थर पीछे दिमाग ख़राब हो और यह भी हो सकता है कि, पहले दिमाग 
ख़राब हो जाय और पीछे दिल ख़राब हो। यह भी हो सकता है कि, दिलकी 
रूहकी प्रकृति बिगड़ जाय और उस रूहमेंसे वह रूह बिगड़ जाय, जो दिमाग॒की 
` तरफ चढ़कर जाती है । वह रूह दिमागको भी ख़राब कर सकती है, क्योंकि 
'दिमागी रूह दिलकी रूहसे मिली हुई है और दिलकी रूहके जौहरसे उसकी 
युष्टि होती है । अतः सब तरहके मालीखोलियाओंमें और विशेषकर इस प्रकारके 
सालीखोलियामें, दिल और दिमाग दोनों ही की पुष्टिकी कोशिश करनी चाहिये । 
| जब तक रोगीका भय, डर या ख़ोफ फोर सन्देह दूरन हो जाय, तब तक तो 
इस बातको हरशिज्ञ न भूजना चाहिये। झ गर रोगीका मिज्ञाज गरम हो, ती 
' गरसमीके उन्मादमें जो चीज़' दी जाती हैं वही देनी चाहिये। अगर मिज्ञाज सर्द 
दो या शीतल प्रकृति हो, तो “नोशदारु और दीवालमुरक” देना हित है । 
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नोशदारुकी विधि । 

गुलाबके फूल १६॥ माशे, नागरमोथा कूफी १७॥ सारो, लोग 
१०।। मारे, मस्तगी १०॥ माशे, बालळुड़ १०।। साशे, उसारुन १०॥ 
मारो, सिरफा ७ माशे, इलायचीके दाने ३॥ माशे, विस्वासा ३॥ माशे, 
जायफज्ञ २। माशे और आमले. शुठली निकाले हुए आध सेर 
तेयार करो । म 

पहले आमलोंको साढे तीन सेर पानी डालकर मिट्टीकी हाँडी म 
ओटाओ । जब डेढ़ सेर पानी रह जाय, मलकर छान लो। उस छने 
हुए रसमे पाव-भर “शहद” मिलाकर फिर ओटाओ । जब रस गाढ़ा 
हो जाय, नीचे उतार लो और बाक्री दवाएँ तथा थोड़ी-सी हींग पीस- | 
कर उसमें मिला दो और बेतकी लकड़ीके चमचेसे चलाते रहो । जब' 
एकदिल हो जायें, मुंह बाँधकर रख दो। दो महीने तक न छेड़ो । 
बाद दो महीनेके खानेसे यह्‌ दवा बड़ा आराम देती हे। इसके सेवन 
करनेसे शरीरका रंग साफ़ होता है, पाचन-शक्ति बढ़ती है । यह बुढ़ापे- 
को भी रोकती है यानी उसे देरमै आने देती है । 

गरम दीवालसुश्क । 

नरकचूर, दरुनज अकरबी, अबीध मोती, कहरवा, मूंगाकी जड़ 
वैंतीस-पेंतीस माशें; रेशम खाम, बहमन सफेद, बहमन सुखे, बाल- 
झड़, छोटी इत्तायचीके बीज साढ़े सत्नह-सत्रह माशे; छरीला, पीपर, 
सोंठ चौदह-चौदह मारो ओर कस्तूरी ७ मारो--इनको पीस-छानकर, 
शहदमें मिला, माजून बना लो । 

माउलजुडन । 

बकरीका दूध आघ सेर औटाओ) जब एक उफान आ जाय; नीचे' 
उतार लो । फिर उसमे सादा सिकंजबीन या अफ्तीमूनकी सिकजबीन 
३९॥ माशो मिला दो और छानकर पीलो । 
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१९ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 
पहले भेदके अन्तगंत-- 


. . कफज मालीखोलियाका इलाज । 


(१ ) कफके मालीखोजियामें मज्ञको पकानेवाली मुख्चिज्ञ पहले 
सेवन कराओ । जब मल पक जाय, नीचे लिखा हुआ काढ़ा पिलाकर 
सज्ञको निकाल दो । 

मल निकालनेका काढा । 


काबुज्ञी हरड़का बक्कजञ ३५ माशे, शातरा ३५ माशे, सनाय २४।। 
आरो, विस्फायज १०॥ माशे ओर बालंगो १०। माशे,--इन सबको 
डेढ़ सेर पानीमै ओटाओ । जब आध सेर पानी रह जाय, उतारकर 
फौरन ही उसमें ३४ माशे “अफ्तीमून” भिज्ञा दो । जब शीतल हो जाय, 
छान लो । फिर उसमें निशोथ ३॥ माशे ओर गारीकून श। माशे पीस- 
कर्‌ मिला दो ओर जितनी ज़रूरत हो “चीनी” भी मिला लो। पहले 
इध्तमखीकूनकी गोजी खिला दो और ऊपरसे यह कादा पिज्ञा दो । 

इस समय बालछड्‌ रूमीका तेल ओर चमेज्ञीका तेल शरीरपर . 
अलो ओर नित्य खान कराओ । सुग्रीके बच्चे, बटेर या एक सालके 
भेड़के बच्चेका मांस चनेके पानी और करड़की मींगीके शीरेके साथ 
खिलाओ । उपरोक्त काढ़े और गोलियोंके खानेसे जब सारा मल निकल 
बाय, नीचे लिखी माजून रोगीको खिलाओ$-- 


. माजूनकी विधि । 
बालंगो, तुरंजके छिलके, लौंग, मस्तंगी, बक्रिरफा--तज, दालचीनी, 
जायफल, इलायचीक दाने, नागंमुशक--तागकेशर, बहमन सुखे, 


नरकचूर दरुनज, कशार, तुख्म-फरंजमुश्क, रामतुलसीके बीज और 


चादरुजक बीज प्रत्येक ३ माशे तथा असली कस्तूरी चार जौ-भर--- 
इन सबको पीस-छाोन लो । 


छः 
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४० हरड़के छिलकों और ३० आमलोंको अघकचरा करके डेढ़ 
सेर पानीर्मे औटाओ। जब आध सेर पानी रह जाय, उतारकर _ 
छान लो । फिर इस काढेमै आध सेर या अधिक “शहद” मिलाकर 
चाशानी कर लो और नीचे उतार लो । उतारते ही, इस चाशनीमे ऊपर 
लिखी हुईं पिसी-छनी दवाओंको मिला दो । इसकी मात्रा ४ मारोकी है। . 

नोट--कोई-कोई इसमें हरइके छिलके १७१ माशे, गआमलोंके छिलके . 
४ छटाँक १ तोले और १०॥ मारी लेते हैं और शहदके बदले तुर्जबीन 
` डालते हैं। । 

(०0७९७९७26020602286064, 

पहले भेदके या जले हुए दोषोंके 0) 
© मालीखोलियाकी सामान्य चिकित्सा । fh 

(9868 66 060666 668८) 

( १ ) “इज्ञाजुलगुबा”मे लिखा है, अफीम २ रत्तीसे आरंभ करके 
और धीरे बढ़ा-बढ़ाकर २ माशे तक पहुँचा देनेसे इस प्रकारके उन्माद- 
भें अवश्य लाभ होता है। परन्तु यह दवा उसीको फायदा करती हे; 


जो जवान होता है | टर 
. (२) “तिव्बयूसफी” में सवदा शराब पिलाना आर नाच 


दिखाना- ऐसे उन्मादमै अच्छा लिखा हे । | 
(३) आदमीके बाल जलाकर ओर उस राखको “गुल रोगन” मे 
महीन खरल करके नाकमें टपकानेसे उन्माद या पागलपच नाक हो 
जाता है.। 
मालीखोलियाके दूसरे भेदका इलाज । 
यह्‌ मालीखोलिया एकान्तवास करनेवालों ओर किताबी कीड़ों 
एवं तत्वज्ञानियाँको जियादा होता दै । 
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. नोट--अगर खून ज़ियादा हो, तो पहले “रग सरेरू”की फ़रद खोलो । इस 
बातको भ्यान देकर देखो. कि, निकला हुआ खून बिल्कुल काला है या लाली 
लिये काला है या बिलकुल लाल है। . 

अगर खून काला आवे, तो फ्रस्द्रको उस समय तक बन्द मत करो, जब तक 
कि, उसका रङ्ग पलट न जाय अथवा कमजोरीका खौफ न हो | इस खूनसे यह 
मालूम हो सकता है कि, जला हुआ मवाद दिमागमें ठहरनेके सिवाय सारे 
शरीरमें भी फैल गया है। ॒ 
जहाँका खून लाल हो, वहाँसे कम खून निकालो--ज्जियादा मत निकालो । 
अगर खून साफ लाल ही निकले तो समझ लो कि, दोष दिमागकी नसोसें रुक रहा 
है--देहमें नहीं फैला है । अगर ऐसा हो, तो “रग सरेरू”को बन्द कर दो ओर 
उसके बजाय माथेकी फ़स्द खोलो । इस फ्रस्दके खोलनेसे उस अङ्ग यानी माथेसे 
दोष सहजमें निकल जायगा | 
सरेरूकी फ़स्इसे “साफिन” यानी पाँवको फ़रर खोलना अच्छा है । विशेष- 
कर उस हालतमें, जब मलको एक जगहसे निकालकर दूसरी जगह करना हो । 
ऐसा मोक्रा विशेषकर तब पड़ता है, जब रजोधमैके बन्द होनेके कारण स्त्रियोंको 
सालीखोलिया या उन्माद हो जाता है । 
फ़रर खोलनेके बाद, विशेष दोषको उन काढ़ों और गोलियोंसे निकालो, जो 
उस दोषके योग्य हों। जेसे-पित्तका दोष हो, तो पित्तनाशक जुलाब या काढ़े 
वर्ग रः दो । अगर क्रफका दोष हो, तो कफनाशक काढ़े वगौरः दो । परन्तु जब 
तक दिमाग और दोषोंमें तरी न पहुँच जाय, दस्तावर दवा मत दो; क्योंकि 
दोष आसानीते न निकलेगा । 
तरी पहुँचानेक लिये, नीचे लिखे हुए उपाय करोः-- 


कॉकरीले ( १) मोटी मुर्गी, बकरी या हिरनके बच्चोंके मांससे या मीठे और 
रोल पानीकी मछलीसे बने हुए शोरबे पिलाओ | : 


( ९ ) निशास्ता, चीनी, खशखाश और बादामक तेलसे बनाया 
हुआ फालूदा दो । 


(३) तरी पहुँचानेबाले तेल गुनगुने करके सिरपर लगाओ । 


(४) छिले हुए जो, बनफ़शा, नीलोफर और काहके पत्तोंका 
काढ़ा सिरपर डालो । = 
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(४ ) कदूदूके बीजोंकी मांगी, काहूके बीज, तरबूज़के बीजोंकी 
मांगी, नीलोफ़रके फूल और बनफ़शाके फूल--इनको पीसकर स्त्रियोंके 
दूधर्म मिला लो ओर सिरपर लेप कर दो । 

( ६) तरी पहुँचानेवाले शाबंत पिलाओ । 

(७) गुनगुने मीठे पानीसे स्नान कराओ । 

( ८) शीतल मकानमें बेठाकर, गुलाब वगेरःके शीतल सुगन्धित 
फूल सुघाओ। | 

( ६ ) किसी शुभ हेतुसे अधिक सोना भी लाभदायक है । 

( १० ) मैथुन, चिन्ता और परिश्रमसे रोगीको बचाओ । 

( ११ ) मलके निकालनेके बाद, फिर तरी पहुँचानेकी चेष्टा करो | 
मल निकालनेसे जो खुश्की दिमागमै आ गई होगी, वह इस उपायसे 
निकल जायगी। 

नोट--नाकके छेदोंकों देखा करो । जब उनमें तरी मालूम हो, तब समझ लो 
कि तरी पहुँच गई। याद रखो दस्तावर दवा देनेके पहले भो तरी पुँ चानी : 
होतो है और मल निकलनेके बाद भी तरी पहुँचानो होती है। 

“इत्ताजुलगुर्बा” में लिखा हैः--एक व्यक्गिको अकेले बैठनेका ओर उन्मादकाः 
रोग हुआ । आदमी गरीव था, इसलिये अच्छा इलाज करा न सकता था। 
हकीमने पहले “हफ्त अन्दाम” यानी तर्जनी उँगलीसे कोहनी तक जानेवाली 
नसकी फ्रस्द्र खोली । इसके बाद उसे बकरीका दूध ख़ [कशीरके साथ पिलाया ।: 
इस इलाजसे उसको आराम हो गया । 


मालीखोलियाके तीसरे भेद 


मालीखोलिया मिराकौका इलाज । 


इस रोगमे खट्टी डकारे बहुत आती हैं। शुदाकी हवा बहुतः 
निकलती है, अफारा होता ओर पेटमें जलन होती है इत्यादि । इसः 
रोगका इलाज नीचे लिखी रीतिसे करोः | 
१६ 
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| > मी 
` (१) प्रकृतिक अनुसार हर चालीसवें दिन या आगे-पीछे बास- 
.लीककी रग यानी उस रगकी फस्द खोलो, जो मध्यमा उ'गलीसे : 





:१२२ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 





“कोहनी तक गई है । अगर खून ज़ियादा हो ओर कोई बलवान उपद्रव 
न हो, तो जरूरतके माफ़िक ओर समयके अनुसार खून निकालो । 
“इस रोगमें नस्तर चोड़ा लगाओ, ताकि गाढ़ा खून निकल जाय । बादीके 
“सभी रोगोंमे ऐसा ही करना चाहिये, बरार्ते कि फ़स्द खोलनी हो । 

( २) अगर इस रोगक साथ ज्वरका अंश भी हो; तो नीलोफर, 
कासनीके बीज, तुरंजबीन, मकोय और मिश्रीका जुलाब पिलाओ । 
-शाबेत बनफशा ओर शबेत खशखाश पिलाना भी लाभदायक है । 
'पथ्यमं--जोका दिया या घुजी मू'गकी दाल बादामकी मोंगियोंके 

. -साथदो। 


'खिलाओ । जुज़ाबमें बालंगो, गावजुबाँ और सौंफ ये भी मिला दी 
-जाय, तो ओर भी उत्तम हो, मुकी जरदी और ऐसी ही शीघ्र पचने- 
“वाली चीज़ें दो । | 
( ४) अगर दोष आमाशय, मासारोका या मिराकमें हो, तो पेटके 
-भौतरक अङ्गोंको लाम पहुँचानेवाली चीजें दो। जैसे, बादरंजबोया, 
'गावजुबाँ, अफ्तीमून ओर अफसन्तीनके काढ़ेमें “अमलताशका गूदा” 
'मिज्ञाकर पिलाओ । इससे कोठा नम॑ होकर दस्त होंगे | थु 


नोट--कहते हैं, मालीखोलिया सिराकीमें अफसन्तीन अधिक लाभदायक 


:है । उसकी शराब और शत भी गुणकारी हैं । 
(४) अगर दोष केवल तिल्लीमे हो, तो दस्त करानेके लिये तेज 
` “दवा दो। तेज दस्तावर दवा न देनेसे, मज तिज्लीसे निकलकर 
आमाराय या ओर अङ्गोम ठहर जाता है ओर बाहर नहीं निकलता; 


"इसीसे 


“ठहरकर कोई उपद्रव न करे । 
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( ३ ) अगर इस रोगक साथ ज्वरांश न हो, तो केवल गुलक्नन्द्‌ 


ऋसीसे तिल्लीम तेज जुलाब देना चाहिये; ताकि मल दूसरे अङ्गमे . 
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मालीखोलियाका इलाज । १२३ 


(६) अगर दोष आमाशय, मिराक और मासारीकामें हो, तो 
_ खसे केवल फस्द्र द्वारा निकालो--दस्तावर दवा मत दो । परन्तु अगर 
'दोषके ठहरे रहनेसे सड़ जाने या सारी देह फेल जानेका भय हो, तो 
द्वोषको दस्त कराकर निकाल सकते हो । | 

(७) इस रोगमें “वमन कराना” सबेथा . हानिकारक है; क्योंकि 
धवमन' दोष और साफके परमाणुओंको उभार देती ओर उन्हें नीचेसे 
ऊपरकी तरफ ले जाती है । दूसरी बात यह है कि, वातज दोष शारीरके 
अवयवोमें दबा रहता है-चमनसे वह निकल नहा सकता । हाँ, जिसे 
सहजम वमन हो जाय और दोष भी आमाशयकी खोलमें हो, तो 
खमन करा सकते हो । ह 83% 

( ८) अगर दोष, बिना सूजनके, पेटके ऊपरकी मिल्लीमे हो; तो 
गुल रोगन, बालछड़ ओर मस्तगीको गुनगुनी करके आमाशयपर, _ 
विशेषकर आमाशयके मुहपर मलो और गरम भूसीसे सेक करो । 

(६ ) बाबूना, अकलीलुमलिक ओर नीबूके पत्त-इनका काढ़ा 
बनाकर तरड़ा देनेसे रिआह नाश हो जाती है । 

( १०) तर सिकताब खुश्क सिकताबसे अच्छा हे; क्योंकि तरसे 
तरी भी पहुँचती है और रिआह भी नष्ट होती है। 

विशेष दृष्टव्य । 

१--जिस अज्ञमें दोष हो, उस अङ्गका दोष निकालने और शक्ति पहुँचानेके 

(लिये, उस अङ्गके कहे हुए रोगोंके इलाजपर ध्यानं दो । द 
` ५- मालीखोलियाकी दशा भी, दोषके भिन्न-भिन्न स्थानों और दूसरे दोषके 
समे मिल जानेके अनुसार भिन्न-भिन्न होती है । जैसे:-- 


` (क ) अगर दोष दिमागके बीचके स्थानमें, जो ज्ञानकी जगह है, आ जाता 
है, तो रोगीमें बुद्धि और विवेक नहीं रहते । उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं । 


. (ख) अगर दोष दिमाग॒के अगले भागमें, जो विचारका स्थान है, आ 
जाता है, तो विचार-शक्कि जाती रहती है । ; 
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१२४ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवों भाग । 
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( ग) अगर दोष दिमागके सब भागमें था जाता है, तो सोच-विचार | 
झौर काम सबमें गड्बंड्‌ हो जाती है । 

( घ ) अगर वायु पित्तके साय मिल जाता है, तो बीमारकी अकृतिमें कोष 
और तेज़ी आ जाती है । ॒ 

( ङ ) अगर कफ और वायु मिल जाते हैं, तो बीमार सुस्त रहता है। उसे 
सोना या लेटना अच्छा लगता है । 

( च) बादी जिस दोषके जलनेसे पैदा होती है, उस दोषकी दशा भी 
उसमे अवश्य होती है । यह बात उसके चिह्नोंसे जानी जाती है । 


कुतरुबका इलाज । 


इस रोगवाला अधिक क्रोधित रहता है ओर एक जगह नहीं 
ठहरता । अपनी जान बचानेके लिये फूटे मकानों या क्रन्रस्तानोंमं छिपा 
रहता और रातके समय निकलता है । इसका इलाज इस तरह करोः-- 

( १) जरूरत सममो तो फस्द खोल दो । 

(२) दोषके पक जानेपर, अफ्तीमूनके काढे या ऐसी ही ओर 
किसी दवासे दोषॉको निकालकर, प्रकृतिको तरड़ों ओर सरदर तेलोंसे' ` 
`` सम्हालो । 

(३) सर्दी ओर तरी बढ़ानेवाले उपाय काममें लाओ । तरी 
पहुँचानेकी ज़ियादा चेष्टा करो | 

(४) उत्तमोत्तम भोजन खिज्ञाओ । 

( ४ ) सन्देह नाश करनेके लिये, जिस तरह बने रोगीको सुलाओ । 
चिन्ता दूर करनेके लिए बहानोंसे काम लो । जिस तरह भी चिन्ता 
दूर हो, वही उपाय करो । 

(६) हकीम शेख रहमतुल्ला साहब कहते हैं, जिस समय किसी 
उपायसे काम न हो, रोगीके सिर और झु हपर थप्पड़ मारो, तालुए- 


पर दाग दो, क्योंकि दागानेसे दिमागी शक्ति चौंकती और रोगी होशामें 
शआ जाता हे । 
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मालीखोलियाक भेद--कुतरुब आदिका इलाज । १२४ 


मानिया ओर दाउलकब्बका इलाज । 


( १ ) पहले दोषको पकाने ओर तरी पहुँचानेके उपाय करो । जब 
दोष अच्छी तरहसे पक जाय और तरी आ जाय-नाकके छेदोंमे तरी 
'दीखने लगे--तत्र हेतुके अनुसार जुलाब देकर दोषको निकाल दो । 





( २) दोषके निकल जानेपर, फिर तरी .पहुँचानेवाली दवाएँ और 
प्य दो । ऐसी चीजें दो, जिनसे रोगीको होश हो ओर उसका 
दिल मज़बूत और ताकतवर हो । ऐसे उपाय हम पीछे लिख आये हैं । 


सुवारा या विशेष जिनू नका इलाज । 
इस रोगमें नीचे लिखे हुए उपाय करोः 


(१) पित्तज सरसामके जेसा इलाज करो । इमली, आलू; विला- 
यती बेर, पीले आलू, ल्हिसौडे, तुरञ्जबीन ओर शीरेखिश्त-इन . 
सबको पानीमै भिगो दो। पीछे, बिना ओटाये ही, मल-छानकर 
रोगीको पिला दो | इस दवासे कोठा नरम हो जायगा ओर मल फूलकर 
निकलने लायक़ हो जायगा । इसपर नमे जुलाब देना लाभदायक है। 

(२) तरी पहुँचानेके लिये खट्टे और मीठे अनारका रस पिलाओ । 
आरन गुलाब, कदूदूका रस और तरबूज़का पानी पिलाओ। बनफशा- 
का तेल, कद्दू और नीलोफ़रको बर्फमें शीतल करके सिरपर मलते 
रहो । अथवा बनफ़शा, कद्दू, नीलोफर और खतमी-इनको ओटा- 
कर छान लो और इसी काढ़ेको सिरपर डालो । ङ 

(३) अगर रोगीको नींद न आती हो, .तो काहूके बीज, खश- 
खाशके छिलके और थोडा-सा बाबूना तरड़ेकी दवामे मिला दो । अथवा 
शर्बत खशखाश पीनेकी दवामें मिला दो । 
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१२६ ,चिकित्सा-चन्द्रीदय--सातवाँ भाग । 


नोट ( १ )--पित्तज सरसाममे सदी और तरीका भय न करना चाहिये, 
परन्तु यह बात खूनी सरसामके विपरीत है । उसमें अधिक सर्दी और . तरी 
हानिकर हैं । 
नोट ( २ )- तरडेकी दवामें “बाबूना' किसी लाभके लिये नहीं मिलाते; 
केवल खशखाशके दुरुस्त करनेको डालते हैं। इख्रीसे उसे कम डालते हैं कि, हानि 
न करे; किन्तु खशखाशको ठीक कर देवे । बाबूना गरम है, पर तरडेमें मिलाया 
_जाता है | मतलब यह कि, बाबूना अवश्य मिलाओ, पर कम सिलाओो । 





नोद ( ३ )--अनारके दाने मलकर, कपडेमें रस निचोड लो । ककड़ीको 
कुटकर रस निचोइ लो । तरबूज्को चाकूसे काटकर, उसकी नोकसे कू चा देकर 
पानी निचोइ लो । मीठे नम कद्दूको जोके आटेमें लपेटकर चूए्देमें रख दो ४ 
जब आटा पक जाय, उले निकाल लो ओर आटा छुड़ाकर रत निचोइ लो । 


(४) रोगीके हाथ-पाँच बाँध दो; क्योंकि रोगीक हाथ-पाँक 
चलानेसे बीमारी बढ़ती हे। दूसरे, हाथ-पाँच चलानेसे दिमागसे 
` मआदा.खिंच आता है। तीसरे, रोगी स्वयं आपको या किसी दूसरेको 
मार डालता है। हाथ-पाँव बाँध देनेसे ये उपद्रव नहीं हो सकते | 
हकीम 'तिवरी' कहते हैं, मेने देखा कि, दो आदमियोंने अपने तई 
. मार डाला । बहुत-से खी-पुरुषरोगी ऐसे देखे, जो अपने तई द्रख्तोंमें 
लटका रहे थे | 


अहङ्कार या मूखेताका इलाज । 


इस रोगमें नीचे लिखे हुए उपाय करोः-- 


(१) तरी ओर गरमी पहुँचानेके लिये, मोटी सुशियोंका मास 
“3 या शोरबा,- दालचीनी और कुलींजनसे सुगन्धित करक रोगीको 
र खिलाओ । मातदिलि मीठी चीज़ें खिलाओ । मीठे फालुदेमै बादाम 
कातेलमिलाकरदो। ':... . .. .:......... . 
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मालीखोलियाक भेद--इश्क़का इलाज । १२७ 





(२) खेराका तेल और बाबूनेका तेल सिरके बीचमें मलो । 


(२) तर ओर गरम सूखी घासोंको औटाकर, उनका पानी 
सिरपर डालो । 


इश्क्र-उन्मादका इलाज । 


इस रोगमें नीचे लिखे हुए उपाय करोः-- 

(१ ) आशिक्ककी प्रकृति ओर देहमे उन दवाओं और पथ्योंसे तरी। 
पहुँचाओ, जो मालीखोलियाम लिख आये हैं। 

(२) आरिक्रकी चिन्ता ओर शोक दूर करनेकी भरसकः 
चेष्टा करो । 

(३ ) रोगीको अनेक तरहके राग-रागनी तथा वंशी ओर सारंगी 
आदि बाजे सुनाओ । 

( ४) अनेक तरहको मन बहुलानेवाली कहानियाँ, धमकी बाते 
महदात्माओंकें वचन ओर फ़क्रीरी चुटकुले सुनाओ। | | 

( ५ ) रोगीको ऐसे कामाँमें लगा दो, जिनसे उसे अपनी माशूक्राका' 
ध्यान ही न रह । 

(६) रोगीके पास ऐसे आदमी रख दो, जो.उसके सामने उसकी 
माशूक्राकी निन्दा किया करें; परन्तु रोगी इस भेदको न समझने पावे; 
` अन्यथा उल्टा कामं होगा । 
` ` (७) उसकी माशूक्ाके सिवाय, किसी दूसरीसे भोग करा दो । 

( ८ ) अगर रोगी कवार हो, ग्रे उसकी शादी करा दो । 

(६ ) आगे लोहेको लाल करो ओर जब उसे पानीमें बुझाने' 
लगो, तब तीन दफा यह कहो--“जिस तरह यह गरम लोहा पानीमेः 
शीतल होता दै, उसी तरह अमुक आदसीके लड़केकी मुहब्बत: 
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१२८ चिकित्सा-चन्द्रोदय- सातवा भाग । 


प आदमी लीले शीतल हो जाय?) इस तरद तीन दफा कहू १; इस तरह तीन दफां कहू 
'कर लोहेको पानीमे बुझा दो । फिर उस पानीसे रोगीका सुँ धोओ 
और उसे उसकी छातीपर छिडको । तीन दिन यह उपाय करनेसे 
. “रोगी अपनी माशूक्राको भूल जायगा। यह उपाय “तिज्ब फरीदी” सै 
-लिखा है। Bo 
( १ : ) “तिब्ब फरीदी” वेरः ्रन्थोंमे सिखा है कि, संगमरमर- 

का वह टुकड़ा, जिसपर किसी सरनेवालेकी तारीख-मिती लिखी हो 
"लले आओ । उसे थोड़ा-सा घिस लो। फिर आशिक्र-माशूक्ककी जुदाइके 
-संकल्पसे, उसमेसे थोड़ा-थोड़ा, बिना कहे, दोनोंको खिला दो। इस- 
:उपांयसे मुहच्बत टूट जायगी । | [ 








(११) बिच्छूका डङ्क, कुत्तेका नाखून और कछवेका नाखून . 
,लाकर, ऊँटके चमड़ेमें मढ़कर यन्त्र-सा बना लो। इस यंत्रको प्रेम-पागल- 
शके गल्लेम लटकानेसे यह रोग नाश हो जाता हे। 

( १२) कोरे ङुल्हड़ेमें ओरतके बाल जज्ञाओ । फिर उसी कुल्हड़े- 
सें आशिक़् रोगीको पानी भरकर पिज्ञाओ । इससे प्रीति कम हो जाती 
दै, पर अरुचि हो जाती है । 


( १३ ) उल्लूका भेजा- अढाई रत्ती पिघलाकर उसमे कोड़ी-भर 
कपूर मिला दो ओर पीसो । जब खूब मिल जावें, उसमें अढ़ाई रत्ती 
कब्वेका खून भी मिला दो। इसमेंसे दो जो-भर लेकर, इसमें कई 
वू दें तुलसीके रसकी मिला दो और ३४ बू'द यह चीज़ रोगीकी नाकमें 
टपकाओ । इससे पागलपन जाता रहता है। “इज्ाजुलगुर्बा” में 
'लिखा दै, यह एक फिरंगी डाक्टरका आजमूदा नुसखा है। 
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खफकान या होलादिल । 
CCN ON) 


#2 82% फक्रान या होलदिल अथवा दिलकी घबराहट मानसिक 





छ खु हे रोग है ओर उन्माद भी मानसिक रोग है। इलाजुल- - 
` ` कप 9९ जुबोमे लिखा है कि, खफक्रानको ही संस्कृतर्म “उन्माद” 
कहते हैं । इस रोगमें दिल फड़कता है और उससे घबराहट 
. होती है। | 

असल बात यह है कि, हकीम लोग दिमागांसे होनेवाले उन्मादको 
“जिनू न” ओर दिलकी धड़कनसे होनेवालेको “खफक्रान” कहते हैं। 
डाक्टर लोग दिमागसे होनेवाले उन्मादको “इन्सेनिटी”' ओर दिलकी 
धड़कूनसे होनेवालेको “पेलपीटेशन” कहते हैं । 

दिलम किसी तरहसे कष्ट पहुँचनेसे धड़कन पंदा होती है। 
'दिलमें कष्ट पहुँचनेके या इस रोगके. पदा :होनेके मुख्य आठ 
कारण हैं कल 

( १ ).दिलमे गरमी, सर्दी, खुर्की या तरी पहुँचना। .. ; 

(२ ) दिलमे खूनका जियादा भर जाना)... „` ‰ 

( ३ ) दिलकी रगोंम पित्तका आ.जाना। 7 शा „ ` 

(४) दिलमे कफका आं जाना । . - : . `} 

(९) दिलकी रगॉमे वायु भर जाना. `` `` ४ ६ 

( ६ ) खून या वीयंका बहुत निकलना. या निकालना। 

८ ७ ).दिलकी. शक्तिका तेज ओर बलवान हो जाना ।? { “ / 


) 5 i TUT 
। ब 5 


Be १ न्क £ 
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१३० चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । | 








(८) दिमाग़, जिगर, आमाशय, आँत, गभोशय, पर्दे और | 
फेंफड़ोंके संयोगसे अथवा सब रारीरंके संयोगसे अथवा विषैले . 
जानवरोंके काटनेसे इस रोगका पदा होना । 


FE CoN कल 


खफक्कान-रोगके--- 


; पहले कारणके लक्षण ओर चिकित्सा । 

SS IO) 
. पहले कारणमे दिलकी प्रकृतिका दुष्ट हो जाना हे। इसके चार | 
भेदं हैं: | 

( १ ) दिलमे गरमी होना । 

(२ ) दिलम सर्दी होना । 

(३ ) दिलमे खुश्की होना । 

( ४ ) दिलमें तरी होना । 


दिलमें गरमी पहुँचनेके लक्षण । 


` अगर दिलम गरमी पहुँचनेसे रोग होता है, तो नीचे लिखे क्‍ हुए | 
लक्षण होते हैँ: क 

( ¦ ) नाड़ी बड़ी जल्दी, गहरी और बारम्बार चलती है । 

(२) रोगीकी छाती गरम रहती है । 

(३) प्यास बहुत लगती है। 

(४) चिन्ता और घबराहट रहती है । 

(2) हर समय जलन मालूम होती है । 

( ६ ) रोगीको शीतल हवासे चैन मिलता हे । 


(७) शरीर डुला हो जाता 9 क्योंकि | हे गरमी 


0606 686 





| 
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. खफ़क्रान-रोगकी चिकित्सा । १२१ 


` चिकित्सा । 
इस हालतमें नीचे लिखे हुए उपाय हित हँ;-- 
( १ ) कपूरकी टिकिया® मीठे अनारके शबतके साथ दो । 
(२) सफ़ेद चन्दन ओर कपूर अक्न-गुलाबमै घिसकर छातीषर 


लगाओ। 

(३ ) शबंत चन्दन या शबंत अनार पिलाओ । 

( ४ ) मकानमे शीतल हवा आनेका प्रबन्ध करो । | 

( ४ ) रोगीको शीतल ओर सुगन्धित चीजें सु धाओ । 

( ६ ) रोगीको शीतल पथ्य पदाथ खिलाओ । : 

(७ ) अगर मवाद भरनेसे रोग हुआ हो, तो आगा-पीछा देखकर 

फस्द खोलो । 
नोट--दिलकी दुष्ट प्रकृतिके भेदोसें नीचे लिखी बार्तोको याद रखना चाहियेः-- 

( ३ ) भ्रगर रोगका कारण मवाद भर जाना हो, और अगर मदाद्‌ 
निकालने या दस्त करानेसे हानि न हो, तो पहले मवादको निकाल दो.। 

( २) अगर फ़रुद खोलनेकी ज़रूरत हो, पर. किली वजहसे फ़स्द खोलना 
उचित न हो, तो दोनों कंधोंके बीचमें पछुने लगाओ । 

( ३.) दस्त कराने ओर फ़रूद खोलनेमें उवरका ख़याल रखो । विचार करो 
कि, उत्ररकी दशामें इन कार्मोके करने से हानि तो न होगी और उवर न होनेपर 
उवर तो न हो जायगा । अगर ज्वर है तो बिगड़ेगा तो नहीं-हक्रीमको इस 
सौक्रेपर अङ्गमन्दीसे काम करना चाहिये । 

(४ ) शीतल चीज़ें सेवन कराओ; पर जैसी ज़रूरत हो, वैसी ही शीतल 
चीज़ें दो । जैसे,--गरमी ज्ञियादा हो, तो कपूरकी टिकिया दो, नहीं तो मत दो। 
गरमी कम हो, तो दूसरी शीतल चीज्ञोसे गरमीको शान्त करो । 

४9 कपूरको टिकियाकी विधि--गुल्लाबके फूल ७ मारे, वंशलोचन ३॥ माशे 
सफेद चन्दन ३॥ माशे, ककड़ी-खीरेके बीजोंकी मांगी १७॥ सारो, घीयाके बीजों- 
की सींगी १७॥ मारी, काले खुरफेके बीज १७॥ सारे, केशर १७॥ साशे और कपूर 

रत्ती--सबको महीन पीसकर “इंसबगोलके लुआबमें” खरल करो और चार-चार. 
रत्तीकी टिकियाँ बनालो। यही कपूरको टिकिया है। अगर “शर्बंत अनार” बनाना 
हो, तो मीठे अनारका रस .३ सेर और मिश्री १ सेर शामिल पकाकर शर्बत बनालो। 
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१३२ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 
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( ₹ ) ठण्डी चीज़ों काममें खाओ, दो, अजीण और नमीका खयाल 
रखो । अगर तबियतमें अजीणे हो; तो इमली और आलूका निर्मल पानी बगर 
चैसी ही चीज़ दो । अगर तबियत नमे हो, तो खुरफेका शीरा नीबूका शंबेत 
या नारंगीका शर्बत आदि पिल्ाओ। _ ' | 

( ६") पथ्य-ञअ्पथ्यका खूब खयाल रक्खो, लाभदायक 'चीज्ञ. खिलाओ- 
'पिलाओ और हानिकारक चीज्ञासे रोगीको बचाओ । 

( ७ ) अगर आमाशयमें कमज्ञोरी हो, तो'उसको न भूलो । इस अवस्थामें 
गुलाब और अंक वेदमुशक बहुत सुफोद है। . 

(८) इस बातपर सबसे ज़ियादा ध्यान दो कि, गरमीकी अधिकतासे 
“दिल में फुसी और सूजन न पैदा हो। अगर यह डर न हो तो गर्‌मीकी 
शान्तिकी अधिक चेष्टा करों। सुन्न करनेवाली चीज़ लगाओ ओर दिलपर 
पुष्टिकारक चीज्ञोंका लेप करो । 

(` ३ ) ज़रूरतके समय जैसी मात्रा देनी चाहिये चेसी ही. दो कभी 
कभी माघ्राकी कमीसे लाभःनहीं होता, तब. मुखं वैद्य घब्रा,उठता है; पर इतना 
विचार नहीं क्रता कि, जलती आगमे थोदे-से.पानीसे क्या होगा.। इसी तरह 
उचितसे अधिक मात्रा देकर भी उल्टी हानि न करनी चाहिये । मतलब यह है 
'कि, उपयुक्क सात्रासे ही रोग. क़ाबूमें आता है । 


| दिलिमें संदी पहुँचनेके लक्षण । 
.. अगर दिलकी दुष्ट प्रकृति ठए्डी होती है या दिलपर सर्दी पहुँचनेसे 
रोग होता है, तो नीचे लिखे हुए चिह्न देखे ज्ञात हैं;-- 

( १ )'नाड़ी छोटी, सुस्त ओर विरुद्ध होती हे। 

( २) साँस निमल आता हे। ' 

( ३ ) शरीरका बल घट जाता है। 


(४ ) चेहरका रंग उड़ जाता ओर चेष्टा जाती रहती है। 
(२) भय, डर, कमजोरी ओर आलस्य पैदा होते हैं। . 


(३) गरम चीजें छूने, सूघने और चखनेसे लाभ. होता है । 
` ` चिकित्सा। 
इस अवस्थामं नीचे लिखे हुए उपाय हितकारक हैंः-- 


था क पुरु 
ii" 
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खफ़क्रान-रोगकी चिकित्सा | १३३ 


( १) दीवालसुश्क गरम ओर मुफरों नामक नोशदारू,' जिनकी. 
विधि मालीखोलियाके इलाजमें, प्रष्ठ ११७ में लिखी हैं, सेवन करांओ । 
(२) दिलके पुष्ट करनेके लिये शबेत बांदरंजबोया-शाबेत: बिल्ली- 
लोटन और शाबेत ऊद्‌ पिलाओ । इनमें केशर, कस्तूरी, अम्बरं, बाल- 
छड ओर गुलाबके फूल--विचारपूर्वेक मिला दो । 

(३) बालछड़, नागरमोथा, दालचीनी, लॉग -ओर गुलाबके 
फूल--इनको समान-समान लेकर पीस लो ओर फिर “दोनामरुआके 
स्वरससै” खरल करके छातीपर लेप कर दो । अथवा तुलसीको “बाद्‌- 
रंजबोया” के पानीम पीसंकर छातीपर लेप कर दो । 

(४) चकोर, मुर्गी, कबूतर आदि 'पखेरुओंका मांस-दालचीनी 
केशर और ऊदसे सुगन्धितं करके खिलाओ । 

( ५) रोगीको शीतल भोजन ओर शीतल जल न दो। शहदका 
. पानी पिलाना उत्तमहै । 

दिलमें खुश्की पहुंचनेके लक्षण । | 
: अगर दिलमें खुश्क दुष्ट प्रकृति पदा होने या दिलपर खुरकी 
पहुँचनेसे रोग होता दै, तो नीचे लिखे हुए चिह्न दीखते हैन `. 

(१) नाड़ी छोटी रहती और लगातार चलती है। ५ ५ | 

(२) देह घुलकर दुबली. हो जाती है। ऐसा ढुबलापन पहलेसे 
बहुत कम होता है | - ...'. 

(३ ) इस रोगमै रोगी भय, खुशी, क्रोध, ओर चिन्ताके गुणको 
जल्दी नहीं मानता । जब इनके असरको .मानता है, तब वह गुण 
बहुत देर तक रहता है। , ....” १ 

(४ ) रोगीको नींद नहीं आती | 

(४) सूखी खाँसी चलती है। ` , 

चिकित्सा । | 
नीचे लिखे हुंए उपाय इस हॉलतमे लाभदायक हैः ` ` ` 
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१३४ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 


Tr NE RISERS INNIS: 

(१) जौके पानीमें बादामका तेल ओर बूरा मिलाकर पिलाओ । 

( २) तर और ठण्डे भोजन खिलाओ। | 

(३) अगर बुखार न हो, तो ताज़ा दूध पीना सब चीजोंसे 
अच्छा है । 

( ४) अगर रोगीको ज्वर हो, तो जका बाट ओर बादामका तेल 
सबसे अच्छा हे । 

(५) सफ़ेद मोमको, कद्दूके तेल और बनफ़शाके तेलमें पिघ- 
लाओ । फिर उसे इरे धनियाँ ओर काहूके पानीमे मिलाकर हाथसे 
खूब मलो । इसे “कीरुती अखजर” कहते हैं । इसके छातीपर मलनेसे 

दिलकी खुश्की दूर हो जाती है। [ 
(६) तपेदिकके इलाजमें: लिखी हुई चीज़ें भी इस रोगमें लाभ- 
दायक हैं । 


दिलम तरी पहुँचनेके लक्षण । 
अगर दिलमे तर दुष्ट प्रक्ृति पेदा होने या दिलपर ज़ियादा तरी 
पहुँचनेसे रोग होता है, तो नीचे लिखे हुए लक्षण दीखते हैं:-- 
(१) नाडी नमे, सुस्त और विरुद्ध चलती है । 


८ (२ ) भय, खुशी, क्रोध ओर चिन्ताका असर जल्दी होता है, पर 
वे देर तक ठहरते नहीं। तरी जिस तरह प्रवेशका असर जल्दी ग्रहण 
कर लेती है; उसी तरह उससे वह असंर दूर भी जल्दी हो जाता है। 
 सुरकीका काम इसके विपरीत है । 


चिकित्सा । 
नीचे लिखे हुए उपाय इस दशामे दित हैं:-- 


(१) खानेक पदार्थ नम, मुलायम, हल्के और कम दो। : 
. ६२ ) लोंग, केशर और बाद्रंजबोया खिलाओ । 
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स्रफ़्क़ान-रोगकी चिकित्सा । | १३५ 





(३) शहदकी बनी सिकंजबीन ओर “पोदीना मिला हुआ 
अनारका शबेत”# पिलाओ । 

( ४ ) मामूली शारीरिक परिश्रम कराओ । 

( ५) गरम हम्मासमें स्नान कराओ । 

( ६) चनेका पानी और मुना हुआ मांस खिलाओ । 

(७) अगर किसी रोगीके मुहमे पानी भरभर आवे, तो उसे 
“एलुएकी गोली” और 'यारजकी गोली? खिलाकर मवादको निकाल दो । 


(YL mT = = mrt < (> ume 02 58, 
म खफ़क़ान-रोगके--- fn 
| | दूसरे कारणके लक्षण और चिकित्सा । || 
i ( खूनके बढनेसे दिलमें घबराहट ) फं 
85०98 > nme) = > ome > <0 
gO Te 
लक्षण । 


अगर शारीरमें इतना खून बढ़ गया हो कि, उसकी वजहसे शरीरके 
अवयव बढ़ गये हों--चाहे उसमें सडाँद न पदा हुई हो--परन्तु खून 
के भर जानेसे घबराहट पैदा हो गई हो, तो रोगीमं नीचे लिखे हुए 
लक्षण पाये जाते हैँ: 


( १) रगें खिचतीं ओर फूल जाती हैं । 
(२) नाड़ी बड़ी हो जाती है । 
(३) पेशाब गाढ़ा दो:जाता है । 
TO Sh CU Ss कनान 
ॐ मीठे अनारका रख है साशे, ' पोदीनेका अक्र ४१ माशे और सफेद कन्दु ' 
२७ माशे--इनको मिलाकरु श्वत पका लो । 





dl 
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१३६ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भांग । | 


( 9 ) शरीरम. थकान आदि होती है। विहिन ` के) 
® थे सब खूतके जियादा दोनेके लक्षण हैं। 


चिकित्सा । 


नीचे लिखे हुए उपाय इस हालतसे लाभप्रद. हैं।-- 


( १.) बाँये हाथमे , बासलीककी फस्द खोलो । इससे बहुत. जल्दी 
लाभ होता हे।& : .. .` 
(२) दही ओर कपूरकी टिकिया खिलाओ । 
( ३) भोजनके लिए बिना मांसका. शोरबा दो । 
. (४) अगर किसी वजहसे .फ़स्द खोलना उचित न जँचे, तो 
पिंडलियोंपर पहनें लंगांकर, दोनों कन्धोंके बीचमै पछने लगाओ । 

(५) वीयका निकलना अधिक लाभदायक है, बशर्त कि वीये 
निकलनेके बाद थकान न हो। ... 

(६) प्रकृतिकीं समानताके लिये वही उपाय लाभदायक है, 
गरम दुष्ट प्रक्ृतिमे या गरमीके लक्षणकी चिकित्सामे लिखे गये हैं ! 
देखो प्रष्ठ १३१-१३२ १ 

(७) अगर प्रकृतिम गरमी बहुत हो, तो उन शीतल और ठण्डे : 
उंपायोंसे काम लो; जो पित्तकी घबराहटमें, अंगले सोमे,” लिखे 
जायगे । पर इस बातको न भूलो-कि,' अगर रोंगी कमजोर होता हैं, 
शीतल राबत ओर शीतल भोजन असली गरमीको नुक्रसान पहुँचांते 
हैं। इस हालतमें थोड़ा-सा कवाबाईई लॉंग ओर इलायची :महीन प्रीस- 
कर, राबत ओर भोजनम मिलाकर देना मुफीद है । 





‘} 


_ ® एक आदमी हर साल दिलकी धइकनके रोगर्मे फेस जाता हकीम 
जालीनूस उसकी फ्रस्द खोल देता था । चौय वर्ष र [ 

ष, धड़कन होनेसे पहले ही फस्द 
खोली गई और फिर यह रीग नं हुआ.  ट? '" ३ 


$ कवाबाका दूसरा नास कचाबचीनो या शीतल-मिच है । 
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एका भनमभ्नडन 
ु fi ख़फ़्क़ान-रोगके-- 


तीसरे कारणके लक्षण ओर चिकित्सा । 
( पित्तसे दिलमें घड़कन होना ) . |! 
STS 8 रर छ? - 
लचएण । ` 


अगर पित्त रगोंमे घुसकर :घड़कन पेदा करता है, तो रोगीमें नीचे" 
लिखे हुए लक्षण पाये जाते हैः . | 
( १.) चिन्ता बहुत रहती है।. ह 
' , (२) नींद नहीं आती। .. 57770 0 व, 
( ३ ) प्यास बहुत लगती हे । | 
` (४) दिलेमें घबराहट रहती है।: : | 
(५ )-पिंत्तके.आओर-ओर लक्षण भी होते हैं। 
ह चिकित्सा | 
` अगर पित्तके रगोंमे आनेसे दिल धंड़कता हो ओर ऊपर लिखे पित्तः- 
कोपसे होनेवाले लक्षण पाये जोते हों, तो नीचे लिखे हुए उपाय करोः 
( १) पित्त निकालनेके लिए हरड़का' काढ़ा, बनफ़शाका शाबेतः 
अर इमंलीका नितरा हुआ. पानी' पिलाओ । जेसे भी हो, गरमीको 
शान्त करो । | 
( २) अगर उचित सममो, तो वासलीककी फस्द खोलकर 
थोड़ा-सा खुन निकालो।. . . . | 
रोगीको “चन्दूनकी पोशाक? .-पहनाओ,) -चन्दनकी. पोशाक पहना, 
कर, “उसपर /:थोड़ा-थोड़ा, :“रुलाब-जल”. छिड़को |: खासकर, - दिल; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





'१३८ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 
PS जम ले जन ज 


ANNAN: 


( ४) अगर गरमीकी अधिकतासे दिलम फुन्सी और सूजन होने- 
नका डर हो, तो अफीम २ रत्ती, सेबके बीज ६ रत्ती, कपूर २ रत्ती, 
केशर १ रत्ती और कस्तूरी १: रत्ती--सबको मिलाकर रोगीको दो । 


(५) दूसरे कारणके लक्षण और चिकित्सामे यानी खूनके बढ़नेसे 
दोनेवाली दिलकी घबराहटमे ( देखो प्रष्ठ १३५-३६ ) जो उपाय लिखे 
गये हैं, वे भी यहाँ काम आ सकते हैं, क्योंकि खूनी ओर पित्तकी 
'घबराहट, दोनोंका एक ही इलाज है। सिफ इतना ही फक्े है कि, 
खून बढ़नेसे दोनेवाले रोगम खून जियादा निकाला जाता हे ओर 
पित्तसे होनेवाले रोगमे ठण्डक जियादा पहुँचानी होती हे । 


( ६) जिस तरह खून बढ़नेसे होनेवाली दिलकी घबराहटमें कपूर- 
“की टिकिया? खिंलाते हैं, उसी तरह इस पित्तकी दिली घबराहटमे भी 
कपूरकी टिकिया देते हैँ । एक प्रकारकी कपूर-टिकिया बनानेकी विधि 
#म ए १३१ के फुटनोटमें लिख आये हैं। अब एक दूसरी तरकीब 
'लिखते हैं;--गुलाबके फूल १४ मारे, बंसलोचन १४ माशे, नीलोफर 
१४ मारो, खुरफेके बीज ७ माशे, ककड़ीखीरेके बीजोंकी मांगी ७ मारो; 
घीयाके बीजोंकी मींगी ७ मारे, नहरके कीकड़े जले हुए ३॥ माशे, 
'मुलहटी ३॥ माशे, केशर २ रत्ती, कपूर २ रत्ती, सम्मगअरबी यानी 
बबूलका गोंद ५ माशे, कतीरा ५ माशे ओर तुरंजबीन--ओस खुरा- 
सानी ३५ माशे लेकर महीन पीस-छान लो । फिर इस छनी हुई दवाको 
“बिहीदानेके लुआबमें” गू दकर टिकिया बना लो । 








ओ.  चन्दनको पोशाक--सफेद चन्दनको गुलाब-जलमें घिसो और थोड़ा-सा 
नकपूर भी घिसते समय उसमें सिल्ला दो । फिर उसे पानीमें घोलकर, उसमें साफ 
सफ़ेद कपदेको रङ्ग लो और उसे हतामें सुखा लो । यही ““चन्दनकी पोशाक” है । 
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खफक्रानकी चिकित्सा। | १३६ 


(७) अगर दिलमे गरमी बहुत हो, .तो यह सफूफ या चूर्ण 
देना चाहियेः-शुलाबके फूल ३॥ माशे, बंसलोचन ३॥ मारे, सूखा 
धनियाँ ७ मारो ओर कपूर ३ रत्ती-सबको कूट-पीसकर छान लो। 
इसकी मात्रा ४। साशेकी है। अनुपान--सेबका पानी हे; यानी दवा 
खिलाकर ऊपरसे सेबका स्वरस पिलाना चाहिये । 

(८) अगर रोगीको प्यास ओर गरमीकी शिकायत बहुत हो, 
तो यह शबेत पिलाओ । इससे प्यास ओर गरमी फौरन शान्त होती 
हैं:—खट्ट अनारका रस, खट्टे आलुओंका नितरा हुआ पानी, इमली- 
का नितरा हुआ पानी, नीबूका रस और खट्ट अँगूरोंका पानी- इन 
सबको बराबर-चराबर ले लो और वज्नमे जितने ये सब रस या पानी 
हों, उतना ही बूरा ले लो फिर सबको पकाकर राबत बना लो । 

(६ ) इस रोगमें ताज़ा मछली सिरकेम पकी हुई बहुत लाभदायक 
` है; और सबसे ज़ियादा लाभदायक उपाय शीतल हवामें रोगीको 
श्खना है। 

नोट--हकीम मुहम्मद ज्ञकरिया कहते हैं कि, अगर गरमीकी घड्कनवाला 
श्वादमी गरम शहरमें रहता है, तो उसकी उम्र कम हो जाती है। मैंने गरम 
भ्रइकतालोंको पचास या साठ साल तक जीते नहीं देखा । 





06229525252526252225252525252525255525226 - 
१ खफ़क़ान-रोगके-- न 
चौथे कारणके लक्षण ओर चिकित्सा । ६& 
( कफसे दिलमें घइकन होना) | 5 
Set EYL LLL LILY IY D 

लक्षण 
अगर दिलकीं घड़कन . कफक कारणसे होती हे, तो नीचे लिखे 
हुए लक्षण देखे जाते हैः 


( १ ) श्वासम तंगी आ जाती है । 
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१७४ नि यो ` चिकित्सा-चन्द्रोदय+सातवों भाग ३ 
(२ ) नाडी नम हो जाती हे।.. ३३: 
. (३) रोगी नासदे-सा हो म हे। 
बेहोशी-सी हो जाती है|: | यि 
१ रोगी ऐसा सममता है मानो उसका दिल पानीमे 
डूबा जाता है । Er कर 
चिकित्सा। 
के इस रोगमें नीचे लिखे हुये उपाय हितकारक हैः 
( १) पहले मवाद्‌ निकालनेके लिये इस्तमखाकूनकी वह गोली 
दो, जिसमें “यारज” मिला हो । अथवा हुव्वकोकाया दो । अथवा 
३॥ सारे यारज फंयकरा और अफ्तीमून महीन पीसकर राहदको 
बनी सिकञ्जबीनमे मिलाकर खिलाओ.। अगर दिलमे रतूबत जम 
गई हो, तो यारज लौगाजिया और स्यादरीतूस दो . . : 
( २) जिस रोगीको बमन कराओ, उसे सवाद निकलनेके बाद 
दीवालमुश्क कड़बी और मीठी अथवा-माजून गरम दो । 


* (३) कूट, बालछड़ और दालचीनी-इनको संहीन पीसकर 
मौलसरीके स्वरस और तुलसीकी शरांबम मिलाकर दिलपर लगाओ । 


&दीवालमुश्क कडवीकी विधि-श्रफसन्तीन रूमी २१ माशे, एलुआ .२.१ 
मागे, ज॒राबन्द सुदहरिज २१ माशे, अजवायन १४ भाशे, केशर १४ मागी, 
अजमोद १४ माशे, बालछुद ७ माशे, तेजपात ७ माशे, जुन्देवेदस्तर ३॥ माशे 
और कस्तूरी ३॥ माशे-सबको पीस-छानकर साफ “शहदमें” मिला खो । मात्रा 
४॥ माशकी । अनुपान--अक़ गावजुवाँ । पनिर 0 कप 











'मीठी दीवालमुशककी विधि--कचूर ७.माशे, दरुनज ७ माश, मोती ९।माशे, 
कहरबा.४। माशे, सूःगेकी जड ४। माशे,रेशम कच्चा कतरा हुआ ४। माशे, बहमन 
सुख २ माशे, बहमन सफेद २ माश, तेजपात २ माश, छोटी इलांयची २ साशे; 

` लोग २ माशे, जुन्देवेदस्तर २ माशे, छुरीला २.माशे, सोंड १ माश; पीपर १ मागः 
और कस्तूरी ६ रत्ती--सब दवाओंको पीस-छानंकर “कच्चे शहदमें? मिला लो ४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


, . खफक्रान-रोगकी चिकित्सा |: ` १४१ 





(४) कफकी या ठण्डी धड़कनवालेको नीचेका चूण भी 
अच्छा है 


कहरबा ३॥ माशे, जुन्देवेदस्तर ३॥ माशे,. नीबूका. छिलका १॥ - 
माशे ओर रामतुलसीके बीज ८॥ माशो--इनको महीन पीस-छान- 
कर रख लो ओर “शहदमे” मिलाकर चटाओ। . | 


अथवा । 


पोदीना, कहरबा, विरिया, भुनी फिंटकरी, नागरमोथा हरेक १०॥ 
माशे, जराबन्द मुदहरिज १॥ माशे, दरुनज अकरबी १॥ माशे; कस्तूरी 
६ रत्ती, बालछड़ ३॥ माशे, मोती २: माशे ओर बूरा ७० माशे-इन 


सबको कूट-पीसकर छान लो । मात्रा १०। माशे। अनुपान- तुर 
बुदकां काढ़ा । 


( ५ ) मालीखोलियाके इलाज ( पृष्ठ ११७ ) में लिखी हुई “नोश- 
दारु” इस रोगपर परीक्षा की हुई है। 


ST TT = 
खफक्कान-रोगक-- 
पाँचवें कारणके लक्षण और चिकित्सा । 
( बादीसे दिलमें धड़कन होना ) 
TT 


\ 


wn 


ST LTT 


. लक्षण _ 


. अंगर वायु या बादी दिलकी रगोंमे आकर इ्रकट्टी हो जाती हे, 
तो दिल .तक :हवाः पहुँचनेमे ओर. भाफके परमाणुओंके .निकलनेमे 
शड्बड़े या खराबी हो जाती हे । उस संसय दिंलमें . वबराहठ . होती 
है । इस द्शामें नीचे लिखे हुए लक्षण देखे जाते ह छह हू 

(१ )हर समय दिल घंबराया कस्ताहै। : - .` - ¦ 
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कर लिका चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवों भाग । 


: (२) नांदी जाती है।.. 
। 5 होगी तरह चिन्ता, भयङ्कर घबराहट ओर 
बुरेचुरे विचार प्रकट होते है। 
चिकित्सा । 
नीचे लिखे हुए उपाय इस रोगमे हित है हे 
( १) सालीखोलिया खूनीमे जो फस्ट आदि उपाय शिखे गये हैँ 
बह सब इस रोगम करने चाहिये। देखो पृष्ठ १०५११४ । 

. (२) अगर बादी कफसे पेदा हुई हो, तो पहले नीचे लिखा हुआ 
जुलाब दो-तुबुंद सफेद १ तोले, अफ्तीमून १ तोले, गारीकून १ तोले; 
उस्तखद्दूस १ तोले, क्राबुली हरड १ तोले, अयारज फयकरा ९॥ तोले 
झर अगर ६ माशे-इन सातोको महीन पीस-छानकर गोलियों 
बना लो । मात्रा ७ से १०। माशे तक हे । 

अगर बादी पित्तसे पैदा हुईं हो, तो नीचे लिखा हुआ जुलाब देकर 
सवाद्‌ निकालोः-तुबु द १ तोले; अफ्तीमून १ तोले, सनाय मकी १ 
तले, पित्तपापडा १ तोले, एलुआ २ तोले, लाज़बद मगमूल ८ माशे/ 
 मस्तगी १ तोले और शुलाबके फूल ४ मारे-इन आठौं दुवाओंको ' 
मद्दीन पीस-छानकर “मोठे सेबके रसम” घोटकर गोलियाँ बना लो । 
मात्रा १४ मारोकी हे । 
अगर मवाद्‌ बादीका ही हो, तो नीचे लिखा हुआ जुलाब दो 
छोरी हरड़ २। माशे, बड़ी हरड़ ३॥ मारो, अफ्तीमून १॥ सारो 
लॉग १॥ मारो और दीवालमुरक कड़बी १० माशे-इन पाँचाँको 
मिलाकर ३ दिन तक रखी रहने दो, ताकि मिल जायँ। फिर “शराब 
रिहदानीमे” मिलाकर खिलाओ। #.« 
नोट--शेष उपाय माल्रीलोलियाम देखिये । 
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3-2 eo क 


खफक्रान-रोगके--- 


( खून या वीयके निकल जानेसे धड़कन होना ) 


लक्षण | 

जब शरीरसे बहुत-सा खून या वीय निकल जाता है या निकालनेका 
काम पड़ता हे अथवा कोई विशेष दोष निकल जाता है या खाने-पीनेसे 
कोई निकम्मा माद्दा पेदा होता है, या खून बहुत कम ओर पतला 
बनता है या खून बिगड़ जाता है, तब दिलमें धड़कन होती है ।..जबः 
` शरीरसे कोई विशेष तरी निकल जाती है, तब दिलमें निबेलता हो _ 
जाती है और जब दिल निबल हो जाता दै, तब उसपर छोटी-छोटी | 
चीजोंका भी असर होता है। यहाँ तक कि, वह भोजनकी भाफकेः 
परमाणुओंसे कष्ट पाता ओर घबरा जाता दै । 


चिकित्सा । 


नीचे लिखे हुए उपाय हितकारक दैः 

( १) जैसा कारण हो, बेसा इलाज करो । हानिकारक पदाथाँसे 
रोगीको रोको । रोगके कारणको नष्ट करो । खून पेदा करनेको 
अच्छे-अच्छे भोजन दो । दिलको आराम पहुँचानेवाली दवाएं 
सेबन कराओ । 


i 
(0) | 
pe छठे कारणके लक्षण ओर चिकिता। (9 
ji 
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२५॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 2, 
ख़फ़क़ान-रोगक-- 


९ . ON 


सातवें कारणके लक्षण ओर चिकित्सा । 
( दिलकी ज्ञानशङ्किके तेज़ और बलवान होनेसे धड़कन ) 
4/॥॥॥ा।।ए।।ए।॥॥।॥॥ए॥एएएए॥एएा॥॥॥॥ IN 
लक्षण.॥ `` :.;. 

जब दिलकी ज्ञानशक्ति तेज़ और बलवान हो जाती है, तब :उसमे 
थोड़ी-सी तकलीफ़ होनेसे भी उसका असर हो जाता है ओर वह 
से दूर करनेके लिये घबराता .हे। कभी-कभी उसकी ज्ञानशाक्तिकी 
तेजी यहाँ तक बढ़ जाती है कि, दोषों ओर भाफके परमाणुओं तकसे 
उसे कष्ट होता है ओर इसलिए धड़कन. पदा होती है। ज्ञानशक्तिका 
नबढ्ना अच्छा दै, पर चूँकि उससे चिन्ता होती है और कभी-कभी 
रोगी.शीतल. जल पीनेसे भी घबरा उठता हे, अतः इस रोगका इलाज 

ध्होना ज़रूरी हे | 


AMIN 


gi, 


| | चिकित्सा | | 

नीचे लिखे हुए. उपाय इस दशाम लाभदायक ह — 

(१) चू कि रूहके सूक्ष्म होनेसे ज्ञानशक्ति तेज हो जाती है, अतः 
उसक गाढ़ा करनेके लिए कल्ला और हरीसा खिलाओ । बलवद्धक 
दवाओं ओर भोजनोंसे दिलको ताक्रतवरं बनाओ । गरमी और सर्दीसे 
रोगीकी रक्षा करो । | 
५० नोट-रोग दिलकी ज्ञानशक्किके बढ्नेले है या दिलकी कमज़ोरीसे, इसकी 
9 यह है कि, ज्ञानशक्षिके तेज़ होनेसे शारीर आरोग्य रहता है, नाडी बढ़ी 

बलवान रहती है; पर निवेज्षता होनेसे' विपरीत जच्तणं पाये जाते हैं । 
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खफक्रान रोगके-- 

है पू 

६ ¦ आठवें कारणके लक्षण और चिकित्सा । ( ७ 

[; ( दूसरे अङ्गोंके संयोगले धड़कन होना ) f 

श्र 
लेक्षण। - 


इसके कई भेद हैं; यानी नीचे लिखे हुए कारणोंसे भी दिलमें 
धड्कन पेदा हो सकती हेः 


( १ ) दिमागक संयोगसे । 
(२ ) जिगरक संयोगसे । 
(३) आमाशय, आँतों, गमस्थान, पर्दो ओर फफड़ेके सस्बन्धसे । 
(४) सारेशरीरकेसंयोगसे। ... ८. 
( ५) विषले जांनवरोंके काटनेसे । 


चिकित्सा । 5 हाय अति 
इस तरहके रोगमे जिस,अङ्गसे तकलीफःहो, उस अङ्गको अपनी 
असली दशा पर लाओ; साथ ही दिलको पुष्ट करो। .जैसे,-दिमाराके 


`. संयोगसे रोग हो, तो दिमागको दुरुस्त करो-उसकीः खराबीको. दूर 


करो और दिलको मज़बूत करो. आमाशयके संयोगूसे. खेग-हो; 
आमांशयको दुरुस्त करो ओर दिलको. पुष्ट करो । . इसी.तरह रोके 


सम्बन्धे समझ लो । ॒ 7 कक 
Ls ° ble 5 TE ० रा 
5 श : Fo) नौ, १ टि. SL i 
Mes Is NYAS TIO हरि crt FEAE Vip पछ ।2 प्रि 
“ हे 
३३ 
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उन्माद नाशक नुसखे । 


` खमीरा सन्दल | 

सफेद चन्द्नका बुरादा ६ तोले ३ माशे लेकर अक्क गुलाब या 
पानीमे भिगो दो । सवेरे ही ओटाकर पानीको छान लो। उस पानीमें 
आध सेर “मिश्री” डालकर चाशनी करो। अगर शरबत बनाना हो, 
तो चाशनी पतली रखो और अगर खमीरा बनाना हो, तो गाढ़ी रखो । 
` इसकं सेवन करनेसे पित्तका उन्माद, खफक्रान या हौल-दिल रोग 
आराम हो जाता है। 

.  . शरबत गावजुबाँ। 

_ पाव भर गावजुबाँको रातके वक्त पानीमें भिगो दो । सवेरे ही 
ओटाकर पानी छान लो । फिर उस पानीमें एक सेर “मिश्री” मिलाकर 
चारानी कर लो । इस शबंतके 'पीनेसे उन्माद नाश होता ओर मन 
बलवान होता है। 5 गक 





6६ 
.शबत रेशम |. 

कच्चा रेशम १३ तोले ४ माशे, तीन दिन तक पानीमें भिगोकर 
ओटाओ । जब तीसरा भाग पानी रह जाय, उस समय खोलते हुए 
पानीमे | साजिज ७ मारो ४ रत्ती ओर बालछड़ ७ माशे ४ रत्ती, 
चन्द्नका बुरादा १५ 'माशे और इलायचीके बीज १४ माशे--इन 
Ed नी भरकर ओर मुख बन्द करंकें डाल दो। फिर 
ल्दी ह उतारकर पानीको मल-छान लो और आध सेर 
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खफक्रान या उन्माद नाशक नुसखे । :१४७ 


सिश्रीमें” शर्बत पकांलो । यह “शार्बत रेशम” दिलको बलवान करनेमे 
बहुत अच्छा हे । इससे होल-दिल ओर उन्माद अवश्य आराम हो 
जाते हैं । 
रूईेके फूलॉका शर्घत । 

रूईके फूल गुलाबजल या पानीमे ओटा लो। जब आधा पानी 
रह जाय, छानकर दूने गुड़मे चाशनी कर लो । मात्रा ६ तोले ८ मारो । 
इससे मनमै बल आता है, दिल खुश होता है, उन्माद, दाह. और 
पागलपन नाश होते हैं । | 


° ९ 
. रंगतरेका शबेत | - 


रंगतरेका गूदा फाँकोंसे निकालकर कुचल लो ओर कपडेमे निचोड़- _ 
कर रस निकाल लो। जितना रस हो, उतनी ही मिश्री मिलाकर 
चाशनी कर लो ओर शेषमै थोड़ा-सा गुलाबजल मिलाकर उतार लो 
और छान लो। इस शबेतके पीनेसे पित्तका उन्माद नाश होता ओर मन 
बलवान होता है । “इलाजुलगुबौ” के लेखकका आज़मूदा नुसखा है। 


| शबत अनन्नास | 
अनन्नासका रस १ भाग ओर मिश्री २ भाग मिलाकर चारानी 
पका लो और छानकर रख लो। अगर चाशनीम थोड़ा गुलाबजल 
मिला दो तो और भी अच्छा । इससे दिलमें ताक़त आती है। 
चाँदनीके फूलोंका गुलकुन्द | 
चाँदनीके फूल १०० और सफेद मिश्री ३३ तोले ४ माशे--इनको 


खूब मसलकर, थोड़ा-सा गुलाब मिला दो ओर चालीस रात चन्द्रमाकी 
चाँदनीमें रखो । पीछे एक तोलेकी मात्रासे खाओ। इससे पित्तका 


उन्माद नष्ट हो जाता है । ` 
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४ :चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँभागः। 
` ~ शुड़हलका गुलक्रन्द्‌ | 
€ गुड़हलके फूलको, उनकी सब्जी ` निकालकर, दूनी सिश्रीम॑ 
मसलो ओर रख लो । यह गुलक़न्द मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोंकी बलवान 
करता, खुशी करता ओरःविशेषकर उन्मांदको: नाश करता है । 


बा 








 . `` गुतक्नन्द हारसिंहार । 

` .. हारसिंहारके फूलोंकी डंडी दूर करके उनकी सफेदी लेलो और 
दूने कन्दमे मिला मसलकर, चालीस रात चाँदनीम॑ रखो। सवेरे ही 
१ तोला नित्य खानेसे यह गुलक्कन्द्‌ पित्तक उन्मादको नाश करता 
और दिलको ताक़त देता है। पित्तके उन्माद के लिये अद्वितीय दवा है । 


कह 
~" 4 डोर 
क १५ 


0 ०. ८. अंक खस |. 

. ॐ *खसका अक्र” भभकेसे खोंच-लो ।: केवज्ञ इसके पीनेसे पित्तका 

उन्माद चला:जाता दै: । अगर इस अङ्गमे मिश्री मिला ली-जाय या. मिश्री 
वोर अक्न पकाकर खमीरा बना “लिया जाय और :थोड़ा-सा “सका 
इत्र” मिलाकर सेवन किया जाय, तो उन्माद और ज्वरकी गरमी नाश 
दो जाय । पुस्तक-लेखकने कई बार अक्के निकालकर लाभ उठाया है । 

ह 7 रा फुटकर चुसख । ˆ 

4 (१) नाजबोकेःबीजः १ तोले लेकर रातको पानीमें भिगो दो और 
इवाम रख दो । सवेरे ही ४० मारे मिश्री मिलाकर, चमचेसे निगल 
जाओ । इससे पित्तकी होलदिली नांश हो जाती है । 
_ £२) पार्न/खानेंसे सर्दीकी दौजदिली आराम हो जाती हैं। :.. 
2 अम खानेसे,पित्तका उन्माद नाश हो जाता है.।...: 
708) खेन्दनीनी पार्नीमे.पीसकरे, .दोनो.कन्धोकि बीचमें लगानेंसे 
डन्माद जाता रहता है । Cee क पा 


° कक | ~ 
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ख़फ़क़ान या उन्साद्‌ नाशक युसख । १४६, 


( ५) चनेकी दाल १६ माशे रातको आध पाव पानीमें भिगो दो । 
सवेरे ही खूब मलकर और मिश्री मिलाकर खाओ । खट्टी ओर बादी 
चीजोसे परहेज करो । इससे उन्माद नाश हो जाता हे। ; 

( ६) इसबगोल १ तोला लेकर पानीमें भिगो दो । सवेरे ही उसका 
लुआब निकालकर, उसमें थोड़ी-सी मिश्री मिला लो ओर पीलो। 
इससे उन्माद जाता रहेगा । पाल 

(७ ) इमली पानीम सिगोकर मल-छान लो ओर चीनी मिलाकर 
नित्य पीओ । इससे पित्तका उन्माद जाता रहता है। | 

(८) पानी या अक्क शुलाबमे कहरुवेका चूण डालकर पीनेसे 
पित्तजन्य हृदयकी धड़कन बन्द हो जाती है। हृदयम बल उत्पन्न : 
करनेकी- इसमें अजीब ताक़त है। कहरुवेकी माला गलेमें पहननेसे | 
हृदयमे बलकी वृद्धि होती और हृदयकी-घक-घकाहट बन्द हो जाती है। . 

नोट--कहरुवा मगज़के लिये नुक्रसानमन्द है । सिरमें ददं करता है। बन-. ' 
फशा इसके हानिकारक असरको नाश करता है । कहरुवेकी मात्रा २ से ४ माशे 
तक है । इसके बदलेमें चन्द्रस, प्रवाल और मोती बरते जाते हैं | -गर्भवतीके 
गलेमें कहरुवेकी, माला, पंहना, देनेसे गा भेकी रक्षा ' होती है । वह गिरता नहीं ॥ 
कहरुबेको महीन पीसकर घार्वोपर छिड़कनेसे घाव भरते और सूख जाते हैं | 

, (६) हृदयकी धड़कन, खाँसी, जुकाम, आमाशय रोग ( अतिसार, 
रक्कातिसार, और प्रवाहिका ), प्रमेह . और मूत्रनलीके रोगोंमे “तुख्मः, 
बालंगा! ) पानीसै भिगोकर, ठण्डाईकी तरह): चीनी मिलाकर पीनेसे: 
अवश्य लाभ होता हैः मात्रा-६ से ६ मारे तक है.। नुः 

` ज्ञोट--दूध और पानीमें तुरलमबालंगाकी खीर 'बनाकर खानेसे वीये, स्तम्भन- 
शङ्कि और ` रतिशक्वि--यें खूब बढ़ते हैं । रारमीके सौसममें "इसको भिगोकर, 
इसमें चीनी या शन्तरेका रस मिलाकर पीना अच्छा है। इसको सिगोकरें, 
कपडेपर मलहमकी तरह लगाकर, फोड़ेपर रख देनेसे यह चिपक जाता है। 
इससे कच्चा फोड़ा बैठ जाता और पक्का फूट जाता है । जलन, . सूजन; और लाली 


नाश हो जाती है। 0 ८ क 


०७ वि ए 

ड. 3 १ > 4 छ पु डर पा ति 
टर ip" शो कको भौ 

के J श ॥ । त ॥ 
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त चाँचचो आधयएथ गु) 
LLU 
 अपस्मार-वणन । 
“२, . 
अपस्मार शब्दकी निरुक्कि । 


४९६% पस्मार = अप + स्मार। अपस्मार शब्द “अपः ओर '्मार'से 
® ञ्‌ ( वना है। अपका अथ नाश करनेवाला है और स्मारका 
१ “5 कभ अथं स्मृति या याद्दाशत है। जो स्मृति या याद्दाश्तको 
` चाश करता है, उसे “अपस्मार” कहते हैं । 
` ` &भुश्र॒त”में लिखा हैः-- 


`` ' स्मृति भूतार्थ विज्ञानमपस्तत्परिवर्जने । 
 अपस्मारइति `ग्ोक्कस्ततोऽयं व्याधिरंतकृत ॥ 
त शब्दका अथ श्राणियोंका अर्थज्ञान या भूतार्थ-विज्ञान है और 
अप शब्दका अर्थ नाशक है। अप और स्तरति इन दो शब्दोसे “अपस्मार” 
शब्द सिद्ध हुआ है । जिसे अपस्मार रोग होता है, उसे किसी बातकी याद नहीं 
‘Se रह रहती ० क्योंकि उसकी स्मरण-शक्गि या याद रखनेकी ताक़त नष्ट हो जाती है । 
के Se रगीवालेको जलमें घुसने, पहाइ या वच्चादिपर चढ़नेकी 
Fe Re र उसे यह ज्ञान नहीं रहता कि, जलमें घुसे चले जाने या 
 पदाइपरसे कूदुने पस्तिसे हमारी वया हानि होगी । 
` _ ““चरक”से लिखा हेः— 


द 
: £ 3” 
¢ 4 अपस्मारे ह्‌ 
५ ५ $ स्मृतिबुद्विसत्त्वसँसाद्वीभत्स . 
क - 
चेष्टमावस्थिकंतम h है ११ 
000) ५ के ॥ 
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अपस्मार या सुगो रोणी | 





. उपरके चित्रमें अपस्मार या स्रुगी रोगी बेहोश होकर गिर पड़ा है, सु हसे 
भाग निकल रहे हैं, दो आदमी उले सम्हाले बेडे हुए हैं। उधर लिखे लइणाँसै | 
मिलान करके लचणोको हुदयङ्गम कीजिये । (प्रष्ट १५१) 
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' कर नहीं शिरता और सु हमे माग 


ioe क र Si भाका 


अपस्मार-वणन | | १४९ 


खुलासा यह है कि, संगी रोगवालेकी/स्मरण-शक्कि, बुद्धि और सतोंगुणका 
नाश हो जाता है । वह बहुत देर तक रहनेवाले अन्धकारमें प्रवेश करता और 
अज्ञान घेर लेता है---यानी उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। 


झपस्मारके सामान्य लक्षण । ` 
` अपस्मार या सुगी रोगी अपने तई अँधेरेमै घुसता हुआ देखता 
है, उसकी स्मरति या याद्‌ नाश हो जाती है, आँखोंमे विकार हो जाते 
हैं और वह हाथ-पेरोंकों इधर-उधर फकता दह क दद 
“रकमे लिखा है, जब अपस्मार या सुगीका दौरा होता दै, तब 
रोगी मिथ्या रूप देखता दै, अमीनपर गिर पड़ता है ओर कर ! 
सी चेष्टा करता है । उसको आँखें और भौहें टेढ़ी दो जाती [ मु न. 
कह He र व हो जाता 
हे जा अं Fd 77 तरह होरामै आकर उठ. 
ताद ।`ये अपस्मार या मृगीके साधारण लक्षण हैं।, 


डार्कटरी मतसे सुगीके सामान्य लक्षण । 


डाक्टर लोग सगीको “एपिलेप्सी ' कहते हैं। उनका कहना दे 


क 
। ॥ । ५ 


=? : ३७४४७ Si उ गिर पड़ता हे आर उसके 
क्र, मगीवाला पक, साथ चीज, माउ ना 
Ro आने लगते हैं । ओर किसी मी सूच्छामे दो. 
अन्य प्रकारकी मूच्छौओमे यही बड़ा मेष |... ००6 


` हन रहती आत्मञ्चान-शूत्यता दों जाती है; शरीर ऐँठता दै | क 


+ ३ [ 
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भी नहीं आते । मगीकी मूच्छो और 





० क 
पन. ms 00 nt तलाक: ही ब्नतिकलकीलि" न te ss HT 0० सका 
के - ५ ne 





१४२ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


ST बु कु SI RR Free on लर कथा तार शीचतीतीगेीतारिरीयीतीएणिकतिएी 


स्तक, हाथ ओर रारीरको कोई मरोडे डालता हो ऐसा मालूम -होता 
है, भीतरसे रोनेकी-सी आवाज आती है, साँस लेनेमें तकलीफ होती 
है, साँस रुकने लगता है ओर कभी-कभी तो बन्द ही हो जाता हे 


- - रोगी दाँतोंको घिसता या चबाता है, अपनी जीभंको काटता है; 
“बिना इच्छाक पाखाना-पेशाब फिर देता ओर वीर्यं भी निकल जातां 
है। आँखें घूमने लगती हैं, साँस जल्दी-जल्दी लेता है, मुहसे माग 
` निकलते हैं, चेहरे ओर शारीरका रंग मलीन हो जाता है, नाड़ीकी चाल 





स्वाभाविक रंहती है ओर पसीने आते हैँ। ऐसे लक्षण कुछ सेकण्डोंसे 


लगाकर १० मिनट तक रहते हैं । 


 . : जब मृगी दूर हो जाती है, रोगी कमज़ोर होकर उठता और सोना 
चाहता है। इस नींदसे रोगी जल्दी नहीं उठता । 
...यह रोग माँचापके किसी रोगमे अस्त रहनेसे, बहुत ज़ियादा 
` शराब पीनेसे, अत्यन्त ख्री-प्रसङ्ग करनेसे, हस्तमैथंन करनेसे और 
किसी तरहका विष या जहर खानेसे--दिमारामे खून जमा होकर-- 
| होता है। फिर इस रोगके दोरे होने लगते हे | 
होमियोपेथीवाले कहते हैं,बेहोशी और सु हसे झाग निकलना, 


इस रोगके मुख्य लक्षण हे । यह रोग प्रायः रातक समय अपना 
हसला या दोरा करता है। 


एलोपथीवाले लिखते हैं कि, मगीवालेका ज्ञान नष्ट हो जाता है; 


उस कुछ भी सुध-बुध नहीं रहती, अतः घरवालोंको चाहिये कि उसे. 
पाकी अकला न छोड़ें। जब मृगी आवे इस बातकी होशियारी रखें किं, | 


रोगी अज्ञानवश अपने किसी अङ्गम चोट न लगा ले। ऐसा रोगी 
भायः अपनी जीभ काटा करता है, अतः मु हमें दाँतोंके नीचे कपडेंकी 


गद या “काठका टुकड़ा अथवा 
स रबड़ दे दे ओर उसे 
'मकानमें रखें | Rtg ° 
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। „¬: अपस्मारका वणन ७5] १५३: 


हकीसी सतसे स्रुगीके सामान्य लक्षण । 

हकीमी म्रन्थोंमें लिखा है कि, मगी, रोगमें ज्ञान और चलने-- 

फिरनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है, प्रकृति --बदल--जाती है ओर रोगी 

जमीनपर गिर पड़ता है । अरबीमे इस रोगको. “'सरा” कहते है। 
मृगी रोगमे सामान्यतया दस लंक्षंण देखे जाते हे | 


( १ ) सृगीवालेकी जीभ पीली होती है, पर उसकी नीचेकी रग 
हरी होती हैं 


(२) दिल. उदास रहने या थोड़ा भी क्रोध: आनेसे सिर भारी 
हो जाता हे । 
'.( ३ ) सगी आनेसे पहले जीम भारी हो जाती है। . 
(४) बुरे-बुरे स्वप्न दीखते हैं । 
( ₹) भूलनेकी आदत हो जाती हे । 
.. (६) रोगीको हरेक चीज़से भय लगता हे । | 
ˆ (७) सु हसे माग आते हैं। 
..(८) मालीखोलिया (.एक -तरहका उन्माद) रोगीकी तरह बुरे 
बुरे विचार दिलम उठने लगते हैं। . :, 
(६) दिलकी तंगीसे असन्तोष पदा होता है । 
(१०) थोडे-से काममें रोगी निःस्वार्थ कोध करताहै। . 
नोट---थे सब दिमागी स्रंगीके लक्षण हैं। यो तो हिक्मतके मतसे सुगी रोग 
दिमागमें गइबंड होनेसे ही होता हैं; पर हकीमोंने इसे- दिमागके सिवा, शरीरके 
और अज्ञ--आमाशय, तिज्लीःऔर जिगर प्रशृतिकी खराबी ओर विषेले जन्तुओंके- 


CE) 


काटनेसे भी माना है। इन हालतोंमें भी स॒गीकी पंदायश दिसागसे ही होती है ॥ 


जैसे --आमाशय जब दूषित वात, कफ और. पित्तसे भर जाता है, तब उचकी. 
भाफके परमाणु ऊ चे उठकर दिमागकी तरफ जाते हैं । दिमागको इनसे तकलीफ: 
होती है, अतः वह इनसे बचनेके लिए सुकड जाता है । दिमांगाके सुकइनेसे रूहके 
रास्ते बन्द हो जाते हैं; इसलिये दोषोंकी गाँठ पढ्‌ जाती है और फिर संगी रोग 


पैदा हौ जाता है।. _ | 
i २०७ : ` ` 


क k 3 = } 
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१५४ थिकित्सा बन्ध्रोदय-म्तविवा भाग । 
निदान ओर सम्प्रापि । 


“सुश्रुत मे लिखा हैः-- | 
चिन्ताशोकादिभिदोषाः क्रद्वाहत्स्रोतसिस्थिताः । 
कृतवास्मृतेरपध्वंसमपस्मार प्रंकुवेते ॥ 


चिन्ता, शोक, क्रोध, मोह, लोभ आदिसे वात, पित्त और कफ 
'कुपित हो जाते हैं । फिर वे हृदय® मे रहनेवाली और मनको बहाने- 
'वाली नाड़ीमे जाकर स्मृतिका नाश करके, अपस्मार या झगी रोग 
पदा कर देते हैं। ॒ | 
“चरक”मे लिखा. हे, जिसका चित्त रजोगुण और तमोगुणसे घिरा 
रहता है; जिसके दोष उदूश्रान्त, विषम और अधिक होते हैं; जो 
भोजनके नियमोंके विपरीत मैला, खराब और अपवित्र खाना खाता 
है; जो शाखमें लिखे हुए नियमोंके विरुद्ध काम करता है और जिसका 


४ युर्वेदाचायामेंसे अधिकांश तो संज्ञा और बुद्धिका मूलस्थान “हृदय” 
को मानते हैं; पर कितने ही मूद्धी या दिमागको भी मानते हैं। जो हृदयको संज्ञा 
और बुद्धिका मूलस्थान मानते हैं, उनके मतसे सृगीरोगकी उत्पत्ति “हुद्य”' से होती 
है; पर जो मूद्धां या दिमागको संज्ञा और बुद्धिका मूलस्थान मानते हैं, उनके मतसे 
यह रोग दिमागसे होता है। अगर काशिराज धन्वन्तरि स्रगी-रोगीके दिमागसेँ 

फितूर न समझते, तो शिरोविरेचनकी आज्ञा न देते । उन्होंने कहा हे: 


तीचणेरुमयतो भागे; शिरश्चापि विशोधयेत्‌ । 
पूजां रुद्रस्य कुवीत तद्गणानां च नित्यशः ॥ 


` तेज्ञ वमन और विरेचन देकर वैद्य नीचे-ऊपरसे रोगीकी सफाई करे और नस्य 
देकर सिरकी भी शुद्धि करे तथा नित्य शिवजी और उनके गणकी पूजा किया करे |. 





-आयुबेदश बंद महर्षि ः भीर्‌ rs (ले. साफ मालूम होता है कि, हमारे 
न ५ ` ) स्‌ सागसे ® a खुल्लास हु क 
करी नही किया। [से मानते थे। हाँ, उन्होंने इसका खुलासा 


ज़ियादा ज्ञोर हृदयपर दिया है इसे 
प्नि छ देया है। हकीम ओर डाकूटर 
॥ रोग कहते ही हैं । वास्तदसे, सुगी रोग दिल और दिसागुकी बीमारी है। 
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शरीर अत्यन्त क्षीण हो जाता है, उसके वातादि दोष कुपित होकर 
और रजोगुण-्तमोगुणके अत्यन्त वशीभूत होकर, अन्तरात्माकं 
निवास-स्थान--हृदयमे डेरा डाल देते हैं । वही आदमी जब काम, 
क्रोध, मोह, लोभ आदिके वशीभूत होता यानी चिन्ता, , शोक या 
क्रोध आदि करता है, तब हृदयमें ठहर हुए वे ही दोष उत्तेजित होकर 
श्सरणशक्तिको नाशा कर देते हैं। इस. अवस्थाका नाम ही “अपस्मार” 
या “मगी” है । 

खुलासा यह है कि, जब रजोगुण और तमोगुणके अत्यन्त बशी- 
भूत हुए वात आदि दोष संज्ञावाही ख्रोतों-धमनियों या रगोंमे भर 
जाते हैं, तब मनुष्यको संज्ञा नहीं रहती । चित्त-विश्रान्त मूढ़ या 
बेहोश आदमी हाथ-पेर पटकता हुआ जमीनंपर गिर पड़ता है। उसके 
जीम, भौं और नेत्र विकृत हो जाते हैं। वह दाँत कटकटाता ओर 
भाग निकालता है। उसकी आँखें फटी हुई-सी हो जाती हैं । थोड़ी 
वेर बाद बह मनुष्य फिर होशमे आ जाता है । इस तरह बारम्बार इस 
रोगका दौरा होने लगता है ।: हु 


_ पूर्वेरूप। 
. अपस्मार रोग होनेसे पहले नीचे लिखे हुए लक्षण नजर आते हैः 


( १ ) हृदय कॉपना, (२) सूनापन, | 
( ३ ) पसीने आना; (४) विस्मय या अति चिन्ता, 
( ५) बेहोशी, (६) बुद्धि बिगडना; 
(७) नींद न आना । हि 
है नोट-- 'चरकने अपस्मारके पूर्वरूपोंमें बिना आवाज़के आवाज़ सुनाई देना, 
अथवा सुननेकी शाक्रिका नष्ट हो जाना, सुं हसे लार गिरना, नाकसे सवाद आना, 


#अन्नका न पचना, हृदयमें पीड़ा होना, कूलमें गुड-गुडाहट होना, आँखोके सामने 
ऋयेरी आना तथा मोह, मूच्छ और अम आदिका होना लिखा है।. 
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१५६ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातबो भाग । 
` अपस्मारकी संख्या। 


अपस्मार या मृगी चार तरहकी मानी गई हैः 





| - (१) वातज; (२) पित्तज; 
(३) क्रफज, (४) त्रिदोषज । 
नोट--यूनानी चिकिस्सावालोंने भी र्गी चार तरहकी मानी है--. 
(३ ) कफको, ( २ ) वातकी, कर 
( ३ ) खूनको, (४) पित्तकी। | 


इन चार भेदोंके सिवा हिकमतवालोने 'दिमागके सिवा, शरीरके अन्यान्य 
झड़--आमाशय , तिउली, जिगर और गर्भाशयसे पैदा होनेवाली सात तरही 
ओर विषेले जन्तुओंसे होनेवाली अलग लिखी है । 


वातज मृगीक लक्षण । 


“भावप्रकाश” मे लिखा हे, अगर रोगीका शारीर कोपे, रोगी दाँत ` 
चबावे, यु हसे भाग निकाले, ऊँचे साँस लें और उसे आगके समाते 
लाल-ज्ञाल रूप अपने चारों तरफ दीखें तो “वातज मृगी”? समझो । 

“सुञ्रुतमे लिखा है, अगर रोगी कॉपता हुआ दाताको भींचे+ 
जल्दी-जल्दी साँस ले, मु हसे झाग गेरे ओर कहे कि कोई काला-काला 
रूप मेरे पीछे दोड़ता है या सामने दीखता है, तब मुझे बेहोशी होती 
है--तो “वातज मृगी” सममो । 

_चरक में लिखा है, जिस प्राणीकी स्मरणशक्तिका सदैव नाश हो 
ओर चणन्तणमै संज्ञा लाभ हो; जिसके, दोनों नेत्रोंकी पुतलियाँ 
सुक, जाय; जो सदेव बकवाद करे; मुहसे माग डाले; जिसकी 
गन फूली-सी. हो; जिसके सिरमें दद. रहा करे; जिसके हाथ-पैर, 
स्थिर. न रहें; जिसके. नेत्र, मुख, चमड़ा.झोर नाखन लाल रंग्रके हों? 


जिसका चित्त स्थिर न: हो; जोःचषल; कठोर और रूख पदाथ देखे” 
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तंथा बादी करनेवाले पदार्थ सेवन करनेसे जिसका रोग बढ़े और 'वात- 
नाशंक पदार्थोसे रोग शान्त हो, उसे “वातज मर्गी" समको [ne आर 
`. खुलासा यह है कि.वातज सगीवाला कापता और झु से माग 
गिराता है तथा उसे काली या लाल नाना प्रकारकी मिथ्या मूत्तियाँ 
दीखती हैँ। ॒ 


. -नोट--हिकमतमें लिखा है, अगर बादीसे मुगी रोगा होता है तो ख़फ़कान- 
यन होता है, दिल फडकता है और सुं हके रागोंका ज्ञायका- खट्टा होता है। 

° अगर'माग ज्ञमीनपर गिर पडते हैं, तो उनकी तेज़ी या खटाइसे ज़मीन, सिरके- 
| की तरह, उबलने लगती है । वातज सुगी कफजसे बुरी है । क्योंकि कफ दिभागकी 
अक्ृतिके अनुकूल. होता है और अनुकूल चीज़ कम हानि करती है। 


पित्तज सृगीके लक्षण । | 
जिसके शारीर ओर नेत्रोंमे पीलापन हो , प्यास लगे, जिसे संसांरके 
सक्षी पदार्थं आगसे घिरे हुए दीखें। उसे “पित्तज खगी” समो । | 
१ शुत? १ झैं लिखा है, जो ताप--गरम शरीर, प्यास, पसीने ओर 
मूच्छौसे दुखी हो, जो अंगोंकों घुनता हुआ बेहोश हों जाय ओर कद 
` कि, कोई पीला भयंकर रूप मेरे आगे या पीळेसे दोड़ा आता हे उसके 
बाद मैं बेहोश हो जाता हुँ उसे “पित्तकी मगी” सममो । 


न ¢. 


(बरक में लिखा है, जो आणी भ्रष्सटति दो; कण-कण होराम 

. आये, कंठसे न सममे आनेव्राली आवाज निकाले; जसमीनपर हाथ- 
कैर पटंके; जिसके नाखून, नेत्र, मुंह ओर चमड़ा हल्दीक ङ्गके-से; ह्रे 
थां लाल हों और जो खूतसें तर, उम्र; भयानक) प्रकाशित ओर क्रोधित 
रूप देखे तथा पित्तकारक पदा्थोके सेवन करनेसे जिसका. रोग. बढे 
और पित्तनाशक चीजोंसे शान्त दो, उसे “पित्तज छी समको।- : 
७ -ुलासा--पितकी सगी पीले माग निकले हैं तथा स भ 


«° हे 


पी & २६ हो ६ अप है १ NESS SOF BONES YN SBF 
. और शरीरका रंग पीला है जाता है। | 
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१५८ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवों भाग । 


RS T_T 
__जोट-हिकमतमें लिखा है,पित्तज झूगी होनेसे रोगी बहकता है, बेचैनी रहती 
है, घबराहट होती है, मुगी शानेके समय गरमी बहुत लगती है, क्य होती हैं, 
मुँह और नेत्र पीले हो जाते हैं । गी जल्दी चली जाती है। पित्तकी ` वजहसे 
स्रुगी बहुत कम होती है, क्योंकि पित्तका मल बहुत हल्का और पतला होता है 


कफज मृगीके लक्षण । 


जिस मनुष्यके शरीरका, सु हके झागोंका ओर नेत्रोंका रंग सफेद 
हो; अङ्गोंमे भारीपन हो, सर्दी लगे, रोए खड़े हों, संसारके सभी 
पदार्थ सफ़ेद-ही-सफ़ेद दीखें ओर बहुत देरके बाद चित्त शान्त हो ' _ 
. या होश हो, उसे “कफज मृगी” रोग हे । “डु 
। (सुश्रुत”मै लिखा है,-जिसे सर्दी लगे, मु हमें पानी भर-भर आवे 
ओर जो नींदसे पीड़ित हो; जमीनपर गिरता हुआ झु हसे भाग डाले 
ओर कहे कि. सफेद रंगका भयंकर रूप मेरे आगे या पीछेसे दोड़ता 
आता हे, उसके बाद में बेहोश होता हूँ,--उसे “कफज सुगी” है । 
“रकं लिखा है, जो देरमें नष्टस्मृति हो और देरमें ही होशमें 
आवे, जो ज़मीनपर गिरकर हाथ-पाँव आदिको इधर-उधर न पटके; 
मु इसे लार गिरावे, जिसके नाखून, नेत्र, चमड़ा और मुह सफेद 
रंगके हों, जो सफेद और भारी रूपोंको देखे तथा कफकारी चीज़ोंसे 
जिसका रोग बढ़े और कफनाशक पदार्थासे नाश हो, उसे “कफज 
ही हे। ¦ | 
कर खुलासा--कफज मृगीमें मुहसे सफेद भाग निकलते हँ ओर 
[रीर शीतल हो जाता है । | 
तीच चषा; 
े नोट-हिकमतमें लिखा है, कफकी सगी ॒ 
इनदरो सुस्त हो जाती हैं, सिरे बोफसा बा रोल र जब कल 


भू हमें रागा बहुत आते हैं, सहसे शौर 
शरीर ढीला रहता है और सनव Ce (a 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





कै ६ 


अपस्मारका वणेन । १४६. 


सन्निपातज मृगीके लक्षण । 


अगर तीनों दोषोंके अपस्मारके लक्षण हों, तो सन्निपातज मगीः 
समो । सन्निपातज झगी असाध्य होती है । क्षीण प्राणीकी एक-दोषज 
सृगी भी असाध्य होती है । बहुत पुरानी मृगी भी असाध्य होती है । 





“मुश्रुत”'स॑ लिखा हे, सन्निपातकी मसगीमे हृदयमै वेदना, प्यास: 
ओर उत्क्लेशा--ये तीनों दोषोंके लक्षण होते -है तथा बकवाद, कूजन. 
ओर क्लेश, ये भी होते हैं। सब दोषोंके मिले हुए काले, लाल, पीलेः 
ओर सफेद भयंकर रूप दीखते हैं अथवा कभी केसे ओर कभी केसे 
रूप रोगीको बेहोश होनेसे दीखते हैं । 8 





) `. 'थोषापस्मारका का, | र 
$ (हिस्टीरया) `| [ 
निंदान-कारण। | 
गर्भाशयमें खराबी होने, रजःखाव न होने या कम होने, स्वामी या. 
पतिसे मुहब्बत न होने, पतिके निष्ठुर आचरण करने था कम भोगा . 
करने; वैधव्य अवस्थामै रंज या शोकं करने, दुस्तकब्ज रहने गा 
अजीण वरौरः होनेसे युवती जीको एक अकारका अपस्मार या डगी 
रोग होता दै, उसे संस्कृतम “योषापस्मार” ओर “अँगरेजी” में: 
“हिस्टीरिया” कहते है। | `` कः 
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_ - 'पूबरूप । 


_ - हिस्टीरिया रोग होनेसे पहले छातीमे द्दै होता हे, जँभाई आती 
हैं; शारीरिक और मानसिक ग्जानि होती है तथा संज्ञा नाश हो 
र -जाती है । | 2 


लक्षण । 


कोई बिना बजहके हँसती है, रोती दै, चीखती-चिल्जाती है अपने 
'रिश्तेदारोंपर द्रथा दोषारोप करती है, अपने तइ बृथा, अपराधी 
समकर. साफ़ी माँगती हे-ऐसे-ऐसे लक्षण होते .हैं। मूखे लोग 
“इन लक्षणोंकों देखकर भूतावेश या भूतबाधा सममे: हैं.। किसी-किसी 
रोगिणीके पेटके नीचेसे एक गोला-सा उठकर ऊपर आता दीखता है 
तथा शरीरके किसी भागम ददे होता है । वह सफेद चीज़ या उजेला 
“देखने ओर ऊँची आवाज सुननेसे चमक उठती है । इस रोगवाली 
-पुरुषसंगकी विशेष चाह रखती हे। | 





नोट--इस रोगका इलाज. मूच्छ रोगकी तरह करना चाहिये ।: मूच्छ अर 
`अपस्मारकी दवाएं ,--घी, तेल आदि इस रोगमें हितकारी हैं। अगर रजोधर्म 


, म्बन्द हो.गया हो या ठीक न होता हो, तो पाँच भागमें लिखी चिधिसे उसे टीक 
"करना चाहिये । | Wri, Eo | | | 


_ हिक्रमतमें भी दिमागके अलावा शरीरके और. अङ्गोसे होनेवाळी रूंगीमें 
" लिखा है कि, एक तरहकी' सृगी वीर्याशय या गरभीशयके, दोषोंसे होती है'। 
रजोधमंके बन्द हो जाने या मैथुन न.करनेके कारण वीये :सुकनेसे : जब.रज ओर 
चीकी चज चीयांशय और ' गाभाशयमें. जमा होकर बिगड़. जाती है, तब. 
'उनके परमाणु दिमागृकी तर्फ चढ़कर गी रोग पैदा करते हैं।. अगर ऐसी 
-खगी होती है तो रजोधमे बन्द रहता है। पेड़ ' चड्डे, गुदे और पेटमें दद और 
“बोझ जान पढ़ता है । यह रोग गर्भाशयमें विकार होनेसे बहुधा- गर्भवती स्त्रियोंको | 
महोता है और बालक पैदा होनेपर जाता रहता है। । | 
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योषापस्मार या हिस्टीरियाका वर्णन । | १६१ 


हिस्टीरिया सम्बन्धी नयी-नयी बातें । 


इस रोगका पुराना नाम भूतोन्माद है। अङ्गरेजीसे इसे आम 
तोरसे हिस्टीरिया ( Hysteria, or Hysterics ). कहत हैं । जबतक 
इस रोगके सच्चे कारणोंका पता न लगा था, तबतक लोग इसको 
देवता, पितर आर भूत-पिशाच आदिकी पीड़ा मानते थे। इसीसे 
इसका नाम हिस्टीरिया या भूतोन्माद पड़ा । लेकिन चूंकि अब इसके 
कारणका पता लग गया है, इसलिये अब इसे भूतोन्माद न कहकर 
“ग्भोशयोन्माद” या “योषापस्मार” कहते हैं। . | 

डाक्टर गनको “फमिली फ़ीजीशियन” नामक पुस्तकमें लिखा 
| &:— Hysteria is an affection peculiar to females. and ig 
characterised. by 9 sense of suffocation, stupor, rumbling 
noise in the bowels, followed by the sensation‘of a ball 
rising from the stomach to the throat, sometimes 
convulsions, laughing or crying. without ‘any apparent 
cause, interrupted sleep, sighingy and more or less flatu- 
]९०७, अर्थात्‌ हिस्टीरिया-रोग खासकर ओरतोंको होता है । जब यह 
: रोग होता है, गला घुटता जान पड़ता हे, शरीरम सख्त सुस्ती या मजंहूली 
बेहोशी-सी होती दै, आँतोंमे गड़गड़ाइटकी-सी आवाज होती है । इसके 
बाद ऐसा मालूम होता है, मानो एक गोला आमारायसे उठकर गलेमें 
जा रहा है । कभी-कभी तशान्नुज या बाइँटे आते हैं। रोगिणी बिना. 
. किसी जाहिरा वजहके हँसती और रोती है । एक प्रकारकी नींद, आहे 

भरना और कमोबेश अफ़ारा--ये लक्षण भी देखे जाते हैं। 


हिस्टीरिया-रोगका हमला दोनेसे पहले बद्मिज्ाजी, चिन्ता- 
-आँसुआँकी धारा, साँसकी तंगी या साँस लेनेमें -कठिनाई ओर 
'दिलकी धड़कन ये लक्षण देखे जाते हैं। पेटकी बाँड तरफ दव 
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पा ह पठे उपरको ओर गेम चला जाता और गोलेके चला जाता ओर गोलेके 
कारणसे पैदा हुआ मालम होता है। इसके बाद रोगीका दस घुटता 
है, उसे गश आता है, होश-ह॒वास जाते. रहते हैं ओर कदाचित उसे 
होशी या संज्चाशून्यता हो जाती है। रोगी कमोबेश हाथ-परोंको 
हिलाता-चलाता दै । कमी हँसता है; कभी रोता हे ओर कभी चीखता- 


चिल्लाता है तथा वाहियात. और बेसिर-परकी ऊलजलूल बातें बकता 
है। इसके बाद, थोड़ी देरके लिए, सौदाई-सा हो जाता है। अन्तमे 
तशन्तुज आना बन्द हो जाता है और डकारें आने लगती हैं। रोगिणी 
आहं भरती और सिसकती या ठुनुकती है। इसके बाद वह भली- 
चड़ी हो जाती है और दोरेके वक्तकी कोई बात कदाचित ही उसे याद 
रहती है। हाँ, उसे सिरमे थोडेबहुत ददे ओर बद्नमें वेदनाका अलु- 
भव अबश्य होता है ।: दिस्टीरियाके दौराँमै ख़तरेकी सम्भावना कभी 
ही होती है । जबतक यह रोग मृगी-अपस्मार, उन्माद या मानियाका 
रूप धारण नहीं करता मत्युकी सँ भावनां नहीं होती | 
यह रोग नाजुक-बद्नों या दुबेल शरीरवांलोपर चिन्ता-फिक्र; 
शोक-ग़म प्रभूतिका असर पड़नेसे होता है। खासकर जवान औरतें 
इसकी शिकार होती हैँ। डाक्टर गन साहब लिखते हैं:--०m]९5 
from puberty to the age of thirty five, are most subject 
६० १४, अर्थात्‌ विशेष करके उठती जवानीकी युबतियाँसे लेकर पैंतीस. 
सालकी अवस्था तककी 'ख्रियोंको यह रोग होता है । यद्यपि यह रोग 
नाजुक-मिज़ाजों, नाजुक-बदनों ओर कमजोरःतबियतवालोंको जियादा 
होता है; तथापि उन्हें और भी जियादा होता है, जिनका रजोधर्म 


या माहवारी खून--हेज़ यकायक बन्द हो जाता है या अक्सर . रुक 
जाया करता है । 





` ` पण्डित .मयारामजी आये वेद्य 'वेय-कल्पतरुः में “लिखते हैं? 
आजकलकी खोजसे . मालूम हुआ है कि, यह, रोग मगज और 
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मज्जातन्तुओंकी विकृतिसे होता हे । इसके लक्षण अपस्मार या मृगी- 
रोगसे मिलते-जुलते हैं। इस रोगवाला एक अजीव . चमत्कारक ढँगसें 
जमीन या बिस्तरों पर गिर पड़ता है ओर कभी-कभी बेठ जाता.हे ॥ 
उसकी छाती उछलने लगती है । उस संमय वह एकदमसे बेहोश नहीं 
हो जाता। वह ठहर-ठहरकर रोता या लोटता है। ऐसा होत॑-होते 
वह निश्चेष्ट--स्तव्ध या वेसुध हो जाता है। फिर वह कुछ. मिनटों, 
या घण्टौं तक उसी हालतम रह! आता है । कोई-कोई १२, २४, ३६, ४८ 
या ७२ घण्टौं तक उसी हालतमें देखे गये हैं। इस रोगके होनेसे पहले 
मञ्जातन्तुओं या ज्ञानतन्तुओंमे खराबी देखी जाती है। प्रधानतया 
गलेमें गुल्म होनेका भ्रम होता है। इसके साथ-साथः किसी-किसीके 
पेटमै ददे भी होता हे। इसको “गभाशयोन्माद गुल्म” कहते हैं । 


आत्तेवकी प्रवृत्तिके समय इसका बल अधिक होता हे। इस 
रोगसे शारीरके किसी भागम असह्य वेदना होती है। वहाँ कोई घुस 
बेठा हो, ऐसा जान पड़ता हे; किन्तु उस समय, उस दुःखको 
सुनाते समय, रोगीकी वाणी स्तम्भित हो जाती है, जवान बन्द - हो 
जाती है । कच्चे मनवालेको तो ये सब .भूतक ही काम - मालूम: होते 
हें । उसके मनमै जिसका शाक होता है, उसीका नाम ले-लेकर्‌ 
पुकारता हे । क्‍ 


यह रोग किसी दूसरे रोगका रूप धारण नहीं करता, सो . बात 
नहीं है। यह किसी भी रोगका रूप ले लेता है। इसमें प्रधानतया 
झन्नमार्गका संकोच, पेटका ददे, सन्धिवात, खूनकी कमी, संन्धियोंके 
अन्यं रोग, आधासीसी और मूत्राशयंकी शक्तिका ह्वास इत्यादि 
लक्षण होते हैं। हक 27 

इस रोगमें पेट फूलकर डकार आना एक दुःखद लक्षण है।. 
कितनों ही को . खाँसी आती है, कितनों ही की आवाज बठ जाती; 
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है, किसीका साँस चढता है, किसीको पेशाब बहुत होता है ओर बह्‌ 
निस्तेज दीखता है एवं किंतनों ही का पेशाब रुक-सा जाता है । कितने 

रोगी प्यासके मारे बहुत-सा पानी पीकर ओर कितने ही बहुत-सा 
पेशाब करके होशमे आ जाते हैं। 

इस रोगका मुख्य कारण मनकी कमजोरीके सिवाय दूसरा समभमें 
नहीं आता । मग़ज़के और शरीरक ज्ञानतन्तुओँके अव्यवस्थित रूपसे 
उत्तेजित होनेसे यह. रोग पेदा होता है। जिनका मनोधम, अपूण 
शशच्ताके कारण, यथार्थ रूपसे नहों . बनता अथवा जि नम धयोदि 
सद्गुण नहीं होते उन्हाको यह रोग होता हे। 
गर्साशयोन्माद और अपस्मारमें भेद्‌ । 


इन दोनों रोगोंमें बहुत कुछ समानता है। गर्भाशयोन्माद या 
हिस्टीरियार्म सवेथा बुद्धिका हास नहीं होता, पर अपस्मार या छुगीमे 
“एकद्मसे बुद्धिका. हास हो जाता है। अपस्मार-रोगी मगीका दोरा 
होनेसे पहले चिल्ज्ञाता है, पर हिस्टीरियावाला ऐसा नहीं करता। 
हिस्टीरियाकी बेहोशीम गाढ़ी नींद नहीं आती ओर जीभ नहीं दबती, 
पर झृगीमें ये दोनों बातें होती हैं। हिस्टीरियावालेको पेटसे ऊपरकी 
ओर गोला-सा चढ़ता मालूम होता है, पर अपस्मारवालेको यह नहों 
मालूम होता । 


हिस्टीरियावालेका मन अगर कच्चा होता है, तो वह ऐसे-ऐसे 
तूफान करता है कि, उसकी बात ही न पूछिये। उसको भूत-पज्ञीतके 
आवेशका बड़ा शक रहता हे। इसीसे वह देवी-देवताओं और भत" 
अंतोंकी मिन्नत मानता है और उनकी मानतासे आराम होनेकी उम्मीद 
रखता है | कभी-कभी ऐसे विचारवाले आराम भी हो जाते हैं, क्योंकि 


अनका प्रभाव - शरीरपर अवश्य ही होता है । एक ख्रीको हिस्टी 
रियामें खूनकी क्रय होती थौं । उसने देशी-विदेशी बहुत इलाज किये; 
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योषापस्मार या हिस्टीरियाका वणेन । १६४ 





पर किसीसे लाभ न हुआ । अन्तर्म उसने देवताकी मानता मानी 
ओर वह आराम हो गई। 
अपस्सारके अरिष्ट चिह । | 
जिस मृगी-रोगीके अङ्ग अधिक फड़कते हों या बारम्बार कंप 
केपी आती हों, शारीर च्षीण हो गया हो, नेत्र विक्त हो गये हों, दोनों 
भोहें चलायमान होती हों, या फड़कती हों, वह रोगी किसी तरहः भी 
मोतके पंजेसे बच नहीं सकता । 
सन्निपातकी म्रगी, क्षीण पुरुषकी म्रगी ओर पुरानी सुगी असाध्य 
होती हैं । ह छन 
परम्तारके प्रकोपका समय । 
वातज सृगीका दौरा १२ दिनमै होता हे ओर इस बीचमे भीं 
ज़रा जोर दिखाता है । 
पित्तज मगीका दौरा १५ दिनोमें होता है ओर पखवारेक बीचे 
भी जरा जोर करता है। . 
कफज सृगीका दौरा १ महीनेमें होता है और महीनेके बीचसे 
भी जरा जोर होताहै। . . 
बृगीका दौरा कभी-कभी महीने-भरसे ज़ियादा दिनोंमे भी होता 
है । इस रोगका दोरा नित्य नहीं होता । 
८किसो तरहकी रूगीका बारह दिनोंमें, किसीका पन्द्रह  दिनोंमें रोर 
किसीका ३० दिनोमें दौरा होता है--ऐस्ता क्यों होता है ? अपस्मारके कारणरूप 
दोष सदा मौजूर रहते हैं, फिर अंपस्मार सदा क्यों नहीं होता ? 


जिस तरह उत्पत्तिके कारणरूप वर्षाके पूरी तरहसे होनेपर मी, बथुए वग रःके 
बीज स्वभावके कारण, शरदू-ऋतुमें ही पैदा होते हैं; उसी तरह कारणरूप 
दोषोके होनेपर भी, अपस्मार. स्वभावसे ही १२, १२ ओर ३० दिनोमें कोए 


करता है । 
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0 हिकमतक मतेसे मगाका वणन । 
(69 
वि I > 


३९७% गीरोगमे ज्ञान और चलने-फिरनेकी शक्ति नष्ट हो जाती 
जा ४४ हे, प्रकृति बदल जाती है और रोगी गिर पड़ता हे, इस- 
१३५३2 लिये इस रोगको अरबी ज़वानमे “सरा”, संस्क्कतम॑ , 
“अपस्मार? और बोलचालकी भाषामें “मृगी” कहते हैं । । 
इस रोगका पूरा कारण मवादकी गाँठ है; जो दिमाग़के पर्दा ओर 
भट्टोंक छेदोमे पेदा होती है ओर जिसके कारणसे दिमागी रूह अपने 
' भागेमे होकर पट्टोंभ जा नहीं सकती । इस कारणसे पट्टे खिंच जाते हैं । 
अगर मृगीका कारण मवादकी गाठ न होती, तो ज्ञानादि शक्तियों- 
की क्रियाओंमें उपद्रव नं होता और पट्टोंम ऐंठन भी न होती । अगर 
अवादको गाँठ पूरी होती हे, तो ज्ञानादि शक्तियाँ संथा जाती रहती 
हैं, जैसा कि सकतेमें देखा जाता है । 
यद्यपि मृगी-रोग दिमागके अगले हिस्सेसे सम्बन्ध रखता है, 
परन्तु नजदीक होनेसे दूसरे भागोंमें भी कष्ट पहुँचाता हे । अगर 


उ भागोंम कष्ट न पहुँचाता, तो ज्ञानशक्ति और स्मरणशक्ति नष्ट 
न द्दोतां। ' 


_ खगी-रोगकी जियादती और कमी-इस रोगके हेतु या कारणकी 
जियादंती ओर कमीके अनुसार होती है, इसीलिये “जखीरे खाज्म- 
शाद्दी' नामक मन्थका लेखक जिखता है कि, बहुधा ऐसा भी होता है किं” 
किसी-किसीको मगी पेदा होकर जाती भी रहती है । 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हिकमतक मतसे सृगीका वर्णन । १६७ 

मृगी-रोगमें ऐ'ठन होती है । ऐ'ठनीके तीन कारण हैः . 

(१) रगोंका भर जाना, (२ ) पट्रॉमे खुर्की होना, आर (३) 
पट्टों और भेजेका खिंचना-सिमटना । परन्तु मगीकी ऐठन खुश्कीसे 
नहीं होती । उसकी ऐ'ठन रगोंके भर जाने या दिमाराके सिमटनेसे होती 
है । दिमाराके सिमटनेके कारण हैंः-दिमागकी ज्ञान-शक्तिकी तेज़ी, 
भाफके परमाशुओंका उपर चढ़ना और विषेली दशा या ,नफ़रत 
करके भागना । | 


जब दिमागामें बहुत-सा मल जगह पकड़ लेता है ओर किसी 
वजहसे उस सलमँसे थोड़ा-सा हिलता या फलता है अथवा उस मलकी 
भाफके परमाणु फेलते हैं और छेदोंमे भर जाते हैं, तब सम्पूण या 
पूरी गाँठके पैदा होनेसे भी सगी-रोग हो जाता है । 


जव कमी मल दिमागाके सिवा किसी दूसरे अंगमे ठहर जाता दे 
आर उसकी भाफके परमाणु दिमारामें चढ़े हैं, तब निकम्मी दशासे - 
या दिमागाके सिमटने अथवा भाफके परमाणुओंकी अधिकतासे राहे 
भर जाती हैं, तब भी गाँठ पैदा हो जाती है और उस गाँठक कारण 
मगी आने लगती है। = 2: 

कभी-कभी ऐसा भी होता है. कि मज्ञ बिल्कुल न हो, पर कोई 
जहरीला जानवर बिच्छ्ू या बरै वगेरः--किसी अंगमे इस तरह 
डंक मारे कि, उसका जहर उस अङ्के पट्टेम॑ फेलकर, दूसरे अज्ञोंके 
संयोगसे, दिमागामे जा पहुँचे । दिमागको उस जहरका वहाँ पहुँचना 
बुरा मालूस हो और वह अपने तई उससे बचानेके लिये सुकड़ जाय | 
दिमाग़के इस तरह सुकड़नेसे भी सगी और ऐंठन पेदा हो जाती हे। 

यहाँ तक जो लिखा है, उसमें झगी पैदा, होनेके तीन तरीक 
बताये है. 5 ० डिक न 8 आरके छठ 2 २50 न का 
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१६८ चिकित्सा-चन्द्रोदय- सातवाँ भाग । 

( १) दिमागके पर्दो और पट्टोंके छेदोमे मवादकी गाँठ पड़ना 
ओर उसके कारणसे पट्टोंका खिचना ओर मृगी - होना । यह बिल्कुल 
दिमागी मगी है । इसके कारण दिमागरमे ही पेदा होते हैं। ` 


(२) दिमागको छोड़कर, शरीरके दूसरे अङ्गों-आसमाशय, 
तिल्ली, गमीशय, आँतें और हाथ-पेर वरोरःमें मवादका ठहरना, वहाँसे 
उस मलकी भाफका उड़्-उड़कर दिमागमें जाना, दिमाराका उस 
भाफसे बचनेके लिए सिमटना ओर मगी पेदा होना । 


(३) मवाद न होनेपर भी, किसी विषेले जानवरका किसी अङ्गमे 
डंक मारना | जहरका उस अङ्गके पट्टेम फेकर, ओर अङ्गोंक _ 
संयोगसे, दिमागमें जा पहुँचना । दिमागका उस जहरसे बचनेके लिये 
सुकड़ना-सिमटना । दिमागके सुकड्नेसे मृगी-रोग पेदा होना । 


` अब साफ़. मालूम हो गया कि, मृगी-रोग असलम तीन तरहका 


_ शोता हैः- ` 
` ` (१) दिमागसे होनेवाला । 
(२) शरीरके आमाशंय वगोरः अङ्गोंसे होनेवाला । | 
/:( २ ) विषले जानवरोंके काटनेसे होनेवाला-। ह 


नोट--असलमें तीनों तरहके रूगी-रोग दिसाग या सस्तिष्कके पट्टोके 
खिंचने या सुकइने-सिमटनेसे होते हैं; पर झूगी-रोगके हेतुओंके पैदा होनेके 
स्थानोके अनुसार उसकी तीन क्रिस्मै मान ली गई हैं । पहले प्रकारकी खगीका 
सवाद दिमागमें ही होता है। दूसरे प्रकारकीका मवाद आमाशयादि 
पैदा होता है, पर भाफके रूपमें दिमागमै जा पहुँचता है और तीसरे प्रकारकीका 
मवाद सपे-बिच्छू वगोरःके कारे इए स्थानसे दिमागमें जा पहुँचता है । मतलब 
गह है कि, रगीका कारणरूप मल कहीं भी क्यों न पेदा हो, पर उसके दिमागमे 
जाये बिना म्रगी-राग नहीं होता । इससे यह : मालूम हुआ कि, स्रुगीराग तो 
दिमागसे ही पेदा होता है। उसके कारण या हेतु कहीं क्यों न पैदा हों । . 
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दिमाग़से होनेवाली मृगी चार तरहकी होती हैः | 
(१) कफकी । (२) बादीकी । 
(३) खूनको । ( ४) पित्तकी । 
म कफकी सृगीके लक्षण । 
. बुद्धिका बिगड़ जाना, इन्द्रियोंका सुस्त हो जाना, सिरमें बोझा-सा 
मालूस होना, मृगीके समय सु हमें झागोंका बहुतायतसे आना, थूक 
ओर रहँटका ज़ियादा निकलना, शरीरका ढीला रहना, प्रक्कतिका 
शीतल हो जाना ओर कठिनतासे हिलना-चलना--ये कफकी मृगीके 


लक्षण है । र 
बादीकी सुगीक लक्षण | 


अगर वायुके प्रकोपसे मगी-रोग होता है, तो खफक्रानपन होता 
है, दिल फड़कता है, सु हके झागोंका स्वाद खट्टा होता है ओर माग 
यदि जमीनपर गिर जाते हैं, तो उनकी तेजी ओर- खटाईसे जमीन 
उबलने लगती है। ॒ 
` मृगी आनेसे पहले झूठे विचार, चिन्ता, सन्देह ऑर शोच-फिक्रकी 
जियादती होती है। अगर यह रोग दिमारासे ओर अंगोंम भी 
` फेल जाता है, तो भूख बहुत लगती है । ना 
बादीकी मृगी कफकी मगीसे बुरी होती: है, क्योंकि कफ 
अनुकूल होता है ओर जो चीज़ अनुकूल होती है, वह कमं जुक्रसाक 
पहुँचाती ह | हः 
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१७० चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवों भाग । 
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खूनकी मुगीक लक्षण । 
अकेले खूनसे सुगी-रोग बहुत कम होता है परन्तु वातरक्त ( बादी 
और खून ) और कफरक्त (कफ ओर खून ) से- बादी आर कफकौ 
सृगीके समान-सृगी-रोग अक्सर होता हे। . 
अगर दिमारामे खून जियादा होता है, तो वहाँक़ी रगें खूनसे भरी 
रहती हैं, चेहरा लाल सुखे हो जाता है, मगीक. समय चेहरा भरभरा 
“उठता है और कभी-कभी र्गी आनेके समय नाकसे खून भी गिरने 
लगता है. । 
इस प्रकारका सृगी-रोग होनेसे पहले, रोगी तरह-तरहक सस्तक- 
:शूल या सिर-दर्दोंम फंसा रहता है। सदा सिर घूमा करता है। भार 
पया चक्कर आया करते हैं । नेत्रोंक सामने अँधेरी-सी आती रहती दै | 
अगर खूनकी मुगी जाती भी रहती है, तो भी सिरमें ददे हमेशा 
हुआ करता है ओर बुद्धि बिगड़ जाती है। यह बात वातरक्त ओर 
'चातकफके मलक अनुसार होती है । 
पित्तकी मगीके लक्षण । 
पित्तकी वजहसे भी 'मगी-रोग बहुत कम होता है, क्याँकि- पित्तका 
सल बहुत हल्का ओर पतला होता है, अतः इससे मगी-रोग कमं 
“होता ओर नहीं भी होता है । 
वहकना, आनतान बकना, बेचनी, घबराहट, सुगीक समय 
ज़ियादा गंरमी, वमन होना, मुख और आँखों का. पीला होना ओर 
'मगीका जल्दी ही जाता रहना,--पित्तकी म्रगीके लक्षण हैं । 


- सूचना-हकीम रूफस साहब कहते हैं, जिस समय दिमागी सृगीवालेके 


“सिर और माथेपर सफेद-सफेद दाग-से पड़ जाये, तब समरो कि सगी-रोगका 
:माद्दा नष्ट हो गया। | 


नोट--वैद्यकमें सी चार तरहकी मगी लिखी मे सुगीका 
“जिक्र नहीं है । 8 
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2.4 ( सगीकी दूसरी क्रिस्म ) सु 

५ ८ 2 कंठके नीचेके अंगोसे होनेवाली मृगी । 

SRC nn no ne RRR और RENE 
सात 'भेद्‌ | 


-  दिमाग्से पेदा होनेवाली म्रुगी चार तरहकी होती. है, उसका 
वर्णन हम ऊपर कर आये हैं । . अब हम कंठसे नीचेके अङ्ग--आमा- 
शाय, तिल्ली, जिगर, गर्भाशय ओर आँतों वगेरःसे पदा होनेवाली 
'खृगीके लक्षण लिखते हैं । यह गी सात तरहकी होती हैः-- 

( १) आमाशयसे होनेवाली । | 
(२) तिल्लीसे होनेवाली । . 
2 ( ३) पेटके ऊपरकी भिल्लीकी जलनसे होनेवाली । _ 
. (४) जिगर, यकृत या लिवरके संयोगसे होनेवाली। . 
_-. (४) वीर्याशाय या गभाशयके दोषोंसे दोनेवाली। ' | 
ह (६) आँतोंमे कीड़े वरोरः पड़नेसे होनेवाली । | 

(७) हाथ-पेरोंम दोष जमा होनेसे होनेवाली । 

| आमाशयकी सगीके लक्षण | 

` - जब आमाशंय दूषित कफ, वात या पित्तसे भर जाता है, तब 

भाफके परमाणु वहाँसे उठ-उठकर दिसाग़की तरफ जाते हैं। उनसे 

'दिमाग़को तकलीफ़ .होती है ओर वह उनसे बचनेके लिए सुकड़ 

जाता है; तब रूहके रास्ते बन्द हो जाते हैं ओर दोषोंकी गाँठ पड़नेसे 

अ्वगी पदा हो जांती हे.। आमाशयसे पदा होनेवाली मगीम नीचें लिखे 

क लत्तण देखे जाते हँ `| 

( १ ) उन्मत्तकी तरह आमाशय हिलता है । 
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१७२ कक चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


rome 
(२) आमाशायमें, विशेषकर भूखके समय, जलन, चुभन और 
कँप-कँपी होती हे । 
(३) मृगीके दौरेके समय रगें खिंचती हैं, नाकके नथने फूल जाते 
हैं, गला घुटा-सा हो जाता है, कभी-कभी रोगी चिल्ला उठता है और 
कभी-कभी दंस्त, पेशाब या वीय निकल जाते हैं । ॒ 


(४) वमन या क्य होनेके बाद झंगीका जोर घट जाता है। 


(५) अजीणं होनेसे या मलके भरे रहनेसे छृगी अधिक जोर 
दिखाती है या अपने समयसे पहले ही आ जाती है ओर देर तक 
ठहरती है । ये लक्षण आमाशयके दोषोंकी दु्टतासे होते हैं; किन्तु 
दोषोंके बढ़नेसे प्रगट होते हैं । यह रोग जब दोषोंकी खराबीसे होता 
है, तब प्रायः सोते समय होता हे । 


( ६) आमाशयवाली मृगी खाली पेट होने या भूखके समय ज़ियादा 
होती है, क्योंकि जब आमाशय खाली रहता है, दोष आमाशयसे 
उठकर दिमारामें आसानीसे चले जाते हैं।. उनको बीचमें. रोकनेवाला 
कोई नहीं होता । इसीसे आमाशयके भरे होनेपर भी, बारम्बार खानेसे 
बहुत कम हानि होती दै; क्योंकि आमाशयके भरे रहनेसे बुरा मादा 
दिमाग़ तक मुश्किलसे पहुँचता है । 


आमाशयकी सुगी बहुधा उचित भोजनसे जाती रहती दै, दवा 
खानेकी द्रकार नहीं होती। 


द्सरो--तिदलीको म॒गीके लक्षण । 


जिस तरह आमाशयके कारणसे मृगी-रोग होता है; उसी तंर 
“तिल्ली”से भी होता है ऐसी मगीमै तिल्लीका-फूलना; उसको पत्थरकीं 
तरह कड़ा दोना और ददे होना--ये लक्षण होते हैं) : 
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' हिकमतंके मतसे सृगीका वर्णन । १७३: 





:.._तीसरी+सिशोकी तया जदब आय । तीसरी हु भिल्लीकी शुणी के लक्षण । 


पेटक ऊपरकी मिल्लीम जलन होनेसे भी मृगी-रोग होता है। 
ऐसी रूगी होनेसे खट्टीखट्टी डकारें आती हैं, पेट फूलता है, 
पेटक ऊपरको मिल्लीमें जलन होती है, बेचेनी रहती है, क्रय होती 
हैं ओर उनमें कच्चा अन्न निकलता है । RR 5 के 


चोथी--जिगरसे होनेवाली सृुगीके लक्षण | 


यह सृगी जिगरसे होती है।इसके लक्षण बही हैं, जो जिगरके 
शोगोंक है । 
' पॉचवीं-- गर्भाशय या वीर्याशयकी सगीके लक्षण | 


यह म्रगी-रोग गर्भाशय या वीर्याशयके दोषोंसे होता है। जब 
रजोधमे बन्द हो जाता है या कम होता है तथ्रा मैथुन 'न करनेसे वीये 
रुका रहता है, तब रज और वीयेकी तलछट जमा होकर बिगड़ जाती 
है | उस तलछटके परमाणु दिमाग़र्म चढ़कर सुगी पेदा करते हैं । 
` ऐसी मगी होनेसे रजोधम वन्द रहता है, पेड,, चडडे, गुर्दे और 
येटमें ददे होता है एवं बोमा-सा मालूम होता है । 
, नोट--पेसी मृगीमें रज़ोधर्म जारी करनेवाली द॒वाएँ देना या मैथुन 
करना. हित है। 


छठो--आँताँकी मगीके लक्षण । 


आँतोंमे कीड़े पड़नेसे, दूषित: भाफके - परमाणु वहाँसे उठकर 
दिसागर्मे जाते हैं । उनसे रगोमें गाँठ पेदा होकर झृगीरोग हो 
जाता हे । i 
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१५४ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 
सातंवीं--हाध-पाँवोंकी सगीके लक्षण । 

यह सृगी हाथ या पेरोंमें दोषोंके जमा हो जानेसे होती है।:जच 
बादीके कण वहाँसे उठकर 'दिमाग़की तरफ जाते हैं ओर दिमागको: 
सुकेड़ते या खींचते हैं, तब शृगी-रोग हो जाता है। | द 

जब हाथ-पाँव आदि अङ्गोमें साफ और चेपदार मल चिपट जाता 
है और रूह हैवानी आजा नहों सकती, तब उस दोष ओर उस 
जगहके खूनम सर्दी आ जाती है। उस सर्दीसे ठण्डी वायु पेदा हो 
जाती है। कभी-कभी मलकी सर्दी यहाँ तक बढ़ जाती है कि, छूनेसे 
वह जगह मुर्देकी देह-जेसी शीतल मालूम होती है। फिर वही सर्दी 
वहाँसे निकलकर, पद्टोंके द्वारा, दिमाग्रम पहुँचती है ओर दिमाग़के 
पट्टोंकी रुतूबतको गाढी कर देती है, इससे दिमागी रूहकी राहें तंग हो 
जाती हैं । फिर रगोंमे गाँठ पेदा होकर म्रुगी हो जाती हे । 

बीमारको ऐसा मालूम होता हे, मानो शीतल हवा उस जगहसे 
निकलकर ओर दूसरे अङ्गोंमें होकर दिमाग़की तरफ जाती हे। मृगीं 
आनेके समय आँखें खुली रहती हैं, आँसू भर-भर आते हैं, झु हका रंग 
काला पड़ जाता है और हाथ-पेरोंकी उ गलियाँ इठने लगती हैं । दूसरे. 
अङ्गोँम भी खिंचाव होता है । मरगी आनेसे पहले जँभाई ओर अँगड़ाई 
बहुत आती हैं ओर पेशाब जल्दी-जल्दी होता हे । ॒ 

` हकीम जालीनूस कहते हैं कि, एक लड़केको यह रोग उसकी 

पिंडलीके ददेसे होता था। उसे मालूम होता था, कि ठणडे तीर-से: 
दिमाग्रकी ओर चढते _हैं। और एक रोगीको उसके पावके अँगूठेसे 
शीतल चोज ऊपरकी ओर चढती हुई मालूम होती थी । 

हकीम रूफस कहते हैं. कि, एक मदंको यह रोग हाथकी पीठसे 
उठता था। वह कहता था कि, मेरा हाथ ऐसा शीतल हो जाता था> 
मानो बफ़ेसे दबा हुआ है । ॒ म 
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की ` ५५ 
हुँ (मगीकी तीसरी क्रिस्म) ˆ 
§ ` विषेले जानवर वरौरःसे होनेवाली ।* § 

५ र? हक 


"रुदा कक 2559 ०99 ७99 १७७ ons wonsosmonsesd 
विषेले जानवरोंके काटनेसे होनेवाली मगीके लक्षण । 
विषले जानवराँके काटनेसे जो सृगी-रोग होता है, वह जानवरोंके- 


काटनेके बाद होता है, यही उसकी पहचान है । 
नोट--इस हालतमें विषनाशक अगाद या तिययाक देने चाहिये । 


इबीलमिओ मृगी | 
इस सृगीमें. हाथ-पेरोंक्री ऐंठनके सिवा ओर चेष्टा नहीं होती।' 
यह सुगी सबसे बुरी ओर प्राणनाशक है। इसमें गी आनेसे पहले 
ही शरीर ऐंठने लगता है, परन्तु और सगियोंमें मुगी आनेके बाद 
ऐंठन आरम्भ होती है। यह सुगी कफ या वातसे होती हैँ। अतः 


' इसमें कफ-वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिये ओर एँठनका उपायः 
ऐंउन-रोगामें लिखी विधिसे करना चाहिये । 
बालकोंकी मगीके लक्षण । . 

इसे बहुत लोग “मसानका रोग” कहते हैं। यह. सुगी गरमीके 
ज्वरके साथ पैदा होती है। इसके ज्वरमै खुश्की बहुत,होती है, रोम- 
कूप बन्द हो जाते हैं, पसीना क़तई नहीं आता और पेशाब सफेद 
होता है । 

छोटे बालकोको सृगीके अधिकतासे होनेका यह कारण है कि, 
उनके दिमाग़के भीतर जन्मसे ही रुतूबतें हुआ करती हैं। वे कसी 
गर्भम ही निकल जाती हैं और कभी सिरमें घाव ओर सूजन होकर. 
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उस राहसे निकल जाती हैं। अगर वे रुतूबतें गभोशयमे नहाँ 
“निकज् जाती और जन्म लेनेके बाद भी नहीं निकलतों, तो झृगी-रोग' 
अवश्य होता है । इस तरहकी संगी बहुधा बड़े होनेपर, बिना किसी 
'तरहके इलाके, चली जाती है, बशतें कि कोई उपद्रव न हो । 
दूध पीनेवाले बच्चेकी मगीका भी इलाज करना चाहिये । अगर 
“उचित सममा जाय, तो सुनासिब दवाओंसे उस रुतूबत या मलको 
वैद्य निकाल दे। बड़े होने तक बालकका इलाज न करना ओर उसे 
बीमार रखना भूल दै । हाँ, कुछ देर करना उचित है.। अगर यह. रुतू- 
'वत गर्भ या जन्म लेने बाद सिरमें घाव या सूजन होनेसे निकल न | 
.जाय या थोड़ी-सी बाक्री रह जाय, तो मगी पेदा करती है। ऐसी मरगी, 
थोड़े समयमे, मलकी कमी-जियादतीके अनुसार, खुद नाश हो जाती हे। 
“असबाब” और “अलामत” नामक ग्रन्थोंक लेखक कहते हँ, 
“/उम्मुस्सिविया” नामक बालकोंकी सृगी ज्वर और प्रकृतिकी गरमीके 
बिना नहीं होती और शीतल द्वाओंसे जाती रहती है । ऐसी सुगीको 
'पित्तज कहकर, शीतल इलाज करना लिखा है; पर यह बात ठीक नहीं 
“है । यह समना कि, पित्तज मृगीके सिवा और दोषोंकी सुगी बच्चोंको 
'नहीं होती-बड़ी ग़लती है। जो लोग बालकोंकी मृगीको हर हालतमें 
पित्तज समझकर शीतल दवा देते हैं, वे बालकोंको मार डालते हैं। 
बुद्धिसे निदान करके, दोषानुसार इलाज करना ही अक्कमन्दी दै । 
अगर पित्तके लक्षण मिलें तो शीतल दवा देनी चाहिये। इस हालतमे 
शीतल चीज़ नाकमें डालना और बालकके सिरपर उसकी माँका दूध 
गाना अच्छा है। अगर कफके लक्षण हों, तो कफनाशक दवा देनी 
चाहिये। साथ ही दूध पिलानेवाली धायके दूधका भी इलाज करना 
. चाहिये और उसे मेथुनसे रोकना चाहिये । बालकको भी बादलकी 
गरज ओर बन्दूक या तोपकी आवाज सुननेसे बचाना जरूरी है 
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. (१) “चरक” में लिखा है,-हृदय, मनवाही स्रोत और मन-- 
ये सब अपस्मार करनेवाले दोषोंसे ढक जाते हैं, अतः उनके जगानेके 
लिए पहले तीच्ण वमनादि शोधन कर्मोसे चिकित्सा करनी चाहिये । 
वातज अपस्मारमें “वस्ती” प्रधान है । पित्तजमें “विरेचन” प्रधान है 
आर कफजमें “वमन” प्रधान हे जब रोगी सब तरहसे शुद्ध हो जाय, 
तब उसे धीरज देकर, शामन आषधियाँ देनी चाहिये। अपस्मार-रोग- 
नाशाथ कल्याण चूण्‌, ब्राह्मी घृत, पंचगव्य घृत, महापंचगव्य घृत, 
महाचतस घृत, वातकुज्ञान्तक रस या चण्डभरव रस आदि उत्तमोत्तम 
योगोंसे काम लेना चाहिये । 

( २ ) अपस्मार-रोगोंमे अञ्जन, नस्य ओर धूनी देनेसे बहुत उपकार 
होता है, अतः इन्हें अवश्य प्रयोग करना चाहिये । 

( ३ ) हिकमतके मतसे सृगी-रोगमें नीचे लिखे हुए आहार-विहार 
या काम हानिकारक हैं, अतः उनसे मृगी-रोगियोँको बचाना चाहियेः- 
( १ ) जल्दी-जल्दी चज्ञनेवाली चीज़ें देखना । 

( २) चमकनेवाली चीज़ें देखना । 

(३) चक्कर खानेवाली चीजें देखना । 

(४ ) पहाड़, वृत्त या ऊची बुजेपर चढ्ना । 
( ५) नहानेके स्थानम ठहरना । 

( ६ ) हवादार मकानमे ठहरना । 


. (७) गन्धक और जले हुए बालोंकी गन्ध लेनाः। + ` 
२३ : हन? NB: Mr Bp at!” tor 254. 


» 
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(५) बहुत जियादा मेथुन करना | 


चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


(६ ) बहुत ज्यादा लिखना-पढ्ना । 
(१०) पैदल दौड़ना या घोड़ा दोड़ाना। . 
( ११) अत्यन्त मीठे या चिकने पदार्थ खाना । 


(१२) पुरातनी. और नई शराब प्रीना । 
-( १३) पेदल चलना । 
. (१४ ) बिजलीकी आवाज़ सुनना । 


( १४ ) गरिष्ठ और. भारी भोजन करना । 
( १६) बुरे जानवरोंका मांस खाना । 


| खे फरार | 
_ (१७) शलग़म,- गन्द्ना, . मूली,. प्याज़, लहसन, बाकलाः | 


मसूर और पोदीनेके सिवा और साग-दाल . खाना; | 


. क्योंकि यें मलको हिलाते हैं। 


. (१८) समस्त तर मेवे, सब जानवरोंका दूध ओर दूधसे बने 


पदार्थ खाना । | 
.( १६) पीपर और राई खाना, क्योंकि ये भाफके परमा" 


णुओँको उठातीं ओर दोषोंको दिमारामे फुला देती हैं। | 


 .. ,¬(.२०) जाड़ेमें जियादा सदी और गरमीमें ज़ियादा गरमी 


न 5: 
( २१ ):दिनमें बहुत सोना। | ज 
(२२) पेट भरेपर सोना ओर बहुत जागना । 


(२३) बिरौजेकी धूनी लेना, क्योंकि इससे गी आ जाती है। 


( ३४ ) बक़रीका मांस अधिक खाना। 
( २५) बकरीकी खाल ओढ़कर पानीमें जाना |. . 
(२६ ) अकस्मात क्रोधःओर शोक पेदा होना । 


को दिमागृसे उतारते हैं । किसी-किलीने धनियाँ और काहू सेवन करनेकी भाजा दीं 
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है, पर हकीम शेख बूझली धनियाँ ओर काहूका सेवन करना बुरा कहते हैं ॥ 
“तिब्बे अकबरी” में एक जगह सेब, शलगम और मूली मरूगीवालेको हानि- 
कारक लिखी हैं । चन्द्रमाकी चाँदनी ओर बहते पानीका देखना भी बुरा लिखा 
है । कदाचित ये कफज सूुगीमें. अहित हों । 
आयुर्वेद्के मतसे मरगीवालेको नीचे सिखी हुई चीज़ें अपथ्य या 

हानिकर हूँ: 

( १ ) चिन्ता-फिक्र करना । 

( २) शोक या रंज करना । 

( ३) डरना ओर क्रोध करना । 

( ४) अपवित्र भोजन करना | 

( ५ ) शराब पीना । 

( ६) मछली खाना। ` 

(७) विरुद्ध भोजन करना । जेसे; दूध ओर मछली एक 

साथ खाना । 

(८) तीखे; गरम ओर भारी भोजन करना | ` : 

( ६ ) बहुत मैथुनः करना । 

'(( १० ) बहुत जियादा मिहनत करना । | 

( ११ ) पूजनीय गुरुदेवताओंको न पूजना । 

(१२) भूतःप्रेतादिकी पूजा करना । 

( १३) सब तरहके पत्तोंक साग खाना । | 

( १४ ) कुंदरू या आषाढी फज्ञ खाना । 

( १५) प्यास, भूख ओर नींदको रोकना । 

(४) अपस्मार-रोगमे नीचे लिखें हुए आहार-विहार फथ्य या 

हितकारी हैं;-+ - | 
॒ ( १) वातज मगीमे वस्ति मंक-करना । 


(२) पित्तज मृगीमें जुलाब देना । 
(३ ) कफज मृगीमे क्रय कराना। 
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, ( 8 ) धूनी देना ओर अंजन लगाना । 
( ५) नाकमें नस्य देना । 
(६) फ़र्द खोलना । 
(७) बाँधना, ताडना, डराना ओर खुश करना ।. 
( ८) घूसपान कराना । 
( ६ ) विस्मयकारक बात कहना । . 
(१०) बुद्धिको स्थिर रखना । 

( ११ ) धीरज रखना । 

( १२) आत्माका ज्ञान । 

( १३ ) स्नान करना और उबटन लगाना । 

( १४ ) लाल चावल, मू ग, गेहूँ, पुराना घी, कछुएका मांस, 
जंगली जीवोंका मांस, दूध, ब्राह्मीके पत्ते, परवल, पुराना पेठा, बथुआ, 
मीठा अनार, सहेजना, नारियलका पानी, दाख, आमले, फालसे, तेल, 
घोड़े ओर गधेका पेशाब, आकाशका जल और हरड़ ये पथ्य हैं । 

नोट--उधर हमने हिकमत ओर वेद्क-मतसे पथ्य-ञ्रपथ्य आहार-विहार 
सले हैं, पर आज-कलके योग्य पथ्य पदार्थ हम आगे जहाँ सब रोगोंके पथ्या- 
पथ्य लिखंगे वहाँ लिखेंगे । 

( ४ ) मृगीवाला बहुधा अपनी जीभ चबाया करता है, अतः 
उसकी जीभके कट जानेका भय रहता है; इसलिए नरम कपड़ेमे रूई 
भरकर गद-सी बना लेनी चाहिये और मृगी आनेके समय उसके सु ह- 
में रख देनी चाहिये; जिससे जीभ न कटे और मुँह भी खुला रहे । 
आजकल रबड़ जा. लकड़ीका टुकड़ा भी दाँतोंके तले दबा देते हैं । 

(६) मगीक दोरेके समय रोगीको नस्य देकर, अंजन लगाकर 
या धूनी देकर होशर्म लाना चाहिये। जब होशमे आ :जाय, तब 
असल रोग-नाशक दबा देनी चाहिये। इस रोगमें. दौरेके समय 
ओर दवाएं दी जाती हैं और मृगी चले जानेपर और दी जाती हैं | 
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( ७) सृगीवालेकीः नाकमै अकरकरा महीन पीसकर फू कना 
चाहिये, और उसके फू कनेसें छींक आ जायें तो आराम होनेकी आशा 
सममनी चाहिये । यह उत्तम परीक्षा हे। 

(८) मृगी-रोगका इलाज हाथमे लेनेसे पहले साध्य-ञअसाध्य 
रोगका विचार अवश्य कर लेना चाहिये। जेसेः-- 

( १) जिस सृगी-रोगीके दिमागाकी प्रकृति तर. होती है ऑर 
जिसकी उम्र २५ सालसे ऊपर होती है; उसकी सूगी कठिनतासे : 
जाती है । यह हकीमी मत हे । 

(२) अगर मृगीका मल बहुत होता हे ओर कारण बलवानः 
होते हैं, तो म्रुगी बहुत देर तक रहती हे। कभी-कभी म॒गी बहुत 
जल्दी चली जाती हे ओर घड़ी-आध-घड़ीका भी अवकाश नहीं मिलता, 
ऐसी सुगी असाध्य सममी जाती है । यह भी हकीमी मत है । 

(३) अगर मृगीवालेका शरीर क्षीण हो गया हो अथवा 
मृगी-रोग पुराना हो, तो आराम होनेकी आशा नहीं हे । 

(६ ) बहुत करके खूनकी मगीमै फस्द्र खोलते हें । बसन्त-क्रतुसे 2 
मृगीवालेकी फस्द खोलना अच्छा है । रोगीकी शक्ति देखकर खून निका- 
लना चाहिये | फ़रर खोलनेके बाद, सात दिन तक रोगीको आराम देना 
चाहिये । फ़स्द खोलनेका काम वही करे, जिसे इस कामका अनुभव हो । 

(१०) त्रिपाठी विक्रमने निश्चय किया: है कि, अपस्मार दुश्चि- 
कित्स्य, बहुत दिनों तक रहनेवाला और महारोग है, इसलिये इस 
रोगमें विशेषकरके “रसायन”का सेवन करना चाहिये | 22 

(११) “तिव्बे अकबरी”मै लिखा है, अगर दिमागी मगी-रोगीक 
सिर और मस्तकपर सफेद-सफेद दाग हो जायें, तो सममः लो. कि 
सृगीका कारणरूप द्रव्य या मगी पेदा करनेवाला दोष. नष्ट हो गया | 
वैद्यको ऐसी-ऐसी बातें अवश्य याद रखनी चाहिये। | 
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नास और धूनी देनेकी दबाए । 

(१) सहँजना, कूट, सुगन्धवाला, जीरा, लहसन, त्रिकुटा ओर 
होंग-इनको बराबर-बराबर पाँच-पाँच माशे लेकर). पानीक साथ, 
सिलपर मद्दीन पीस लो । फिर इस लुगदीसे चौगुना तेल ओर तेलसे 
चीरुना बकरेका पेशाब लेकर एक बतनम डालकर पका लो | जब. 
मूत्र जलकर तेल-मात्र रह जाय, उतारकर कपड़ेमें छान लो। इस 
तेलकी नास लेनेसे अपस्मार या मृगी चली जाती है । 

(२)-सोठ, कालीमिचें और पीपरोंको बराबर-बराबर लेकर, 
सेहुड़के दूधमें, २० दिनतक भिगो रखो। फिर निकालकर, पानीके 
साथ सिज्ञपर पीस लो। इसकी नश्य लेनेसे म॒गी चज्ञी जाती है । 
परीक्षित है । 


. (३) निणु णंडीके बंन्देके रसकी नास लेनेसे महा बलवान सुगी 
भी चली जाती है। | 
(४) आककी जड़की छाल बकरीके दूधमें पीसकर एक कपड़ेमें 
रख लो ओर मृगी आनेपर ३।४ बूँद उसकी नाकमें टपका दो । इससे 
सृगी नाश हो जायगी । परीक्षित है । 
` (५ ).कड़वी तोरई” पानीम पीसकर, एक महीन कपड़ेमें रख लो. 
ओर बेहोश मगीवालेकी नाकमें दो-चार बूँद टपका दो। इसके टप- 


काते ही सगीवाला होराम आ जायगा। इस कामके लिए यह दवा 
जादू है । परीक्षित है । 
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( ६) अरीठेको पीस-छानकर रख लो । इसकी नास नित्य लेनेसे 
मृगी-रोग नाश हो जाता है । परीक्षित हे । 
(७) आगबोट नामका कीड़ा जो उटकता रहता है, उड़ नहीं 
सकंता और अक्सर आकके पेड्पर बेठा करता है, पकड़ लाओ ओर 
सुखाकर पीस-छान लो । उसमें थोड़ी-सी काशीमिचे पीसकर मिला दो 
और चने-बराबर नाकमें चढ़ाओ । इससे मगी नाश हो जाती है। 
` नोट---“खैरुज्ञ तिजारबमें मिर्चके बजाय “घी” लिखा. है । घी मिलाकर 
नाममें चढानेसे अवश्य लाभ होता है । परीक्षित है । 
( ८) छः माशे नोसादर ओर १॥ माशे एलुआ लेकर महीन पीस 


लो और माशे-भर तिलके तेलम मिलाकर घोट लो । इसकी ,३॥४ बू द्‌ 
नाकमे टपकानेसे सगी आराम हो जाती है 


(६ ) कटेरीकी जड़ ३ माशे ओर .भाँगके बीज ३ माशे लेकर 
बालकके मूत्रम पीस लो। इसकी कई. बूंदें नाकमें. टपकानेसे सुगी 
जाती रहती हैे। . 

( १० ) मगीके दौरेके समय “राई” पीसकर सू'नेसे छगीवालेको 
होश हो जाता. है । 

( ११) कुन्दशको पीसकर थेलीमें बाँच लो ओर सूचो। इससे भी 
अगी चली जाती हे । 

(१२) घूसके पित्तेम कालीमिचे भरकर छायामें सुखा लो ओर 
पीसकर रख लो । इसमेंसे २ चावल भर सूधनेसे डगी चली जाती हे। 

. (१३ ) शरीफेके बीजोंकी मांगी पीसकर एक कपड़ेकी बत्तीमे रख 
लो । इस बत्तीका घूआँ नाकमे पहुँचानेसे डगी आराम हो जाती दै। 

( १४) मृगीके समय, तनीको खटमजके खूनमे तर कर लो 
और फिर उसकी धूनी नाकमें दो । इससे भी मगी चली जाती है। 
` (१५) मृगीके.समय, ढाककी जड़ पानीमै घिसकर नाकमे 


टपकाओ । इससे मृगी चज्ी जातीहै। | 
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विन NIRS) ` 

( १६ ) गीदड़के पित्तेमें कहै कालीमिच डालकर सुखा लो । मृगी 
समय उसमेंसे दो कालीमिचे लेकर पोनीके साथ पीस लो और उसकी 
२।३ बूँद नाकमें टपकाओ । इससे मृगी चली जाती है। 

( १७) महुएकी आधी गुठली और अढाई कालीमिचे, पानीमै 
पीसकर, नाकमें टपकाओ। इससे मृगी चली जाती है। यह दवा 
मृगीके समय खूब काम देती है । परीक्षित है। 

` (१८) छोटी कटेरीका दूंध थोड़ा-सा, मंगीके दौरेके समय, नाकमें 
टपकाओ । इससे मृगी चली जाती है। `: कत 

(१६ ) मगीके समय, मस्त हाथीकी मस्ती या मदमें रुई तर करके 
नाकमें २३ बू'द्‌ टपकाओ । इससे मृगी फौरन चली जाती है। 

( २० ) चूहुका भेजा सुखाकर रख लो। इसमेंसे आधे माशेके अन्दाज 
लेकर महीन पीस लो और रोगीकी नाकमें फू को । इस दवाके लगातार 
तीन दिन फू कनेसे या नाकमें चद्वानेसे मृगी-रोग आराम हो जाता है। 

(२१ ) नकछिंकनी, कुटकी, इन्द्रायणका गूदा, करलेका स्वरस; 
कालीमिचे, कलौंजी, सोंठ और जुन्देवेदस्तर-इनमँसे समयपर जो 
मिले उसे पीसकर नामें मलो या नाकमें फू'को, मृंगीवाला फौरन 
होशमें आ जावेगा । कक 
. (९२) हरी या सूखी तुतलीका नाकसे सूघना--होश और 
बेहोशी दोनों हालतोंमे अच्छा है। ग 2005 र 
क अको पीकर नाक्मे फूँको । अगर इसके 

0 आ जाय, तो मगी-रोगी आराम हो जायगा। 

8) मुलेठी, हग, बच) तगरपाढुका, सिरसके बीज, लंहसन 
श सो गोद पीसकर चे ने या से नल 
"5 गा आर उन्माद दोनौंम लाभ होता है । 


( २५ ) जटामासी महीन पीसकर, नाकमे | उसकी नास या धूनी. 


देनेसे पुरानी मृगी भी चली जाती है। 
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अपस्मार-नाशक नुसखे । १८% 


(२६) केवड़ेकी बालका चूरा तमाखूकी तरह सू घनेसे मृगी 
आराम हो जाती है । परीक्षित हे। 

(२७ ) सफेद प्याजका स्वरस नाकमें डालनेसे सृगी आराम हो 
जाती है । परीक्षित है । 

२८ ) बॉक-ककोड़ेकी जड़को घीमें पीसकर, उसमें ' जारा-सी 
चीनी मिला दो ओर नास लो । इससे मृगी चली जाती है । परीक्षित हे | 

(२६ ) “चरक” लिखा है, कपिला गायके मूत्रकी नस्य सुगी 
रोगमें परम हितकारी हे । 

( ३०) स्यार, बिलाव या सिंहक पेशाबकी नस्य भी सृगी-रोगमें 
हितकारी हे। 

(३१ ) पीपर, बिछवा-रुखडी, कूट, पाँचों नमक ओर भारङ्गी- 
संबको बरावर-बराबर लेकर महीन पीस लो। इस चूर्णको काराजकी' 
नलीमे भरकर नाकमे फू कनेसे मगी-रोगमै परम उपकार होता हदे। | 
चरक ऋषि कहते हैं, यह नस्य सृगीपंर परम उत्कृष्ट है । 

( ३२ ) गोय, नौला, साँप, बेल, रीछ ओर गाय इन सबके पित्तेको 
लेकर तेलमें पकाओ । इस तेलकी नास लेनेसे मृगी आराम हो जाती है । 

( ३३ ) कुत्ता, गीदड़, बिलाव, बन्दर ओर गाय इनके पित्तेकी नास 
लेनेसे मूगी-रोग आराम हो जाता है । 

( ३४ ) कुत्तक पित्तको घीमे मिलाकर धूनी. देनेसे अपस्मार या 
मृगी-रोग जाता रहता हे । 

(३४ ) नीला; उल्लू, बिज्ञाव, गीध, कीड़ा, :साँप और कठ्वा--+ 
इनकी चों व, पंख ओर बीटकी धूनी देनेसे मृगी आराम हो जाती हे । 

( ३६ ) कालीभिर्चोको कॅकड़े या मछलीके पेटमें भरकर, गरमीकी 
ऋतुमे, जमीनमें गाड दो । फिर उसे खोदकर, सिर्चांको निकालकर, धूपमें 
सुखा लो और पीस लो । इस चूणंकी धूनी देनेसे म्गी जाती रहती है ॥ 
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SS RRs 
(३७) नाकमें ऊदेसलीबक्री धूनी देनेसे मगीवाला जल्दी होशमें 
आ जाता है । ॒ 

( ३८ ) सृंगीके दोरेके समय, बकरके सींगका धूओँ :नाकमें 
पहुँचानेसे मगी चली जाती है। 

( ३६ ) काज्ञीमिचं आदि तीक्ष्ण. पदार्थोकी धूनी देनेसे झृगीमें 
लाम होता है--बेहोश होशमे आ जाता है । 

- (४०) कोआठोड़ीकी जड़को पीसकर धूनी देनेसे अपस्मार-रोग 
“चला जाता है । | RR 
अजने और लेप करनेकी दवाएं । 

( ४१ ) पुष्य नच्चत्रसं, कुत्तेका पित्ता निकालकर आँखाँमे आँजनेसे 
'सगी चली जाती है । 

( ४२ ) मुलेठी, हाँग, बच, तगर, सिरसक बीज, लहसन आर 
कूट-इनको बरावर-बराबर लेकर, बकरीके. मूत्रमे महीन पीस लो । 
इसको आँखोंम आँजनेसे मगी-रोग जाता रहता है। 

(-४३ ) शुद्ध मैनसिज्ञ, रसौत, गोबर औरं कत्रूतरकी बीट--इनको 
काजलके समान महीन पीसकर अञ्जन बना लो । इसके आँजनेसे. 
मृगी ओर उन्माद दोनों नाश हो जाते हैं। परीक्षित हे। 

( ४४ ) शुद्ध मेनसिल, रसोत ओर कबूतरकी बीट-इनको महीन 
पीसकर आँजनेसे मृगी ओर उन्माद नाश हो जाते हैं । परीक्षित हे । 


—वेहोशके सुं हपर पहले पानीके छीटे मारो । अगर छींटोसे होश न 
महो, तो ऊपरका अन्जन आँखोंमें लगा दो; अवश्य होश आ जायगा । 
( ४५) सफेद प्याज़का रस नाकमें टपकांने और आँखोंम आँजने- 
000 
ससे मुगी ओर उन्माद दोनोंमें लाभ होता है । परीक्षित है। 


(४९) “सुश्रृत”म जिखा है, पुराना घी पिज्ञाने और मालिश 
करनेसे मगीर्म विशेष उपकार होता है । 
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( ४७ ) चमगीदड़की विष्ठाका शारीरपर लेप करनेसे मगी जाती 
हती ह्‌ । 

( ४८ ) बकरीके जले हुए बालोंको गोमून्रमे पीसकर लेप करनेसे 
अथवा गायकी पू छके जले हुए बालोंको गोमून्रमें पीसकर लेप करनेसे; 
अथवा जले हुए हाथीके नाखूनको गोमूत्रम पीसकर लेप करनेसे 
अथा गयेकी जली हुई हडडीको गोमूत्रमे पीसकर लेप करनेसे र्गी. 
आराम हो जाती है। ये चारों योग “चरक” के हैं। 

(४६) कैथ, शरद्‌ ऋतुकी मूग, नागरमोथा, खस, जो ,ओर 
'त्रिकुटा-इनको बराबर-बरावर लेकर, बकरीके मूत्रमे पीसकर, बत्ती 
बना लो । बेहोशीकी हालतमें, इस बत्तीको धिसकर आँखोँमे आँजनेसे 
होश हो जाता दै । यह बत्ती अपस्मार, उन्माद, साँपके काटे आदमी, 
अर्दित-रोगी, विष खानेवाले और जजमे बकर मुर्देके जसे हो जाने- 
बालेको अमृत-समान है । 

नोट--जिसका मूलद्वार रुक जाय; नेत्र विक्त हो जाय; पाव-हाथ आर 
“पेट शीतल हो जायँ तथा पाँव, नाभि और लिङ्गपर सूजन हो, उसे “जलस्टृत” 
-सममझना चाहिये। 

( ४० ) नागरमोथा, बहेड़ा, त्रिफता, छोटी इज्ञायची, हीय, नई 
दूब, त्रिकुटा, उड़द और जौ--इनकों समान-समान लेकर, बकरी, भेड़ 
` आर बैलके मूत्रम पीसकर बत्ती बना लो । इस बत्तीके नेत्रोंमे आँजनेसे 
अपस्मार, उन्माद और विषम-ज्वर नाश होते हैं. तथा लेप करनेसे 


कितास कोद आराम होता है । 


क्‍ खाने-पीनेकी दवाएं । कः 
( ५१) लहसन .१ तोले और काले तिज्ञ ३ तोले,-इन दोनोँको मिला- 
कर, सबेरे ही, २१ दिन तक, खानेसे मगी चली. जाती है ।.परीक्षित दै.। 
(.५२) एक तोले लहसन ओर २ तोले काली तिलीका तेल मिला- 

कर खानेसे भी मृगी चली जाती है । कहा दैः | 


TT हर पिक#ि,क चि# िए. अर क। 
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तैलेन लशुनं सेव्यम्‌ पयसां च शतावरी । 
ब्राह्मीरसश्व मधुना सर्वापस्मार भेषजम्‌ ॥ 


लहसनको तेलके साथ, शतावरको दूधके साथ और बाहीके रसको शहदके 
साथ सेवन करनेसे सब तरहका अपस्मार नाश हो जाता है । 


ये तीनों नुसख्ने परमोत्तम हैं; कई बार परीक्षा की है; अवश्य लाभ करतें 
हैं; पर बहमी और जल्दबाज़ोंको नहीं । घीरजके साथ लगातार .सेवन करनेसे 
सुगी चली जाती है । परीक्षित हैं । 
( ५३ ) गोमूत्रमे सरसों पीसकर मगीवालेके शरीरपर लेप करने 
ओर ६ माशे सरसों पीसकर खानेसे भी लाभ होते देखा है। कहा हेः 
गोमूत्रयुक्क सिद्धार्थे ग्रलेपयोद्रतैने हिते । 
धृग्रतीच्णानि नस्यानि दाह; सच्या कपोलयोः ॥ 


गोमूत्रमें सरसों पीसकर शरीरपर लगाना, मिच आदि तीचण चीज्ञोंकी 
नस्य या धूनी देना और सुईको आगमें तपाकर गालोपर दागना--स्टगीवालेको 
ये सब हित हैं । 

(५४) ब्राह्मीके पत्तोंका रस १ तोले लेकर १ तोले शहद मिला 
लो । इसके नित्य सेवन करनेसे मृगी निश्चय ही आराम हो जाती है। 
खूब आजमूदा हे । | 

( ५९ ) दृधे शतावर ओटाकर पीनेसे मृगी चली जाती है । 

( ५६) सरसों, सहँजना, सोनापाठा, अरलू ओर. चिरचिरा-- 
समान-समान लेकर पीस-छान' लो । इस चूणकी मात्रा १ से ३ माश 
तक है । इसके सेबन करनेसे मृगी चली जाती है । 


नोट--इसी चूर्णाकों गोमुत्र में पीसकर लेप करनेसे भी रूगी चली जाती है / 
इसी चूणमें चूणंसे चौगुना गोमूत्र और उतना ही तेल मिलाकर पका लेनेसे 


उत्तम मगी-नाशक तेल तयार हो जाता है। इस तेल़्की मांलिशसे भी 
मगी आराम हो जाती है। 


( २७ ) ब्राह्मीके पत्तोंका रस १ तोले, कुलींजन या अकरकराका 
चूण ३ माशे ओर शहद ३ माशे--इनको मिलाकर नित्यं सबर-शाम: 
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रोगोंपर रामवाण नुसखा है । खूब आजमूदा है । 


CANA 


( ४८ ) छः माशे सुलेठीका पिसा-छना चूण पेठेके १ तोले रसमें मिला- 
कर, तीन दिन, पीनेसे म्रगी आराम हो जाती है। उत्तम नुसख्ा है। 
( ५६ ) शहदके साथ घोड़ाबचका चूर्ण चाटने ओर दूघ-भात खानेसे 
'पुरानी सृगी भी निश्चय ही आराम हो जाती है परीक्षित है । कहा हैः 


यः खादेन्चोरमङ्काशी माक्षिकेण वचारजम्‌ । 
अपस्मारं महाघोरं सुचिरोत्थं जयेद्धुवम्‌ ॥ 
उग्रमच्तमितं चूशं ` कृतञ्च  मघुसपिंषा।. 
भक्षयेत॒ क्षीरभक्वाशी त्रिदिनेऽपस्मृतिच्षयः ॥ 
एक तोले बचका पिसा-छना चूर्ण शहद और घीमें मिलाकर : खानेसे तीन 
{दिनमें सूगी आराम हो जाती है। ॒ | 


(६०) फाँसी लगाकर मरनेबालेकी रस्सीकी राख शीतल. जलके 
साथ पीनेसे सगी-रोग अवश्य आराम हो जाता हे। 

( ६१ ) पोहकरमूल, पीपरामूलः त्राह्मी, सोंठ, दरड, कचूर,' चिरा- 
यता, कुटकी, सिरसकी छाल, लाल रोहेड़ा, बच, दारुहल्दी, नागर- 
मोथा, देवदारु और कूट-इनको कुल मिलाकर २॥ तोले लेलो ओर 
आघ सेर पानीमें औटा लो । जब आध पाव पानी रह. जाय, रोगीको 
पिला दों। इस काढ़ेसे अपस्मार, उन्माद, ज्वर, विशूचिका ओर 
ऋफका नाश होता है । Ce fie Vee A अड 

( ६२) जिस झृगी-रोगीकी छाती काँपती हो; हाथ-पेर आदि अङ्ग 
शीतल हों, नेत्रोंम पीड़ा हो और शरीरम पसीने आते हों, . उसे 
“दशमूल” का काढ़ा पिलाओ। परीक्षि है । | 

( ६३ ).उत्तर दिशामे पैदा हुए नागरमोथेकी जड़ उखाडकर 
सुखा लो और पीस-छानकर रख लो । इस चूणेको एक रंगके बछुड़े- 
वाली गायके दूधके साथ सेवन करनेसे मुगी चली जाती हे । 
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° SRE 
मृगीपर हकीमी नुसख । | 

(६४) अगर बालकको सुगी आती हो; तो उसकी दोनों भोहोंकः 
बीचमें मूँगा आरंमें तपाकर दाग दो; अथवा बकरीकी जलती हुई 
मैंगनीसे दाग दो । इन उपायोंसे लड़कोंकी झगी आराम हो जाती' 
है । “इज्ञाजुलगुबो” के लेखक महाशय इन्द अपने आजमूदा चुसखे 
लिखते हैं । 

( ६५) सूअरके पेशाबकी मिट्टी मगीवालंक पास रखनेसे मृगी 
चली जाती हे । 

(६६) भेड़ियेके दाँत लड़केके गले या बाँहपर बाँधनेसे संगी 
चली जाती हे । 

(६७) चूहेके होठ, जन्तरमँ मढ़वाकर, बालकको गर्देनमै लटका 
देनेसे मृगी चली जाती हे । 

( ६८) “हरी ऊदेसलीब” को भुजापर बाँधनेसे मृगी-रोग चला 
जाता हे । 

नोट-हरी ऊदेसलीब परमोत्तम है, पर यदि हरी न मिले तो सूखी ही बॉँधो। 

( ६६) “तिठ्ब फरीदी” नामक ग्रन्थमें लिखा ,है, २१ जायफज्ञ' 
लेकर उनमें छेद करो और फिर उन्हें डोरेमै पिरोकर माला बना लो # 
इस. माज्ञाके पहननेवालेके पास म्रगी नहीं आती । 

(७०) एक तोलें असली हाँग. कपडेमै बाँधकर गलेम डाले 
रहनेसे एगी चली जाती हे। | 

( ७१ ) सूअरके सुमकी अँगूठी बनवाकर, मंगलवारके दिन, दाहने 
हाथकी छोटी उ गलीम पहन लो; मृगी पास न आयेगी । 

(५२) गायके बाँयें सोंगकी अँगूठी बनवाकर, बाँयें हाथक्री 
छोटी उ गज्ञीमे पहन लो; सुगी चली जायगी। 


( ५३.) भेडियाकी विष्ठा ओर उसकी. इंडडी पास. रखनेसे मुंगी. 
नही आ 
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(७४) नदी-किनारे, बालूके भीतर रहनेवाले दो 'मगचना नामक 


गडे ~ ¢ ०२ oe रेट बाँध k 
कीड़े, रविवारके दिन लाकर, मगीवालेकी सुजा और कंठमे बाँध दो । 


इस उपायसे महा भयंकर अपस्मार भी चला जाता है।  . . _ 
( ७४ ) कछुएका खून १ तोले, जौका आटा १ तोले और शहद 
१ तोले-इन तीनोंको मिलाकर उड़द्‌-समान गोलियाँ बनाकर छाया 


सुखा लो । इनमेंसे एक-एक गोली सबेरेशाम खानेसे पन्द्रह दिनम 


मृगी चली जाती हे । 

( ७६ ) अकरकरा ५ तोले, गन्नेके रसका सिरका ५ तोले ओर. 
शहद ३० तोले-इनको कढ़ाहदीम डालकर आगपर चढ़ाओ ओर 
मन्दाभिसे पकाओ । जब गाढ़ा होनेपर आवे; उतारकर शीशीमे रख 
दो । इसमेंसे ६ मारो दवा, हर दिन सवेरे ही, गरम पानीके साथ 


खानेसे सुगी चली जाती है । यह चुसख्ा हकीम जालीनूसका : 


परीक्षित है। | र 
(७७) 'जद्बार नरीना” लड़केवाली ख्रीके दूधमे . घिस-घिसकर 
पिलानेसे मृगी आराम हो जाती है। | MR 
। (5५) हींग ओर जुन्देवेदस्तर महीन पीसकर आर शहुदकी सिकज-. 
बीनमें मिलाकर, गलेमें टपकानेसे छगीके दौरेके समय लाभ होता हे । 
(७६ ) भेंसका सुम लाकर जला लो |. उसको ४ माशे राख सवेरे 
ही मगीवालेको खिलानेसे म्रगी जाती रहती है। | र 
... (८०) लालेके फूल ८० मारे लेकर पानीमे आओटाओ । पीछे - 
पानीको छान लो और उसमे १६० माशे मिश्री मिलाकर शबेत पका लो । 
बालकको २ माशे और धायको आठ-आठ मारी शबंत चटाओ । 
यह राबत बालकको. .सगीके समय ओर स्रगीके बाद, दोनो वक्त; 
दिया जाता है । इसका नास ' श्वत गुललाला” है । बालकोंकी मगीपर 


Psd ड कु ३ 
$ छ क्र का 
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पंचगव्य घत । 
पुराना गायका घी १ सेर, गोबरका रस १ सेर, गायका खट्टा दही 
१ सेर, गायका दूध १ सेर, गोमूत्र १ सेर और पानी ४ सेर--इन | 
सबको क्रलईदार कड़ाहीमं डालकर ओटाओ; जब घी-मात्र रह जाय, 
उतारकर छान लो । इस घीकी मात्रा ६ माशेकी है। इस घीके 
पीनेसे सुगी, ज्वर और कामला-रोग नाश हो जाते हैं। चरकादि सभी 
प्राचीन मन्थोंमें इसकी तारीफ़ लिखी है । 
सहा पचगव्य घत | 
दशमूल, त्रिफज्ञा, हल्दी, दारुहल्दी, कुड़ेकी छाल, सतवनकी 
छाल, चिरचिरेकी जड़, नील बृत्त, कुटकी, अमलताशका गूदा, पोह- 
करमूल ओर जवासा-प्रत्येक आठ-आठ तोले लेकर, चौंसठ सेर 
'पानीमं पकाओ; जब चोथाइ पानी रह जाय, उतारकर छान लो । 
फिर भारंगी, पाढ़, त्रिकुटा, निशोथ, हिंजलके बीज, गजपीपर, 
अरहर, मूवोकी जड़, दन्तीकी जड़, चिरायता, चीतेकी जड़, अनन्तमूल, 
सारिवा, रोहिष-घास, गन्ध ठण और मोतियाके फूल-इन सबको 
दो-दो तोले लेकर सिलपर पीसकर लुगदी बना लो । | 
अब गोबरका रस ४ सेर, गोमूत्र ४ सेर, गायका दूध ४ सेर, 
गायका दही ४ सेर, उत्तम गायका घी ४ सेर, ऊपरकी लुगदी 
और छने हुए काढ़ेको एकमे मिलाकर, क्रलईदार बतेनमें, मन्दाग्निसे 


ओटाओ | जब घी-सात्र रह जाय; छानकर धर लो । इसकी भी 
"मात्रा ६ माशेकी हे । क्‍ | 


यह घी पीनेसे अपस्मार-मृगी, 


ः उन्माद, सूजन, उद्र "रोग ग, गुल्म 
बवासीर, कामला और भगन्दर आदिमै त) नर रारा 


दिस अमृतके समान गुण करता है । 
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बंगसेनने इसे पाण्डु-रोग, हलीमक और चोथेया ज्वर आदिमें 
रेष्ठ कहा हे । हि 
सहा चतस बत | 

सनके बीज, निशोथ, अरण्डकी जड़, दशमूल, शतावर, राखा, 
पीपर और सहँजनेकी जड़ प्रत्येक आठ-आठ तोले. लेकर, ६४ सेर 
पानीमें पकाओ; जब १६ सेर पानी बाक़ी रहे, मलकर छान लो । 

फिर बिदारीकन्द, झुलेठी, मेदा, महामेदा, काकोली, चीरकाकोली,: 
मिश्री, खजूर, शताबर, दाख, छुद्दारे और गोखरू तथा “चेतस घृतके: 
सब कल्क-द्रव्य” कुज्ञ मिलाकर एक सेर लो | 

फिर चार सेर गायका घी, ऊपरके कल्क या लुगदी ओर काढ़ेको 
मिलाकर घी पका लो । जब घी-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । 
इस घीके पीनेसे ज्वर; अपस्मार, उन्माद, प्रतिश्याय, तिजारी ओर 
चौथैया ज्वर आदि रोग आराम हो जाते हैं। 


पलंकषा तेल । 

लाख या गूगल, बच, मुलेठी, बड़ी हरड, बिद्यौटीकी जड़, आंककी 
जड़, सरसों, जटामासी, भूतकेशी, ईशल्लांगला, चोरपुष्पी, लहसन; 
अतीस, दन्ती, कूट और गिद्धादि मांसखानेवाले पखेरुओंकी बीट-- 
ये सव एक-एक छटाँक लेकर सिलपर पीसकर लुगदी बना लो । 

फिर ४ सेर तिलीका तेल, १६ सेर बकरेका मूत्र ओर उपरकौ 
१ सेर लुगदी सबको कद़ाहीमै डालकर मन्दाभ्निसे पकाओ । जब तेल- 
मात्र रह जाय, उतार लो ओर छानकर बोतलोंम भर दो । इस तेलकी . 
मालिश करनेसे अपस्मार या मगी-रोग नाश हो जाता है। 


ब्राह्मी चुत । । के 
बच, कूट और शंखपुष्पी-तीनों मिलाकर एक सेर ले लो ओर 
सिलपर पानीके साथ पीसकर लुगदीबना लो । 
२२ EE 
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एज पक्षा रस १६ सेर ले लो। गायका उत्तम घी ४ सेर्‌ 
ले लो और ऊपरकी लुगदी ले लो । सबको मिलाकर क्रलईदार बतेनमें' 
डाल दो और मन्दाम्निसे पकाओ । जब घी-सात्र रह जाय, उतारकर. 
छान लो । 

“आवप्रकाँशा” आदि अन्थोँमे लिखा है, इस घीके खानेसे वेगवान 
अपस्मारं भी नाश हो जाता है । बंगसेन कहते हैं, इस घीसे पुराना; 
पका. हुआ भयंकर अपस्मार भी नाश हो जाता हे। हमारा भी 
परीक्षित है। मंगीपर यह सर्वोत्तम घृत हे । 





कल्याण चूण । | 

पंचकोल ( पीपर, पीपरामूल, चव्य, चीता ओर सोंठ ), काली- 
मिच, बांयबिडङ्ग, छोटी पीपर, त्रिफला, जीरा, धनियाँ, करंजुआ, 
सॅधानोन, बिडनोन या कालानोन और अजमोद्‌-इनको बराबर- 
बराबर लेकर, कूट-पीसकर कपड़ेम॑ छान लो । 

इसकी मात्रा ३ से ६ माशें तक हे। अनुपान गरम पानी है। 
इसके खानेसे मरगी, कफ, वात, श्वास, उन्माद, विष ओर मन्दास्नि 
रोग नाश होते हैं । सुपरीक्षित है । 


नोट--हमने कल्याणचुणे या ब्राह्मी घृत खिलाकर और गोमूत्रमें पिसी. हुईं 
सरसोंका उबटन लगवाकर कई मुगी-रोगी आराम किये हैं । 


सिद्धाथंक घतत । ` 
दंचदार्‌, बच, कूट, सफ़ द्‌ सरसों, त्रिकुटा, हींग, मॅजीठ, हल्दी; 
दारुहल्दी, लजालू, त्रिफला, नागरमोथा, करंजके बीज, सिरसके बीज, 
गिरिकण ( श्वेतस्यन्द्‌) और चीतेकी छाल--यह सब मिलाकर 
बरावर-बराब्र कुल १ सेर लो और सिलपर पीसकर लुगदी बना लो । 


गोमूत्र सोलह सेर, घी चार सेर और ऊपरकी लुगदीको लेकर कढ़ाहीमे 
डालो ओर मन्दाम्निसे घी पका लो । 
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इस घीक पीनेसे कृमि, कोढ़, विष, कफ, विषम-ज्वर, भूत, ग्रह, 

उन्माद ओर मृगी-रोग आराम हो जाते हैं । यह घी“सुश्रुत”में लिखा है। 
कूष्माण्ड घत । 

सुलेठीके आध सेर चूणको पानीक साथ सिलपर पीस लो | फिर 
दो सेर घी ओर ३६ सेर पेठेका रस तथा सुलेठीकी लुगदीको कढाहीरमै 
रखकर आगपर पकाओ । जब रस जलकर घी-मात्र रह जाय, उतार- 
कर छान लो । इस घीके पीनेसे अपस्मार-रोग शीघ्र ही नाश होता हे ॥ 
परीक्षित हे । 
सःन त्रिफला तैल । 

त्रिफला, त्रिकुटा, कूट, ' नागरमोथा, जवाखार ओर मरुआ- इन 
सबको तीन-तीन तोले लेकर सिलपर पीसो ओर लुगदी बना लो | फिर 
एक सेर काली तिलीका:तेल ओर चार सेर हाथीका पेशाब मिलाकर 
पकाओ । तेल-मात्र रहनेपर उतारकर छान लो । इस तेलको नस्य 
वरोरःके कामम लेनेसे अपस्मार-रोग नाश हो जाता है । 

शिग्र तैल । 

सहँजना, कूट, मेनसिल, जीरा, त्रिकुटा ओर हींग--इनको तीन 
तीन तोले लेकर सिलपर पानीके साथ पीस लो | फिर १ सेर तिलीका 
तेल और चार सेर गोमूत्र तथा ऊपरकी पिसी लुगादीको कद़ाहीमे रख 
मन्दाभिसे पका लो । तेल-मात्र रहनेपर उतार लो | इस तेलको 
नस्यादिके काममें लानेसे मगी-रोग जाता रहता है । 

भूत-भेरव रस | - 

रससिन्दुर, अभ्रक-भस्म, लोहा-भस्म, शुद्ध मेनसिल, शुद्ध गंधक7 
शुद्ध हरताल और रसौत- इनको बराबर-बराबर लेकर मनुष्यके मूत्रमे 
खरल करो और गोला बना लो । फिर गोलेसे दूनी गन्धक लेकर उसमें 
मिला दो और लोहेके बासनमें उसे ज्षण-मात्र पकाओ। बस यही “भूत- 
भैरव रस” है । इसमेंसे ४ रत्ती रस खानेसे अपस्मार नाश हो जाता हे | 
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त्रिकुटा, कालानोन ओर भुनी हींग महीन पीसकर चूण कर लो । 
आूतभेरव रसकी १ मात्रा खाकर, ऊपरसे इस चू्णेको मनुष्यके पेशाब 
ओर घीके साथ पी लो। यह नुसखा “भावप्रकाश” का है। कभी 
आजमाया नहीं; फिर भी मात्रा २ रत्तीकी ठीक होगी । 
चण्ड-मेरव रस । 
रससिन्दूर, ताम्बा-भस्म, लोहा-भस्म, हरताल-भस्म, शुद्ध गन्धक, 
शुद्ध भैससिल और रसौत--सबको बराबर-बराबर लेकर गोमूत्रमे 
खरल करो और इस कुज्ञ मसालेसे दूनी “शुद्ध गंधक” इसमें ओर 
मिला दो । फिर इस लुगदीको लोहेके बतनम थोड़ी देर तक पकाओ। 
इसका नाम “चण्ड-भेरव रस” है। मात्रा २ रत्तीकी हे । 
इसपर हींग, काज्ञानोन और कूटका चूण खाकर, गोमूत्र ओर 
घी पीओ । 
म वात-कुलान्तक रस | 
कस्तूरी, शुद्ध मैनसिल, नागकेशर, बढेड़ा, शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक 
जायफल्ञ, छोटी इलायची और लॉग--सबको समान-समान ले लो । 
पहले पारे ओर गन्धककी कज्जली कर लो । फिर उसमें बाक़ी 
दवाओँका पिसा-छना चूर्ण मिला दो । फिर सबको मिलाकर पानीके 
साथ खरलम घोट लो और रख दो । इसकी मात्रा दो रत्तीकी हे । 
इसको वातनाशाक अनुपान “राख्ादि काथ” वगोरःके साथ देनेसे 
अपस्मार-रोग नाश हो जाता हे । 
जीवनीय यमक । 
. जीवनीयगणकी सारी दवाओंके कल्क चार-चार तोले, गायका 
` दूध १६ सेर, घी १ सेर ओर तेल १ सेर--सबको मिलाकर पका लो । 
घी ओर तेल-मात्र रहनेपर या दूध जल जानेपर उतारकर छान लो । 
यही यमेक है । इसके सेवन करनेसे अपस्मार-रोग नाश हो जाता हे | 
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आशुव द्‌-विधिसे-- 
मृगीकी विशेष चिकित्सा । 


€ 





पित्तज अपस्मारपर 
मधूक घत । म 
मुल्लेठीको पानीके साथ सिलपर पीसकर आठ तोले कल्क तेयार 
कर लो । फिर गायका उत्तम घी १ सेर ओर आमलोंका रस १६ 
सेर-तीनोंको मिलाकर पकाओ। घी-मात्र रहनेपर उतारकर छान 
लो । इस घीके पीनेसे पित्तज अपस्मार नाश हो जाता है। 
वातपित्तजनित अपस्मारपर 
काश्मरी घत । 
काँसका काइा चार सेर, दूध और इखका रस चार सेर ओर 
कुम्मेरका रस आठ सेर, जीवनीयगणकी दवाओंके कल्क एक-एक 
तोले और एक सेर गायका घी--इन सबको मिलाकर घी पका लो। 
इस घीसे वातपित्तसे पेदा हुई छृगी नाश हो जाती है । 
नोट--काँसकी जड़ और कुं भेर या कंभारीकी जड़का काढ़ा बना लेना । - 
वातकफजन्य अपस्मारपर 
चचाद्य घत । 
बच, अमलताशका गुदा, केरण्ड (एक तरहका करंज ), आमले, 
हग, चोरक द्रव्य और शुद्ध गूगल--इनको एक-एक तोले लेकर सिल- 
पर पानीके साथ पीस लो । फिर २८ तोले घी और ११२ तोले -दूध 
लेकर सबको कढ़ाहीमे डालकर घी पका लो। इस घीसे वात-कफकी 


मुंगी आरास हो जाती है । 
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नोट--किसी-किसीने केरण्डकी जगह कायफल और आमलेकी जगह बहेड़ा 
सिखा है । चोरक गटोनेका भेद है; पर कोई-कोई राजपलांडू कहते हैं । 


वातपित्तज अपस्मार-नाशक घृत । 
“चरक?मे लिखा है, काँसकी जड़, बिदारीकन्द्‌, ईखकी जड़ और 
कुशकी जड़--इनका चार सेर काढ़ा तेयार करो और घी एक सेर 
सिज्ञाकर पका लो । इस घीसे वात-पित्तकी मृगी आराम होती है । 


बोट--किसीका मत है कि, इस घीमें कादा घीसे चौगुना होना चाहिये 
अर कर्ककी दरकार नहीं । किसीका मत है कि, जोवनीयगणक्ो सारी दवाओंका 
कर्क सी मिलाना ज़रूरी है । ॒ 
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११ हिर्टीरियाकी चिकित्ा। ¦ 

पु) ® छ 
a SOTTO न OTTO 


| दौरेके समयके उपाय | 


(१) जब रोगका हमला हो, तब रोगीको बिछोनेपर सुलाकर 
. उसके कपड़ोंके बन्ध ढीले कर दो और मुहपर शीतल जलके 
छींटे सारो । | 


(२) अगर रोगीको होश न हो, तो सफेद प्याज़ कूटकर 
सुं धाओ। अथवा कारबोनेट आफ एमोनिया सुँघाओ । अथवा. 
नौसाद्र और चूना समान-समान लेकर, एक बड़े मु'हकी बोतलमें 
भरकर, उसमे थोड़ा जल भिला दो और बन्द कर दो। पीछे काग 
खोलकर रोगीको सु'घाओ । अथवा सोंठ,. मिर्च और पीपरको 
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नाक में फूको। सबसे अच्छा उपाय-एमोनिया सु घाना या प्याज 
कूटकर सुँघाना है। यदि इनमेंसे किसी दवाके सु धानेसे रोगीको 
होश हो जाये, तो नीचे नं० ३ में लिखी हुई उत्तेजक दवाओमेसे जो 
. समयपर भिले रोगीको फौरन दो, जिससे सच्चा होश होकर रोगी 
सावधान हो जाय । अगर किसी भी उपायसे रोगीको होरा न हो, दाँती 
न खुले, तो उसे मत छेड़ो--सोने दो । जब रोगी, जागे, तब. उसे 
उत्तेजक दवाए दो । अनेक बार बेहोशीका समय वीतनेपर, रोगी बिना 
द॒वा-दारूके अपने-आप होशम आ जाता हे । म 
दौरा रोकनेके उपाय। 

` (३ ) अगर रोगी होशमे हो, तो उसे उत्तेजक दवा दो । जैसे, चार 
डाम' “द्राक्तासव”` एक औंस पानीमै भिज्ञाकर दो । अथवा १ -डाम 
“भ्राए्डी ” एक औंस पानोमें मिला कर दो । अथवा “स्पिरिट एमोनिया 
एरोमेटिक” १ डाम एक औंस पान्नीमै मिलाकर दो। अथवा एक नाल 
“हींग? पीसकर और घीमें मिलाकर दो । अथवा असली “ “कस्तूरी?” 
एकसे दो -रत्ती तक शहद मिलाकर दो । अथवा “पिपरमिएट 
आयज्ञ” तीनसे चार बू'द तक बताशेंम डालकर या राहददमे मिलाकर 
अथवा जलम मिलाकर दो । दाँती बन्द हो, तो इसे ही मसूड्रोंपर मलो. | 
' अथवा एक प्याज़का रस निचोड्कर और शहदमें मिलाकर- पिला दो । 
अथवा १ बाल “बरास-कपूर” खिला दो ओर पेटके ऊपर राइका 
'यलस्तर मार दो । इनमेसे जो उपाय हो सके,.समयपर करना चाहिये। 
__ (४) रोगका वेग शान्त दोनेपर बारम्बार होनेवाले हमले रोकनेको 
अगर. शरीर . कमज़ोर दो. तो, पोष्टिक दवा ओर पोष्टिक पथ्य 
द्रो। मनको क्षोभ न दो, ऐसा उपाय कर दो। रोगीको नाराज न 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





२०० चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 





ST RSIS SR) SSS ct 


होने दो रोगीके मनको अति हर्ष, उद्देग, शोक वा दुःख आदिसे 
बचाओ । मनम आवेश उत्पन्न करनेवाले नाटक आदि मत - दिखाओ । 
रोना-पीटना भी ठीक नहों हे । 


(४ ) शुद्ध हींग दो बालभर जमे हुए घीमं मिलाकर कुछ समय 
तक खिलाना हित हे । 


( ६) अगर दस्तक्रब्ज हो, तो हींग ओर एलुआ समान-समान 
भाग लेकर मिला लो ओर बाल-बाल-भरकी गोलियाँ बना लो। सवेरे- 
शाम एक-एक गोली रोगीको दो । 

(७) अगर रजोद्शंन न होता हो, तो “चिकित्सा-चन्द्रोदय'” 
पाँचवें भागसे कोई दवा चुनकर दो, जिससे रजोदशन हो जावे । 

(८) कुछ समय तक, दिनमै तीन बार, गेहूँकी जितनी उत्तम 
“कस्तूरी” सेवन कराओ; अथवा सवेरेशाम. जुन्देवेदस्तर, जिसे 
अँगरजीम क्यास्टोरियम कहते हैं, एक-एक बाल-भर दो । अथवा 
उसका अक्न-टिंकचर क्यास्टोरियम एक-एक बाल-भर दो । 


डाक्टर गनकी चिकित्सा-ब्रिधि । 


._ दारक समय बहुत-से उपचारोंकी दरकार नहीं । रोगीकी पोशाक 
ढीली कर देनी चाहिये; जिससे खूनके चक्कर लगाने और साँसके 
. आनेजानेमें रुकावट न हो । उसके चेहरेपर शीतल जलके छींट 
मारने चाहिये और उसे तकियेके सहारे आरामसे लिटा देना चाहिये । 
सिर उचा रखना चाहिये और हवा आने देनी चाहिये । कनपटी, 
पट ओर इदे-गिदेके अंगोंको मलना चाहिये । रोगीको खाटपर ही 
“क्रेद न रखना चाहिये। जितना सम्भव हो उतना, हिलने-डोलने देना 
। चाहिये | एक ग्रेन एपोमोरफाइन ( Apomorphine ) का बीसवाँ 
भाग हाइपोडर्मिक नीडिल ( Hypodermic need]9) से देना 
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योषापस्मार--हिस्टीरियाकी चिकित्सा । २०१ 


ति शक सपना तिर विकी 


अच्छा है। इससे वमन होगी और जी बहुत मितलावेगा; परन्तु. 
हिस्टीरियाके हमलोंका अन्त हो जायगा । 


ज्योंही रोगी अच्छी तरहसे होशमै आ जावे, उसके पेर ओर टॉँगों- 
को गरम जलसे धोओ और उसे लोबेलिया ओर इपीकाक ( 7+000&- 
& ००३० ) देकर वमन कराओ । इससे पेट और गलेमे जमा हुआ 
कफ और बलग्रम निकल जायगा और मस्तिष्क तथा स्नायुआंमं विशेष 
लाभ होगा । 

दौरा खतम होनेके वाद, रोगीको, आँतें साफ करनेके लिये, नमं 
जुलाब देना चाहिये । अगर स्थायी लाभ चाहो, तो आँतोंको सदा 
साफ़ रखो । एलोइन (8०7), बेलेडोना और स्ट्रिकेनियाकी गोली. 
हर रातको या हर दूसरी रातको देनेसे बड़ा लाभ होता है- आँत 
बलवान, साफ़ और निरोग रहती हैं । 


“हींग” इस रोगकी मशहूर दवा है; इसीसे ओरतें अक्सर इससे 
नफ़रत किया करती हैं । मटर-समान हींगकी गोली; दिनमे एक या 
दो बार, सेवन कराना हितकर है । टिंकचर आफ वेलरियन (7०४५९ 
० ९०० ) भी इस अजीब हालतमें बहुत सुफीद है। | 

अगर रोगी कमजोर हो, तो उसे कोई तबियत बहाल करनेवाली: 
मुक्रव्वी दवा या पौष्टिक ओषधि देनी चाहिए । रोगीसे मिहरबानीका 
वर्तव करना चाहिये । उससे कोई कड़ी या दिल बिगाड़नेवाली बात 
न कहनी चाहिये, जिससे कि उसका दिल बिगड़े । रोगिणीको बहुधा' 
खुली हवामे टहलना या वरजिश बगर; करना चाहिये । नाक तकः 
कूस कर बहुत खाना न खाना चाहिये। हल्का ओर जल्दी दमः 
होनेवांला पुष्ट भोजन करना चाहिये । 





२६ 
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RS के ४४ ८७ ४४८ कह शी 


-कफकी सृगीकी चिकित्सा । 


. .(१) एलुआ, तुबुद, गारीकून, कालादाना, इन्द्रायणका | गूदा 
ओर सकमूनिया-बराबर-बरावर लेकर महीन पीस-छान लो । फिर 

. “शहद” मं खरल करके गोलियाँ बना लो । इन गोलियोंसे कफकी 
सृगी नाश हो जाती है । 

(२) जुलाब ओर हुकनेक बाद, कालीमिचं ओर जुन्देवेदस्तर 
सहीन पीस कर रोगी को सु'घाओ। इस उपायसे बाक़ी रहा हुआ मल 
भी जड़से नष्ट हो जायगा। - | 

(३) सवर ही थोड़ी मिहनत भी करनी चाहिये । देंहको इस तरह 
मञ्ञना चाहिये कि, हाथ ऊपरंसे नीचे आवे। हाथ-पाँवसे मलाई शुरू 
'करनी चाहिये ओर सिरको भी इसी तरह मलना चाहिये । 

(४) अकरकरा, उस्तखुद्दूस, सियालयुस हरेक ३५३५ माशे 
-गारीकून १७॥ माशे, किदेमाना ताज़ा और तर ८॥ मारे, खुशबूदार 
“होंग ८॥ मारे, जराबन्द ०।| माशे, सुदहरिज ८ माशे, ऊदबिलसाँ 
5 मारे ओर बिल्ञसाँ ५। माशे-इन सबको कूट-पीसकर जंगजी 
'प्याजकी सिकंजबीनमें मिला लो । इसकी मात्रा ४। माशेकी है ।. 

( ४ ) पुरानी कफी मृगीपर यारज हिरमिसी और छोटा. भिज्ञावा 
“लाभदायक है। 
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वांदीकी मृगीकी चिकित्सा । 
( ६) मलको पकाकर, अफ्तीसूनक काढे आर बादी नाश करने- 
श्षाली गोलियोंसे मलको साफ़ करो। जब सिर - साफ हो जाय; 
“अम्बर और गुलाब” 'घिसकर सुधाओ। इससे सिरमे ताक़त 


आवेगी । बकरीके मांस या मुर्गकि बच्चे और मोटी सुर्सियोके शोरबे 
प्रिज्ञाओं । की 


खूनकीं सुगीकी चिकित्सा । 


( ७) “साफन? की फस्द खोलो, पिंडलियोपर पछने लगाओ ओर 
शाना कम खिलाओ । 

(५) अगर मल दिमागाके सिवा, सारे शरीरमें फल जाय, तो 
हले दोनों हाथोंकी “सरेरूकी फस्द” एक ही बार खोलो या एक 
हाथकी खोलो । रोगीकी शक्ति और दशाको समभकर खून निकालो । 
एृगी-रोगीकी फस्द बसन्तमे खोलना अच्छा हे । 


(६) दिमारामें कमजोरी न हो और शीत आनेका भी खोफ़ _ 
तं हो; तो कई दिन बाद, जरूरतके समय, जीभके नीचेकी फस्द 
खोलो और गुद्दीपर पछने लगाओ । फस्द खोलनेके बाद, सात दिन 
_ जक, रोगीको आराम दो। मलकी सफाइ करो। अगर फिर जरूरत 
हो; तो “साफनकी फस्द” फिर खोलो. या दोनों पिंडलियोंपर पने 
लगाओ । अगरं इतना करनेपरःभी खून भर आनेक. लक्षण दीखें; 
: तो मल निकालनेके पीछे; सात दिनतक आराम देकर, फिर सफाइ 
क्वरो और दिल-दिमाराकी ताक्नतको क्रायम रखते हुए फिर मंलको 
'निकालो, जिससे भाफके परमाणु पेदा करनेवाला मल जड्से ही नष्ट 


हो जाय । 
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पित्तकी मृगीकी चिकित्सा. २.२ 


( १० ) पित्तका मल निकालनेके लिए. “शरबत आलू और शबेत 
इमली” शीतल पानीम मिलाकर पिलाओ। प्रकृतिको दुरुस्त करनेके 
लिए नाकमें दवाएँ टपकाओ ओर सुघाओ। शीतल ओर तर तेल 
लगाओ । अगर कोई अङ्ग ऐंठ जाय, तो तेल ओर शुनशुना पानी 
मिलाकर उस जगह मलो । इस उपायसे ऐंठन दूर हो जाती है। यह 
तेल-पानी मूगीके समय और म्गी जानेके बाद, दोनों समय ही मला 
जा सकता है। ॒ 


खामाशयकी सृगीकी चिकित्सा । 


( ११) अगर मुनासिब सममो, तो “सरेरू या बासलीक” को 
फस्द खोलो; क्योंकि फ़स्दसे चारों दोष निकल जाते हैं। हर प्रकारके 
. मलको निकालनेके लिए वमन ओर विरेचन कराओ। आमाइायकी 
मृगीम क्रय कराना जियादा अच्छा है। उन दस्तावर गोलियों और 
काड़ोंको कामम लाओ, जो इस जगह सुनासिब हों । 


(१२ ) अगर कफके दोषका प्रकोप हो, तो मूली और सोयेके 
पानीमे शहदकी बनी हुई सिकंजबीन मिलाकर पिलाओ ओर क्रय 
करा दो । इस तरह आमाशयके मलको निकालकर, आमाशयको 
पुष्ट भी करो, जिससे वह मलको फिर ग्रहण न कर सके। इसके 
लिए शुलावके फूल, मध्तगी, कुन्दरुके छोटे-छोटे टुकड़े, अगर और 
बालछड्‌-इन पाँच दवाओंको बराबर-बराबर लेकर महीन कर लो और 
गुलाब-जलम मिलाकर आमाशयपर लेप कर दो । इस कामके सिवा, 
रोगीको तिर्याके अरवा, गरम जवारिशा और रुलक्रन्द तथा झुना हुआ 
मांस ओर पक्तियोंका मांस दालचीनीसे सुगन्धित करके खिलाओ। | 


® 
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हिकमतकी विधिसे मगीकी विशेष चिकित्सा । २०५ 


2 20 ue 
( १३ ) अगर बादीके दोषका कोप हो, तो मूलीको चीरकर उसमे 

काली कुटकी भर दो और फिर मुह बन्द करके सिकञ्जबीनमें भियो 
दो । इसके बाद उसे रोगीको खिला दो। ऊपरसे शहदकी सिकंज- 
बीनमें लोबियेका पानी मिलाकर पिला दो। फिर वमन करानेकी 
कोशिश करो । १ 

मल निकल जानेके बाद आमाशयके पुष्ट करनेके लिए, आमाशय- 
धर चन्दनको गुलाब-जलम घिसकर लेप करो । कफके दोषकी दवाएँ 
भी, जो ऊपर नं० १२ में लिखी हैं इस मोक़ेपर काममे ले सकते हो । 

दूध पीनेवाली बकरीका मांस या मुर्गीके बच्चोंका मांस-मू ग, 
बादामकी गरी और पालकके साथ पकाकर खिलाओ ह 

( १४ ) अगर पित्तका दोष हो, तो सोये, खरबूज ओर खव्बाजीके 
बीजोंका काढ़ा करके, उसमें थोडा-सा नमक ओर | सिकंजबीन मिलाकर 
रोगीको पिला दो और क्रय कराओ। अगर इस बुसखमे थोड़ा-सा 
गरम जल भी मिला दिया जाय, तो और भी अच्छा हो । 


पहलेकी तरह, मल निकल जानेके बाद, अआसाशयके पुष्ट करनेके 
लिए, खुरफ़ा, काहूके पत्ते और वेदकी शाखाको पीसकर ओर सिरकेमे 
प्राकर आमाशयपर लेप करो। विहीका रुव्ब--बंसलोचन ओर 
सूखा धनियाँ मिलाकर पिलाओ । बकरीका मांस इमली मिलाकर 
आर घनियाँसे सुगन्धित करके खिलाओ । | 

( १४ ) आमारायकी मगी जो बुरे दोषोंके कारणसे पेदा होती दै 
और जो पेटके खाली रहनेसे बढ़ जाती है; उसका इलाज खुश्कीके 
सिरदर्दकी तरह करना चाहिये। जसे।-- 

रोगीको उत्तम और तर खाने खिलाओ ।. जौका दलिया, मोटी 
मुर्शियोंकां शोरबा, बादामके तेल ओर निशास्तेका हरीरा खिलाना 
अच्छा है । बादामका तेल या तिलीका तेल सिर र बदनपर मलो; 
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बनफ़शेका तेल, कद्दूका तेल ओर नीलोफ़रका तेल नाकमें टपकाओ ॥ 
मुर्गियोंकी चर्बी ओर तीतरोंकी चर्बी खाने आर लगानेकेः 
कामम लाओ । 


तिल्ली वग रःकी सृगियाँकी चिकित्सा 


( १६ ) तिल्लीवश्ली मगीमे तिल्लीका इलाज करो, जिंगरवालीमें 
जिगरका, रजोधमेकी खराबीसे होनेवालीम रजोधमंका ओर आँतोंके 
कीड़ोंसे होनेवालीमे कीड़ोंका इज्ञाज करो । 

( १७) अगर पेटके ऊपरकी भिल्लीमें जलन होनेकी वजहसे सूगी- 
रोग हो, तो नीचे लिखे हुए उपाय करोः-- 

( क ) हर चालीसवें दिन या आगे-पीछे वासलीक रगक्ी 

फस्द खोलो । अगर खून जियादा हो ओर कोई बलवान उपद्रव न 

हो, तो आवश्यकता ओर समय-अनुसार खून निकालो। इस 

रोगमें नश्तर चोड़ा लगाओ, ताकि गाढ़ा खून निकल जाय ।- यहद 
क्रायदा सब बादीके रोगोंके जिये हे, जिनमें कि फस्द खोलना 
उचित है । 


५ ओर हें 
( ख) रावत बनफशा ओर शबंत खशखाश लाभदायक हैं। 


ग ) जोका दलिया या घुली मू'गकी दाल-चादामकी 
मींगियोंके साथ दो । 


(घ ) पेटक भीतरकं अङ्गोंमे ताक़त लानेके लिये “गुलक्रन्द” 
खिलाओ । 


(ङ) अगर ज्वरांश हो'आऔर जुलाब देनाहो, तो नीलोफर 


कासनीक बीज, मकोय, तुरंजबीन और मिश्रीका जुलाब 
बनाकर दो । 
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पाँव या हाथमें दोष जमा होकर होनेवाली 
| सृगीकी चिकित्सा 


( १८) सृगी आनेके समयसे पहले, उस जगहसे कुछ ऊपरकी 
ओर खूब कसकर पट्टी बाँध दो, ताकि शीतल हवा या खराब माहा 
ऊपरकी ओर चढ़ न सक । [ 

उस अङ्गकी मौजूदा सरदीको चहाँ-की-चहीं नष्ट करनेके लिए, 

आगसे या उन दवाओंसे गरमी पहुँचाओ, जो गरम प्रभाव रखती हैं 
पर छुनेमें गरम नहा लगतीं । जेसे,--अकरकरा, चीता, हींग, फरफ- 
यून . और बिलसाँका तेल | इनका लेप. बनाकर उस जगह लगाओ । 
अगर इस लेपको गरम करके लगाओ तो ओर भी अच्छा। 

गरम पानीमें बाबूनेका तेल मिलाकर. उस अङ्गको, उसमें डुबो 
रखो; पर उस पानीको शीतल न होने दो । उसे गरम रखनेक लिये; 
उस पानी और तेलसे भरे बासनके नीचे आग रखो या उसमे गरम 
जज मिलते रहो । 

मृगीके समयसे पहले कई बार कफको निकालो ओर दिसागम 
ताक़त और गरमी पहुँचानेके लिये जंगली प्याज़की सिकंजबीन आर 
शर्बत उस्तखद्दूस पिलाओ । तुतली, कस्तूरी ओर अम्बर सु धाओ ।. 
पोदीनेका तेल सिरपर मलो । 

जब देह मल-रहित और दिमाग़ बलवान हो जाय, तब उस अङ्गमे 
गरमी पहुँचानेके लिये राई, जुन्देवेदस्तर आर कालीमिचेको, शाहदमें. 
मिलाकर उस जगह लेप करो | अथवा जैतूनका तेल, वेद अख्जीरका 
तेल, तुतलीका तेल और कूटका तेल वहाँपर मलो । 

अगर उपरोक्त उपायोंसे लाभ न हो, तो उस अङ्गको इस तरह 
दाग दो कि, भिलावेका शहद, कवूतरकी बीट, अझ्लीरका दूध ओर 
कोकनजका लेप करनेसे घाव हो जाय ओर उस घावको बहुत दिनों 
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तक अच्छा न होने दो, जिससे खराब सल पीप बन-बनकर थोड़ा- 
थोड़ा निकल जाय। 
घाव करनेवाली दवाकी अपेक्षा, पछनों समेत या बिना पछनोंके 
सांगी लगाना उत्तम है । 
अगर चाहो कि घाव न भरे, तो उसपर एक शीशेका ढुकड़ा 
. बाँध दो । ( शीशेसे मतलब शीशा धातुसे है । जेसे,--राँगा, शीशा 
और लोहा इत्यादि )। द 


i खनन 


मनुष्यमात्रके पास रहने योग्य । 
कभी भी फेल न होनेवाली !: अकसीरका काम करनेवाली !! 


तीस सालकी परीक्षित ओषधियाँ । 
नारायण तेल--यह तेल अस्सी प्रकारके बातरोगोंपर रामवाण 
है। लकवा, फालिज, शीत-पित्त, सर्वाज्ञ वात और पसलीका दुद 


आदि अनेक रोगोंपर रामवाण हे। हर गृहस्थो कम-से-कम पाव 
भर तेल घरमे रखना चाहिये । मूल्य १ पावका ३) 


कृष्णविजय तेल-यह तेल चम-रोगोंका दुश्मन है । इसकी 
मालिश करने ओर लगानेसे खाज, खुजली, फोड़े-फुन्सी, दाफड़, चकत्ते, 
अपरस, सेहुआ, गरमीके घाव ओर चोट लगनेसे हुए घाव आदि 
अनेकों चमड़ेपर होनेवाले रोग निश्चय ही नाश हो जाते हैं। हर 
गृहृस्थक घरमै १ पाव तेल रहना चाहिये। मूल्य १ पावका २) 
| शिरशूलान्तक् चूणे | 
इसकी १ मात्रा खाकर जरा-सा जल पी लेनेसे, ठीक पन्द्रह मिनिट- 
में, सब तरहकें सिरदद आराम हो जाते हैं । बहुतः क्या लिखें, यह 
नृण सिरदद आराम करनेमें जादू है । मूल्य ८ मात्राका ॥) 
a हरिदास एण्ड कम्पनी, 
_ गङ्गा-भवन, मथुरा । 
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है कुककककककककककक॒कक%% 

बृगी-रोगको अँगरेजीमे “एपिलेप्सी” या “फोलिङ्ग सिकनेस” 
(Epilepsy or Falling ९०६००४६) कहते हैं। इस रोगका सम्बन्धं 
नरवस सिस्टम ( Nervous System ) अथोत्‌ स्नायुमण्डलसे है। 
आक्षेप, कम्पन और मूच्छौका यकायक आक्रमण, स्पन्दहदीनता, 
कैतन्यहीनता और निद्राका आवेशा प्रश्वति इस रोगके चिह्न हैं। मानव- 
जाति जिन भयंकर-से-भयंकर रोगोंके अधीन है, उनमेंसे सगो-रोग 
भी एक रोग है. । ग 

ड्स रोगके दौरे यकायक होते हैं। दोरेका असर चन्द मिनिट 
. था आध घण्टे तक रहता है, इसके बाद मनुष्य पहलेकी तरह चङ्गा 
या अच्छा-भला हो जाता है। हाँ, कोई कम ओर कोई ज़ियादा 
कमजोर या बलहीन हो जाता है तथा तन्द्रा आया करती है। यहद रोग 
बच्चों और जवानोंको जियादा होता है । उनमें भी लड़कियोंकी अपेक्षा 
लड़काँको बहुत होता है । इस रोगके हमले या दौरे अक्सर निरूपित 
समय या वक्त सुक़्ररपर, महीने-के-महीने अथवा हर नये या पूरे 
नोदके दिन होते हैं । बहुधा यह रोग पेढक (म०:०0;/०/उ) भी होता 
है । अगर बापको बृगी-रोग होता है; तो उसके पुत्र को भी होता हे । 
एक कुटुम्बके बहुतसे लोग अपस्मार-रोगसे ग्रसित होते हैं। द टि 
कि यह रोग एक कुटुस्बमे पीढ़ियों तक होता रहता है । बुद्धिमानोंको 
मगी-रोगियों की शादी न होने देनी चाहिये । उनको किसी स्थिर 
व5्यवसायम लगा देना चाहिये, जिससे कि वे सृगीके हसलेके ससय 
महफूज या सुरक्षित रद सकें । 

७ 


a 
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लक्षण । 

यह रोग हमेशा यकायक हमले करता है; यानी इसका आक्र- 
मण सहसा होता है ओर आक्रमण होते ही रोगी प्रथबीपर गिर 
पड़ता है । चूँकि इस रोगमे रोगी गिर पड़ता है, इसीलिए इस रोगकोः 
पँजिङ्ग सिकनेस--गिरनेका रोग--भी कहते हैं। जब यह रोग 
मुस्तक्रिल तोरसे शरीरस ठहर जाता है ओर दोरा करनेका आदी हो 
जाता है, तब बाज-बाज वक्त, रोगीको चन्द अलामतों या पूवेचिह्षसे 
इसके दौरेकी सूचना मिल जाती है; यानी वह जान जाता है कि, अबः 
मृगीका हमला होने ही वाला है । दौरा आनेसे पहले रोगीका सिर. 
घूसने लगता दै, आँखोंके सामने अँधेरी आती हे, दिल घबराता है, 
कानोंम जोरसे आवाज सुनाई पड़ती है, आँखोंके सामने आगकी 
चिनगारियाँ और शोले-से उड़ते हैं, अङ्ग-प्रत्यंग काँपते हैं, चिन्ता हो 
जाती है, तन्द्रा या ऊँध-सी आती है और रोगी नींदमें सोता-सोता | 
चौंक पड़ता है। उसका मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है। मगीके ये 
पेशखीम या पूञ्वंसम्वादकारी चिह्न बहुधा बहुत ही थोड़ी देर ठहरते 
हें । कभी-कभी ये दो-चार सेकण्डसे जियादा नहा रहते । कुछ बीमार 
डरपोक और कायर हो जाते हैं और कुछ दूषी, अपकारी, हिंसक, 

भझगड़ालू ओर द्दानिकारी हो जाते हैं। | 
किसी-किसीको मरगीके हमलेसे पहले भूत-प्रेत नजर आते हैं; 
यानी पहले भूत-प्रतोंकी-सी शकलें दीखती हैं और फिर झूंगी आ 
जाती है। उन सूरतोंको देखते ही रोगी समझ लेता है कि, अब 
मरगी आनेवाली हे। कुछ लोगोंको मृगीके हमलेसे पहले विशेष 
प्रकारकी लहर-सी मालूम होती है, जिसे “औरा एपिलपटिका' ( 4०८४ 
[90४०७ ) कहते हैं । वह एक प्रकारकी कंपकंपी-सी होती दै, जो 
पेरों या टाँगाँसे शुरू होकर, जबतक कि सिरतक पहुँच नहीं जाती; 
धीरेधीरे फेलती रहती है। बस, इसके बाद ही रोगी बेद्दोश-सा 
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होकर गिर पड़ता और मूर्च्छित हो जाता है। बहुत-से लोगोंकों मगी 
सदा रातके समय नांदमें आया करती हे । | 
ज्यों ही रोगका हमला होता है, रोगी बेसुध या हतज्ञान हो जाता 
है और उसके अङ्ग बड़े जोरोंसे खिचने लगते हैं। आँखें इधर-उधर 
घूमती हैं । होठ, पलक और चेहरेके पट्ट अत्यन्त मुड़ने और खिंचने 
या ऐंठने लगते हैं। रोगी दाँतोंसे दाँत घिसता या दाँत पीसता है 
ओर उसके मुखसे झाग निकलने लगते हैं। बाज़-बाज़ औक्रात दाँती 
सिंच जाती है और जाबड़े जुड़ जाते हैं। किसी-किसी वक्त रोगीका 
चेहरा पीला हो जाता है, लेकिन बहुत बार चेहरेका रंग अरगवानी 
था बैंजनी-सा देखनेमें आता है। सिर और गर्देनकी रगें खूनसे मचा- 
मच भरी हुई-सी जान पड़ती हैं। जल्दी या देरसे ये तशन्ठुजी अला- 
मते आहिस्ते-आहिस्ते, घटने लगती हैं. । होश आनेपर रोगी निस्तेज; 
तेजहीन और थका हुआ-सा मालम देता है आर बेहोशीकी हालतमे 
या दौरेके समय क्या-क्या हुआ, उसे उसकी जरा भी याद नहीं रहती । 
| रोगके कारण । | 
बहुत-से लोगोंको तो यह रोग माता-पितासे विरासतमे मिलता 
है; यानी उनमें इसका बीज मोजूद ही रहता है। यह रोग अक्सर 
उठती जवानीमें होता दै, क्योंकि उस समय उनकी आदतें बदल जाती 
हैं, उनके रोजाना कामोमें बहुत-सी तब्दीलियाँ हो जाती हैं। उनके 
नियम और व्यवस्थाओंमे उलट-फेर हो जाते हैं। इसी उग्रम लोग 
अति मैथुन और हस्तमैथुन आदि कम करने लगते हें । 
। बहुत लोगोंकों यह रोग खोपडीकी गठन या बनावट ठीक न होनेसे, 


खोपडीकी हडिंडयोंके दबी हुई होनेसे, खोपडीकी अन्दरूनी सितह- 


पर स्पञ्ज जैसी नम या सूराखदार चीज पेदा होनेसे ओर मस्तिष्के 
अत्यन्त खून भर जानेसे होता दै । ऐसे पेदा हुए रोगको “आदि कार- 


शिक? ( 0०7४5०) कहते हैँ । 
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बहुत लोगोंको कृमि प्रति द्वारा आँतोंके दूषित होनेसे, दाँत 
निकञ्ञनेसे, खून-हेज़ या मासिकधम बन्द हो जाने या रुकनेसे और 
शरीरके ख्नायु-मण्डलमे चिषका प्रवेश हो. जानेसे यह रोग हो जाता 
है । हस्तमैथुन (. ००७६४०० ) तो इसे रोगके पेदा करनेमें सभी 
कारणका अगुआ है, यानी हस्तमैथुन करनेवालोंको तो यह रोग 
अवश्य ही होता है। बचपत्तमे तशन्‍्नुज या बाँइटे आया करते हैं। 
अगर उनका इज्ञाज ठीक तरहसे नहीं किया जाता, तो वे मगीसँ बदल 
जाते हैं; यानी बॉइटे आते-आते मुगी आने लगती है । जहाँ रोगका 
चोज मोजूद होता है, वहाँ मनकी प्रबल उत्तेजना या दिशी जोशासे 
अथवा ख्रायविक उत्तजनासे, यह रोग हो जाता है; यानी यकायक 
भय, उत्कट इच्छा, प्रेम, अनुराग ओर स्नेह प्रश्रतिसे यह रोग हो 
जाता है । घूंसा, घाव, हडडीका टूटना ओर सिरमें चोट लगना भी 
इसके कारण हैं । अगर हडडी टूट जाती है और उसका ठीक इलाज 
नहीं होता; यानी हड्डीका दबा हुआ भाग जितना ऊँचा होना चाहिये 
उतना ऊँचा नहीं किया जाता, तो वह मस्तिष्क या त्र न ( Brin ) पर 
दबाव डालती ओर मृगी-रोग उत्पन्न करनेंका यथेष्ट कारण हो जाती है । 
चिकित्सा । | 
मृगीके दोरेके समय बहुत ही कम इलाज किया जा सकता है और _ 
कम .ही करना भी चाहिये। हाँ, जहाँ तक मुमकिन हो, ऐसा उपाय 
अबश्य कर देना चाहिये, जिससे रोगी अपने ही चोट न लगा ले। 
उसकी गरंनके आस-पासकी सभी चीजें दूर कर देनी चाहिये । 
आज तक इस रोगकी अनेकों दवाएँ निकलीं ओर निकल रही हैं; - 
पर सच तो यह्‌ है कि, उनमेंसे कोई-सी ही समयपर काम देती हे; 
यानी कभी-कभी वे सब-की-सव ही फेल हो जाती हैं-क्राम नहीं देती । 
अगर खोपड़ीकी गठन या बनावट ठीक न होनेकी वजहसे अथवा 
मस्तिष्की ऐन्द्रिक गड़बड़ी ( 07870 derangement .of the 
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डाक्टरी मतसे मृगी-रोगका वर्णन । २१३ 


या से crn ER नमन 
0090 ) के कारणसे झगी-रोग होता है, तो वह कदाचित ही आरामः 
होता है; खासकर उस हालतमें, जब कि रोगी जवानीकी .उम्र पार कर 
जाता है; यानी जवानी पार कर जानेपर ऐसे मगीवालेके आराम 
होनेकी आशा नहीं । 

अगर रोग उपसर्गज हो, सिस्टममें और कहीं खराबी हो, उस 
खराबीका सम्बन्ध सीधा सिरसे न हो, तो वह. कारणके नाश करनेसे 
आराम हो सकता है । पर इस दशाम जनरल सिस्टमपर ठीक तोरसे 
ध्यान रखना होगा । 

इस रोगकी किसी भी हालतमे, गाह-न-गाहे, दस्तावर दवा देना 
हित है । पोडोफिलन या मेएपिल ( Podophyllin or Mayapple 2 
कीड़ोंकी उत्तम दवा है। खून और उस रुतूबतके, जो पर्दो-ए-दिल ओर. 
पर्दो-ए-शिकमसे खारिज होती है, अत्यन्त भर उठने या फूटकर बह 
निकलनेम भी बहुत उत्तम है। पेट या. आँतोंको ठीक रखनेके लिए 
मेएपिल ( !४७४»००।०) की जड़ पीसकर, देनी .चाहिये। इसको 
गोलियाँ भी बन सकती हैं । दिनमै दो या तीन गोलियाँ देनी चाहिये । 
अथवा एक्सटे क्ट हायोसियामस ओर पोडोफिलन ( Hyosciamus 
& Podophyllin ) की गोलियाँ बनाकर देनी चाहिये । एक गोलीमे 
दो ग्रोन पहली और एक ग्रोन पिछली दवा मिलानी चाहिये ओर नित्य 
एक या दो गोली रोगीको देनी चाहिए । 

हमें यह बात माननी पड़ेगी कि) मृगी-रोगमे दवा-दारूसें यथेष्ट या 
सन्तोषंप्रद लाभ नहीं होता । सिफ “ब्रोमाइड' ऐसी चीज है, जो कामे 
देती है। जवान रोगीको; हर रोज, दूध या सोडावाटरमे भोजनके 

डास सोडियम ब्रोमाईंड ( Sodium Bromide ) द्नेसे 

अलि कलाम होता हैं। अगर सृगीके हमलेकी उम्मीद हो; तो इसकी 
एक मात्रा पहलेसे ही दे देनी चाहिये । 
इस रोगमे टॉनिक ( 7070 ) या पोष्टिक पदार्थास. बहुत-कुछ 
लाम होता है, क्योंकि इस रोगमै रोगीका शरीर ओर सारा सिस्टम 
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कमज़ोर हो जाता है; यानी शरीर ओर स्लायु-मण्डल बलहीन हो जाते 
हैं और कभी-कभी यह रोग छिपा हुआ शीतज्वर या नक्राबपोश बुखार 
( (५३४०१ 4४०९ ) हो जाता है । ऐसे केसोंमे टॉनिक या पुष्टिकर 
दवा देना अत्यन्त प्रयोजनीय है । इस रोगमें कुनेन भी दी जा सकती 
है । एक्सटे क्ट हायोसियामस और कुनेनकी गोलियाँ बहुत उत्तम 
होती हैं । एक गोलीमे कुंनेन एक से दो म्रन तक होनी चाहिये ओर 
इर रोज ३ से ६ तक गोली देनी चाहिये । 
एक अलुलूत उपाय । 
डाक्टर प्यारेलाल साहब एल० एम० एस० एण्ड एमं० महाशयने 
एक छोटे-से मृगीवाले बच्चेको जिस उपायसे आराम किया, उसे हम 
पाठकोंके उपकारार्थ नीचे लिखते हैं। आपने अपना नुसखा “वेद्य” 
सुरादाबादमें छपाया थाः 
क्लोरल हाइडे ट ( 0078] ए)47३४९ ) दो अन, एमोनियम त्रोमा- 
इड ( Ammoni Bromide ) पाँच ग्रन आर एकचा ( 4१०३० ) 
छे ड़ाम-इन सबको मिलाकर ६ खुराक कर लो ओर ४।६ महीनेके 
मृगीवाले बालकको चार-चार घण्टे पर सेवन कराओ। इस नुसखेके 
चार-छे दिन देनेसे मृगीके दौरे बन्द हो जाते हैं । 
इस दवाके पिलानेसे पहले, डाक्टर साहबने रोगी बालकको सवेरे- 
शाम सुहाते-सुद्दाते गरम पानीमें, पाँच मिनट तक, बैठा रखने ओर 
फिर निकालकर कम्बलमे लपेटनेको कहा । साथ ही ऊपरका नुसखा 
चार-चार घण्टेमें देनेकी हिदायत की। दवा आरम्भ करनेके समय 
उस बालकको १ घण्डेमे ३० दौरे दोते थे-सु हमे बार-बार झाग 
आते थे। इस दवासे २४ घण्टेमें ८ दौरे हुए; यानी एक ही दिनमें 
२२ दोरे कम हो गये । दूसरे दिन सिफ एक दौरा हुआ और चारं 
दिन दवां देते रहनेसे बालक बिल्कुल आसेग्य- हो गया । 
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निदान कारण । | 
: खे और शीतल पदार्थ खानेसे- कम खातेसे-दल्के 
oe 520 अन्न खानेसे--कड़वे, कषेले और चरपरे पदार्थ खानेसे 


[ख । अत्यन्त ख्री-प्रसङ्ग करनेसे-पूरवकी हवा लगनेसे- बहुत 
4 जागनेसे--पानीमै तैरनेसे--चोंट वरोरः लगनेसे-- 








) बहुत मिहनत करनेसे--अत्यन्त सर्दी लगनेसे-श्रत 
उपवास करनेसे--मल-मूत्र आदि वेग रोकनेसे--कामदेवकी पीडासे-- 
शोक या रञ्ज करनेसे- चिन्ता-फ्रिक्र करनेसे-डरनेसे-बहुत खून 
निकलवाने से--रोगके कारण मांस क्षीण होनेसे- अत्यन्त वसन-विरे 
चन करनेसे--विषम उपचार करनेसे-अखाड़े बगरःमे कलावाजी 
आदि खेल करनेसे-बहुत राह चलनेसे-अत्यन्त कसरत-कुशती करने- 
से--अत्यन्त विरुद्ध चेष्टा करनेसे-रस ओर रुधिर आदि धातुओंका 
क्य होनेसे--मर्मस्थानौमै लगनेसे एवं हाथी, घोडा ओर ऊंट आदि 
जल्दी चज्ञनेवाली सबारियोपर बेठनेसे--बज़वान “वायु” कुपित हो 
जाता है। _ 
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वात-रोगोंकी सम्प्राप्ति । 
ऊपर लिखे हुए कारणोंसे “वायु” कुपित होकर, देहके खाली 
स्रोतों या-नसोंम भरकर, अनेक तरहके एकाङ्क या सव्वाङ्गव्यापी रोग 
पेदा करता है । कहा हेः 
रु्षशीतलघुभिर्चतिक्गकेलेघनप्लवन--मार्गचेष्टितैः 
_ क्रोघशोकमयपेगधारणेश्चिन्तया च ङुपितोऽनिलोबली | 
स्रोतांसि रिक्नानि च पूरयित्वा करोति देहे विविधान्विकारान्‌। 
एकांगजान्सवेशरीरजांश्च तसपूर्वरूपं कथितं च तेषाम्‌ ॥ 
रूखे, ठण्ड, हल्के ओर कड़वे पदार्थ सेवन करनेसे, लङ्घन करनेसे, 
नीचे-ऊँचे मागमें चलनेसे; क्रोध, शोक और भय करनेसे; मल-मूत्रादि 
क वेग रोकनेसे ओर चिन्ता-फ्रिक्र करनेसे, बलवान वायु कुपित होकर, 
देहके खाली स्रोतों या छेदोंमें भरकर एकाङ्ग या स्व्वाङ्गञ्यापी अनेकं 
विकार उत्पन्न करता है। इस रोगके स्पष्ट लक्षण होनेसे पहले जो 
अस्पष्ट लक्षण होते हैं, उनको “पूवेरूप” कहते हैं । 


वात-क्रोपके समय । 


` बषो ऋतुमें, दिन ओर रातके तीसरे भागमें, अन्न पचनेपर और 
शिशिर ऋतुम वायु कुपित होता है । ॒ 
_ कुपित वातसे होनेवाले रोग ।. 
ष कुपित हुई वात- वर्षा आदि कारणोंसे--नीचे लिखे हुए ८० 
` अस्सी रोग पैदा करती हैन, हल 9 
१ शिरोग्रह २ अदपक्शता ३ जँमाई 
४ हलुप्रह १ जिह्मास्तंभ ६ गद्गद॒ता 
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७ सिनसिनापन . 5 गूंगापन: ३ बकवाद 
१० चाचालता ११ रसाज्ञान १२ ब्क्वरापन 
१३ कर्णनाद १४ त्वकशून्यता ११ अर्दित 
१६ सन्यास्तम्भ १७ बाहुशोष १८ अपबाहुक 
१३ विश्वाची २० ऊचध्बाहु २१ आध्मान 
२२ प्रत्याध्मान २३ वातडीला २४ प्रत्यष्ठीला 
.२४ तूनी २६ प्रतितूनी २७ वहि-वेषस्य 
२८ आटोप २३ पसलीका ददे ३० त्रिकशूल . 
३१ बारम्बार सुतना ३२ मूत्र रुकना ३३ मल-गाढता 
३४ 'मलागम्रवृत्ति ३४ गृप्रसी ३६ कलायखंजता. . 
३७ खंजता-लंगड़ापन ३८ पंगुता ३३ क्रोष्टुक शीष 
४० खह्ली ३१ वातकंटक . ४२ पाद-हर्ष 
४३ पाददाह ४४ दुण्डकाक्ष प ४४ वातपित्तकृताक्ष पः 
४६ दण्डापतानक ४७ अभिषाताक्ष प ४८ अन्तरायाम 
` ३३ वाह्यायाम ४० घतुर्वात ५१ कुब्जक . . 
₹२ अपतन्त्र ५३ अपतानवात . ४४ पचाघात' 
४९ सर्वाङ्गवात ४६ कम्प १७ स्तम्भ 
१द व्यथा ५३ तोद ` ` ६० भेद 
६१ स्फुरण ६२ रौच्य ६३ कार्ये 
६४ काष्ण्यं ६४ शत्य ६६ अङ्गमद 
६७ लोमहषं ६८ अङ्गविञ्र श ६३ शिरासंकोच 
७० अङ्गशोष ७१ भीरुता ७२ मोह 
७३ चलचित्तता ७४ निद्रानाश ` ७४ स्वेद्नाश 
७६ बलहानि ७७ शुक्रनाश ७८ रजनाश' 
७३ गर्भनांश  . _. और ८० परिश्रम 


नोट--“वातब्याधि” नाम योगिक भी है और रूढ़ि मो; क्योंकि शिरोप्रह 
आदि वातले उतपन्न होते हैं, इसलिये वातव्याधि क हैं । ऊपर लिखे इएं 
८० वातरोग ही वातव्याधि कहलाते हैं, पर वातअवर ` चातः नहीं गिना 
ज्ञाता । अगर वातव्याधि शब्द अकेला योगिक ही_ होता, तो. वातज्तर आदिः 
व्याधियोंमें भी इस शब्दुकी अवृत्ति हो जाती । 


२८ 
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वात कुपित होनेके लक्षण । _ 


याद्‌ रक्खो, वायुके कुपित होनेसे नीचे लिखे हुए लक्षण 
होते हैं:-- 


सन्धि-संकोच, स्तंभ, हड्फूटन, पवे-भेद, लोम-हषे, अज्ञान, प्रलाप, 
"पाणिग्रह, प्रष्ठमह, शिरोग्रह, खंजता, पंगुता, कुवड़ापन, अंगशोष, 
"निद्रानाश, गर्भनाश, शुक्रनाश, रजोनाश, काँपका; सिर, नाक, झु ह, 
आँख, हँसिया ओर गदंनका भीतरकी तरफ़ चला जाना;. शरीर 
'सो जाना या सूना हो जाना; भेद, तोद, शूल, आक्षेप, मोह ओर श्रम 
-या थकान तथा इसी तरहके और-और लक्षण वायुके कोपसे 


होते हैं । 


नोट--पीछे जो ८० प्रकारके वातरोग लिख आये हैं, वे सब वायुके कोप 

'करनेसे ही होते हैं। ऊपर जो वायु-कोपके लक्षण लिखे हैं, वे सभी उन ८० 

वातरोगोमें मौजूद हैं । उनके यहाँ फिर लिखनेकी ज़रूरत न थी, पर विद्यार्थके 
-समफनेके लिये इस तरह भी लिख दिये हैं । 


वातव्याधियोंके-- 
पूर्वरूप, रूप ओर अपाय। 


वात-व्याधियोंक “पूवरूप' ज्वर प्रश्नति रोगोंकी तरह साफ नहीं 
होते । वात-रोगोंके अव्यक्त या अप्रकट लक्षणोंकों उनके 'पूबरूप 
ओर व्यक्त या प्रकट. लक्षणोंको 'रूप' कहते हैं। प्रकुपित. वायुकी 
लघुता-न्यूनता या कमीको ही उसका अपाय -या नाश मान लेते हैं । 
-सतलब यह कि, वायुका नाश कभी भी नहीं होता । उसका: कम हो 
“जाना ही-रोगका नाश होना समझा जाता हे । 
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. हेतु-भेद और स्थान-भेदसे रोगोंकी भिन्नता । 

कुपित हुई वायु शिरोम्रह आदि ८० रोग पैदा करती है । हेतुओंके . 
भेदसे और स्थानोंके भेदसे रोगोंकी भिन्नता होती है; यानी 
कारण ओर स्थानोंके भेदसे वायु विशिष्ट रोग करती हे। “चरक”मे 
कहा है- हेतुस्थान विशेषश्च भवेद्रोग विशेषक्षत। जेसे,-कफाबृत्त 
होनेसे “वायु” मन्यास्तंभ-रोग उत्पन्न करती हे ओर पक्‍वाशयमें 
स्थित होनेसे आँतोंका गू जना प्रति रोग करती है। _ 

हेतुओंके भेदसे वात-व्याधि। 
“हारीत-संहिता”मं लिखा हैः— 
प्राणोपानः समानश्च उदानो व्यान एव च। 
एषां दोषादभवन्त्येते वातदोषाः एथक एथक ॥ 

प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान,-इन पाँचौं वातोंके 
.दोषसे जुदे-जुदे वात-दोष होते हैं. । 

टृदयमें रहनेवाली “आण वायु” अगर पित्तसे मिली होती है, तो 
असन और दाह-रोग करती है। यदि वह कफसे मिली होती हे, तो 
दुबेलता, ग्लानि, तन्द्रा ओर विरसता करती हह काक र 

गुदामे रहनेवाली ' अपान वायु? अगर पित्तसे मिली होती है, तो 
दाह; गरमी और लाल पेशाब करती है। अगर वह कफसे मिली होती 
है, तो शरीरके नीचेके भागमे भारीपन ओर शीतलता करती है। क्‍ 

_.- जठराग्निके नीचे रहनेवाली “संमान वायु” अगर पित्त-संयुक्त 

होती है; तो पसीना, दाह, प्यास ओर . मूच्छो करती है । अगर कफसे 
मिली होती है, तो मल-मूत्रकी रुकावट और रोएँ खड़े करती हे । 
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कंठमें रहनेवाली “उदान वायु” यदि पित्तसे. मिली कंठे रहनेबाली “उदान वायु” यदि पित्तसे मिली होती है; तो दाह, 
मूच्छो, भ्रम ओर ग्लानि करती है। अगर कफसे मिली होती है, 
पसीनोंका अभाव, रोमाञ्च, अग्निमांद्य और शरीरकी शीतलताः 
करती है । 

सारे शरीरमें रहनेवाली “व्यान वायु” अगर पित्तसे मिली होती 
है; तो दाह; अंग फंकना और ग्लानि करती है । अगर वह कफसे सिली 
होती है; तो जड़ता, द्ण्डकाक्षेप, शूल और सूजन करती है। 


नोट--अगर “वायु” पित्त-संयुक्ग हो यानी चांयुके साथ पित्त सिल्ला हो, तों 
वात और पित्त दोनोंको हरनेवाली चिकित्सा करनी चाहिये | अगर वायु कफे 
मिली हो, तो वायु और कफ दोनों ही को हरनेवाली चिकित्सा करनी चाहिये । 


. स्थान-भेदसे वात-व्याधि । 
सप्तघातुगत वायुक्रेलक्षण | ` 
रसगत वायुके लक्षण 
जब वायु रस” में स्थित हो जाती है; तब शरीरका चमड़ा रूखा, 


फटा हुआ, जड़, पतला, काला, सूई चुभोने-सरीखा, पीड़ायुक्त, खिंचा-सा 
ओर ललाई लिये हुए होता है। सातो चमड़ियोंमें पीडा होती हे । 


नोट--“चरक” में लिखा है, जब वायु चमड़ेमें घर कर लेती है. तब वह 


चमड़ीको रूखी, फटी, सोइ हुईं, कश, काली, पीडायुक्र, तनी हुइँ-सी ओर लाल 
रंगकी कर देती है । 


रक्तगत वायुके लक्षण । 


जब वायु 'रुधिर’ या खूनम ठहर जाती है; तब तेज़ दर्द और 
सन्ताप होता हे, शरीरका रंग बिगड़ जाता है, कमजोरी हो जाती है; 


अरुचि होती है, शरीरमै फोडे होते हैं ओर भोजनके बाद शरीरमें 
स्तब्धता होती है । 
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नोट--“चरक” में लिखा है कि, 'अरु षि’ नामक फोडे होते हैं । 


सांसगत वायुके लक्षण । FF 
जब वायु “मासमे” होती है; तब शरीरके अङ्ग भारी हो जाते हैं 
लकड़ी या सुट्टी मारनेके जेसी पीड़ा होती है तथा स्तब्धता, व्यथा 
ओर अत्यन्त निश्चलता होती हे । | 
नोट---“चरक” में लिखा है, सांस-मेदोगत | चायुके कुपित होनेसे अङ्गामें 
भारीपन एवं दुन्ताघात और सुट्टीले मारनेके समान पीड़ा होती है। अत्यन्त 
आल और श्रम या थकान मालूम होती है । । 
सेदोगत वायुके लक्षण । 
जब वायु 'मेदगत' होती है; तब सारे लक्षण मांसगत वायुके 
समान होते हैं। थोड़ी पीड़ावाली गाँठे और फोड़े होते हैं, यही 
विशेषता होती हे.। 
हडडीगत वायुके लक्षण | 
जब दुष्ट वायु इडडियोंमें' ठहर जाती है; तब हड्डियोंकी सन्धियों 
श्या जोड़ोंमें तोड्नेकी-सी पीड़ा होती दै, सन्धियोँमें शूल चलते हैं तथा. 
मांस और बलका क्षय या नारा होता है एवं नींद नहीं आती 
अबल पीडा होती हे । Wo | 
मञ्जागत वायुक लक्षण । ` | | | 
जब दूषित वायु 'मज्जाम स्थित हो जाती है; तब सारे लक्षण 
'हड्डियोंमे उही हुई वायुके समान होते हैं। इतनी ही विशेषता होती 
है कि, मज्जागत वातसे पेदा हुई पीड़ा कभी भी शान्त नहीं होती नहीं होती-- 


sd BoE Bee त TIT 


निरन्तर बनी रहती है। . 
'शुक्रगत वातक लक्षण । 9 


जब कुपित हुई वायु चीयमें प्रवेश कर जाती है; तब वह वीयेको 
स्खलित नहीं होने देती, कच्चे गर्भकों ही गिरा देती है अथवा उसे 
मूढ़ कर देती है, वीर्ये रंगको बदल देती ओर उसे खराब कर देती 
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है | वात-दूषित वीर्यसे उत्पन्न होनेके कारण, गर्भे कच्चा ही गिर ` जाता: 


है। गर्भका मूढ़ हो जाना भी मुमकिन हे । 


नोट ( $ )--चरक” में लिखा है, शुक्रस्थ वायु कुपित हो जानेसे वीर्यः 
ओर गर्भ जढ्डी-जल्दी निकलते हैं या रुक जाते हैं । यह “वायु” शुक्र-वीय और 
रासे दोनोके ही विकार करती है । 


नोट (२)--रश्षणत वायु होनेसे स्नेहाभ्यंग और स्वेदन क्रिया करनी चाहिये ।, 
रुधिए.त वात होनेसे शीतल लेप कना चाहिये, जुलाब देना चाहिये ओर फ़रदादि 
खुलवाकर खून निकलवा देना चाहिये । मांस-मेद्गत वायु होनेसे जुलाब देना 
चाहिये और निरुहवस्ति कनी चाहिये; यानी काढेकी पिचकारी गुदामें सारनी 
चाहिये। हड्डियों और मजामें वायु होनेसे, बाहर ओर भीतर स्नेह यानी घी 
तेल प्रश्मुतिक्री योजना क.नो चाहिये। इसमें “केतक्यादि तेल” का इस्तमाल 
करना हित है । वीयंगत चायु होनेसे, वीय बढ़ानेवाले अन्न पान देने चाहिये । 


स्थान-विशेषसे वात-व्याधि । 
कोष्ठगत वायुके लक्षण । 
नोट--कच्चा भोजन रहनेका स्थान, अझिके रहनेका स्थान, पका हुआ भोजन 


 रहनेका स्थान, मूज-स्थान) रुधिएका स्थान एवं हृदय, पीठ और फैँफड़ा-इन 


सबको मिलाकर “कोठा” कहते हैं। यद्यपि “कोठा” शब्द सब आशरयोके लिए 
इस्तेमाल होता है; तथापि विशेष जाननेके लिये, आमाशय ादिमें रहनेवाली 
वायुके लक्षण अलग-अलग ही लिखे हैं । 


“कोष्ठाश्चित वायु” के कुपित होनेसे मूत्र और विष्ठाका अवरोध 


` होता है; यानी ये सब रुकते हैं और वायुगोला, हृदय-रोग, बद, बवा- 
सीर ओर पसलियोंम दद ये सब लक्षण होते हैं । 


नोट--इस हालतमें पाचक रसोंकी योजना क'नी चाहिये अथवा अन्यान्य 
उपार्योसे मलको पकाना ओर विशेषकाके दूध पिज्ञाना चाहिये । 


अ।माशयगत वायुके लक्षण । 


नोट-मनुष्य-शरीर में नाभि और स्तनके बीचका जो भाग हे, उसे 
आमाशय कहते हैं । 
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जब दुष्ट वायु “आमाशय” मे रहती है; तब हृदय, पसली, पेट 
ओर नाभिमे पीड़ा होती है; प्यास लगती है, डकारें आती हैं तथा दजा, 
खाँसी, कंठशोष ओर श्वास-रोग होते है । 


नोट--इस दशामें पहले लंघन कराना, दीपन-पाचन औषधि देना, वमनः 
कराना और तेज्ञ जञलाब्र देना हित है । चिकित्सा आगे लिखी है । 


_  पक्वाशयगत वायुके लक्षण । 

“पक्वाशयकी वायु”के कुपित होनेसे पेटकी आते गड़-गड़ किया 
करती हैं, शूल-चलते हैं, वायु कुपित होती है, मूत्र और मल थोड़े उतरते. 
हैं, पेट फूल जाता है ओर पीठके बाँसे या त्रिकस्थानमें ददे होता है। | 

नोट--इस दशामें, “उदावत्त-रोग”की चिकित्सा करनी चाहिये । जठरारिनः 
बढ़ानेवाले उपाय करना और र्नेहयुक्र- तेलादि-मिली दस्तावर दवा देना हित. 
है । पेटकी वायु कुपित हो, तो चार और चूण आदि दीपन आऔषधियाँ देनी 
चाहिये। कोखकी वायु कुपित होनेसे सोंठ, इन्द्रजो और चीतेका चूर्ण गरम' 
जलके साथ देना चाहिये। इन सबकी चिकित्सा आगे लिखी है। 


गुदागत वायुके लक्षण । 


“गुदाकी वायु?के कुपित होनेसे मल, मूत्र और अधोवायु रुक 
जाते हैं; शूल चलता और पेट अफर जाता है; पथरी और शकरा-रोग 
हो जाते हैं । पिंडली, साथल, कमर, पसली, कन्थे ओर पीठमें ददे हो .. 


जाता है । 
नोट--इस दशामे भी “उदावत्त” रोगकी तरह इलाज करना चाहिये | 
आगे चिकित्सा लिखी है । हि 


कान आदि इन्द्रियांकी वायुके लक्षण | 
न्द्रियगत वायुके लक्षण । 


कुपित हुई त्रात जब नाक) कान आदि इन्द्रियोंम रहती. है, तब “क 
उनकी शक्तिका नाश कर देती है । ५ 
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ह ह २२४. ` ` चिकित्सा-चंन्द्रोदय--सातवाँ भाग | 

_शिरागत वायुके लक्षण । . 
“शिराओंकी वायु”के कुपित होनेसे शिराओंमें शूलकी पीड़ा होती... 
. झे, शिराएँ सुकड़ जातीं ओर मोटी हो जाती. हैँ तथा अन्तरायाम, 
' ` बाह्यायाम, खल्ली ओर कुबड़ापन ये वातरोग होते हूँ । | 
नोट (.३ )--“चरक!” में लिखा है, शिरागत वायु कुपित होनेसे शरीरमें 


थोड़ी वेद्नाके साथ सूजन होती है, शरीर सूखता ओर फइकता है तथा सारी 
शिराए सोइ हुई, पतली या मोटी हो जाती हैं । : 


न नोट,( २ )--इस दशामें स्नेहाभ्यंग करो । स्नेह सहित बफारा दो। स्नेहकी | 
मालिश को । स्तेहका लेप करो और खून निकलवाओ । चिकित्सा आगे लिखी है। 





स्नायुगत वायुके लक्षण । 
“स्नायुगत वात”के कुपित होनेसे शूल, आच्षेपक पक ओर स्तंभ . 
होता हैई। बि 2258 


नोट- इस हालतमें पसीने निकालो, दाग दो सरत बंधन बाँधो और 
तेल वगरः चिकने पदार्थ चुपडो । 


सन्धिगत वायुके लक्षण | 


“सन्धियों या जोड़ोंमे रहनेवाली वायु” सन्धियोंको -तोड़ देती है 
ओर शूल तथा सूजन पेदा करती हे । 
.._ नोट--“चरक” में लिखा है, सन्धिगत वायुके कुपित होनेसे, सन्धियोंमें हवासे 


फूली हुईं मशकके समान सूजन--छ्नेते--मालूम होती है। सन्धियाँ न तो 
फेल सकती हैं और न सुकड़ सकती हैं । उनमें पीडा होती है। 


क्‍ % शिराका अर्थं नस या रग है। ऑँगरेज्ञीमं शिराको “077? कहते हैं । 
शिरा्रोसे सन्धियाँ बँधी हुई हैं। वे वातादि दोष और रसरक्र आदि घातुओंको 
बहाती हैं । शिराएँ स्नायु नामकी नर्तोसे छोटी होती हैं। | 

छै स्नायु भी एक प्रकारकी नसे हैं। ये शिराओंसे बड़ी होती हैं। शरीरका 
मांस, हड्डी और सन्धियाँ इन्हींसे बँधी हैं । छङ्गेजञीमें .स्तायुको “१७८४७” | 
कहते हैं और स्नायु-मणडलको "67४०03 System” कहतेहें। |. 


® Es ग a «3 Fe की 
॥ : | & 2 क ७७ 3 है. ५4 | 2 तट पी केके 
५८3 (नन FE + ० Fa ड ८: 
हा न. ८ ॥ ७ 
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सन्धिगत वात रोगी । | 
~ ` इस रोगीकी सन्धियाँ न तो फैल सकतो हैं न सुकइ सकती हैं । सन्धियों में 


` सूजन. और दर्द होता है, अतः इस रोगीको चलने-फिरने ओर खड़े होनेमें बड़ी 
क तक शीफ़ होती है ४८.0. Jangamwadi Vath Collection. Digitized by 226 एड २४ ) 
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(«रकः में आसजातका उल्लेख स्त्रतन्त्ररूपसे नहीं है । उपर लिखे हुए. 


“पन्धिवात'? ६9 के लकणं प्रायः आमवातके लक्तणासे मिल जाते हैं । 


शिराग्रहके लक्षण । 


जिस रोगमें, कुपित “वायु” खुनमै घुसकर गदेनकी शिराओको. शिराओँको 
रूखी, वेदनायुक्त और काली कर देती है, उसे “शिराप्रह कहते हैं । 
यह शिराम्रह रोग असाध्य है। ` 
गों हिये । 
नोट--इस रोगमें, शिराओंमें रहनेवाली चायुका इलाज करना जा 
दशमूलके काढे और बिजौरेके रससे पकाये हुए तेलक मालिश और शिरोवस्ति 
करनो चाहिये । 


` जँभाईके लक्षण । 


वेगवाला पवन एक श्वासको पीकर, फिर उस का 9 
निकालता है ओर उसके साथ आलस्य तथा नींद-सी मालूम हो द्‌ 


उसे “जुम्भा या हैँ जँभाई” कहते हैं। 


हनुग्रहके लक्षण । 
जीसको घिसनेसे, चने वगेरः सूखे पदार्थं चबानेसे ओर चोट 


लगनेसे--ठोडीकी जड़में रहनेवाली जड़में रहनेवाली “वायु” कुपित हो जाती हे। बह | 


देती है अथवा खोल 
ठोड़ीको नीची करके; सु हकों बन्द कर दु 
निति दशामे चबाने और बोलनेम कठिनाई दोती है॥ 





| छसन्ियों शरीरके जाडोको डे को कहते न अत हडिडयोके मिलनेका कु 


अङ्गरेज्ञी में 707 या एni0n of 9 
5 कुछ) ह 66 ११ कहते हैँ । 
“ ूलेनाईको अज्रेशीमँ लपक या “0900 ०. । 
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0 हु 
| इस रोगमे अगर मुह बन्द रहता हे, तो दाँतोंके जावड़ आपसे 

र सिल जाते हैं। अगर सुह खुला रहता है, तो दाँतोंके जाबड़े आपससे | 
' नहीं मिल सकते |& | 













` खुल्ञासा--हनुग्रह रोगमें, वायु ठोड़ीकी जइको नीचे काके झुंहको 
खुला रख देती है या बन्द कर देती है । हनुप्रह-रोगीको खाने औं! बोलनेमें 
.  बद़ी तकलीफ़ होती है । 

_ जिह्ास्तम्भके लक्षण | 


कुपित बायु, बाणीको बहानेवाली शिराओं या नसोंम घुसकर, 


जीभको स्तच्ध कर देती हे । ऐसा रोगी खा, पी और बोल 
नही सकता। 


Ae TET 
- DS EE YSN 


oe नोट--जिह्वा = जीभ । स्तम्भ = शरीरके किसी अङ्गका अपने कत्त व्य-कससे 
 हीनहो जाना। जिस रोगमें जीभ अपना कत्तच्य-कर्म नहीं का सकती. उसे 
 "जिह्यस्तम्भ” कहते हैं। जिह्णास्तम्भ रोगमें “वायु” जीभके कत्त ब्य-कर्मकी 
.  ङ्णिको नष्ट कर देती है । इस रोगके होनेसे रोपी खा, पी और बोल नहीं सकता 


ओ- गढ्गदख, मिन्‌मिन और मूकताके लक्षण । 


ओ- ककफाभिली वायु, शब्दको चलानेवाजी धमनी नाड़ियोंकों 
| शारजा धमनी नाड़ियोंकोा 
. ढककर, मनुष्योंके वचनको क्रिया-रहित कर देती है । 


यही वायु अगर जोरावर होती है, तो आदमीको ' मूक या गा ; 


कर देती है; और, जिसमें पदों और व्यञ्जनोंका लोप हो जाय, ऐसा 
। "गढ्गदत्व या गिनगिनापन” कर देती है । 

न तिल ताक क 
हर रे &#कोई-कोई हनुका अथे “जाबड़ा” लिखते हैं | हनुग्रहको अङ्गरे्ञी में - 
| _ Lock-jaw कहते हैं। हनुग्रह होनेसे, हनु यानी ठोड़ी या जांबडे अपने 
४2 न कत्त व्य-कर्मको नहीं कर सकते | 










MS 
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बोलते समय पदों और व्यञ्जनों के लोप हो जानेको “गदूगदत्व?? 
या “गिनगिनाना” कहते हैं । 

गू गेकी तरह नाकमे बोलनेको “मिनमिनाना” कहते हैँ ओर गू गे- 
पनको “मूकता” कहते हैं । 

यद्यपि इन तीनों रोगोंके पेदा होनेकी एक ही जगह हे; तो भी 
वातादिक दोषों की कमी-वेशी से अथवा प्रारव्धसे, एक रोगक तीन 
भेद हो जाते हैं। 


नोर--याद रखो इन तीनों रोगाँको पैदा करनेवाली ८ 'कफ-सिली चायुः 
है । इन रोगोंमें “सारस्वत घृत” और “कल्याणकावलेह” अच्छे हैं । 


प्रतापके लक्षण 


अपने कारणाँसे कुपित हुई वायुसे, जो मनुष्य असंम्बद्ध और 


व्यथ की बातें करता हे, उसे “प्रलाप? कहते हैं । 


नोट--प्रलापके साइने बे-सिर-पैरकी बातें करना, बच्चोंकी-सी बातें करना 


वाहियात बकत्राद्‌ करना या व्यर्थं वाक्य व्यय करना है। ग्रलाप रोग पित्तले अ 
होता है और वातते भी । पित्तके कारणले जो प्रलाप होता है, उसमें रोगीको सब 


` ज्ञान रहता है । वह समझता है कि, में वृथा बक रहा हूँ। किन्छु वात“कफक्रे 


प्रलापमें रोगीको ज्ञान नहीं रहता । बह बेहोशीमें बकता है । पित्तके प्रलापको भरि 
मूर वेद्य “वात-कफ”का समकर गरम दवाएं देता आऔँ रोगीको मार डालता है। 


रसाज्ञानके लक्षण । 


भोजन करते समय, जिस मनुष्यकी जीम खट्टे, मीठे, चरपरे 
आदि रसौंको नहीं जान सकती, उसे “रसाज्ञान रोग है । 


« खुज्ञासा--खट्ट, मीठे, कडवे, कपेले, चरपरे और खारी रसोंका ज्ञान जीभसे | 
होता है । जब हमं जीभपे इन रसोंको न जान सके, तब 'रराज्ञान | रोग _ 


समझना चाहिये । 
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चिकित्सा-चंन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 
त्वकशून्यताक लक्षण । 


डे चमड़ेको छूनेसे शीतल, गरम, नम और सख्तका ज्ञान होता है। 
जिसको छूनेसे गरम-सद आदिका पता न लगे, उसे “त्वकशून्य” 


. शोग है। 
नोट--चमदेके सूने हो जानेको ““त्रकशन्यता” या “सुन्नबहरी” कहते हैं। 


मन्यास्तम्भक लक्षण । 


. ` . दिनम सोनेसे अथवा विपरीत आसनपर बैठनेसे अथवा विपरीत 
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सु तीतिसे उपरको गर्दन करके देखनेसे “वायु” कुपित हो जाती हे । 
कुपित हुई वायु कफसे मिलकर, गढेनके पिछले हिस्सेमें-रहने- 






बाजी “मन्या” नामकी शिराको स्तब्ध कर देती है। इसको “मन्या- 
` स्तम्भ” कहते हँ । मन्यास्तम्भ-रोगी गर्दनको फिरा नहीं सकता । 


बाहुशोषके लक्षण । 


कन्धोमे रहनेवाली “वायु” कुपित होकर, कन्धोंके बन्धनोंको 


ह सुला देती है। कन्धोंके बन्धन सूख जानेसे अत्यन्त वेदनावाला 
` “बाहुशोष” रोग होता है। 


सु अपबाहुकके लक्षण । 


ओ। चाहुर्में रहनेवाली “वायु”, बाहुकी शिराओंको सुकेड़कर, 
222८ पड दर 

.... अपवाहुक रोग पेदा करती है । 
` _ गोट-कन्धेते हाथ तकके अङ्गको “ 

र बाहु” कहते हैं । श्रंगरेज्ञीमें “AM” ` 
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हे म बाहु शोष रोगी। | 
इस रोगीके कन्धेमें रहनेवाली वायुने कुपित होकर कन्धोंके बन्धन सुखा 


दिये हैं। देखिये, इसकी बाँह सुख गई है। ( पृष्ठ २२८ ) 
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त FT NS 


नसाको दूषित कर देती 





वातव्याधिःवणेन । २२६. 


ˆ विश्वाचीके लक्षण । 
बाहुकी पीठसे लेकर हाथके ऊपरी भाग और उ गलियों तक 


2 डरा नामको 
डरा” नसें हैं । “कुपित वायु” जब उन कंडरा 
ra है; तब मनुष्य न तो बाँहाँको फला सकता 


आर न औ सकता है ।> यह: ` 
है, सुकेड़ सकता दै और न और दी कोई काम कर 
ठ दोनों बाँहोंम होता है और कभी-कभी एक बोंहमे भी होता है.। 


इसे “विश्वाची? कहते हैं। 
| उड़ वातके लक्षण । का 
अपने कारणोंसे कुपित हुई “समान वायु” और कफ-वात, नीचेसे | हर 
रुककर; बारम्बार डकार आजेका रोग उत्पन्न करते हैं, इस रोगको 
८ उद्ध वात" कहते हें । ३ 
आध्यानके लक्षण । परी 
जब, नीचेकी वायुके रुकनेसे; 
गड़गड़ शब्द होता है तथा पेट मशककी तरह फूल जाता 
“ध्मान” रोग कहते हैं.। . 


्रत्याष्मानके लक्षण । क 





IE 
आर हृदयको छोड़कर, आसमाशयमे पद gs 


क 5 पु $) 
होता है। उसमें कफके कोपसे वायु रुक जाती दै.। कट 
वात-अष्ठीलाके लक्षण । हट... 

` नाभिके नीचे जो गोल, पथरीके समान सख्त ओर भारी ऊंची र ३ 
पर आज जरो और ठहरी हुदै अथवा चंचल गाँठ होती दै उस. 
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रद > ः चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


देती है; इसलिये मल; मूत्र ओर वायु रुक जाते है । द | 


नोट--वात +- अष्टीला = वाताष्ठीला । “वाताष्ठीला” वायु या हवाकी गाँठ 

होती है । यह नाभिके नीचे होती है। यह लिङ्ग, योनि ओर युदा-द्वारको रोक 

खेती है, इसीसे न पाखाना होता है न पेशाब औ( न अधोवायु ही खुलती है । 

ओ- “4बाताष्टीला” लिखा देखकर, पित्तकी ओ! कफकी अष्ठीला मत समझ लेना। 
. पित्त और कफकी अष्ठीला होती ही नहीं । 


| 
| 
॒ 
| 
| 


E प्रत्यष्ठीलाके लक्षण । 


मु “पेटमे बायु, विष्ठा और पेशाबको रोकनेवाली एक गाँठ होती है । 
सके होनेसे द॒द होता हे । उसको “प्रत्यष्ठीला” कहते हैं। २ | 






` 'नोट-वाताष्ठीला नाभिके नीचे होती है; पर प्रत्यष्डीला नाभिके ऊपर होती है। 


हः तूनीके लक्षण । 









_ मज्ञाशय और मूत्राशयसे पैदा होकर, गुदा, लिङ्ग और योनिम 
. भद्वनेकीसी पीड़ा करती हुई जो वेदना नीचेकी तरफ जाती दै, उसे | 


SC 





4 £ Fs ट आइ ती हि 
के प्रतितूनीके लक्षण । 
कक न जो वेदना गुदा और लिङ्ग या योनिसे उठकर, उल्टी दौड़कर, 
आर बारम्बार शान्त होकर, बड़े जोरसे पक्वाशयमै जाती है, उसे 
 “श्रतितूनी” कहते हैं । F 
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पंगु या लूला। प्रष्ठ २२१ 
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वातव्याधिवणँन। | का 
छ हु ९ नन सन पलमा ले कक और #. निग्रहे न र 
खुहमू त्र ओर मूत्रनिग्रहके लक्षण। ` 
( बारम्बार पेशाब होना और पेशाब रुकना) 
जब वायु कुपित नहीं होती है, तब तो वह पेशाबको अच्छी 
तरहसे बाहर निकालंती है; किन्तु जब बह कुपित हो जाती दै, तब 
'बह मुहुमू त्र-बारम्वार पेशाब : होने ओर मूजनिम्रह पेशाब रुकने ह 
बरोरःके अनेक. विकार पैदा कर देतीद! * ' र 
त्रोर | > 00% न * 
खंजता ओर पंगुताके सतए। 
( लँगड़ापन और लूलापन ) 5 । | 
कमरमें रहनेवाली वायु, कुपित होकर, कमरसे लेकर पाँवके 
गुल्फों तककी मोटी नसाँको खींचती या चलते समय कपाती है, तब 
मनुष्य “खञ्ज? या “लँगडा” हो जाता है। : 
जब कमरसे पाँवकी गाँठों तक, .दोनों साथलोंकी चलंनेकी क्रिया 
नष्ट हो जाती है, तब मनुष्य “पंगु या लूला” हो जाता हे। 


,_ नोट--खंज रोगीका एक पाँव जकइ जाता है और पंगुके दोनों पाँव जकड जाते | ड 
हैं । लगेका एक पाँच और लूलेके दोनों पाँव बेकाम हो जाते हैं। 


कलायखंजके लक्षण । . .. | 

जो मनुष्य लँगदेकी तरह चलता और चलते समय कॉपता हे ER 
तथा जिसके सब सन्धि-बन्धनं ढीले हो जाते हैं; उसे “कलायखञ्ज” 228 
हुआ जानो। 


`  नोट--( १) कलायखंक्षवाला ज्योंही चलनेको तैयार होता है याचलना 2 
वाहता है, थरथर काँपता और विकल होकर चलता है; पर खज यांगेसे ` 








नक ` ७ की" ष ड 
Te हि 2 re = ie, Wf ~ न. क 





` थे लक्षण नहीं होते । इन दोनोंमें यही भेद है। : «. . ४. 


~ 





पक ४ < ~ ७०2, । 0 का “ हे 
` (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri TN न 
१०७ ॥ न क की ३ र ८ Se | 


ह. A 
i, CTS TOSS et लक ज उद न 


a ७ ag Bt 4 ८) फी ३ कक. 3 १ क ७७ ` 
{ ० को पक “+ CN "क ५ | 





पु ere काल मी पर नम नोट. २ ) खता, पंगुता और कलायखजक टा 

- कलायखज्ञका ही 
कलायखञ्जमें स्नेह-क्रिया यानी तैल्ञादिकी सालिश बा टन हो है | 
इतना ही भेद है । | वीह 





502 ६५००३. 2४८, ED 
20» कक, 


क्रोष्टुकशीर्षके लक्षण ) 
वात ओर खूनसे, घुटनोंके बीचमें, गीदड़के माथेके जैसी 


बढ़ी, मोटी ओर अत्यन्त पीड़ावाली सूः 
१५ कन ठ जन होती है, 
. क्रोष्ठुकशीषे” कहते हैं। Mi 2 


नो+--क्ोष्दु स्यार या गीदड्को कहते हैं रो 
है हक । घुटनोंके बीचमें स्यारके मस्तकके 
ह समान बहुत मोटी सूजन होती है, इसीलिए इस रोगको ` क्रोष्टुकशीष” कहते हैं। 


खल्लीके लक्षण । 


. _ जिस वायुसे पाँच, जाँध, साथल और हाथकी जड़-ये सक 
कु ठिठरा जाते या कॉपते हैं, उसे ¢ “ल्ली वात? कहते ह | नै 










वातकण्टकके लक्षण । 


: पॉवके YY 
ह पॉवके ऊँचा-नीचा पड़ने अथवा मिहनतसे--वातके कारण--जों 
।। डा टखनोंम होती है, उसे “वातकण्टक” कहते हैं । 


८७ 


०2. नोट-- ऊँचा-नीचा पाँच पढ़ने अथवा 
हे. होती है भौर स्नो कवा थकानसे वायु कुपित 


ह पाद-दाहके लक्षण । 
“2५ 2 पित्त ओर खूनसे मिलकर ' वायु” पेरोंमे दाह या जलन करती. . 


कि 


ha) ) 
mS 
< ~ 


` ६ । चलते समय विशेष जलन 









/  धपेरोंकी | पा दाती ह. । इस रोगको “पाद-दाह या. 
जलन”? कहते हें | हे 09 2&5 5 ॥ 5 डु 
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रहा है। 


समान बड़ी ओर 


घुटना बैद्य महाशयको दिखा 


गीदड़के सस्तकके 
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पादहषेके लक्षण । 


कफ ओर वायुके कुपित होनेसे-दोनों पाँव रोमाञ्चयुक्त होकर 
मनझन करने लगते हैं, इसीको “पादह? या “पैर-सोना” कहते हैं । 


नोट--अङ्गरेज्ञीमें पादहषको “५7०।६7 of the: 
feat? काः 
झनझन करना कहते हैं । प ह 


कुग्जकके लक्षण । 


कुपित हुई “वायु” जब हृदय या पीठको ऊँचा करती हे, तब 


रोगीको “कुब्जक” या कुबड़ा कहते हैं। 


चोट--कुच्जक रोगमें छाती या पीठ से ऊंची हो अराः 
याससें, मनुष्य छातीसे झुक जाता है अर राम पक बता है 
फिर इनमें भेद क्या है ? इसका जवाब यह है कि, झन्तरायाम और वाह्मायाममें 
शरीर तो जेसा-का तेसा रहता है; आदमी छाती या पीठसे सुक जाता है; पर 
कुन्जकमे तो घाती या पीठ शरीरके बाहर निकल जाती हैं। अन्तरायाम अर्‌ 
 वाह्मायाममें, कुब्जककी तरह, छाती और पीठ शरीरके दायरेसे बाहर नहीं. 
निकल जातीं, जहाँ-की-तहाँ ही रहती इती हैं, केवल आदमी झक जाता हे अर उ केवल आदमी झुक जाता है अरङ्गरेज्ञीसेः 
कुब्जकको “म ए77[-2/८९१? कहते हैं । 


तन्द्राक लक्षण । 


वातसे ओर वात-कफसे “तन्द्रा” पैदा होती है । उसमें आसीदत 
और अरुचि होती है। . .. : .: . ... 


५ १ गोट-न्‍्दाको झङ्गरेज्गीम 7/४६ 8000, [0८7087 और [0७8 - 


7688 कहते हैँ । ` 
कप 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वातव्याधि-वर्णन । म /५ २३३ od कु 


२३४ ` ` चिकित्सा-चन्द्रोदय- सातवाँ भाग । 


कम्पवायुके लक्षण। 
जो सत्र अङ्गां और सिरको कॅँपावे, उसे “कम्पवायु'” कहते. हँ । 
आत्तेषक वाते सामान्य लक्षण । 


` जब वायु कुपित होकर, सब धमनी-नाड़ियोमें घुस जाती है, तब 
बह वहाँ बारम्बार संचार करके, देहको बारम्बार आक्षिप्त करती 
है--हाथीपर बेठे हुए आदमीकी तरह. सारी देहको चलायमान करती 
; > > १9 
है । देहके बारस्बार चज्ञायमान होनेको ही “आक्षेपक रोग” कहते है | 
हः ११ पवन) ग्रदुष्टः । 
आचेपयत्याशु जुहुः शरीरमागत्य नाई: के be 
ज्ञेयस्तदाचेपक संज्ञकोऽस्यवेगे गते. स्वास्थ्य्ुपातम” 5 
हः अनन्य डियोंमे घुसकर; शरीरको बारम्बार 
'ज्ञब दूषित वायु, सब नाड्याम ऽ र 
| ता करती हे ञौ उसका वेग या जोर कम होनेपर रोगी स्वस्थ 
या तन्दुरुस्त मालूम होता है, तब “आक्तेपक वात” कहते है । i 
| ee कक 204 
खुलासा यह, है. कि, दाथीपर बैठनेवालेको जैसे मकोल ह 
हैं, “आक्षेपक वात रोगी” को भी वेसे ही भकोले लगत ह न 
तरह हाथीपर बैठा हुआ फीलवान बारम्बार दिलता है; उसी : 
` «आनेक बात रोगी? भी बारम्बार हिलता दै । 


अपतन्त्रक और अपतानक-आक्षेपक वातके दो भेद न] अहस 
विशेष हैं । आगे हम उनके लक्षण लिखते है 
अपतन्त्रकके लक्षण । 


गको 
पित अपनी जगर्दरी 
` जव रूखे भोजन आदि कारणोंसे कुपित हुई वायु, अपनी ज 8208, 
छोड़कर, ऊपरकी तरफ जाती है; तब वह हृदय, मस्तक आर |. 
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 वातव्याधि-वणंन। ` २३७ 
पटियोंमे पीड़ा करती है तथा शरीरको धनुषकी तरह झुका या नबा 
देती है। अगर रोगी चलता है; तो बेहोश कर देती है। रोगी बड़े 

99 साँ = ०३ ७३ २७ he ०५ 
कष्ट से भ लता है। उसक नेत्र स्थिर हो जाते, सिंच जाते या ठहर 
जाते हैं ओर वह बेहोश होकर कत्रूतरकी तरह कू जता है । इस रोगको 
.“अपतन्त्रक” रोग कहते हैं.। ee 

नोट--अपतन्त्रकका अर्थ अंगरेजीमें ९ asmodi र 

। 6 conf 

I p IG Contraction of 

अपतानकक लक्षण । ` 

इस रोगमे दृष्टिका स्तम्भन हो जाता है; संज्ञा जाती रहती है-- 
उुधःडुध नहीं रहती; वायुक कारणसे कूजनेकी-सी आवाज़ आती है। 
जब वायु हृदयको छोड़ देती है, तब रोगी सुखी हो जाता हे; 
सेकिन जब वह हृदयको फिर पकड़ लेती है, तब रोगी फिर बेहोश हो 
जाता ॥ । इस दारण रोगको “अपतानक” कहते हैं। 

पएडापतानक, अन्तरायाम, वाह्यायाम और अभिषघात-आक्षेप-- 
इन भेदोंसे “आज्षेपक” रोग चार तरहका होता है । 


दण्डापतानकके लक्षण । 


जिस रोगमें “कफसे मिली हुई वायु”, धमनी-नाड़ियोंमें घुसकर, 
रारीरको दण्डकी तरह जकड़ देती है अथवा दण्डे या लकड़ीके समान 
कर देती हे, उसे “दर्डापतानक” कहते हैं । 


ve धनुस्तम्भके लक्षण । 
दूषित वायु, नसोंको संकुचित करके या सुकेड़कर, शरीरको 


खडुष या - कसानकी तरह के क 
छा या कर रह नबा देती है, इसलिये ` 
िवुस्तस्भ” कहते है ।. हु इस रोगको 
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tans Brrr 
घनुस्तम्भ रोगमे शरीरका रंग बदल जाता हे, दाँत जकड़ 
जाते हैं, अङ्ग ढीले हो जाते हैं, बेहोशी होती ओर पसीने आते हैं। 
घनुस्तम्भवाला दस दिन तक नहीं जीता । 


नोट ( १ )--धनुस्तम्भके लक्षण “अन्तरायाम” ओर “बहिरायाम” के 
. साधारण रूप हैं। शरीर आगेको सुक्त जाय तो “अन्तरायाम” आर पीछेकों 
झुक जाय तो “वाह्यायाम” कहते हैं । 


नोट--( २ )-_“भावप्रकाश” में लिखा है, अन्तरायाम और धनुस्तम्भ रोग 
एक नहीं हैं। दोनोमें भेद है । अन्तरायाममें तो उंगली आदिमें आंच प ` होता 
है और आँखें पथरा जाती हैं; पर धनुर्वांतमें तो मनुष्य केवल कसानके समान 
नब जाता है । अँगरेजीमें इस रोगको रेटेनल ( 6५५75.) कहते हं। क 


अन्तरायामक लक्षण । 


पावकी उंगली, पाँवकी गाँठ, पेट, हृदय, वक्तुस्थल/--छाती और 
` गलेमें रहनेवाली वायु, वेगवान होकर, बहाँके नस-जालको 
' सुखाकर बाहर निकाल देती हे; तब मनुष्यके नेत्र स्थिर नेत्र स्थिर हो जाते यानी जाते यानी 
 पथरा जाते हैं, ठोड़ी जकड़ जाती है, पसलियोंमे दर्द होता दै) सु दसे 
कफ गिरता है ओर जब मनुष्य आगेकी तरफ झुक्न जाता है, तब 
हैं कि “अन्तरायाम” वात रोग हुआ है। 


वाह्यायामक लक्षण ।. 


जिस तरह अन्तरायाममे, वायु आगेकी नसोंमे रहकर, अन्त 
रायाम करती दै--मनुष्यको आगेकी तरफ झुका देती हे; . उसी तरह... 
शरीरके पिछले भागकी नसोंमे. रहनेवालीं वायु, पीछेक भागको | 
नबाकर “वाह्यायाम” करती है; अथोत्‌ वच्चस्थल- छाती, कमर आर 
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जाँघोंक ५ पीछेकी ५ 

कक पीछेकी तरफ भुका या मोड़ देती है। यह रोग असाध्य 
ताह। . | कप रे 


नोट--अन्तरायाम और बहिरायाम ढोनोमै ही २ 
मनुष्य झुकता है । अन्तरा- 
तयास धनुस्तस्भरमे आगेकी ओर; और बहिरायास घनुस्तस्मसे पीछेदी ओर मुकत 


५७ है । डाक्टर लोग इस रोगको “टेटेनस”? कहते हैं । शुरूमें हाथ-पॉबॉफी नसे 


'खिंचवी हैं, जाबड़े सुकड जाते हैं, गुद्दी और पीठमें दर्द होता है तथा कोई चीज़ 
'निगली नहीं जाती । रोगके बढ़ावमें, कमर कमानकी तरह आगेकी तरफ या 
_“पीछेकी तरफ _'पीछुको तरफ सुड़ जाती है है। यह रोग क्षीणता, सर्दी, सदै हवा और ` कुचला 


; "चग र्‌ः विष खानेसे होता है । साधारण लोग इस रोगको ““धनुषवायः 3 कहते 


 हैं। क्योंकि इस रोगमें शरीर “धनुधाकार” हो जाता है। बैद्य लोग “धनुर्वात” 
कहते हैं। | 


अभिषाताक्षेपक वात । 


है अभिधातकताक्ष पको आगन्तुजाक्षप भी कहते हैं। यह दृण्डे | 
'वरोरःकी - चोट लगनेसे होता है। इसके लक्षण आत्तोपक बातके 
'सामान्य लक्षणोंके समान समझने चाहिये। ( देखो सफा २३४ ) 


नोट--आक्ष पक वातके साथ कफ-पित्तका अनुबन्ध भी हो जाता है; इसलिये 

शाव प्रकके चार भेद साने गये हैं--( १ ) कफान्वित वायुसे, ( २ ) पित्तान्वित 

चायुसे, ( ३ ) केवल वायुसे, और ( ४ ) अभिधातज--दृणडे वगौरःकी चोटसे । 

_ चायुके कुपित होनेसे, गर्भपात होनेसे और बहुत-सा खून निकलनेसे जो आए पक 
` रोग होता है, उसे “केवल वातजन्य” समझना चाहिये । 


.-. जिस रोगमें वायुसे हाथ-पाँव, भाथा, पीठ और श्रोणी ये जकइ जाते हैं. 
“सारा शरीर ल्कडीके समान हो जाता है, उसे “दण्डापतानक” कहते हैं। जो 
'केवेल वायुसे मैदा होता है और जिसमें शरीर हाथीपर बैठे हुए फीलवानकी तरह 
हिला करता है, उसे “दण्डकाक्षप” कहते हैं । यह स्वभावले ही असाध्य होता है । 
जिस रोगमें : कफपे व्यास वायु धमनियोंमें रहती है, भमनियाँ लकडीके 
"ससान स्तब्ध हो जाती हैं और शरीर हाथीपर बैठे हुए महावतकी तरह हिला 
करता है, उसे _दुण्डाप्रतानकाक्ष प” कहते हैं । यह कष्टसाध्य है । 
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न्यु न चिकित्सा-चन्द्रीदय--सातवाँ भाग । 
सर्वाङ्ग वातके लक्षण । 
सब अङ्गाँमे वायुका कोप होनेसे शरीरकी शिराएं कॉपने लगती हैं 


अङ्ग टूटने लगते हैं, और वेदनाके मारे सन्धियाँ फटने लगती हैं-- 
जिस रोगमें ये लक्षण होते हैं, उसे “सर्वाङ्ग वात” कहते है । 


गृप्रसीके लक्षण । 


कूलेकी सन्धि, कसर, पीठ, उरु, जाँघ आर पाँवोंम स्तव्धता; 
बेदना और सूद चुभानेकी-सी पीड़ा होती है तथा कूलेकी सन्धि आदि 
शिराएँ बारम्बार कापती हैं-जिस रोगमें ये लक्षण होते हैं, उसे 
र ( 'गघ्रसी! 3 कहते हँ । | 








नोट--यह रोग कमरपते पेरके टख़नेतक होता ओर शरीएका इतना हिस्सा 
बेकाम हो जाता है। अँगरेज्ञीमं इसे Rheumatism of the Loins 
कहते हें । शायद डाक्टर लोग इसे सिआरिका ( Sclatica ) कहते हैँ |. 
सिश्नाटिक़का अथ--फूलेका दुद्‌ है। डाक्टर गन साहब कहते हैं, सिश्लाटिका - 
न्यूरेलजियाकी एक क्रिस्म है । यह रोग कूले ओर जॉघोंक स्नायुञ्रोमें या उन कीं 
ग्रगल-बगलमें हमला कता है । 


म ; हु Fes रके 

6; गृभ्रसोके भेद । 

हः _ वातज और कफज--इस तरह गृध्रसी दो तरहकी होती दै। 
वातज गृध्रसीमं सूई चुभानेकी-सी पीड़ा होती हे, देह अत्यन्त बाँकी 
हो जाती है; घुटने, जाँच. और साथलकी सन्धियोंकी शिराएँ कापती 
हैं और बहुत स्तम्भ होता है। अगर गृध्रसी रोग वात और कफ 


[ दोनोंसे होता है; तो शरीर भारी रहता है, अग्नि मन्द होती है, तन्द्रा 
' ्ातीहे, मु हसे पानी/गिरता है और अन्नपर रुचि नहों रहती । 
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सामान्य लक्षण |; 
जिसे संस्क्कतमे अर्दित रोग कहते हैं, उसे हिकमतर्म लकवा और क्‍ 
अङ्गरजीमे फेशियज्ञ पेरेजिसिस ( 7४७४७) 79) 9|9४8 ) कहते हैं। 
इस रोगके होनेसे मनुष्यका आधा चेहरा टेढ़ा हो जाता है। 


निदान-कारण । 
अर्दित या लकवेके कारण ये हैंः-- 
( १ ) ऊँची आवाजसे बोलना । 
(२ ) सुपारी वगेरः सख्त चीज़ें खाना । 
( ३ ) अत्यन्त हँसना । 
( ४ ) अत्यन्त जँभाई लेना। 
( ४ ) ज़ियादा बोझ उठाना। 
( ६ ) गदनको टेढ़ी-बाँकी करके विषम रीतिसे सोना । 
. (७) विषम रीतिसे बठना । 
क “ने अर्दितके कारणोमें “धनुष चढ़ाना या खींचना? 
सम्प्राप्ति । | 
ऊपर लिखे हुए कारणोंसे, सिर, नाक, सिर, नाक, होठ, ठोड़ी, ललाट और | 
नेत्रोकी सन्धियोंमे “नकम सन्धियोमे रहुनेवाला “वायु” कुपित हो जाता है। कुपित क 
924 हे प पीड़ा करता है; यानी “ आ ” या “लकवा” पैदा. 
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चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 





अदित वात या लकवेके रूप । . 
जब अर्दित या लकवा पेदा होता दै, तब मनुष्यका आधा मुह 


डेढ़ा पड़ जाता है, गर्दैन टेढ़ी दो जाती है, सिर काँपने लगता है, रोगी 


बोल नहीं सकता; आँख, नाक, भोंह ओर गालमें वेदना होती है । 


ये टेढ़ें हो जाते ओर फड़कते हैं। अर्दित रोग चेहरे या सुखकी 
जिस ओर होता दै, उस ओरकी गर्दन, ठोड़ी ओर दाँतोंमें पीडा. 
होती है । वैद्य इस रोगको “अर्दित” या “लकवा” कहते हैं। 


“चरक? में लिखा है, जिस समय शरीरके बाँये या दाहिने अंगका 


वायु कुपित होता है, उस समय वह उसी तरफ़के खून, सुजा, पेर और 


स्यु नामकी नसोंको सुखाकर सुकेड़ देता है और उसी तरफ़के 
आधे सुह-चेहरेको टेढ़ा कर देता है।जिस तरफ़का चेहरा टेढ़ा 
होता है, उस तरफ़की नाक; भोंह, ललाट, नेत्र ओर ठोड़ी ये अंग देढे 
'हो जाते हैं। भोजनके समय रोगी टेढ़ा होकर सुँ हमे कोर देता दै 
और उस समय ही नाकका टेढापन खूब साफ़ तौरसे दिखाई देता है । 
बोलते समय रोगीके नेत्र स्तव्ध हो जाते हैं। छींक आनेको होती दै, 
«पर बाहर नहीं आती । जीस दुर्बल और बाहर निकली हुई होती है। 
बोल बन्द हो जाता है, कान बन्द दो जाता है और दाँत सारे-के-सारे 
चलायमान रहते हैं। हाथ, पेर, आँख, जाँच, उरु--साथल, कनपटी 


८ | 5 . ओर गुद्यमें वेदना होती है । यह रोग आधे शरीरम अथवा आधे 
, ८. सुख या आधे चेहरमे होता हे | इसे “अदिति”? या ' 'तकंचा” रोग 


कहते हैं। | ५7 वा 
 ““बाम्भट्टनेः लिखा है, अर्दित रोगमै रोगीका आधा सु द ए 
“हँसना, बोलना और देखना ये टेढ़े हो जाते हैं । रोगीका सिर काँपता . 


या हिलता है, बोली बन्द हो जाती दै, नेत्र स्तब्ध हो जाते हैं। दाँत. 
` चलते हैं, आवाज़ बिगड़ जाती है, कानसे सुनाई नहीं पड़ता; 
छींक नहीं आती, यादमे भ्रम हो जाता है, सोते समय तकलीफ होती 


क 
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अदिति वात या लकवेका रोगी । प्रछ--२३८-२४५ 
देखिये, इस रोगोका बाँयी तरफ़का चेहरा टेदा हो गया है, उसके साथ हो 
उसके नाक, औं, ललाट, नेत्र ओर ठोड़ी आदि आ विकृत या टेढ़े हो गये हैं । 
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; और नेत्रोंमे गदलापन भी होता दै । 


| 0४ ै 


बातव्याधि-वर्णन-अर्दित या लकवा । - २४ १ 
है, जोतोंके ऊपर आधे शरीरमें और नीचले होठमें तीत्र पीड़ा होती 


है इत्यादि । 
नोट--किसीने दो लक्षण ज़ियादा और किसीने दो कम लिखे हैं; पर अर्दितः 


-रोगमें आधा सुख या चेहरा टेढा हो जाता है, यह बात सभीने एक मतपे लिखी 


है । कहा है-- 


पच्षाभिघातेन भवेतप्रसुप्तो देहाड़ भाग; शिशिरप्रबन्ध! । 
वक्रोमवत्यद्ध मुखंच यस्मिन्तमदितं व्याघिञ्चुदाहरंति ॥ 


जिस रोगमें, वातकोपसे, शरीरका आधा भाग अत्यन्त शीतल होकर स्पशी- | 


ज्ञान और चलनादि क्रिया-रहित हो जाता है, उसे “पक्ताघात” कहते हैं: और 
जिस रोगमें आधा सुंह-चेहरा-रेढ़ा हो जाता है, उसे "अर्दित? या 
“ल्कवा”? कहते हैं । 


इस रोगमें किसीका बाँयीं तरफका और किसीका दाहिनी तरफका चेहरा. 


टेढ़ा होता है । जिस तरफका चेहरा रेढ़ा होता है, उप्त तरफके नाक. औं ललाट 
नेत्र ओर ठोड्दी--ये अङ्ग भी टेढ़े हो जाते हैं । 


अदितके तीन भेद । 


et 
४१ 


| १, 
८ ये | 


वातज, पित्तज और कफज,--इस तरह, संत्षेपमें, अर्दित तीन | 


तरहका होता हे । 
वातज अर्दित रोगीके सु हसे लार गिरा करती है, पीड़ा होती 
है, शिराएँ फड़कती हैं, कँपकँपी आती है, ठोड़ी जकड़ जाती है, कम 


बोला जाता है तथा होठ सूज जाते और शूल चलते हैं। 


पित्तज अर्दितवालेका मुँह पीला हो जाता दै, ज्वर चढ़ .आता | 


है, प्यास बहुत लगती है तथा मोह-बेहोशी ओर गरमी होती है । 


कफज अर्दितवालेके गले, माथे ओर मन्यानाड़ीमे सूजन ऑर | खु 
स्तम्भ होता है । ; 


नोट--गर्दनके पीछेकी नसोंको सल्यानाड़ी कहते हैं। 


मिले इए अर्दितरोगमं उन्दी उन दोषोंके लक्षण होते हैँ । सूजन यु 
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अर्दितके असाध्य लक्षण ।. 
जो रोगी अत्यन्त क्षीण हो गया हो, जो पलक न मार सकता हो, 
जो अत्यन्त शुद्ध न बोल सकता हो, जिसके अर्दितको पदा हुए 


~ ७७ 
` तीन साल हो गये हाँ अथवा जिसके नेत्र, नाक आर मुखसे स्राव 


होता हो--पानी गिरता हो, ओर जिसका शरीर काँपता हो, वह 
अर्दित-रोगी आराम हो नहीं सकता; उसका अर्दित असाध्य है। 
नोट--पुक यूनानी ग्रन्थ 'हाविये कत्रीर”'में लिखा है, अगर लकवा ६ महीने तक 


` उहर जाय, तो उसके आराम होनेकी आशा नहीं । हकीम मुहम्मद ज्ञकरिया कहते 
.. हैं कि, मैंने देखा, एक आदमीको पहले लकव्रा हुआ; फिर उसे 'सकते' ने घर 


दबाया । बहुधा लकवेवाले चार दिनमें भी मर जाते हैं। अगर चौथा दिन निकल 
जाता है, तो फि? 'रूकते' का डर नहीं रहता | अगर लकवा दो महीने रहेगा, तो 
रोग बढ़ जायगा । अगर लकवा छै महीने रहेगा, तो रोगी मुश्किलसे जियेगा। 


5 हिकमतके मतसे-- 
अर्दित-वात या लकवेका वणान । 
Ey 
| पूचेरूप । 
हकीस लोग कहते हैं कि, जिसे अर्दित या लकबा होनेवाला 
होता है, उसके सुखकी हडिडियोंम ददे मालूम होता है, सुखके चमड़ेकी 


छूनेकी ताक़त कम हो जाती है, ओर सुहका आधा हिस्सा बहुत 
फड़कता है। ये लकवेके “पूर्वरूप” हैं 


२568६ 
७१९७६ 


हैं। इन लक्षणोंके नज़र आते ही 
जान लेना चाहिये कि, “लकवा-रोग” होगा । 

लकवेके लक्षण । 
 लकवा-रोग यु हके अदज्ञोंम पेदा होता हे। उस समय आँखः 


भौं, सिरका चमड़ा और होठ टेढ़े हो जाते हैं। चेहरेकी असली 
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पच्ताघात और अर्दित रोगी--किसी रोगीका दाहिना आधा अङ्ग, 
किसीका बाँया आधा अङ्ग, किंसीका नीचेका आधा अङ्ग, किसीका सिएसै पाँच 


किसीका आधा चेहरा मारा गया है। जिसका एक 
तरफका चेहरा मारा गया है, वह अर्दित रोगी या लकवे वाला है; बाकी 


पत्ाघात या फालिजक रोगी है। Collection. ०५८३ शिये 9२३६-२५३ ) 


तकका आधा अङ्ग और 
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 ललांटका चमड़ा सख्त हो जाता है, 


वातव्याधि-वण्न--हिकमतसे लकवा | र |. 


५ 


बदल जाती है । होठ आपसमे अच्छी तरह नहीं मिलन सकते । 
रोगी नतो किसी चीजको चूस ही सकता हे ओर न सु ह दबाकरु 
खाँच ही सकता है । मु हकी फूंक सीधी नहों निकलती, इसलिये वहः 
चिराराको बुझा नहीं सकता। आँखके पलक भी अच्छी तरह बन्द 
नहीं होते । ये सब लक्षण उस समय होते हैं, जब बीमारी घेहरेके एकः 
तरफ होती है ओर बहुधा एक ही तरफ होती हे | कभी-कभी यह 
रोग चेहरेके दोनों तरफ होते भी देखा गया हे। इस हालतमें, रोग 
चेहरेके दोनों तरफके सारे घेरेको घेर लेता है । दोनों तरफ लकवा 
होनेसे, 'चेहरेम टेढ़ापन तो नहीं मालूम होता, परन्तु पलकोंके आपसमें 
मिञ्ञनेके समय कष्ट होता है । इस दशामें, एक तरफक लकवेसे अधिक 
चिह् नज़र आते हैं । हकीम “राजी! महाशय कहते हैं कि, एक आदसी- 
को लकवा हुआ । उसका मुह तो टेढ़ा न हुआ, पर एक आँख बड़ी 
मुश्कि तसे बन्द होती थी और दूसरी तो क्रवई बन्द न होती थी; यानी 
एक आँख तकलीफके साथ बन्द हो जाती थी और दूसरी खुली दी: 


रहती थी । | ES 

हकीमोंने लकवेके दो भेद माने हेंः—( १) तशन्चुजी, (२० 
इस्तरखाई । तशान्तुजीका मतलब है, एँठना, खिंचना या सिमटना 
और इस्तरखाईका अथ दै, ढीला या सुस्त होना । बहुघा.तशन्चुजी, 
लकवा ही होता दे, इस्तरखाई बहुत कम होता हे. 

| तशन्लुजी. लकवेके लक्षण । 

होनेसे, जिस ओर रोग होता है उस ओरके 
चमड़ा ऊपरकी तरफ इस तरह 
पेशानीमे सतवटें बिल्कुल नहीं रहती): › 


00 कु) 





तशन्चुजी लकवा 


जाता है कि; उस तर्फको हे 
प दै या गदतका तरफ़ सलबटें. पड़, जाती द 





य त 
किन्तु सिरकी -खाल रोग होता है, उस; 
जता है। जिस तरफ रो हू 
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'तरफकी आँख बन्द करना कठिन हो जाता है । सिरमें ददे बहुत होता ढ 


है। ज्ञानशक्तियाँ ज्यों-की-त्यों रहती हैं ओर इन्द्रियाँ नहीं बिगड़तों । 
इस्तरखाइ लकवेके लक्षण । 


इस्तरखाई लकवेमें, दिमागसे पती. रुतूबत उतरकर एक ओरके 
अद्‌शों ओर पट्टोंको तर कर देती हे उस समय पदं ओर भिल्लियोंके 
सुस्त हो जानेसे, रूहके रास्ते बन्द हो जाते हैं; इसलिये वे अङ्ग सुस्त 
होकर दीले हो जाते हैं! इस .लकवेमे मुंहका अगला हिस्सा ढीला 
हो जाता है और गमन-ाक्ति निबेज्ञ हो जाती है । माथा, सुखकी खाज्ञ 
और अद्ले उस ओर बहुत नहीं खिंचते, किन्तु नम॑ होते हैँ। उस 
तरफकी आँखका नीचेवाला पज्ञक इतना नीचे झुक जाता है कि, 
ऊपरका पज्ञक उस तक नहीं पहुँचता । उस आँखसे आँसू बहते रहते 
ह आर जीमको चखनेको ताक़त जाती रहती हे । 

तशन्नुजी और इस्तर लाई लकवेपें फ़क़ । 


हकीम जालीनूस कहता है कि, तालूके बीचों-बीच एक दरार है। 
' सारे सुखकी इडिडयाँ उसकी वजहसे अलग-अलग हैं । मुहुके भीतर 


. एक महीन-सी भिल्ली, तालूमें, उस दरारसे मिली हुई लगी है। यह 


दरार उस भिल्लीसे छिपी हुई है । इस्तरखाई लकवेमे, जिस तरफ़ 

 इस्तरखा-डीलापन-होता है, उस तरफकी भिल्ली ढीली होकर लटक 
पड़ती हे । उसका रंग बदल जाता है और वह तर या गीली मालूम 
होती हे; परन्तु दूसरी तरफकी भिल्ली आरोग्य होती है । 


जव यह देखना हो कि, लकवा इस्तरखाई हे या तशन्नुजी, तब 


 रोगीकी जीभपर उँगली रखकर दबाओ, जिससे जीम सीची हो 


_ जाय । फिर रोगीके तालूको देखो । अगर मिल्लीम॑ इस्तरखा या 
` ढीलापन हो, वह लटक रही हो, रंग बदज्ञ गया हो तथा बह तर या 


गीली दो, तो समझ लो कि लकवा इस्तरखाई है। अगर भिल्ली 
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अपनी स्वाभाविक हालतमे हो, सिरकी खाल सिंच गई हो सवाक. यो सि त 


_तशान्चुजी लकवेके ओर चिह्न हों; तो समझ लो कि लकवा तशन्नुजी 
. है। एक खास पहचान और है | वह यह कि, इस्तरस्राई लकवेमे पलक 


कभी नहीं चलते, किन्तु तशन्नुजीमें चलते रहते हैं; परन्तु एक पलक 
दूसरेसे मिलकर बन्द नहीं हो सकता | 


डाक्टरी मतसे लकवेका वर्णन । 


. डाक्टरीमे लकवेको फेशियल पेरेलिसिस ( ८६] 87७) एछ8 ) 
कहते हैं । डाक्टरोंका भी कहना है कि, लकवेमें चेहरेका एक रुख़ या 
दोनों रुख मारे जाते हैं। ठोड़ी या जाबड़ा, आँख और कनपटी टेढ़े हो 
जाते हैं । इस रोगके कारण--सदी, कमजोरी, एक तरहकी हवा और 
कानका जख्म हैं । क्‍ 


EOE “ौ।॥फ 


पक्ताघात-वर्रन । 


LTT 


TT 


लक्षण । 

जब कुपित वायु शारीरंके आधे हिस्सेम॑ फल जाती है, तब उस 
हिस्सेके शिरा और स्नायु सुकड़ या सूख जाते हैं और सन्धिचन्धन 
ढीले हो जाते हैं। इस दशामें मनुष्यका आधा शरीर बेकाम हो जाता 
है । इस हिस्सेसे मनुष्य कुछ भी काम कर नहीं सकता । स्पशज्ञान . 
नहीं रहता । रोगीके सारे या आधे अङ्गोंका हिलना-चलना भी बन्द 
हो जाता है। [ 


UT 


यह रोग किसीके शरीरके दाहिने भागमें और: किसीके बाँचे भागगे | 


होता है । किसीको कमरके ऊपर और किसीको कमरके नीचे होता. 
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है । जिस तरह अद्ध नारीशवरका आधा शरीर ख्रीका-सा और आधा 
-्मद्का-सा होता है; उसी तरह इस रोगवालेका आधा शरीर मारा 
`जाता है ओर आधा कामका रहता है । इस रोगको संस्कृतम “पक्ताघात 
'प््तबथ, एकांग बात” ओर हिकमतमे “फालिज” कहते हैं । 


खुलासा यह्‌ है कि, कुपित वायु शारीरके दाहिने या बाँये किसी 
हिस्सेको पकड़कर नसोंको सुखा देती हे, तब मनुष्य अद्ध नारीश्वरकी 
तरह आधे शरीरसे बेकाम हो जाता है । जिस तरफ रोग होता है, 
डस तरफका शारीर कुछ काम नहीं देता ओर छूने आदिका ज्ञान नहीं 
' रहता । सन्धि-न्धनोंके ढीले हो जानेसे, आधा शारीर ढीला हो जाता 


दै । इस रोगको “पतक्षाघात” कहते हैं, क्योंकि इसमे शरीरका एक पत्त 
'बेकाम हो जाता हे । 


नोट- वैद्यकमें, मनुष्यका दाहिना या बाँयाँ आधा शरीर निकम्मा हो जाना 
लिखा है, पर यह स्पष्ट नहीं लि बा कि आधा शरीर कहाँते कहाँतक मारा जाता 
है, अतः हम इस रोगपर यूनानी हकीमोंकी राय लिखते हें। ' 'इलाजुलगुबा” में 
लिखा है;--फालिज या अद्धाङ्ग होनेसे लम्बाईमें आधा शरीर ढोला हो जाता है 
“और चमडेमें ज्ञान-शङ्गि नहीं रहती । ' तिब्बे अकबरी”'में लिखा है, फालिजका 
अथ “आधा” है । जिस रोगमें सिरसे पाँव तक आधा शरीर ढीला हो जाता सरसे पाँच तक आधा शरीर ढीला हो जाता है,_ 
डसे फालिज या अद्धाङ्ग-रोग कहते हैं। क्रिसी-किसी हकीमने लिखा हे, फालिज 
होनेसे उस्बाईमें आधा शरीर ढीला हो जाता है, पर सुँहके अवयव आरोग्य 
_ रहते हैं। कभी-कभी सुं हका चमड़ा भी सूना हो जाता है। आगे चलकर हम 
यूनानी मतसे फालिजके कारण और लक्षण विस्तारले लिखेंगे। 


साध्यासाध्यल जाननेके तरीके । 

लिख जात हैं कि पक्ताघात-रोग “वातकोप”से होता है; पर और- 
अर रोगोंकी तरह, इस रोगम भी कहाँ-कहीं वायुके. साथ पित्त और 
कफ pe रहते हैं । अगर वायुके साथ पित्त मिला रहता है, तो 
शारीरक भीतर दाह, बाहर सन्ताप और मूच्छो-ये लक्षण होते हैं। 
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अगर वायुक साथ कफ मिला रहता है; तो शीतलता; सूजन ओर 
भारीपन ये लक्षण भी होते हैं। मतलब यह है कि, अद्धान्ग-पीड़ित 
अङ्गोंमं सूजन, शीतलता और भारीपन ये उपद्रव होते हैं। ` 

अगर पक्षाघात या अद्धाङ्ग-रोग “केवल वायु” से होता हे, तो वदद 
अत्यन्त कष्टसाध्य होता है। अगर पित्त या कफसे मिली हुई वायुसे 
होता हे, तो साध्य होता हे। अगर रसरक्तादि धातुओंके क्षय होनेके 
कारण, वायुके कुपित द्दोनेसे होता है, तो असाध्य होता है । 

खुलासा -पक्षाघात-रोग चार तरहका होता है: 


( १) वातज - ००० . कष्टसाध्य। 
( २ ) वातपित्तज ने साध्य । 

( ३ ) वातकफज बटन साध्य । 

( ४ ) धातुक्षयजन्य---वातज ` ° ° असाध्य | 


चारों ही प्रकारके पक्ताघातोंमें “वायु” प्रधान होता है । वातज पक्ताघात 
होनेसे सिरसे पाँचतक एक तरफका आधा शरीर बेकाम हो जाता है । उस तरफके 
अंग अपना-अपना काम नहीं कर सकते । पेर चलनेका काम नहीं कर सकता और 
हाथ कोई चीज पकड़ने या उठानेका और कान सुननेका | इसी तरह, रोके 
सम्बन्धमें' समक लो । ये सुए्य लक्षण हैं ओर चारों ही तरहके पक्ताघातोंमें होते 
हैं । अगर वायुके साथ पित्त मिल जाता है, तो शरीरके भीतर जलन, बाहर 
सन्ताप और सूच्छौ ये लक्षण विशेष होते हैं । इसी तरह अगर वायुके साथ कफ 
मिल जाता है. तो पक्षाघात-पीड़ित या फालिज सारे हुए अंगॉमिं सूजन आ जाती 


है, वे छनेमें शीतल मालूम होते हैं और उनमें भारीपन होता है। 
असाध्य लक्षण । 


गर्भवती, प्रसूता, बालक, बूढ़े ओर क्षीण तथा जिसके रुधिरका 
ु ज्ञ हुआ हो इन मनुष्योंका पक्ताधात असाध्य होता हे; यानी आराम 
- नहीं होता; अतः ऐसे पक्ताघात-रोगियोंकी चिकित्सा न करनी चाहिये । 
जिस पत्ताघातमें वेदना नहीं होती, वह भी असाध्य होता है । 
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. . नोट--हिकमतमें लिखा है, अगर पत्ताघात-पीड़ित अंग दित अंग ढीले हो जे प 
उनका असली रंग ज्यों का-त्यों हो तथा पहलेकी अपेक्षा दुबले ओर छोटे न 
जान पड़े, तो आराम हो सकता है। अगर अद्धाज्ञ-पीड़ित अङ्गोका रंग बदल 
गया हो और वे मामूलसे बहुत दुबले ओर छोटे हो गये हों, तो आराम न 
होगा। हाँ, अगर वे अङ्ग मोटे ओर शरीरकी रंगतके हों, तो आराम हो 
सकता है । जो इस्तरखा या फालिज पट्टेके टूट जानेसे होता है, उसका भी 
इलाज हो नहीं सकता । 


 लकवे ओर फालिजमें फ़क़ । 
लकवेमे, जिसे वेद्यकम अर्दित-रोग कहते हैं, एक तरफका चेहरा 


टेढ़ा हो जाता है; पर फालिज या पत्ताघातमे एक तरफका आधा शरीर 
लम्वाइँमे निकम्मा, ढीला या सुस्त अथवा सूना हो जाता है । 


| Ei 22 -65666600000) 


पा हकीमी सतसे-- पु) 

ए फालिजका वर्णन । © 

Ceeeeeeesesseseessed 
लक्षण । 


. इस्तरखा शब्दका अर्थ “ढीला होना” और “फालिजका” अर्थ 
“आघा” है। हकीमोंने इन .दोनोंके एक ही लक्षण लिखे हैं। . 
इस्तरखामे शरीरके अजले और बतर सुस्त और ढीले हो जाते हैं। 
इसलिये शरीरके वे अवयव जो इन अजलोंके कारणसे चलते-फिरते 
हैं, अपने अजलोंके ढीले और सुस्त होनेसे निकम्मे ओर सूने हो 
जाते हैं। अगर हेतु यानी रोगका कारण बलवान होता है, तो 
सूनापन या चेष्टाहीनता ज़ियादा होती है और हेतु कमजोर होता 
है, तो सूनापन और चेष्टाहीनता कम होती है। अगर दोष  चमद़ेमें 
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होता है, तो सूनापन होता है ओर यदि दोष चमडेम नहीं होता-- 
केवल सन्धियों या जोड़ोंम होता है, तो सूनापन नहीं होता । 

_ कभी-कभी कष्ट एक पट्ट से दूसरेमें आता है | जो अङ्ग उस पट्टसे 
सम्बन्ध रखता है, वही ढीला हो जाता है ओर बाक़ी शरीर आरोग्या 
रहता हे । जेसे, हलक़ या नरखरा; जीभ या फुँकना, सीधी आँत या 
कोई उंगली अथवा कोई ओर अवयव ढीला हो जाता है, लेकिन शेष 
शरीर आरोग्य रहता है । 

कभी-कभी शरीरक एक तरफके हराममग़ज़वाले पट्टों ओर दिमाग़ 
के पट्टोंम दोष हुआ करता हे। उस दशार्म आधा शरीर--सिरसे 
'पाँवतक-ढीला हो जाता है। इस तरहक इस्तरखा या ढीले होनेको 
अगले हकीम--“फालिज” कहते हैं। “फालिज” अरबी शब्द हे। 
उसका अर्थ “आधा” है । 

कभी-कभी देहकी एक ओरके उन पट्टोंमे जो इराममराजसे निकले 
हैं, दोष हो जाता है | इस हालतमें, लम्वाईमं आधा शरीर ढीला हो 
जाता हे; परन्तु सिरके पट्ट आरोग्य रहते हैं। लेकिन कभी-कभी 
सिरका चमड़ा सुन्न हो जाता हे। . | 

कोई-कोई फालिज उसे कहते हैं, जिसमें आधा शरीर लम्बाइमें 
सुस्त हो जाता है ओर मुहके अवयव आरोग्य रहते हैं, जेसा किः 
हम ऊपर लिख आये हैं। कभी-कभी आधा सिर भी मिला रहता है।' 
ऐसे रोगको “लकवा सहित फालिज” कहते हैं । 


निदान-कारण । 


इस रोगके दो कांरण हैः 
( १) जब पट्टों और अजलोंमें गाँठ पड़ जाती है या पट्ठ कटः 
जाते हैं, तब ज्ञान-शाक्ति और गमन-राक्तिकी रूह उनमें जा नहीं सकती, 


अतः फालिज-रोग हो जाता हे । 
३२ 
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NY SSNS PN Se 

(२) ज्ञानःशक्तिकी ओर गमन-शाक्तिकी रूह तो पट्टों ओर अजलोमें 

“जाती है; परन्तु किसी अङ्गमे सरदी-गरमी तरी या खुश्कीका ऐसा 

दोष हो जाता है कि, उसकी वजहसे पट्ट ओर अजले उन दोनों 
शक्तियोंके प्रभावको ग्रहण नहीं करते, तब फालिज मार जाता है। 

मतलब यह है कि, पट्टों ओर अजलोंम॑ गाँठ पड़ जाने या पढ्टोंके 

टूट जाने, कट जाने अथवा किसी अङ्गमँ दोष हो जानेसे देहके एक 

ओरके हिस्सेम॑ इभ्तरख्ना या फालिज होता है; क्योंकि उनमें ज्ञान 

'करानेवाली ताक़्तकी रूह नहीं पहुँचती । 
ओर भी खुलासा । 

( १ ) अगर कोई अङ्ग इस तरह बाँध दिया जाता ह कि, ज्ञान-शाक्ति 
और गमन-शक्तिकी रूहका नीचे आना बन्द हो जाता है, तव गाँठ 
पड़ जाती हे । ऐसा होनेसे, उस अङ्गको फालिज मार जाता हे । 

(२) गाढ़ी ल्हसदार रुतूबतके पट्रॉमें भर जानेसे, उन शाक्तियोंके 
यानी ज्ञान-शाक्ति और गमन-शाक्तिकी रूहके रास्ते बन्द हो जाते हैं। 
“इसलिए उन पट्टोंसे सम्बन्ध रखनेवाले अङ्ग या अङ्गोंमं फालिज मार 

जाता है । 

( ३ ) किसी अङ्गमं गरमी या सर्दीसे सूजन आ जानेसे, उन दोनों 
राक्तियोंक्ी रूहकी राह बन्द हो जाती है। रूहके न पहुँचनेसे फालिज 
“मार जाता हे । 

(४ ) किसी पटकी जड़पर धमक या चोट लगनेसे, पट्टा. दबकर 
'मिंच जाता है ओर उन दोनों शक्तियोंकी रूहके घूमनेकी राह बन्द 
हो जाती है। रूहके न पहुँचनेसे, उस पट्टेसे सम्बन्ध रखनेवाले 
अङ्गमं फालिज मार जाता है। _ 

( ४ ) अगर गद्नका या पट्टे का कोई जोड़ अपनी जगहसे फिसल 
जाता हे, तो उन दोनों शक्तियोंकी राह बन्द हो जाती है; इसलिए 

जिस अङ्गमे रूह नहीं पहुँचती, उसमे फालिज मार जाता है । 
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(६) सर्दी ज़ियादा होने या पटके गाढ़े होनेसे पट्टा सिमट 


जाता हे । पट्रेके सिमटनेसे, रूहको राह नहीं मिलती ओर फालिज 
हो जाता है। 


(७) किसी अङ्गके जोइमंसे निकल जानेसे भी फालिज मार | 


"ज्ञाता हे । 


मतलब यह हे कि, जब किसी तरहसे रूहकी राहें बन्द हो जाती 
हैं या जहाँ रूह नहीं पहुँच सकती वहाँ, उसके न पहुँचनेसे, फालिज- 
रोग हो जाता हे । | 
जानने योग्य बात । 

कभी-कभी देहका आधा निरोग भाग ऐसा गरम हो जाता हे, 
मानो उसमे आग लग गई हो; लेकिन अद्धोङ्ग-पीड़ित दूसरा आधा 
भाग बफेकी तरह शीतल रहता है । इसके दो कारण हैँः-( १) 
दिमागी रूह फालिज मारे हुए हिस्सेमें घुसना चाहती दे, पर वहाँकी 
राहे बन्द रहनेसे वह उसमे घुस नहीं सकती, तब वह निरोग भागमे 
‘घुस जाती है अर उसे अत्यन्त गरम कर देती है (२) फालिज ओर 
लकवेके इलाजमँ गरम दवाएं दी जाती हैँ। वे गरम दवाएं रोगीले 
अङ्गांकी अपेक्षा निरोग अङ्गोंमे अपना प्रभाव जियादा दिखाती हैं; 
इसीसे निरोग भागमें गरमी बढ़ जाती है। इसके सिवा, .खून भी 
निरोग अङ्ककी तरफ ही जाता दै और उसके साथ रूह भी जाती हे, 
क्योंकि रोग-पीडित अङ्ग खूतको अहण नहीं कर सकता । इन्हीं 
कारणोंसे, शरीरका आधा निर्दोष या निरोग भाग कभी-कभी आगकी 


तरह जल उठता है। दायते 
याद रखने योग्य हकीमी हिदायत । 


(१ ) कफजं अद्घोङ्गके आरम्भम्‌, निरबलताके -कारणको देखकर, 
जब तक चौथा, सातवाँ, या चौदहवाँ दिन न बीत जाय, किसी तरहका 
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` . न्मे हुकने करना उचित है । इस मोक़पर, 





` २५२ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 





` इलाज मत करो । हकीम “साहिर”का कहना है कि, अद्धोङ्ग-रोगीको 
चौथे, सातवें या चौदहवेँ दिन तक कोई बलवान औषधि न देनी चाहिये। 
` आरम्भमें, दस्तावर दवाओंके देनेसे बहुधा रोग बढ़ जाता हे; परन्तु 
मलको मुलायम करनेवाली 
द्वाएँ, मुञ्जिस आदि देना अच्छा है । जब चोथा, सातवाँ या चोद- 


हवाँ दिन बीत जाय, मल नमे हो जाय, तब दस्तावर दवा देनी चाहिये। 
वमन या क़य कराना भी लाभदायक है । 


(२) मल नाश होनेपर, गुड़ियों ओर पट्टोंपर गरम, शक्तिः 
वधक और सज्ञनाशक तेल मलना चाहिये । जैसे, वेद-अंजीरका तेल, 
सोयेका तेल या नारदेनका तेल । पट्टोंम गरमी पहुँचानेको “कूटका 
तेल” मलना भी अच्छा है। ये उपाय उस हालतमे करने चाहिये, 
` जब कि प्रकृतिम गरमी न हो । 

(३) अगर ऋतु, आयु और बल प्रश्वति अनुकूल हों, रोगीके 
` ` शरीरम गरमी और रङ्गम लाली तथा जवानी हो; तो “फस्द” से इलाज 
शुरू करना चाहिये, क्योंकि खून ही से सब दोष होते हैं । 

( ४) अगर प्रकृतिम गरमी हो, तो-फ़रू खोलो चाहे न खोलो 


पहले गरमीको कम करो। जब गरमी नाश हो जाय, अद्धोङ्गका 
इलाज करो । 


( ५) हकीम शेख्न बू अली कहते हैँ-अगर फालिज ओर बुखार 
दोनों साथ-साथ हों, तो फालिजके इलाजकी जल्दी मत करो, पहले 
ज्वरको शान्त करो । ऐसे मोक्रपर शुलक्रन्दके साथ सिकंजबीन दो । 


(६) अद्धाङ्ग-रोगीको शराब कभी मत दो, क्योंकि वह मलको 
पट्टोंम उतार लाती हे । 


(७) लकवेके या अद्धोज्ञवालेके शरीरपए नदी और गन्धककी 
खानके पानीके सिवा और पानी मत डालो; क्योंकि गरम किया हुआ 
मीठा पानी डालनेसे दोष फेलते और पट्टे नम होते हैं । 
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( ८) जब तक सच्ची भूख न लगे खाना मत दो और जब तक | 


तेज़ प्यास न स पानी मत पिज्ञाओ। इस रोगमे “शहदका पानी? 
पीना अच्छा है । 

( ६ ) हकीम मासोयाका बेटा कहता है, मैंने देखा है. कि, दस्त. 
'होनेसे फालिज जाता रहा । ड 

( १० ) अगर सूजन गरमीसे होती है, तो दढ बहुत होता है और 
ज्वर तेज रहता है। अगर गरम सूजनसे फालिज हो, तो फस्द खोलो; 
शत कि कोई उपद्रव न हो | 

( ११ ) अगर खूनकी ज्रियादतीसे देह ढीली हो, तो फस्ट खोलो । 

( १२ ) अगर चोट लगनेसे रोग हुआ हो, तो खास चोटकी जगह 
दवा लगाओ । हकीम जालीनूस कहता है, एक आदमी सवारीसे गिर 
पड़ा। उसके दोनों पाँव ढीले हो गये। और हकीम पैरोंपर दवा 
'लगवाने लगे; पर मैंने चोटकी जगह दबा लगवाई | उससे सूजन मिट 
गई ओर रोगी आराम हो गया । 

( १३ ) अगर फालिज गुड़ियाके सरकने या उतरनेसे हुआ हो, 
तो गुड़ियाको अपनी जगह बिठाओ । अगर जोड़ उखड़नेसे फालिज 
हुआ हो, तो जोड़को ठीक करो और यदि दोषोंके कोपसे रोग हुआ हो, 
तो उन्हें शान्त करो । 


[थ तणााणणालाचा्ात 


क 
लकवे ओर फालिजका वर्णन । 4 





हमारे यहाँ “लकवा या अर्दित-चात” उसे कहते हैं, जिसमें 
सनुष्यका किसी तरफका आधा चेहरा टेढ़ा ओर बेकाम हो जाता है । 
“कालिज या पतक्षाघात” उसे कहते हैं, जिसमें मनुष्यका किसी 
तरफका आधा शरीर बेकाम हो जाता है। अँगरेजीम इन दोनों रोगोंके 
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२५४ ` चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 
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जिये पैरेलिसिस ( ए872]7 5/8 ) शब्द लिखा है । चेम्बर डिकशनेरीमे 
Pars] का अथ 4 ]0ss of the power ० [ motion, Sensa=: 
tion, or function in any part of ७ 0009. लिखा हे । 
मतलब यह कि, शरीरके किसी भागकी चलने-फिरने, हिलने-डुलने 
आर स्पर्शज्ञानकी शाक्तिके नाराको पेरेलिसिस (87१9४5 ) कहते 
हैं। “त्वकशन्यता” रोग होनेसे चमड़ेकी स्पशज्ञान-शाक्ति मारी जाती | 
है, हिलने-चलनेकी शक्ति नहीं रहती, शरीर यों-का-यों रह जाता हे 
हिकमतवालोंके “सुन्नबहरी” रोगके भी यही लक्षण हैं। अतः परेलि- 
सिस शब्दका अर्थ वही ठीक है, जो चेस्बर डिकशनेरीमें लिखा है। 
इसीसे डाक्टरोंने ऐसे रोगोंके जिये, जिनमें मलुष्यका सारा शरीर, 
आधा शरीर या शरीरका कोई भाग सूना हो जाता हे, चमड़ेकी ज्ञान” 
शक्ति और हिजने-डुलने या जुम्बिश करनेकी ताक़त मारी जाती दे, 
एक मात्र “पेरेजिसिस” शब्द इस्तेमाल करक ठीक ही काम किया ह । 
हाँ; रोगके भेदोंके अनुसार, उसके साथ कहीं विशेषण लगा दिये हैं 
और कहीं दूसरे नाम दे दिये हैं; पर ऐसे रोगोंका शीषक या हेडिंग 
पेरेलिसिस ( ए78]75¡5 ) ही लिखा है । | 
- ` डाक्टर गन साहब कहते हैं पेरेलिसिस रोग नवस सिस्टम ( Ne! 
४०५ S5९ ) यानी ख्नायु-मण्डलका रोग है और उसीमें उसका 
स्थान हे । शरीरके जिस भागमे यह रोग होता हे, उस भागकी हिलने- 
चलने या स्पशे-ज्ञानकी शक्ति जाती रहती हे । यह रोग शारीरके एक 
भागामें होता है और कमी-कमी दोनोंमें ही होता है। अगर एक भागमे 
रोग होता है, तो एक भागकी वह दशा होती है और अगर दोनों 
भागोंमें होता है, तो दोनों ही भागोंकी वह हालत होती है । 
बहुघा यह रोग शरीरकी बाँडै' तरफ या दाहिनी तरफ होता हे । 
इसका शरीरक एक - बाजूमं होना--इसका अति सामान्य रूप हे । 
बाज़-बाज़ वक्त यह मनुष्यक पाँवों ओर पॉवोंको उ गालि योंको अथवा . 
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वातव्याधि-वणन-डाक्टरीसे लकवा-फालिज !- २४४: 
कूल्देके नीचेके समस्त अङ्गोंको पकड़ता है | अगर यह शरीरकी एक: 
तरफ-दाहिनी या बाई तरफ-होता है, तो इसे ' 'हमीप्ले जिया?” 
i ०४7७) कहते हे और अगर कूल्होंसे नीचेके अङ्गोमें होता है, 
तो ' Pa ' (Paraplegia) कहते हें। मतलब यह कि, जिसे 
हम लोग “अद्धाङ्ग, पक्ताघात या फालिज” कहते हैं, उसे आंगरे 
“हमीप्लेजिया” कहते हैं और जिसे हम लोग 7 
उसे वे लोग “पेरेप्लेजिया” कहते हैं । हाँ, एक बात आर याद्‌ रखनी 
चाहिये । वह यह कि, जब यह रोग हाथ-पैर आदि खास-ख़ास अङ्गो 
था इछ पट्टं अथवा मांस-पेरियोंसे सम्बन्ध रखता है, तब इसे 
“पारियल पेरेलिसिस” (287४७! Paralysi9) अर्थात्‌ “आंशिक 
त्वक्शून्यता” कहते हैं । जो चेहरेके एक रुख या दोनों रुखोंमें होता हे, 
उसे “फेशियल पेरेलिसिस” (Facial Paralysis) कहते हैं। इसीको 
हम लोग “अर्दित या लकवा” कहते हें। | 

.. . सक्तण्‌।. 

परेलिसिसके लक्षण अच्छी तरहसे अलुभवमें आते हैं । उन्हे. 
मनुष्य आसानीसे भूल नहीं सकता । यहद रोग यकायक होता है।. 
जिस भागमें यह रोग होता है, उस भागकी स्पर्शज्ञान-शक्ति और - 
इच्छानुसार हिलने-चलने या स्थान-परिवत्तेनकी शक्ति इसके होते ही 
नाश हो जाती है; यानी रोग होनेकी जगहका चमड़ा सूना हो जाता 
है | उस जगह चाहे बफ़े रखो, चाहे आग ओर चाहे सूई चुभाओ, कुछ द 
मालूस नहीं देता ओर वह अङ्ग हिल-चल भी नहीं सकता। कमी- . 
कभी इस रोगके होनेसे पहले; शून्यता-सुन्ञता या सर्दी अथवा स्पशी- 


ज्ञानहीनता और अचलता एवं हिला देनेवाले इसके झटके तथा सकते 


(A7०।०अ7) में होनेवाले अन्यान्य लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं । 
बाज-बाज़ वक्त यह रोग, अतिसार या ज्वरके साथ, अपने- 
आप चला जाता है। अगर गई हुई गरमी लौटे, रोग-पीड़ित स्थानमै 
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| | 
` -चुसोनेका-सा ददे हो, साथ ही स्पशज्ञान ओर हिलने-चलनेकी ताक़त 
-चापस आने लगे-तो भलाई समझो, क्योंकि ये शुभ चिह्न हैं । 


कारण । 
मनुष्यके मस्तिष्कम एक ऐसी शो है, जो शारीरके समस्त अङ्गोंमे 
.- .पहुँचकर . उनको उत्तेजित करती ओर ` चलने-फिरनेकी ताक़त 
 <बरूंशती है । वह चीज दिमागासे. हरकत पदा करनेवाली" इन्द्रियो 
या यन्त्रोमै आया करती हे । उसीसे स्तायुओंका पोषण होता 
नर. उनका बज्ञ बहृता है। अगर किसी- भी वजहसे उस स्नायु 
“सम्बन्धी खून या अङ्गोंकी हरकतको तेज करनेवाली शा .का बहना 
` ,बन्द्‌ हो जाता है, तो लकवा या पालिज हो जाता है। जेसे, सेरुदण्ड 
या स्तायुपर फोड़ेका दबाव पड़नेसे; हडडीके टूट जाने या: जोड़से: ' 
“हट जानेके कारण दबाव पड़नेसे ओर स्नायुओंमें घाव या रोग हो: 
-जानेसे, उस शे या.रूहका दिमारासे आना बन्द हो जाता है ओर 
 ङसके न आनेसे- यह रोग हो जाता है ।. सफेद सीसा हाथाँसे 
चलाने ओर सोना-चाँदी प्रश्नतिः घातुओंके धूएँके. सामने रहनेसे भी 
. यह्‌ रोग हो जाता हे । जिन लोगोंको कमिरोग (07778), कण्ठमाला 
. ` (8७०००), आतशंक-उपदंश (87/8) और सकता या.रूगी 
(47०P।०४) रोग होते हैं, उन्हें भी उन रोगोंके पीछे, उनके परिणाम". 
स्वरूप यह रोग हो जाता है । बहुतोंको हेमीप्लेजिया या. एक तरफका | 
_पेरेलिसिस--अड्घोङ्ग-रोग सकते या मृगीसे पैदा होता है। दिमागको | 
खून पहुँचानेवाली नलीका फट जाना ही “सकता” है । उस नलीकी 


“दीवारे जब टूट जाती हैं या उनमें दरार हो जाती हे, तब खून बहता 
'फिरता है । बही खून पेरेलिसिस या लकवा-फालिज पैदा कर देता है । 


wee ` इलाज। म 
2० ४ हम अनेक वार हेमीप्लेजिया और पेराप्लेजिया--अद्धोज्ञ ओर 
“उरुस्तम्भका अच्छा इलाज कर नहीं सकते । खासकर उस समर्थ 


r 





$ 
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[` बातव्याधि-चणेन--डाक्टरीसे लकवा-फालिज। २५७ 








जब कि ये रोग पुराने या बहुत दिनोंके हों और चेतना: या हरकत 
करनेकी ताक़त मारी गई हो । फिर भी; रोगकी पहली अवस्थामं या ' 
रोग होते ही, उचित चिकित्सा :करनेसे- बहुधा सफलता होती है-- 
अनेक रोगी आरोग्य-लास करते हैं। 


पहली अवस्थामे, अगर हमला यकायक ओर जोरसे हुआ हो तो 
वही उपचार करने चाहिए, जो कि “एपोप्लेक्सी” या “सकते” में 
लिखे गये हैं । 


प्रसंगरश एपोप्लेक्सी या सकतेका इलाज । 


एपोप्लेक्सी& या सकतेमें पहला काम खूनकी चाल यकसाँ या 
समान करना है । भेजेपरसे खूनका दबाव दूर करो ओर ऐसे उपाय 
करो, जिनसे भेजेमें अधिक खून फिर न आवे । इस मोक्रपर जल्दी | 
ओर जोरसे काम करना चाहिये । 


` छणपोप्लेक्सी या सकता-रोगका आक्रमण होनेसे रोगी यकायक गिर पड़ता 

है । उस समय उसमें देखने, सुनने, दुःख-सुखादि अनुभव करने और हिलने- 

' चलनेकी शक्ति नहीं रहती; किन्तु दिल और फेफड़े, इस दशामें भी, अपना काम. 
करते रहते हें । चेहरे और गनको शिराएँ खूनसे फूल उठती हैं। दिलसे खूनको 

 बहानेवाली नाड़ियाँ--रगे शिरियान -मामूलसे ज़ियादा तेज्ञीसे चलने या फइ- 

` कने लगती हैं । नाड़ी भरी हुईं, मज़बूत और मन्दी होती है। साँस-काय भो 

अन्डा रहता है । रोग़ीकी कोइ भी चीज़ निगलनेकी शक्ति बहुत ही कम हो जाती 

` है या क़तई नहीं रहती । यह हालत चन्इ मिनटों तक ही रहती है । कभी-कभी 

कह घण्टौं तक भी रह जाती है । अगर रोग घातक नहीं होता, तो द्वाओके 

: प्रभावसे या नैचरक्री शङ्षिसे रोग दब जाता है। रोगी आराम हो जाते हैं। पर 

-. अनेक बार आंशिक या यकतरफा पेरेखिसिस होकर रोग स्थायी हो जाता है। 

बुद्धि, मन या अन्तःकरणको भी इस रोगसे हानि पहुँचती है। मस्तिष्के जलन 

और सूजन भी इस रोगके फल-स्वरूप पदा हो जाती हैं । 
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रोगीको हर तरह सुखी रखो । उसे आरामसे .लिटा दो । उसका 
सिर ऊँचा रखो । गढेनसे हरेक चीज दूर कर दो, जिससे रक्त 
स्घच्छन्द्ता-पू्चेक उतर सके । गलेके बटन बन्द रहने या गलेमें और 
चीज़ें पड़ी रहनेसे, खूनके आजादीसे आनेमे वाधा पड़ती हे। सिर, 
चेहरा और गदनपर शीतल जल लगाओ ओर जितनी जल्दी हो सके, 
पैरों और टाँगोंको गरम जलमें डुबा दो। रोगीके कपड़े उतार डालो । 
गरम जलमे थोड़ा-सा मामूळी नमक मिज्ञाकर पेरों और टॉगोंपर मलो . 
ओर धीरे-धीरे मालिश करते हुए शरीर ओर बाँहों तक पहुँच जाओ । 
इस उपायसे हाथ-पाँव प्रश्रति अङ्गोंमे गरमी आ "जायगी और बारीक 
नतियाँ ( 0।।९५ ४९४६९।५) अपना काम. आजाष्दीसे करेंगी; 
खूनको उन भागोंमे खींच लाकर भेजेसे हटा देंगी । 


अगर “सकता” जोरसे हुआ हो और आपको सुभीता हो, तो 
रोगीको गरम हम्माममें रखनेका उपाय करो । हम्माम काफी बड़ा होना 
चाहिये । इतना बड़ा हो, जिसमें सारा शारीर आ जाय; यानी कन्धों 
तक ऊँचा होना चाहिये। इस उपायसे आध घंण्टेमें होश न हो; तो 
« उसे फिर दूसरे आध घण्टे तक हम्माममेँ रखो अथवा जब तक आराम 
न हो तब तक रखो; देर-अवेरका खयाल मत करो । लेकिन सिरको 
हर समय शीतल रखो, भूलकर भी सिरमें गरमी न पहुँचाना । ज्योंही 
रोगीको दोश हो जाय, उसे खाटपर सुजा दो । उसके सिर और कन्ये 
ऊँचे रखो। उसकी टाँगों और बद्नके इधर-उधर कुछ गरम इंटें या 
पत्थर रख दो; पर वे हदसे जियादा गरम न हों, क्योंकि ऐसा होनेसे 
फफोले हो जायँगे। रोगी ज्योंही निगल सकने योग्य हो जाय, उसे एक 
जल्दी काम करनेवाला जुलाब दो ।' ऐसे मोक्रेपर, एक आंस इप्सम 
` 'साल्दूस | ६80० 94४३ ) थोड़ा-सा टिचर कारडेमम ( 7८६०7० 
_ 2 0270) और एक या दो बू*द सौंफका तेल (07 ० 4०5). 
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वातव्याधि-वणन--डाक्टरीसे लकवा-फालिज। २४६ 





र्क 


थोडे-से गरम पानीमें मिलाकर रोगीको पिला दो। अगर इससे एक 
घण्टेमें दस्त न हो, तो फोरन ही दूसरी मात्रा दे दो। | 
इस रोगमें बहुधा क़्च्ज रहता है-ऑंतें बन्द रहती हैं। इसलिये. 
इस मौक्रेपर, अगर इञ्जैकशन (77९०४०7) से भी काम लिया जाय 
यानी रुदामें दबाओंकी पिचकारी भी मारी जाय, तो पहलेके उपायको 
बड़ी मदद मिल जाय । अगर पिचकारी देनी हो, तो एक चम्मच-भरु 
उसी जुज्ञाबकौ तेयार दवाको एक पाइण्ट या डढ़ पाव गरम जलमें 
मिला दो और ऊपरसे एक या दो बड़े चम्मच ग्लेसरिन (5]7०6४7०) 
के भी मिला दो । यहो गुदामे पिचकारी मारनेकी दवा है। 
: . एक बड़ा-सा राईका पज्ञस्तर प्रेटपर रख दो । इस उपाससे . 
भेजेकी जलन ओर सूजन रुक जायगी । : = 
अगर नाड़ी ( ५९ ) भरी हुई; मजबूत ओर उछलती हो, तो 
फोरन ही फस्द खोल दो । इस उपायसे चेतना शीघ्र ही लोट आवेगी; 
पर अगर नाडी नम और कमज़ोर दो, तो फ़रू न खोलो | अफीमसे | 
हालत सुधरनेके बजाय. उल्टी ख़राब ही होगी । सेहतयाबीके दिनों 
या आरोग्य-ज्ञाभ करनेकी दशाम, हर दूसरेतीसरे दिन--दो सप्ताह 
. तक--जुलाब देते रहो । | 
रोगमुक्त होबेपर भी, पथ्य पालन करो ओर शराब आदि अपथ्य 
पदार्थोंसे कतई बचो । मांस वगेरः न खाओ, हल्के और थोड़े भोजन- 
पर सन्तोष रखो । रगड़रगड़कर नित्य खान करो ओर खुली हवामे . 
थोड़ा व्यायाम भी करो । शरीर ओर मनमें थकान आवे, ऐसे कामासे 
सदा बेचो । 
नोट-यहाँ तक हमने प्रसंगवश एपोप्लैकसी या सकतेका इलाज दिख 
दिया है । क्याँक्रि हमने इसे भूलते पहले नहीं लिखा । परेलिसिस-रोगकी 


पहली अवस्थामें-इसकी पहली अवस्थाके उपायोसे काम खेना चाहिये | अक 
नीचे हम ख़ास तौरपर, पेरेखितिस या खकवा-फाखिजका इलाज लिखते हैं । 
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३६० चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग। 


SST TSS TRS Nap mmr 


पेरेलि 


सिसका इलाज । 

अगर तशन्नुज या बाइ टे आते हों-पट्टोंमे जोरकी ऐंठन हो-- 
कदाचित चेहरेके पट्टॉमें; तो आप पीड़ा नाश करनेके लिये, हाइपोडर- 
मिक सुईसे एक ग्र नका सोवाँ भाग हायोसीन हाइडोन्रोमेट ( Hy०- 
scine Hydrobromafe ) का प्रयोग कीजिये। ` 

प्रथम-पहले आँतोंको खाली करो यानी दस्त कराओ। इस 
मौक्रेपर भी इञ्जैकशनसे काम लेना जरूरी है; यानी गुदामे दवाकी 
पिचकारी लगानी चाहिये । क्योंकि आँतोंमें क्रव्ज्ञ बहुत ज़ियादा होता 
दै । बाज-बांज ओक्रात, शारीरके नीचेके हिस्से ऐसे मारे जाते या वेकाम 
` द्वो जाते हैं कि, जुलाब देनेसे कुछ भी लाभ नहीं होता । जुलाबके 
भरोसे बेठा रहना अच्छा नहीं, क्योंकि सम्भव है आँतोंके बन्द रहने 
या क्रब्जियतसे ही यह रोग पेदा हुआ हो। हाँ, शीघ्र फलदायी 
जुज्ञाबकोी एक मात्रा देनेमे हानि नहीं । ( C8।0m8] ), सनाय 
{ Senn ) ओर साल्ट्स ( 88] ), जुज्ञाबके लिये उत्तम हैं | एक 
याइणट या डेइ पांव पानीमें एक आउन्स ग्लेसरिन ( 6]४०९८०९ ) 
भिज्ञाकर गुदामे पिचकारी लगाओ । जरूरत सममो, तो एक औन्स 
साल्ट्स ( 98]४5 ) भी भिजा दो । इन उपायोंसे दस्त हो जायगा और 
आँत अपना काम करने लगेंगी। अगर जरूरत हो, तो फिर पिचकारी 
` लगा सकते हो। कल 
द्वितीय-जुज्ञाब दूसरे तीसरे दिन देना चाहिये । केलोमज 
| ह पोडोफिजिन ( Podophyllin ) और लेप्टनडिन 
` एक मात्रा है। | लो आर रोगीको दे दो । यह्‌ जवानके लिये 

उतीय--नीचे लिखी नरवस पिल्स भी दी जानी चाहियेः- 


. Extract Hyosciamus_ : 40 gr. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वातव्याधियोंकी सामान्य चिकित्सा । २६९ 


Extract Aconite 20 gr. 
Macrotin 20 gr. 
इन तीनोंको मिलाकर तीस गोलियाँ बना लो । सवेरेशाम 
एक-एक गोली दो । | 
चतुर्थ--कुछ टॉनिक बिटज ( पौष्टिक तिक्तस॒ुरा ) भी दी जानी 
चाहियेः-- 


Compound Tincture of Gentian ] 02. 


Elixir Calisays ] 07. 
Tincture of Valerian ] 07. 
Tincture of Nuxvomic® 3 drachmns. . 


इसमें इतना पानी मिला दो कि, सब चार ऑँस हो जाय। हर 
भोजनके पहले, इसमेंसे एक चायका चम्मच-भर द्वा पिज्ञाओ। 

शरीरके जिन भागोंमें रोग हुआ हो उनको और हाथ-पाँव आदि 
शाखाओंको, दिनमै एक या दो बार, स्पंज और शीतल जलसे साफ़ . 
करो । हर डेइ पाव पानीमें एक डाम नमक मिलाकर मालिश करो | 

अगर रोगी बहुत बूढ़ा और कमजोर न होगा, तो साधारण रोग 
हमारी ऊपर सिखी चिकित्सा-विधिसे अवश्य नारा हो जायगा । 


वात-च्याधियोंकी ' | ह 

सामान्य चिकित्सा । ह 
योगराज शुग्णुल । | 

“` सोंठ; पीपरामूल, चव्य, कालीमिचे, चीतेकी छाल, सुनी हींग” म 

अजमोद, सरसों, सफेद जीरा, स्याह जीरा, सँभालूक बीज, 
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२६२ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 





YY YIN 


इन्द्रजो, पाढ़, बायबिडङ्ग, गजपीपर, कुटकी, अतीस, भारंगीकी जड 
बच ओर मरोड़फली-इन बीस दवाओंको एक-एक तोले लो । 
त्रिफला इन सवक वज़नसे दूना-चालीस तोले-लो । शुद्ध गूगल 
सबक वजनक बरावर-साठ तोले लो । 
` पहलेकी बीसों दवाओं और त्रिफलेको कूट-पीसकर छान लो । 
फिर इस चूण ओर गूगलको लोहेकी कढ़ाहीमं डालकर, लोहदेके 
डण्डेसे, खूब घोटो । जब घुटते-घुटते काजल-जैसा मसाला हो 
जाय, तीन-तीन माशेकी गोलियाँ बनाकर साफ़ काँचके वतेनमें रख 
दो.। इसीका नाम “योगराज गूगल” है । 
इसके सेवन करनेसे समस्त वातरोग, कोढ़, बवासीर, प्रमेह, 
संग्रहणी, वातरक्त, भगन्दर, नाभिका दद, .वायुगोला, यमा, उन्माद, 
गी, उरग्रह, मन्दाभ्नि, श्वास, खाँसी, बीये-दोष, प्रद्र, पाण्डु, मेद- 
रोग-सुटापा, शूल, चूहेका विष, उम्र नेत्र-रोग, सब तरहके उद्र-रोग-- 
पटक रोग, कमि और हृद्रोग नाश हो जाते हैं । 
मात्रा- १ से ६ माशे तक हे। पर यह ३ माशेसे आरम्भ करके, 


ह्र हफ्ते तीन-तीन माशे बढ़ाकर, एक तोले तक ली जा सकती है । 
इसे सवेरे ही सेवन करना सवर ही सेवन करना चाहिये। 
“क ह संवन करना चाहिये। 


नोट-योगराज गूगज्ञ अनुपान बद्ल-ब्ररलकर सेवन करनेसे अनेक 
रोगोंको नाश करती है । श्त: हम नीचे चन्द रोगोंके अनुपान लिखते हैं:-- 
अनुपान। ` 
(१) हया राखाके काढे या गरम जल अथवा गरम दृधके साथ। 
| } हो :- दारुहल्दीके काढ़ेके साथ । 
र + [५ ०० ``  गिलोयके काहेके साथ । 
ॐ रास्ता, पुननेवा 


St Et isd AI कक." 
“राख्नादि क्राथ” कहते हैं सद, गिलोय' और अरण्डको जड़--इनके काटेको 


वात-विकारोंमें यह काढ़ा बगी कनो i मर से शा | 
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वातव्याधियोंकी सामान्य चिकित्सा । २६३ 


_#0.................जजजजजज> लव व ल ल ख ड िििििििडड्ड डा + 
(४ ) पाण्डुरोगमें `° “०१ गोमूत्रके साथ। 
( १ ) मेदवद्धिमें ` |". गशाहदके साथ । 
( ६) समस्त कोढ़ोंसे, ` `` ''"" नोमके काढ़ेके साथ) 
( ७ ) आमवातमें "११ ००० गिलोयके काढ़ेके साथ। `. 
( ८ ) चूहेके विषमे -°' `"*  सोनापाठाके काढ़ेके साथ । 
( ९) उग्र नेत्न-रोरो'में १०१ “००० न्रिफल्लाके काढ़ेके साथ । 
( १० ) आउों उइरू-रोगोंमें ` "`` पुननेवाके काढेके साथ । 
( ११ ) शूल रोगमें ‘° “०० मूलीके काढ़ेके साथ । 
(१२ ) पित्तके रोगमें `°. "००. काकोलीके काढेके साथ। 
( १३ ) कफके रोगामे Ri असलताशके काढेके साथ । 


पथ्यापथ्य-यह गूगल जरा व्याधि नाशक. रसायन है। इसमे 
कथन और खाने-पीनेकी कोई केद या परहेज नहीं। रोगी इच्छालुसार | 
आहार-विहार कर सकता हे । | 


म्रहायोगराज गुग्गुल । 


सोंठ, पीपरामूल, चव्य, चीता, कालीमिच, भुनी हींग, सिरस; 
अजमोद, सफेद जीरा, स्याह जीरा, रेणुकाके बीज, इन्द्रजा, पाढ़ 
बायबिडङ्ग, गजपीपर, कुटकी, अतीस, भारङ्गीकी जड़, बच, मरोड़- 
फली, तेजपात, देवदारु, छोटी पीपर, कूट, राखा नागरमोथा, सघा-. 
नोन, छोटी इत्ायची, गोखरू, हरड, धनियाँ, बेड़ा, आमला, दालचीनी 
ख़स, जवाखार ओर तिल--इन ३७ दवाओंक्रो बराबर-बराबर एकः 
एक तोले लो । इन सबके बराबर ३७ संतीस तोले शुद्ध गूगल लो । 
पहली ३७ दवाओंको कूट-पीसकर गूगलमे मिला दो ओर घी दे-देकर. 
सबको खूब कूटो और घोटो । फिर तीन-तीन साशेकी गोलियाँ बना लो। 


सेबनःविधि और अनुपान बग्रेरः सभी पहले लिखी हुई योगराज _ 
गुग्गुलके समान। इसको पहले ३ माशेकी मात्रासे खाओ। फिर कुछ 
दिन बाद ४ माशे, फिर ६ माशे; इस तरह एक तोले तक बढ़ा लो । 
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तीसरी योगराज गुग्गुल । 


बायबिडङ्ग, धनियाँ, भुनी हींग, गजपीपर, सफेद जीरा, अतीस, 
पीपर, पीपरामूल, चीता, सोंठ, अजमोद, पाढ़, चव्य, मरोड़फज्ञी, बच, 
रेणुका, कपीज्ञा, भारङ्गीकी जड़, इन्द्रजो, सफेद सिरस और कूट-- 
इन २१ चीजोंको एक-एक तोले लो। त्रिफला इन सबसे दूना--४२ 
तोले लो ओर शुद्ध गूगल सबसे तिगुनी--६३ तोले लो । इन सबको 
कूर-पीसकर झइबेरीके बेर-समान गोलियाँ बना लो। यह नुसख्ा 
“बोपदेव शतक? का है। 

इस गुगलको “शहद”के साथ खानेसे ग्रहणी, वातरोग, बुढ़ापा, 
शुक्रदोष, आत्तंवदोष, पाण्डुरोग, मन्दाभि, हृद्रोग, चमड़ेके रोग, शूल; 
प्रमेह, त्रण, बवासीर, अरुचि, वातरक्त, खाँसी, मृगी और राजयक्ष्मा 
नाश हो जाते हैं। विशेषकरके यह “राख्नाके काढे” में दी जाती हे 
ओर “आमवात”म॑ .खूब फायदा करती है । | 


त्रयोदशांग गूगल । 
बबूलकी थाल, असगन्ध, हाऊबेर, शतावर, गिलोय, गोखरू; 
विधारा, रात्रा, सौंफ, कचूर, अजवायन और सोंठ,-इन बारह दवा- 
ओंको एक-एक तोले लो। सबके वराबर--१२ तोले--शुद्ध गूगल 
सा तलका आधा--६ तोले-गायका घी लो। सबको कूट-पीस 
४०३८ लोहके महक हिसामदस्तेमे, लोहेकी मूसलीसे लोहेकी मूसलीसे घोटो। जब 
काजलक समान हो जाय, एक-एक माशेकी गोलियाँ बना लो । फिर 
इसे अमृतवान या घीके चिकने बासनमें रख दो।` 
र लगातार न खानेसे ८४ वातरोग, लँगंडपन, कुबड़ा- 
न रोग आराम हो ऑर टूटी हड्डी जुड़ जाती है। कई बार परीक्षा 
की हे | यह गूगल सर्वश्रेष्ठ गूगल है। क | 
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मात्रा--१ साशेसे ६ माशे तक है । बलाबल-अनुसार, मात्रा 
कस-जियादा देनी चाहिये । 

अनुपान--गरम दूध, गरम जल, अजवायनका अक्ने, शराब 
अथवा चोपचीनीका अक्ने । 


चौथी योगराज गूगल । 


सोंठ, पीपर, चव्य, पीपरामूल, चीता, सुनी होंगे, अजमोद, 
सरसों, जीरा, कालाजीरा, रेणुका, इन्द्रजो, पाढ़, वायबिडङ्ग, . गज- 
पीपर, कुटकी, अतीस, भारंगी, बच ओर मूर्वा-मरोड़फली;-इन 
बीसों दवाओंको एक-एक शाण यानी चार-चार माशे लो। “त्रिफला” 
इन सबके वज़नसे दूना-१४ तोले-लो ओर शुद्ध गूगल, सबके 
वज़नके बराबर--२१ तोले-लो । | 

पहले त्रिफले तककी २१ दवाओंको कूट-पीसकर कपड़ेमे छान 
लो । फिर साफ गूगलको, ज़रा-सा घी डालकर, लोहेके हिमामदस्तम 
खूब कूटो । जब खूब कुट जाय, उसमें दवाओंका चूण डालकर खूब 
मिलाओ । इस समय इसमें वंगभस्म, चाँदीकी भस्म, नागेश्वर, 
कान्तिसार, निश्चन्द्र अभ्रक-भस्म, मण्ड्रर-भस्म ओर रससिन्दूर,. 
दो-दो तोले मिला दो और फिर खूब कूटो । जब सुब चीज़ें एकदिल 
हो जायें, तीन-तीन माशेकी गोलियाँ बनाकर, चिकने या कोँचके 
बतेनमें रख दो । यही “शाङ्ग घरकी योगराज गूगल” है ।. | 

इसपर भी मेथुन या खाने-पीनेकी क्रेद नहीं । बिना पथ्यके भी 
यह लाभ ही करती है । यह त्रिदोषनाशाक रसायन हे। अनुपान वगोरः: 
वही जो “पहली योगराज गूगल”में लिख आये हैं । यह सबसे 
उत्तम गूगल है । हम समस्त वातरोगोंम इसको व्यवहार करके लाभ 
उठां चुके हैं । | | 

३४ 
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नोट---“शाङ्ग धर” में वंग आदि भस्म चार-चार तोले मिलानेकी बात लिखी 

है; पर हमने दो-दो तोले मिलाकर ही लाभ और सुभीता देखा है. इसीसे दो-दो 
तोले लिखी हैं । श्यामसुन्दर आचाये रससिन्दूरकी जगह “चन्द्रोदय”? डालते 
थे और “स्वर्णभस्म” श्रपनी ओरसे अधिक मिलाते थे। उन्का कहना है, 
'कि एक छुटॉक अरण्डीके तेलमें ६ माशे योगराज गूगल डालकर गरम करो । 
फिर उसमें आध सेर गरम दूध और छटाँक भर मिश्री मिलाकर पीलो। इस 
'योगसे हइडीमें घुसी हुईं घात-ब्याधि भी नष्ट हो जायगी । रेंडीके तेलसे ४।१ 
दस्त होंगे, पर बल महां घटेगा । भोजनके समय हलवा, चूरमा और घी.डालकर 
'खिचद़ी गरम-गरम खाओ। नमक, मिच, ज़ीरा, सुनी हींग, सोंठ, पीपर, 
अजवायन, पोदीना और घोमें सुना लहसन इनको नीबूके रसमै घोटकर चटनी 

'बना लो । यह चटनी ज्ञायकेदार और गुणकारी है । 


अश्वगन्धा शत । 
. थी एक भाग ओर दूध चार भाग लेकर घी पका लो । इस घीमे 
“ असगन्धका पिसा-छना चूण” , मिलाकर खानेसे असाध्य चातरोग 


भी नाश हो जाता है । साथ ही शुक्र धातुकी दारुण क्षीणता भी नाश 
हो जाती है । परीक्षित है । | 


i | 

स्वच्छन्द भरव रस । 

उद पारा, शुद्ध गन्धक, लोह-भस्म, शुद्ध सुहागा, शुद्ध मीठा 
विष; शद्ध हरताल, सोनामाखीकी भस्म, त्रिकुटा, अरनी, जंगी ह्रड़ 
ओर इुरडी--एक-एक तोले ले लो । पहले गन्धक और पारेको 
रल करक, विना चमककी कली कर लो । फिर उससें- लोहा 
आदिकी भस्म मिला दो । शेषमें त्रिकुटा, अरनी, हरड़ और मुण्डीको 
पीस-छानकर मिला दो। इस चूणेको एक दिन-भर ' “निगु ण्डीके रस” 
के साथ घोटो ओर एक दिन “गोरखमुण्डीके रस” के 


2. के साथ घोटो | 
जब घोटते-घोटते [ 

प ते सूखा चूर्ण हो जाय, रख दो । यही “स्वच्छन्द 
अरव रस” है। इस रसकी मात्रा 


१ रत्तीकी है । इस रसंके सेवन 


I ०३ ९९ Dee TY ~ 
Nn, 
0000 
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करनेसे पक्ताघाता और सब तरहकी वातव्याधियों ,आराम हो 


जाती हैं। 

` शोट--यह नुसख़ा “चैद्य-दिनोद”का है। “शाङ्ग घर”में मुण्डीकी जगह 
“नियुपण्डी” लिखी है । इसकी १ मात्रा खाकर, उपरसे रास्ता, गिलोय, देवदारु, 
सोंड और अरण्डीकी जड़--इनके काढ़ेमें “शुद्ध गूगल” मिलाकर, यही काढ़ा 
पिया जाता है; तो बहुत ज्ञियादा फायदा करता है । “स्वच्छन्द भैरव रस” वात- 
होगोपर अक्सीरका काम करता है । 


विष्णु तेल । 
. सरिवन, पिठवन; खिरेंटी, गंगेरन, गोखरू, अरण्डीकी जड़, छोटी 


कटेरी, बढ़ी कटेरी, करंज, शतावरी ओर पियाबाँसा--ये सब दवाएँ 
चार-चार तोले लेकर, सिलपर पानीके साथ पीसकर, लुगदी बना लो। 
काली तिलीका तेल २ सेर, गायका दूध ४ सेर ओर ऊपरकी 
लुगदी--इन सबको क्रलईदार कढाहीमँ डालकर, मन्दी-मन्दी आगसे 
पकाओ ।. तेल-मात्र रहनेपर उतारकर छान लो। इस तेलको विष्णु 
भगवानने बनाया था, इसलिये इसका नाम “विष्णु तेल” है । 
` इस तेलकी कुछ दिन मालिश करनेसे आदमी तो आदमी जान- 
थरोंकी वातव्याधि भी नष्ट हो जाती है। इसके लगानेसे वायु फोरन 
नष्ट होता, शारीर वञ्रवत्‌ मज़बूत होता और दूटी हुई हडडी जुड़ 
| हैक है 
जाती है । अनेक बारका परीक्षित दै । हर व्य ओर गृहस्थको घरमे 
रखना चाहिये । 
महाविष्णु तेल । 
` नागरमोथा; असगन्ध, जीवक, ऋषभक, कचूर, काकोली, च्तीर- 
छोटी इज्ञायची, दालचीनी, पत्थरफूल, कूट बच, लाल चन्दन, मँजीठ, 
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कस्तूरी, सफेद चन्दन, कंशर, सरिवन, पिठवन, मसवन) मुगवन,,. 
कौड्या लोबान, गठोना, नखी ओर सौंफ-इन ३२ दवाओंको चार- 
चार तोले लेकर कूट-पीस लो। फिर सिलपर रखकर, पानीके साथः 
लुगदी बना लो । 


फिर काले तिलोंका तेल १६ सेर, शतावरका रस १६ सेर, गायका: 
दूध १६ सेर ओर पानी २२ सेर तथा ऊपरकी लुगदी सबको क़्लईदार 
कढ़ाहीमे डालकर मन्दाभिसे तेल पकाओ। जब तेल-मात्र रह जाय; 
उतार लो ओर छानकर बोतलमे भर दो । 


इस तेलकी मालिशासे समस्त वातरोग आनन-फानन आरामः 
` होते हैं। उपर लिखा “विष्णु तेल” ही रामवाण है, फिर यह तो. 
. उससे १०० शुनी अधिक ताक़त रखता है। जो वात-च्याधियोंकीः 
चिकित्सामे निराश हो गये हों, वे इसे अवश्य लगावें; तत्काल फलः 
मिलेगा । अनेक बारका परीक्षित है । 


नारायण तेल । 


बेलगिरी, अरणी, सोनापाठा, पाइ, महानीम, प्रसारिणी, अस- 
गन्ध, दोनों कटाई, बरियारा, गुलसकरी--ककई, गोखरू और पुन- 
ना इन तेरह दवाऔँको आध-आध पाव लेकर कूट लो । फिर इस 
स ह सोलह शुने यानी २६ सेर पानीमें औराओ । जबः 
ई यानी ६ सेर पानी रह जाय उतार 
अलग रख दो | ee 
जा फिर सौंफ, दवदारु, वालछुड़, छरीला, बच, लाल चन्दन, तगर, 
= इलायची, सरिवन, पिठचन, मुगवन, ससचन रास्ना 
सधानोन और पनन : for सके 
9 उननेवा-इन सत्रह: दवाओंको दो-दो तोले लेकर! , 
कूट ला । फिर सिलपर रखकर, पानीके साथ, महीन पीस लो । 
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अब एक सेर शताबरको १६ सेर पानीमें औटाओ; जब चार सेर 
'पानी रह जाय, खूब मलकर काढ़ा निकाल लो । 


फिर काली तिलीका तेल २ सेर, गाय या बकरीका दूध 5 सेर, 
शतावरका काढ़ा ४ सेर, दवाओंका काढ़ा ६ सेर ओर लुगदी-इन 
याँचोंको मिलाकर पकाओ। जब दूध और काढ़े जलकर तेल-मात्र रह 
जाय, उतारकर छान लो । यही “नारायण तेल” है । 

इस तेलको मन्दाभ्निसे पकाओ; जोरकी आगसे तेल खराब हो 
'जाता है । अगर औटानेका वर्तेन छोटा हो, तो पहले तेल, लुगदी ओर 
'काढ़ेको चढ़ा देना । जब काढ़ा जलनेसे बासन कुछ खाली हो, . उसमें 
शातावरका रस पाव-पाव भर डालना । जब शतावरका रस न रहे, 
इसी तरह थोड़ा-थोड़ा दूध देना। जब कढ़ाह्दीम तेल ओर आधा सेर 
' तीन पाच पानी रह जाय, उतार लेना । 

यह तैल हमारा हज़ारों बारका आजमाया हुआ है। इसके बद्नपर 
'सलने, कानमे डालने, पीने और गुदामे पिचकारी देनेसे उध्ववात, 
अधोगत वात, मन्यास्तम्भ, शिराग्रह, हनुस्तम्भ, बहरापन, लूलापन, 
'लँगडापन, सुजाशोष, पादशोष, लकवा, फालिज, अर्दितवांत, पक्षाघात, 
शकांगबात और अद्घाङ्ग आदि ८० प्रकारके वातरोग नाश हो जाते 
हैं । यह तैल टूटे हाड़को भी जोड़ सकता दै, तब वात नाश करनेमें 
क्या शाक ? इससे हाथी और घोड़ोंके वात-विकार भी नष्ट हो जाते हैं। 
इसे बिना हवाके स्थानमें लगाना चाहिये। परीक्षित है। 


मध्यम नारायण तेल । 


. “बेल, असगन्ध, बृहती, गोखरू, श्योनाक, बरियारा, नीम, कटेरी, 
“पुननेवा, गुलसकरी, गनियारी, 'गंधाली ओर पाटला--इनकी जड़े 
पाँच-पाँच . तोले लो । -फिर इनको जोकुट करके १ मन, २४ सेर पानीमे 
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डालकर काढ़ा पकाओ। जव १६ सेर पानी रह जाय, उतारकर काढा 
छान लो ओर अलग रख दो । 





शतावर १ सेर लेकर कूट लो ओर १६ सेर पानीम डालकर 
पकाओ । जब २४ सेर पानी रह जाय, खूब मलकर रस निकाल लो । 

गायका दूध ४ सेर ओर काली तिलीका तेल ४ सेर--इनको भी 
अलग रख दो । 


राजा, असगन्ध, साफ, देवदारु, कूट, सरिवन, पिठवन, मुंगवन, 
अगर, नागकेशर, सँघानोन, जटामासी, हल्दी, दारुहल्दी, शैलज, 
लाल चन्दन, कूट, इज्ञायची, मंजीठ, युलेठी, तगर, मोथा, तेजपात, 
आँगरा, जीवक, ऋषभक, काकोली, चीर-काकोली, ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, 
महामेदा, सुगन्धवाला, बच, .ढाककी जड़, गठौना, सफेद पुननेवा 
ओर चोर कॉँचकी-इनमेंसे हरेकको एक-एक तोले लेकर; पानीके साथः 
सिलपर पीसकर, लुगदी बना लो । 


अव कढाहीम तेल २ सेर, काढ़ा १६ सेर, शतावरका रस ४ सेर; 
` गावा दूध ४ सेर ओर लुगदी-इन सबको मिलाकर तैलको पका 
लो। रोषमे, तेले सुगन्धि करनेको कपूर, केशर और कस्तूरी ६।6 
सारो घोट-पीसकर मिला दो | 20520 





तलके शीतल होनेपर, उसे नितार-छात्तकर बोतलोंम॑ भर दो । 


महानारायण तेल । . 


'कंटकारी, कंटकरेजाकी जड़, द्‌ 


बनाओ । जब दो सेर पानी रह जाय, मलकर छान लो | 
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फिर १ सेर शतावर लेकर कुचल लो और बारह सेर पानीमें 
` औटाओ; जब ३ सेर पानी रह जाय, मज्कर रस निकाल लो ओर 
गाय या बकरीका दूध एक सेर लाकर रख लो । 

फिर पुननवा, बच, देवदारु, साफ, लाल चन्दन, अगर, शालज, 
तगरपादुका, कूट, इलायची, सरिवन, बरियारा, असगन्ध, सधानोनः 
और राखा--इनको छ-छे माशे लेकर, सिलपर पानीक साथ, महीनः 
पीस लो । यही कल्क या लुगदी है । 

अब २ सेर दवाओंका काढ़ा, ३ सेर शतावरका रस, १ सेर दूध, 
आध सेर तिलीका तेल और लुगदी-इन सबको कढ़ाहीम॑ डालकर 
सन्दाग्निसे पक्ाओ । जव वेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। 
यही “महानारायण तेल” कलकतिये कविराज बनाते हैं । इसके लगाने, 
मलने, पीने, पिचकारी लगाने ओर नास लेनेसे समस्त वातरोग नाश 
हो जाते हैं। | 

= 
महामाषादि तल । 


उड़द १२८ तोले, दशमूल २०० तोले ओर बकरेका मांस १२० 
तोले- इन तीनोंको कुचज्ञकर १०२४ तोले पानीम पकाओ; जब चोथाई 
यानी २५६ तोले पानी रह जाय, उतार लो । 

१२८ तोले काली तिलीका तेल और तेलसे चोगुना ५१२ तोले 
गायका दूध भी तेयार रख लो। . 

_ काकोली, चीर-काकोली, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, ऋद्धि, 
बुद्धि, जीवन्ती, मँजीठ, चव्य, चीता, कायफज्ञ, सोंठ, कालीमिचे, 
पीपर, पीपरामूल, रा्ा, आमले, गोखरू, कोंचके बीज, अरण्डकी 
जड़, सौंफ, सेंधानोन, संचरनोन, बिड़नोन, देवदारु, गिलोय, कूट, 
असगन्ध, बच ओर कचूर--इनमेंसे हरेक दबाको एक-एक तोले लेकर, 
सिलपर पीसकर, लुगदी बना लो। 
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अब चूल्हेमे आग ज॑लाकर उसपर- कड़ाही रखो। कढ़ाही में 
२४६ तोले उड़दादिका काढ़ा, १२५ तोले तेल, ५१२ तोले दूध और 
ऊपरकी लुगदी--सबको डालकर मन्दांग्नि से पकाओ; जब तेल-मात्र 
रह जाय; उतारकर छान लो ओर बोतलोंमें रख दो। यही “महा- 
` माषादि तेल” है । [ कः+ 


इस तेलके पीने, नास लेने, गुदामे पिचकारी देने और कान 
आदिमं भरनेसे समस्त वातरोग नष्ट हो जाते हैं। यह तेल पत्ताघात, 
एकांगवात, अद्धोङ्गवात, हनुम, कानका द॒द, मस्तकका दर्दू, त्रिदोष- 
जन्यतिमिर, हाथको जडता, पाँवकी जड़ता; शिर, गदेन और कानोंकी 
मन्दता; लेगड़ापन, ग्भसी और अपबाहुक-रोगको निश्चय ही नाश 
करता है। परीक्षित है। | 


दूसरा महामाषादि तेल । 
(१) उड़द, जो, अलसी, कटेरी, कौंचके बीज कटसरे 
थी १, 3 सर या; 
'गोखरू और अरलू--इन आठौं द्वाओंको अट्ठाईस-अट्टाईस तोले 


लेकर जोकुट कर लो और चोगुने यानी ८१६ तोले पानीमें पकाओ । 


"जब चोथाई यानी २० ४ तोले 
[थ १ पानी रह जाय, उता गो 
क १ उतारकर छान लो ओर 


(२) बिनौले, बेरकी गुठली, सनके बीज और 
न 3 कुलथी--इन 
चारोंको छप्पन-छप्पन तोले- लेकर, चौगुने यानी ८६ ४ तोले पानीमँ 


'पकाओ; जव चौथाई यानी २२४: 
ज २२४ तोले पार्न जाय 
कानात नि री रह » उतारकर 


जय कक ९४ तोले बकरेका भांस लेकर २५६ तोले पानीमै पकाओ; 
हि ई यानी ६४ तोले पानी रह जाय ॒ 
शवर दो | पलक व लाने को आर 
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(४ ) गिलोय, कूट, संधानोन, राखा, पुननंचा, अरण्डकी जड़, 
पीपर, सौंफ, खिरेंटी, प्रसारिणी, वालछड़ और कुटकी--इनमेंसे 
हरेकको एक-एक तोले लेकर, सिलपर पीसकर, लुगदी बना लो | 

( ५) अब ६४ तोले काली तिलीका तेल कढाहीमै डालकर चूल्हे 
पर चढ़ाओ । उस तेलम पहले उड़द वरोरःका २०४ तोले काढ़ा 
सिल्ला दो ओर मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ । जब यह काढ़ा पक जाय; 
उसमें विनोले बगेरःका २२४ तोले काढ़ा डालकर पचाओ । जव यह 
भी पच जाय, तव उसमें बकरेके मांसका ६४ तोले काढ़ा भी डाल दो 
ओर पचाओ । जब यह्‌ काढ़ा भी पच जाय, उसमें दवाओंकी लुगदी 
थोड़ी-थोड़ी डालकर पचा दो। जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर 
तेलको छान लो । यही दूसरा “महामाषादि तल” है। 

इस तेलसे आच्षेपक, पक्षाघात, उरुस्तम्भ, अपबाहुक, हाथ 
काँपना, सिर काँपना, विश्वाची, अर्दित या लकवा तथा समस्त 
वातरोग नाश हो जाते हैं । 


नोट--इसी तेलको शाङ्ग घर आचाय ने “माषादि तैल” लिखा है। उनका 
भरी कहना है कि, इससे प्रीवास्तम्भ आदि वातरोग नाशं हो जाते हैं। इस 
तेलकी हमके अनेक बार परीक्षा की है । 


प्रसारिणी तेल । 


मूल, पत्र ऑर शाखाओं समेत प्रसारिणीका पंचाङ्ग ४०० तोले 
लेकर, १०२४ तोले पानीमें पकाओ। जब चोथाई यानी २५६.तोले . 
प्रानी रह जाय, मल-छानकर काढ़ेको रख लो । ई 

फिर २५६ तोले काली -तिलीका तेल, २५६ तोले दही, २५६- तोले 
काँजी ओर १०२४ तोले गायका दूध तयार रखो । । 

मुलहटी, पीपरामूल, चोतकी छाज, .सधानसक, बच, प्रसारिणी, 
देव दारु, रसा, गजपीपर, भिज्ञावेकी जड़, सोंफ ओर ,जटामासी. 
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इन बारह दवाओंको समान-समान दो-दो तोले आठ-आठ माशे | 
लेलो; यानी कुल वज़न ३२ तोले लो । फिर इनको सिलपर पानीके- 
`. साथ पीसकर कल्क या लुगदी बना लो । 

अब कद़ाहीमे तेल, लुगदी ओर प्रसारिणीका काढ़ा डालकर, 
मन्दाम्निसे पकाओ। जब प्रसारिणीका काढ़ा जलनेपर आवे, उसमे 
दही थोड़ा-थोड़ा डालकर पचा दो ओर फिर काँजी पचा दो। जब 
काढ़ा, दही, काँजी और दूध जल जायें, तेल-मात्र रह जाय, ३ 
उतारकर छान लो । यही “शाङ्गधर” का प्रसारिणी तेल है । 

' इस तेलकी मालिशसे वात-कफके रोग, कुबड़ा करनेवाली वात, 
पांगला करनेवाली वायु, गृध्रसी वात, अर्दित वात, लकवा, हूनुमह-- 
ठोडी जकड़ना; पीठ, कमर, सिर और गर्दूनकी जकड़न; कमरकी 
जकड़न--तथा विषम वात ये सब निश्चय ही आराम हो जाते हैं । 

नोट--हमने एक और प्रसारिणी तेल आगे हनुग्रह-चिकित्सासे “साव- 
अकाश”? के मवसे भी लिखा है। उसके और इसके बनानेमें थोड़ा फ़ है । 
यह “शाङ्ग घर” का योग है । े | 
बला तेल। 
(१) खिरेटीकी जड़ ८ सेर लेकर ३२ सेर पानीमें आऔटाओ; 
| ५ ण यानी ८ सेर पानी रह जाय, सल-छानकर काढ़ेको | 


( २) दशमूलकी दसौं दवाएँ कुल मिलाकर ८ सेर ले लो और 


२२ सेर जलम डालकर काढ़ा कर लो | जब चोथाइ यानी ८ सेर पानी 
रह जाय, मल-छानकर काढ़ा रख दो । 7 


(२ ) कुलथी आठ सेर लेकर, ३२ सेर पानीमै अओटाओ; जब 
८ संर पानी रह जाय, मल-छानकर रख दो । : 


(४)जो आठ सेर लेकर, ३२ सेर 
पानी रह जाय, मल-छानकर रख दो । ॥ ss राओ; जब ८ सेर 
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(४ ) बेरकी गरी ८ सेर लेकर, ३२ सेर जलम आटाओ; जब ८ | 
सेर पानी रह जाय, मल-छानकर रख दो । 
( ६) काले तिलोंका तेल. एक सेर और गायका दूध आठ सेर 
तेयार करके रख लो | 
( ७) काकोली, चीर काकोली, भेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, 
ऋडद्धि, शतावर, देवदारु, सँजीठ, कूट, पत्थरका फूल, तगर, अगर, 
सैधानोन, बच, पुनर्नवा, जटामासी, सफेद सारिवा, काला सारिवा, 
पत्रज, सौंफ, असगन्ध और छोटी इलायची--इन २४ दवाओंको . 
दस-दस मारे लेकर, पानीके साथ सिलपर पीसकर, लुगदी या कल्क 
बना लो । म 
( ८) कढाहीमै तेल, लुगदी ओर खिरेंटीका काढ़ा डालकर 
मन्दाञ्चिसे तेल पकाओ । इसके बाद एक-एक करके सब .काढे ओर 
दूध पचा दो जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । यहीँ 
“बला तेल” है । यह नुसखा भी “शाङ्गेधर” का है । 
यह तेल गर्भ चाहनेवाली खियों, धातुक्षीणवाले पुरुषों, राह चलनेसे 
थके हुए मनुष्यों और प्रसूता खियाँक लिए अमृत है । पर शास्रसे 
लिखा है--बशातेलमिति ख्यातं. सवंवातामयापहम्‌ अर्थात्‌ “बला 
तै” समस्त वातरोगोंको नाश करता है ओर वास्तवमै नाश करता 
भी है, इसीसे हमने यहाँ लिखा है । यह तेल राजा-महाराजाओं ओर 
अमीरोंके घरोंमें रहने योग्य है । 
लशुनादि तेल । 
लहसन एक पांव, लालमिये १ पाष ओर अफीम ६ तोले-इन 
तीनाको जौकुट-सा करके २ सेर काली तिलीके तेलमे मिला दो । 
. फिर इन सबको किसी लोहेके लोटे या और बतेनमे मरकर, उपरसे 
ढकना बन्द कर दो आर सन्धियोपर कपङ्मिट्टी कर दो । इसके 
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RR 
'बाद चूल्हेके नीचे गढ़ा खोदकर, उसमें इस बतनको रखकर, मिट्टीसे 
'दबा दो । उस चूल्हेपर रोटियाँ होती रहें। पन्द्रह दिन बाद बतनको 
चूल्हेसे निकाल लो और तेलको छानकर बोतलोंमे भर दो । इस 
तेलकी लगातार मालिश करनेसे समस्त वातरोग निश्चय ही नाश 
हो जाते हैँ । कई बारका परीक्षित हव । 


रसोनकल्क । 
लहसनको पानीके साथ सिलपर पीसकर, उसमें सेंधानोन और 
तिलीका तेल मिलाकर खानेसे समस्त वातरोग और विषमज्वर 
'नाश हो जाते हैं। “भावप्रकाश”में लिखा हैः 
युक्गः कल्को रसोनस्य तिल तेलेन सिन्धुना । 
वातरोगान्हरत्सवा ज्वरांश्च बिषमानपि॥ 
'अथ वही है जो उपर लिखा है । 'वैद्यजीवन”में भो लिखा हैः— 
नान्यानि मान्यानि किमौषधानि, 
क परन्तु कान्ते | न रसोनकल्कात्‌ | 
युक्कादपरः प्रयोगो, | 
महासमीर  विषमज्बरेऽपि ॥ 


जों है 
दसरा रसोनकल्क | 


ती सांस, भात अथवा साँठी चावलॉका भात-- 
क्न यानी पा कमरा;, हर दिन, दो-दो तोले लहसनका 
सन्नो क प उंथा लहसन वढा-बढाकर खानेसे बात 

' थल, गोला, मन्दाप्ति, तिल्लीका रोग, 
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हाथका ददे, पसलियोंकी पीड़ा, सिरकी पीड़ा और वीयेके समस्तः 
दोष दूर हो जाते हैं । 


नोट--दूध, तेल, घी या मांस ग्रशुतिसँसे किसी एकके साथ लहसनका' 
कल्क खाना चाहिये । 





रसोनाष्टक । 


लहसनकी पकी हुई गाँठको छीलकर साफ कर लो । फिर उस; 
गाँठको चीरकर उसके वीचके अंकुर निकाल दो। फिर उसकी 
बद्वू नाश करनेके जिये, उन कलियाँको रातके समय “दही” में गाड़ 
दो । सवेरे ही उन्हें पानीसे धोकर सुखा लो। इस लहसनमें बदबू 
न रहेगी । 

कालानोन, अजवायन, भुनी हाँग, सेंधानोन, सोंठ, कालीमिचं, 
छोटी पीपर ओर सफेद जीरा--इन आठोंको समान-समान लेकर 
कूर-पीस ओर छान लो । 

साफ किये हुए लहसनको सिलपर पानीके साथ पीस लो। जितना 
पिसा हुआ लहसन हो, उसका पाँचवाँ भाग ऊपरका चूण उसमे मिलाः 
दो और लहसनका चोथा भाग तिलीका तेल मिला दो। यह खानेः 
योग्य “रसोनाष्टक' या लहसन तेयार हुआ। 

इस तेयार किये. हुए लहसनमेस्रे एक तोला लेकर, रोगी सवेरे 
ही खावे ओर नित्य “अरण्डीकी जड़का काढ़ा” पीवे। इसकी मात्रा 
दोषोंके विचारसे कमोबेश भी झी जा सकती है । 
इस रसोनाष्टकके सेवन करनेसे सबाङ्गवात, एकाङ्गवात, अर्दित-- 

लकवा, अपतन्त्रक, अपस्मार-म्रगी, उन्माद, उरुस्तस्भ, णृध्रसी 
छाती, पीठ और कमरका ददे; पसलियाँका शूल, कुखका ददे ओर 
कृमि या कीड़े नाश हो जाते हैं । 
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' पथ्य--रसोनाष्टक खानेवालेको शराब, मांस ओर खट्टे रस 


खाने-पीने चाहिए । 
अपथ्य--मिहनत, धूप, क्रोध, बहुत पानी ओर ` मेथुनको त्याग 
देना चाहिये । 


निषेध--अतिसार, प्रमेह, पाण्डुरोग, अरुचि, मूच्छा, बवासीर, 
रक्तपित्त, शोष, भयङ्कर चयरोग ओर बमनवाले रोगी ओर गर्भवती 
खियाँ लहसनको न खावें । उनको लहसन खानेसे हानि होगी । 


सावधानी-रसोचाष्टक्क सेवन कर चुकनें बाद, “विरेचन या 
जुलाब” लेना चाहिये । अगर कोई जुलाब न लेगा; तो उसके कोढ़ 
ओर पाण्डु आदि रोग पेदा हो जायँगे । 

वालक--बालक इसे पसन्द नहीं करते; पर उन्हें भी रसोवाष्टक 


उनकी माँके दूधमें मिलाकर, देनेसे उनके सारे वातरोग नाश हो 
जाते हैं । | | 


लशुन योग । 


लहसनको सिलपर महीन पीसकर और “घी” मिलाकर खानेसे 
समस्तँ वातरोग नाश हो जाते हैं। 


लशुनादि चूए । 


तोले लहसनकों महीन पीसकर उसमें सेंधानोन, संचरनोन; 

सफेद जोरा, त्रिकुटा और सुनी हींग चार-चार माशे मिज्ञाकर खाने 

ऊपरसे “अरण्डीकी लड़का काढ़ा” पीनेसे सव्वोङ्गचात, अर्दित 

. चात-लकवा, कमर ओर पीठका दद्‌-ये सब वातरोग अबश्य नाश 
हो जाते हैं. । इसकी मात्रा १ माशेकी है । परीक्षित है। 
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__ पऔऑऔऑऑऔऔऑाऋरररअअअऋरजज-ज:>-::-लिििििििि--- 


इन्द्रबीजादि चूणं । 


०२१ ९ २२१ 


० » छै ०३ क पीस 

इन्द्रजो, चीता और सोंठ--इनको समान-समान लेकर आर पीस- 

~ खानेसे he 

छानकर चूर्ण बना लो । इस चूणके खानेसे. वात-विकार नष्ट हो जात 
हैं । परीक्षित हे । म 


रास्नादि चणे । 


रास्ता, पोहकरमूल, सहँजना, वेलगिरी, चीता, सेधानोन, गोखरू 
और छोटी पीपर-इनको समान-समान लेकर कूट-पीस-छान लो । 
इस चूर्णकी मात्रा १। माशेसे ३ माशे तक है । इसको “घी” में 
मिलाकर खानेसे वातरोग नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है। 


रास्नादि काथ । 


न 2 - जड़--इनको > ०८ ७३ 
रास्ना, पुननेवा, सोंठ, गिलोय आर अरण्डको जड़ छुन्छ 
मारो लेकर और काढा बनाकर पीनेसे सप्तथातुगत वात, आमं-मिली 
गौर सारे शरी हो जाती है । पंरीक्षित है। 
चात आर सारे शरीरको वात आराम 


महारास्नादि छाथ । 
रास्तां २ तोले; धमासा, खिरेंटीकी .जड़, अरण्डको जड़, 'दवदारु, 
कचूर, बच, अडू सेका पञ्चांग, सोंठ, हरड़की छाल, चव्य, नागरमोथा, 
, साँठकी जड़, गिज्ञोय, विधारा; सौंफ, गोखरू, असगन्ध; अतीस, 
असज्ञताशका गूदा, शतावर, छोटी पीपर,' पियाबाँसा, पुराना धनियाँ; 
छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी, इन पञ्चीसांको एक-एक तोले लेकर 
जौकुट करके रख़ लो:।.इसकी बारह खूराक बना लो। हरेक खूराकको 
| अठशुने जलम औटाओ, जब आठवाँ भाग पानी रह जाय, मलकर | 
छान लो । यदी “महारास्तादि कादा” है। . . 


~ ® ~ 
sm ४ 
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र त र जि mannan 


इस काढेमे सोंठका चूणे अथवा पीपरका चूर्ण अथवा योगराज 
गूगल अथवा अरण्डीका तेल मिलाकर पीनेसे सब शरीरका कॉपना, 
कुबड़ापन, पत्ताघात, अपबाहुक, गृध्रसी, आमवात, श्लीपद या हाथी- 
पाँच- फीलपाँव, अपतानक वायु, अण्डबुद्धि-फोते बढ़ना, अफारा, 
जाँधकी पीड़ा, घोंद्की पीड़ा, शुक्रदोष-चीर्य-दोष, लिङ्ग-रोग, 
बन्ध्यायोनि और गर्भाशयके रोग आदि वातरोग आराम होते हँ । 
यह्‌ “मद्दारास्नादि काथ” ब्रह्माजीने गर्भ ठहरनेके लिये बनाया था। 


सुपरीक्षित है। 
वात-गज-केशरी अक्र । 


रास्ता २ सेर, अजवायन १ सेर, धनियाँ १ पाव, नागरमोथा 
१ छटाँक, अड़ सा १ छरॉक, देवदारु १ छटाँक, पियाबाँसा १ छुटाँक, 
१ छटॉक, शतावर १ घटाँक, कचूर १ छटाँक, बड़ा गोखरू 
१ घटाँक, बादाम १ छटोंक, काला जीरा १ छटोंक, बहेड़ा १ छटाँक, 
नये; छोटोंक) अमलताशका गूदा १ छटॉक, छोटा गोखरू 
१ छटोंक, बड़ी हरड़ १ छटाँक्‌, सॉठ १ छटॉक, बिधारा १ छटोंक, 
धनियाँ १ थेट के, बच १ छाक, कटेली १ छटोंक, अतीस १ छरोँक; 
जवासा १ घटाँक) अर्‌ण्डकी जड़ १ छराँकं, चव्य १ छटोंक, पीपर 
१ बरोक, साठी १ छरॉक और खिरेंटी १ छटाँक, इन सबको साधनच 
| करक, दस सेर पानीमें, .मिट्टीकी बड़ी हाँडी या नादमें भिगो दो । 
२४ घण्टे सीगनेके बाद, भभकेसे अङ्ग खींच लो । 
पाई मात्रा १से२। | तोले तक है। बलवान ज़ियादा भी पी 
क क 0230 तीन बार पीनेसे बदनका दद्‌, सूजन और 
न न आराम हो जाते हैं । आमवात,-- 
| ' ताधात--फालिज, श्लीपद-हाथीपाँव, 
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ncn IY SN 007 
वीय-दोष, रजोदोष आदिपर रामवाण है। गठिया बगौरः रोग तोः | 


३१४ दिनमै ही आराम हो जाते हैं । परीक्षित है । 


विषगर्भ तेल । 

काली तिलीका तल ४ सेर, भूसीका जल ४ सेर, कनेरका 
स्वरस ४ सेर, धतूरेका रस ४ सेर, सँभालूका रस ४ सेर, आकका 
रस ४ सेर ओर जटामासीका रस ४ सेर--इन सबको मिलाकर 
मन्दी-सन्दी आगसे ओटाओ । जव रस जलकर तेल-मात्र रह जाय, 
उसमें धतूरा, कूट, फूल प्रियंगू, बच्छनाभ-विष, स्वणत्षीरी--पीलें 
दूधको कटेरी, राखा, सफेद कनेरकी जड़, मालकाँगनी, कालीमिचे, 
. गूगल, मँजीठ, जटामासी, बच, चीता, सरसों, देवदारु, दारुहल्दी, 
अरण्डकी जड़ ओर त्रिफला--इन उन्नीस दवाओको बराबर-बराबर 
चार-चार तोले लेकर महीन पीस लो ओर डाल दो। यही “विषगभ 
तेल” हू । “वेद्यरत्न”मे सिखा है--विषगर्भमेतत्‌ तेलं समस्त पवनामयः 
नाशनं स्यात्‌; अर्थात्‌ यह विषगभ तेल सारे वातरोगोंको नाश कर 
देता है । 


वातारि तेल । 


वकायन, आक, सँभालू, धतूरा, अरण्ड, सेंहुड़, भाँगरा ओर 
कनेर-इन आठोंके पत्तोंका आध-आध पाव रस निकाल लो। 
फिर पाव भर तिलीके तेल और इन पत्तोंके रसको मिलाकर, आग- 
पर चढ़ा दो और औटाओ । जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर 


छान लो । इसकी मालिञ्चसे समस्त वातरोग नाश हो जाते हँ 


सुपरीक्षित है । 
३६ 
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सेंधवादि तेल । 











संधानोन ८ तोले, सोंठ २० तोले, चीतेकी छाल ८ तोले, पीपरा- 
मूल ८ तोले, भिलावोंकी मागी ८० तोले ओर अरनाल कॉजी ११४ 
तोले तथा अरण्डीका तेल ३२० तोले-क्रूटनेकी दवाओंको कूटकर 
ओर सबको मिलाकर मन्दास्िसे पकाओ । जब काँजी जलकर तेल- 
सान्न रह जाय, उतारकर छान लो । यही “सेधवादि तेल” है। 
 “भाव-प्रकाश”मं लिखा हे, इस तेलकी मालिश करनेसे गृध्रसी, 
' उरुस्तस्भ, सु हकी पीड़ा ओर समस्त वातरोग नाश हो जाते हैं। 
यद्यपि “भाव-प्रकाश”म यह तेल “उरुस्तम्भ” रोगस लिखा है, पर 
यह आरास करता है समस्त: वात-रोगोंको, इसीसे हमने इसे यहाँ 
लिखा है ॥ परीक्षित हे । 


छ नोट---*रंसराज महाणंव”के लेखक महाशय लिखते हैं, जो रोग नारायण 
सैलते आराम नहीं होते, वे इस तैल्लसे आराम होते हैं; पर उनके नुसख्नेकी 
चोलमें फक्रे है। वे लिखते हैं, सेंधानोन ८ तोले, सोंड १ तोले, पीपरामूल 
२ वोल्ने, चीता २ तोले, भिलावेकी मींगी ४०० बोले, काँजी २१६ तोले और तेल... 
६४ तोले । थगवान्‌ जाने लिखनेकी भूज् है या उन्होंने इसी तरह पराचा को है। 


aS [ द he 

हिमसागर तल । 
(१) काले तिज्ञोंका तेल ४ सेर, शातावरका रस ४ सेर, 
बिदारीकन्द या पाताज्ञ कुम्हड़ेका रख ४ सेर, आमज्ञोंका रस ४ सेर, 
सेमरकी जड्का रस ४ सेर, बड़े गोखरुक्रा रस ४ सेर,' नारियलका 
पानी ४ सेर, केलेके पेड़का रस ४ सेर और गायका दूध १६ सेर, 


इन नो चीजको पहले तैयार कर लो | 


र (२) कल्कके ज्ञिये ताज चन्दन, सफेद चन्दन, तगर, कूट, 
मजीठ, अयर, जटामासी, घरीजञा, झुलेठी, देवदारु, नख, बड़ी हरड, 
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बातव्याधियोंकी सामान्य चिकित्सा । ` २८३ 


` बरियारा, लोध, मोथा, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, यो इयती, मत गत जागत 
केशर, लोंग, जावित्री, कचूर) पोरका फल ओर हल्दी इन सबको 
दो-दो तोले लेकर, पानीके साथ, सिलपर महीन पीस लो । यही 
कल्क या लुगदी हे । 

(३) कढाहीमै तेल ओर कल्क या लुगदीको डालकर आगपर 
चढ़ा दो। आग न्दी रखो । उपरसे थोझ-थोड़ा शतावरका रस 
डालते रहो । जब शतावरका रस बीत जाय, विदारीकन्दका रस 
डालो । इसी तरह आमले आदिके रस ओर दूधको पचा दो । जब 
सब रस और दूध जल जायँ ओर तेल-मात्र रह जाय, उतारकर 
छान लो । यही “हिमसागर तेल” हे । 

इस तैलकी मासिशासे उष्णवात या गरम बादीके समस्त रोग, 
हाथ-पैरके तलवे जलना, शरीरसे चिनगियाँ-सी उठना, शरीरका 
सूखना, लकवा आर. गठिया आदि वातरोग नाश होते हैं । अनेक 
बारका परीक्षित है । इससे वातरोग तो नाश होते ही हैं, पर उष्ण- 
बातपर तो यह खूब ही काम देता है। हमने जिस तरह आजमाया 
है, उसी तरह लिख दिया है। परीक्षित है. 


नोट--और वैद्योकी और हमारी कढक्रकी दवाओंमें कुछ फक़् है। अन्य 
चेद्य लाल चन्दन, तगर, कूट, सँजीठ, सरल-काष्ट, अगर, जटामासी; सुरामासी, 
. छारछरीला, सुलेढी, देवदारु, नली, बढी हरइ, खटासी, पिंडिशाक, कुन्दुरखोटी, 
तालुका, शतावर, लोध, मोथा, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, नागकेशर, 
लौंग, जावित्री, सैफ, कचूर, सफेद चन्दन, गठेला थौर कच्र--इनको कल्कके 

' लिये लेते हैं। 


पुष्पराज प्रसारिणी तेल । 


( १) ४०० तोले गन्ध प्रसारिणीको ६४. सेर जलमे ओटाओ; 
_ जब १६ सेर पानी रह जाय, .सलकर छान लो। 
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३ ४०७ र लात ` he क 

(२) तिलका तेल ४ सेर, गायका दूध १६ सेर, पद्मका रस 
४ सेर ओर शतावरका रस ४ सेर तैयार रखो । 

(३) सौंफ, देवदारु, राखा, गजपीपर, गन्ध प्रसारिणीकी जड़, 
जटामासी ओर भिलावेकी जड़,--इन सातोंको आठ-आठ तोले लेकर 
सिलपर पानीके साथ पीस लो। 

. (४)काढ़े, तेल, दूध, रस और लुगदीको एकमै मिलाकर, 
0० ७५ 

मन्दामिसे आटाओ। जब तेल-भात्र रह जाय, उतारकर छान लो । 

इस तेलसे वातरोग नाश हो जाते हैं । 


बृहत्‌ छागलाद्य घृत । 

(१) खुर ओर सांग आदिसे रहित बिना व्याई बकरीका मांस 
१०० तोले लेकर, १६ सेर पानीमै पकाओ । चौथाई पानी रहनेपर, 
उतारकर, एक वत्तेनमें छान लो | | 

ह (९ ) दशमूजकी दसौं दबाएँ १०० तोले लेकर, १६ सेर पानीमे 
आटाओ । चौथाई पानी रहनेपर, मल-छानकर, उसी पहले वत्तेनमें 
डाल दो | 

* (२) बरियाराकी जड़ १०० तोले लेकर, १६ सेर पानीमै औटाओ; 
जव चौथाई पानी-४ सेर--रह जाय, उतारकर छान लो और उसी 
पहले बत्तनम डाल दो । 

( ४ ) असगन्ध १०० तोले लेकर, १६ सेर पानीमें आओटाओ; जब 
चौथाई पानी रह जाय, मल-छानकर, उसी पहले वर्तनमें डाल दो । 
खेर तिर ! सेर लेकर, १६ सेर पानीमे आओ; जब चार 

१ मल-छानकर उसी पहले बत्तनम डाल दो । 

( ६) गायका दूध चार सेर लकर उसी पहले बासनमें डाल दो । 

(७) कल्क-जीवन्ती, मुलेठी, मुनक्का, काकोली, चीर काकोली, 
नौलकमल, मोथा, लाल चन्दन, रात्रा, मुगवन, मसवन, श्यामलता, 
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| २८५ 

अनन्तमूल, मेदा, महासेदा, ऋषभक, जीवक, कूट, कचूर, दारही 

्रियंगू, त्रिफला, तगर, तालीसपत्र, पद्याख, छोटी इलायची, तेजपात 
2 


शतावर, नागकेशर, - जातीपुष्प, धनियाँ, मँजीठ, अनार, देवदारु, 
सँभालूके बीज, एलुआ, वायविडङ्ग और सफेद जीरा इन सबको 
एक-एक तोले लेकर कूट-पीस लो। फिर, सिलपर रखकर पानीके 
साथ पीस लो ओर कल्क या लुगदी बना लो । 

(=) अब एक वत्तेनमें पड़े हुए काढ़ों, दूध, लुगदी और चार 
सेर घीको ताम्बेकी क्रलईदार कद़ाहीमें डालकर आऔटाओ; जब 
रसादिक जलकर घी-मात्र रह जाय, उतार कर छान लो और शीतल 
होनेपर उसमे आध सेर “मिश्री” पीसकर मिला दो । 


चोट--अगर कहीं जीवक, ऋषभक आदि न मिल्ने, तो कल्ककी दवाएं इस 
तरह लेनाः-जीवन्ती, महुआ, दाख, दूधी, कमल, नागरमोथा, लाख चन्दन, 
रास्ना, सरिवन, पिठवन, बरियारी, अनन्तमूल, शतावर, असगन्ध, विदारीकन्द, 
कचर, हल्दी, दारुहल्दी, म्रियंगू , त्रिफला, तपर, तालीीसपत्र, पझाख, छोटी 
इलायची, तेजपात, नागकेशर, चमेलीके फूल, धनियाँ, मँजीठ, अनार, देवदारु, . 
एलुआ, रेणुका, बायबिडङ्ग, सफेद ज़ीरा और केशर । इस कल्कसे हमने छागल्ाद् 
शृत अधिक बार बनाया है ओर खूब चमत्कार देखा है । परीचित है। 


सेवन-विधि--इस घीकी मात्रा ६ माशेसे २॥ तोले तक है। इसके 
सेवन करनेसे समस्त वातरोग, अर्दित वात-लकवा, कानका ददे, 
चहरापन, गू गापन, मिनमिनापन, जड़ता, गदूगदूवात, पागलपन 
खंजवात, कुबड़ापन, गृध्रसी वात, अपतानक ओर अपतन्त्र-रोग आराम, 
होते हैं । बहुत क्या--इस घीसे वे रोगी भी आराम हो गये, जिन्हे 
वद्योंने असाध्य कहकर त्याग ` दयां था। इससे सब तरहके कोढ़, 
समस्त प्रमेह, सब उदर-रोग, औरतोंके सारे रोग, वातरक्त, गर्भस्नाव, 
वाँमपन और यक्ष्मा आराम हो गये। अलुपान विशेषके साथ, यह 
पित्तके समस्त रोग और कफके समस्त रोगोंको भी नाश करता है। 
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दसरा थागतादय छत | 
(१) बकरीका मांस २ सेर लेकर, २२ सेर जलमे पकाओ; जब 
८ सेर पानी रह जाय छान लो । : 
(२) दशमूल २ सेर लेकर, ३२ सेर जलमै ओटाओ; जब 5 सेर 
पानी रह जाय छान लो । | 
( ३) शतावर १ सेर लेकर, १६ सेर जलमें पकाओ; जब ४ सेर 
पानी रह जाय छान लो । 
(४ ) दूध ४ सेर ओर घी ४ सेर रख लो । 
( ₹ ) जीवनीय दशक ओर मुलेठी ६ सेर लेकर सिंलपर पानीके 
साथ पीस लो । यही कल्क दै। 
(६) अव घी, कल्क ओर काढ़ोंको मिलाकर घी पका लो । जब 
घी-सात्र रह जाय, छान लो | | 


यह नुसखा बंगसेनका है। इसके सेवन करनेसे भी समस्त 
वातरोग नाश हो जाते हैं । 


अश्वगन्धाद्र घत । 
आध सेर असगन्धको सिलपर पानीके साथ पीस लो । यह 
कल्क है। 


दो सेर असगन्धको ३२ सेर पासी में पकाओ, जब आठ सेर काढ़ा 
रह जाय छान लो । ॒ | 


अब दो सेर घृत, आठ सेर दूध, आठ सेर कादे और कल्कको 
कर घी पका लो। जब घी-मात्र रह जाय, उतारकर छांन लो । 
इस अखगन्धादि घृत” के सेवन करनेसे वातरोग नाश होते, ब्रीय 
बढ़ता ओर मांस भी वद्ताहैँ। | 
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महानारायण तेल । 


( १) बेलगिरी, असगन्ध, कटाई, गोखरू, सोनापाठा, खिरेटी, . 
कटेरी ९. em, 
फरहद, कटेरी, पुननेवा, कंघी, अरणी, प्रसारिणी ओर पाढलकी जड़-- 
इन तेरहों दबाओंको एक-एक सेर लेकर जोकुट कर लो और २ मन 
२२॥ सेर पानीम डालकर ओटाओ । जब पकते-पकते चौथाई यानीः 
९५ सेर पानी रह जाय, मज्ञ-छानकर रख दो । 





(२) काले तिलोंका तेल ३ सेर १६ तोले, गाय या वकरीका दूध 
३ सेर १६ तोले ओर शतावरका रस ३ सेर १६ तोले,--तेयार रखो। 

(३) रास्ता, असगन्ध, देवदारु, कूट, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी,, 
मुद्गपर्णी, मासमर्णी, अगर, नागकेशर, संघानोन, बालछड़, हल्दी, 
दारुहल्दी, भूरिछरीला, चन्दन, पोहकरमूल, इलायची, झुलेठी, तगर, 
नागरमोथा, तेजपात, भाँगरा, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, ऋद्धि;- 
बृद्धि, काकोली, क्षीर काकोली, सुगन्धवाला, बच, कचूर,. सफेद पुननेवा;.. 
थुनेर और चोरक--इन ३७ दवाओंको आठ-आठ तोले लेकर पीस- 
कूटकर, सिलपर पानीके सप्रथ पीसकर लुगदी बना लो । 


( ४) अब बेलगिरी आदिके काढ़े, वेल, दूध, शतावरका रस 
अर लुगदीको कढाहीमै डाल मन्दाग्निसे तेल पका लो । जब तेलन्मात्रः 
रह जाय, उतारकर छान लो । यही “महानारायण तेल” है । 

कितने ही वैद्य सुगन्धिके लिए आर कितने हौँ पसीना ओर: 
ढुगेन्ध दूर करनेको इस तेलमें, तैयार होनेपर, कपूर, केशर ओर 
कस्तूरी भिला देते हैं । 


इस बेलसे समस्त वातरोम नाश दोः जाते हैं। इस तेलकीः 
बंगसेनम बहुत तारीफ लिखी दै । 
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कल्याण लेह।। | 


हल्दी, बच, कूट, पीपर, सोंठ, सफेद जीरा, अजमोद ओर 
सुलेठी,-इनको समान-समान लेकर कूट-पीस-छान लो । इस चूणेको 
'श्ली मिलाकर चाटनेसे वातरोग नाश हो जाते हैं। इसकी सात्रा 


६ साशेकी है। 
रसराज रस । 


'रससिन्दूर ४ तोले, अभ्रकभस्म १ तोले ओर सोनाभस्म ६ साशे-- 
डून तीनोंको मिलाकर “गवारपाठे”के रसमें ३ घण्टे तक खरल करो । 

फिर इसीसे लोहाभस्म ३ माशे, वंगभस्स ३ माशे$ चाँदीकी भस्म. 
३ माशे, असगन्धका पिसा-छना चूण ३ मारे, लौंगका चूर्ण ३ मारो, 
जावित्रीका चूण ३ मारो ओर चीर-काकोली ३ माशे मिला दो । फिर 
“काकमाचीका रस” दे-देकर ६ घण्टे घोटो। घुट जानेपर दो-दो 


रत्तीकी गोलियाँ बना लौ । इन गोलियाँको “दूध या चीनीके शर्बेतके 
साथ” खानेसे वातरोग नाश हो जाते हैं । 


विन्तामाण रस । 


॥ रससिन्दूर १ तोले, अश्रकमस्म. १ तोले, लोहाभस्म ६ माशे 
ओर सोनाभस्म ६. माशो--इनको “धीग्वारके रस”भैं ६ घण्टे तक खरल 
करक, रत्तीरत्तीभर की गोलियाँ बना लो । इस रसके सेवन करनेसे 
चातरोग तो नाश होते ही हैं; उनके सिवाय प्रमेह, प्रदर और सूतिका 


आदि रोग भी नाश हो जाते हैं। अनुप्रान, अवस्था विचारकर, 
आत-नाशक देना चाहिये। 
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` चतुमु ख रस। 


शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक, दोनों ६६ माशे लेकर, खरलमें डाल- 
कर, ३ घण्टे तक घोटो। जब चमक न रहे, उसीमें अ्रकभस्म ६ 
साशे, सोनेकी भस्म १ मारे ओर लोहाभस्म ६ माशे-सिलाकर, 
“घीग्बारके रस”के साथ खूब घोटो । फिर गोला-सा बनाकर, उसपर 
_आरण्डीके पत्ते लपेटकर, डोरोंसे कस दो ओर धानके ढेरमें दबा दो । 
३ दिन बाद निकाल लो ओर काममें लाओ । इसकी मात्रा २ रत्तीकी 


है । अनुपान शहद और त्रिफलेका भिगोया पानी। इससे वातरोग 
नष्ट हो जाते हैं। 


- योगेन्द्र रस । 


रससिन्दूर ६ माशे, सोनाभस्म ३ माशे, लोह्दाभस्म ३ माशे 
चंगभस्म ३ माशे, अश्रकभस्म ३ माशे और अबीघ मोती ३ माशे- : 


इनको मिलाकर, “घीग्वारके रस” भें खरल करो । फिर एक गोला-सा 
. बनाकर, ऊपरसे अरण्डीक पत्ते लपेट दो और डोरे लपेट दो । इसे ३ 
दिन तक धानक ढरमें दबा रखो; चोथे दिन निकाल लो। मात्रा 
२ रत्ती। अनुपान त्रिफलाका पानी ओर मिश्री । इससे वातरोग नाश 
हो जाते हैं । 


वातगजांकुश बटी । 


शुद्ध गन्धक, शुद्ध कुचला, भुना सुहागा, भुनी हींग, हरड़के 
छिलके, वहेड़ेके छिलके, गुठली निकाले आमले, कालानोन, सेंधानोन, 
सोंठ, पीपरामूल, चीतेकी छाल ओर पुराना गुड़--इन तेरह 
चीज़ोंको एक प तोले लेकर खूब महीन पीसो । फिर खरलमें 
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डालकर, ऊपरसे “नीबूका . रस” दे-देकर घोटो । घुट जानेपर, डेढ़- 
डेढ माशेकी गोलियाँ बनाकर छायामें सुखा लो । यही “वात-गजांकुश 
बदी? हैं। इन गोलियोंके सेवन करनेसे समस्त वातरोग नाश हो 
जाते हैं । इनके सेवन करनेसे दस्त खुलासा होता, भूख बढ़ती और 
नसोंम बल आता हे। सवेरे ही नित्य एक गोली खानी चाहिये । 
परीक्षित है । 


अश्वगन्धादि मोदक । 


असगन्ध, पीपल, सोंठ, बायबिडङ्ग, अकरकरा, अजवायन, काला- 
जीरा, पीपलामूल, चव्य ओर चीता,-इनको बराबर-बराबर लेकर 
महीन पीस-छान लो। फिर इस चूणेसे : दूना “पुराना गुड़” लेकर, 
इसमे मिला दो ओर डेढ़-डेढ़ तोलेके लडड बना लो । इसमेंसे एक-एक 
लडडू सवेरे ही खानेसे वातरोग नाश हो जाते हैं । 


वत्सनाभादि .गरिका । 


शुद्ध साँगिया विष १ तोले, भुना सुहागा ३ तोले, कालीमिर्च 
४ तोले ओर सोंठ ४ तोले-इन सबको महीन पीस-छानकर, खरलमें 
डालो और अद्रखका रस डाल-डालकर घोटो । घुट जानेपर, 
एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बनाकर छायामें सुखा लो । शाम-सवेरे 


एक-एक गोली खानेसे अनेक तरहके वात-कफके रोग मिटते और भख 
तेज़ होती है । परीक्षित है । 


धत्त र तल। 


काले धतूरेके पत्तोंका रस १ सेर तैयार करो । सफेद चिरमिटी, 
बच्छनाभ विष ओर काले धतूरेके बीज-तीनोंको मिलाकर कुल १ 
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छटाँक लो या प्रत्येकको बीस-बीस माशे लो । फिर सिलपर पामीक्रे 
साथ पीसकर लुगडी बना लो । 


लुगदो, धतूरेका रस ओर पाव भर तिलीका तेल--तीनोंको कढाहीमै 
रख, मन्दाम्निसे तेल पक्राओ । तेल-मात्र रहनेपर, उतारकर छान लो । 
इस तेलके चुपड़ने या लगाने मात्रसे समस्त वातरोग नाश हो जाते 
हैँ । परीक्षित है । 


७ ण्‌ Q 
निगु ण्डी चूण । 
सँभालू, साँगरा, घुली भाँग ओर सोंठ-इनको बराबर-बराबर 
लेकर पीस-छान लो और चूर्णके बराबर “मिश्री” पीसकर मिला दो । 


इसकी मात्रा २ माशेसे ४ माशे तक है। इस चूणेको पानीके साथ 
फाँकनेसे वातरोग नाश हो जाते हैं । 


लडुसृगाङ्क । 


तुलसीके स्वरसमें घी ओर कालीमिचे मिलानेसे “लघुमगाङ्क" 
बनता है । यह अनेक बलवान वाताँको इस तरह नाश करता है, जिस 
तरह विष्णु भगवान्‌ अपने भक्तोंके दुश्मनोंको नाश करते हैं । 


वातगजकेसरी बरी । 


. ` एक मिट्टीकी बड़ी हाँडी लाओ । उसकी पेंदीमं आध सेर “धतूरेके 
फल? रखो । धतूरेके फल्ोंके ऊपर आध सेर “सोंठ” धरो। सोंठके 
ऊपर आध सेर “अजवायन” रखो । अजवायनपर, फिर आध सेर 
“घतूरेके फल” रखो ओर हॉडीमें जितनी जगह खाली हो, उतनीमै 
गले तक पानी भर दो हाँडीका मु ह ढकनीसे बन्द कर दो। फिर 
हाँडीको चूल्देपर चढ़ाकर, मन्दी-मन्दी आरसे, ६ घण्टों तक, पकाओ। 
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Rn यन 
६ घण्ट आग लग चुकनेपर, हॉडीमेसे कवल “सोंठ”'को निकाल लो 
बाकी चीजोंको फक दो । सोंठको छायाम सुखाकर पीस-छान लो। 
फिर उस चूणको खरलमें डालकर, ऊपरसे “सहँजनेका रस” दे-देकर 
धोटो ओर रत्तीररत्ती-भरकी गोलियाँ बना लो । इन गोजियोंको छायासै 
सुखा लो। 


इनमँसे एक गोली रोज सवेरे ही खानेसे समस्त वातरोग इस 
तरह भागते हैं, जिस तरह सूरजके उदय होनेसे अन्धकार भागता हे । 
अनमोल दवा हे। इसके चमत्कारपर हमे अनेक बार मुग्ध होना 
पड़ा । हर गृहस्थ और वेद्यको यह अपने पास रखनी चाहिये। समय- 
पर यह अँगरेजी तेज-से-तेज दबाओंसे बढ़ जाती है । खूब परीक्षित है। 


वातरोगान्तक चूण । 
सोंठ, कालीमिच, छोटी पीपर, कालानोन और सफेद जीरा एक- 
एक तोले लेकर पीस-छान लो । इस चूणंकी मात्रा ३ से ६ माशे तक 


है। सवेर-शाम एक-एक मात्रा खाकर, गरम जज्ञ पीनेसे सब तरहके 
चातरोग आराम हो जाते हैं और खूबी यह है कि दस्त साफ़ होता 


है। परीक्षित है । 
पडधरण योग । 


चीता, इन्द्रजो, पाढ़, कुटकी, अतीस और हरड्‌-इनको तीन-तीन | 
भाशे लेकर पीस-छान लो । इसमेंसे ३ माशे चूर्ण नित्य सबेरे ही 
गरम पानीक साथ, छे दिन, खानेसे; समस्त चातरोग नाश हो जाते 


हैं। परीक्तिंत है । 
भोट--आमाशयगत चायु-चिकित्सामें यह और इसकी दूसरी विधि लिखी है । 
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वातारि रस । 


शुद्ध पारा १ तोले, शुद्ध गन्धक २ तोले, त्रिफला ३ तोले, चीतेकी 
जड़ ४ तोले और रेंडीके तेलमें खरल किया हुआ शुद्ध गूगल ४ तोले-- 
इन सबको मिलाकर “रेडीके तेल”मे खरल करो । फिर इसकी तीन- 
तीन माशेकी गोलियाँ बना लो | बलाबल अनुसार एक या दो अथवा 
चार गोली खिलाकर, ऊपरसे “सोंठ ओरं अरणडीकी जड़का काढ़ा” 
पिलाओ । साथ ही,- “अरण्डीका तेल” पीठपर मालिश करके सेक 
दो । कदाचित दस्त हाँ, तो चिकना और गरम अन्न खाओ। इसके 
नियम-पूवंक खाने ओर मैथुन त्याग देनेसे एक महीभनेमें सारे वातरोग 
नाशा हो जाते हैं । परीक्षित हे । 


हरताल रस । 


शुद्ध हरताल, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा, शुद्ध ई गुर, शुद्ध सुद्दागा, 
सोंठ, कालीमिचं ओर पीपर, इन सबको बराबर-बराबर ले लो । पहले 
पारे ओर गन्धकको खरल करो, जब निश्चन्द्र कजली हो जाय, उसमें 
बाक्री दवाए मिला दो ओर “अद्रखका रस” दे-देकर लगातार सातः 
दिन तक घोटो। इसके बाद मूंग-समान गोलियाँ बना-बनाकर | 
छायामें सुखा लो । सवेरे ही एक-एक गोली नित्य खानेसे सब तरहके 
वातरोग, प्रसूत-रोग, मन्दाग्नि, संग्रहणी ओर शीत-ज्वर नाश हो 
जाते हैं । 


वातनाशक तेल । 


मदारकी जड, सफेद कनेरकी जड़, बच्छनागकी जड़, अड सेकी 
जड़, कशुकी जड़, भटकटेयाकी जड़, करिहारीकी जड़, लहसनकी जड़ 
ओर जमालगोटेकी जड़--इन सबको एक-एक छुट्टोंक लेकर कुचल 
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लो और सवा सेर सरसोंके तेलमै पकाओ; जब दवाएँ जलकर तेल- 
आज गो और शीशियोमे भर दो । इस दैल३ 

सात्र रह जाय, उतारकर छान ला आर रा र दा | इस तत्नक 

` ha कै. ~ t हाँ 
मलनेसे वातसे होनेवाले सभी दद मिट जात है | जहाँ ददे हो च 
मला करो और रोज़ अधोटा दूध पीया करो। पथ्य पदाथ सेवन 
करो | परीक्षित हे । 

नोट--इस तेलके लगाने ओर इसपर कोई रसायन या उत्तम भस्म खानेसे : 


नामदे भी मदे हो जाता है । यह - तेल ख़राब नसोंको ठीक करके नामर्दको भी 
सर्द बना सकता है; पर लिङ्गकी सुपारी या अग्र भागपर इसे न लगाना चाहिये। 


विषमृष्टि गुटिका । 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाग विष, अजवायन,. 
त्रिफला, सञ्जीखार, जवाखार, सँधानोन, चीतेकी जड़, सफेद जीरा, 
कालानोन, बायबिडंग ओर त्रिकुटा--ये सब एक-एक तोले लो और 
“शुद्ध कुचलेका चूण” इन सबके बराबर--१३ तोले-जो । इन सबको 
पीस-कूटकर खरलमें डालो और “नीबूका रस” दे-देकर खूब घोटो ।. 
घुट जानेपर, दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो । इन गोलियोँको, यथो- 
चित अनुपानके साथ, सेवन करनेसे नाना प्रकारके वातरोग, 


आमविकार, जीणज्वर, मन्दाभि और अजीण आदि रोग नाश होते 
हैं । परीक्षित है | 


वातनाशक रस । 


सि, सोनाभस्म, हीराभस्म, ताम्बाभस्म, लोहामस्म, 
भस्म, हरतालकी भस्म, शुद्ध सुरमा, शुद्ध नीलाथोथा 
ओर शुद्ध अफीम-इन दशोंको बराबर-बराबर--छे-छे माशे-ले लो 


_ न हे 
ओर संघानोन, संचर नोन, बिड्नोन, खारी नोन तथा समन्दर नोन-- 
पाँचों नोन मिलाकर कुल ६ माशे ले लो । 
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फिर पन्द्रहों चीजोंको मिलाकर खरलम डालो ओर “थूहरका दूध” 
डाज्ञ-डालकर, १२ घण्टे तक, खरल करो । फिर इसका गोला-सा 
बनाकर एक सराईमं रख दो और ऊपरसे दूसरी सराई ढककर, 
कपड़-मिट्टी कर दो । जब सूख जाय, तब “भूधर यन्त्र”में रखकर आग 
लगाओ । जब आग ठण्डी हो जाय, दवाको निकाल लो । इसकी 
मात्रा “शाङ्गयर” सँ १ माशेकी लिखी. है, पर आजकलके कमजोर 
आदमियोंको २ रत्तीकी मात्रा ठीक होगी। बलवानक लिये ३।४ “रत्ती” 
काफी होगी । 

“अद्रखके स्वरस”? में, एक मात्रा मिलाकर रोगीको चटा दो ओर 
ऊपरसे तत्काल--दवा चाटते ही--“पोहकरमूलके काढ़ेमें पीपरका चूण 
मिलाकर पिला दो । इस “वातनाशक रस” से समस्त वातरोग नाश 
हो जाते हैं। इस रसके उत्तम होनेमे शक नहीं । 


वातान्तक बरी । 

शुद्ध सिंगरफ मकसूदाबादी, सुना सुद्दागा, सोंठ, सेधानोन, बाय- 
बिडङ्ग, हल्दी, कालीमिचे, सुनी हींग, चीतेकी छाल ओर शुद्ध जमाल- 
गोटा--इन सबको बराबर-बराबर लेकर, कूट-पीसकर कपड़ेमे 
छान लो । फिर खरलम डालकर, पानीके साथ घोटो ओर एक-एक 
रत्तीकी गोलियाँ बनाकर छायाम सुखा लो । सवेरेशाम, एक-एक यां 
दो-दो गोली शीतल पानीके साथ खानेसे समस्त वातरोग ओर कफ- 
खाँसी नाश हो जाते हैं । परीक्षित है। 

वातारि तेल । 
कुचला २ तोले, अफीम ६ माशे, काले धतूरेके पत्तोंका रस ४ तोले, ' 


लहसनका रस ४ तोले, चिरायतेका रस ४ तोले, नीबूका रस ४ तोले, 
तमाखुके पत्तोंका रस ४ तोले, दालचीनी ४ तोले, अजवायन ४ तोले 
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आए SS CESS Sms 


ओर मेथी ४ तोले-इन सबको एक कढ़ाहीमें डाल दो । ऊपरसे कड़वा 
तेल १ सेर, मीठा तेल १ सेर ओर अरण्डीका तेल आध सेर डाल दो । 
फिर मन्दाझिसे पकाओ । जब दवाएँ जल जायें, तेलको उतारकर 
छान लो इस तेलके -मलनेसे सब तरहके वातरोग और सब तरहके 
. दद निश्चय ही नाशा हो जाते हैं। परीक्षित है । 


रसोनपाक । 

लहसन लाकर उसके छिलके दूर कर लो । जब कलियाँ रह जायें, 
उनको चौसठ तोले तोल लो और रातके समय छाछ या माठेमें मिगो 
दो। सवेरे ही छाछमंसे लहसनको निकालकर, सिलपर पीस लो । . 
इस पिसे हुए लहूसनको गायके पाँच सेर दूधमं मिलाकर पका लो । 
जब खोया हो जाय, उसमें १६ तोले “बी” मिज्ञा दो और खूब भू जकर 
नीचे उतार लो | | 

शतावर, राजा, अडूसा, गिलोय, कचूर, सोंठ, देवदार, अजमोद, 
चीता, सॉफ, साँठी, हरड़, बहेड़ा, आमला, पीपर और बायबिडङ्ग-- 
इन १६ द्वाओंको एक-एक तोले लेकर पीस-छान लो और “घी” 
मं भूज लो । | 

अब १६ तोले शहद, घीमें भुने हुए लहसन-मिले खोयेको तथा 
ची सुनी हुई शतावर बगोरः द्वाओंको एकमें मिला : दो और साफ़ 
बतेनमें रख दो । यही “रसोनपाक” हे । | 

इसको बलाबल अनुसार खानेसे अद्धाङ्ग, हनुमह्‌, आच्तेपक वात, 
भग्नवात, कमरकी वात, उरुस्तम्भ, हृद्रोग, सर्वाङ्ग वात, सन्धिवात 
ओर गठिया आदि ८० तरहके वातरोग नाश हो जाते हँ । हमने इसे 
गठिया ओर कमरके दृढेपर आजमाया है। इसमें यह खूबी है कि, 


` इससे वातव्याधियाँ नष्ट होकर शरीर पुष्ट औ 
त छ ओर बलवान | 
परीक्षित है । पु चान हो जाता है 
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ऐरण्डपाक । 
अरण्डीके बीज लाकर छिलके दूर कर दो और ६४ तोले तोल. 
लो । फिर उनको अठगुने यानी ६ सेर साढ़े छौ छटॉँक भैसके दूधमें 
डालकर पकाओ । जब खोया हो जाय, उतारकर बीजोंको पीस लो 


ओर खोयेमें मिला दो। इस खोयेको साढ़े छै छटाँक “घी” में 
भू ज लो; जब लाल हो जाय, उतार लो । 


सोंठ, कालीभिच, छोटी पीपर, दालचीनी, इलायची, तेजपात, 
नागकंशार, पीपरामूल, चीता, चव्य, सौंफ, कचूर, बेलगिरी, अजमोद, 
सफेद जीरा, स्याह जीरा, दारंहल्दी, हल्दी, असगन्ध, खिरेंटी, पाढू. 
अरणी, बायबिडंग, पोहकरमूल, बड़ा गोखरू, कूट, त्रिफला, देव- 
दारु, विधारा, ककरोलीके बीज, अरलू ओर शतावरी-इन सबको 
एक-एक तोले लेकर पीस लो ओर कपड़ेमें छान लो । फिर इस चूरणको 
थोड़े-से “घी” मे भूज लो । 

अब एक सेर साढ़े दस छटांक सफेद चीनीकी चाशनी बनाओ । 
उसीमें उस खोये ओर घीमें भुनी दवाओंको डालकर मिला दो और 
चलाकर उतार लो। इसके दो-दो तोलेके लडड बना लो। इन 
लडडुओंको बलाबल अनुसार खानेसे समस्त वातरोग, पेट फूलना 
उरुस्तम्भ, आमवात, गोला, वस्तिवात ओर पेटके रोग आदि नाश हो 
जाते हैं । इस पाकसे उपरोक्त रोग इस तरह ` आगते हैं; जिस तरह 
सिंहसे वनके पशु भागते हैं। इतना ही नहीं, इससे शरीर भी. 


पुष्ट होता है। | 
| लहसन पाक । | 
लहसन लाकर, उसके छिलके दूर कर दो और तीन पाव तोल 
लो । फिर अढाइ सेर दूधमे उसे पकाओ । जब खोया हो जाय, उतार- 
कर तीन डॉक घीमेँ भून लो । ` 
(= 
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सोंठ, कालीमिचे, छोटी पीपर, दालचीनी, तेजपात, छोटी इला- 
यची, नागकेशर, पीपरामूल, चव्य, चीता, बायबिडङ्ग, हल्दी, दारुहल्दी, 
उत्तम विधायरा, पोहकरमूल, अजमोद, लोग, देवदारु, साँठी, शता- 
बर, कचूर, बड़ा गोखरू, नीमकी छाल, रास्ता, सौंफ, असगन्ध और 
कोंचके बीज-इन २७ दवाओं को एक-एक तोले लेकर, पीस-कूटकर 
'कपड्-छन कर लो । फिर इस चूणंको थोड़े घीम जरा देर भून लो । 


अब डेढ़ सेर वूरेकी चाशनी बनाओ। उसमें “धीमे भुना हुआ 
लहसन” ओर ऊपरकी “घी”मे भुनी दवाएँ मिला दो ओर चलाओ। 
जब लडडू-ज्ञायक्र चाशनी हो जाय, उतारकर आधी-आधी छटाँकके 
-लडडू बना लो । 


इन लड॒डुओंक सवेरेशाम खानेसे सब तरहके वातरोग, झ्गी, 
शूल, गोला, छाती फटना, कृमिरोग, तिल्ली बढ़ना, दस्तक़्च्ज रहना, 
पेट फूलना, हिचकी, श्वास, खाँसी, फोते बढ़ना, अपतन्त्र, धनुर्वात, 
अन्तरायाम, अपतानक, पक्षाघात, आक्षेपकवात, शिराभ्रह, विश्वाची, 


गृध्रसी, खल्ली वात, पंगुवात, सन्धिवात और बहरापन आदि रोग 
नाश हो जाते हैं । 


मेथीपाक । 


मेथीदाने ३२ तोले और सोंठ ३२ तोले-- इन दोनोंको कूट-पीसकर | 
छान लो । फिर इस चूणेको सबा तीन सेर दूधमें पकाओ । जब खोया 
हो जाय, उतार लो। pe 


सोठ, कालीमिचे, छोटी पीपर, .पीपरामूल, चीता, अजवायन, 
धनियाँ, सफेद जीरा, कर्लोजी, सौंफ, जायफल्न, कचूर, दालचीनी, 
तजपात, नागकशर ऑर नागरमोथा--इन १६ द्वाओंको चार-चार 


-तोले लेकर, पीस-कूटकर कपडेमै छान लो और ' “सात छटाँक घी” में 
जरा भूजलो। 
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अब दो सेर बूरेकी चाशनी करो । जब चाशनी होने लगे, उसमे 
मेथी आदिका खोया और घीमें सुना हुआ दवाओंका चूण डालकर 
मिलाओ । जब जमने लायक्र चारानी हो जाय, उतारकर आधी-आधी 
छटाँकके लडडू बना लो । 

इस पाकके खानेसे सब तरहके वातरोग, आमवात, विषमञचर, 
पाण्डु रोग, सुगी, उन्माद, प्रमेह, रक्तपित्त, अम्लपित्त, सिरददं, नाककं 
रोग और आँखोंके रोग और सूतिका रोग फोरन ही आराम होते हैँ । 
साथ ही शरीरमें बज्ञ-वीय बढ़ता और पुष्टि होती है। परीक्षित है । 


असंगन्थ पाक्‌ । 


३२ तोले नागोरी असगन्ध लेकर गायके छे सेर दूधमें पकाओ; 
जब खोया हो जाय, उसे एक सेर घीमें भून लो । 

दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, नागकेशर एक-एक तोले 
लो | जायफज्ञ, केशर, बंशलोचन, मोचरस, जटामासी, लाल चन्दन, 
सफेद चन्दन, जावित्री, पीपर, पीपरामूल, लौंग, कंकोल, मेढ़ासिंगी, 
अखरोट, भिलावेके बीज, सिंद्दाड़ा ओर बड़ा गोखरू-इनको तीन- 
तीन माशे लो । इन इक्कीसों दवाओंको पीस-कूटकर कपड़ेमें छान. 
लो । फिर इस छने हुए चूरणमें रससिन्दूर, अभ्रकभस्म, शीशाभस्म, 
चंगभस्म ओर लोहाभस्म तीन-तीन माशे भिला दो । इन सबको थोड़े-से 
“घी”स॑ जरा झलकार लो यानी जरा भन लो । 

अब पाँच सेर भिश्रीकी चाशनी बनाओ। जब चाशनी होने लगे, 
उसमे भुना हुआ असगन्ध-खोया ओर ऊपरकी घीमै झलकारी हुई . 
दवाएं मिला दो ओर. उतारकर दो-दो तोलेके लडड् चना लो । 

इन लड्डुओंके बलाबल अनुसार खानेसे सब तरहके वातरोग, 


पित्तरोग, प्रमेह, जीणज्वर, शोष ओर गोला आदि रोग नाश हो जाते 
एवं बल-बीय बढ़ता है । परीक्षित हे | 
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नोट-हमने पहाघात और लकत्रा भ्रादि रोग ख़ास-ज्रास दवाओंखे आारास 
करके रोगियोंको ये पाक खिलाये। इनसे उनका बाक़ी रहा हुआ रोगा नष्ट हो 
गया और बल-वीयं एवं पुरुषार्थं बढ़ गया । पहले वातनाशक सामान्य क्रियाओं 
और ख़ास दवाओंसे रोगको नाश करके, ये पाक खिलाने चाहिये । नस्य और 
तेज्ञ आदिको छोड़कर केवल इन्हीं पार्कोपर निर्भर रहना ठीक नहीं । 


समस्त वातरोगान्तक तेल । 


सोंठ १० तोले, उत्तम सुरती. १० तोले, छोटी पीपर ५ तोले, भाँग 
५ तोले, होंग १ तोले, अफीम १ तोले, भिज्ञावे १ तोले, कुचला १ तोले 
ओर कालीमिच १ तोले-इन सबको पीसकर, एक सेर तिलीके तेल 
[ ओर एक सेर सरसोंके तेलमे मिला दो । फिर आगपर रखकर 
संदाग्निसे पकाओ । जव दवाएँ जज्ञ जायँ तेलको उतारकर छान लो। 


जक भा 
_ इस तेलके मलनेसे वातज ददे, कमरका दद, पीठका दए, छातीका 
९ हाथोंका ९ ५३ रोका जाँचोका त 
द्‌ पसलीका द्‌ थाका दद्‌, परोंका ददे, जाँघोंका द॒द, घुरनेका 
उद) इंबड़ापन, लगड़ापन, सूजन और शीतांग सन्निपात आदि रोग 
नाश हो जाते हैं। शीत-सन्निपातमें इसकी मालिश करनेसे सन्निपात 
ज्वर नष्ट हो जाता है। यह तेल वात और कफके रोगोंपर रामवाण हे । 
तैल ७ है 
न जत तज है, अतः रोगानुसार कम या ज़ियादा मलना 
चाहिये । हल्के रोगोंमे थोड़ा ही ओर भारी रोगोंमें जियादा मलना 
चाहिये । इसके लगानेसे पहले, रोगीके बलाबल ऽ पदले, रोगीके बलाबल और सर्द-गरम_ सदे-गरम 


न लाए अवस्य कर लेना चाहिये विचार अवश्य कर लेना चाहिये। जैसे,--मौसम गरमीका 
हक रोगी कमज़ोर हो, मिजाज गंरम हो, तो इसे बहुत थोड़ा-सा चुपड़ क्‍ 
दो आराम हो जायगा । अगर मौसम जाड़ेका हो, रोगी जहद्याह हो, 
क्‍ रोग भी तेज़ हो और रोगीकी प्रकृति वात या कफकी हो, तो समर 
देकर खून मालिश करो । परीक्षित है । ह | हिका 
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वातव्याधियोंकी विशेष चिकित्सा--अदित । ३०१. 
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 सोंठ, सौंफ, असगन्ध, शतावर, विधारा, सफेद जीरा, हाऊबेर, 
बावची, अजमोद, राखा, अजवायन ओर अरण्डीकी जड़--इन सबको 
बर फक गीस he ९ 
बराबर-बराबर लेकर पीस-कूट-छान लो । इसमेंसे ३ या ४ माशे चूण, 
गरम दूध या गरम पानी अथवा घी, माठा या गोमूत्रके साथ, सबेरे 
ही, खानेसे समस्त वातरोग नाश हो जाते हैं। यह चूणे देर करता है, 

पर आराम अवश्य करता है । परीक्षित हे । 


९) 


` बातव्याधियोंकी 
र) विशेष चिकित्सा । BD 
2 मर कक क 


अर्दित-विक्ित्सामें याद रखने योग्य बातें । 


( १) अर्दित रोगकी चिकित्सा करनेवालेको पहले नीचे लिखे 
कम करने चाहिये .- 5 अल गे कको? 
( १ ) स्नेह पान । ( ३ ) वातनाशक भोजन । 
(२) नस्य । ( ४ ) उपनाह स्वे । 
( १ ) वस्तिकर्म । 
(२) वस्तिकमे और अभ्यंग करने, नस्य और स्वेद देने तथा 
ऊपरसे घीक साथ भोजन करनेसे अर्दित रोग नाश हो जाता हे। 
( ३ ) अर्दित-चिकित्साम वेद्यको समस्त वातनाशक औषधियाँ 
कामम लानी चाहिये । कहा देः-वातव्याधि-विधानमिह कुयौ- 
द्विचतक्तणः । 
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(४) अगर अर्दित रोग वातज हो, तो दशमूलके काढ़ेके साथ 
पकाया हुआ अथवा पञ्चमूलके काढ़ेके.साथ पकाया हुआ अथवा 
खिरेंटीरे काढ़ेके साथ पकाया हुआ “दूध” पिलाना चा हिये । 

(५) पित्तज अर्दित रोगमें शीतल स्नेह यानी घी वरोरः कासमे 
लाने चाहिये । घीकी पिचकारी लगानी चाहिये ओर दूधका सिंचन 
और सेवन कराना चाहिये। पित्तनाशक दवाओंकी शिरोविरेचन 
नस्य देनी चाहिये | नाकसे पुराना घी पिलाना चाहिये ओर तीक 
तस्य देनी चाहिये । 

(६) अर्दित रोगीका मुह टेढ़ा हो गया हो, वह गू'गा हो गया 
हो और दाइ. या जलन होती हो, तो वातपित्त-नाशक चिकित्सा 
करनी चाहिये । 

(७) अर्दित रोगमं कफके क्षीण होनेपर, पुष्टिकारक उपचार 
करना चाहिये । 

(=) अर्दित रोगमें सूजन दोनेसे वमन करानी चाहिये । 

(६ ) अदित रोगम दाह या जलन होती हो, तो सिरका खून 
निकलवाना चाहिये । 

( १०) अर्दित रोगमं मुह खुला रह गया हो, तो दोनों अँगूठोंसे 
ठोड़ी ओर दोनों तजेनी उ गलियाँसे दाढ़ीको दबाकर, मु हको बन्द 
कर दो । अगर ठोड़ी शिथिल या ढीली हो गई हो, तो कुछ मत करो, 
` उसे ज्यों-की-त्यों रहने दो । दूसरे उपाय करो । 

(११) अर्दित रोगम नास देना ओर सिरपर तेल सांचना 
लाभदायक हे । 
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आदत या लकवा-नाशक नृस खे । ईई 


नोट--जिस रोगमें सनुष्यका दाहिना या वाँयाँ एक तरफका चेहरा टेढ़ा हो 
जाता है, उसे अर्दित रोग या लकवा कहते हैं । ( देखो पृष्ठ २३८-२४९ ) । 

( १ ) उड़दकी धोयी हुई दालकी पिट्टी नौनी घीके साथ खानेसे 
सब तरहके अर्दित रोग नाश हो जाते हैं । 

(२) सांस-रसक साथ दूध पीनेसे सब तरहके अर्दित-लकवा 
नाश हो जाते हैं । 

( ३ ) द्‌शमूलका काढ़ा पीनेसे सब तरहके अर्दित रोग नाश हो 
जाते हैं । 
( ४ ) एक तोले लहसन पानीके साथ सिलपर महीन पीसकर 
ओर दो तोले तिलीके तेलमें पकाकर खानेसे अर्दित या लकवा आरामः 
हो जाता है। परीक्षित है। कहा हैः-- 

रसोनकन्क तिलतेलमिश्र 
खादेन्नरो यो अर्दितरोगयुक्कः | 
तस्यादितं नाशसुपेतिशीघ्र' 
वृन्द्घनानामिव वायुवेगात ॥ 

जो अर्दितवाला तिलके तेलमें लहसनका कल्क मिलाकर खाता है, उसका: 
अर्दित-रोग या लकवा तत्काल आराम हो जाता है; यानो उसी तरह भागा 
जाता है, जिस तरह हवाके ज़ोरसे बादल भाग जाते हैं । 

( ५) एक तोले लहसनको महीन पीसकर ओर घीमे मिलाकर 
खानेसे सब तरहके वातरोग नाश हो जाते हैं। खासकर, अर्दित रोगमे 
यह नुसखा अधिक लाभदायक हे। परीत्तित है । 
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३०४ चिकित्सा-चन्द्रोदय--साप्तवाँ भाग । 
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( ६) लहसनको गायके दूधमं पकाकर खानेसे वातव्याधि नाश 
हो जाती है । यह अत्यन्तः उत्तम नुसखा है । कहा हेः 
रसोनो गोपयः सिद्धो वातव्याधि हरः पर; | 
. (७) चार तोले सूखा हुआ लहसन महीन पीसकर, उसमे 
सेंधानोन, संचरनोन, त्रिकुटा और हींग चार-चार मारे पीसःछान- 
कर मिज्ञा लो । इसकी मात्रा एक माशेकी है। एक महीने तक, सवेरे 
ही, इस चूर्णके खाते रहनेसे अर्दित रोग-लकवा, सव्वाङ्ग-वात, 
कमर ओर पीठकी वात वगेरः रोग नाश हो जाते हैं। परीक्षित है। 





(८) बरियारा, उड़द; कौंचकी जड़, गंधतृण और अरण्डकी 
जड़-इनको कुज्ञ मिलाकर' दो तोले ले लो। फिर काढ़ा बनाकर 
'पीओ । इसीकी: नास भी लो | इस काढ़ेके पीने और नास लेनेसे 
अर्दित, पत्ताघात ओर विश्वाची रोग नाश हो जाते हैं । 

(६ ) सवेरे ही, अभ्निबलानुसार, सज्जीखारका काढ़ा पीनेसे 
छाती, कन्धा, कटिप्रान्तमें आया हुआ वायु, अर्दित रोग, अपतन्त्रक 
रोग, एकाङ्गवात, सर्वाङ्गवात, उरुस्तम्भ, गृध्रसी और कृमिदोष आदि 
रोग नाश हो जाते हैं । कितने ही वेद्य कहते हैं कि, इसे भोजनके बाद 
पीना चाहिये । 

(१०) राई ६ मारो, अकरकरा ६ मारे और शहद ६ मारो- 
इन सबको मिलाकर, दिनमें चार बार, जीभपर मलनेसे अर्दित रोग 
नाश हो जाता है॥ परीक्षित है । 

(११) जीवनीयगणकी औषधियोंको सिलपर पीसकर लुगदी 
या कल्क बना लो। अगर यह कल्क १ सेर हो, तो काले तिलोंका 
तल ४ संर आर दशमूलका काढ़ा १६ सेर तैयार कर लो । फिर सबको 
एकत्र कर सन्दाभिसे पका लो । तेल-मात्र रहनेपर, उतारकर छान लो । 
इसका नाम 'दशमूलाय तेल” है। इस तैलकी नस्य देने 
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वातव्याधियाँकी विशेष चिकित्सा--अदित । -३०४ 


सालिश करने, पिचकारी लगाने ( अनुवासन वस्ति करने ) और पीनेसे 
अर्दितं या लकवा नष्ट हो जाता है । 

नोट--काकोली, चीर-काकोली, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, ऋद्धि और 
चद्धि--इन आउोंको अष्टत्र्ग कहते हैं । इनमें “जीवन्ती” और सिल्ला देनेसे 
“'जीवनीयगण्‌” होता है । 

( १२) वृण मह्दापञ्चसूल १० तोले लेकर, २० तोले दूध ओर 
२० तोले पानीमें पकाओ । जव दूध-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । 
फिर इस दूधम ४ तोले तिलका तेल डालकर पकाओ। जब तेल-मात्र 
रह्‌ जाय, उतारकर छान लो । इस तेलके पीने और नास वगौरः लेनेसे 
अर्दित-रोग नाश हो जाता है । इसका नाम “बीर तेल” है। 

( १३) मन्यास्तम्भ रोगमे लिखी हुई “माषादि नस्य” नाक द्वारा 
पीनेसे, कठिनसे आराम होनेवाला अर्दित-रोग भी नाश हो जाता है। 

( १४ ) प्रसारिणी तेलको मालिश करने, पीने और नस्य वीरः 
देनेसे अर्दित-रोग निश्चय ही नाश हो जाता है । बनानेकी विधि 
«हृनुग्रह-चिकित्सा” 'सें देखिये । 

( १५ ) कौंचके बीजे, खिरेंटी, अरण्डकी जड़, सोंठ और उड़द 
इनको कुल २ तोले लेकर ३२ तोले पानीमें पकाओ । जब चौथाइ पानी 
रह जाय, उतारकर छान लो और २ माशे “सेंधानोन” मिलाकर 
नाकके- छेदसे पीओ । इस कषायके नाक द्वारा पीनेसे पक्षाघात; 
शिरोरोग, हनुमह, अर्दित, सन्धिबात ओर दारुण सन्यास्तम्भ-रोग 
नाश हो जाते हैं । परीक्षित है। इसका नाम “कपिकच्छादि काथ” है। 

( १६) त्रिफला, नीमकी छाल, अड्सा ओर परचल--इनको कुल 
मिलाकर २ तोले ले लो और काढ़ा बना लो। फिर उसमे “शुद्ध गूगल? 
मिलाकर सवेरे ही पीओ । इस काढ़ेसे अर्दित-चात या लकवा आराम 
दो जाता है । परीक्षित है । 

३३ 
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३०६. चिकित्सा-चन्द्रोदय-+सातवों भाग । 
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(१७) डाक्टरोंकी रायमें, चेहरेका, जोनसा--रुख' मारा. गया-हो 
उस तरफ़के कानमे गरम भाफ पहुँचाना अर्दित या लकवेको अच्छा है. 

(१८) सनके बीज सवा तीन,तोले पीसकर ओर “शहद” में मिला- 
कर खानेसे| २१ दिनमै, लुकवा या अर्दित-रोग नाश हो जाता है। : 

( १६ ) बच आघ पाव, सोंठ ४ तोले ओर स्याह जीरा ४ तोले- 
लेकर पीस-छान लो | इसकी मात्रा ३॥ माशेकी है । एक-एक मात्रा 
हदसे” सिज्ञाकर चाटनेसे अर्दित या लकवा-रोग निश्चय ही 
आराम हो जाता है । परीक्षित हे । 








(२० ) बचः३ तोले, स्याह जीरा १० माशे, कलोंजी १० माशे, 
पोदीना १०माशे ओर कालीमिच १० माशे-पीसकर कपड़ेमें छान 
लो । फिर इस चूणंको २० तोले “शहद” में . मिल्ला दो । इसमेंसे ६ से 
* ८माशे तक दवा चाटनेसे लकवा ओर पत्ताघात-अद्धाङ्ग-रोग नाश 
हो जाते हैं। | 

(२१ ) काले थतूरेक पत्ते २८ माशे, सफेद कनेरकी जड़की छालः 
३८ मारे ओर सफेद चिरमिटी २८ माशे-इनको सिलपर पानीके 
साथ पीसकर लुगदी बना लो । इस लुगदीको पांव भर तिलीके तेलमे; 
३ घण्टे तक, खरल करो । फिर्‌ इसे कढाहीमै डालकर, -आगपर चढ़ा. 
दो और मन्दाभ्निसे पकाओ। जब दवा जल जाय, उतारकर छान: 
लो । इस तेलको मलनेसे लकवा, पक्षाघात, एकांगवात और :अद्घोङ्ग- 
वात रोग निश्चय ही आराम हो जाते हैं। परीक्षित हे । 
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| | वक्षाकात-चाकत्सा । | | | 


पत्ताघात रोगमें वायु शरीरके. आधे भागको यानी शरीरके एक आरके 
भागको या कमरके नीचेके भागको. बेकाम कर देता है। आधा शरीर चेकाम हो 
जाता है ओर स्पर्श-ज्ञान भी कम हो जाता है। इस रोगको पचाघात, पचध 
अद्धाङ्ग या एकांगचात कहते हैं । 


हिकमतत्राले इस रोगको 'फालिज” कहते हैं। उन लोगोंकी रायमें यह 
रोग “कफके कोप”से होता है, पर चेद्योंकी रायमें “वायू” से होता है । 


गर्भवती खरी, प्रसूता खरी, बालक, बूढ़े, क्षीण मनष्य और जिसका खून 
निकल गया हो,--ऐसे लोगोंका और वेदना रहित पक्षाघात आराम नहीं होता । 


पत्ताधात-नाशक चुसस्न । 

( १) उड़द, कोचकी जड़, अरण्डकी जड़ ओर खिरेटीकी जड़ 
इन सबको कुल २ तोले लेकर, आध सेर या डेढ़ पाव पानीमें काढ़ा 
बनाओ; जब चोथाइ पानी रह जाय, मलकर छान लो। पीछे ५ रत्ती 
_ हींग और ४ रत्ती सेधानोन डालकर रोगीको पिलाओ । इसका नाम 
“माषादि काथ? है । इसके पीनेसे पक्ताघात-रोग नाश हो जाता है। 

(२) पीपरामूल, चीता, पीपर, सोंठ, रास्ता और सेधानोन- 
इनको बराबर-वराबर कुल आध सेर ले लो ओर पानीके साथ सिलपर 
पीसकर लुगदी बना लो । २ 

फ़िर कल्क- लुगदीसे चौगुना काली तिलीका तेल लो और तेलसे 

चोगुना “उड़दोंका. काढ़ा” बना लो । .तेल, काढ़े और लुगदीको 
मिलाकर मन्दार्निसे पक्ाओ; जब तल-मात्रः रह जाय, उतारकर 
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Cnn] 


छान लो । इस “ग्रन्थिकादि तेल” की मांलिशा की मालिश करनेसे पक्षाघात सी 
नाश हो जाता है। 

नोट--दो सेर उड़दोंको ३२ सेर पानीमें औटाओ; जब ८ सेर पानी रह 
जाय, उतारकर छान लो। इस नुसख़ेमें करक आध सेर, तेल २ सेर और 
जड्दका काढ़ा ८ सेर होना चाहिये । ; 

माषादि तेल | 

(३) उड़द, कोंचकी जड़, अतीस, अरण्डकी जड़, रास्ना, सोया 
और संधांनोन- इनको बराबर-वरावर कुल आध सेर लेकर सिलपर 
पीसकर लुगदी बना लो । 


फिर उड़द दो सेर लेकर, २२ सेर पानीमे औटाओ; जब चौथाई 
यानी आठ सेर पानी रह जाय, उतारकर छान लो। यही उड़द्का काढ़ा है । 

फिर दो सेर खिरेंटी लेकर ३२ सेर पानीमें औटाओ; जब ८ सेर 
पानी रह जाय, उतारकर छान लो । यह खिरेंटीका काढ़ा है । 

अब दो सेर काली तिलीका तेल, ऊपरकी लुगदी; उड़द और 
खिरेंटीके काढ़े--सबको मिलाकर, भन्दाग्निसे पकाओ । जब तेल-मात्र 
रह जाय, उतारकर छान लो । | 

इस तेलेकी मालिश करनेसे पत्ताघात-रोग नाश हो जाता है। 
इसका नास “माषादि तेल” है । 

(४) शुद्ध कुचला ओर कालीमिचे-दोनों बराबर-चराबर लकर 
महीन पीस लो। फिर खरलम डालकर, पानीके साथ खरल करो । 
खूब घुट जानेपर, आधी-आधी रत्तीकी गोलियाँ बना लो और 
-छायामं सुखा लो। सवेरे ही एक-एक गोली बँगला पानसे रखकर 
ह द्नि तक खानेसे पक्ताघत-रोग -नष्ट हो जाता है । परीक्षित है । 
हर (4) शुद्ध इचा २ २ तोले लेकर, जलते हुए कोयलॉपर रख 
दो। जब धूओँ म. बन्द हो जाय, जले हुए कुचलेको निकाल 
खो ओर तोलो । जितना जला हुआ कुचशा हो, उतनी ही काज्ञीमिचे 


AIS 
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वातव्याधियोंकी विशेष चिकित्सा--पक्षाघात । ३०६ 


उसमें मिला दो । फिर उन्हें खरलम डालकर पानीके साथ घोटो । . ` 
घुट जानेपर उइदके दानेके बराबर गोलियाँ बनाकर, छायामे सुखा लो | 
एक-एक गोली नित्य “पान” मै रखकर खानेसे पत्ताघात, अद्धा; 
फालिज, अर्दित या लकवा, कमरका दद ओर दिमाराकी कमजोरी ये 
सब रोग आराम हो जाते हैं । परीत्तित है । क 


( ६ ) बीरबहुट्टीका सिर और पेर काटकर, जो अङ्ग बाक़ी बचे, 
उसे पानम धरकर लगातार कुछ दिन खानेसे पक्षाघात-रोग निश्चय 
ही चज्ञा जाता है । | 

(७) भाँग और कालीमिचे--बराबर-बराबर लेकर महीन पीस 
लो। इस चूणँको बज्ञावल अनुसार खानेसे पक्षाघात-रोग नाश होः 
जाता है । इस चूणंकी मात्रा १ माशेसे २ माशे तक काफ़ी होगी। 
इस दवाके खानेवालेको यही “भाँग ओर मिच” कड्वे तेलमे पीसकर ' 
शरीरमें घण्टे भर तक मालिश भी करानी चाहिये । 

(८) सनके बीज १॥ तोले ओर शहद १ तोले - मिलाकर, नित्य; 
२१ दिन तक, खानेसे पक्षाघात नष्ट हो जाता हे । हकीम जालीनूसने 
इस नुसख्नेकी बेहद तारीफ की है । उनका कहना है कि, इस नुसखेमें 
हमने अजीब चमत्कार देखा है। 

( ६ ) सोंठ और कालीमिच बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो ॥ 
इसमेंसे थोड़ा-थोड़ा चूर्ण नाकमें चढ़ानेसे पक्ताघात और अ दिंत-रोग 
नारा हो जाते हैं । परीक्षित है। 

. (१० ) सफेद कनेरकी जड़की छाल, सफेद चिरमिटी और काले 
घतूरेके पत्ते- इन तीनोंको दो-दो तोले लेकर महीन पीस लो। फिर 
आधा पाव कड़वे तेलमें डालकर मन्दामिसे पकाओ । जब दवाएं जल . 
जायूँ, उतारकर उसी तेलमें उन्हें खूब घोटो ओर किसी चीज़में रख 
दो । इस दवाको शरीरके सभी जोड़ोंपर मलो.। कुछ दिनोंमें पच्ताघीत 
नाश होकर कामदेव तेज हो जायगा।  . २ 
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३१० चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


पा Femmes र यताका त १ ~ ४ 
._नोट--नं० ४ से १० तकके नसख्ने यूनानी हैं। इनके सेबन करनेन. 
रलाको चनेकी रोटी --कबूतर या तीतरके मांसके साथ खानी चाहिये | “गरम जल 


कभी न पीना चाहिये और रोगीको सदा अँधेरी जगहमें रहना फन न पाना चाहिये और रोगीको सदा अंधेरी जगहमें रहना चाहिये । | 


` (११) एक रत्ती “स्वच्छन्द भेरव रस” सेवन करनेसे कुछ दिनोंमें 
समस्त वायुरोग, “खासकर पक्षाघात” रोग अवश्य नाश हो जाता 
है। परीक्षित है | 
क इस रसके बनानेकी तरकीब इसी भागकी “सामान्य चिकित्सा” से 
( १२) अदिति चिकित्साक नं० १४ में लिखा कपिकच्छ्लादि 
कषाय पक्ताघातको आराम कर देता है । ( देखो प्रष्ठ ३०४ ) । 
` (१३) कड़वी तूस्बीके बीज और नीमके फल--इनका तेल तथा 
गोमायु कबूतर और सुरोंका पित्ता-इन सबको एकत्र पीसकर लेप 
करनेसे बात शान्त होती और पत्षाघात-रोग आराम हो जाता हवै। 
इस लेपसे कमर, उरु, जाँच और भुजाका द्द एवं गृध्रसी-रोग आराम 


न 


हो जाते हैं | 


(१४ ) पीपर, पीपरामूल, सोंठ, चव्य; चीता, पाठा, बायबिडंग, 
इन्द्रजो, हींग, बच, विजया, मुलहटी, रणुकाके बीज, गजपीपर, अतीस, 
राई, सफेद जीरा, काला जीरा और अजमोद्‌-इन सबको एक-एक 
तोले लो और “त्रिफला” सबका दूना-अड्तीस तोले-लो । फिर 
सबको कट-पीसकर छान लो। इस चूर्ण के बराबर “शुद्ध गूगल ओर घी” 
26 ह सिक क? कूटकर एक-दिल कर लो । इस “द्वाविश- 
जग उस ले म पच्ाघातः ' अडा या फासिज आराम हो. 


(१५) पक्षाघात-रोगमे--पारे और पलक ठिक सेत 
कराता अत्युत्तम इजा हे | कहा. हे+- गन्धकको : श 


पचाधाते चोत्तमा स्यात्‌ कञ्जलोरसगन्धजा । . . ` 
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वत ति सति ति तिस तलतिर RN SRV TS क म क क क क क VT TI i सितल मसिना ति 


` (१६) उड़द, खिरेंटीकी जड़, शुकशिम्बी, पिठवन, राखा, अस- 
गन्ध और अरण्डकी जड़,--इनके काढ़ेमें ४४ रत्ती हींग और सेंधानोन 
डालकर, गंरमागमे, पीनेसे पक्षाघात,- मन्यास्तम्भ, कर्णाद ओर 
अर्दित-चात--लकवा आदि रोग, सात दिनमै, आराम हो जाते हैं। 
(१७) कुचला आध पाव, आककी जड़ एक पाव, सफेद संखिया 
१ तोले, पीली सरसों आध पाव और धतूरेके पके हुए सूखे फल चार 
नग--इन सबको कुचन्नकर बोतलमें भर दो। फिर “पाताल यन्त्र? की 
विधिसे तेल निकाल लो जहाँ रोग हो, वहाँ इस तेलको लगाओ। 
इससे पक्षाघात आदि वातरोग नाश हो जाते हैं। अगर रोग तेज़ न 
हो, तो इस तेल मै तिगुना तिलीका तेल मिलाकर लगाना | तेज रोग में 
तेल मिलानेकी दरकार नहीं । परीक्षित है। 


( १८ ) कुचलेके पत्ते, सोंठ और साँभरका सींग, इनको समान- 


समान लेकर पानीके साथ पीस लो ओर लेप करो । इस लेपसे 
आमवात--गठिया, पक्ताघात--फालिज--अद्धाज् ओर . चूहेका विष 
ये नाश हो जाते हैं । परीक्षित हे । 


( १६ ) दशमूलका काढ़ा, हंग और सँघानोन मिलाकर पीनेसे. 


पक्षाघात-रोग नाश हो जाता है| परीक्षित है। 

(२०) कालीमिचे १ छटाँक लेकर पीस-छान:लोः। फिर पावर भर 
वेलमे मिलाकर कुछ. देर . पकाओ। इ ` तेलका. पतला-पतला लेप 
करनेसे पच्ताघात, एकांगवात.या अद्धोङ्गवातं-रोग नाश हो जाते हैँ। 
यह लेप उसी समय . बनाकर ओर गरम: करके..लग़ायाः जाता हे। 
पच्ताघातकी रामवाण दवा है । परीक्षित है | 5 उठ पु; 

(२१) लौंगड़ीके” पत्ते २०:माशे ओर कालीमित्न १ माशे--इनं 
दोनोंकोः सिलपर:प्रीसकर :और. प्राव अर .पानीमे  छानकर पीनेसेः 


शड्ोड्र-वात, गठिया ओर पेटका दृदे,ये रोग नाश' ही जाते हँ॥ ० 
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३१२ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग | . 


_. (२२) लौंग, कालीमिचे, -छोटी पीपर (२२) लौंग, कालीमिचै छोटी पीपर और अफीम पा 
६४ माशे लो। गायका घी ८ तोले, अकरकरा. ३२ भाशे,. 'कुलींजन 
३२ माशे और तिलसी पत्थर ३२ माशे--इन सबसेंसे घीको अलग रख 
दो । बाक्री दवाओंको कूट-पीसकर छान लो । इस चूण के -तीन भाग 
करो; ओर तीसरा भाग घी लेकर गरम करो । फिर उससे १ भाग 
क पता दो | इस घीम॑ मिली हुई दवाको सिरके तालूके ऊपर 
मालिश करके, अरण्डके ' पत्त बाँध ही रजाई 
a क या ५ पत्त बाँध दो। साथ ही रजाई 
_ गन्धक ३२ साशे, नोसादर ३२ माशे और मेथी ६४ माशे--इनको 
पीसकर, इनके भी तीन भाग कर लो । एक-एक भागकी धूनी 
दो। साथ ही “हरताल-भस्म” सेवन कराओ । मतलब यह्‌ कि, 
ऊपरकी दवाके तालूपर मलने, गन्धकादिकी धूनी देने और हरताल- 
भस्म खिलानेसे पक्षाघात या फालिज-रोग आराम हो जादा है । 

नोट--हरताल-भस्मकी विधि चिकित्सा-चन्द्रोदय चौथे भागमें लिखी है । 

(२२) फाशिज--पक्षाघात ओर ग ठिया-रोग मे, जहाँ ददं हो 
११ अक अरण्डीक पत्त बाँधनेसे अवश्य लाभ 

लघु विषगभ तेल । 

धतूरंक बीज ओर पत्तोंका अन्ग, बकायनके पत्तोंका अक्र, आकके 
पत्तोंका अङग, नीमक पत्तोंका अक्क; असगन्धके पत्तोंका अक्क, सहँजनेके 
पत्तोंका अक्र, अरण्डक पत्तोंका अक्र, मकोयके पत्तों अन्न, सेंहुँड़के 
पत्तोंका अक्र ओर सींगिया विष प्रत्येक चीज़ २१ तोले ४ माशे तेयार 
क र 2002 असगन्ध, बजट राखा, कूट, नागरमोथा, 
तज, तेजपात, छोडी bens he 
जर्छद ३ नु लॉग .३ ्रागकशरःप्रस्येक आठ” 
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` बातव्याधियोंकी विशेष चिकित्सा--जकवा-फालिज। रै १२ 


तिलोंका तेल दो सेर लेकर कढाहीमँ चढ़ाओ ओर सींगिया 
विष तककी सारी चीज़ोंको उसमें मिला दो। जब अक्ने ओर विष 
जल जायेँ, तेलको उतारकर छान लो । 
फिर सोंठ वैरः दवाओंको पीसकर दो सेर पानीमें घोल दो ओर 
उस पानीको तेलमे मिलाकर, तेलको फिर आगपर चढ़ा दो। जब 
पानी जलकर तेल-सात्र रह जाय, उतारकर छान लो । यही “लघु 
विषगर्भ तेल” है । यह तेल गरम बहुत है । वात-कफके रोगोंपर या 
सर्दी-बादीके रोगोंपर यह खूब फायदा करता है । 
क EINE VO DR रबहलनाई 


{& लकवा और फालिजपर यूनानी नुसख़े । ईई 


NE RECS ECA ECA hs नरक 

` फालिज होनेसे एक ओरका आधा शरीर लस्त्राइंमें ढीला हो जाता है r 
फालिज शब्दका अर्थ ही ढीला हो जाना है । लकत्रा होनेसे एक चोरका सह 
टेढ़ा हो जाता है । हिकमतके मतसे ये दोनों रोग “कफसे” होते है और इन 


दोनोंका इलाज भी क़रीब-क़रीब एक ही-सा है। 
चिकित्सकके याद रखने योग्य बातें । 


इन रोगोंके शुरूम २।३ लंघन कराकर, जलको जगह “माउज़- 
असल” पिज्ञाओ । अगर रोग बहुत ही बतवान.हो, तो सात दिन तकः 


उपवास या लंघन कराओ । | 00 हटी 
शहद्‌ १ भाग और पानी २ भाग मिलाकर औटाओ) जब तीसरा 


भाग रह जाय, उतारकर छान लो । यही “माउल असल” है । | 
नोट अगर कहीं शहद न मिले, तो शहदकी जगह गुड ले लो भोर 
इसी तरकीबसे औटा लो । 
- [४० : | 
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ईश ¦ `` चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


TSS ITT RS SI mg 33 


खानेकें लिये, चिड़िया या कबूतरके मांसका शोरबा और दने 
पदाथ दो । ये पथ्य हं। ` 2 


चौथे दिनसे, दोषोंके पकानेको, मु'जिज्ञ दो और नवें या चोदहवें 
दिन सुसिल या जुलाब दो । इस रोगर्म दूसरी बार भी मल निकालना 
आवश्यक है । जुलाबके बाद, प्रकृतिको समान करनेवाली दवा दो । 


रोगनाशक नुस 


( १) अकरकरा, कालीमिचे ओर छोटी पीपर हरेक तीन-तीन 
माशे; पीपरामूल ६ माशे, सोंठ १ तोले और शुद्ध मीठा विष १ तोले- 
` इनको कूट-छानकर “गुड़ और घी”मे मिलाकर, मूँग-समान गोलियाँ 

बना लो। मात्रा १ से २ गोली तक । इन गोलियोँको फालिज या 
लकवेम, जुलाब देनेके याद, प्रकृतिके समान करनेको देना चाहिये । 


( २) मालकांगनी १ तोले, रतनजोत १ तोले, छोटी पीपर १. तोले, 
मूसनी स्याह ५ तोले, सोंठ ५ तोले ४ माशे और शुद्ध जमालगोटेकी 
'गरी-सन्जी दूर की हुई--१ तोले ४ माशे-इन सबको पानीके साथ 
खरल करके, कालीमिचे-समान गोलियाँ बना लो । मात्रा २ गोलीकी । 
इनसे लकवे और फालिजमें अवश्य लाम होता है। 


(२) सोंठ ओर बच बराबर-बराबर लेकर कूट-पीस-छान लो 
ओर शहद मिलाकर, सबेरे-शाम, अखरोटके बराबर खाओ। इस 
दवाक समयमे, पानीके बजाय “माउज्ञ असल” पीना . जरूरी है । 
इससे लकवा या अर्दित-रोग चला जाता Fd 22 

(४) सोंठ जोकुर्ट की हुई ४ मारे, लहसन ४ माशे, . बकायनके 
पत्त १.पाव ओर सम्हालूके पत्ते १ पाव-इन सबको दो सेर पानीमे 
आटाओ; जब आधा पानी रह जाय, उतार लो और रोगीको .. लिहाफ़ 
या रजाई उड़ाकर, उसके भीतर इस दवाके पानीका “बफारा दो । 
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बातऽ्याधियोंकी विशेष-चिकित्सा--लकवा-फालिज । | 


ककननलनममन नि न कल कम मील जी 
यह बफारा ल्ंकवा ओर. फालिज दोनोंके -लिये-अच्छा है। बफारा 
लेकर हवासे खूब बचो । 


( ४.) पन्द्रह दाने कुचलेके. लेकर, पन्द्रह दिन. तक, पानीमें मिगो 
रखो । हर तीसरे दिन, ताज़ा पानी बदल दिया करो। जब पन्द्रह 
दिनमे वे नम हो जाये, उनके छिलके उतारकर, उन्हें सुखा लो। 
सूखनेपर, उन्हें आगमे तब तक जलाओ, जब तक कि धूआँ न बन्द हो. 
जाय । कुचंलेके कोयलोंकों आगसे निकालकर, उनके बराबर काली- 
मिचे मिला दो ओर पानीके साथ पीसकर कालीमिचके समान 
गोलियाँ बना लो । सवेरे ही नित्य एक गोली खानेसे लकवा, फालिज, 
भेंजेके रोग ओर कमरकी पीड़ा,-ये सब नाश हो जाते हैं। यह 
सबसे उत्तम दवा हे | 


(६) क़लई यानी राँगा १० मारे, जस्ता १० माशे, शुद्ध पारा 
१० साशे, वेशसियाह १० माशे ओर कालीमिचे २० माशे-ये सब 
लाकर रख लो। 

` पहले क़लई ओर जस्तेको गलाओ । गल जानेपर, पारेमे मिला 
दो । जब गोला-सा हो जाय, लगातार १८ घण्टे खरल करो । फिर 
उसमें थोड़ा-थोड़ा “वेशासियाह” डाल-डालकर १८ घण्टे तक खरल 
करो। इसके बाद थोड़ी-थोड़ी कालीमिचे डाल-आलकर १८ घण्टे 
तक घोटो । जब ५४ घण्टे तक घुटाई होले, दवाको रख दो। सवेरे 
ही नित्य १ चावल भर दवा खाने ओर पक्षियोंका मांस भोजन करनेसे 
फालिज या अद्धोङ्ग--पज्चाघात आराम हो जाता है। हम नहीं, किन्तु 
अन्थकार महाशय इसे अपनां आजमाया हुआ नुसखा लिखते हूँ। ` 

(७) बच ६ तोले ८ माशे, -सोंठ २ तोले ४ माशे ओर कालां 
जीरा २ तोले ४ मारो, इनको पीसकर ३३ तोले ४ माशे. “शहद” से 
सिला लो । इसकी मात्रा ४' माशेकी है| इसके हर दिन सवेरे ही 
खाचेसे लकवाँ या अर्दित-रोंगं शान्त हो जाता है | PE 
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. ३१६ चिकित्सा-चन्द्रोंद्य--सातवोँ भाग | 


ORME SO 00072 0 





SVS ~ 





नोट-इस दवाके सेउन-कालमें “माउल असल” ज़रूर पीना चाहिये । 
अन्धकार इप नुसज़ेको भी आज़मूदा लिखता है। 

(८) बच २ तोले ४ माशे, काज्ञीमिचे १ तोले, पोदीना १ तोले, 
काला जीरा १ तोले और कलोंजी १ तोले--सबको पीस-कूटकंर 
पाव भर “शहद से मिला लो। मात्रा ८ माशे। फालिज और समस्त 
'कफ़के रोगोंपर उत्तम दवा हे । 

( ६ ) जुलाब लेनेक बाद, भिलावेकी सींगी शक्करके साथ खानेसे 
फालिज, लकवा ओर सृगी-रोग नाश हो जाते हैं । 

( १० ) राई ओर अकरकरा समान-समान लेकर पीस-छान लो 
ओर “शहद”सें मिला लो। इस दवाको जीमपर मलनेसे फालिज या 
अद्धोङ्गवात-रोग नाश हो जाता है । 

(११) एक बीरबहुटरीके सिर और पाँच अलग करके, बाक़ी हिस्सा 
पानम रखकर खानेसे फालिजके रोगीकी प्रकृति ठीक हो जाती है | 

( १९ ) कालीमिचे महीन पीसकर छान लो और तेलमै मिलाकर 
शरीरपर सज्ञो । हकीम जालीनूस कहता है. कि, फालिजकी इसके 
समान आर दवा नहीं हे । " 

( १३ ) सफेद कनेरकी जड़की छाल, सफेद चिरमिटीकी दाल 
ओर काले घतूरेके पत्ते--हरेक तीन-तीन तोले चार-चार माशे लेकर 
कूंट-पीस लो और टिकिया बनाकर, पाव भर मीठे तेलमें तलो। 
जब वन्त जल जाय, उसे उसी तेलमें खूब घोटो; फिर छोड़ दो । 
सु RT कुछ तेल फासिजके रोगीके जोड़ोंपर 
sa सकवा ओर फालिज तो आराम होतेःही 

द भी जोर करता है । 
॥ 2 Md 2७१७ आकके पत्ते, सहवेईके पत्ते, 
स्वरस' निकाज्ञ लो । इस रसमे बरा de iA 
बराब्रका--चोद्हः छटाँक--मीठा. तेल. 
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वातव्याधियोंकी विशेष चिकित्सा--जकवा-फालिज। ३१७ 


मिला लो ओर मन्दाप्रिसे पकाओ । जब तेल-मात्र रह जाय, छान लो 
ओर उसमें २।२ तोले “साठ ओर कड़वा कूट” पीसकर मिला दो । 
इस तेलसे लकवे ओर फालिजर्म अच्छा उपकार होता है। : 

( १५) तितलीका तेल मलनेसे बदनक भोलों ओर पढ्टोंमे लाभ 
होता है । | 

( १६) वाबूनेके हरे फूल २ तोले; मेथी १ तोले, तिलीका तेल 
६ तोले ओर पानी १० तोले इनको ओटाओ; जब तेल-सात्र रह जाय, 
उतारकर छान लो । यही “बाबूनेका तेल” है । यह भी दिमागी संदीके 
रोगोंमें गुणकारी हे । 

नोट- बाबूनेके फूल, मेथो और तेल तीनोंको बोतलमें भरकर ४० दिन 
धूपमें रखनेसे भी तेल तयार हो जाता है। उसी तरह तितलीके हरे पत्ते और 
तिलीका तेल्ल ४० दिन धूपमें रखकर तितलीका तेल बनाते हैं। उस तरह, एक 
ही दिनमें तेल बन जाता है | 

( १७) बावची आध सेर ओर लाल अजवायन ४ तोले २ माशे-- 
इनको पानीके साथ पीसकर टिकिया बना लो। धतुरेक्रे पत्तों-फलों 
आदिके अढाई सेर स्वरस ओर आघ सेर मीठे तेलमें टिकिया रखकर 
पकाओ । जब टिकिया जल जाय, तेलको छान लो । यह तेल फालिज, 
यत्ताधात, अद्धाङ्ग या एकाङ्गवातपर बहुत ही अच्छा है । 

( १८) सोंठ ओर लाहोरी नमक पीसःछानकर रख लो। इसकी 
नास लेनेसे फालिज ओर लकवेमें अवश्य लाभ होता है । उत्तम 
सु'घनी हे। 

( १६) चुकन्द्रकी जड़ ओर इन्द्रायणकी जड़ एक-एक तोले 
लेकर, पानीके साथ सिलपर पीसो। पीसते समय उसमे थोड़ी-सी 
“कलौंजी और इस्पन्द” भी मिला लो । जब दवाएँ पिस जाये, पानीमें 
, घोलकर कपडेम छान लो । इसकी २।३ बूदें नाकमें टपकानेसे लकवे 
ओर सृगीमे अवश्य उपकार होता है । 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





00009000%0७७७00%७७७७(0 
Orr “as आम ान--- छे 
|| ८. lg च 
६8 ४ गध्रसानयाकरत्स। ६ ` 
Th 6 SE ५ 


ठ V8 


जब कूलेकी सन्धि, कमर, पीठ, उरु, जाँध ओर पाँच ये रह जाते हैं तथा 
इनमें वेदना और सूद चुभानेकी-सी पीड़ा होती है एवं कूलेकी सन्धि आदि 
शिराए बारम्बार काँपतो हैं, तब कहते हैं कि, “गुम्न री” रोग हुआ है । 


बन) ७५० एसी 


खुलासा यह है कि, जब कमर, चूतड़, गुदा, जाँघ, पिंडली और पेरमें ऐसी 
पीड़ा.हो जाती हे कि, ददेके सारे चला भी नहों जाता और पसीने अते हैं, तब 
“गृप्रसी” रोग होना कहते हैं । इसे यूनानीमें “इरकुजिसा” कहते हैं । कोई-कोइ 
इसे रींगन वायु, टंकन वायु या कुलंग वात भी कहते हैं। 


गृ्रसी-नाशक नुसंखे । 

( १ ) गृध्रसी रोगीको अच्छी तरह विरेचन और वमन देकर यानी 
दस्त ओर क्रय कराकर, जब देखो कि वह आम-रहित हो गया है 
ओर उसकी असि भी. दीप्त है, तब स्नेहको पिचकारी लगाओ । जब 
तक वमनसे ऊपरकी सफाई न हो ले, तब तक स्नेह यानी घी-तेजकी 
पिचकारी लगाना राखमें हवन करनेके समान व्यर्थ है । 

(२ ) एक महद्दीने तक, नित्य, सवेरे ही, एक या दो तोले अरण्डीका 
साफ तेल आध पाव गोमूत्रमें मिलाकर १ मास तक पीनेसे गृधसी 
ओर उरुम्रह-रोग नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है । 

(३) त्रिफलेके' काढेमें अरण्डीका एक, दो'या तीन तोले तेल 
मिलाकर पीनेसे गृध्रसी और उरुप्रह नाश हो जाता है । परीक्षित है । 


(४) तेल, घी, अंद्रखंका रस और बिजौरेका रस--इनको 
बराबर-बएवर एकत्र मिलाकर, इनसे “चूकेका रस” या “गुड” 
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डालकर पीनेसे कमरका ददे, उरुका दद्‌, पीठका.ददे, त्रिकशूल, गोला, 
गृधसी ओर उदावत्ते-रोग नाश हो जाते हैं । ॒ 

(४ ) अरण्डीके बीजोंको छीलकर छिलके दूर कर दो। फिर 
गरीको दूधमे पीसकर पीओ । इससे कमरका ददे और गृधसी-रोग 
शान्त हो जाता है | यह गृधरसीक्री परमौषधि है । परीक्षित है। 


नोट--अरण्डीकी ३ तोले मींगियोंको आध सेर गायके दूधमें पकाओ-। जब 
खीर-सी हो जाय, खाओ। इस खीरके खानेसे गृध्रश्षी-रोग २१ दिनमें निश्चय 
ही आराम हो जाता है । परीक्षित है । 

(६ ) द्शामूल,ःखिरेटी, राखा, गिलोय और सोंठ--इनको कुज 
दो तोले लेकर काढ़ा पका लो । जब पक जाय, छानकर उसमें एक या 
दो तोले “अरण्डीका तेल” मिलाकर पीओ । इसके पीनेसे गृध्रसीकाः 
लेगड़ापन, खञ्ज और पंशु-रोग आराम हो जाते हैं । .परीक्षित है । ; 

( ७ ) अगर चूतड़से पर तक -बेकाम हो जाय, यह अङ्ग काम 
न दे, “गृध्रसी वात? रोग हो जाय; तो आप आध सेर “कायफल” 
लाकर महीन पीस-छान लो । फिर “सरसोँका तेल १ सेर” लेकर एक 
लोहेकी कढाहीमँ चढ़ा दो ओर नीचे खूब ही मन्दी आग लगाओ । जब 
आग लगने लगे, उसमें थोड़ा-थोड़ा पिसा हुआ “कायफज्ञ” डालते. 
रहो ओर चलाते रहो; इस तरह चार घण्टेमे सारा “कायफल” 

डाल दो । इसके बाद तेलको उतारकर कपड़ेमे छान लो । छानस या; 

` फोकको फंको मत, अलग रख दो । | 
जब तेल लगवाना हो, एक अँगीठीमे कोयले जलाकर पास: 
रख लो। तल लगानेवाला हाथोंको गरम कर-करक, पीड़ित-स्थान- 
पर, दो घण्टे तक तेल मले । तेलकी मालिश खूब हो । दो घण्टे बाद, 
उस छानस या कीटको तवेपर रखंकर गरम कर लो और एक कपढ़ेमे 
रखकर, पोटली-सी बना लो । उसी पोटलीसे पीड़ितस्थानको सेको ।, 
इसके बाद, सुहाते-ुद्दाते गरम कीटको! उस. जगह! फुलाकर कपड़ेसे 
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बाँध दो। इस तरह नित्य तेल लगाने ओर इसी कीटसे सेक करने और 
बाँधनेसे रोग शान्त हो जायगां ।. यह उपाय स्वगवासी श्यामंसुन्द्र 
वैद्याचार्यका परीक्षा किया हुआ है । उन्हें सकड़ों दवाओंसे लाभ न 
“हुआ । अन्तमं इससे लाभ हुआ । 

नोट--अगर तेल पकते समय, उसमें ६ माशे "अफीम? ओर मिला दी 
जाय, तो तेल ओर भी अच्छा बनेगा 

(८) अरण्डीकी जड़, बेलंगिरी, बड़ी कटेरी ओर छोटी कटेरी-+ 
इनको कुल दो तोले लेकर, ३२ तोले जलम ओटाओ। जब ४ तोले पानी 
रह जाय, उसे छान लो और उसमें 'कालानोन' मिलाकर पीलो । 
इसके पीनेसे वंदण-शूल, वस्तिशूल ओर बहुत पुराना गृध्रसी-रोग 
भी आराम हो जाता है । परीक्षित है। 

(६ ) आध पाव गोमूत्र ओर २ तोले अरण्डीका तेल एकत्र मिला 
लो । छोटी पीपरोंका चूणे १ माशे खाकर, ऊपरसे गोमूत्र ओर तेलको 
पीलो । इस नुसखेसे बहुत पुरानी और वात-कफसे पैदा हुईं गृध्रसी 
सी आराम हो जाती है । परीक्षित है। 

( १०) अड़ू सा १ तोले, जमालगोटेकी जड़ १ तोले और अमल- 
ताराका गूदा १ तोले--इन तीनोंको आध सेर जलम औटाओ। जब 
आध पाव पानी रह जाय, उसे नीचे उतारकर छान लो । फिर उसमें 
एक तोले “अरण्डीका तेल” भिलाकर पीओ। इस नुसखेके १५ दिन 
पीनेसे गूध्रसी-रोग शान्त होकर खूब जल्दी-जल्दी चलनेकी सामथ्यं 
हो जाती है। परीक्षित है 

( ११ ) बकायनकी भीतरी छाल पानीके साथ सिलपर पीसकर 
और पानीमे छानकर पीनेसे असाध्य गृधरसी-रोग भी आराम हो जाता है। 


( १२ ) मद्दानीमका १ माशे गोंद - 
सेग मी जाता सा ह पो ए 


नोट--गोंद न मिले तो महानीमको जड़का ही कादा पीना ववाहिये । 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वातव्याधियोंकी विशेष चिकित्सा-गध्रसी । ३२१ 





( १२) निशु ण्डी या सँभालूके २ तोले पत्तोंको लेकर डेढ़ पाव 
जलम खूब मन्दी आगपर औटाओ; जब चौथाई पानी रह जाय, 
सञ्ञ-छानकर पीलो। इस काढेके ११ दिन" पीनेसे असाध्य गृध्रसी भी 
आराम हो जाती हे । परीक्षित है। : . 

नोट--निगु ण्डीके काढ़ेमें “पीपरोंका चूण? मिज्ञाकर पीनेसे और भो जल्दी 
लाभ होता है। | ॒ 

“शाह घर? में “सुनी हींग और पोहकरमूलका चूर्ण” मिलानेको लिखा 
_ है । इनके मिलानेसे बेशक और भी जल्‍दी फायदा होता है। 

| रास्ना गुग्गुल । 

( १३) चार तोले रास्ना ओर पाँच तोले शुद्ध गूगल--इन दोनोंको 
मिलाकर, “घी? दे-दॅकर कूटो ओर गोलियाँ बना लो | इन गोलियोंके 
सेवन करनेसे गृध्रसी रोग जाता रहता है । इस दवाका नाम 
“रास्ना गुग्गुल” है। or म 

( १४ ) लहसन १ तोले ओर शुद्ध गूगल % तोले;--दोनोंको घी 
दे-देकर खूब पीसो और जङ्गली बेरके समान गोलियाँ बना लो। इन 
गोजियोंमेसे एक गोली नित्य खानेसे गृध्रसी रोग नष्ट हो जाता है। 
परीक्षित है। 

रास्ना ससक काढ़ा । 

(१५) राख्न, गिलोय, अमलताशका गूदा, देवदारु, गोखरू, 
अरण्डकी जड़ और पुननेवा--इन सातोंको दो तोले लेकर, आध 
सेर जलमें औटाओ । जब आध पाव पानी रह जाय, मलकर छान 
लो। फिर इस काढ़ेमें “सोंठका चूण” डालकर पीनेसे जंघागत 
वायु, उरुगत वायु, पीठकी वायुः त्रिकशूल ओर पसशीका ददे-ये : 
सब आराम हो जाते हैं । इसका नाम “रास्ना सप्तक काथ” है । 

( १६) केशर १ मारो, सकमूनिया ३॥ माशे, बड़ी हरड़के छिलके 
१०॥ माशे, बादामकी गरी १। माशे, मीठा सुरंजान ३ तोले, सनाय- 

डे है 
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मकी २ तोले और मिश्री ॥। तोले-इनको पीसकूट ओर दू 
रख लो । इसमेंसे २२॥ माशे चूणे खाकर, ऊपरसे शीतल जज पीनेसे 
गृध्रसो या इरङुन्निसा रोग नाश हो जाता है । यह यूनानी नुसखा है । 
पथ्यादि गूगल । 

( १७) बड़ी हरइ १००, बहेड़े २००, आमले ४०० ओर शुद्ध गूगल 
६४ तोले--इन चारोंको १०२४ तोले या १२ सेर १३ छटाँक पानीमे 
एक रात भर भिगो रखो । सवेरे ही इसको पकाओ; जब आधा पानी 
रह जाय, उतारकर छान लो |. | 2 

इस छने हुए काढ़ेको लोहेकी कढाहीमै डालकर फिर पकाओ । 
जब खूब गाढ़ा हो जांय, इसमें बायंबिडद्भ, शुद्ध जमालगोटा, हरइ, 
बहेड़ा, आम ता, गिज्ञोय, निशोथ, पीपर, सोंठ और कालीमिचे-- 
इनका दो-दो तोले चूणों डाल दो और मिलाकर एक-एक तोलेकी 
गोलियाँ बना लो । यही “पथ्यादि गूगल” है । 

इस गूगलको सेवन करनेवाला अपनी इच्छानुसार विहार कर 


सकता है। इसके सेवन करनेवालेको शीतल जल पीना और शीतल 
पदाथ खाने चाहिये । 


इसके सेवन करनेसे गृध्रसी, नयी खंजता, अत्यन्त उग्र तिल्ली, 
गोला, पारडु-रोग, मन्दाभि, खुजली, वमन, वातरक्त और विशेष करके 
गृध्रसी वात नष्ट होती है। इसके सेबन करनेवाला बलमै हाथीकेः 
समान ओर बेगमें घोड़ेके समान हो जाता है। उसकी उम्र बढ़ती» 
नेत्र-ज्योति तेज़ होती और शरीरं पुष्ट होता है। यह गूगल विषको 


नष्ट करता, घावको भरता और सम्पूण रोगोंको आराम करता है । 
मात्रा १ तोलेकी है। 


(१५) “सारिणी” तेलके लगाने और नस्य चौरः लेनेसे 


सी रोग नाश हो जाता है। बनानेकी विधि ' (सामान्य चिकित्सा 
ओर हनुग्रह चिकित्सा"मै देखिये । Fs | 
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( १६ ) “त्रयोदशांग गूगल”के सेवन करनेसे भी गृध्रसी वात नह 
हो जाती है । 

( २०) सेढ़ासिंगी, गोखरू, अरण्डकी जड़, बेलकी जड़, बाय- 
बिङङ्ग, अँटकटारा और कटेरीकी जड़--इनके काढ़ेमें “अरण्डीका 
तेल” मिलाकर पीनेसे भयंकर वात-गृध्रसी रोग शान्त हो जाता है । 

नोट--वातजन्य गुभ्रसीमें शरीर भारी और टेढ़ा हो जाता है; जाँघ, उरू, 
जान और सन्धियोंमें फइकन होतो है । 

(२१ ) काले तिज्ञोंका तेल १ सेर, गोखरूका काढ़ा एक सेर, 
गायका दूध चार सेर, सोंठका चूर्ण १ पाव ओर पुराना गुड़ एक 
सेर,-इन सबको कढ़ाहीमे चढ़ाकर सन्दाग्निसे पकाओ । जब तेल रह्‌ 
जाय, उतारकर छान लो । इस तेलक पीने, नस्य लेने और इसीकी 
गुदामे पिचकारी देनेसे शृधरसी, कम्पचाय, कमरकी जकड़न, पीठक रोगा 
ओर सूजन--ये सब नाश हो जाते हैं। इस तेलक पीनेसे बाँझक भी 
पुत्र होता है । परीत्तित है 

(२२ ) नीमकी जड़का काढ़ा पीने ओर उसीक्रा लेप करनेसे 
 “गृधघ्रसी रोग” चला जाता हे | 

(२३ ) दशमूलके काढ़ेमें भुनी हींग ओर पोहकरमूलका चूण 
मिलाकर पीनेसे “गृध्रसी” आराम हो जाती हे । 

(२४) अजमोद, बायबिङङ्ग, सेधानोन, देवदारु, चीता, पीपरामूल, 
सौंफ, पीपर और कालीमिचे--इनको एक-एक तोले लो । हरड़ ५ तोले, 
विधायरा १० तोले और सोंठ एक तोले लो । इन सबको कूट-पीस-छानकर 
चूर्ण कर लो । फिर इसमें “गुड़” मिला दो । इसको गरम जलक साथ 
लेनेसे गृधसी, आमवात, गठिया, कमरका ददे, पीठका ददे, तूनी; 
प्रतितूनी, विश्वाची, गुदा और जाँघकी पीड़ा आदि नाश हो जाते हैं । 





“नारायण तैल”? और “प्रसारिणी तेल” हमारे यहाँ तैयार मिलते हैं । 
जिनको दरकार हो, हमसे मंगा लें । मूल्य १२) रुपया सेर। 
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- 000७0७७७७६७७७७७९७७७७( (७ 
SPE SY, छर 
€ डाक्टरी मतसे 
SS AA. | 
39 गधरसीकी चिकित्सा । 
9758 कक कह कक क 
कह) 0) 0) /) 6) 0) 0) 000) 00000 000 00 8 
लक्षण । [ 
गध्रसी रोगके लक्षण हम सिख आये हैं । यदद रोग कूले (#7 ) 
से पेरके टखने तक होता (है । इस रोगको आँग रेजीमे 'सियाटीका' 
€ 808० ) कहते हें । इस शब्दका अर्थ है— Rheumatism in 
४० ॥।? कूलेकी वात अथवा ेeuralgis of the Sciatic nerve 
अथात्‌ कूले या सुरीनकी नसका ददे । यह रोग भी ख्नायु सम्बन्धी है; 
क्योंकि यह कूले या जाँधकी ख्ायुओंके भीतर या उनके आस-पास होता 
है। इसीसे डाक्टरोंने इसे न्यूरेलजिया या खरायुगत बात रोग.माना है । 
| ` श्शाज॒। 
लगानेकी दवा-इस रोगमै शरीरके ऊपर--बाहरकी तरफ, 


घाइकी कोई माकूल मरहम या झुनासिब तिला इस्तेमाल करना 
चाहिये । सियाटीकामें नीचे लिखा लेप अच्छा काम देता हैः— 


56 


रूः ब 
DDODOD 


§ 


अल्काहल ( 4]०॥६] ) २ ओन्स । 
स्पिरिट आप टरपेन्टाइन (Spirit of Turpentine) 3 १9 
क्लोरोफॉम ( Chloroform ) हओ १ 
2 : 99 
म कम्फर्‌ ( Gum Camphor)" * ° आधा 
9) 


इस दवाको मिलाकर, पीड़ित स्थानपर दिनमे दो या तीन दफा 
लगाना चाहिये । कमरके दृढ ( Lumbago ) में भी यह लेप अच्छा 
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वातव्याधियोंकी विशेष चिकित्सा-गृध्रसी । ३२४ 


काम देता है. ।.इस `लेपसे अवश्य लाभ होता है। अगर .लाभ न हो 
तो स्नायुगत बात, गठिया वात या न्यूरेलजियामे काम आनेवाला 
कोई दूसरा लेप लगांना चाहिये । 

खानेकी दवा-सबसे पहले रोगीको कोई जड़ी-बूटीका कारगर 
` जुलाब लेना चाहिये । जैसे-पोडोफिलन ( ?040!]]i7 ) या कोई 
और दस्तावर गोलियाँ । जब दस्तावर दवा अपना काम कर चुके- 
दस्त हो जायँ, तब कोई प्रकृति बदलनेबाली वातनाशक दवा देनी 
चाहिये । जैसे Tincture of Guaiac 

बफारा-पीड़ित स्थान या सारे शरीरम बफारा देना सर्वोत्तम 
उपाय है । इस वातरोगमें ही नहीं--समस्त वातरोगोंमें बफारा देना 
परम शान्तिदायक है । बफारेसे वातरोगोंम॑ अवश्य आराम 
होता है। 

इस बातका निश्चय करनेके लिए कि, स्नायुओंपर किसी फोड़ 
या गूमडेका दबाव तो नहीं पड़ता, बड़ी ऑँतके नीचेके हिस्सेसे 
( By the Rectum ) पडकी जाँच कर लेनी चाहिये । अगर रोगीको' 
वातरोग या गठिया हो, तो ५ से १० बूँद -तक “सालिसिलेट ओँव 
सोंडा” चन्द रोज़ तक देना चाहिये। सिफलिस या आतशक रोगसे 
भी सियाटिका रोग हो जाता है । अगर ऐसा हो तो आतशकका 
मुनासिब इलाज करना चाहिये । . | 

जाँघकी पीठके बराबर अथवा सुरीनकी नस या कूलेकी स्नायुक 
बराबर-नराबर पजस्तर लगाकर आबले या फफोले उठानेसे भीः 
लाम होता है। 








सावधान ! अरग! ' (स्वास्थ्यरक्षा? ° ख़रीदनी हो, तो हमारा नाम और 
हमारा चित्र देखकर ख़रीदना; नहीं तो घोसा होगा । 
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| कुब्जक-चिकित्सा। {|| 

१; ( कुबड़ेका इलाज ) हू 

0 i 2 नए) पु) 
गए एज कोड (५०००० (३७/१)७8 


'नोट--कुब्जक रोगमें कुपित हुईं वायु छाती या पीठको अनक्रमसे ऊँचा कर 
देती है और साथ ही वेदना भी होती है। अ्नन्तरायाम और बाह्यायाममें सनष्यका 
शरोर तो जैरे-का-तैसा रहता है, पर वह छातीते या पीठसे कमानी तरह नत्र 
जाता है;किन्तु कुब्जक रोगमें छाती या पीठ शरीरके दायरेते बाहर निरज जाती हैं। 


जुट हर 
ऊण्जक-नाशक नुसख । 

(१) कुव्जक रोग या छुबड़ेपनकी चिकित्सामें “वातव्याधिकी 
सामान्य चिकित्सा”--जो घनुर्वात रोगकी चिकित्सामं लिखी हे-- 
करनी चाहिए । “प्रसारिणी तेल”का व्यवहार, हनुमह और धनुर्वातकी 
तरह, इस रोगमें भी हितकारी है । 

(२) लहसनको सिलपर महीन पीसकर लेप-जेसा कर लो। 
फिर इसे कूव निकली जगहपर लगा दो | एक घण्टे बाद, उस लेपको 
पानौसे धो डालो । उस जगहपर एक फफोला निकलेगा । उस 
'फफोलेको सूहैसे छेद दो। छेदनेसे पानी-सा निकल जायगा । इसी 
तरह फिर लेप करो और घो दो । फफोला उठे तो फोड़ दो । ऐसा कई 
चार (5 अवश्य आराम हो जायगा । ै 

२) कवूतरके मांसके साथ या शोरबेके साथ ' लहसन” खाना 
भी इस रोगामें उत्तम है। अगर ऊपरी दवा-दारुके साथ, यही प्य भी 
दिया जाय, तो बड़ा लाभ हो। इसे भी एक दवा ही सममिये। : 


SR 
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जिस रोगमें सु ह खुला रहे या दाँत ही बन्द हो जाये, उसे “हनुग्रह” 
कहते हैं । हनुग्रहका ग्रं रोड़ी जकड़ जाना है। 


इनुग्रह नाशक चुसख । 
( १) “प्रसारिणी तेलकी” मालिश करने, सन्दी-मन्दी आगसे 
सेकने और तेलसे भरी हुई वस्ति सिरपर धारण करनेसे हुम्रह रोग 


नाश होता हे । 
` प्रसारिणी तैल । 


मूल, पत्ते और शाखाओं समेत प्रसारिणीका पन्चाङ्ग चार सौ 
तोले लेकर अच्छी तरहसे कूट लो । फिर उसे एक देगमे डालकर 
ऊपरसे १०२४ तोले पानी छोड़ो और मन्दाभिसे पकाओ । जब पकते- 
प॒कते चौथाई यानी २५६ तोले पानी रह जाय, उतारकर मल-छान लो । 
| इस छने हुए काढ़ेको क़्लईदार कढाहीमँ डालकर, उसमे. तिलीका 
तेल ५ सेर, दहीका तोड़ ५ सेर, कॉँजी ५ सेर आर गायका धारोष्ण 
दूध २० सेर मिज्ञा दो और चूल्देपर चढ़ाकर मन्दाभ्िसे पकाओ । 
इस समय, | | द 
_ चीता, पीपरामूलः मुलेठी, सँधानोनः- बच) सोया दुवदारु) रास्ता; 
गाजपीपर, प्रसारिणीकी जड़), बालछुड--ज़टामासी, लाल . चन्दन, 


| 


..जड़- और सॉंठ--इन पन्द्रह दुवाओंको 


अरणडकी जबर खिर 


टीकी 
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३९८ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 


तीन-तीन तोले चार-चार माशे लेकर-कुल ५० तीनतीन तोले चार-चार माशे लेकर-कुल ५० तोले वजन कर ज़ 

फिर इनको हिसासदस्तेमे कूटकर ' महीन कर लो: । महीन होनेपर्‌, | 
सिलपर पानीके साथ पीसकर लुगदी या कल्क बना लो । इस लुगदीको 
भी उसी ओटत हुए तेलम डाल दो। जब पकते-पकते तेल-भात्र' रह... 
जाय-दूध, तोड़ ओर काँजी जल जायँ--उतारकर छान लो और ` 
बोतलोंमें भर दो। यही “प्रसारिणी तैल” है । ड 


इस तेलके प्रीनेसे, नस्य देनेसे, शिरोवस्ति करनेसे, मालिश करनेसे 
ओर स्वेदन करनेसे समस्त वातव्याधि-रोग आराम हो जाते हैं । 
विशेषकरके हनुमह, जिहास्तम्भ, अर्दित रोग, गद्गद्ता, विश्वाची, 
मन्यास्तम्भ, अपवाहुक, त्रिकशूल, गृध्रसी, खंजता, पंगुता, कलाय- 
खंजता, खज्, स्तम्भ, संकोच, अन्तरायाम, बाह्यायाम, दण्डापतानक, 
धनुवोत ओर कुबडेपनका नाश हो जाता है। जिन मनुष्योंके अङ्ग 
वायुको वजहसे सुकड़ जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं अथवा बूढ़ोंके अङ्ग 
संकुचित हो जाते हैं, उनके अङ्गोंको यह “प्रसारिणी तेल” फेला देता 
हैं । यद तल संकोच नष्ट करनेवाला और सुकड़े हुए अङ्गोका प्रसार 
था फजञाव करनेवाला है। इसीसे इसका नाम “सारिणी तैल? हे। 
( र ) गरम जलके कुल्ले करो अथवा छोटी पीपर और अद्रख-- 
इन दोनोंको चबाओ और बारम्बार थूको । इस उपायसे हनुप्रह रोग 
नाश हो जाता है। परीक्षित है। . | 
204 (३) छः मारो लसन लेकर २. तोले तिलीके तेले भूनो और 
संघा नमक” डालकर खाओ । परीक्षित है। ` ब 
Fe (४) उड़दकी दाल भिंगोकर छिलके उतार लो और सिलपर 
ठो पीस लो। फिर उसमें “लहसन” मिलाकर फि. पीसो और 
दा तर्क अद्रख, हग और सैधानोन भी मित्रा लो। इस पीठीके 
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वातव्याधियोंकी विशेष 'चिकित्सा-कऋोष्ट्रकशीर्ष। ३२ष्ट 


BRA PARAM Ae त लि मिनििय 
बड़े बनाकर, तिलीके तेलमें पका लो; इन बड़ोंको बल और जठराम्निके 


अनुसार खानेसे .हनुग्रह रोग नाश हो जाता है। 


`. (2) हनुमह रोग होनेसे झह बन्द हो गया हो, तो स्नेहन और 
स्वेदन न ९. 00 नय wy 
. स्वेदन कम करक, चिकनाई' लगा ओर पसीने . निकालकर, मु हको 


खोलो । अगर मुख खुल गया हो, तो ठोड़ीको नवाकर उचित उपायः 


. करो । खुलासा यह्‌ कि, बन्द हुए मुंहको घी वरौरः चिकने पदार्थोसे 


मलकर ओर बफारा देकर खोल -दो । - अगर मुह खुला रह गया हो, 
तो घी आदिसे चिकना करके और बफारा देकर बन्द. कर दो। घी; 
या तेल जगानेसे नसें नम -हो जाती हैं और बफारा देनेसे पसीने 
निकलते हैँ । पसीनोंसे भी दोष निकलकर नरमी आती है ।. 

( ६) गुड़के साथ पकाई हुई कन्दूरी रोगीके सुमे रखकर; . 
ठोड़ीपर घी वरोरः चिकनाई लगाओ और बफारा दो। इसके बादः 
दोनों अंगूठों ओर दोनों उ'गलियोंसे दबाकर ठोड़ीको बन्द कर दो । 

(७ ) अदिति चिकित्साके नं० १४ में लिखा ' 'कपिकच्छादि काथ” 
नाक द्वारा पीनेसे हनुम्रह रोगको नाश कर देता है । 

(८) दशमूलका काढ़ा पीनेसे हनुमह रोग नाश हो जाता है। 

( ६ ) कालीमिचे और पीपरका स्वरस पीनेसे मन्यास्तम्भ और 
हनुम्रह रोग नाश हो जाते हैं। . 


तत RS 
|. : -क्रोष्टुकर्शीष-चिकित्सा। ई 
_ केक क क क कक क छक कक छा 


वायु और खनसे, घुटनोंके बीचमें, गीदडके सस्तकके समान बट 
मोटी आर अत्यन्त टु नी २३ दु ६६ क) | ब बडी, 
स पीड़ावाली सूजन होती है, उसीको कोष्टुकशीर्ष” ° कहते हैं । 
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३३० चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 
NSO II 
क्रोष्टुकंशीष नाशक नुसख़े। | 
(१) गिलोय, हरड़, बहेडा और आमला--प्रत्येक दवा चार- ` 
चार तोले लेकर, ६४ तोले जलमे काढ़ा बनाओ । जब आठ तोले जल . 
रह जाय, उतारकर छान लो । फिर एक तोले “शुद्ध गूगल” खाकर, 
-ऊपरसे यही गरमागरम काढ़ा पीनेसे ' '्रोष्टुकशीषे रोग” नाश हो 
जाता है । परीक्षित है। पर 
(२) गूगल ३ मारे, गिलोय ३ माशे) हरडके बकले २ मारो; 
बहेड़ेके छिलके ३ माशे और गुठली-हीन आमले रे माशे--इन सबको 
पीस-कूटकर छान लो । इस दवाको एक तोले “रेडीके तेल”स॑ मिला- 
कर खानेसे क्रोष्टुकशीर्ष रोग अवश्य आराम हो जाता है । परीक्षित हे। 


Nn s 


( ३ ) तीन माशे शुद्ध गूगल खाकर उपरसे “तीतरका मांस-रस ' 
पीनेसे अथवा दोनों मिलाकर पीनेसे “क्रोष्टुकशीषे” रोग निश्चय ही 
आराम हो जाता है । परीक्षित है। 

(४) चार तोले गायके दूधके' साथ “अरण्डीका तेल” १ तोला 
पीनेसे “क्रोष्टुकशीष” रोग नाश हो जाता है। 

(४ ) क्रोष्टुकशीषे रोगकी चिकित्सा “वात-रक्त” रोगको तरह 
करनी चाहिये । | छ 

( ६) विधायरेका चूण दूधके साथ पीनेसे क्रोष्टुकशीषे रोग . नाशा 
हो जाता है । परीक्षित है । के 

(७) जानुगत क्रोष्टुकशीर्षमें खून निकालना--फस्द॒ खोलना 
आर वातनाशक दवा देना-सबसे अच्छा इलाज हे। 











~= ro SSS Do लत आट न मा Ye CRISS “खा टि 


_ हाजी Rh बावा--यह एक | प्रजे तिरेका दिलचस्प, मनोरक्षक और चालाकी 
सखानेवाल्ा सचित्र उपन्याम है।' लेखक --भूतपूच वायसराय लाई कउजैन 
महोदय हैँ । देखने योग्य है । २३ चित्र हे | दास ३) क ५-१ 27 
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क 
रट मन्यास्तस्भ-चिाकित्सा । 
i 


जब गर्दूनकी सारी या पिछुली नसें जकड़ जाती हैं, तब मनष्य अपनी 
गर्दनको हिला-फिरा नहीं सकता । इसी रोगको “सन्यास्तस्भ रोग” कहते हैं । 


मन्यास्तम्भ-नाशक नुसख । 

( १) गद्ेनपर घी या तेल मलकर, “आक या अरण्डके पत्त? 
गरम करके बाँध दो ओर बारम्बार सेक करो । इस उपायसे मन्या- 
स्तस्भ--गदेनका ठहर जाना आराम हो जाता है । परीक्षित है। 

(२) सुर्गीके अण्डेके रसमै घी और सेंधानोन पीसकर मिला दो 
ओर गरम करके, गरमागमे ही गदनपर बाँध दो । मन्यास्तस्भ या 
रादेनका जकड़ जाना आराम हो जायगा । परीक्षित है। 

( ३) दशमूल या पंचमूलके काढ़ेकी नस्य देनेसे मन्यास्तस्भ रोग 
नष्ट हो जाता हे । 

( ४ ) असगन्धकी जड़का लेप करनेसे ओर सरसोंका तेल मलनेसे 
मन्यास्तम्भ-रोग नाश हो जाता है । 

(५) उड्द्‌, खिरेंटी, कोंचकी जड़, गन्धतुण, रास्ना, अरण्डीकी 
जड़ ओर असगन्ध--इनको कुल दो तोले लेकर, ३२ तोले पानीसे 
काढ़ा बना लो । जब ४ तोले जल रह जाय, मलकर छान लो । इसमें 
दो मारो हींग, दो मारे जीरा और दो मारे सेंधानोन भिला दो। 
इस काढेको नांक द्वारा, सात दिन तक, पीनेसे मन्यास्तस्भ, पक्षाघात, 
केणनाद्‌, दुजय अदिति-रोग एवं अन्य वातरोग नाश हो जाते हैं । 
इसका नाम “माषादि नस्य” हे। - - -.. - ... 
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निक भ्द ०१:०० कामा 
(६) “प्रसारिणी तल” की मालिश करने ओर नस्यादि देनेसे 
मन्यास्तम्भ-रोग निश्चय ही नाश हो जाता है । इस तेलकी विधि :: 
(हुनुग्रहे-चिकित्सा” मे देखिये | हन 

(७) खिरेंटीकी जड्के काढ़ेमें “संधानोन” मिलाकर पीनेसे 
बाहुशोष ओर मन्यास्तम्भ-रोग नाश हो जाते हैं । म 

(८) अदित चिकित्सामे लिखा हुआ “कपिकच्छादि काथ” दारुण 
मन्यास्तम्भको नाश कर देता है । परीक्षित है । 

( ६ ) द्शमूलका काढ़ा पीनेसे मन्यास्तम्भ नाश हो जाता है । 


GO SOTTO: 
|| चारों च्षेपकोंकी चिकित्सा ॥ |. 
६.) Co £} Co ee ass (१ ९०००? (१ 


टु वायु नसके भीतर घुसकर आक्ष प करता है, इसीसे “आइ पक-रोग” कहते. 
। जब कुपित वायु धमनियों या नाडियोंें घुसता है, तब मनष्य उसी तरह 
हिला करता है, जिस तरह हाथीपर बेठा हुआ आदमी हिला करता है। 


आल्तेपक-रोग नाशक नुसखे । 


( १) महाबला तेलके इस्तेमाल करनेसे अनेक वातरोग ; विशेषकर 


ha 


आचक्षपकरोग, नारा हो जाते. हैं । 
क्‍ महाबला तेल । ८ 
| महाबला तेलके लिए नीचे लिखी चीज़ें तैयार करोः ` .. 
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वातव्याधिंयोंकी विशेष चिंकित्सा--आक्षेपंक वात | २२२ 


LAAAAARAAINAAPAAAAPPPPArNANP eros 


ees ७५ सेर 
- (३ ) दशमूलका काढ़ा : ८ सेर | 
. (४ ) जो, बेर ओर कुज्ञथीका काढ़ा . ८सेर।:. 
-(४)गायका दूध. ` rs ८ सेर । 


( ६) जीवनीयंगणकी दवाएँ, सँघानोन, अगर, राल, सरल- 
धूप, देवदारु, मँजीठ, लालचन्दन, कूट; इलायची, बालळड़, तगर, 
भूरिछरीज्ञा, तेजपात, काली सारिवा, गोरी सारिवा, बच, शाताबर, 
चरसगन्ध, सौंफ और पुननवा-इन सब दवाओंको बराबर-बराबर 
अर कुज्ञ मिलाकर दो सेर ले लो ओर सिलपर पीसकर लुगदी 
बना लो । 
फिर छहों नम्बरोंकी चीजोंको क्रलईदार कढाहीमै डालकर मन्दी- 

मन्दी आगसे पकाओ । जव तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो 
ओर सोने, चाँदी या भिट्टोक वतेनोंमे रख दो । 
इस तेलके काममें लेनेसे सब तरहकी वातव्याधि, खासकर 
आचेपक-रोग यष्ट हो जाते हैं । इनके सिवाय हिचको, श्वास, अधि- ॥ 
मन्थ गोला ओर भयङ्कर खाँसी भी आराम हो जाती है । छः महीने 
तक प्रयोग करनेसे अन्त्रवृद्धिका भी नाश हो जाता है। प्रसूत-रोगमे 
इसको बलाबल अनुसार मात्रा देनी चाहिये। जो खियाँ गर्भ चाहती हैं 
ओर जो पुरुष क्षीण-बीय हैं, उनके लिये यह्‌ तैल परम हित हे । 
च्तीण बातपर, ममत ओर अभिघातपर, टूटे हुए पर और मिहनतकी 
थकानमे इसे इस्तेमाल करनेसे लाभ होता है। राजा, राजमान्य, सुखी 
ओर धनियोंको यह तेल अवश्य पास रखना चाहिये ।. 
(२) शुद्ध कुचला दो रत्ती पानमें रखकर खानेसे आक्षेप और 
दण्डाचतप-रोग नाश हो जाते हैं । 
) शद झी ख्ड कुचला ओर कालीमिचे बराबर-बराबर 
बगला पार्नोक रसके साथ खूब खरल करो और रत्तीररत्ती-भरकी 
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३२४ _ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 


eS सो याक 
` गोलियाँ बना लो। इन गोलियोंको “समीर-गज-केसरी बटी” कहते. 
हैं । सवेरे-शाम एक-एक गोजी खाकर, ऊपरसे पानका बीड़ा खानेसे 
' सब तरहकी बातव्याधियाँ नाश होती हैं । खासकर, दृण्डापतानक, 


मृगी, सूजन ओर हेजम तो रामवाण हैं । परीक्षित हैं । 





बैक 8 88 % ७७७ % % ९०७६ 
MRT सा २ 


१ अपतानक-चिकित्सा । [£ 

जब वायु कुपित होकर, मनुष्यक्रे देखनेकी शक्रि ओ! संज्ञाको नष्ट कर देता 

है और रोगी कूजतां है; तब कहते हैं कि ' झपतानक” रोग हुआ है । जब 
चायु मोहसे घिरे हुए हृदयको छोड़ देता है, तब रोगीको संज्ञा हो जाती है-- 
होश आ जाता है । खुलासा यह है कि, इस रोगमें देखनेकी शक्ति जाती रहती 


है, रोगी आँखोंसे देखता है, पर किप्रीको प ¥ 
१ ; ६ हचान नहीं सकता । से हसे बोलता 
है; पर बोलते ही बेहोश हो जाता है । 2 दु 


अपतानक-रोग नाशक नुसखे । 


( १ ) अपतानक-रोगीकी आँखाँसे पानी बहता हो, कंप-कॅपी न 
आती हो ओर वह खाटपर न पड़ा हो-इससे पहले ही चिकित्सा 
करनी चाहिये-चिकित्सामें देर न करनी चाहिये । 

(२) अपतानक-रोगीको दशमूलके काढ़में “पीपरका चूण” डाल- 
कर पिलाओ। जब यहद काढ़ा पच जाय, उसे मांसरस-मिला भात 
खिलाओ; पल की मालिश करो । तेज़ दस्तावर दवा देकर दस्त 
कराओ; इसके वाद घी पिलाओ । घी पिलानेसे स्रोत साफ़ हो जायेंगे। 
_ (३) कालीमिचे १ तोले लेकर महीन पीस लो और छान लो ) 
इस चूणोको खट्ट दही या एक: नीबूक रसके साथ खिला दो; पर 
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वातव्याधियोंकी विशेष चिकित्सा-अपतंत्रक। ३३४ 
इस दवाको भोजनसे पहले ही खिलाओ। इस उपायसे “अपतानक”” 
नष्ट हो जाता हे । 


(४) गुदामे, घी या तेल प्रभृति चिकने पदार्थोकी पिचकारी; 
देनेसे भी अपतानक रोग नष्ट हो जाता है । 





( श) गायके पाव भर दूधमे चार या पाँच तोले “साफ अरण्डीका' 
„ तेल” मिलाकर पिल्ञानेसे दस्त लगते हैं और अपनातक रोग चल्ला 
जाता हे । ee 

नोट-अपतानक-रोगमें तेज़ दस्तावर दवा देकर दस्त करानेकी शास्त्राज्ञा हे ॥ 
ऊपरका जुलाब सब तरहके रोगियोंको सुफीद है । अगर रोगीका कोठा बहुतः 


भी मिला दो; फिर तो दस्त होंगे ही होंगे। | 


(६) छोटी पीपरोंका नौ माशे चूर्ण कबूतरकं मांसरसमें. 
मिलाकर खिलानेसे अपतानक रोग नाश हो जाता है। : 


नोट--बच्चा जननेवालो जचाका बहुत-सा खून निकल जानेले पैदा हुआ: 
ओर अभिघात या चोट लगनेते उत्पन्न हुआ अपतानक रोग आराम नहीं होता ।: 


चु अपतन्त्रक-चिकित्सा । खु 
उ 


जब कुपित हुई वायु पक्काशयसे ऊपर चढ़कर हृदयमें वेदना पैदा करती है; 
फिर और ऊपर चढ़कर मस्तक और कनपटियोसें पीड़ा करती है, शरीरको कमान-' 
की तरह सुकाकर केपाती है और चित्तमें मोह पैदा कर देती है; तब वह आदमी 
बढ़ी मुश्किलसे ऊंचे श्वास लेता है, आँखें खोल देता या बन्द कर लेता है, 
कबूतरकी तरह कूजता या बोलता है और उसे शरीरका होश नहीं रहता। इसी: 
रोगको “अपतन्त्रक'” कहते हैं । 
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३३६... चिकित्सा-चन्द्रोदंय--सातवाँ भांगः। ` . 
अपतन्त्रक नाशक नुसर्ख । 
( १) अपतत्त्रक रोगीकी तृपिके विरुद्ध क्रिया मत करो । किसी 


_हालतमे भी, निरूह वस्ति ओर वमनका सेवन न कराना सेवन न कराना चाहिये। 
र mmm 
परन्तु कफ ओर वातसे घिरी हुई श्वासवाहिनी नाड़ियोंको, तीह 
अधमन नस्य (फू कनी द्वारा तेज पिसे हुए चूर्णकी नस्य ) देकर, 
खोल देना चाहिये, क्योंकि नाड़ियोंके खुल जानेसे रोगीको होश हो 
जाता है । मतलब यह्‌ है कि, निरुह वस्ति और वमनकी तो मनाही 
है, पर तेज प्रधमन नस्य देनेकी जोरसे राय दी गई है, क्योंकि नस्यसे 
रोगी होशमै आजाता है। आगे लिखी हुई “मरिचादि नस्य” इस 
सोक्रपर अच्छा काम देती हे । | 
(२) कालीमिचे, सहँजनेके बीज, बायबिडङ्ग और सरुआ-- 
'इनको समान-समान लेकर महीन पीस लो और कपड़ेस छानकर रख 
लो । यही “मरिचादि नस्य” है । समयपर इसे काग़ज़ आदिकी नलीमें 


रखकर नाकम फूकनेसे सिरकी मलाम हे 
होशम आजाता है । परीक्षित ह । सत निकल जाती ओर रोगी 


नोट --मभरुवेके र्वे के पोधे बारसे ब हुत ७/ 
६ ते  लम्बे- १ 
'समान होते हैं। उनमें हुत होते हैं। पत्ते लम्बे लम्बे उ गलीके 


नि उराव्‌ बहुत होती है। मरुवेमें तुलसीके जैसी बहुत-सी 
ड निकलती हैँ । सरुवे काले अर सफेद दो तरहके होते हें | दवाके कासमें 
र मरुत्रा आता है । मात्रा १ माशेकी । सर्वा न होनेसे, कोई-कोई वेध 








TE mamantensmecsse oe. 









ट दरड, बच, रास्ना, ' संघानमक और अम्लवेत--इनको 
र ह क छान लो। फिर इस चूणको “घी 
रस मिलाकर चाट ०५ अपतन्त्रक = 
रोग नाश हो जाता टो । इसके चाटनेसे अपतन्त्रक 


हर) ता हे । इसका नास ' “हरीतक्यादि अवलेह” १ है [छह 
'पानमे र ला २ रत्ती और काले धतूरेके शुद्ध बीज २ रत्ती- 


“पान खानेसे 
परकर खानेसे अपतन्त्रक रोग नाश हो जाता हे । 
गाया 
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00 NO 
धनुस्तम्भ रोगमें आदमी कमानकी तरह फक जाता है, सारे अङ्ग ढीले हो 


जाते हैं, पसीने बहुत आते हैं और बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा रोगी 
दस दिंनसे अधिक जी नहीं सकता । 


धनुवोत नाशक नुसखे । 
( १) धनुस्तम्भ, कुञ्जक, अन्तरायाम ओर बाह्यायाम रोगोंके 
होनेपर, नीचे लिखे वात नाशक उपाय अवश्य करने चाहिएः-- 
(१) मीठे, खट्टे, खारी, चिकने, गरम ओर भारी 
पदार्थोका खाना । 
( २ ) नस्य लेना । 
( ३ ) बस्तिकम या पिचकारी वगेरः लगाना । 
( ४) स्वेदन कम यानी बफारे आदिसे पसीने निकालना । . 
( ५) तपण करना । | 
( ६) दागना ।. 
(७) पानी छिड़कना । | । 
(८) क्रोध करना | | 
(६ ) घी-तेलादि चिकनी चीज़ोंकी मालिश करना | 
(१०) बद्नकी मलाई करना । 
ये सब “वातव्याधिकी सामान्य चिकित्सा” हैं, अथात्‌ सभी 
तरहके वातरोगाँम इनसे लाभ होता हे । 
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३२८ म चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


(२) “प्रसारिणी तल”का व्यवहार धनुवीतं, कुब्जक ओर .अन्त- 
रायाम-बाह्यायाम रोगोंमें अत्यन्तः उपकारी है। इसे कभी न भूलना 
चाहिये-। इस तैलकी विधि प्रष्ठ ३०८ में लिखी है। परीक्षित है । 


(३) पानके भीतर दो रत्ती “अफीम” रखकर खानेसे धनुस्तम्म 
रोगमे अवश्य लाम होता है । परीक्षित है । 


(४) सञ्जीका तेल मलने और दशमूलका काढ़ा पिलाने ओर 
इसी काढेकी नस्य देनेसे घनुस्तम्भ रोग अवश्य आराम हो जाता हे । 
परीक्षित है । 

(५) दशमूलका काढ़ा पिलाने ओर सरसोंका तेल मलनेसे 
धनुस्तम्भ रोग चला जाता हे। 


8 
ॐ अन्तरायाम और .बाह्मायाम चिकित्सा । ई; 
7 

कहर ० रट 0 00002 00 जितिन? 


अन्तरायाम रोग होनेसे रोगीकी आँखें पथरा जाती हैं, ठोड़ी जक़ड़ जाती है 
पसली टूटी हुईके समान हो जाती है, कफकी चमन होती हैं श्र रोगी पेट या 
छातीकी तएफले कमानकी तरह झक जाता है । 
रोगी पीठकी तरफ कमानकी तरह फक जाता है, तब “बाह्यायाम 
कहते हे । यह रोग असाध्य है । अगर इस रोगस छाती कसर शरोर साथलोंमें 
मदनकी जेसी पीड़ा होती हो, तो अ्रत्यन्त असाध्य हे। . ? 


चिकित्सा । 


(.१ ) अन्तणायाम और बाह्यायाम्की चिकित्सा “अदिति रोगकी 
तरह” करनी चाहिये । ST tv Hg Brier ज 
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_ वातव्याधियोंकी विशेष चिकित्सा--उद्ध वात । ३३६ 


seid oop Re 0 

(२ ) एक तोले लहसनको दो तोले कडवे तेलमें भू जकर खानेसे 
दोनों रोग नाश हो जाते हैं। परीक्षित है । 

(३) कबूतरके मांसमे लहसन मिलाकर खानेसे दोनों रोग नष्ट 
हो जाते हैं । : 

( ४ ) “प्रसारिणी तेल” की मालिश -करने एबं अर्दित--लकवेमें 
लिखी हुई चिकित्सा करनेसे अन्तरायाम ओर . बाह्यायाम नाश 
` हो जाते हैं । ॒ 

( ४) डाक्टरीमें तार-बिजली लगाना, तर-गरम मेवे खिलाना 
अथवा लहसन ओर अद्रख सेवन करना,-इस रोगमे हितकारी 
. कहा हे । 

CN 700 ASS ASS SS 2 २ 


उद्ध बातःचिकित्सा।  - ; 
€ ( बहुत डकारे आना ) न 
SEE EA YA YO 


 नीचेकी तरफ वायुके रुकनेसे जो बारम्बार डकारे आती हैं,. उसे ही 
“(उद्धे वात” कहते हैं । 


उड़ वांत नाशक चुसख्‌ । 


४ - (१) सोंठ १० तोले, विधारा १० तोल; हरड़ ३ तोले, भुनी हींग 
-४ तोले, सँघानमक १ तोले और चीतेकी छाल १ तोल-इन सबको 
पीस-छानकर रख लो । इस चूणेसे उद्घ वात रोग नष्ट हो जाता है। 
(२) निशोथकी जड़ दुधर्म पीसकर, उससे “अडू सेका रस” 
मिलाकर पीओ । इससे उद्धवात शान्त हो जाता है। . 


कक 22236 ९९ 
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बाताष्ठी ला-चिाकत्ता । 
( नाभिके नीचेकी गाँठ ) 


ज्ञाभिके नीचे गोल, पथरीके समान कठोर, भारी, ऊची, ऊपरकी तरफ 





- लम्बी, स्थिर या चन्चल जो गाँठ होती है, उसे “वाताष्ठील्षा” कहते हैं । यह 


गाँठ लिङ्ग, योनि और गुदाकी राहोंको रोक देती है, इसलिये सल, मूत्र और 
वाका अवरोध या रुकाव हो जाता है। यह गाँठ पित्त ओर कफसे नहीं होती | 


वाताष्टीला नाशक नुसख । 
( १ ) वाताष्ठीलाका इलाज “गुल्म रोग”की तरह करना चाहिये। 
(२) हींग, कूट, घनियाँ, हरड़, निशोथ, कालानोन, संघानोन, 
जवाखार ओर सोंठ--इन सबको समान-समान लेकर पीस-छान लो। 
फिर घीमे भू जकर रख लो । -इसकी मात्रा १। माशेसे ३ माशे तक 
है । अनुपान-जोका काढ़ा । इससे गुल्म रोग, वाताष्ठीला और 


_अत्यष्ठीज्ञा रोग नाश हो जाते हैं । 


(३) सञ्जीखार ३ माशे और पुराना गुड़ ३ माशे मिलाकर 
सवेरेशाम खानेसे वाताष्ठीला और गुल्म रोग नाश हो जाते हैं । 
 हिग्बादि चूण । 
"(४ ).भुन्ती हींग, पीपरामूल, धनियाँ,. सफेद जीरा, बच, चव्य, 


“चीता, पाढ़, कंचूर, विषांबिल, सेंधानोन, संचरनोन, बिड़नोन, सोंठ) 
.  चालीभिच, छोटी पीपर, जवाखार, सज्जीखार, अनारदाने, हरइ; 


' परोहकरमूल, अस्लवेत और हाउबेर--इन २३ दबाओंको समान 


समान लकर पीस-कूट-छान लो । फिर इस चूर्णको एक-एक दिन 
“'अद्रखकं रस” ओर “बिजोरे नीबूके रस”में खरल करके सुखा लो । 
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वातव्याधियोंकी सामान्य चिकित्सा--आध्मान। ३४१: 
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यही “हिंग्वादि चूण” है। इस चूरणके सेबन करनेसे वाताष्ठीला और 

प्रत्यष्ठीला रोग नाश हो जाते हैं । 
(४ ) दशमूलके काढ़ेमें “शिलाजीत और मिश्री? मिलाकर पीनेसे 


वाताष्ठीला, वातकुण्डलिका ओर वातवस्ति आदि रोग आराम हो 
जाते हैं । परीक्षित है। 


प्रत्यष्ठीला नाशक नुसखे । 


नोट--वेदना सहित, सल, मूत्र और हवाको रोकनेवाली जो गाँठ पेटमें 
होती है, उसे “'प्रत्यष्टीला” कहते हैं । 


(१) वाताष्ठीला ओर प्रत्यष्ठीलाका एक ही इलाज है । अतः 
वाताष्ठीला या गुल्म रोगमे लिखी हुई दवाएं इस रोगम देनी चाहिये । 

( २) वाताष्ठीला-चिकित्सामें लिखा हुआ “हिंग्वादि चूण” इस 
रोगमे भी उपकारी है। 





© gs Be Oe ©} TO 
| आध्मान-चिकित्सा । | 
१ | ( पेट फूलना ) 
Se POT OeTTPOeTTO 


जिस रोगरमें पीड़ाके साथ गुड्गुदाहट होती है और पेट मशककी तरह फूल 

जाता है, उसे “आध्मान” कहते हैं । 
ञअआष्मान नाशक चुसख । 

( १) आध्मान या पेट फूलनेके रोगमै पहले लंघन कराओ। 
फिर अग्नि दीपक और पाचक ओषधि गुदामे दो, पिचकारी लगाओ 
आर संशोधन ( क्रय और दस्त ) भी कराओ। 

नारायण चूणो । र 

(२ ) छोटी पीपर ६ तोले, निशोथ ४ तोले ओर चीनी ४ तोल-- 

इनको पीसकूट ओर छानकर रख लो। इस चूणमेसे आधा तोला 
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३४२: ¦! >चिकित्सा-चन्द्रोदंय-ौ--सातवाँ भाग । - 


MS क त त क 
चूण:“शहद””में मिलाकर: चाटनेसे आश्मान. रोग तत्काल नाश हो 
जाता है । इस चूर्णका नाम “नारायण चूर्ण” है। परीक्षित हे । 


दारुषटक लेप । 


` (३) देवदारु, बच, कूट, सोया-सौंफ, हींग और सेंधानोन- 
इनको समान-समान लेकर “माठा या नीबूके रस”मे पीसकर ओर 
गरम करके पेटपर लेप करनेसे, पेटका ददे ओर आध्मान रोग 
नष्ट हो जाता है।:इसका नाम “दारुषटक लेप” है । 


- महानाराच रस । 


: (४) अमज्ञताशका गूदा, आमले, शुद्ध जमालगोटा, कुटकी, 
थूहर, ` निशोथ : औरं नागरमोथा- हरेकको चार-चार तोले लेकर 
कूट-पीस लो । फिर कुटी दवाओंको सवा छे सेर पानीमे डालकर 
पकाझो । जब पकते-पकंते आठवाँ भाग यानी १२॥ छटाँक पानी. 
रह जाय, तब नये जमालगोटेके छिलके-रहित शुद्ध बीज कुछ लेकर 
एक .पोटलीमें बाँध लो और. उस पोटज्ीको उसी बत्तेनमं डाल दो । 
आगको मन्दी रखो । जब यह काढ़ा गाढ़ा हो जाय,- उतारकर खरलमे 
डाल दो ओर पोटलीको निकालकर:अलम फेंक दो । 


किर आठ भाग शुद्ध जमाज्ञगोटेके बीज, तीन भाग सोंठ, दो भाग 
कालीमिचे, दो भाग शुद्ध पारा और दो भाग शुद्ध गन्धक उसी खरलमे 


डालकर, एक: पहर या ३ घण्टे तक घोटो। बस. “महानाराच रस 
तयार हो जायगा.। 





इस रसको शीतलः जलके साथ "सेबन करनेसे आध्मान, शूल 
आनाइ, प्रत्याध्मान, उदावत्ते।- गोला. और पेटके सारे रोग नारा दी 
जाते हैं । .रोगका ज़ोर मिटनेपर, रोगीको द्द्दी झोर - मिश्री तथां 
सधिनमकक साथ कुछ दही-भात खिलाना चाहिये। ... - दा 


«३ ७ 
७००५ 
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वातव्याधियोंकी विशेष चिकित्सा-आध्मान। ३४३ 





-परीक्षित नाराच रख । 
(४ ) शुद्ध पारा १ तोले, कालीमिचे १ तोले, भुना सुहागा 
१ तोले, शुद्ध गन्ध २ तोले, छोटी पीपर २ तोल, सोंठ २ तोले ओर 


शुद्ध जमालगोटा ६ तोल--इन सबको पीसकर चूण कर लो। 
इसीका नाम “नारांच रस” है। 


इसकी मात्रा २ रत्तीकी है। अनुपान--आध्मान और शूलादि 
रोगोंमें गरम जल या तुल सीका रस अथवा शहद ओर अद्रखका रस । 
दस्त बन्द्‌.करनेके लिये इसके ऊपर “शीतल जल” दिया जाता है। . 

इसकी एक मात्रा: गरम जलके. साथ लेनेसे दस्त होते हैं ओर 
शीतल जल पीते ही दस्त बन्द हो जाते हैं। यह्‌ रस आध्मान-पेट 
फूलना, शूल रोग और मलावरोध या दस्तक़्व्जमें खूब काम देता दै। 
परीक्षितहै। : - 2 


नोट--पहले गन्धक और पारेकी निश्चन्द्र कजी कर लेनी चाहिये । फिर 
शेष दवा्ओंको फूटकर उसमें मिला देना और ३।४ घण्टे तक घोटना चाहिये । 
मात्रा बलाबल देखकर देनी चाहिये | बाज़-बाज्ञ रोगियोंकों एक.या आधी रत्ती 
रस ही काफी होता है । 

( ६) दशमूलके काढेमै अरएडीका तेल, हींग और कालानोन 
` मिलाकर पीनेसे पेटका फूलना और पेटका ददे आराम हो जाता है । 

(७ ) हींग; अम्लवेत, सोंठ, कालीमिच, छोटी पीपर, बच, पीपर, 
पीपरामूल, चव्य, सोंठ, चीता, कालीमिचे, कचूर, आमले, अजवायन, 
सफेद आक, पाढ़े, काला जीरा, सफेद जीरा, असगन्ध, जवाखार, 
बञ्जखार,.-पीपरामूल; द्याउबेर. और. सञ्जीलार--इन पञ्चीस चीज़ोंको 
बराबर-बराबर-लेकर-पीस-कूटकर छान लो । इस चूणेकी: मात्रा दोसे 
चार माशे तक है । इसके सेवन करनेसे हिचकी, आध्मान--पेट फूल न; 
दस्त रुक. जाना,:शूल; गोला, गलेका-रोग,. हृदयका रोग, पथरी ओर 
पाण्ड रोग नष्ट हो जाते हैं।परीक्षित है। ...... .:. न पा 


० कह १०५६ 
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३४४ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 
तुमं कालीमिय और पीपरामूल्न आदि दो-दो बार लिखे गये 
हैं। इसको गल्ती न सममक!, जितनी बार लिखे हैं उतनी ही बार लो । 
ए) छः 
OSES DSSS ®$ 
0 प्रत्याध्मान-चिकित्सा । 0 
छ 3६) 9६) 89 ( 0९8 ~ 
नोट-पक्राशयमें हवा रुकनेसे, पेट फूलने, दर्द होने और शुद्गुड़ आवाज़ 
 होनेको “आध्मान” कहते हैं। वही दर्द पक्काशयमें ने होकर, आमाशयसे उठे 
झोर पेट या पसवाडोंको छोड़ दे, तो उसे “प्रत्याध्मान” कहते हैं । 
प्रत्याष्मान नाशक नुसखे । 
प्रत्याध्मान रोगके उठते ही पहले वमन और लंघन कराओ, फिर 
दीपन और पाचन दवाए सेवन कराओ और पिचकारी लगाओ । 
Dit SCS $0888688%६ 


छ विश्वाचीचिकित्सा। ई 


दे रै 
0008000900030 2090 008 ६१७४६ 
... विश्वाची रोग होनेसे मनुष्य एक या दोनों बाहोंको न तो फैला सकता है 
और न सुकेइ सकता है । 
विश्वाची नाशक नुसखे । 


(१) सन्ध्याके भोजनके बाद-दशमूल, खिरेंटी- और उड़द-- 
इनक कादेम तेल और घी मिलाकर नास लेनेसे विश्‍वाची और 
अपबाहुक रोग नाश हो जाते हैँ । 

| र (२) उड़द, सेधानोन, खिरेंटी, रास्ना दशमूल; हाँग, बच, बालं 
ह राताबर और साँठ इन दवाओको दो-दो तोले लेकर; पानीके 
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वातव्याधियोंकी विशेष चिकित्सा-जिह्वास्तम्भ। ३४४५ 


NNN AAA AAAS AAAS YY YS ATA A i ir in ir find 
० 


साथ सिलपर पीसकर लुगदी बना लो। फिर इन्हीं दवाओंको दो-दो 
तोले लेकर, ३२ गुने पानीम ओटाओ । जब चोथाई पानी रह जाय; 
मलकर छान लो । फिर आध सेर काली तिलीका तेल, दो सेर काढ़ा 
और आध पाव कल्क--इन सबको मिलाकर तेल पकाओ । जब तेल- 
मात्र रह जाय, उतार लो । इस तैलके, भोजनके बाद, सेवन करनेसे 
अपबाहुक, पक्षाघात, अर्दित या लकवा तथा भयङ्कर विश्वाची रोगः 
नाश हो जाते हैं । 
जिहास्तम्भचिकित्ता। क 
( जीभका बेकाम हो जाना ) € 
See 786 286 ne pe po 786 26 शक RENE NENT 
नोट--इप्त रोगमें जीभ स्तब्ध हो जाती है । इस रोगवाला खा, पी आर 
बोल नहीं सकता । 

(१) इस रोगमें, अवस्थादिका विचार करके, वातव्याधिकीः 
दवाएँ सेवन कराओ । अर्दित रोगमें जो “सामान्य चिकित्सा” लिखीः 
है, वह भी इस रोगमें हितकारी हे । 

(२) “प्रसारिणी तेल”के इस्तेमाल करनेसे जिह्वास्तम्भ रोग नाशा 


हो जाता है। ( पृष्ठ २२७-२८ ) 


क क 


ovo 
जँभाई रोगकी चिकित्सा । § 
श्र ( जँभाइयों-पर-जँभाइयाँ आना ) छ 


S575 


( ९) सरसोंका तेल मलनेसे, मधुर भोजन खानेसे ओर पाना 
चबानेसे जँभाई रोग नाश दो जाता दै। 
३९ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 7 


३४४ चिकित्सा-चन्द्रोदयं--सातवाँ भाग । - 
"SRI ST _ 
(२) जँभाई आते ही, मनुष्यको. सुन्दर पलेगपर सुला- देनेसे 


जँभाई आना बन्द हो जाता. है । 
(३) सोंठ, छोटी पीपर, कालीमिचे, .अजवायन ओर सँधानोन-- 
इन पाँचोंको अलग-अलग या बराबर-बराबर मिलाकर खानेसे जँभाई 


आना तत्काल आराम हो जाता हे । 


0 छलट कडा 
|| गद्‌ गदत्व, मिन्मिनत्व और मूकताकी चिकित्सा । | 





( तोतले, गिनगिने ओर गूं गेका इलाज ) 
Doerner) 
बोलते समय, पदों ओर व्यज्जनोंके लोप हो जानेको “गद्गाद्रस्व” कहते हैं 
अक्षरोंके नाकमें बोलनेको “मिनसिनाना” कहते हैं और गूंगेपनको “मूकता” 
कहते हैं । 
सारस्वत चुत । | 
( १ ) सहजना, बच, संधानमक, धायके फूल, लोध और पाढ़-- 
इनको चार-चार तोले - लेकर, सिलपर पीसकर लुगदी बना लो। 
इस लुगदीको, ६४ तोले घीको ओर २५६ तोले बकरीके दूधको, क़लई 
दार कढ़ाहीमें डालकर, मन्दाम्निसे पकाओ; जब. घी-मात्र रह जाय, 
उतारकर छान. लो । इसका नाम “सारस्त्रत घृत” है । इस - घीके सेवन 
जड़ता, गू गापन आर सिनमिनापन आदि ज्ण-भरमें नष्ट 
१ बोली साफ .हो जाती है ओर स्मृति, मति, मेघा-शक्ति और 
'तकशाक्तिकी प्राप्ति होती हे 
(२) हल्दी, बच; कूट, छोटी पीपर, सोंठ, सफेद जीरा, अजमोद, 
सुलेटी. और सेधानेभक-इनंको : संमान-सभान लेकर कूट-पीस 
. छान लो | इस चूको, घीसें मिलाकर,. चाटनेसे २१ दिनमै सलुष्यकी 


याद -रखनेकी ताक़त खब बढ और उसकी ग्रेयलके 
जैसी हो जाती है क? भाती दीर ली 4५ र 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ह ३३४ ३४ ३८ ४ 
' ग्रलाप-॑चाॉकित्सा । 
छ “हुँ, 


( बड़बड़ानेका इलाज ) 


२३५ छी गि 2८ ` ३३५ 


नोट--अहकी-बहकी और व्यर्थकी बातोंको “प्रलाप” कहते हैं। सन्निपात- 
ज्वरमें मनुष्य आनतान बका करता है। लोग कहते हैं--बादीसे बकता है। 
चैद्यकमें उसे ही “प्रलाप करना” कहते हैं । 


( १) तगर; पित्तपापड़ा, अमज्ञताश, नागरमोथा, कुटकी, सुगन्ध- 
चाला, असगन्ध, ब्राह्मी, दाख, चन्दन, दशमूल ओर .शंखाहूली-इनको 
दो-दो मारो लेकर, ३२ तोले जलमे काढ़ा बनाओ । जब .४ तोले पानी 
रह जाय, मल-छानकर पीलो । इस काढ़ेसे- प्रलाप या आनतान.बकना 
जन्द्‌ हो जाता हे । 

HORS THe Sol 20720 
ह MNT RE FH 004 
० रसाज्ञान-चिकित्सा । 5 
हु न निति sel SC RN 
~ - भोजन करते समय, जिस मनुष्यकी जीअको मीठे, खट्टे ओर. खारी झादि 
रसोंका. ज्ञान न हो, डसे .“रसाज्ञान” रोग है । NT 

( १) सेंधानमक, सोंठ; कालीमिचे।-छोटी पीपर और 'अस्लवेत--' 
इनको बराबर'बंराबर : लेकर. महीन पीस लो । इस चूणको जीभपर 
घिसनेसे “र्साज्ञान” रोग नाश हो जाता है। 

नोट--अगर “अम्लवेत' न मिले तो “चूका”. ले सकते हो। ` : 

“क विक किरातादि कल्क. ... ` ``. ` 


'' (२ ) चिरायता) कुटकी, इनद्रंजौ, बच, त्राही; ढाकके बीजे) 
सञ्जीखार, काला जीरा, छोटी. पीपर, पीपरामूल, चीतां, साँठ आर 
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३४८ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 





8 9 ™\_\_\_\__\_ 
कालीमिचे-इन तेरह दवाआँको “अद्रखके रस” में पीसकर, जीस 


पर बारम्वार धिसनेसे “रसाज्ञान” रोग नाश होकर, जीभको रसोंका 
ज्ञान होने लगता है । इसका नाम “किरातादि कल्क” हे । ॒ 
7: 0७७४७७७७७७७०७७७७७७७७७७७७७७७०७०४७७०७७ जहा 


, वातकणएटक-चिकित्सा । ; 
रे ( पाँवमें मोच आना ) 


Bess ७७७ 52200 9 999 OS क री 

ऊंचा-नीचा पाँव पढ्ने अथत्रा मिहनतके कारणसे रखने या पिंडलियोमें 
पीड़ा होनेको “वातकण्टक” कहते हैं । 

( १ ) दिनम तीन-चार बार, एक-एक तोले अरणडीका तेल पीनेसे 


“वातकण्टक” रोग नाश हो जाता है। 


(२) “वातकण्टक” रोगम बारम्बार खून निकलवाना या 
सूइयोंसे दागना हितकारी है। 


2९08580008 00360006 9036 8888 5020 BEN 

के खल्ली-चिकित्सा । 5 

ः >> 4 
( बाइ टे या तशन्नुज ) 


& 
र क 52 

जिस रोगमें रोगी पैर, जाँच, पिंडली और हाथकी जड्को घुमाया या मोड़ा 
करता है अथवा जिस वातसे पेर, जॉघ. पिंडली और हाथकी जड़ ठिठरा जाती 
हें,-बाइटे भाते हैं, उसे “ल्ली वात” कहते हैं। १ 

( १) कूर ६ माशे, सँधानोन ६ माशे, तेल ५ तोले और चूका 
९ माशे--इन सबको पीसकर और जरा गरम करके मालिश करनेसे 
खल्ली वात नष्ट हो जाती. है.। परीक्षित है । 


घुटाँक पीसकर आर चूका ६ माशे--इनको एक 
गुम र ३ माशे घी मिलाकर 
आराम हो जाता दै। | एकर खानेसे २१ दिनमें खजली रोग 


“क, 
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कलायखजन च्‌ कैला। | 


( कंपकपी सहित लंगड़ापन ) 






जो लँगडाकर चलता है या कॉपता है ओ? जिसके सब सन्धि-बन्धन ढीले 
हो जाते हैं, उसे “कलायखंज” रोगी कहते हैं । कलायखंज रोगी चलनेके 
आरम्ममें कॉपता और लँगड़ाकर चलता है। लँगढा चलते समय नहीं कापता, 
यही सेद्‌ है । 

( १) इस रोगका इलाज “खंजता ओर पंगुताकी तरह” ही किया 
जाता है । इतनी बात अधिक है कि, इस रोगमें स्नेह-क्रिया विशेष की 


जाती हे। 
(२) इस रोगमे भी “प्रसारिणी तल” ओर “त्रयोदशाङ्ग गूगल” 
तथा “पथ्यादि गूगल” हितकारी हैं । 


Cities | Losin: 03 [ier] ® CN (३ 
[| खंजता और पंगुताकी चिकित्सा । । । 
tf ( जँगदे और लूलेपनका इलाज ) । / 


(८८:77 0५7 77:(0८:7777:70 
( १) अगर खञ्जता और पंगुता यानो लॅगड़ापन ओर लूलापन 
थोड़े दिनोंके हों, तो नीचे लिखे हुए उपायोंसे चिकित्सा करोः 
.( १ ) विरेचन या जुलाब दो । 
( २) निरूह वस्ति करो । 
(३) स्वेदन करो; बफारे आदिसे पसीने निकालो । 
(४) गूगल सेवन कराओ | 
( ५ ) स्नेहवस्ति करो । 
(२) “पथ्यादि गूगल” सेबन करनेसे नवीन खंजता यानी थोड़े 


: दिनोंका लॅगड़ापन दूर हो जाता दै। 
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३४० चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 

(३) “त्रयोद्शांग (३) “योदा गूगल” सेवन करनेसे भी खंजता या लेंगड़ापन ” सेवन करनेसे. भी खंजता या लँगड़ापन 
आराम हो जाता है। 

( ४ ) “प्रसारिणी तेल? के सेवन करनेसे भी खञ्जता ओर पंगुता 
आदि रोग नष्ट हो जाते हैं । 


TREE 


बाहुशोष-चिकित्सा । 
3 ( बाँह सूखना ) 
IS 


कन्ध या खबोंके बन्धनोंके सूख जानेसे' अत्यन्त वेदनावाला 'खाहुशोष रोग 
होता है। यह रोगी अपने उस हाथसे खा-पी सकता है। 


(१ ) भोजनक बाद, “महा कल्याण घृत” पीनेसे बाहुशोष रोग 
नाश हो जाता हे । 

(२) खिरेंटीकी ज़ड़के काढ़ेमें “संघानोन” मिलाकर पीनेसे 
बाहुशोष ओर मन्यास्तम्भ रोग नाश हो जाते हैं । परीक्षित है। _ 

नोट--खिरेंटीकी जइ २ तोले लेकर पाव भर पानीमें ओटाओ; जब 
१ छुटाँक पानी रह जाय,उतारकर छान लो श्रौर २ माशे“सैघानीन” डालकर -पीलो। 
(३) सरिवनके साथ दूध औटाकर पीनेसे बांहुशोष. नाश दो 


gH 
iE 





जाता है । | ॒ 
(४) उड़दोंका रस पिलानेसे बाहुशोष रोग आराम हो जाता 
है। परीक्षित हे। 5222 2345 
8 
|| पाददाह-चिकित्सा। . : : | 
। नत तक? 
मनन “न मल 


जब पित्त ओर खुन सहित कुपित वायु पैरोंमें दाह या जलन करती है अथवा 
चलते समय पेरॉमें जलन होती है. तब कहते हैं “पाददाह रोग” हे। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वातव्याधियोंकी विशेष चिकित्सा--पूनी-प्रतितूनी। २५१ 


( १ ) मसूरकी दाल और थोड़ा-सा कपूर पानीके साथ सिलपर 
पोसकर परोंमें लेप करनेसे “पाददाह” या पेरोंको जजन आराम. 
हो जाती है | परीक्षित है। ` 

(२ ) दोनों प्ररोंस मक्खनकी मालिश करके, आगपर परे सेकनेसे 
पाददाह रोग,नाशं हो जाता है । कहते हैं, इस उपायसे पुरानी ओर 
अत्युम् पेरोंकी जलन भी शान्त हो जाती हे 

(३ ) ओटाये हुए जलको शीतल करके, उस पानीम मसूरकी दाल 
पीसकर पाँवोंपर लेप करनेसे, पाददाह-पेरोंकी जलन नाश हो जाती हे ॥ 

( ४.) पाददाहमें विशेषकरके “वात-रक्तकी चिकित्सा”करनी चाहिये। 


(४ ) पाददाहम केवल लूनी घीकी मालिश करनेसे फायदा हो 
जाता है.। परीक्षित हे 

नोट--याद रखो, पित्त और खूनसे मिला हुआ “वायु” पाददाह करता है ॥ 
ORAS 


तूनी-प्रतितूनी-त्रिकित्सा । 
( गुदा, लिङ्ग और योनिकी पीड़ा ) 
स MS ट 


रिष्डाके स्थान और मूत्राशयसे एक तरहकी पीड़ा उठती है, वह गुदा, 
लिङ्ग और योनिमें भेदने या तोइनेकी-सी पीड़ा करती है। जो वेदना नीचेकी- 


तरफ जाती है, उसे “तूनी” कहतेहेँ। ` ` ` 
जो वेदना गुदा और लिङ्ग अथवा योनिसे उठकर उल्टी दौड़ती और चेग- 


पूर्वक शान्त होकर पक्बाशयमें. जाती है, उसे “प्रतितूनी” कहते हैं। 

( १) स्नेह यानी घी-तेलकी पिचकारी लगाओ । तेलमे: संघानोन 
डालकर पीओ । अथवा. हींग और जवाखारको गरम जलक साथ, 
पीओ:। अथवा अच्छी:तरहसे घी.पीओ । | 

| (२) घीके साथ. “हिंगाष्टक चूर” को शुदापर रखनेसे; तूनी: 
और प्रतितूतती रोग चले जाते दैं।.. ., ;. :  . . . `: ; 





MES 


gg 


TL 
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जब वात और कफकी अधिकतासे पेर झन्चाने लगते हैं, तब “पादहर्ष” 
छोना कहते हैं | साधारण लोग इसे “पेर सो जाना” कहते हैं । 
( १) पाद्‌-हषं रोगमे वात-कफनाशक चिकित्सा करनी चाहिये । 
7: 0७७७७७४७७७७७०७७७७७० ७ ges EGEEESEEE कं 
। अपबाहुक-चिकित्सा । § 


( बाँहकी नसें सुकड़ जाना ) : 





अपवाहुक रोरामें, बाँहमें रहनेवाली शिराएं' सुकड़ जाती हैं । 
अपबाहुक नाशक नुसखे । 


( १ ) अपबाहुक रोगमें, मन्यास्तम्भ रोगमें और गलेसे ऊपरके 
-रोगोंमे शीतल जलकी नस्य देना और नस्यके बाद जिङ्गिनी और 
'गूगलका उपयोग करना सर्वोत्तम इलाज है। | 

(२) खिरेंटीकी जड़ और फरहदकी जड़ पीसकर पीनेसे बॉँद 
-चञ्रकं समान हो जाती है। 

(३) कौंचका स््रस पीनेसे अपबाहुक रोग नारा हो जाता है । 

(४) ऽइदक रसकी नास लेनेसे अपबाहुक रोग चला जाता दै । 

(४ ) “माष तेल” से अपबाहुक रोग नष्ट हो जाता हेट 
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वातव्याधियोंकी विशेष च्रिकित्सा--अपबाहुक। ३४३० 


माष तैल। Fv 
उड़द, अलसी, जो, कटसरेया, कटेरी, गोखरू, अरलूकी जड़, 
जटामासी, कोच, !सुगन्धवाला, कपास, सनके बीज, कुल्थी और 
जेर--इन सबको दो-दो तोले लेकर पीस-कूट लो। फिर १२ सेर 
पानीम डालकर काढ़ा. पक्ता लो। जब चोथाई या ३ सेर. पानी रह 
जाय, उतारकर छान लो । | >< की 
सोंठ, पीपर, सोंफ, अरण्डकी जड़, पुननेवा, प्रसारिणी, रास्ना, 
खिरेटी, गिलोय ओर कुटकी--इनको . डेढ-डेढ़ तोले लेकर सिलपर 
पीसकर लुगदी बना लो। | 

फिर ऊपरका ३ सेर काढ़ा, ३ सेर बकरेका मांसरस, तीन पाव 
काजी तिज्ञीका तेल ओर दवाओंकी लुगदीको क्लईदार कढ़ाहीमें रख- 
कर पकाओ । जब्र तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । इसका 
नाम “माष तेल” हे । इसके लगानेसे अपबाहुक रोग नष्ट हो जाता है। . 

(६ ) सन्ध्या समय, भोजनक बाद्‌-दशमूल, . खिरेंटी और 
उड़द्क काढ़ेमें “तेल ओर घी” मिज्ञाकर नास लेनेसे -अपबाहुक ओर 
विश्वाची रोग नष्ट हो जाते हैं । 

(७) उड़द, बज्ञा, संधानोन, हींग, ' रारा, बच, शतावर, दृश- 
सूल ओर सोंठ--इनक़ो बराबर-बराबर कुज मिज्ञाकर १ पाव ले लो 
ओर सिज्ञपर पीसकर लुगदी बना लो। फिर १ सेर काली तिलीका . 
तेल और चार सेर गायका दूध तथा इस लुगदीको कद्ाहीम डालकर 
पकाओ । जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। इस तेलकी 
नस्य देनेसे अपबराहुक रोग फौरन आराम हो जाता है। परीक्षित है। 


(८) खिरेटीकी जड़ ओर कोंचके बीज--समान-समान लेकर 
पीस-छान लो । इस चूणेको “नीमके रसम” मिलाकर पीनेसे अपबाहुक 


रोग नाश हो जाता है। परीक्षित है। 
३२ 
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३५४ , चिकित्सा-्चन्द्रोदय-सातवाँ भाग। ` 


(६) घतूरेके बीजोंका तेल मञनेसे (६) घहरेके बीजोंका तेल मजनेसे अपबाहुक रोग नाश हो जाता 
है। परीक्षित हे। 

( १०) रातके समय अरणडीका तेल ओर सञ्जीका तेल मलनेसेः 
अपबाहुक रोग नाश होता है । परीक्षित हे। 

( ११) अरण्डीके तेलकी' नास देने ओर उसी तेलकी मालिश 
करनेसे अपबाहुक रोग चला जाता है। परीक्षित है । 


Oo€RDON & 58% DOR छ 8 ४४ DSH 

(9 ९ ओर मूत्रनिग्रह ~ 4० पु) 

0) मुहुमू त्र ओर चिकित्सा। @ 

® ( बारम्बार पेशाब होना और रुक जाना ) 

Ooembeneens en eke 

जब तक वायु दूषित नहीं होता, तब तक सूत्राशयमें मूत्र अच्छी तरह आता 
रहता है; किन्तु जब वायु दुष्ट हो जाता है, तत्र सुहुमूत्रण--वारम्बार मूतना 


और मूत्र-निप्रह--पेशाब रुकना! आदि रोग खड़े हो जाते हैं। इन दोनोंको 
“चस्तिवात” भी कहते हैं । 


` झुहुमू त्र ओर मूत्रनिग्रह नाशक बुसखे । 


(१) खिरेटी, चुरनहार ओर दालचीनी-इनको समान-समान 
लेकर पीस लो ओर “मिश्री” मिलाकर रख दो । इसमेंसे १ तोले 
चूण, १६ तोले दूधके साथ खानेसे, झुहुमू त्रण या बारम्बार पेशाब 
होना आराम होता है । 

(२) त्रिफलेका चूण और लोइभस्म “राहृद”मै मिलाकर चाटनेसे 
बारम्बार पेशाब होना आराम हो जाता है । 

( ३) जवाखारका चूणं ६ माशे ओर चीनी ६ माशा मिलाकर 
खनेसे पेशाबका रुकना नाश हो जाता है । 
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वातव्याधियोंकी विशेष चिकित्सा--मुहुमू त्र और मूत्र निग्रह । ३४४ 


(४ ) पेठेके बीज ओर खीरेके बीज दोनों, सिलपर पानीके साथ 
पीसकर, पेड़ पर रखनेसे पेशाबका रुकना नाश होकर, पेशाब साफ 
होने लगता है । 

( ४ ) आमलोंको पानीके साथ सिलपर पीसकर पेड़ पर रखनेसे 
पेशाब रुकना तत्काल नाश होता है; यानी पेशाब साफ होने लगता है । 

( ६) लिङ्ग या योनिक मु हमें धीरे-धीरे “कपूरकी बत्ती” चढानेसे 
मूत्रकी रुकावट नाश होकर फोरन पेशाब होता हे । | 

(७) चूहेकी मंगनी १ तोले ओर कलमीशोरा ६ माशे-पानीके 
साथ पीसकर पेड़ पर रखनेसे पेशाब हो जाता है । 

(८) टेसूके फूज ओर कज्ञमीशोरा पानीके साथ सिलपर पीसकर, 
पेड़ पर रखनेसे पेशाब हो जाता है । 

(६ ) राई १ माशे, कज्ञमीशोरा १ मारो ओर शक्कर २ माशे 
मिलाकर, दो बारमें, खानेसे पेशाब हो जाता हे । 

( १० ) केवल चूहेकी मेंगनी, पानीके साथ पीसकर, नाभिके नीचे 
रखनेसे पेशाब हो जाता हे । | 

(११ ) कलमीशोरा पानीम पीस ओर घोलकर, उसमें कपड़ा 
भिगोकर, नाभिके नीचे रखनेसे पेशाब खुल जाता हे । 

( १२) काले तिज्ञ ओर शक्कर मिलाकर खानेसे बहुत पेशाब आया 
आराम हो जाता हे। 

( १३) सूखी बबूलको फज्ञी कूट-पीस-छानकर “घी” सें भून लो 
आर चीनी मिलाकर रख लो । इसमंसे ६ माशे निस्य खानेसे बहुत 
पेशाब होना आराम हो जाता है। 
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डाउन नक कु 
क त्रिकेशल-चिकित्सा । 
; | ® ( कूले ओर पीठके बाँसेकी सन्धिका दद्‌ ) 


है wi MT रोडा दमदार ॥ 


|) ॥) (0 ॥) 0) /) 0 0 १) 0 0) 


कूलेकी दो हड्डियाँ और पीठके बाँसेकी दो हड्डियाँ जहाँ सिली हैं, उस 
जगहको “ब्रिकस्थान” कहते हैं। त्रिकस्थानमें वायुसे जो ददं होता है, उसे 
“त्रिकशूल” कहते हैं । 


त्रिकशूल नाशक नुसखे।. 


( १) त्रिकशूलवालेको “बालुका स्वेद” दो अथवा उसकी चारपाइँके 
लीचे, बनके कण्डोंकी आग रखकर सेक लगने दो। | 


नोट--पाव भर बालू कपडेमें बॉँधकर आगपर तपाओ आर उसीसे त्रिक- 
स्थानको बारम्बार सेको । यही “बालुका स्वेद”? है । 





त्रयोद्‌शांग गूगल । 

( २) बबूर, असगन्ध, हाऊबेर, गिलोय, शतावर, गोखरू, राखा; 
निशोथ, साफ, कचूर, अजवायन और सोंठ--इनको समान-समान 
सकर चूण कर लो । फिर इस चूर्णके बराबर “शुद्ध गूगल” लो ओर 
गूगलसे आधा “घी” लो । फिर सबको मिलाकर खूब कूटो । बस यही 
“त्रयोदशांग गूगल” है। इसमें गूगल समेत तेरह चीज़ें पड़ती हैं । 

खुलासा-बबूर आदि १२ दवाएँ एक-एक तोले, गूगल १२ तोले 
ओर घी ६ तोले लेकर खूब कूटो । जितनी कुटाई होगी, दवा उतनी 
ही अच्छी बनेगी | 

इसकी मात्रा ६ मारोकी है । अनुपान--गरम दूध या गरम पानी 
है । इस गूगलके सबेरे ही सेवन करनेसे, त्रिकशूल, जानुस्तम्भ, हुम? 
अुजागत वायु, पादगत वायु, सन्धिगत वायु, अस्थिगत वायु, मज्जागत 
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ro 20535 2547 * ओम जी कीली 
` चायु, स्नायुगत वायु, कोष्ठगत वायु, वात-कफके समस्त रोग, वायुके 
रोग, छातीका स्तम्भ, अभ्नास्थि या टूटी हडडीसे हुए रोग, योनि-दोष, 
खंजता, गृध्रसी ओर पक्षाघातं रोग आराम हो जाते हैं। प्राचीन 
वद्य इस “त्रयोदशांग गूगल” को वातरोगापर अत्युत्तम कहते हैं।. : 

( ३) असगन्धका चूण्‌ “मिश्री ओर घी” मिलाकर खानेसे कमरका 
दद्‌ आराम हो जाता हे। परीक्षित हे । 


(४ ) छाती, कन्धे और त्रिकस्थानकी वात “वमन और नस्य? से 
शान्त होती हे । म 

(५) सव्वाङ्ग वात ओर अर्दित चात चिकित्सामँ लिखा हुआ 
“लशुनादि चूण” खानेसे कमर ओर पीठकी वात नाश हो जाती है। 

(६) दशमूलका काढ़ा बनाकर, सबेरे ही पीनेसे पीठका ददे, 
कमरका दद्‌ और हृदयका ददे आराम हो जाता है। काढ़ा छाननेसे जो 
फोक बचे, उसीको फिर ओटाकर शामको पीना चाहिये। परीक्षित है। _ 


(७ ) लघु पंचमूल दो तोले लाकर कुचल लो। फिर १६ तोल 
दूध और ६४ तोले पानी उसमें मिलाकर ओटाओ। जब दूध-मात्र 
रह जाय, छानकर'रोगीको पिलाओ । इस. “पंचमूली क्ञीर? से जीण- 
ज्वर्‌, पीठका ददे, सिर-ददे, जुकाम, खाँसी ओर श्वास आदि रोग 
नाश हो जाते हैं। परीक्षित है । 


OO POP DO 
{|  कमरके दर्दपर यूनानी नुसखे। || 
५ (000 esses 0000 


(१ ) सोंठ १० तोले, रेंडीकी गरी १० तोले, घी २० तोले, मिश्री 
२० तोले ओर गायका दूध आध सेर-इतनी चीजें तेयार कर लो । 
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पहले रेंडीकी गरी सिलपर महीन पीस लो । फिर उस पीठीको 


धूघमे मिलाकर पकाओ; जब - गाढा-सा होनेपर आवे, उसमे “सोंठ 


“घी और मिश्री” डालकर हलवा बना लो । इस हलवेके बलाबल और 


स्वभावानुसार खानेसे कमरका ददे आराम हो जाता है । 

(२) करीलकी लकड़ी लाकर आगमे जला लो, जब राख हो 

जाय, छानकर रख लो । इसमेसे २ सांशे राख, ६ मारो घीमे मिलाकर 
'नित्य खानेसे कमरका ददे आराम हो जाता है। 
(३) अ्जीरकी जड़की छाल, सोंठ ओर धनियाँ बराबर-बराबर 
स्ञेकर, जोकुट करके रख लो । इसमेंसे पाँच तोले दवा लेकर आध सेर 
पानीमै औटाओ । जब आध पाव पानी रह जाय, मल-छानकर रोगीको 
पिला. दो । इसके पीनेसे कमरका ददे चला जाता है । 


नोट -''इलाजुलगुबी” में दश दाम यानी १६ तोले ८ माशे दवा-- 
४८ तोले ४॥ माशे पानीमें भिगोने और ओटानेकी बात लिखी है । 


(४) धनियाँ ४ माशे ओर मिश्री १ तोले मिलाकर सवेरे ही 
फाँकनेसे गरमीसे पेदा हुई कमर ओर जोड़ोंकी पीड़ा नाश हो 
जाती हे । 

(५) मालकाँगनी, पँवारके बीज, बावची और हालों--इनको 
चराबर-बराबर लेकर रख लो। इसमैसे ३ माशे दवा, सवेरे ही, 
पानीक साथ निगल जानेसे सर्दीसे पेदा.हुआ कमंर ओर जोड़ोंका दद्‌ 
आराम हो जाता है । इस दवासे सफेद दाग भी जाते रहते हैं । -. 

( ६ शाक्कर और खोपरा खानेसे कमरकी पीड़ा आराम हो जाती हे। 

(७) रेंडी एक तोला, लाहोरी नोन १ तोला, मेदालकडी १ तोला, 
दंग ६ मारो ओर गेहूँका आटा आध पाव--इन सबको एक साथ 
पीसकर रोटी-सी बना लो और पकाओ । जब रोटी पक जावे, उसे 


कसरमे, ददेकी जगह, बाँध दो । इससे कमरकी पीड़ा आराम हो जाती 
दे। परीक्षित हे। , , हक 
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मम जज अनन्त ee 
': , (८) इस्पन्द १३ तोले ४ मारे और सोंठ ३ तोले ४ माशे लेकर 
कुचल लो ओर रातके समय एक सेर पानीमें भिगो दो । सवेरे ही उस 
'पानीमे आध सेर मीठा तेल मिला दो और मन्दाग्निसे औटाओ । जब 
पानी ओर दवा जज जायँ, तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। 
इस तेलके लगानेसे कमर, पहलू और प्रिंडलीकी पीड़ा तथा चूतड़से 
पाँवकी उ गलियों तककी पीड़ा, रींगनवायु या इरकुन्निसा रोग आराम 
हो जाते हैं । 

(६ ) हुलहुलकी छाल लाकर, उसके ऊपरकी स्याही दूर करो 
ओर भीतरी छालको छायामं सुखाकर कूट लो। इसमें बराबरकी 
“शक्कर” मिलाकर खानेसे कमरका ददे नाश हो जाता है । 


HCAS 8 DOOD 82 022 28 
& सब्बोड़वात-चिकित्सा। § 


सारे अङ्गोमें, वायुका कोप होनेसे शरीरकी शिराएँ--नसें काँषने लगती हैं 
झग टूटने लगते हैं और ददेके मारे सन्धि या जोड़ फटने लगते . हैं। इसी रोगको 
“'स॒ब्तङ्गवात'? कहते हैं । 


खुलासा. ग्रह कि, वातके कोपसे आँख, कान, नाक, भोंह, सिर, होठ, छाती 
बाँह और कन्घे आदि अंग फड़कने लगते हैं | इ सीको. “सन्त्रीङ्गवात” कहते.हैं । 

सर्बाङ्गवात नाशक नुसख्‌ । 

(१) एक पाव गेहुँकी चोकरमें दो तोले सेंधानोन पीसकर 
मिला दो और पानी मिलाकर आगपर प्रका. लो। इस लूपड़ीसे उन 
स्थानको सेको जो फड़कते हैं; अवश्य आराम होगा।. . . 

(२ ) अजंवायन, कालीमिचे ओर अफीस--तीनोंको तीन-तीन 
साशे लेकर,. आधा पाव काली तिलीक तेलमें खरल करो. | जब 
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TT i Nasr 


एक दिल हो. जायं, सारे बद्नमे इस तलकी मालिश करो । इस तेलसे 
'सवोङ्गवांत नष्ट हो जाती हे । 
(३) तेलका अवगाहन एकांगवात ओर सवाङ्गवातको निश्चय 
, ही नाश कर देता है । कहा हेः-- 


सव्वाङ्गगतमेकाङ्गगतश्वापि समीरणम्‌ । 
` तेलावगाहनं हन्ति - तोयवेगमिवाचलः ॥ 

तेलक अवगाहन-यानी तेलमे गोता लगानेसे सर्व्वाङ्गवात 
' और एकांगवात-अद्धाङ्ग या पक्षाघात इस तरह नाशा हो जाते हैं 
जिसःतरह जलक जोरसे पहाड़ नाश हो जाते हैं । 

(४) सव्बोङ्गवात शिरामोक्तण . करने यानी फ़रद्‌ खोजनेसै 
आराम होती है, किन्तु एकांगबात सींगी: लगानेसे आराम होती हे। 
कहा है-सव्वोङ्गजं शिरामोक्षेः शृङ्गरेकाङ्गजं जयेत्‌ । 

(५) चार तोले लहसनको महीन पीसकर, उसमें सेंधानोन, 
ज़ीरा, त्रिकुटा, संचरनोन ओर होंग--प्रत्येक चार-चार माशे पोसः 
.कर सिला दो । इसमेते एक माशे चूर्ण, सवेरे हो “अरण्डीकी जड़के 
काढेक साथ”, एक महीना तक, पीनेसे सव्वाङ्गवात, अर्दित वात, 
कमर ओर पीठकी वात नाश हो जातो है। इसका नाम “लशुनादि 
चूण” हैः। परीक्षित है । - रौँ 


टि 
_ |... खचाशून्य-चिकित्सा । | 
छर | ( सुन्नबहरीका इलाज) 
श6िनिपनियरचलनरऽसरमलर्डृस्धऽरेऽरमरऽन 
चमड़का सूनापन नाश करनेवाले नुसखे । 
(१) बारम्बार खूनं निकंलवाओ फस्दै खुलवांओ एवं आगपर 
तेल ओरं संधानोन डाल-डालेकर सूनी चमंड़ीमे धूनी दो । 
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(२) नाखूना ओर कड़वा सुरंजान-दोनोंको समान-समान 
लेकर, पानीके साथ सिलपर पीसकर, आगपर गरम करो और सूनेः 
स्थानपर सुहाता-सुहाता लेप कर दो । परीक्षित हे | 


( ३) जवासेका स्वरस २० तोले ओर सरसोंका तेल १० तोले-- 
दोनोंको मिलाकर मन्दाभ्निसे पकाओ । जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर. 
छान लो । इस तेलकी मालिश करनेसे . चमड़ेका सूनापन जाता 
रहता है । परीक्षित हे । 

(४ ) हरी भटकटया-कटेरीका रस १ तोले, अदरखका रस 
१ तोले ओर शहद १ तोले--इनको मिलाकर गरम करो । इसमेसे 
चार-चार माशे दवा, दिनके समय, हर तीन-तीन घण्टेमं, चटानेसे 
त्वकशून्यता--सुन्नचहरी और फालिज-रोग आराम हो जाते हैं। . 

नोट--गन्धकक्का चोआ ४ मारे और तारपीनका तेल अढ़ाई तोले-- 
दोनोंको एकमें मिला लो और थोड़ा.थोड़ा रोगकी जगह लगाओ । इससे सी 
सुन्नबहरी आराम हो जाती है । 


क कोष्ठगत वायुकी चिकित्सा। क | 
क्र . .. ( कोठेकी दूषित वायुका इलाज ) श्र 


€ 
5 6 भई 286 भई 76 म म मई न म 26% कई म म म बर गेट 
नोट--आमाशय, भअर्न्याशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रुधिराशय, पीठ और 
'केंफडा--इन सबको मिलाकर “कोठा” कहते हैं । यद्यपि कोष्ठ या कोठा शब्द 
सब आशर्योके लिए इस्तैमाल किया जाता है; तथापि विशेष जानकारीके लिए, 
झामाशयादियमें रहनेवाली वायुके लक्षण और चिकित्सा अलग-अलग लिखी जाती है ॥ 
`` जब दुष्ट वायु कोठेमें ठहर जाती है, तब पेशाब रौर पाखांना रुक जाता है 
तथा वायु-गोला, हृदय-रोग, बद,बवासीर और पसलियोंमें ददं--ये रोग होते हैं ४ 


( १ ) अंगर कोठेम वायु हो, तो पाचन करनेवाले रस दो । दूध 


' पिलाओ या ओर-ओर उपायाँसे मलको पंकाओ । 
४६ 5.३ 
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(२) मूंगफलीका तेल ६ माशे ओर शहद १ तोले--दोनोंको 
मिलाकर, दिनमें दोः बार, पीनेसे कोष्ठगत वायु यानी पेटकी खराब 
दवा दूर होकर दस्त साफ़ होता है । हक. 

200 के के को दा की की क को कक के | ९, २ 

~~ र] 

(१ आमाशयगत वायुकी चिकित्सा। (८ 

र ( मेदेकी दूषित वायुका इलाज ) a 

BQODDOODOCOSOOOOTC OO 

नोट--“चरक'”के मतानुसार नासि और स्तनोंके बीचका जो भाग है, उसे 
“आमाशय” कहते हैं । 

जब. ्रामाशयमें वायु रहती हुँ; तब हृदय, पसली, पेट और नाभिमें दद 
होता है; प्यास लगती है, डकारें आती हैं; हैज़ा, खाँसी, गला सूखना ओर 
श्वास-रोग होते हैं । 

(१ ) पहले लङ्घन कराओ; दीपन-पाचन औषधि दो; अथवा क्रय 
कराओ ओर तेज़ जुल्लाब दो । जो, पुराने चावल और पुराने 
सू गका पथ्य दो । 

नोट-दो तोले सैंधानोन आध सेर पानीमें औटाकर पिला दो और क्रय 
'कराओ | प्क या दो तोले सनाय पाव भर दूधमें ओटाकर पिला दो । इससे 
दस्त हो जायंगे । इसके बाद ६ माशे हरड थोर ३ _माशे सँघानीन, रोज़, गरम 


'पानीके साथ खिलाओ । इससे आराम हो जायगा । रे 

(२) रोहिष नामक सुगन्धित घास, हरड, कचूर ओर पोहकर- 
._मूल--इनको कुल् २ तोले लेकर, ३२ तोले पानीमें काढ़ा बनाओ; चार 
हर तोल पानी रहनेपर उतारकर छान लो और रोगीको पिला दो । इस 
'काढेसे आमाशयगत बात शान्त हो जाती है । a 
छ छि (३) आकके फूल ३ मारो और साँभरनोन १ मारो--दोनोंको 
मिलाकर गरम पानीके साथ, खानेसे आमाशायगत बायु ४७ दिलमें 
आराम हो जाती है। | क | 
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(४) बेलगिरी, गिलोय, देवदारु और सोंठ--इनको कुज २ तोले 
लेकर ओर ३२ तोले पानीमें काढ़ा बन/-छानकर पोनेसे, आमाशयगत 


चात नाश हो जाती हे । 

(५) बच, अतीस, छोटी पीपर और विरिया-संचरनोन- इन 
सबको कुल २ तोले लेकर, ३२ तोले पानीमें काढ़ा बना-छानकर पीनेसे, 
आमाशयगत वायु शान्त हो जाती हे । 

(६ ) चीता, इन्द्रजौ, पाद्‌, कुटकी, अतीस ओर हरड-इनको 
तीन-तीन मारे लेकर पीस-कूटकर कपइ-छन कर लो । . इसमेसे 
३ माशे चूण, नित्य, गरम पानीके साथ खानेसे, ६ दिनमै आमाशय- 
गत वात शान्त हो जाती है। इस दवासे छे दिनम आराम होता दै, 
इसीसे इस योगको “षडधरण योग” कहते हैं । 

(७) पहले दिन नमकके औटाये हुए पानीसे क्रय कराओ। 
दूसरे दिन चीतेका ३ मारो चूणे गरम जज्ञसे खिलाओ। तीसरे दिन 
इन्द्रजौका ३ मारो चूण॑ गरम जजसे खिज्ञाओ । चाथे दिन पाढ़का 
३ माशे चूण गरम जज्से. खिज्ञाओ । . पाँचवें दिन कुटकीका ३ माशे 
` चूण गरम जज्ञसे खिताओ। छठे दिन अतीसका ३ माशे चूंण गरम 
जलसे खिज्ञाओ। सातवें दिन हरइका ३ मारो चूण गरम जलसे 
खिलाओ । इस तरह करनेसे भी आमाशयगत वायु नष्ट हो जाती है । 

Tamers SSE 


OS Base se s 
पक्काशयगत वायुकी चिकित्सा । । । 
( भोजन पचनेकी थेल्लीको वायुका इलाज ) § 
Mier. wuantiiete CretiiiiecC नमकीन कि. 
जब दुष्ट वायु पक्काशयमें रुक जाती है, तब पेटकी आँत गुड्गुडाहट करती 
हैं; शूल चबते हैं, वायु कुपित होती है, मल और सूत्र थोडे-थोडे उतरते हैं 
येटपर अफारा आ जाता है और 'त्रिकस्थान' ( जहाँ पीठमें तीन हङ्कियाँ मिल्ती 
हैं) में ददे होता है। 


0८८: 
०००७७०9०००००० ०० 
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` जुलाब .दो ओर .जठराग्नि - बढानेवाली . दवाएँ दो। इस रोगे 
“उदावत्त ”की-सी चिकित्सा करनी चाहिये} | 
. ` नोट--गायके पाव भर दूधमें चार तोले कार्टर आयल--रेंडीका तेल 
मिलाकर पिल्लाओं । इस जुल्लाबके दो दिन तक देनेसे पक्काशयको वात निकल 


जाती है । इसके बाद बड़ी हरड़के छिलकोंका पिसा-घुना चूर्ण ६ माशेसे १ तोळे 
तक, शहदस मिलाकर, लगातार, आराम न होने तक चटाओ । 


उद्रवात-चिकित्सा । क 
` . ,( पेटकी दूषित वायुका इलाज ) 
RRR RR 

` जब दुष्ट वायु उद्र या पेटमें घुस जाती है, तब -पेट्मै यकायक तेज़ दे 
उठता है.। | 32% क 
(१) पेटमें बायु होनेसे क्षार और चूण आदि दीपन आषधियाँ 
देनी चाहिये । ४ 
(२) सॉभरनोन दो.तोले महीन पीसकर फाँक लो और ऊपरसे 

जल न पीओ । इससे अवश्य पेटक्रा दर्द मिट जायगा । 
(३) सोंठ, छोटी हरड़ और काला नमक तीनों छो-छे मारो लेकर, 
पानीक साथ सिलपर काजज्ञकी तरह महीन कर लो । फिर उसे दो- 
तीन तोले पानीमें घोलकर, आगपर ज़रा गरम कर लो और सुह्दाता- 


सुद्दाता पी लो। इस दुवासे १ घण्टक भातर पेटका ददं आराम ह 
जाता है। परीक्षित है, 


(४) अगर कूखमें वायु हो, तो सोंड, इन्द्रजौ और चीता- 
अभान-समान लकर पीस-छान लो। इसमेसे ३ माशे चूर्ण, कुछ गरम 
पानीके.साथ, फाँकनेसे कूखका ददे आराम हो जाता है । 
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गृदागत वायकी चिंकित्सा। ३ 
. ( गुदाम रुकी हुई हवाका इलाज ) क i 

AOS SSS 40 & 4 & के के SS ER 


.. जब शुदामें वायु रुक जाती है; तब .मल, मूत्र और अधोवायु रुक जाते हैं 
ददे होता है, पेटपर अफारा आ जाता है, पथरी और शर्करा रोग हो जाते हैं । 
पिंडली, साथल, कमर, पसली, कन्धे और पीठमें पीड़ा होती है। 


: (१) इस रोगर्म भी “उदावत्त रोगमें लिखी चिकित्सा” करनी ` 
चाहिये। 

(२) एक तोले रेंडीक तेलमं ६माशे साबुनको पीस या 
धिस लो। फिर उसे डँगलीसे शुदामं भीतर तक पहुँचा दो। . 
इस कामके करते ही अधोवायु खुलेगी ओर चन्द मिनटोंम एक 
इस्त हो जायगा । रोगीकी सारी पीड़ाएँ दूर हो जायँगी। . 

(३) एक तोले निशोथ महीन पीसकर एक तोले “शहद” में 
मिला लो और खा लो । इससे भी फोरन ही उपकार होगा । 

(४) वस्ति--पेड़,, कूख ओर गुदाकी वायु “अरण्डी? का तेल 
पीनेसे आराम हो जाती है। परीत्तित हे । 


SENN REDR 
र हृदयगत वायुकी चिकित्सा । 


२ DRT पर फर प्र पर 

जब हृदयमें दर्द हो और श्वास उठे तब समसना चाहिये कि, हृदयमें वायु 
झुका हुआ है । 

( १) सवेरे ही कालीमिच ३ मारे ओर गिलोय ३ माशे--इन 
दोनोंको पीसकर गरम जलके साथ पीनेसे हृदयकी पीड़ा आदि-उपद्रव 
शान्त हो जाते हैं । परीक्षित है । 


2 % 25: 
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(र) असगन्ध ६ माशे और बडेडेके बक त ६ माशे लेकर महीन 
पीस लो । फिर एक तोले गुड़मे मिलाकर खा लो आर ऊपरसे एक 
कटोरी गरम पानी पीजञो । इससे हृदयको वायु शान्त हो जायगी । 

(३) देवदारु ६ माशे और सोंठं ६ माशे/--इन दोनोंको एकत्र 
पीस-छानकर, गरम जज्ञके साथ, फाँकनेसे हृदयगत वायुको पीड़ा 
शान्त हो जाती है। परीक्षित हें 
oes ७०9७, 
४ कानादि इन्द्रियांमं घुसी हुईं वायुको चिकित्सा । 22 
के 400.89-88-& ७898" 9छ'ही कहो कक कि 56:22 

कान वग्ौरः इन्द्रियोंमें जब वायु घुस जाती है, तब उनकी शाक्गिका नाश 
कर देती है । अगर कानमें वायु घुस जाती है, तो कानमें अनेक तरहकी आवाज़ 
होती हैं. कानोंमें द॑ होता है और वह बहने लगते हैं।इसी तरह और 
इन्द्रियोंके सम्बन्धमें समर लो । 

( १ ) वातनाशक चिकित्सा करो । तेल वगरः- चिकनी चीजोंकी 
मालिश करो । तेल आदि चिकने पदार्थोंकी कोठी या होजमे रोगीको 
गोते लगवाओ । शरीरपर स्नेह यानी तेल आदि चिकने पदार्थोका लेप 
करो या लगाओ । 

(२) एक तोले सरसोंक तेलम॑ ६ माशे लहसन डालकर जला 
लो । फिर शीतल होनेपर, उसी तेलको कानमे छोड़ो । 

(३) दो रत्ती अफीम, ३.मारो सरसोंके तेलमें घोलकर कानमे 
डालो । इससे कानका दुद, कान बहना या तरह-तरहकी आवाजें 
सुनाई देना आराम. हो जाता है। 

(४ ) बृहत्पञ्चमूल आठ अंगुल लम्बी लेकर ऊपरसे रूई लपेट दो 
आर उसे तिलके तेलम॑ तर कर लो। फिरं उसे दियासलाईसे जलाकर 
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नीचेकी तरफ कर दो । ऊपरसे हाथमे पकड़े रहो। नीचे एक प्याला 


रख दो । उस बत्तीसे तेल टपकेगा। उस तेलको गुनगुना करके 
कानमे डालनेसे कानका दद तत्काल आराम हो जाता है । परीक्षित हे ॥ 


i | 


2 ` सप्तघातुगत वातःचिकित्सा । = 


56 


अगर रसमें वायु घुस जाता है, तो चमड़ा काला और फटा-सा तथा रूखा, 
पतल्ा और जड़ हो जाता है । उसमें सुइ चुभनेका-सा ददं होता है । 

श्वर वायु खूनमें प्रवेश कर जाता है, तो बड़ा दर्द होता है, सन्ताप होताः 
है, शरीर दुबला हो जाता है, उसका रंग बिगड़ जाता है, भोजनपर अरुचि होः 
जाती है और वह पचता भी नहीं । 

अगर वायु मांसमें घुस जाता है, तो शरीर भारी हों जाता है, लकड़ी या- 
घूँसा मारनेके जैसा ददं होता है । शरीर स्तब्ध और अत्यन्त निश्चल हो जाता है । 

अगर वायु मेदमें घुस जाता है, तो सब जण मांसगत वायुके समान होते 
हैं। इतना ही ज़ियादा होता है कि, शरीरमें कम द॒द कानेवाले फोडै और गाँठ'-. 
सी हो. जाती हैं। . | Ee = ० 

अगर वायु हड्डियोंमें घुस जाता है, तो जोढ़ोंमें ददं होता है, मांस और बल 
कम हो जाते हैं, नींद नहीं आती और पीडा ज़ोरसे होती है । म 

अगर वायु मज्चामे घुस जाता है, तो हड्डियोंमें घुसी हुईं वायुके जेसे सब; 
लक्तण होते हैं । इतनी ही विशेषता होती है कि, मजागत वायुकी पीड़ा कभो 
भी शान्त नहीं होती । 2 हम 

` झगर वायु वीर्यमै घुस जाता है, तो वीयं ख़राब हो जाता है, वीयं जढ्दी हो: 
रुखलित हो जाता है और ऐसे वीय॑से रहा हुआ गभे कचा ही गिर जाता है। 
हि ( १) रसगत वायु हो; तो तेल आदिको मालिश करो आरः 

स्वेदन क्रिया करो; यानी बफारे आदिसे पसीने निकालो । 

(२) चमडेमै वायु हो, तो सरसोंके तेलमे अफीम मिलाकर 


मालिश करो ओर रूइसे सेक करो । 
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३१६८ . ` चिकित्सा-चन्द्रोदयं-सातवाँ भाग । ˆ - ` 





(३) खूनमें वायु हो, तो शीतल लेप करो, जुलाब दो और फस्द 


चरोरःसे खून निकजंबाओ ।. खसको पानीमं पीसकर लप करंनेसे भी 
लाभ होता है । 
(४) मांसमें वायु हो, तो जुज्ञाब दो ओर निरूह वस्ति करो 


-यानी गुदामे काथकी पिचकारी दो । 


नोट---१ तोले सनाय पाव भर दूधम ओटाकर पीनेले दस्त हो जाते हैं । यह 
जुलाब अच्छा है । 


( ५) सेदमं वायु हो, तो मांसगत वायुके समान उपाय करो; 
यानी जुलाब दो ओर निरूह वस्ति करो । 


( ६) अगर वायु हडडी और मज्जामें हो, तो बाहर ओर भीतर 


स्नेहकी योजना करो; यानी शरीरके ऊपर तेल बगोरः चिकनी चीजें 
लगाओ ओर उन्हें ही खाओ भी । नीचेका नोट देखियेः-- 


नोट--लहसन ३ तोले लेकर आध पाव तेलमें जला लो । फिर उस तेलको 
'शरीरपर मल्लो और उसे ही १ तोलेके प्रमाणसे पी भी लो | अथवा “केतक्यादि 
तेल”को लगाओ और पीआओ। यह तेल केवडा, गंगेरन और कंघीके बहुत-से 
स्वरस और बहुत-से तुषोदकके साथ पकाया जाता है। खुलासा-_ केतकी या 
केवडेकी जड़ £ तोले, गंगेरन यानी गुलसकरी ४ तोले. और कंघीकी जड़ 
४ तोले लेकर, ३ सेर पानीमें ओटाओ । जब तीन पाव पानी रह जाय, इसमें 
पाव भर चावलोंका धोचन और आधा पाव काली तिलीका तेल भी डाल दो और 
फिर पकाओ । जब्र तेल-भात्र रह जाय, उतारकर छान लो । इसमेंसे एक-एक 
'तोले तेल सवेरे-शाम पीओ आर इसी तेलको बद्नपर खूब लगवाओ । 


(७) अगर वीयेमें चायु हो, तो श्री आदिसे हषे उपजाओ |. वीयं 


बढानेवाले भोजन और खाने-पीनेके पदाथ खिलाओ । दवांके तोरपर _ 


घीमे मिलाकर लहसन खिलाओ । १ छटाँक काले तिल नित्य खिलाओ 
ओर नित्य काले तिलोंके तेलकी ही मालिश कराओ। | 
( ८) घी १ भाग ओर दूध ४ भाग लेकर पकाओ, जब घी-मात्र 


रह जाय, उतार लो। इस घीमै असगन्धका चूर्ण मिलाकर पीनेसे | 
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वातव्याधियोंकी विशेष चिकित्सा-स्नायुगत वात। ३६६ 


Er 2 NNN aN 
असाध्य वात ओर शुक्र या वीय-धातु की क्षीणता नारा हो जाती है। 
परीक्षित हे । 


Feber 94३ 280 भा 2 
® ` सञायुगत वातःचिकित्सा । ८4 


नोट--जायुगत वातसे शल, आच पक और स्तम्भ होता है। खुलासा यह 
है कि, स्नायुओंमें दूषित वायुके रुक जानेसे शल-से चलते हैं, दर्द होता है,शरीरमें 
ररके-से लगते हैं, बाँइटे आते हैं और जिस अंगके ख्नायुंमें वायु रुक जाता है, 
चह अंग अपने कत्तव्य-कर्मले हीन हो जाता है; यानी अपना काम करने लायक 
नहीं रहता । 


( १ ) कुपित वायु जब स्नायुओंमें प्रवेश कर जाय, तब पसीने 
निकालने चाहियें, दागना चाहिये, सख्त बन्धन बाँधना चाहिये ओर 
तेल आदि चिकनी चीज़ें चुपड़नी ओर मलनी चाहिये । 


NOT 009 se) 
A 
{ शिरागत वायुःचिकित्सा । | 
\ / 3 
Qe GNC ae) 


नोट/-शिरागत चायु, शिराओंसें शूल्की पीड़ा,शिराओंका संकोच, शिराओंकी 
स्थूजता, अन्तरायामा, वाह्यायाम, खल्ली और कुब्ज या कुबडापन करती है । 

(१) शिरागत वायु हो, तो स्नेहा अभ्यंग करो । स्नेह सहित 

बफारा लो। स्नेहकी मालिश करो। स्नेहका लेप करो ओर खून 


निकलवाओ। 
नोट--तेल. घी आदि चिकनी चीज्ञोंको “स्नेह” कहते हैं । 





४७ 
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$ सान्विगत वात-चिकित्सा । ४ 
छु ( जोड़ोंके ददेका इलाज) | ह 
(29999 9989-99 99 9-9 88-9७/% 


` नोट-सन्धियों या जोड़ोंमें रहनेवाली वायु सन्धियोंको तोड़ देती और 
शूल तथा सूजन पेदा करती है। 


ESE 


a 


सन्धि-वात और क्रोष्टुकशीषे वातमें जो भेद है, उसे न भूलना चाहिये । 
सन्धिवात होनेसे घुटने, टखने, कोहनी ओर कन्धे प्रशृुति जोडोंमें द होता है 
ओर सूजन भी आती है; क्रोष्टुकशीर्ब रोग होनेसे केवल जानु या घुटनेमें ही | 
सूजन गाती और पीडा होती है और किसी जगह दर्द वरा रेः नहीं होता । एक 
बात ओर है, क्रोष्दुकशीषेकी सूजन स्यारके माथेके जैसी मोटी और चिकनी होती 
है; वैसी सूजन सन्धिवातमें नहीं होती । 

( १ ) सन्धियाँमे वायुक प्रवेश करनेपर दाग देना चाहिये; पसीने 
निकालने चाहिए, तथा इन्द्रायणकी जड़ और पीपरोंको पीसकर और 
गुड़में: मिलाकर १ तोले रोज़ खाना चाहिये । है 

नोट- इन्द्रायणकी जड ६ माशे, पीपर ६ माशे और गुड १ तोले मिलाकर | 
खाना चाहिये । इससे सन्धिवात नष्ट हो जाती है । इस दवासे नित्य ३।४ दस्त 
होते हैं और दस्तोंकी राहसे ही वात नाश हो जाती है। : 

(२) सोंठ ६ माशे, शुद्ध गूगल ६ मारो और घी १ तोले-इन _ 
' तीनोंको मिलाकर और खूब कूट-पीसकर खानेसे सन्धियों या जोड़ोंकी 
वायु नाश हो जाती है। 

(३) पहले द्नि अरण्डीक बीजकी गरी नग १ सबेरे ही खानी | 
चाहिये; दूसरे दिन २ गरी, तीसरे दिन तीन, चौथे दिन चार, पाँचवें 

जे 
दिन पाँच, छठे दिन छै और सातवें दिन सात गरी खानी चाहिये! 
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_ वातव्याधियोंकी विशेष चिकित्सा--सन्धिगत वात ॥ ३७१ 


फिर आठवें दिनसे ७ गरी ( छिला हुआ बीज ) रोज़, २१ दिन 
तक, खानेसे सन्धिवात या जोड़ोंका दद नाश हो जाता है । 

(४ ) कालीमिच, शुद्ध अफीम ओर शुद्ध कुचला-बराबर- 
बराबर एक-एक तोले लेकर, पानोंके रसमै दिन भर खरल करो। 
घुट जानेपर आध-आध रत्तीकी गोलियाँ बनाकर छायामे सुखा लो । 
सवेर-शाम एक-एक गोली पानमें रखकर खाने या ताज़ा पानीके 
साथ खानेसे अकड़वात, डण्डेकी तरह शरीर रह जाना, पेट फूलना, 
आमके दस्त होना, पेटमे मरोड़ी होना, जुकाम, सर्दीके विकार, 
चात-विकार ओर पुराने वातरोग नाश हो जाते हैं। एक बार एक 
गठियासे जकड़े हुए रोगीको हमने ये गोलियाँ दीं। आनन-फानन 
आराम हो गया । रोगीको दो -आदमी उठा-उठाकर कहीं ले जाते थे । 
बुरा हाल था इन गोजियाँका नाम “समीर-गज-केसरी बटी” है। 
पुराने वातरोगोंपर रामबाण हैं । नये वातरोगोंमे भी अनेक बार 
अपूठव फज्ञ देखा है । परीक्षित हैं । 

( ५) अर्दित चिकित्सामं लिखा हुआ “कपिकच्छादि कषाय” 
सन्धिगत वातको नष्ट कर देता है। | 

( ६) अरण्डीके बीज १ माशे ओर कालीमिच २ माशे-सिलपर 
पानीके साथ पीसकर और पाव भर पानीम छानकर पीनेसे गठिया 

[र सूजन नाश हो जाती हैं 
( ७) अरण्डीके बीजोंकी गरी १० तोले, बादामकी गरी ५ तोले, 
लौंग ६ माशे, केशर ६ माशे, छोटी पीपर ६ माशे ओर छोटी इलायची 
६ साशे--इन सबको महीन पीसकर. एक सेर दूघमे ओटाओ.। जब 
दूध जलकर खोया हो जाय, तीन पाव मिश्रीकी चाशनी बनाओ। 


' उसी चाशनीमें इस खोयेको डाल.दो ओर उतार लो । फिर एक साफ 
चिकने भिट्टीके बासनमै उस दवाको भरकर मुह बन्द कर दो ओर! 
जौओँके ढेरमें, चालीस दिन तक, दाब रखो । इसके बाद निकाल लो। 
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३७२ चिकित्सा-चैन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 





rr +ततत 
इसकी मात्रा आरम्भमें ३ मारोकी है। जाड़ेके मौसममें, इसके 


 खानेसे गठिया रोग निश्चय ही आराम हो जाता है । कई बार 
परीक्षा की है । | 


नोट--इसकी मात्रा धीरे-धीरे बढ़ानी चाहिये; बशतें कि रोगी सहता चला 
. जाय। अगर एक तोलेकी मात्रा खा ली जाय, तब तो कहना ही क्या १ इसे 
खाकर ४० दिन तक परहेज्ञ करना चाहिये। फिर कोई ताकतवर पाक या 

बादामका हलवा आदि खासा चाहिये । फिर कहते हैं, यह गठियापर रामत्राण 
दवा है। 


RT के >क 4 जिल 


(८) मू गफल्लीके तेलमें कपूर डालकर और गरम करके शरीरपर | 


सलनेसे सब तरहकी वायु ओर विशेषकर सन्धिगत वायुकी पीडा 
दूर होती । 

- (६ ) कुचज्ञा १ तोले, कालीमिच ६ माशे, केशर ३ माशे और 
कस्तूरी १ माशे-इनको “नागर पानों” के रसम॑ घोटकर आधी-आधी 
रत्तीकी गोलियाँ बना लो । सवेरशाम या ज़रूरतके समय, एक-एक 


गोली खाने और ऊपरसे जज या दूध पीनेसे वात-विकार; जोड़ोंका _ 


दुद्‌, पेटका दद, प्रसूति-विकार और ओंतोंके विकार नाश हो जाते हैं । 


( १० ) शुद्ध कुचलेके तीन-चार चावल नित्य खानेसे ओर रेंडीकी | 


जड़ ओर सोंठको पानीम पीसकर ददे-स्थानपर लेप करनेसे सन्धिवात, 
गठिया ओर जोड़ोंका ददे जाता रहता है । 

(११ ) “योगराज गूगल” अथवा “अरण्ड पाक” खानेसे सन्धिः 
चात-जोड़ोंका ददं या गठिया-रोग नाश हो जाता है। 


१२ ) एक रत्ती कुचलेका सत--स्टिकेनिया ४० दिनमै खाने 
(याची एक रत्तीके ४० भाग करके, एक भाग नित्य खावे । इस | 
तरह १ मात्रा १ चावलके पाँचवें भागके बराबर होगी) ओर कार्बोन 
नेट आवू पुटासमें कपड़ा भिगोकर, जोड़ोंपर रखनेसे गठिया-रोगा | 


आराम हो जाता हे । 
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वातव्याधियोंकी विशेष चिकित्सा- सन्धिगत वात। ३७३ | 
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जोड़ोंकी पीड़ापर यूनानी नुसखे । 


(१) शुद्ध गूगल १ तोले और पुराना गुड़ २ तोले-खूब कूट- 
पीसकर मिला लो और जंगली बेरके समान गोलियाँ बना लो । 
इनमंसे एक गोली नित्य, थोड़े घीके साथ, निगल जानेसे जोड़ोंका 
ददं, घुटने और पीठकी पीड़ा आराम हो जाती है । पर इस दवाको 
जुलाबके बाद सेवन करना चाहिये । | 


(२) काली सूसली २० माशे, सफेद मूसली २० सारो, छोटी 
पीपर २० माशे, अजवायन २० मारे, पीपरामूल २० माशे, शतावर 
८ माशे, विधारा ८ माशे, सोंठ ८ माशे ओर असगन्ध ८ माशे-इनको 
कूट-पीसकर छान लो ओर पुराने गुड़म मिलाकर जंगली बेरके समान 
गोलियाँ बना लो । अपने बलाबल अनुसार गोली खानेसे जोड़ोंका कदे 
तथा कमर ओर पीठकी वेदना नष्ट हो जाती हे । यहद दवा भी जुलाब 
लेनेके बाद खायी जाती है । 


(३) शुद्ध शिंगरफ, हल्दी, अजमोद, अकरकरा, नीमके पत्ते, अज- 
बायन, सँभालूके पत्ते, इन्द्रायणकी जड़, सरफोंका, असगन्ध, पाढ़ी, . 
कालीमिचे, बकायनकी जड़, मदारकी जड़ ओर शुद्ध भिलावे-इन 
सबको समान-समान लेकर कूट-छान लो ओर सबके बराबर पुराना 
गुड़ मिलाकर, दो-दो माशेकी गोलियाँ बना लो । बलाबल अनुसार 
एक या दो गोली नित्य खानेसे, जोड़ोंकी पीड़ा, गठिया ओर आतशक 
या उपदंश-रोग नाश हो जाते हैं। इनको “शिंगरफकी गोलियाँ” 


कहते हैं । 


नोट--शिङ्गरफ या पारेकी गोली खानेवालेको खाइ, बाढी पदाथ, मांस 
और नमरसे परहेज़ रखना चाहिये। चावल और दूध, अथवा गेहुँकी अलोन्की 
रोटी बहुत-सा “घी” डालकर खानो चाहिये । 
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"(४ ) हालों, अजवायन, कर्लोजी और मेथी-दाने-ये चारों दाने 


जराबर-बराबर लेकर रख लो । सवेरे: ही एक चुटकी-भर लेकर फाँकने 
ओर दो घूट ताज़ा पानी पीनेसे जोड़ोंकी पीड़ा शान्त हो जाती है। 
(५) मालकाँगनी लाकर :सार्फ कर लो। पहले दिन १ दाना 
निगलो, दूसरे दिन २ दाने ओर तीसरे दिन ३ दाने--इस तरह हर 
दिन एक-एक: दाना बढ़ाते हुए १०० दानों तक पहुँचो । जब १०० 
दानोंपर पहुँच जाओ, एक-एक दाना रोज घटाया करो । इस घटा- 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


बढ़ीके समयमे, जोड़ोंका ददं, वात-पीडा और कफके विकार नाशा हो | 


ज्ायँगे । शरीर सब तरहसे निरोग हो जायगा ओर भूख बढ़ेगी । 


नोट--अगर दाने बढ़ानेके दिनोंमें रमी मालूम हो, दवा गरमी करे; तो _ | 


जिस दिन गरमीका अनुभव हो, उसी दिने दाने घटाने शुरू कर दो-- 
खढ़ाओ मत; चाहे १० दानोंपर पहुँचो और चाहे २० या ५० पर । 


( ६ ) पोस्तक डोड़े रोज़ भिगो दो और मल-छानकर इतना रस पीओ 


कि, नशा न हो । इस तरह कुछ दिनोंमें जोड़ोंका ददे आराम हो जायगा । | 


(७) महुएके वीजोंका तेल कोल्हूमे निकज्ञवा लो । यह्‌ तेल घीकी 
. तरह पीला होता है । इस तेलके जोड़ॉंपर मज्ञनेसे जोड़ोंका दद और 
चात-पीड़ा आदि शीतके रोग नाश हो जाते हैं । 
` (ऽ) सँभालूके पत्ते कूटकर रस निचोड लो । जितना रस हो, 
उतना ही मीठा तेल भिला लो । फिर आगपर मन्दारिनसे औटाओ । 
जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो | इस तेलको गुनगुना 
'लकर दद्की जगह मलो और सँभालूके पत्ते सेक-सेककर उस जगह 
बाँध दो ॥ इस उपायसे जोड़ोंकी पीड़ा नाश हो जायगी । 
(६ ) रडीकी जड़ दो सेर लेकर आठ सेर पानीमें मिला दो और 
'ओटाओ । जब ज्ञौथाई पानी रह जाय, मलकर छान लो ओर आध 


सेर रेंडीके तेलमें मिलाकर, मन्दाग्निसे ओटाओ । जब तेल-मात्र रह | 
जाय, छान लो । इस तेलके मलनेसे जोड़ोंकी पीड़ा शान्त हो जाती है। 
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( १० ) काले घतूरेके पत्ते, फज्न और जड़को कूटकर स्वरस 
निचोड लो । यह स्वरस डेढ़ सेर हो । इसमें आध पाव तिलीका तेल, 
आध पाव अलसीका तेल ओर आधपाव सरसोंका तेल मिला दो । 
फिर इस तेल-मिले स्वरसको मन्दाभिसे पकाओ; जब रस जलकर तेल 
सात्र रह जाय, उतारकर छान लो । इस तेलको जोड़ोंपर मलनेसे ओर 
ऊपरसे रण्ड या मदारके पत्ते बाँधनेसे जोड़ोंका ददे मिट जायगा । 

( ११) मदारकी जड़ आध. पावको कुचलकर, पाव भर कडवे तेलमें 
मिला दो और आगपर पकाओ । जब जड़ जलकर नीचे बेठ जाये, - 
तेलको छान लो । इस तेलके जोड़ों या घुटनोपर मजने और मदारके पत्ते 
सेककर बाँध नेसे, जोड़ोंका ददं मिट जाता और वात शान्त हो जाती है। - 

(१२) आध पाव छिला हुआ लहसन ओर चार दाने भिलावे `` 
लेकर, पाव भर मीठे तेलमें डाल दो और आगपर रखकर पकाओ । 
जब दवाओंकी राख-सी हो जाय, तेलको छान लो। इस तेलकी 


` मालिशसे जोड़ोंकी पीड़ा और फालिज या पच्षाघात-रोग नाश हो 


जाते हैं । यह तेल वात नाश करनेमें परमोत्तम है। हवासे बचना 
परमावश्यक हे । . | 

( १३) रातके समय, आध सेर तम्बाखू.दो सेर पानीमे भिगो दो । 
सवेरे ही मज्ञकर पानी छान लो। इस तम्बाखूके पानीमे पाव भर 
तिलीका तेज मिलाकर आगपर औटाओ । जब पानी जलकर तेल-मात्र 
रह जाय, उतारकर छान लो । इस “तम्बाखूके तेल” के मलनेसे 
जोड़ोंका ददे आराम हो जाता है । 

. (१४ ) नाजबोँकी पत्तियोंका स्वरस आध सेर ओर मीठा तेल. 
याव-भर मिलाकर .औटाओ । जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर.छान 
लो । इस तेलके. मज़नेसे भी जोड़ोंका ददे.शान्त हो जाता है। - - 

( १४ ) एक बड़ा और मोटा चमगीदड़ लेकर अन्दाजके मीठे तेलमे 
डुंबोकर औटनेको रख दो | जब चमगीदड़ जल जाय, तेलको उतारकर. 
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छान लो । इस तेलके लगानेसे जोड़ोंका ददे, वदनकी ऐठनी फ्रि 


लिज 


ओर काँपनी-ये सव नष्ट हो जाते हैं। इस तेलको लिङ्गके छेद 


०७ ७० ~ Es थेद्म 
टपकानेसे वन्द हुआ पेशाव जारी हो जाता है | 


( १६ ) महँदीके पत्ते, सँभालूक पत्ते, नाजवोंके पत्ते, धतूरेके पत्ते, 
सदारके पत्ते, अरण्डके पत्ते और सकोयके पत्तोंका आध-आध पाव 
रस तैयार कर लो और सवको मिला लो | इस मिले. हुए रसमें आध 
सेर मीठा तेल सिल्ञाकर पकाओ । जव तेल पकने लगे, उससे सोयेके 
बीज १ तोले और अजवायन ६ मारे मिज्ञा दो। जब दवा और रस 
जलकर तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । फिर; पहले अफीम 
२ माशे मिला दो ओर फिर कड़वी सोरंजान ? तोले मिला दो और 
तेलको कामें लाओ। इस तेजसे जोड़ोंकी पीड़ा शान्त हो जाती है। 
यह्‌ हमारा नहीं--“इज्ताजुलगुबा” के लेखकका परीक्षित नुसखा है । 

(१७) अद्रखका स्वरस १ सेर और मीठा तेल आध पाव मिला- 
कर आओटाओ । जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। इस 
तेलको गुनगुना-गुनगुना लगानेसे जोड़ोंका दृदे नाश हो जाता है और 
वायु पच जाती है । न 

( १८) कुछ केबड़ेके फूल मीठे तेलमै डुबोकर, ४० दिन तक, 
धूपम रखो | इसके बाद काममै लाओ। इस तेलके मलनेसे जोड़ोंकी 
ओर पीठकी पीड़ा शान्त हो जाती ऑर ढीले जोड़ कड़े हो जाते हैं! 
( १६ ) तितलीके हरे पत्ते १ तोले लेकर ४ तोले मीठे तेलमे डाल- 
कर ओटाओ । जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर रख लो । फिर आध 


पाव सूखी तितली एक सेर पानीमें पकाओ। जब आध सेर पानी. 


के छान लो | इस पानीमें वद्द ऊपरका पका हुआ मीठा तेल 


माशो ४ रत्ती मिलाकर ओटा लो । जब पानी जलकर तेल- 


मात्र रह जाय, छानकर रख लो। यही मशहूर “तितलीका वैल 


है । यह तेल बदनके भोले और पट्टोंके लिये अत्युत्तम है। इसके 
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मलनेसे पीठ और जोड़ोंका ददे निश्चय ही आराम दो जाता है। 


लकवे और फालिज--अर्दित और पत्षाघातमे भी यह तेल गुणकारी है। 

(२०) करंजुआ पानीमें औटाकर रोगीको बफारा दो । इस बफा- 
रेसे कन्धोंकी पीड़ा शान्त हो जाती है। 

(२१) सिरसके पत्ते सँभालूके पत्ते और सहँजनेके पत्ते--आध-आध 
पाव लेकर, दो सेर पानीमै औटाओ और बफारा दो। फिर पत्ताको | 
पानीमेसे निकालकर रोगीके जोड़ोंपर बाँध दो ओर उसे हवासे बिल्कुल 
बचाये रहो । जिसको सर्दी पकड़ लेती है, उसे यह बफारा अच्छा हे। 

( २२ ) सँभालूकी पत्ती, सोयेके बीज ओर इस्पन्द--इनको पानीर्मे 
ओटाकर वफारा देनेसे जोड़ोंकी गाँठे खुल जातीं और उनका दद मिट 
जाता है । पर हवासे बचना जरूरी हे । 

( २३ ) धतूरेके पत्ते गरम करके जोड़ोंपर बाँधनेसे जोड़ोंका ददं 
मिट जाता ह्वै। | 

( २४ ) भैदालकड़ी चन्दनकी तरह . पीसकर ओर गुनगुनी करक . 
बाँधनेसे पीठ और घुटनोंकी पीड़ा शान्त हो जाती है। 

( २५) नीमकी कॉंपल ओर नीमकी भीतरी छाल पानीमे पीसकर 
थोड़े-से पानीमें घोल लो जिससे पतली न हो जाय। फिर उसे निवायी 
करके घुटनेपर लेप कर दो । इससे घुटनेकी पीड़ा शान्त हो जाती है । 

(२६) नरमेकी पंत्तियाँ मीठे तेलमे पीसकर लगानेसे जोड़ोंका 
द तथा घुटने और पेरोंकी उ'गलियोंकी पीड़ा मिट जाती है । 

` (२७) बिनौले कूटकर थोड़े-से पानीमें औटाओ । जब बिनौले 

गल जायें, उन्हें पीसकर टिकिया-सी बना लो ओर निवायी करके 

दिनमै दो बार जोड़ या पीठपर बाँधो। इससे कमर, घुटने और 
जोड़ों का ददे जाता रहता है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~= 


३० चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग। . 


SRS जया सा र SR. 


छ ८१" 
( २८ ) गायका ताज़ा गोबर सिरकमे मिलाकर पकाओ और दूद्‌ 
स्थान तथा सूजनपर.बाँध दो । इससे जोड़ोंका दद शान्त हो जाता है। 


( २६ ) कनेरकी पत्तियाँ पानीमे औटाकर कूट लो और मीठे तेले 
भिज्ञाकर लगाओ । इससे जोड़ों या घुटनोंकी पीड़ा शान्त हो जाती है । 

( ३० ) बकरीकी मेंगनी आध पाव और जोका आटा १ छटाँक-- 
इनको सिरके ओर अरण्डीके तेलमें मिलाकर जोड़ोंपर लेप कर दो। 
इससे घुटनों या जोड़ोंका दद्‌ शान्त हो जायगा । 


( ३१) सहँजनेके बीज पानीके साथ पीसकर गरम कर लो। 
इसका निवाया-निवाया लेप करनेसे घुटनोंकी पुरानी पीड़ा भी शान्त 
हो जाती है । 

( २२ ) काँटदार थूहरको चीरकर, जोड़ों या घुटनोंपर तीन-चार 
घण्टे बाँधे रहो और नित्य-की-नित्य ताज़ा बद्ल दिया करो । इससे भी 
. घुटनोंकी पीड़ा शान्त हो जाती है । 


( ३३ ) छिले हुए तिल १ तोले, बाबूना १ तोले ओर रेंडीकी गरी 


६ माशे-इन तीनोंको पानीमें पीसकर लगानेसे जोड़ोंकी पीड़ा मिट 
जाती हे । 


( २४ ) सरकण्डे या नरकुलकी जड़ और सौंठ--इनको मीठे तेलमें 


पीसकर गुनगुनी कर लो और निवायी-निवायी ददे-स्थानपर मलो । 
इससे भी जोड़ोंकी पीड़ा शान्त हो जाती है । 


(३५) साबुन और महँदीकी पत्ती पानीमै पीसकर लेप करनेसे 
घुटनांकी पीड़ा ओर चूतड़से पेरकी उँगली तकका दृद आराम दी 
जाता है । 

नोट--कोई-कोई इनमें इन्द्रायणकी जड़ भी मिल्ाते हैं । 

८ २६ ) महँदीकी पत्ती और अरण्डीकी पत्ती पीसकर और गुन- 
जुनी करके बाँधनेसे घुटनेकी पीड़ा मिट जाती है । 
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(३७) सोंठ, कायफल और असगन्ध समान-समान लेकर पीस- 
छान लो । इस-चूर्णके मलनेसे जोड़ोंकी पीड़ा, अगर सर्दीसे होती है 
आराम हो जाती हे । 

( ३८ ) सहजनेकी पत्तियाँ पानीम॑ पीसकर आर गरम करक 
'निवायी-निवायी लेप करनेसे वात-पीड़ा मिट जाती है। 

( ३६ ) अजवायन कूट-छानकर और शहद मिलाकर लेप करनेसे 
चात-पीड़ा ओर सूजन नाश हो जाती है । 

(४० ) मसूरको सिरकेमें पीसकर, उसका गुनगुना-गुनगुना लेप 
करनेसे एड़ी ओर तलवेकी पीड़ा. मिट जाती हे । 





नंपालियन आर सुहागना । | 
इसी ग्रन्थमें कहे बार कह चुके हें और फिर कहते. 
हैं कि, आप हमारे यहाँके “नेपोलियन” और “छुहा- 
नी”को अबश्य देखें । देखनेयोग्य रत्न हैं और 
' दोनों ही चित्रोंसे लबालब भरे हैं । 
. सूल्य अजिल्द्का क्रमसे २॥) और. ३।) 
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८) APS, SN ® ट 
0) स्नायु मण्डलका वणन । ॥ | 
३; ६६ ' । 


पेशियोंसे शरीर अथवा शरीरके अङ्ग-प्रत्यङ्ग अपना-अपना काम 
करते हैं ओर पेशियाँ अपना काम स्लायुओंकी सहायतासे करती हैं। 
मतलब यह्‌ कि पेशियाँ शरीरको चलाती हैं ओर पेशियोंको यह शक्ति | 
स्नायुओं ( \९7४९६ ) से मिलती हे । हमारा चलना, फिरना, उठना, 
बेठना, काम करना एवं भूख, प्यास, काम, क्रोध आदि वृत्ति और 
प्रवृत्ति आदि सब स्रायु-समूहक काम हैं। आँख, नाक, कान, जीभ 
ओर त्वचा--ये पाँचों इन्द्रियाँ भी अपने-अपने काम खायु-शाक्तिसे | 
करती ह | रूप-दशन, शब्द-श्रवण, गन्ध-ग्रहण, रसास्वादन ओर | 
स्पशे-ज्ञान आदि सभी कार्य ख्रायुओंसे होते हैं। आप देखते हैं कि, 
एक मतवाले हाथीके जैसा बलवान पुरुष अभी-अभी कूद-फाँद रहा दै, 
लेकिन उसके सिरमें चोट लगते ही बह मिट्टीके ढेलेकी तरह जमीनपर 
गिर पड़ता है। उसकी ऐसी हालत क्यों होती है ? सिफ स्नायु-मण्डलर्मे 
चोट लगनेसे। अगर चोट हल्की होती है, तो कुछ देरमें उसे होश आ 
जाता है; पर यदि चोट भारी होती है, तो बह बेहोश होकर मर जाता. 
हे । इससे साफ मालूस होता है कि, स्रायु-मण्डल ही जीवकी चेष्टा 
ओर चेतन्यताका-मूल आधार हे । जहर टु 
खायु, सूत्रोंकी तरह सूम और सफेद रङ्गके पदाथ हैं। ये सारे 
` रारीरमे जालकी तरह फेले हुए हैं। एक तिल भर जगह इनसे खाली . 
नहीं दै । आप छोटी उँगलीके पोरवेमै सूई चुभोइये, फौरन दद होगा 
ओर मस्तिष्कमें इसकी खबर पहुँचेगी, क्योंकि उस उँगलीसे मस्तिष्क 
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तक ख्नायु-सूत्रोंका सम्बन्ध चला गया है | इसमें सन्देह नहीं कि, 
सचेतन प्राणियोके चैतन्य सम्पादनके कारण-स्वरूप ये स्रायु ही हैं। 
सुख-दुःख, ज्ञान, कायमै प्रवृत्ति और निवृत्तिके हेतुभूत ये ही हैं। . 


ये स्नायु मस्तिष्क और प्रष्ठवंशीय मज्ञा या करोरुक मज्जासे पदा 
होकर समस्त शरीरमें फले हुए हैं । मस्तिष्कसे पेदा हुए ख्रायु रिरो- 
मण्डलम फले हुए हैं और परष्ठवंशीय मज्जासे पेदा हुए स्नायु हाथ, पाँव 
ओर पेट प्रश्चति अङ्गोंमे फले हुए हैं । दशन, श्रवण आदि चाना प्रकारके 
आवोंक देहमें प्राप्न होनेसे, उन-उन स्थानोंके 'स्रायु कम्पित होकर, 
उसी समय तत्काल मस्तिष्कको विकम्पित करते हैं । मस्तिष्कके 
विकम्पन-भेदसे दशन और श्रवण आदि भिन्न-भिन्न प्रकारके ज्ञानका 
उद्य होता है, अतएव मस्तिष्क ही ज्ञानका एकमात्र हेतु है । 


आँखोंम रूपविशिष्ट पदाथका प्रतिबिम्ब या अक्स पड़नेपर, आँखके 
स्नायु कम्पित होकर मस्तिष्कको कंपाते हैं, तब दरशन होता है। यों 
सममिये कि, जब हम किसी पदार्थको देखते हैं, तब उसका असर एक 
नाड़ी द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचता है, तभी हमें रूपका ज्ञान होता है। 
उसी तरह गन्धविरिष्ट पदार्थके गन्धाणु जब हमारी नाकसे मिलते हैं, 
तब वहाँका खायु कम्पित होकर मस्तिष्कको कम्पित करता है, यानी 
नाकके खायु द्वारा उस गन्धकी खबर मस्तिष्कको पहुँचती है; तब हमे 
गन्धका ज्ञान होता है । इसी तरह रसविरिष्ट द्रव्यके अणु जब रसना 
या जीभसे मिलते हैं; तब वहाँका .क्ञायु कम्पित होकर मस्तिष्कको 
'कँपाता है, तब हमें स्वादका हाल मालूम होता हे । इसी तरह सर्दी और 
गरमी प्रश्ति गुणयुक्त पदार्थोके चमड़ेसे छू जानेपर स्नायु कम्पित 
होकर मस्तिष्कको विकम्पित करते हैं, तब स्पशेज्ञान होता है; यानी 
मालूम होता है कि यह पदाथ गरम हे या ठण्डा । इसी तरह चीजोंके 
आपस्रमं टक्कर खानेसे वायुकी लहरें उठती हैं। उन लहरोंकी चोट 
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कानके चमड़ेपर पड़नेसे, उस स्थानके ख्रायु विकंपित होकर मस्तिष्कको 
कॉपाते हैं, तब हमें शब्द-ज्ञान होता है; अतएव इन्द्रियजन्य ज्ञाने. 


हेतु खायु ही हैं । इतना ही नहीं, कर्मेन्द्रियाँक सञ्चालनकत्तो भी 
खनायु ही हैं; यानी चलने-फिरने आदि का्मोके प्रधान कारण भी स्नायु 
हें। बहुत कहना व्यथे है, जीवोंका जीवन ही ख़ायुओंसे है । जिस 
अङ्गके स्रायुका नाश हो जाता है बह मृतकल्प हो जाता है। इसी 
तरह पक्षाघात आदि असाध्य रोग भी कारण विशेषसे हो जाते हैं। 
जिस स्नायु-मण्डल ( \०7४०५४ 8५8४९ ) पर प्राणीका जीवन- 
मरण निर्भर है, जिस स्रायु-मण्डलकी सहायतासे मनुष्य देखते 
सुनते, चखते और सूघते हैँ, जिस स्लायु-मण्डलम विकार 'हो जाने 
या किसी नाड़ीके कट जानेसे स्तम्भ ( P8]58 ), पक्षाघात 
( Hemiplegia ), अद्धोङ्ग ( P72।०९।8 ), उसुस्त॑भ ( Lacomotor 
295 ), धनुष्टंकार ( ‘०३08 ), अपस्मार-्सृगी ( E¡l९ऽ7 ); 
योषापस्मार ( ४४७८६ ), उन्माद्‌ ( ९];7९ ), बुद्धिश्र शा ( Inser 
7४ ), कम्पवात ( ०7९ ), गृध्रसी ( 908० ), मज्जारज्जुदाह 
( Infantile Paralysis ), तन्द्रा ( Lethargy or Coma ), अदित 
या लकवा ( 8९2] Paralysis ), स्ञायुशूल ( \९०८३]।६।8 ), सस्ति 
ष्कावरण प्रदाह ( C९reberal Meningitis ) ओर शिरःपीडा या 
सिरद॒द ( ९३६०० ) बगोरः भयानक और दुस्साध्य या असाध्य 
रोग हो जाते हैं, उस स्नायु-मएडलके सम्बन्धर्मे चिकित्सकको अवश्य 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। इस एक विषयपर अँगरेजीमें हजार-हजार 
-पेजके पोथे लिखे हुए हैं। उतने बिना इसका अच्छा ज्ञान हो नहीं 


सकता ओर बहुत थोड़ा-सा लिखकर यह अमूल्य विषय सममाना _ 


कम-से-कम हमारे लिये अतीव कठिन काम है । स्थानामावसे इस 
अन्थमे इस विषयको पूर्णेरूपसे लिख नहीं सकते । अतः कुछ. इधर 


उधरकी जानने योग्य बातें लिख कर ही सन्तोष करेगे । 
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डाक्टर गन साहब लिखते हैं-- “The nervous system 
consists of the brain, the spinal cord and the nerves.” . 
अर्थात्‌ ्रायुमण्डल, वातसंस्थान या नाड़ीमण्डलमें मस्तिष्क, सुषुम्ना 


ओर स्नायु शामिल हैं; अतः हम इन्डी तीनोंके सम्बन्धमें सं्तेपसे 
लिखेंगे । 


मस्तिष्क-वर्णन । 

कोंडे लिखते हैं, करोटि गहरकी हडडीकी कठिन दीवारके भीतरः 
“मस्तिष्क” रहता है। कोई लिखते हैं, आठ हडिडयोंसे बना हुआ 
कपाल नामक कोठा हे, उस कोठेके भीतर “मस्तिष्क” रहता है । यह 
किसी क़दर अण्डेकी शकलका होता है । इसका भीतरका हिस्सा ठीक: 
'अखरोटके गूदेके जैसा दीखता है । इसका पीछेका भाग अगले भागकी, 
अपेक्षा जियादा चोड़ा ओर मोटा होता है। सामनेसे पीछे तक, 
इसकी लम्बाई साढ़े छे इञ्च, एक कानसे दूसरे कान तककी चौडाई 

साढ़े पाँच इञ्च और सुटाई ऊपरसे नीचे तक पाँच इञ्च होती है। 

इसका वजन जवान आदमियोंमे-पन्द्रहसे लेकर उनञ्चास वर्षकी उम्र 
तक--प्रायः डेढ़ सेर होता है। ओरतोंका मस्तिष्क मर्दोक़ी अपेक्षा 
प्रायः अढाई छटाँक कम होता हे । | | 

कोई सममंनेके सुभीतेके लिये मस्तिष्कके चार प्रधान भाग. 
मानते हेः 

( १ ) बृहत्‌ मस्तिष्क । 

( २) लघु मस्तिष्क । 

( ३) सीता । 

(४ ) माठका मूलाधार । 

कोई कहते हैं, बृह॒त मस्तिष्क, छुद्र मस्तिष्क ओर चतुष्कोण 
मज्जा--इन तीन विभागोंसे ही समफनेमें सुभीता होता है। 


\ 
\ 
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वृहत्‌ मस्तिष्क । 
मस्तिष्कके सब भागोंमें वृहत्‌ मस्तिष्क ही सबसे बड़ा हे । इसका 
वज़न ४६ से ५३ औन्स यानी तेईस छटाँक या २३ छटाँकके क्ररीब 
माना जाता है । यह खायुमय पिण्ड-पदाथे अण्डेके जैसा होता हे। 
बृहत्‌ मस्तिष्कका रङ्ग धूसर होता दै। इसकी पीठपर घाइयाँ पडी 
रहती हैं, जिनकी वजहसे इसमे कहीं गहराई ओर कहीं उभार होता है । 
जिस तरह खेतमे हल चलानेसे नालियाँ-सी बन जाती हैं ओर नालियोंक 
बीचमै मिट्टीकी मंडे होती हैं; उसी तरह बहत्‌ मस्तिष्कर्म बहुत-सी 
गहराइयाँ या नालियाँ होती हैं और इन नालियोंके बीचमै नस्तिष्कके : 
हिस्से उभरे हुए-से रहते हैं। मस्तिष्कको घाइ्योंको “सीता” कहते 
हैं और दो सीताओंके बीचके उभर हुए भागोंको “चक्राङ्ग” कहते ha 
-सस्तिष्कके भारका तो बुद्धिसे सम्बन्ध नहीं है, पर इन सीताओंकी 
गहराईका बुद्धिसे सम्बन्ध है। बुद्धिमानोंके मस्तिष्कोर्म सीताएँ 
मू्खोके मस्तिष्कोंकी अपेज्ञा अधिक गहरी होती हें । लकर 
= बृहत्‌ मस्तिष्कके दो टुकड़े होते हैं। इन दोनों 4 बीचमें 
एक दरार या फाँक होती है। इस. दरारकं इधर-उधरक भागोंको 
गोलाड ( Hemispheres ) कहते हें । एकको दाहिना आर दूसरेको 
बायाँ गोला कहते हैं । हर एक गोलाद्धे भीतरसे खोखला: होता है । 
मतलब यह कि, बृहत्‌ मस्तिष्कमें दो कोठे होते हैं--एक दाहिना ओर 
दूसरा बायाँ । ये कोठे टेदे“तिरछे होते हैं। दोनों कोठोंमे जरा-सा तरल 
रहता है । कुछ रोगोंमे यह तरल अधिक बनता है । अधिक तरलके 
दबाबसे कोठे फेलकर बड़े हो जाते हैं। इस तरलसे मस्तिष्क भी बढ़ा 
हो जाता है; परन्तु उसको भारी हानि पहुँचती हे। ऐसे रोगी महा 
मूढ़ होते या हो जाते हैं । | 
बृहत्‌ मस्तिष्कको सम्मुख मस्तिष्क भी कहते हैं। यहद मस्तिष्क 
ही मलुष्यके ज्ञान, बुद्धि और धर्मौधमका प्रधान पथ है । केबल जीवन 
ताके लिये ही इसकी द्रकार नहीं है, क्योंकि अनेकों छोटे जीव ऐसे 
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देखनेमे आते. हैं, जिनके मस्तिष्क नहीं है, पर वे जीते रहते हँ । जिन 
प्राणियोंके मस्तिष्क है वे सभी बुद्धिमान हैं और जिंनका जेसा 
संस्तिष्क है,. वेसो ही उनकी बुद्धि भी है। मस्तिष्कसे -बुद्धिकी 
कमी-बेशी देखी जाती है । मत्स्य और साँप-बिच्छू प्रम्रति 
शियोंमें बहुत थोड़ी स्वाभाविक बुद्धि होती है; पर वे अपनी 
उतनी ही सहज बुद्धिसे अपनी रक्ता करते; अपने रहनेक स्थान 
बनाते और अपनी जीविका उपार्जन कर लेते हें। सहज बुद्धिका 
प्रधान लक्षण यह है कि, जन्म लेनेके समय जिंस जातिक जीवोंम 
जितनी बुद्धि होती दै, उसीके अनुसार उस जातिके जीव.सब. एक ही 
` तरहका काम करते हैं। मधुमक्खियोंके छत्तों ओर. . पखेरुओंक. 
थोंसलोंकी रचना-राली प्राचीन कालसे या सदासे एक ही तरहकी 
देखी जाती है; किन्तु ऊँचे दर्जके पक्तियोंकी बुद्धि इनकी अपेक्षा. 
मार्जित होती है । वे विशेष खोजसे अच्छे-अच्छे स्थानोंमें उत्तम पदार्थों- 
द्वारा अपने रहनेके स्थान या घोंसले बनाते हैं। इनसे भी 
दर्जेके पत्तियोंकी स्मरण-शक्तिका यथेष्ट परिचय मिलता हे। तोता). 
सैना और काकातुआ प्रश्ति मनुष्योंके सु हसे निकले हुए वाक्यों आर 
शब्दोंको सुनकर याद रखते ओर उनको बसे-का-चसा उच्चारण करते है। 
स्तन पीनेवाले जीव और भी अधिक बुद्धिमान होते हैँ। घरमे पाली 
हुई गाय-भेंस आदिकी स्मरण-शाक्ति ओर अपने पालनेवालक प्रति 
स्नेहके बहुत-से प्रमाण मिलते हैं | हाथी, घोड़ा ओर कुत्ता ये तीन प्राणी. 
अतिशय बुद्धिमान होते हैं। इन तीनों जीबोंकी प्रभु-भक्ति, उपस्थित बुद्धि, 
स्मंरण-ाक्ति, स्नेह, दया, ममता और तक-शक्ति आदि शुणोंकी प्रशांसामे 
संसारमै अनेक किम्बदन्तियाँ सुनी जाती हैं| बन्दर ओर बनमाचुष ये 
दोनों प्राणी मनुष्यको छोड़करं ओर सभी प्राणियोंसे अधिक बुद्धिशाली 
हैं । इसीसे हर्बटे स्पेन्सर महाशय मनुष्यको बन्दरकी ऑलाद कह गये 
हें । इनमेंसे अन्तके कई प्राणियोंका मस्तिष्क बड़ा ओर सुगठित होता हे। 
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_ सभी प्राशियोंमें मनुष्यका मस्तिष्क जेसा उन्नत देखा जाता है: 
वेसा ओर किसी भी प्राणीका नहीं । मनुष्य मस्तिष्के द्वारा स्पर्शका 
ज्ञान अनुभव करते हैं। देखने, सुनने ओर सूघने आंदिके द्वारा जो 
ज्ञान प्राप्त होता हे, उसे याद रखते हैं ओर आगे चलकर, समय आाने- 
पर, उसे प्रकाशित. भी करते है । मस्तिष्कक द्वारा ही मनुष्य तक या 
विचार करते हैं ओर अपने काम सिद्ध करनेके लिये नये-नये उपाय 
करते हैं। मस्तिष्कके द्वारा ही वे दया, स्नेह, भक्ति ओर आत्मज्ञान. : 
प्रभ्नतिकी प्राप्ति कर सकते हैं । 


सस्तिष्ककी उन्नतिके साथ ही बुद्धिकी वृद्धि होती है; यानी ज्यों- 
ज्यों मस्तिष्क बढ्ता हे त्यों-त्यों बुद्धि बढ़ती है। बचपनमें मनुष्यका 
मस्तिष्क छोटा होता है, अतः उसकी बुद्धि भी अल्प होती है। फिर 
ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है त्या-त्या मस्तिष्क बढ़ता है। उसके साथ ही 
ज्ञान और बुद्धि प्रभ्नति भी बढ़ने लगते हैं। अधिक उम्रमें भी जिनका 
मस्तिष्क छोटा होता है, वे नितान्त मूखे होते हैं; किन्तु छोटी उम्रमे 
ही जिनका मस्तिष्क बड़ा होता है, वे उस समय ही बुद्धिमान होते हैं । 
संसारमें जितने मनुष्य अधिक बुद्धिमान ओर विद्वान हुए हैं उन सबका 
मस्तिष्क बड़ा ओर वजनी था । 


मस्तिष्क हमारे सभी :कार्य्योका आधार है, इसमें तो सन्देह 
नहीं; पर मस्तिष्क द्वारा ये सब काम किस तरह सम्पन्न होते हैं, 
इसका अभी तक ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो सका। मस्तिष्कके साथ . 
मनका क्या सम्बन्ध है, यह बात भी अच्छी तरहसे अभी तक जानी नहीं 
गई । पर इतना मालूम होता है कि, मस्तिष्क ही मनका आधार है । 


पहले लिख आये हैं कि, मतवाले हाथीके समान बलवान मनुष्यके 
` सिरमें अगर मामूली-सी चोट लग जाती है, तो वह निर्जीव जड़ मांस- 
पिण्डकों तरह जमीनपर गिर पड़ता है। इस हालतम वह प्राणशून्य 
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मुदक समान मालूम होता हे, पर सेवा-शुश्रषा करनेसे ब्रह. फ़िर-होशमे 
आ जाता है । उत्कट मनोवेग या दुर्गन्‍्धसे भी कोई-कोई स्लायविक 
प्रकृतिवाले मनुष्य बेहोश होकर गिर पड़ते हैं । मनके -साथ- शरीरका 
कितना सम्बन्ध है, इससे यह बात जानी जा सकती है। इससे यह 
भी जान पड़ता है कि, शरीर अर्थात्‌ पेशियाँ सव: मनके अधीन हैं, पर 
थोड़ा ही विचार करनेसे यह बात ग़लत मालूम होगी। 

सान लो किसीकी पीठ या पीठके बाँसेमें किसीने छुरी मारी । 
इससे उसके सेरुद्ण्डके दो टुकड़े हो गये, पर शारीरके बाक्की यंत्र ज्यों-के- 


त्यों हैं; उसका मन भी जेसे-का-तेसा है । भेरुद्ण्ड कट जानेसे वह केवज्ञ : 


सीधा खड़ा नहों हो सकता। उसकी दोनों परोंकी अनुभव करनेकी 
शक्ति भी जाती रही, इसलिये वह अपनी इच्छाके अनुसार अपने 
नीचेके अंगोंको चज्ञा नहीं सकता; अथवा बहाँकी पेशियोंको सुकेड़ और 
फेला नहीं सकता । इससे जान. पड़ता है कि, इस अवस्थाम नीचेके 
अंगोंपर उसके मनकी क्षमता नहीं रही । विचारकर देखोगे, तो मालूम 
होगा कि, मस्तिष्क ही सब तरहकी अनुभूति शक्ति और मानसिक 
` कार्योका आधार हे ओर इच्छानुसार काम करनेवाली पेशियाँ सब 
तरहसे मस्तिष्कके अधीन हैं, सुतरां मस्तिष्क ही मनका आधार है । 
मस्तिष्कके भिन्न-भिन्न अंशोंके द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकारके कार्ये सिद्ध 
होते हैं | स्मरण-शाक्ति, विचार-शक्ति, धमप्बृत्ति आदि प्रत्येक मानसिक्र 
वृत्तिका मस्तिष्कम निर्दिष्ट स्थान है। सभी. मनुष्योंकी जन्मसे भिन्न 
भिन्न प्रकारकी प्रवृत्तियाँ होती हैं। प्रायः देखा जाता है कि, स्कूलमें 
कोई बालक अङ्काणितमे मन लगाता हे, कोई कवितामें, कोई 
संगीतमे और कोई बचपनसे ही बुरे कमॉमें लग जाता है। कोई 
छोटी उम्रसे ही सुकर्मकी ओर प्रवृत्त हो जाता है। मंतलब यह है. 
कि, मनुष्यमें साधुता, दुजैनता, नश्रता, उद्धतता, दयालुता, निद्यता; 


मूखंता और प्राज्ञता आदि गुण-अवगुण जो इस जीवनमै आते हैं, के : 
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सब मस्तिष्कक स्थान विशेषपर निभर हैं:। जिसके मस्तिष्कका जोनसा 
झारा. बडा होता है; उसी स्थानके. गुणसे बह विशेष गुणी होता है | 
ओर जिसके मस्तिष्कका जौनसा अंश: क्षीण या छोटा होतां है, उसी 
स्थानक गुणसे बह रहित या द्दीन हो जाता है । कौनसी: वृत्तिको 
कोनसा स्थान है, यह अभी तक ठीक तरहसे निश्चय नहों हो सका | 
अब तक इतना ही निश्चय हो सका है कि, मनोवृत्तियाँ मस्तिष्कके 
भिन्न-भिन्न स्थानोंसे उत्पन्न होती हैं । 
लघु मस्तिष्क । 

: लघु मस्तिष्क वृहत्‌ मस्तिष्कसे बहुत छोटा होता है । यह 
म्रस्तिष्कके पीछेका भाग है, इसीलिये इसे “पश्चात्‌ मस्तिष्क” भी 
कहते हैं। असलमे यह बृहत्‌ मस्तिष्कके नीचे रहता. है। यह एक 
साधारण मीठे नीबूके समान होता है । इसकी पीठपर भी .घाइयाँ होती 
है, पर इसकी घाइयाँ वृहत्‌ मस्तिष्ककी घाइयोंसे भिन्न प्रकारकी 
होती. हैं । [ ये वृहत्मस्तिष्छकी घाइयों-सीताओंसे अधिक गहरी, 
प्रास-पास ओर अधिक समांतर होती हैं। इसमें भी बृहत्मस्तिष्क- | 
की तरह बाहरका भाग धूसर वण और भीतरका सफेद होता. हे । 
सूसर भाग सेलोंसे ओर सफेद भाग सूत्रोंसे बनता हे । इस सस्तिष्कके 
दवारा समस्त वेगोत्पादक खायुझंका कार्य आरम्भ होता है । यहाँसे 
कन्द्रः-विसुख आज्ञाएँ बाहर होकर, वेगोत्पादक ख्रायुओंके भीतर 
जाकर, दाथ-पाव चलानेका काम करती हैं । इसके सिवा किस पदार्थके 
उठानेमे कितनी ताक़त लगेगी, यह भी इसी भागके द्वारा स्थिर होता 
दे । कोई-कोई पाश्चात्य विद्वान्‌ कहते हैं कि, इस लघु मस्तिष्क्रसे 
` डी काम अबृत्ति उतपन्न होती है। जिन प्राशियोंका . लघु मस्तिष्क बड़ा 
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| उन्हें कशेरु कण्टक कहते हैँ। 
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खाना जाता है । 


प साँस नली | 


छुषुर्ना और मस्तिष्क । 


इस चित्रमें मस्तिष्क, मेरुदण्ड, कशेरुक नली, नाक, दाँत, खाने और साँस लेनेकी ननी 


वर्ग रः दिखाई गई हैं । ये सब अंग सिर ओर री 
क र गर्देनको लम्बाईकी आरसे, यानी लम्बी-लस्बी, 


क ख गा घ जिस स्थानपर लिखे हैं, 

आ 492 जे कहते हैं । जहाँ च लिखा है, उस जगहको 'सेतु या पुल” कहते हैं, यहीं 

हे ८ र 0 ( Nerves ) बाई तरफ और बाई" तरफ के दाहिनी तरफ जप हैं। 

छु क १ उस जगहको “सुषुज्ना शीर्षक” ( \[60]]2 0bl0n0at2 ) कहते हैं। 

इस जगह ही सुषुन्ना ( 98] ९070 ) का आरम्भ होता है । सोपदीकी तलीके पिछले 

आ हेल है, कशेरुक नली इसी जगहः खोपड़ीके कोठेसे मिली रहती है। 

र र र ह केशरुक नली ( 5/778] ०६72] ) आरम्भ होती है । इसी 

ce ३० € । यह भी याद रखो, सुपुञ्ना शीर्षक मस्तिष्क और सुषञ्नाको 

ता है । र जगह सॉस और हृतपिण्ड चलानेकी कल है। इसमें ज्ञरा-सी भी चोट 
लगनेसे हार्ट फेल ( [627४ (था| ) हो जाता ओर नाड़ी तथा साँस बन्द हो जाते हें । 


( प्र ३८६ ) 
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उसे “बृहत्मस्तिष्क'” कहते हैं। जहाँ ङ लिखा है, 


है 
१ 








¦.” स््रायु-मण्डलका वणेन। क्प 
चतुष्कोण मजा। | 
` . मस्तिष्कसे मिला :हुआ, .नीचेकी तरफ, एक चतुष्कोण अंश हे; 
यह सेरुद्ण्डीय मञ्जाके. ठीक ऊपर. अवस्थित है । इसीका नाम “चतु-: 
ष्कोण मज्जा” है । भेरुदण्डीय मज्जाकी तरह, इसके भीतर होकर स्पश: 
वोधक भाव बाहरसे भीतर और भीतरसे बाहर जाते हैं। इस विषयमे; 
मेरुदण्डीय मज्जा सीढ़ी स्वरूप है । मस्तिष्क ऊपरके घरकी तरह हे 
आर चतुष्कोण-मज्ञा सीढ़ी लगाकर उस घरमै चढ़नेका सबसे ऊ चा:- 
स्थान है । जिस क्रियाके द्वारा हम सदेव साँस लेते हैं, उसका प्रधान: 
स्थान चतुष्कोण मज्जा ही है.। चतुष्कोण मज्जामेसे एक स्नायु बाहर . 
निकलकर फुफ्फुसम गया है । जब प्रश्‍वासको छोड़कर फिरसे निःश्वास ; 
लेना आरम्भ किया जाता है, तब वायुके अभावसे जो उत्त जना होती 
हे, वह. चतुष्कोण मज्जामें प्रतिफलित दोकर, उक्त खायुक भीतर 
जाकर फुफ्फुसमें गमन करती है और तब निःश्वास खींचनेकी इच्छा 
होती है । इसलिये चतुष्कोण मञ्जाके जिस अंशम यह स्नायु प्रकट . 
हुआ हे; वहाँ एक सूईसे छिद जानेपर भी तत्काल ग्राणोंका संहार हो छः 
सकता है । इसी कारण प्रकृतिने इस स्थानको ऐसा सुरक्षित बनास. 
है कि, जिससे सहसा इससे कष्ट न हो । | कर 


- सुपुम्रा] 
यह बात-संस्थान या नाडी-मण्डलका वह म भारा, है, जो कपालके 
महा-छिंद्रसे शुरू होता और करोरुक नलीमे, पहले कटीकरोरकाके ह 
गात्रके नीचेके किनारे तक या दूसरे कटी-कशेरुकाके गात्रकं ऊपर्‌के ` 
किनारे तक रहता दै.। अर RR कू 


: सुघुम्नाकी लम्बाई म्मे ८ इञ्चके क़रीब और ओरतामे ७७ | 
एज: इञ्च होती है । सुषुम्ना कुछ-कुछ बेलनके-से आकारकी ओर 
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रस्सीके जैसी होती है । दो स्थानोंमे- शेष स्थानोंकी अपेक्षा यह 
अधिक मोटी होती हे .. i 

` (१) गदेनमें। गदेनके तीसरे कशेरुकसे वक्ष या छातीके पहले 
कंशेरु तक । यहाँ उसकी परिधि डेढ़ इञ्च और व्यास आधे इड्चके 
क़रीब. होता है; इस भागसे उध्वंशाखा सम्बन्धी नाड़ियाँ 
निकलती हैं । 

. (२) छातीके नौवें कशेरुकसे बारहवें करोरुकके सामने। यहाँ 
उसकी परिधि सवा इञ्च ऑर्‌ व्यास आध इन्चसे कम होता है । यहाँसे 
अधोशाखाकी नाड़ियाँ निकलती .हैं। वक्षुके १२ वें कशेरुकाके नीचे 
सुषुञ्ना पतली ओर शंक्वाकार हो जाती है | शंकुकी चोटी कटिके पहले. 
या दूसरे कशेरुके सामने रहती है । यह सुषुन्नाका अन्तिम भाग है । 

' सुपुम्राका रंग बाहरसे सफेद होता है, जब कि मस्तिष्कका बाहर- 
से धूसर ओर भीतरसे सफेद होता है। मतलब यह है कि, सुपुम्नामें 
मस्तिष्कका उलटा होता है; यानी सफेद पदार्थ बाहर और धूसर उसके 
भीतर रहता है । धूसर भागमें सेलें और सफेदमे सूत्र होते हैं। 

इस सुषुम्नासे नाड़ियोंके ३१ जोड़े निकलते हैं और मस्तिष्कसे १२- 
जोड़े निकज्ञते हैं । मस्तिष्कसे जो २४ नाड़ियाँ निकलती हैं, वे रिरो-. 
मण्डलमे जातीं आर अपने काम करती हैं । इसी तरह सुषुम्नासे जो ६२ 
नाड़ियाँ निकतती हैं, वे सारे शरीरमें फेजकर अपना काम करती हैं । 

मस्तिष्कसे जो बारह जोड़े नाड़ियोंके लगे रहते हैं, उनमेंसे पहले 
जोड़ेकी नाड़ियोंका घाणसे सम्बन्ध है, दूसरे जोड़ेकी नाड़ियोंका 
दष्टिसे, जी तीसरे जोड़ेकी नाड़ियोंका नेत्रोंको चलानेवाली शक्तिसे, 
ह नाड़ियोंका नेत्र-गतिसे सम्बन्ध है और पाँचवें' 

रको नाङियाँ मस्तिष्क-नाड़ियोंमें ` होती 
जोड़ेकी नाड़ियोंका नेत्र-गतिसे सम्बन्ध Fon हे बा 
चेहरेकी पेशियोंकी.गतिसे सम्बन्ध है। आठवें जोड़ेकी नाड़ियोंका' 
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सुननेसे सम्बन्ध है। नवें जोड़ेकी नाड़ियोंका जीम अर कण्ठसे 
सम्बन्धं है । दसवें जोड़ेकी नाड़ियोंका स्वरयन्त्र, फुफ्फुस, हृदय, 
आमाशय, आँतों और यकृत आदिसे सम्बन्ध है। ग्यारहवें जोड़ेकी 
नाड़ियाँ जीमकी पेशियोंमें जाती हैं । बारहवें जोड़ेकी नाड़ियाँ जीभके 
नीचे रहती हैं । कदाचित्‌ ये साँसको सम्हालती हैं । 


दो तरहकी नाडियाँ । 


जिन नाड़ियोंका पेशियोंकी गतिसे सम्बन्ध है, वे गति सम्बन्धी 
या चालक नाड़ी हैं । जैसे-जिन नाड़ियों द्वारा आँखोंकी पेशियोंको 
गति करनेकी आज्ञा मिलती है वे चालक नाड़ियाँ हैँ। जब ह्म 
आँखको इधर-उधर घुमाते हैं, इनका काम पड़ता है । | 
जिनका चेतना या संवेंदनासे सम्बन्ध है, वे सांवेदनिक नाड़ी हैं | 
जब हम कोई चीज़ देखते हैं, तब जिस नाडी द्वारा प्रकारका असर 
मस्तिष्कको पहुँचता दै, उसे सांवेदनिक नाड़ी कहते हैं। 
` इन दोनों तरहकी. नाड़ियोंमेंसे कुछ तो केवल सांवेदनिक (57 
pat९४6 ) हैं । उनका गतिसे कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसे-घ्राण 
नाडी, दृष्टि नाड़ी और सुनेनेको नाड़ी। कुछ केवज्ञ गतिसे सम्बन्ध रखती 
हैं यानी चलाती हैं । जैसे-तीसरी, चौथी, छठी, ग्यारहवां और बारहवीं : 
नाड़ी । बाकी चार मिश्रित हैं; यानी सांवेदनिक भी हें और चालनी भी 
खुज्ञासा यह है कि, मस्तिष्कमै जो नाड़ियोंके बारह जोड़े हैं; 
उनमेंसे कुछ नाड़ियाँ सांवेदनिक और कुछ चालनी कहलाती हैं। जिन 
नाड़ियोंसे पेशियोंको गति करने या चलनेकी आज्ञा होती है, वे चालनी 
था मोटर (00६02) नाड़ियाँ हैं और जिनसे रूप ओर गन्ध प्रशतिका 
ज्ञान होता है, वे सांवेदनिक या सिम्पैथेटिक ( Sympathetic ) हँ | ; 
: “ जिस तरह मस्तिष्कसे बारह जोड़े नाड़ियोंके लगे हुए हैं; “उसी 
तरह सुघम्नासे -इकत्तीस जोड़े लगे हुए हैं। इन सभीका सम्बन्ध 
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आपसमें लगा हुआ है। आप इन नाड्योको वियर फणा लगा.हुआ है। आप इन नांड़ियोको बिजलीके . तार . समभे 
ओर मस्तिष्कको मुख्य तार-स्टेशन समझें; अथवा मस्तिष्कको शरीरका 
राजा समझें ओर इन नाड़ी रूपी तारोंको : मस्तिष्कराजके' दूत समझे । 5 
सस्तिष्कराज अगर शरीरके भिन्न-भिन्न अङ्गोंको कोई आज्ञा” भेजते है 
तब इन्हीं नाड़ी-तारों द्वारा भेजते हैं और अगर शरीरके. अङ्ग मस्ति 
राज तक कोई ख़बर भेजते हँ, या कोई बात पूछना चाहते हैं, तो वे भी 
इन्ही नाड़ीततारोंसे काम लेते हैं। मतलब यह है कि, अँगरेज 
महाराजका काम जिस तरह बिजलीके तारोंसे चलता है; उसी तरह 
शारीरक राजा मस्तिष्कका काम भी इन्हीं नाड़ी-तारोंसे चलता है । जिस 
म देहलीवाले बड़े लाट साहबको कोई नया जरूरी हुक्म अपने 
चिक भ्रान्तीय लाटोंको देना होता दै, तो वे बिजलीके तारोंसे भेजते हे 
आर छोटे ज्ञाटोंको कोई आज्ञा या सलाह लेनी होती है, तो वे भी 
इन्हीं बिजलीक तारोंसे बात करते और पूछ लेते हें । क. 

भारतवषके राज्यका सेन्टर या केन्द्र इस: समय देहली है । वहाँसें 
जो तार भिन्न-भिन्न स्थानोंको चलते हैं, उन्हें केन्द्रत्यागी ( 0076प- 
{ष ) कहते हैं और जो तार भिन्न-भिन्न स्थानोंसे दिल्ली केन द्रकों बड़े 
लाटक पास जांते है, उन्हें केन्द्रगामी ( 0०7(४७०४। ) कहते हैं । 
सतलब यह है कि, दो तरहके तार होते हैंः-( १ ) बंड़े लाटके पाससें 
चलनेवाल; आर (२) बड़े लाटके पास पहुँचनेवाले । बड़े लाटका 
स्थान , र या कन्द्र है, इसलिये वहाँसे नीचेके अफसरोंके 'पास 
जानेले तार केन्द्रत्यागी कहलाते हैं और अफसरोंके पाससे बड़े 
लाटक पास पहुँचनेवाल केन्द्रगामी, कहलाते हैं। ठीक यही बात इस 
मानव रारीरमें है । इसमें भी दो तरहके तार: हैं--( १ ) एक वह जिनके 
द्वारा मस्तिष्ककी आज्ञाएँ. शारीरके दूसरे. अङ्गोम पहुँचती हैं, आर 
6२) दूसरे .बह जिनके द्वारा “शरीरके झङ्गोकी ख़बरें मस्तिष्क तक 


ती हँ । सब जगहको तार .मस्तिष्कसे.चलते और सब जग के 
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तार मस्तिष्कको आते हैं, इसलिये मस्तिष्क शारीरका कन्द्र या सन्दर. 
_ है । मस्तिष्कसे चलनेवाले तार “केन्द्रल्यागी” ओर यहाँ आनेवाले 
तार “कन्द्रगामी” कहलाते है । 
जो तार मस्तिष्क ओर सुषुञ्नासे आरम्भ होकर शरीरकं दूसरे 
“अज्ञॉको जाते हैं, वे “कन्द्रत्यागी” होते है । ये ही मस्तिष्ककी आज्ञाओं: 
को शरीरक अन्यान्य अज्भोंम पहुँचात है । ये तार गति उत्पादक होते 
हैं; यानी इनसे इष्टगति उत्पन्न होती है।: हम पहले लिख आये हैं कि; 
दो तरहंकी नाड़ियाँ होती हैँ;--( १ ) सांबेदनिक ( Sympathetic )- 
यर (२ ) -चालनी या गति उत्पादक ( 0०7 )। उनमेंसे इन केन्द्रः - 
त्यागी (मस्तिष्कसे चलनेवाले) तारोंको ही मोटर नव (Motor nerve) 
या गति उत्पादक नाड़ी-तार समझना चाहिय । 
ये केन्द्रत्यागी तार मांस ओर ग्रन्थियोंम जाते हैं। जब नाड़ी-तारं 
मांसमें पहुँचता है, तब उसके तार अलग-अलग .हो जाते हैं । प्रत्येक 
मांस-सेलको एक सूकम तार जाता है । जब हम हाथ उठाना चाहते हैं, 
तब हमारा मस्तिष्क नाड़ियों द्वारा हाथकी विशेष पेशियोंको-जिनकाः 
उस गतिसे सम्बन्ध होता है-सुकड़ने और फेलनेकी आज्ञा देता है ॥ 
तारोंकी सूकम शाखाओं द्वारा यह आज्ञा प्रत्येक सेलको मिलती है। 
सब सेलें.उस आज्ञाक अनुसार सिकुड़ती ओर फेलती हैं ओर इस 
तरह चाही हुई गति. पदा होती हे । 
 शरीरमे गति भी दो तरहकी होती हैं । एक हमारी इच्छासे सम्बन्धः 
रखंती हे और दूसरीसे हमारी इच्छाका कोई सम्बन्ध नहीं। एकका 
सम्बन्धः ऐच्छुक मांस-पेशियोसे है और दूसरीका अनेच्छुक- हृदय 
धमनी वरोरःसे है | अनेच्छुक मांसकी गति अपने-आप होती रहती है । 
ज़रूरतक माफ्रिक्र मस्तिष्कसे आज्ञाएँ आती रहती हैं और वहः अपना 


कास सुचारु रूपसे. करता रहता है। सदीसे रोए” खड़े होना, दिलका 


धड़कना ओर घमनीका फड़कना वरौरेः अनेच्छुक गतियोँ हैं । 
598५ छु 2 १०७; ५ 4५3 : 
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यहाँ तक हमने केन्द्रत्यागी यानी मस्तिष्कसे जहाँ तक हमने केन्द्रत्यागी यानी मसितष्कसे शरीरके भिन्न 
_ अअज्ञोंम जानेवाले तारोंके सम्बन्धमें कहा; अब केन्द्रगामी या मस्तिष्क 
आनेवाले-तारोंकी बात भी सुनिये। इन तारों द्वारा शरीरके विविध 
आगोँसे सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुँचती हैं। जब आपके हाथमें काँटा 
खुभता है या आपको बिच्छू काटता है, तब इन बातोंकी खबर मस्तिष्क 
तक इन्हीं केन्द्रगामी तारों द्वारा पहुँचती है । इसी तरह जब प्रकाशकी 
किरण आँखके भीतरी पदेपर पड़ती हैं, तब इन किरणोंसे इस पेपर 
अभाव पड़ता या भावान्तर होता है। उसकी सूचना मस्तिष्कको 
इन्हीं तारों द्वारा पहुँचती है । जिस तरह बिजलीके तारके खराब 
हो जाने या कट जानेसे एक जंगहकी खबरे दूसरी जगह नहीं पहुँचतीं, 
उसी तरह जब किसी अङ्गके केन्द्रगामी तारोंम कोई विकार हो जाता 
है या वे कट जाते हैं, तब उस अङ्गसे मस्तिष्क तक सूचना नहीं 
'पहुँचती ऐसा बहुधा उपदंश या कोढ़में होता है । 
डाक्टर गन महाशय कहते हैं कि, समस्त ख्रायचिक राक्तियाँ 
मस्तिष्कसे पेदा होतीं और उसीमें रहती हैं । मस्तिष्क स्ायुमय पिण्ड 
पदाथ है। यह स्नायु-समूहसे बना हुआ है। मस्तिष्क मानसिक या 
दमा काय्याँका स्थान और मनका -आश्रयस्थल है । स्नायु मस्तिष्कसे 
निकलते और उसकी आज्ञाओंको शरीरके हर भागमे पहुँचाते हैं। 
'टलिम्माफक तारोंकी तरह, मस्तिष्कसे सभायुओंकी शाखा-प्रशाखाए 
'निकलकर रारीरक हर भागको खायचिक शक्ति पहुँचाती हैं। जिन्दगी 
कायम रखनेके लिये, इस ख्रायचिक शक्तिका शारीरके चङ्गोँसे लाज़िम 
अलजूस या शीरोशकरका-सा रिश्ता या सम्बन्ध है। मस्तिष्कके 
समस्त अङ्ग जीवन सम्बन्धी बड़े-बड़े काम करते हैं। | 
, मस्तिष्क ओर परष्ठवंशीय मज्जा या सुषुञ्नासे ्रायुओंके जोड़े-के- 
जोड़े निकल-निकलकर शारीरके प्रत्येक भागमें जाते हें। ख्ायुआंका 
एक-एक जोड़ा कशेरुक मञ्जाके एक-एक अंशमें शामिल है; इस जोड़ेमे- 
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से एक दशेन-श्रवण प्रश्चति इन्द्रिय सम्बन्धी ज्ञानमें सहायता देता और 
दूसरा हरकत करनेमें: मदद देंता है; अर्थात्‌ .एकसे हमें इन्द्रियोंके 
'बिषयोंका ज्ञान होता ओर दूसरेसे हुम चल-फिर सकते और अपने अंगों- 
को हिला-डुला सकते हे । एक इल्म-ए-हिस्स या इन्द्रियजन्य ज्ञानका 
जरिया है ओर दूसरा हरकत या गतिका । एक मस्तिष्कके विचारोंको 
शरीरके अन्यान्य भागोंम ले जाता ओर उन भागोंक समाचार मस्तिष्क 
तक पहुँचाता है। दूसरा मांस-पेशियों या पट्टोंकी हरकत करनेकी आज्ञा 
अर शक्ति प्रदान करता है । बदनके हर हिस्सेके दम्यांन ये ख़ायु ही 
मिडियम या कारिन्दे हैं; यानी इनके जरियेसे ही बदनका हर हिस्सा 
हंर दूसरे हिस्सेसे राहोरस्म या मुबादला-ए-खयालात रखता हे 
इनके द्वारा ही मस्तिष्क शरीरके दूसरे भांगोंकी ख़बरें पाता, उनपर 
शासन करता ओर उन्हें अपने अधीन रखता है । टेलिग्राफी ओर 
नरवस सिस्टम ( स्रायु-मण्डल ) का मुक्ताबला करनेसे ऐसा जान 
पड़ता है, मानो शरीरमें फेले हुए ल्लायु “तार” हैं ओर मस्तिष्क 'तार-घर' 
है। जीवन-कार्य चलनेके समयमै, इस तार-घरसे सिस्टमके समस्त . 
भागोंको संवेदना और गति या हरकत सम्बन्धी आज्ञाएँ लगातार 

जाती रहती हैं । जब कि चोट लंग जाती है या ओर कोई 

कारण उपस्थित हो जाता है, तब खायु बहुधा अपना जिस्मको 

सहारा देनेवाला बरक़ी या वेद्य,तिक अक्ने-जो उन्हें मस्तिष्क रूपी 

बिजलीकी वैटरीसे मिलता है-पहुँचाना बन्द कर देते हैं । उस समय 

मस्तिष्क, या इच्छा, मस्तिष्ककी माफत शासन करं नंदी सकता । 

ऐसे मौक्रेपर चेतनाशक्ति और गंति नष्ट हो जाती है। खुलासा यहः 
है कि, स्नायु-मण्डलको रारीरके सञ्चालन करनेकी ताक़त मस्तिष्कसे 
सिलती है । मस्तिष्क उस ताक़तका भाण्डार है । अगर किसी 
नसके कट जाने या चोट खा. जानेसे उस नसकाः सम्बन्ध मस्तिष्कसे 
नहीं रहता, तो इस दशामें.उस नसको ओर नसों--स्लायुओं-- 
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द्वारा मस्तिष्कको वह ताकत नहीं मिलती । उस त्ताक्रतके दवारा मस्तिष्ककी वह ताकत नहीं मिलती । उस ताक्ने हि वहः 
स्थान चेतना-विहीन सूना हो जाता है।वह न तो हिलता-डोलता है. 
ओर न वहाँ छूने या चुटकी भरने प्रश्नतिसे कुछ मालूम होता है. 
आपकी भुजा या टाँग जब कभी सो जाती है, तब यह अवस्था होती | 
हैं । यह, अवस्था इसलिये होती है कि, शरीरके उस भागकी स्नायु है 
( “76:४8 ) पर दबाव पड़ता है । दबावके ` कारण' राह रुक जाती हे} 
राह रुक जानेसे उसमें स्लायविक शक्तिका आना बन्द हो जाता है। परः 
ज्योंही आप उस अङ्गसे दबावकों हटा देते हैं, त्योंही ज्लायविक शाक्तिः 
फिर नसोंम बहने लगती है। उस शक्तिके उस स्थानकी स्नायुमे आनेसे 
चेतना और गति-शक्ति आहिस्ता-आहिस्ता बापस आ जाती हैं; यानी 
वह अंग फिर गति या हरकत करने लगता है तथा उसे सुख-दुःख ओरः 
गरमी-सर्दी आदिका अनुभव होने लगता है । हे 
मस्तिष्कको इस बरक्री या बिजलीकी ताक़तके शरीरम चक्कर; 
खाने या चारों तरफ सञ्चार करनेसे संवेदनां-चेतना और इच्छानुसारः 
गति ये ही काम नहीं होते, बल्कि बे सब काम भी होते हैं, जिनसे 
हमारी इच्छाका कोई सम्बन्ध नहीं है। पेटका हाजमा और दिलकीः 
धड़कन-ये दोनों काम भी स्रायबिक शक्तिसे होते हैं। आप पेटसे: 
तअल्लुक रखनेवाली ख्रायुको काट दीजिये, हाजमा या पाचनःक्रियाः 
बन्द हो जायगी; विजलीकी बेटरी.लगा दीजिये, फिर पाचनकार्य याः 
हाज़मा होने लगेगा | ... Po जम 5 तक 
दिल ओर रक्तवाहक नाड़ियोंमे होकर खून सारे शरीरमें चक्कर: 
लगाया करता है । खूनका यह दौरा भी. स्ञायविक शाक्तिके प्रबाहोंकी' 
खींचने ओर दूर करनेवाली शक्तियोंके बलसे होता रहता हे। निश्चयं 
ही खूतका दौरा जारी रखनेवाली - यही शक्ति है। नेचरने रक्त-संचालन 
या-खूनक दोरे करनेके लिये जो: कल-पुरज्े बनाये हैं, “वे सभी” 
स्नायविक 'शक्तिसे : चलते हे 4 ससलन्‌'; :लकचा या :फालिजः झारे हुए 
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अङ्गम पेदा हुए ज़ख्म या घाव शरीरके और भागोंकी . अप्रेक्षा बहुत 
देरमे ओर बड़ी मुश्किलसे आराम होते हैं | स्रायविक . शक्तिके बिना 
ठीक रहे, जिन्दगीका कोई भी काम अच्छी तरहसे नहीं चल सकता | 
. इस विषयका ज्ञान होनेपर, प्रत्येक विचारवानका धर्म और कर्चन्य 
` है कि, वह अपने स्नायुमएडल ( Nervous System ) को सदा निरोग 
ओर दुरुस्त रखे । इस सिस्टमके निरोग रखनेके लिये उन तमाम 
आदतोंसे किनारा: कर लेना चाहिये, जो शारीरिक और मानसिक 
राक्तियोंक बलको क्षीण करती हैं। केवल शारीरिक शक्तियोंकी रच्तासे 
हीं काम नहीं चल सकता, मानसिक शक्तियोकी रक्षाकी उससे कम 
जरूरत नहीं है; क्योंकि शरीर और मनका बड़ा गहरा सम्बन्ध है। 
शरीर ओर मनके दुर्म्यांन हमदर्दी या संवेदनाका सम्बन्ध ख्नायु- 


मण्डलने स्थापित कर रखा है। अतः मादक और उत्तेजक पदार्थोंका 
हानिकारक असर ख्नायुओंपर अवश्य होता है । 


काफी, चाय, अफीम ओर शराबकी.आदतसे स्लायुमण्डल या नर- 
ब्रस सिस्टमको बड़ी हानि पहुँचती है | तमाखूको लोग मामूली चीज़ 
समते हैं, पर वह भी इनसे कम हानिकारक नहीं है । उससे भी अनेक 
दुस्साध्य ओर चिरस्थायी रोग पेदा होते हैं । इन चीजोंके चाहनेवाले 
इनके बुरे नतीजोंको नहीं समझते । इन पदार्थांके सेवनसे एक प्रकारकी 
प्रसन्नता और जिन्दादिली पेदा होती है, वही इनके चाहनेवालोंको अन्धा 
कर देती हे उसीकी वजहसे वे इन बुरे नतीजोंका ख्याल तक नहीं 
करते । इन चीज़ोंने करोड़ों स्ली-पुरुषोंकों निकम्मा बना दिया । लाखों 
पुरुष पु सत्व खोकर क्वीष हो गये । लाखोंकी बुद्धि ओर स्मरण-शक्ति 
नाश हो गई | होते-होते अन्त वे उन्माद-रोगक शिकार हो गये.। 

शराब, अफीम, चाय ओर तमाखु प्रश्नति हानिकारक होनेपर भी 
शीघ्र ही अपना बुरा असर नहीं दिखाते, इसलिये जो लोग इन्हें बुरा 
'मानते हैं, वे भी इन्हें नहीं छोड़ते । पापी जिस तरह जल्दी ही सज़ा न 
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I 2 ०० न सनम एस: म म पा जा हा कारन? 
पानेसे पाप किये जाता है; उसी तरह इनके सेवक भी इनके सेवन 
करनेसे पाप किये जाते हैं। पापी जिस तरह एक-न-एक दिन सज़ा 
पाता ही है; उसी तरह उन्हें भी क्रानून-कुदरत तोड्नेकी सज़ा मिलती 

है । एक-न-एक दिन उन्हें भयङ्कर रोगके पंजेमे फसकर, असमयमें 
मौतके गालमे समाना ही पड़ता हे । 
अनेक निद्धि और विचारहीन मनुष्य सममते हैं कि, दवा खानेसे 
सारे रोग नाश हो जांयँगे। जब जरूरत समभेंगे, वद्यजी या हकीमजीका 
दरवाज़ा जा खटखटाबेंगे। पर जो ऐसा सममभते हैं, वे भयानक 
भूल करते हैं। जब इन विषोंका असर स्लायु-मण्डलपर हो जाता हे 
तब शरीर टूट जाता है ओर अकाल मत्युसे मरना पड़ता है। उस 
समय स्वयं धन्वन्तरि ओर लुकमान हकीम भी कुछ नहीं कर सकत । 
अतः बीमारीका इलाज करनेसे उसे रोकना कई दर्ज अच्छा हे। उन्हें 
अङ्गरेजीकी पुरानी कहावत याद रखनी" चाहियेः^7 ०५००० 0 
prevention is worth more than & pound of cure. 
मान लो, दवा करनेसे इनसे पेदा हुए रोग आराम भी हो जाय 
पर बिना कारणको त्याग किये किसी हालतमें भी आराम हो नहीं 
सकते । असल कारणके नाश होनेसे नव्वे फी सदी केसोंमे सफलता 
होती है। उस दशामें नेचर या प्रकृति बिना दवाके ही रोगको दूर कर 
देती है । रोगका कारण दूर किये बिना, दवाका नुसख्रा लिखना भद्दी- 
से-मद्दी नीम हकीमी या ऊटबेद्यपना है | साराँशा यह हे कि,.जो रोगी 
अपना इलाज कराना चाहें, पहले अपनी खराब आदतोंको सुधारे यानी 
शराब, अफीम, चाय, काफी ओर तमाखूसे मोह छोड़े । 
दिल और रक्तवाहिनी धमनी नाड़ियोंमें खूनका जल्दी ओर देरसे 
दोड़ना--अवस्था, परिश्रम और . उत्तेजनाके ऊपर निर्भर है। गर्भगत 
बालककी नाड़ी एक मिनटमे १३४ से १७५ बार तक फड़कती है । 
बालकके जन्म लेनेके बाद वह १०० से १२० बार . तक फड़कती दै! 


+ 
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जवानकी नाड़ी ७० से ७५ बार तक फड़कती है । ज्यों-ज्यों उम्र 
बढ़ती है, नाड़ीका स्पन्दन मन्दा होता जाता है | ६० से ७० सालकी 
उम्रसे नाड़ी १ मिनटर्म ६० बार फड़कती है। चलने-फिरने और सख्त 
है मिहनत या जोर आज़माई करनेसे नाड़ीकी चाल तेज हो जाती हे ॥ 

लेटनेकी अपेक्षा खड़े होनेसे नाड़ीका स्पन्दन बढ़ जाता है। मानसिक 
जोशसे नाड़ीकी गति बहुत ही तेज़ हो जाती है । चाय, काफी प्रभ्नति 
उत्त जक पदार्थसे स्लायु-मण्डलम बुरा जोश पेदा हो जाता है और | 
उससे दिल ओर रक्तवाहिनी नाड़ियोंका काम बढ़ जाता है । एक प्याला 
चाय, एक घूट शराब, एक सुलफा तमाखू ये सब नाड़ीकी गतिको 


ha 


तज्ञ कर देते ओर इस तरह रोग-पर-रोग पैदा करते हैं । हिसाब लगा- 
कर देखा गया है कि, मामूली आदमीका खून ३४ पौण्ड या साढ़े 
सत्र सेरके क़रीब होता है। सारा खून अढाई मिनटमै सारे शरीरका 
चक्कर लगा लेता है। 

दूंसरी बुरी आदत, जो इनं सबकी भी:नानी है--“हस्तमेथुन” है । 
इसको अँगरेजीमें सेल्फ-इण्डलजैन्स या मास्टरबेशन ( 80-४०! - 
gence or Masturbation ) कहते हैं । इस पोशीदा ः गुनाह या गुप्त 
पातकने मानव-जातिकी भयंकर हानि की हे | यह बला बचपनमें ही 
पीछे लगती है और उस समय तक पीछा नहीं छोड़ती, जब तक 
मनुष्य बिल्कुल नपुन्सक और निवी नहीं हो जाता । इससे तो स्रायु- 
मण्डल या नरवस सिस्टमकी रेद ही हो जाती है । अति ख्री-प्रसंगसे 
भी स्लायु दूषित ओर रोगी हो जाते हैं । अत्यन्त दिमागी परिश्रम भी 
अत्यन्त हानिकारक हे । ै | दु 

भाइयो ! यदि आप स्रायु-मण्डलको निरोग रखकर संसार भरके. 
रोगोंसे बचना चाहते हो,तो क़ानून कुदरतको मानो, प्रकृतिकी आज्ञाओं- 
का पालन करो । पालन ही न करो, क्रानून कुदरतके खिलाफ कोई कास 
मत करो । उसकी आज्ञाओंको मानना अपना प्रधान कत्त व्यम 
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म ह्न यह तमी हो सकता है, जब कि लोग क्रानून कुद्रत 
या स्वास्थ्यरक्ञा-विषयक बातोंको जानें। इन ' बातोंका ज्ञान लोगोंको 
आयुर्वेदीय अन्थ पढ़नेसे ही हो सकता है । मनुष्य जन्म लेकर मनुष्यको 
पहले सदा आरोग्य-लाम करने. ओर इस जगतमै अधिक-से-अधिक 
दिनों तक रह सकनेकी विद्या उपाजेन करनी- चाहिये । निरोग ओर दीघे-. 
जीवी हुए बिना मनुष्य इस जगतमे कोनसा अच्छा कास कर सकता ' 
है १ अतः इस विद्याका अध्ययन न करना पाप हे । | 


न्यूरेलजिया या स्नायुगत वात । 
न्यूरेलजियाको हिन्दीमें “खायु-वेदना" ओर उदू मे “दद्‌ शक्कीक़ा” ` 
कहते हैं । संस्क्रतमे इसका अर्थ “ख़ायुगत बात” हो सकता है । इस 
रोगका सम्बन्ध ख्नायु-समूहसे है, इसीलिये इसकी गणना नरवस 
'डिजीजेज अर्थात्‌ ्रायु-मण्डलके रोगोंम की जाती हे। 

. अनेक केसाँमे एकमात्र दद या वेदना ही इस रोगका लक्षण है। 
क्योंकि इस रोगमे न तो शरीरके किसी भागपर सूजन ही आ जाती है 
और न सोजिश या जलन ही होती है । जब वह रोग होता है, तब एक 
अकारकी पीड़ा होती है । उसमें झटके-से लगते और खिंचावट होती 
है । पर यह ददे हर समय नहीं रहता, बीच-बीचमें कछ समयके लिए 
बन्द हो जाता या कम हो जाता हे । 

बहुत करके न्यूरेलजिया ( \००:३।४।४ ) चेहरे और सिरमें होता 
है । कभी-कभी यह छाती, टाँग और पैरमे भी होता है। अनेक बार यह 
शरीरके और-और भागोंमें भी होता है, पर यह बात खायु-मण्डल या | 
स्नायु-समूहकी ,अवस्थापर विशेष निर हे। जब यह रोग चेहरेमे 
होता है, तब इसे ट्राइफेशियल न्यूरेलजिया कहते हैं । उस समय सु दे 
आँखों तक, बहुधा कान तक एवं गाल, तालू, दाँत और जाबड़ोंमे दद 
के तीर-से छूटते हैं। रोग होनेकी जगहकी मांसःपेशियों या पट्टोंमे 
'चिलकःसी मारती हैं. और वे खिंचते या ऐंठते हैं।यह दर्द किसी 
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खास ख्नायुसे सम्बन्ध रखता है |” एक सेकण्डमें ही हमल-ए-शदीद 
या जोरका दौरा होता है और मत्युकालकी-सी यन्त्रणा या वेदना बढे 
जाती है । अनेक बार यह दृद यकायक उठता है । | उस समय असं 
वेदना होती है । अनेक बार इसके साथ-साथ: कोई और स्थानीय रोग 
रौ अकट हो जाता है । न्यूरेलजियाके लक्षण और कारण प्रभृति: ठीक 
तोरंसे सममे नहा आते, पर इतना निश्‍चय है कि इसके बहुत-से कंष्ट- 
साध्य या असाध्य केस मोरूसी कारणांसे होते हैं; यानी अत्यन्त कष्ठ- 
साध्य या असाध्य न्यूरेलजिया माता-पिताके दोषोंसे होता है । 


सद्‌ मौसम, सील और मलेरिया अथवा अकेली सील और मले- 
रिया न्यूरेलजियाक पेदा करनेवालोंमेंसे हैं। जो लोग गरमीसे घबराये 
हुए या थक हुए होनेपर संदे हवाके भोंकोंके सामने बेठ जाते हैं या 
किसी तरह शीतज्ञ हवा सेवन करते हैं, उन्हें न्यूरेलजिया ज़रूर होता 
है। रेकी यात्राने तो इसकी पेदायश बहुत ही बढ़ा दी है। अगर 
मनुष्यका शरीर कमज़ोर होता है, तब तो इस रोगकी और भी बन 
आती है । मतलब यह है कि निब॑लॉपर न्यूरेलजियाका कोप बहुत जल्दी 
होता है । न्यूरेलजिया ही क्यों, निबंलोंको सभी रोग जल्दी घेरते हैं.। . 


उपरोक्त कारणोंके अलावः, अत्यधिक मानसिक परिश्रम और घोर 
चिन्ता भी इस रोगके पेदा करनेवालोंमें “मुख्य हैं। मानसिक परिश्रम: 
यर चिन्ता-ये दोनों ही मनसे सम्बन्ध रखते. हैं। मनकी इन्द्रिय 
मस्तिष्क है। जिस तरह हम आँखोसे देखते हैं, कानोंसे सुनते हैं, 
नाकसे सूते हैं, जीभसे चखते हैं और चमड़ेसे छूते हैं; उसी तरह 
हमारी सारी मानसिक क्रियाएँ मनसे होती हैं । मस्तिष्क बिना मनका 
अस्तित्व ही असम्भव हे । मस्तिष्ककी प्रत्येक अवस्थाके साथ मनको 
घनिष्ट सम्बन्ध दै । मस्तिष्कमं खूनकी कमी होनेसे या और किसी 
तरह मस्तिष्ककी पुष्टिमै विध्न-बाधा होनेसे मानसिक शक्ति कमज़ोर 
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हो जाती है । जिस तरह शरीरकी पुष्टिमे किसी तरंहकी बाधा होनेसे 
नेत्र, कान, आँख वगोरः इन्द्रियोंकी क्रियाओंमें व्यतिक्रम होता है; 
उसी तरह मस्तिष्ककी क्रिया भी व्यतिक्रम होता है। अतः मनको 
स्वस्थ रखनेके सिए, शरीरको स्वस्थ रखना परमावश्यक है । जिस तरह 
मनको निरोग रखनेके लिए शरीरको स्वस्थ रखनेकी ज़रूरत हे; 
उसी तरह शरीरको स्वस्थ रखनेके लिए मनको स्वस्थ रखनेकी जरूरत 
है । देखते हैं, अत्यन्त भय या मनमै किसी तरहकी विशेष उत्कण्ठा 
होनेसे भूख मारी जाती है और संक्रामक रोगोंके आक्रमण करनेके 
लिए राह खुल जाती है जो लोग रात-दिन चिन्तामें चूर रहा करते 
है; उन्हें अजीण या बदहज़मीकी शिकायत बनी ही रहती है। मनके 
दुःखसे तन्दुरुस्ती फौरन बिगड़ती है। मनके खुश रहनेसे रोग 
आसानीसे हमला नहीं कर सकता । तत्वदर्शी विद्वानोंका निश्चय है 
कि, मनके साथ स्वास्थ्यका अति निकट सम्बन्ध है । 


मनके साथ जब स्वास्थ्यका इतना निकट सम्बन्ध है, तब शरीरके 
आरोग्य रखनेके लिए मनको हर हालतमें स्वस्थ रखना चाहिये । जो 
लोग अत्यधिक मानसिक परिश्रम और चिन्ता करते हैं, उनका मन 
रोगी हो जाता है। मनके रोगी होनेसे शरीर भी रोगी हो जाता है। 
आजकलके पढे-लिखे लोग आयुर्वेदके न जाननेसे अतीव मानसिक 
परिश्रम करते हैं । जो लोग परिमित रूपसे मानसिक परिश्रम करते हैं, 
उन्हें कोई हानि नहीं होती । विश्रामके समय मानसिक खिन्नता दूर 
हो जाती ओर मनमें नई शक्ति और स्फूर्तिका सञ्चार होता है; किन्तु 
जो बहुत ही जियादा मानसिक परिश्रम या दिमागी मिहनत करते हैं, 
उन्हें विश्रामसे भी चेन नहीं मिलता। मींदसे भी उनकी मानसिक 
खिन्नता दूर नहीं होती । इससे स्नायु कमज़ोर होते और तरह-तरहकी 
बीमारियाँ घेरती हैं। अत्यन्त परिश्रमंसे आदमीका स्वभाव चिड्चिड़ा 
_ होजाताद्दै ओर उसकी स्मरण-शक्ति कम हो जाती है। ऐसे लोगोंको कोई 
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बात याद नहों रहती, नांद नहीं आती, सिरमें ददे होता, शारीरमें जगह- 
जगह पीड़ा होती,सिर घूमता,चक्कर आते और खाना हज़म नहीं होता । 
आजकल जिन-जिन कारणोंसे बदहजमी-रोग फेल रहा है,उनमें ्लायुओंकी 
अवसुन्नता एक प्रधान कारण है। जिस तरह अत्यन्त मानसिक परिश्रमसे . 
स्नायविक शक्ति दुर्बल होती है; उसी तरह दुःख, शोक, चिन्ता और 
क्रोधादि मानसिक कष्टोंसे भी ्ायुआंमें दुबंलता होती है । आजकल 
पेदा होनेके कुछ समय बाद ही, जब कि शरीरके अन्ग-प्रत्यङ्ग पूरे भी 
नहीं होते, चिन्ता-राक्तसी पीछे लग जाती है । यहाँ तक कि अधिकांश . 
लोगोंकी चिन्ता रातको सोते समय भी दूर नहीं होती । उस समय 
भी घाटे-नफे या गृहस्थीके पालन-पोषणकी चिन्ता सिरपर सवार 
रहती है । घोर या रात-दिनिकी चिन्ताका तो कहना ही क्या ? मामूली 
चिन्तासे भी कुछ-न-कुछ मानसिक हानि होती ही है । क्योंकि चिन्ताका 
असर ख्नायु-समूहपर बहुत जल्दी होता हे । आजकल लोगोंमे 
अत्यधिक मानसिक परिश्रम ओर चिन्ताकी बहुतायत है, इसीसे स्रायु 
सम्बन्धी रोग न्यूरेलजिया प्रश्ति बहुतायतसे होते हैं । जिन्हें इन 
ङ्ञायविक रोगोंसे बचना हो, उन्हें परिमित मानसिक श्रम करना चाहिये 
ओर यथाशक्ति चिन्तासे भी बचना चाहिये । यद्यपि मन एकदमसे' 
चिन्ताशून्य किया जा सकता है या नहीं-इसमें सन्देह ही है। 
मानसिक शक्तिका अभाव होनेसे मनुष्य अफीम, शराब ओर गाँजा 
आदि नाना प्रकारकी कुत्सित नशीली चीज़ोंका दास बन जाता है। 
स्नायुओंकी खराबीकी हालतमें तेज़ शराब और अफीम वरोरः जहरीली 
और उत्तेजना पैदा करनेवाली चीज़ोंसे चन्द्रोज्ञा आराम मिलता है । 
सेवन करते-करते रोगियाँका विश्वास इन चीज़ोंमें अत्यधिक या हदसे 
ज़ियादा बढ़ जाता है । फिर तो वे इनके आदी या .गुलाम हो जाते हैं। 
. इनके बिना उन्हें संसारम कुछ . भी आनन्द नहीं मिलता, ज़िन्दगी भार 
बोध होती है । परन्तु इस नशेकजीका नतीजा बहुत ही बुरा होता 
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है। अनेक आणी बिना मौत मरते है पप (777 अनेक्क प्राणी बिना मौत मरते हैं। इन जहरीले पदाथेनि लाखोंदो 
'तबाह कर दिया । लाखों गृहस्थियाँ मिट्टीमै मिल गई। . | 
... पुरुषोंकी अपेक्षा ख्रियोंको स्लायु-मण्डलके रोग यानी नरवस 
डिजीज अधिक होते हैं। ये रोग बाहरी कारण--सर्द मौसम सी 
“आर मलेरिया- विषेली हवा आदिसे तो होते ही हैं, पर भाज 
कारणासे भी होते हैं। मनोबृत्तिकी उत्तेजनाएँ, जैसे खुशी और रञ्ज 
गर; चाहे कल्पित हों चाहे वाश्तविक,शरीरके अङ्ग-प्रत्यङ्गों और उनके 
. फततन्य-कर्मापर अपना असर बहुत ज़ियादा डालती हैं । इनके असरसे 
| दिल थड़कने लगता है, हाथ कॉपता है और जरा-सी उत्तेजनासे 
चेहरा तमतमा आता है । जो लोग निर्बजञ हैं, जिनके शरीरकी गठन या 
बनावट ठीक नहों है, जिन लोगोंने बदपरहेजी या शराबख्रोरीकी आदतों- 
से अपनी तन्दुरुस्ती बिगाड़ ली है, वे ही इस रोगके शिकार होते हैं । 
:.._ इस लाभदायक विषयको शेष करनेसे पहले हमें एक बात अवश्य 
केही हे, उसके कहे बिना हम रह नहीं सकते । बह यह कि मानव 
-जीवनके शत्रुओं-बदपरदेजी, ज्यादा शराबखोरी और ऐयाशी-का 
आजकल बड़ा दोरदोरा है । उनकी तूती बोल रही हे। वे बेतरह बढ़ 
गये हैं । शाइस्तगीकी क़दर, ऐशो-इशरत, -खुश-खुराकी, नफ़सानियत, 
ताकत या बनावजशङ्गा[ ओर ङुद्रतसे झुनहरिफ़् हो जाना एवं 
इद्रतक क्रानूनोंको न मानना मानव जीवनके लिये सत्यानाशकी 
निशानी ओर नरवस डिचीञ्चैज्ञ या स्रायु-मण्डलके रोगोंकी जननी हे। 
जाँच करनेसे पता चला है कि, बहुत-से माँ-बाप अपनी औलादको 
। विरासतमे अनेक प्रकारकी मानसिक और शारीरिक व्याधियाँ छोड़ 
जाते हैं, जो तीन-तीन और चार-चार पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़तीं । 
* जो संसारमें सुखसे जीवन बिताना चाहें, वे स्नायु-मण्डलमै कोई खराबी 


न होने दें । ऐसा तभी ले 
आनव जीवनके he ताय a 
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अनेक तरहके ख्नायु सम्बन्धी रोगोंका पेशख्रीमा या उनकी पहलेसे 

ख़बर देनेवाला “कब्ज” है; यानी अनेक स्लायविक-रोग होनेसे 
पहले दस्तक्रञ्ज होता है। जैसे--न्यूरेलजिया--स्रायुगत वात, सिरका 
दद्‌, सुगी, हिस्टीरियाक दोरे, दमा, दिल धड़कना, बद्हजमी- -अजीर्ण 


ओर हाथ-पाँव आदि शाखा अङ्गोंकी शीतलता । इसलिए चिकित्सकको 
आँतोंकी हालतपर ध्यान देनेकी बड़ी ज़रूरत है । 


जिनका स्वभाव चिन्ताशील हो, जो चिन्ताके फेरम ज़ियादा पढे 
रहते हों, जिन्हें न्यूरेलजिया या कोई स्नायु सम्बन्धी रोग हो, उन्हें 
आकाशीय तव्दीलियों, खासकर तेज़ हवा वगैरःसे बचना चाहिये; 
क्योंकि हवाकी तब्दीली, सर्दी-गरमी ओर हवाका घनत्व कुछ स्रायु-- 
रोगोंमं अपना असर फोरन ही दिखाता है। हमने दमेके ऐसे बहुत-से 
रोगी देखे हैं, जो हवाकी हालत, सर्दी-गरमी और हवाके घनत्वमें कुछ: 
भी फेरफार न होने ओर उनके इसी हालतम बहुत दिनोंसे चले आनेपर 
सी, पहलेसे ही कह देते हैं कि, मौसम बदलनेवाला है और उनकी 
भविष्यवाणी अक्षर-अक्षर ठीक मिलती है। एक भले आदसीको 
श्वासका रोग था। जब बादल या वर्षा होती थी, उनका दमा ज़ोर 
कर आता था। एक दिन आकाश साफ़ और निमेल था, बादलोंका' 
नाम भी कहाँ नहीं था, धूप निकल रही थी; उन्होंने कहा कि वर्षो 
होगी और ज़ियादा-से-ज़ियादा तीन दिनके भीतर होगी । तीसरे दिना 
बादल आये और पानी बरसा । उन्होंने कहा कि जब हमसे दमा जियादाः 
संताने लगता है, तब बादल नज़र न आनेपर भी हम जान जाते हैं 
कि, मौसम बदलनेवाला है। पाठक ! आप इस उदाहरणसे .समझ, 
सकते हैं कि, बाहरी प्रञ्चतत्वोंका शारीरके पञ्चतत्वासे कसा सम्बन्ध 
है। उनका असर शारीरपर केसा पड़ता है -इसी तरह जिनका कोई 


अङ्ग भङ्ग हो जाता है, वे अपने पट्रोंके खिचावको देखकर पहले ही कह. 
देते हैं कि, मौसम तब्दील होनेवाला है.। क्योंकि मोसमकी सुखालिफ 
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तब्दीलीका असर उनके उस अङ्गपरं “पढ़ता है और इस कारणसे 
अपनी जगहसे अलग हुए या जख्मी हुए पट्टे खिंचने और हरकत 
करने लगते हैं; और उनका खिंचना और हरकत करना नेत्रोंसे साफ 
दीखता है । पट्टोंके अनिच्छापू्वक खिंचने या हिलने-जुलनेसे साबित 
होता है कि, मौसमकी तव्दीलियाँ ख्रायुओंके काममें खलल डालकर 
स्रायुमण्डल ओर मांस-पेशी-समूहके कामको रोक देती हैं । न्यूरेल- 
लिया या स््रायुगत-बात-रोगियों और कच्चे दिलके आदमियॉपर 
मानसिक उथल-पुथलका जेसा असर होता है, उसपर टीका-टिप्पणीकी 
द्रकार नहों। इसलिये स्लायु-मण्डलके रोगियोंका कत्तंव्य है कि, 
चे अपनी शारीरिक गठनके सम्बन्धमे मुख्य-मुख्य बातें जान लें और 
अपने शरीरको सुखी रखनेके उपयुक्त उपाय चुन ले, क्योंकि बाज- 
चाज आदमियोंको इन रोगोंसे निजात पानेमै औरोंकी अपेक्षा अधिक 
केठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है । 

ख्रायविक रोगोंको रोकने, उनकी पीड़ा घटाने और र्लायुओंकी 
पुष्टि करनेके लिए नीचे लिखे हुए उपाय करोः-- 


स्नायविक रोगोंके रोकनेके उपाय । 

( १ ) अगर आप स्लायविक रोगोंसे बचना चाहते हैं, तो वातकारक 
आहार-बिहारोंसे परहेज रखो; देरमें हज़म होनेवाले सख्त पदार्थ कभी 
सत सराओ । कोई भी पीनेका पदार्थ गर्मागरम भाफ निकलता हुआ 
भत पीओ । काफी-कहदवा, चाय या हरी चाय और तमाखूसे बचो । 
ङ्न पदार्थोको लगातार व्यवहार करना--विष सेवन करना है। यद्यपि 
य पदार्थ अपना हानिकारक असर धीरे-धीरे दिखाते हैं, पर अन्तमें 
पकन्‌-एक दिन अपना जहरी काम किये बिना नहीं रहते । ये आमा- 
शायक स्नायुं तथा दिल और जनरल सिस्टमको ढीला करते और 
ईनेबल अङ्गोमें नाना प्रकारके रोग पैदा करते हें । 
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(२) नोंद आनेपर नोंदको मत रोको। जो लोग रात-दिन घोर 
परिश्रम करते, यथेष्ट नींद नहीं लेते, विश्राम या आराम नहीं करते, वे 
अपने जीवनको खतरेमे डालते, उम्र कम करते और रोगोंको बुलाते हैं । 

( ३) ऋतुके परिवर्तेन या मौसमके बदलनेके समय पूरी तरहसे 
सावधान रहो । पैर गीले मत रखो । क्योंकि गीले पेर रखने ओर ऋतु 
बदलनेके समय आहार-विहारमे गड़बड़ी करनेसे ज्वर ओर खाँसी 
प्रश्नति अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। इनके सिवा, स्लायविक या नरवस 


रोगोंकी तो इफ़रात ही हो जाती है। क र 
( ४ ) दिमागी परिश्रम बहुत ही ज़ियादा करने ओर दिलको एक ही 


ओर जियादा लगाये रहनेसे ख़ायु-मण्डल या नरवस सिस्टमका दिवाला 
निकल जाता और दिमागकी कमजोरीकी नींव पड़ जाती हे । शेषम 
दिमाग बेकाम होकर, स्मरण-शक्ति घट जाती ओर अपस्मार या उन्माद 
रोगकी जड़ जमती है । द 

( ५) सादा भोजन सदा अच्छा है । इसमे जरा भी शक नह कि, 
दो तिहाई सज्नायविक या नरवस रोग मज़ेदार; लजीज ओर शोक्ीनी चीजें 
खाने और शराब प्रशृति उत्तेजक पदार्थ सेवन करनेसे होते हें । 

( ६) शीतल जलका खान नरवस-रोग नाश करनेमं बहुत ही 
उत्तम है। डाक्टर गन कहते हैं,--मेरा तजुबों हे कि, शीतल जलका 
स्नान टानिक या बलवद्धक है। बहुत-से कष्टसाध्य रोगी मैंने केबल 
शीतल जलके स्तानसे आराम होते देखे हे हि 

( ७) जिनकी नवे ( 76:४७ ) या स्नायु दुबल हैं, उन्हें बड़े सवेरे 
उठना चाहिये और कलेवेसे पहले कुछ कसरत करनी चाहिये। बहुत 
देर तक सवेरे सोते रहनेसे कमजोरी आती ओर शरीर ढीला होता हे। 
स्नायविक रोगोंमें कसरत या वर्जिश यदि दवासे बढ़कर नहीं है, तो 
कम भी नहीं है । इस प्रकारके रोगाँमै चित्तको बहलाना, दिलको खुश 
करना, उसे और तरफ फेरना या लगाना, नयी-नंयी जगह ओर नवीन- 
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नवीन चीजें देखना- बहुत ही मुफीद है । डाक्टर गन्‌ बे ड 
इशादेशान्तरकी यात्रा या सफ़र करना, अंजीब-अजीब देश ओर [ 
देखना, चित्ताकर्षक दृश्य या सीनेरीके अवलोकनसे नेत्र ओर के 
भ्रसनन करना; घोड़ेपर, खुली, गाड़ीमें और कभी-कभी पैदल ही से 
करना बहुत लाभदायक हे । f "तक क हे 
(०) याद्‌ रखो, नरवस सिस्टम और उसकी शक्तियोंका आम 2 
शय या. हाजमेके यंत्रोंसे बड़ा निकट सम्बन्ध है । आमाशय सिसा 
माँ है। न्यूमोगेस्दिक नर्व या स्तायुका आमाशयसे सम्बन्ध है। उस- 
पर अस्वाभाविक जोर डालनेसे हम मन्दाम्रि, पेटमें हवा . भर जानेके 
रोग ओर स्नायविक रोगोंको बुलाते हैं। पेट भरकर भोजन करनेके 
बाद, शारीरिक ओर मानसिक कोई भी काम करना--बड़ा बुरा मालूम 
मम हे बी० कुक महाशय अपनी “फिलासोफी आव्‌ 
iloso त हैं ं 

या बेल जब पेट लु का ड लि उ मा 
कर लेत हैं, तब उनकी इच्छा किसी भी 

न करनेकी नहीं रहती । उनके मालिकोंको भी चाहिये कि, खाना 
डे बत मेर न्‌ हो जाय तब तक, उनसे कोई बड़ा काम न लें । शेर 
छ जार दरिन्दे जब पेट भर भोजन कर लेते हैं, तब 
॥ i लि अपनी सू खवारी छोड़ देते हैं. और अपेक्षाकृत हानि 
का र गोर ह अथवा गारीब हो जाते हैं। यही हाल 
> [ रे अगर किसी बदभिजाज भयंकर आदमीसे अपनी 
ना हो, तो उससे उस समय मिलो, जब कि बह 
या ग हे 40 किसी कंजूस-मक्खीचूससे इछ दान 
रक बु न ह्‌ ध पास उस वक्त जाओ जब कि वह भोजन 
ह हो । ऐसे मोक्रेपर इन लोगोंसे बुराई नहीं होती और 
आले चे करे धो टा भीन सके) 


ज 
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वातरक्त-वणन । 


वातरक्कके निदान-कारण । 


वातरक्त-रोगके . कारण या उसके पैदा करनेवाले निम्नलिखित 
आहार-विहार हैं ु 


` ( १) नमकीन पदार्थ। (२ ) खट्टे पदार्थ। (३ ) चरपरे पदार्थ | 
(४) गरम पदाथ। ( १ ) चिकने पदार्थ, (६ ) खारी पदार्थ । 
( ७ ) सड़ा हुआ मांस । ( ८ ) सूखा हुआ मांस । ( ३ ) तिलोंकी खल ।: 
(१०) कुल्ूथीकी दाल । (३१) उड़दकी दाल । (१२) लोबिया । 
(१३) पत्तोके साग। (१४) बैंगन आदि साग । (११) इंख। 
(१६) दही । (१७) साठा। ` (१८) काँजी । 
(१३) मछली । (२०) शराब। ` (२१) दिनमें सोना । 
(२२) रातमें जागना।(२३)हाथी-घोड़ेकी सवारी। (२४) बहुत राह चलना ।' 
(२४) अजीणंमें खाना । (२६) विद्रधपाकपर खाना । 


इन आहार-विहारोंके अत्यधिक सेवन करनेसे,-नाजुक-बदन, कोमल, 
दुबले-पतले, गद्दियोंमें तकियोंके सहारे पड़े रहनेवाले, हाथी-घोड़ोंकी सवारी 
करनेवाले और बहुत रास्ता चलनेवाले मनुष्योंके “वात और रङ्ग” कुपित हो 
जाते हैं । इन कारणोसेंसे किसीते “वायु” कुपित होता है, किसीसे “खुन” 
छुपित होता है और किसीसे “वात और रकग” दोनों ही कुपित होते हैं। 
RE 
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"४१० चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


वातरक्ककी सम्प्रापि । 


ऊपर लिखे कारणोंसे, शरीरका सारा खून बिगड़ जाता और 
यह बिगड़ा हुआ खून, नीचे जाकर, दोनों पाँवोमे इकट्ठा हो जाता है। 
चहाँ यह खून “वायु”से मिल जाता है । इस रोगमे “वायु”की प्रबलता 
रहती है, इसलिये इसको “वातरक्त” कहते हैं । 

(:सुश्रुत"मै लिखा है--बलवानके साथ कुश्ती लड़ने, अत्यन्त मिह- 
नत करने, भारी और गरम भोजन करने ओर वारम्वार भोजन-पर- 
भोजन आदि कारणोंसे खून बिगइकर, राहमे-धमनियोंके सार्गसे-- 
-उहरकर, वायुसे मिल जाता है अथवा वायुको राइको रोक देता हे; 
तब राह रुक जानेसे, वायु वेदना पैदा कर देता है। इस रोगको 
««ातरक्त” कहते हैं । यहद रोग पहले दवाथ-पाँबोंमे होकर, फिर शरीरमे 
"फेलता है । 

नोट--“सुश्र्‌ तके वचनले पहले खून बिगइता है, फिर इसे “रक्कवात "न 
कहकर “वातरक्र” क्यों कहते हैं, यह सवाल मनमें उठता है। इसका जवाब, 
यह है कि, दोषोंके कारण, इस रोगमें “वायु”की प्रधानता या प्रबल्नता रहती है, 
इसीसे इसे “वातरङ्ग” कहते हैं किसीने कहा हैः— 

दुष्टेवाते रक्षमाशु प्रदुष्येत्तत्‌ प्रावल्यादुच्यते वातरक्गम्‌ । 

घोड़े-हाथी आदिकी सवारी बहुत करनेसे, चायु दूषित होकर, रक़्को त 

र देता है । इसमें वायुका ज्ञोर ज़ियादा रहता है, इसलिये इसे ' 'चातरक़् 


कहते हैं । कोई कहते हैं, हाथी-घोडे आदिकी सवारी वग रः कारणांसे, खून गरम 
होकर वातम मिल जाता है और “वातरक्क” रोग पैदा करता है । 


वातरङ्गके पृवेरूप । 
जब “वातरक्त? होनेवाला होता है, तब पसीने बहुत आते हैं 
अथवा जरा भी नहीं आते; शारीर दुबला हो जाता हे; चमडेकी 
कछुनेकी ज्ञान-शक्ति नष्ट दो जाती है; त्रण होते हैं, तो उनमे अत्यन्त 
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बेदना होती है; सन्धियों या जोडौंमँ ढीलापन होता है, आलस्य आता 

है, अङ्ग जड़ हो जाते हैं, फोडे-फुन्सी निकलते हैं; घाट, जाँघ--उरु, 
कमर, हाथ, पाँव ओर शरीरके जोड़ोंम हथियारसे छेदनेकी-सी पीड़ा 
होती है, अङ्ग फड़कते हैं, मेद बढ़ जाती है; भारीपन, ग्लानि, खुजली, 
सन्धियों या जोडोंम दद, अङ्ग फड़कना, बारम्बार दाह या जलन होकर 
शान्त हो जाना, चमड़ेकी कान्तिका नष्ट हो जाना ओर घकत्ते पड़ 
जाना--ये लक्षण होते हैं । 

“मुश्रुत"मं लिखा हे, “वातरक्त? होनेवालेके अङ्गाँमें दद, दाह, | 
खाज, सूजन, जकड़ाव, खरद्रापन, शिरा,लायु और धमनियोंमे फड़कन; 
जाँघोंमं कमजोरी तथा हाथोंकी हथेली, परोंके तलवे, उंगलियों 
आर टखने वगैरःमै अकस्मात्‌ काले-काले चकत्ते हो जाते हैं। अगर 
इस हालतमें कोई इलाज नहीं कराता ओर कुपथ्य करता है, तो यह 
रोग प्रकाश्य रूपसे शरीरपर हो जाता है । अगर “वातरक्क”के प्रकट 
हो जानेपर भी, जो कोई इलाज वगेरः नहीं करता, उसके शरीरमे 
विकलता हो जाती हे । 

“सुश्रत?के निदान-स्थानमै लिखा है,--अगर दोनों पेर शिथिल 
ओर शीतल हों तथा पसीने बहुत आते हों अथवा इसके विपरीत दोनों 
पेर गरम हों, पसीने न आवें, विवरणंता हो जाय, दद रहे, पर सो 
जावें, पेरोंमें बहुत ही भारीपन ओर दाह हो; तो समझो कि “वात- 
रक्त” होनेवाला है । 

खुलासा यह है कि, वातरक्त होनेसे पहले खाज होती, वेदना 
होती, शरीरका रङ्ग बिगड़ जाता, चकत्ते होने लगते, चमड़ेका स्पश- 
ज्ञान चज्ञा जाता, फोड़े-फुन्सी होते, कहीं भी घाव हो जानेसे जल्दी 
आराम नहीं होता ओर शारीरपर चींटियाँ-सी चलती हुई जान पड़ती 
हैं। चतुर मनुष्यको, इस द्दालतमें, खबरदार होकर उचित उपाय 
करने चाहिए । 
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प्रभाव है। 
ह वातरक्कके भेद । ` 
वातरक्त छे तरहका होता हैः-- | 
(१ ) वाताधिक्य वातरक्न । . (२) पित्ताधिक्य वातरक्न । 
( ३ ) रक्राधिक्य वातरङ्ग । (३) कफाधिक्य वात्तरक़ । 
( ९) द्विदोषाधिक्य वातरक्न । ( ६.) त्रिद्दोषाधिक्य वातरक्न । 


` वाताधिक्य वातरक्कके लक्षण 
अगर वातरक्त “वायु” ज़ियादा होती है, तो शूज्ञ बहुत चलते हैं, 
अङ्ग फड़कते हैं, पीड़ा होती है; सूजनमै रूखापन और कालापन .. 
होता है, सूजन बढ्ती-घटती है, नाड़ियों और उँगलियोंके जोड़ 
. सुकड़ जाते हैं, अङ्ग रह जाते हैं, अत्यन्त व्यथा होती है, शीतल चीजें 
छूनेमें बुरी लगती हैं, शरीर अकड़ जाता हे, कम्प होता है और 
चमड़ेका स्पशज्ञान नष्ट हो जाता है। | 
ध्यान रखो, शूल ओर फड़कन आदि उपद्रव परोंम होते हैं, क्योंकि | 
“सुश्रुत”ने कहा है, वातरक्तमें दोनों पाँव उद्बेगको प्राप्त होते हैं और 
दोनों पाँवोंम पीड़ा, फूटनी, सूजन और जड़ता होती है । 
वाताधिक्य बातरक्तकी सूजन रूखी और काली होती है तथा 
वह घटती-बढ़ती है, ददे बहुत होता है, ठण्डी चीज़ें छूने या शरीरके 
लगनेसे बुरा मालूम होता है, पाँव सूने हो जाते हैं, उनमें पीड़ा ओर 
फूटनी होती है--ये मुख्य लक्षण हैं । 
रक्वाधिक्य वातरक़के लक्षण । 
.. अगर वातरक्तम “खून”की-अधिंकता होती है, तो लाल रङ्गकी या 


ताम्बेके-से रङ्गकी सूजन होती है। उस शक से रङ्गको सूजन होती है। उस सूजनम खुजली चलती आर चलती ओर 
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'क्लेद या मवाद बहता है तथा उसमें तोड़नेकी-सी पीड़ा. होती है। 
यह सूजन चिकने ओर रूखे पदार्थोसे शान्त नहीं होती;। यह सूजन 


'भी परोंम ही होती.है । न 


नोट--इस रोगमें जिस रुधिरकी अधिकता होती है उसै वातरङ्ग पदा 
करनेवाले रुधिरसे अलग समझना चाहिये । क्योकि रुधिर भी दूसरे सुधिरको 
' दूषित करता है। . 


पित्ताधिक्य वातरक्कंके लक्षण । 
पित्ताधिक्य घातरक्तमें दाह, मोह, पसीने, मूच्छी, मद और प्यास 
ये लक्षण होते हैं। सूजनकी जगह छूनेसे दद होता है; सूजन लाल 
. 'शंगको होती है, उसमें दाह या जलन होती है, वह पक जाती है और 
उसमे बड़ी गरमी होती है । सूजन वगैरः उपद्रव दोनों पेरोम होते हैं, 
क्योंकि “सुश्रुत” ने कहा हे,--पित्त और खूनसे दोनों पैरोमै अत्यन्त जलन 
होती है । वे अत्यन्त गरम, लाल और सूजे ` हुए तथा नमै 
होते हैं । | र | 
` खुलासा यह है कि, पित्ताधिक्य वातरक्तमें ' मोह ओर दाह” ये 
लक्षण खासकर होते हैं । . कट 
कफाधिक्य वातरक्कके लक्षण । 
कफकी अधिकतावाले वातरक्तमे शरीर गीले कपड़ेसे ढका हुआ- 
. सा जान पड़ता है; भारीपन, स्पश-शक्तिकी कमी, चिकनापन, स्पशमें 


शीतलता, खुजली और हलकी पीड़ा-ये लक्षण होते हैं । भारीपन 
आर जड़ता या स्पर्श-शक्तिकी कमी आदि लक्षण परोंम होते हैं, 


च्योंकि “सुश्रुत”ने कहा दै, जब खून कफसे दूषित. होता है, तब पाँचोमे 
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खुजली. होती दै, वे सफेद सूजनयुक्त, सख्त, शीतल और स्तब्ध 


हो जाते हैं । 
खुलासा यह है कि, कफाधिकय वातरक्तमें शरीरम “खुजली और 


. सूजन” होती हे । 
हिदोषाधिक्य ओर त्रिदोषाधिक्य 
वातरक़के लक्षण । 

दो दोषोंकी अधिकता होनेसे दोनों दोषोंक ओर तीनों दोषोंकी 
अधिकता होनेसे तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं । 

त्रिदोषाधिक्यवाला वातरक्त अक्सर दोनों परोंके तलवोंमे 
. होता है। वहाँ सफेद मटरोंके समान हज़ारों छाले पड़ जाते हैं, पर 
कभी-कभी यह त्रिदोषवाला वातरक्त हाथोंमे भी हो जाता है। उस 
समय, दोनों हाथोंकी हथेलियोंमे सफेद मटरःजेसे सेकड़ों फफोले 
हो जाते हैं। उनमें जलन ओर खुजली भी होती है। 

पेरोंके सिवा वातरक़्के और स्थान। | 

वातरक्त परोंकी जड़से पेदा होकर और कभी-कभी हाथोंकी 
जड़से उठकर, सारे शरीरम उसी तरह फेल जाता है; जिस तरह 
चूहेका विष धीरे-धीरे सारे शरीरमें फेल जाता है। 


वातरक्कके उपद्रव । 


नींद न आना, अरुचि, श्वास, मांस गल-गलकर गिरना, सिरमे 
पीडा, मूच्छों, कम दीखना, प्यास, ज्वर, मोह, कम्प, हिचकी, पंगुता/ 
विसपं-चकत्ते होना, पकना, सू चुभानेकी-सी पीड़ा, भ्रम, क्वस, 
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बातरक्त-चणन । ४१४ 


| जज 
ग्लानि, उंगरि टेढ़ा हो जाना, फूटना, जलन होना, ममे- 
स्थानोंमें दद होना और अबुद या गाँठ होना-ये सब वातरक्तके 
उपद्रव हैं । 


साष्यासाध्यता । 


. अगर वातरकमे ऊपर लिखे सब उपद्रव हों, तो उसे असाध्य 
समझो । अगर केवल एक “मोह” हो, तो भी असाध्य समझो । 
अगर इन उपद्रवोमेसे कुछ उपद्रव हों, तो याप्य समभो । अगर 
उपद्रव न हों, तो साध्य समभो । 

अगर वातरक्त एक दोषवाला और एक सालका शा अर्‌ एक सालका हो, तो उसे 
साध्य समभो। दो दोषोंवालेको याप्य सममो । तीनों दोषबाले और 
सब उपद्रववालेको असाध्य समझो । 

जो वातरक्त पाँवोंसे लेकर घुटनों तक फेज्ञा हो, उसे असाध्य 
समझो । 

जिस वातरक्तमें चमड़ी फट जाय, उसे असाध्य समझो | 

जिस वातरक्तम॑ बलक्षय ओर मांसक्तयके लक्षण हों, उसे 
असाध्य सममो । द 

कोई-कोई कहते है,-जिस वातरक्तक्ो पेदा हुए एक साल हुआ 
हो, उसे याप्य सममो । 

“सुश्रुत”मं लिखा है, जो वातरक्त घोंढुओं तक फूट निकला हो, 
फट गया हो, किरने लगा हो यानी मवाद देने लगा हो, बल-मांसक्तय 
` आदि उपद्रवो सहित हो ओर एक वर्षका हो, उसे असाध्य समझो । 
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“.. बातरक्त-चिकित्सासें--- 4 र 






॥ याद रखने योग्य बाते । 
द स ले । € 


(१) वातरक्त पादमूल या हस्तमूल अर्थात्‌ पेरों ओर हाथोंसे 
आरम्भ होता ओर जल्दी ही चिकित्सा न करनेसे : सारे शरीरमै फेल 
जाता हे, अतः इसके पूठ्वरूप नज़र आते ही, चिकित्सा करनी 
चाहिये । वातरक्त साधारण रोग नहीं हे, इसीसे “सुश्रत” ने इसकी - 
गणना महा वात-च्याधियोंमे की है। : 

चरकादि कई आचार्योने वातरक्तके दो भेद माने हैँ:— 

(१) उत्तान, ओर (२) गम्भीर । चमड़े और मांसमें रहनेवाला वायु 
उत्तान ओर भीतर रहनेवाला गम्भीर कहज्ञाता है। पर अधिकांश 
आचाय्योने, “सुश्रुत”का मत मानकर, ये भेद नहीं माने हैं और 
कितनों ही ने माने हैं । भावप्रकाश और “बंगसेन? आदिने “सुश्रुत?का : 
मत माना है, जब कि बृन्द आदिने चरकका मत माना है । “सुश्रुत”ने 
लिखा हेः 

द्विविध वातशोणितघुत्तानमवगादं- 

चेत्यके भाषन्तेतत्तन सम्यक्‌ । 
कुष्टवदुत्तान भूत्वा कालान्तेरणा- 

वगाढी भवति तस्मान्नद्विविधम्‌ ॥ 

कितने ही आचाय्य कहते हैं, वातरक्त दो तरहका होता हैः-- | 

( १) एक तो शरीरके ऊपर उभरा हुआ,ओर ( २) दूसरा शारीरक 
. भीतर घुसा हुआ । परन्तु यह मत ठीक नहीं है। यह रोग; कोढकी. 
तर, शारीरके ऊपर होकर, कालान्तरे, शरीरके भीतर घुस जाता रारीरके ऊपर होकर, काजान्तरमें, शरीरके भीतर घुस जाता है; 
इसलिये यह दो तरहका नहीं हो सकता । 
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वातरक्त-चिकित्सामें यांद रखने योग्य बांतें। ४१७: 





NN 


हमारी तुच्छ रायमें। उत्तान ओरं गम्भीर इन दो भेदोंके माननेसेः 
हानि कुछ भी नहाँ। चिकित्सा दोनों तरह हो सकती हे, इनको. 
मानकर भी ओर न मानकर भी । [ 

उत्तान या ऊपरक वातरक्तमें लेप लगाना, मालिश. करना, तरड़ें 
देना ओर स्नान करना हित है। गम्भीर या भीतरी वातरक्तमें 
आस्थापन वस्ति करना--गुदामै पिचकारी देना और स्नेहपांन. करना 
--तेल-घी आदि चिकनी चीजें पीना हितं हे । 

“पिंड तेल” आदि तेलोंकी मालिश कराना, लेप लगाना, तरडे. 
देना; नश्तर, जौंक या सोंगी आदिसे खून निकालना, जुलाब आदिसे 
शरीर शुद्ध करना ओर पेटमें “तिक्तकादि घृत” पिलाना-ये उपाय 
दोनों ही वातरक्तोंमे हितकारी हैं । 

` गम्भीर या भीतरके वातरक्तमें विशेषकर शास्रमँ लिखे इए “घी” 

पिज्ञाना, जुलाब देना, फ़स्द खोलना और पथ्य तथा हल्का भोजन 
कराना अच्छा है । | 

वाताधिक्य उत्तान या ऊपरक वातरक्तमें, किसी क़दर “गरम 
किये हुये लेप” आदि लगाना हित है.। क्योंकि शीतल लेपोंसे दाह, 
_ .-जलन, सूजन, खुजली और शूल-रोग पैदा होते हैं; किन्तु पित्तरक्तकी 
` . अधिकतावाले वातरक्तमें “शीतल लेप” हितकारी हैं; गरम लेप 
करनेसे दाह, पीड़ा, पसीना ओर विदारण प्रश्चति उपद्रव होते हैं । 
अतः अगर विशेष चिकित्सा करनी हो, तो वातरक्त “वाताधिक्य” है 
था ““पित्ताधिक्य”-इसका पूरा पता लगाकर ही ऐसी चिकित्सा 
करनी चाहिये, क्‍योंकि वाताधिक्यमं शीतल लेप हानि करेगा और 
` पित्ताधिकयमें गरम लेप हानि करेगा। इसी तरह ओरोंम भी समभिये । 

(३ ) वातरक्तरोगमें, घृतादि पिलाने, चमड़ेपर तेल या लेप | 
लगाने, वाजि पानी या काढ़ेके तरड़े देनेकी सभीने राय दी है। 
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४१८ ' चिक्रित्सा-चन्द्रोदय=-सातबाँ भाग । 





TEES aN Pan nnrnner TNT Wor 
पर खून निकालने ओर रुदामें पिचकारी देनेपर, आचाय्याँने बहुत 


ज़ोर दिया है । किन्तु खून निकालनेम जरा-सी भूलसे बहुत भयङ्कर 
परिणाम हो सकता है, अतः यह काम खूब - सोच-समभकर करना 
चाहिये, ताकि उल्टे लेने-के-देने न पढेँ । | 

` “आावप्रकाशमे” लिखा हे,-पहले वातरक्त रोगीको स्नेहपानः 
आदिसे ख्लिग्य या चिकना करना चाहिये; यानी घी वरोरः पिलाकर 
कोठेको चिकना करना चाहिये। इसके पीछे दोषों और बलाबलका 
विचार करके, थोड़ा-थोड़ा खून निकलवाना चाहिये । परन्तु खून 
निकलवानेमे “वायुका ` बचाव” अवश्य करना चाहिये; अर्थात्‌ खून 
निकलवानेसे वायु न बढ़े, इस रीतिसे खून निकलवाना चाहिये ।. 
क्योंकि खूनके निकलनेसे अगर बायु बढ्ता है, तो गम्भीर सूजन, 
अकड़न, नसोंमें दद, रलानि तथा वात सम्बन्धी और रोग हो जाते हैं । 
अगर जितना चाहिये उतना खून बाक़ी नहीं रहता, तो खञ्जता आदि 
वातरोग हो जाते हैं और बहुधा रोगी मर भी जाता है। अतः आगा- 
पीछा देखकर, शरीरसे प्रमाण अनुसार, खून निकलवाना चाहिये । 
अंधाधुन्ध खून निकलवाना रोगीकी हत्या करना है । 
अगर कोई कहे कि, खून निकलवानेमें जोखिम है, अतः हम खून 


निकलवाएँगे ही नहीं--तो यह भारी भूल है। जिस रोगका जो इलाज | 


है वह करना ही चाहिये, क्योंकि बिना उसके रोग आराम न होगा 
ओर इस तरह भी रोगी मरेगा। रक्ताधिक्य वातरक्तमें या रक्तकी प्रधा- 
नतावाले वातरक्तमें खून निकलवाये बिना सफलता होना कठिन है ।, 
सि मिला हि | 
` शोणितमोत्तं चाभीच्णं कुवीत। उच्छित दोष । 
` _ च वमन पिरेचनास्थापनानुवासनकर्म कत्तंव्यम्‌ ॥ 
वातरक्तमं अच्छी तरह फेस्द॒ आदि खोलकर खून निकालना 
चाहिये | दीषोंकी अधिक उल्बणतामै वमन, विरेचन और आस्था 
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वातरक्त-चिकित्सामे याद्‌-रखने योग्य बातें । ४१६: 


पन-अचुवासन वस्तिकम--गुदार्में पिचकारी पन-आजुवासन वस्विकर्म-शुदाम पिदशी य उदू द सब - करने चाहिये। 
खुलासा यह है कि, खूनकी ज्रियादतीकी हालतमे फ़रद, नश्तर, 
सोंगी या जॉकसे खून निकालना चाहिये। कफकी प्रबलतामें-वसन 
पित्तकी प्रबजतामें विरेचन-जुलाब और वातकी प्रबलतामें वस्ति-कर्म 
या गुदामे पिचकारी लगाना हित हे । | 
जिस रोगीके घोर दाह होता हो--जलन 4 होती हो अथवा सूई 
चुभानेका-सा दद होता हो, उसके जोंक लगवाकर खून निकालना चाहिये । 
अगर चमचमाटी, खुजली, पीड़ा और कँप-कँपी--ये उपद्रव हों, 
तो सींगी लंगवाकर खून निकालना चाहिये । | 
अगर वातरक शरीरके एक हिस्सेसे दूसरेमे जाता हो, तो पने 
लगाकर या फ़रद खोलकर खून निकालना चाहिये । 
वातरक्तमे स्पशे-शक्ति या चमडेकी ज्ञान-शाक्ति भी नाश हो जाती 
है, अतः जिस जगहकी ज्ञान-शक्ति नष्ट हो गई हो, वहाँका खून जौँक 
लगवाकर या नश्तर देकर निकालना चाहिये; लेकिन अगर अङ्ग सूख 
गया हो या वायुका कोप अधिक हो, तो खून न निकालना चाहिये। 
अगर शरीरमें रलानि हो, तो खून न निकालना चाहिये। अगर 
निकालना ही हो, तो इस तरह निकालना चाहिये, जिससे वायु न 
बढ़े । वाग्भट्टने कहा दैः | 
वातशोणित नो रङ्ग स्निग्धस्य बहुशो हरेत्‌ । 
अल्पाल्पं पालयन्वायु यथादोषंयथावलस्‌॥ | 
चिकने तैल-घी आदि पीये हुए वातरक्तरोगीके दोष और बलका 
विचार करके, और वायुकी रक्ताका खयाल रखकर, बारम्बार थोड़ा- 
थोड़ा खून निकालना चाहिये। मतलब यह्‌ है कि, रोगमें कौनसे: 
दोषका कोप है, दोषका बल कितना दै, रोगीमें कितना बल है, इन 
बातोंको सममकर, . बारम्बार थोड़ा-शोड़ा खून निकालना चाहिये; 
क्योंकि अन्धाधुन्ध एक. ही बारमें..आफ़्त कादनेके लिए, ब्रहुत-सा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





४२० चिक्ितंसा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


खून निकाल देनेसे, वायुके कोपसे, अनेक वातरोग होने और मरीज्ञके 
सरनेका खतरा रहता है। 
अब हम वस्तिकम या पिचकारी लगानेके सस्बन्धमै लिखते हें 
क्योंकि अनेक आचायनि, वातरक्त रोगमें, गुदामे पिचकारी लगाना 
सर्वोत्तम उपाय कहा है । वाग्भट्ने लिखां हैः | 
निहरेह! मलं तस्य सप्तेः च्षीरवस्तिभिः । 
नहि चस्तिसमं किचिद्वातरक्कचिकित्सतम्‌ । 
चिशेषात्पायुपारवोरु पर्वास्थि जठरात्तिष॥ | 
. घी ओर दूधकी पिचकारियोंसे उस रोगीका मल निकालना 
चाहिये, क्योंकि वस्तिकम--गुदामे पिचकारी लगाकर मल निका- 
लनेके समान, वातरक्तकी और चिकित्सा नहीं हे। शुदा, पसली, 
जाँच, सन्धि, हड्डी ओर पेट-इन अङ्गोंके ददेमें “वस्ति-कर्म” या 
' पिचकारी लगाना खास तौरसे सुफीद है । 
किसीने कहा हे, स्नेहयुक्त--तल वगैरः चिकनी चीज़ मिली हुई-- 
विरेचक या दस्तावर दवा खिलाना और स्नेह द्रव्य--तेल आदिकी 
पिचकारी लगाना वातरोगमे हित है। "भावप्रकाश सै लिखा 
है,-वातरक्तवालेको पहले घी-तैल आदि पिलाकर, उसका कोठा 
'चिकना कर लेनेके बाद, तेलादि चिकनी चीज मिल्ला हुआ जुलाब या 
नम दस्तावर दवा देकर मल निकालना चाहिये.ओर गुदामे बारम्बार 
{पिचकारी लगानी चाहिये | 
हे किसीने लिखा है, घी, तेल, चरबी और मज्जा-पिलाकर; घी या 
तलकी मालिश करके, गुदाम पिचकारी लगाकर और सुखोष्ण 
उपनाह या सुदाता-सुह्ाता सेक करके वातरक्तको आराम करना 
चाहिये | सुश्रुतने भी कहा हैः-- 
उपनांह परीषक प्रदेहाभ्य॑ जनानि च। 
शरणान्य प्रवातानि मनोज्ञानि महांतिचा ॥ 
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'वातरक्क-चिकित्सामें याद रखने: योग्य बातें । ४२१ 





मदुगंडोपधानानि शयनानि सुखानि च। : ` 
वातरक्क प्रशस्यन्ते सुदु संवाहनानि च॥ ` 
वातरक्तमं, उपनाह, परिषेक, लेप, तेलादि चिकनी चीजोंकी मालिश; 
वायु-वर्जित विशाल और सजा हुआ घर, नम-नम तकिये और ओढ्ने- 
` बिछानेके कपड़े एवं धीरे-धीरे हाथ-पाँच दाबना-ये सब हित हैं । 
खु्ञासा यह है कि, वातरक्कमें वेद्यको नीचे लिखे हुए काम 
करने चाहिये - 
(१ ) स्नेहपान कराना--घी-तेल आदि पिलाना । 
(२ ) तेल. वगोरः चिकनी चीज़ मिला हुआ जुलाब देना ॥ 
( ३) विचारके साथ शरीरका खून निकालना । 
(४) दवाओंके काढ़ेके तरड़े देना । 
( ४ ) सुखोष्ण उपनाह या सुह्दाता-सुहाता सेक करना | 
( ६) गुदामे घी-दूध या तेलादिकी पिचकारी लगाना । 
(७ ) उत्तम ओषधि खिलाना । 
(८) पथ्य सेवन कराना ओर अपथ्य छुड़ाना । 
(६ ) लेप लगाना ओर मालिश कराना । 
( १० ) जरूरत हो तो दवाएं रखकर बाँधना। ' 

(४) लेप किस हालतमे गरम करके लगाना चाहिये ओर किसा 
हालतम शीतल लगाना चाहिये, इसका विचार किये बिना अंधा 
धुन्ध काम करना ठीक नहाँ है। जैसे-शाली चावज्ञ, साँठी चावल, 
नल या नरकज्ञ, बेंत, तालीस, सिंघाडा, गलोडा नामका पहाडी फल, 
हल्दी, गेरू, सिवाज्ञ, पद्माख और कमलके पत्ते--इन सबको “धान्याम्लः 
नामको कॉजो” में पोलर ओर “घी” भिज्ञाकर पित्तःप्रबज्ञ वातरक्तमै 
लेप करना चाहिये । अगर यही लेप वात-प्रबल वातरक्तमें करना हो, 
तो कुछ गरम करके लगाना चाहिये: ओर रक्तप्रधानं .वातरक्तम : यही 
लेप, पित्त-प्रधान वातरक्तकी तरह, शीतल ही लंगांनो'ब्राहियें। £5 . 
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३२२ : चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातंवाँ भाग । 


( ५) यों तो वातरक्तकी. अनेक दवा हैं, पर " (२) यो तो वातरक्रकी अनेक दवा हैं, पर “गिलोय” के ए 
ओर दबा नहीं: हे । सच पूछो तो वातरक्तमें “गिलोय? .अम्रत हे। 
चातरक्तमं गिलोयका - काढ़ा, गिज्ञोयका स्वरस, _ गिलोयका चूण्‌ 
अथवा कल्क सभी सुफीद हैं । अकेली गिलोयके सेवनसे वातरक्त नाश 
हो जाता है । वेद्य लोग इस रोगमें और दवा खिलाकर भी, अज्ञुपान 
रूपसे, गिलोयका काढ़ा पिलाते हैं। “योगराज गूगल” खाकर, ऊपरसे 
गिलोयका काढ़ा पीनेसे वातरक्त शार्सिया चला जाता है । वाता- 


धिक्य वातरक्त मे “पुराना घी” पिलाना अमृत है। गायके धारोष्ण 
दुघमं “गोमूत्र” मिज्ञाकर पिलानेसे दोषोंका अनुलोमन होता है। 
{ त्ताधिक्य वातरक्तमें, “दूध और रेंडीके तेलका जुलाब” अत्यन्त हित 
* । पित्ताधिक्य वातरक्तमें “सौ बार या हज़ार बारका धोया घी? 
लगाना अक्सीर है । रक्ताधिक्य वातरक्तमें, विचारपूर्व्वक, फ़रद, 
संगी या जाकसे “खून निकालना” सर्व्वोत्तम उपाय है । वातरक्त 
रोगीको, जलपानके समय भिगोये' हुए चने खाना खास तौरसे मुफीद 
है। सब तरहके वातरक्तोंमें मल-मूत्र रोकना, गुस्सा करना, आग या 
धूपकं सामने रहना, मेथुन करना, दिनमै सोना और कसरत करना 
महा अनथकारक हैं। ऐसी-ऐसी बातें वातरक्तःचिकित्सकको हर समय 
याद्‌ रखनी चाहिये । 





(६).याद रखो, वातरक्तरोगमें निम्बादि चूण, वृहत्‌ मञ्जिष्ठादि 
काथ, अम्ृतादि चूर्ण, योगसारास्ृतः अमृतादि गुग्गुल, सिंहनाद 
गुग्गुल, किशोर गूगजञ, गुड़ची घृत और पिंड तेल आदि परीक्षित हैं । 
ये सब तरहके वातरक्तोंको निश्चय ही नाश करते हैं । 


५ (७) बिना पथ्य सेवन किये और अपथ्य; त्यागे रोगी आराम 
हो नहीं सकता, अतः वेद्यको चाहिये कि, रोगीका पथ्य और अपथ्यं 
पर खूब ध्यान दिला दे.। : 
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`. यातरक्तकी सामान्य चिकित्सा । ` ४२३ 





वातरक्क-रोगमें--नये चावल, मांस, मछली, सेम, मटर, गुड़, 
'दही, तिल, उड़द, मूली, अधिक दूध, लाल कुम्हडा या काशीफल, 
आलू, प्याज, लहसन, लालमिचे, खटाई, नमकीन पदाथ, अभिष्यन्दी 
पदार्थ, भारी पदार्थ, -मज-मूत्रका वेग रोकना, आगके पास बेठना, 
धूपमें फिरना, क्रोध करना, मैथुन करना, दिनम सोना आर मिहनत 
या कसरत करना ये सब हानिकारक हैं। 

पुराने चावज्ञ, पुराने जो-गेहूँ, मू ग-चनेको दाल, परवल; करेला, 
सफेद कुम्हड़ा,परवज्ञके पत्ते, नीमके पत्ते, गेहूँकी रोटी, बथुआ, मकोयका 
साग; लवा, तीतर, बटेर और बतख़का मांस--ये सब पथ्य हैं। 


सामान्यः चिकित्सा । नर 
वातरक्कनाशक योग । 
गचौदि क्घाथ। . ‘= 
गिल्लोय, बावची, पँवारके बीज, नीमकी छाल, हरड़, हल्दी 
“आमले; आड,सा, शतावर, सुगन्धवाला बरियारेकी जड़, युलेठी, 
महुआ, गोखरू, परवलके पत्ते, खसकी जड़, मँजीठ ओर लालचन्द्न-- 
इन १८ दवाओंको एक-एक मारो या डेढ्-डेढ़ माशे लेकर जोकुट 
कर लो और डेढ़ पाब. पानीमै मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ । जब 
चौथाई पानी रह जाय, उतारकर छान लो ओर शीतल .होनेपर पीलो । 
इस -काढ़ेके सवेरे-शाम) दोनों समय, एक महीने तक पीनेसे 
वातरक्त, खूतके बिकार,: सब तरहके वात-रोग, सब तरहके कोढ़ 
खाज, खुजली और चकत्ते वगैरः निश्चय ही नाश हो जाते दै:।:-यद्यपि 
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'यहकाढा राख्रोक्त है, पर हमारा. अनेकः बारका परीक्षित है। हमे 
:इसे.क़्भी फेल होत: नहीं देखा । जब आप वातरक्त और 
*रोगोंपर दजनौं शीशियाँ पीनेपर भी आरोग्य न हों, इसे एक महीने 
भर लगातार पीवें । हम प्रत्येक : वेद्यसे इसे अपने रोगियोको देनेकी 
जोरसे सिफारिश करते हैं। खूब परीक्षित हे । 
निम्बादि चूण । 

नीमकी छाल, गिलोय, बड़ी हरड़, आमले और बावची--प्रत्येक 
चार-चार तोले लो; सोंठ, बायबिडङ्ग, पँवारके बीज, छोटी पीपर, 
अजवायन, बच, सफेद जीरा, कुटकी, सफेद कत्था, सेंधानोन, 
जवाखार, हल्दी, दारुहल्दी, नागरमोथा, देवदारु और कूट--ये सब 
एक-एक तोले लो । फिर सबको एक जगह मिलाकर पीस-कूटकर 
छान लो । यही “निम्बादि चूण? हे।. 

इस चूणंकी मात्रा ३या४ माशेकी है। अनुपान--“गिलोयका | 
काढा” है.। एक महीने तक, सवेरे-शाम, एक-एक मात्रा चूण खाकर, 
ऊपरसे गुचका काढ़ा पीनेसे असाध्य वातरक्त, सफेद कोढ़, आम- 
वातकी सूजन, तिल्ली, गोला, चमँदज-कोद्‌, सेंहुआ, दाद, विचर्चिका, 
मण्डल, चकत्त, जलोदर आदि उद्र-रोग, पाण्डु, कामला और सब 
तरहके फोडे-फुन्सी आदि निश्चय ही नाश हो जाते हैं। खूनके रोग 
नाश करनेमे रासवाण हे । . खूब परीक्षित है । 

नोट--कोई सफेद खेर और कोई खैरकी “लकडी लेते हैं । | 

 _ अस्तादि चूण । | 
__ गिलोयका संत्त आध पाव और शुद्ध गूगल आध पाव-दोनोको | 
मिलाकर पीस लो। इसमेसे. ३ माशे चूर्ण, सबेरे ही, पानीके साथ 
'खानेसे घोर वातरक्त-रोग नाश,हो जाता है। परीक्षित है । 


नोट--तेल, खटाई, हींग और नमकसे क्रतई वंचनां ज़रूरी है. . 
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: त्रातरक्तकी सामान्य चिकित्सा 8२४७ 


सिंहनाद ब्युग्गुल । - 

आमले, हरंड, बहेड़ा, बायबिङङ्ग, शुद्ध शिज्ञाजीत, राजा, चीतकी' 
छाल, सोंठ, शतावर, जमालगोटेकी जड़, पीपरामूंल, देवदारु, गिलोय, 
दारुहल्दी, पुनर्नवाकी जड़, छोटी इलायची और गजपीपर-इन 
सत्रह चीज़ोंको एक-एक तोले लेकर पीस-छान लो। फिर चूणकेः 
बराबर “शुद्ध गूगल” लेकर चूणेमें मिला दो ओर “गायके घी”के ' 
साथ खूब घोटो । जब घुट जाय, चिकनी हॉडीमें रख दो । 

इसकी मात्रा ३ से-६ माशे तक है। अनुपान गरम जल या दूध 
हे। सवेरेशाम एक-एक मात्रा खानेसे वातरक्त निश्चय ही नाश हो 
जाता है । परीक्षित है । 

केशोर' गुग्गुल । 

शुद्ध भेसा गूगल १.सेर लेकर एक कपड़ेकी पोटलीमें ढीली बाँध 
लो । एक सेर त्रिफले और दो सेर गिलोयको कुचल लो । इन तीनोंको: 
१ मन ८ सेर पानीमें ओटाओ, बीच-बीचमें गूगज्ञकी पोटलीकों हिलाते 
रहो । जब आधा या २४ सेर पानी रह जाय, उतारकर छान लो | 

इस छने हुए काढेको लोहकी कढ़ाहीमें डालकर फिर आगपर 
रख दो । पोटलीकी गूगलमें “घी” मिलाकर, उसे भी उसी काढ्मे 
डाल दो । जब गाढ़ा होनेपर आवे, उसमे-त्रिफलेका चूण ६ तोले, . 
त्रिकुटेका चूर्ण ६ तोले, बायबिडङ्ग २ तोले, निशोथ १ तोले, दन्तीकी 
जड़ १ तोले और गिलोय्र ४ तोले भी मिला दो ओर आध सेर “घी” 
भी मिला दो और खूब कूटो । फिर इसे चिकनी हॉडीमें रख दो। 

इसकी मात्रा १ तोलेकी है । अनुपान-दूध अथवा गिलोयकाः 
काढ़ा अथवा चनोंका भिगोया पानी है । इसके लगातार सेवन करनेसे 
वातरक्त आदि अनेक रोग नाश हो जाते हैं । 
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दूसरा असतांदि घूण । 

गिलोय, अरण्डकी जड़, साँठीकी जड़, शतावर, छोटी पीपर, 

“देवदारु, असगन्ध, चिरायता, कुलींजन, पीपरामूल और सोंठ--इनको 

'समान-समान- लेकर, पीस-छानकरं चूण कर लो । इसमेंसे चार-या 

'६ माशे चूण, तोले भर गायके घीम॑ मिलाकर, सवेरे ही, नित्य, एक 
'महीने तक, खानेसे वातरक्त अवश्य आराम हो जाता है। 


अस्ट्तादि काढ़ा | 
गिलोय ८ मारो, सोंठ ८ माशे ओर धनियाँ ८ माशे-इन तीनोंको 
कुचलकर डेढ़ पाव पानीमें ओऔटाओ; जब डेढ़ छटाँक पानी रह 
जाय, मल-छानकर पीलो। इस काढ़ेके १ महीने तक पीनेसे वातरक्त 
नाश हो जाता हे । 





no. 


वासादि काढ़ा । 
अड़ सा, गिलोय ओर अमलताशका गूदा-इनको कुज दो तोले 
लकर डेढ़ पाव पानीमं ओटाओ ।. जब डेढ़ छटाँक पानी रह जाय, 
सल-छानकर उससे ६ माश “अरण्डीका तेल”. मिलाकर. पीलो। 
इसके लगातार कुछ दिन पीनेसे वातरक्त अवश्य आराम हो जाता है । 


पटोलादि क्वाथ । 
परवलके पत्ते, कुटकी, शतावर, त्रिफला और गिलोय-इनको 
“कुल दो तोले लेकर डेढ़ पाव जलमें काढ़ा बना लो । चौथाई पानी रहने 


| 
पर छानकर पीलो । इस काढ़ेसे वातरक्त और उसकी जलन अवश्य 
नाश हो जाती हे । 





रसाच्च शुग्णुल। ` 


गिलोय २ सेर लेकर १६ सेर पानीमे ओटाओ; जब चार संर 
“पानी रह जाय, काढेको छानकर रख ज्ञो। द 
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`  त्रिफज्ञा २ सेर लेकर १६ सेर पानीमें ओटाओ; जब चार सेर 
पानी शेष रहे, काढेको उतारकर छान लो । _ 


चार तोले शुद्ध पारे ओर चार तोले शुद्ध गन्धकको ८ घण्टे तक 
खरल करके कज्जली कर-लो । 


- लोह-भस्म ४ तोले, अश्रक-भस्म ८ तोले ओर शुद्ध गूगल १ सेर 
अलग तेयार रखो । 


त्रिकुटा, त्रिफज्ञा, दन्तीकी जड़, गिलोय, इन्द्रायणकी जड़, बाय- 


पत्र नागकेशर और तेवडीकी जड़ यानी निशोथ--दो-दो तोले 
लेकर पीस-छान लो ओर रख दो । 


अब दोनों काढे, पारेगन्धककी कज्जली, लोहभस्म, अञ्रकभस्म 
आर, गूगज्ञको एकमे मिलाकर, आगपर ओटाओ । जब गाढ़ा हो जाय, 
उसमें त्रिकुटा प्रश्नति द्वाओंका पिसा-छना चूर्णे मिला दो ओर खूब 
चलाओ । एकदिल हो जानेपर उतारकर रख दो। . 

इस “रसाश्र गूगल” से वातरक्त ओर कोढ़ अवश्य आराम 
हो जाते हैं । सच पूछो, तो यह गूगल इन दोनों रोगोंकी परम ओषधि 
है । मात्रा १ तोलेकी है। अनुपान-गिलोयका काढ़ा है; यानी सवेरे 
ही १ मात्रा खाकर, ऊपरसे गिलोयका काढ़ा पीनेसे वातरक्त ओर 
कोढ आराम हो जाते हैं । सुपरीक्तित है.। | 


योगसारामृत | 

उत्तम मैंसा गूगल २ सेर, त्रिफला १ सेर ओर गिलोय १२८ 
तोले-इनको ३२ सेर पानीमें मिलाकर ओटाओ ओर कलछीसे 
बारम्बार चलाते रहो। जब आधा पानी रह जाय, उसे उतारकर 
छान लो । इस काढ़ेको फिर बतनम डालकर आगपर ओटाओ ) जब 
पकते-पकंते, ओलेके समान सफेद ओर गाढ़ा हो जाय, उतार लो । 

शतावर, गंगेरन, विधारा, कोच, पुंननेचा, गिलोय, छोटी पीपर, 
असगन्ध और गोखरू-इनको' आध-आध सेर लेकर 'पीस-कूटकर 
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छान लो। फिर इसमे चूणंसे आधी--अन्दाजन २। सेर--चीनी 
मिला दो ओर खूब मसलो । बं इस चूणेंको ऊपरके पकाये हुए 
मसालेम मिला दो । पे 

फिर इस मसालेको एक साफ बासन डालकर, ऊपरसे ६४ तोहे | 
शहद, ३२ तोले घी भी मिला दो। शेषमें दालचीनी, इलायची और 
तेजपातका पिसा-छना चूर्ण ४ तोले मिला दो । Ee 

इस योगसारामृतके बलाबल अनुसार सेवन करनेसे और पथ्य, 
पालन करनेसे वात, पित्त और कफसे पैदा हुए अनेक रोग तथा 
वातरक्त नाश हो जाते हैं। धीरे-धीरे इसके सेवन करनेसे सफेद बाल 
काले हो जाते और बल-पुरुषार्थ बेतहाशा बढ़ता है । 


: नोट-इस योगसारासृत और अगले योगसारास्ट॒तमें इतना ही म भेद है कि, 
इसमें “गुगल” डाली जाती है ओर उसमें “गूगल” नहीं डाली जाती । यह 
वन्दुका योग है और वह बङ्गसेन इत्यादिका | | 


दूसरा योगसारासत । 


शतावर, गंगेरन, विधायंरा, उटंगनके' बीज, साँठी, गिलोय, | 

छोटी पीपर, असगन्ध और गोखरू--इनको आध-आध पाव लेकर 

पीस-छान लो । छ 
मिश्री ४५ तोले; दाल चीनी, छोटी इलायची और तेजपात तीनों | 
कुल ४ तोले--इनको भी पीस-छानकर रख लो । | | 
_ अब दोनों चूर्णाको एकमें. मिला दो । ऊपरसे शहद १६ तोले | 
ओर घी ८ तोले मिला दो और एकदिल करके काँचके भाँडमें रख.दो। _ 
इसमेंसे एक या दो तोले दवा रोज़ सबेरे ही खानेसे वातरक्तः | 
कोढ़, राजरोग, खून-खराबीके रोग, . वातपित्त, पित्तरक्त और कफ़के . 
“रोग नाश होकर बल-पुरुषार्थ बढ्ता ओर शरीर कुन्दनकी, तरह 
:चमकने लग़ता है। खूब परीक्षित है।..._............ ..& 
RR 0 इक OT ORM RE 





ee] 
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'बांतरक्तको सामान्य चिकित्सां । ˆ ˆ ४२६. 


नोट--एक वेधराज इसमें ३२ तोले चीनी, १७ तोले शहद श्रौर ८१ तोले 
ची तथा चार-चार तोले इलायची, तेजपात ओर दालचीनी डालनेकी बात कहते 
हैं । पर शास्तरमें चीनी, शहद और घी वग्रौरःकी तोल वही. लिखी है, जो हमने 
लिखी है । 

आस्तादि शुग्गुल । म 

हरक, बहेड़े, आमले, सोंठ, कालीमिचे, छोटी पीपर, बायबिङङ्ग; 
तज, गिलोय, निशोथ और जमालगोटेकी जड़ एक-एक तोले, ,गिलोय 
१४ तोले, शुद्ध गूगल ३३ तोले ओर त्रिफला ४१ तोले--इन सबको 


महीन पीसकर, लोहेकी कढ़ाहीमें, लोहेके डण्डेसे, घी डाल-डालकर, 
६ घण्टे तक घोटो ओर चिकने बत्तनमें रख दो । | 

इस “अमृतादि गूगलकी” मात्रा ६ माशेकी है। अनुपान 
गरम जल या दूध है । इसके सेवन करनेसे भयंकर वातरक्त, फोडे- 
फुन्सी, घाव, भगन्दर, आमवात ओर सूजन आदि रोग नाश हो जाते 
ह । यह गूगल भी परीक्षित है। | | 

वातरक्त गजांकुश लप । | 

फिटकरी, आमलासार गन्धक और राल ये तीनों चार-चार तोले 
आर रसकपूर ६ माशे-इन सबको द्दीन पीस लो । 

गायका लूनी घी काँसीकी थालीमे रखकर, पानीसे १०१ बार 
घोलो । इस घोमें ऊपरकी पिसी-छनी दवाओंको मिला दो ओर 
सथकर एकदिल कर लो । 

यह लेप वातरक्ते चेप बहने ओर खुजली चलने आदिपर राम- 
बाण है । आप इसे कमरसे पैरों तक फले हुए वातरक्तपर लगा दीजिये । 
३ या ४ दिनमे ही यह पीले-पीले पानी बहने, चेप लगाने ओर पीडा 
होने आदिको नष्ट कर देता हे । फुन्सियाँ सूख-सूखकर झइ जाती 
हैं। यह लेप हमारा कम-से-कम . १०० बारका आजमाया हुआ हे। 
कभी फेज नहीँ होता । वातरक्षपर तो यह अकसीर हे ही, इससे विसपे 
और उपदंशके जख्म भी आराम हो जाते हैं । सुपरीक्षित है । 
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अस्ृतादि चत | 


गिलोय, मुलेठी, सुनक्के, त्रिफज्ञा, सोंठ, घरियारा, अड़ सा 
अमलताशका गूदा, सफेद पुननवा, देवदारु, गोखरू, कुटकी, शतावर, : 


छोटी पीपर, गंभारीफल, रास्ता, तालमखाना, अरणडीकी जड़, विधा 
यरा, नागरमोथा ओर नील कमलका पञ्चांग--इन सबको साटे 
तीन-तीन माशे लेकर, सिलपर पानीके साथ पीसकर एक सेर लुगदी 
तयार करो । 

फिर आमलोंका रस चार सेर, पानी १२ सेर और गायका घी 
४ सेर तथा ऊपरकी लुगदीको मिलाकर मन्दाभ्िसे पकाओ । जब घीः 
सांत्र रह जाय, उतारकर छान लो । यही “अमृतादि घृत” है। | 

इसकी मात्रा ६ माशसे ४ तोले तक है। इस घीको खानेके पदार्थाकेः 
साथ खाने या पीनेसे वातरक्त नाश हो जाता है। 


शुड्ची घृत । 


निलम डा कानु? 


पहले एक सेर गिलोयको लाकर; सिलपर पीसकर लुगदी बना लो। _ 


फिर चार सेर गिलोयको कुचलकर, ६४ सेर जलमे औटाओ; जब 
१६ सेर पानी रह जाय, उतारकर छान लो । 

अब गायका घी ४ सेर, गायका दूध ४ सेर, ऊपरकी लुगदी और 
१६ सेर काढ़ेको मिलाकर मन्दाभिसे पकाओ; जब घी-भात्र रह जाय; 
उतारकर छान लो । . 


इस घीकी मात्रा ६ माशेसे ३ तोले तक है। इसके पीनेसे खुन 


साफ होता ओर कोढ तथा दुर्निबार वायु नष्ट होता है। वातरक्तपरं 


यह घी परमोत्तम ओर परीक्षित है। 


. शतावरी घृत्त । | 
एक सेर श॒तावरको . सिलपर पीसकर लुगदी बना लो ! . . 
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चार सेर शतावरको ६४ सेर जलमे -ओटाकर काढ़ा पका लो; 
जब १६ सेर पानी रह जाय, मलकर छान लो | 

फिर गायका घी चार सेर, गायका. दूध १६ सेर, ऊपरका काढ़ा 
१६ सेर ओर लुगदी मिलाकर घी पका लो । जब घी-मात्र रह जाय, 
उतार लो ओर छानकर रख दो । यह थी भी वातरक्त नाश करनेमे 
उत्तम है । बलाबल अनुसार पीना चाहिये । परीक्षित हे। 

नोट--इस घीकी विधिमें मतभेद है। पर हमने अपनी परीक्षित विधि 
` लिख दी है । 

बला चुत । 

खिरेंटी, कंघी, मेदा, कोंच, शतावर, काकोली, क्षीरकाकोली, 
राखा और दाख--इनको आठ-आठ तोले लेकर सिलपर पीसकर 
एक सेर लुगदी तेयार कर लो । 

फिर गायका घी चार सेर, दूध १६ सेर ओर लुगदीको मिलाकर 
मन्दाग्निसे ची पका लो । जब घी-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । 


ड्स घीके पीनेसे वातरक्त, हृदय-रोग, पाण्डुरोग, विसपे, कामलाः `. `` 


और दाह ये नष्ट हो जाते हैं। 
पिण्ड तेल । 

शारिवा, राल, मुलेठी, मँजीठ और मोम--ये सब एक-एक छटाँक: 
लेकर, सिलपर पीसकर लुगदी बना लो । 

फिर सवा सेर तेल; पाँच सेर दूध ओर ऊपरकी लुगदीको 
मिलाकर मन्दाभिसे तेल पका लो। जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर, 
छान लो । 

इस तेलकी मालिश करने या जगानेसे चातरक्तको पीड़ा आदि. 
नाश हो जाती हैं। परीक्षित है। . 


. नोटलुगदी बनाते समय मोमको अलग रखो, किन्तु तेल प॒काते समय. 
सोमको ऐेलमें सिल्ला दो । 
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_ दूसरा पिण्ड तेल । ` 0 `. बसरो पिण्ड लेख ˆ ¦. | 
मँजीठ, शारिवा, राल ओर मुलहटीं-इंनको चार-चार तोले 
लेकर, सिलपर पानीकें साथ पीसकर, लुगदी बनालो। ., | 
फिर ६४ तोले अरण्डीका तेल, २५६ तोले पानी ओर 'उपरक्री : 
लुंगदी-इनको कढ़ाहीम डालकर मन्दाम्िसे पकाओ । पकते समय चार 
'तोले मोम भी डाल दो । जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। : 
` इस तेल या मरहमके वातरक्तपर लगानेसे अवश्य आराम होता | 
'है। परीक्षित है। म क्‍ | 
दशपाक बला तेल । 
खिरेंटी १ सेर लेकर पानीके साथ सिलपर पीसकर लुगदी बना लो। 
खिरेंटी चार सेरको कुचलकर ६४ सेर जलम पकाओ; जब सोलह 
` भसेर पानी रह जाय, उतारकर छान लो । 
फिर चार सेर तेल, सोलह सेर दूध, सोलह सेर काढ़े ओर 
“ “लुगदीको मिलाकर तेल पका लो | पक जानेपर . छानकर रख लो । 
दूसरी बार इस पके हुए तेलको फिर, उतनी ही लुगदी, उतने ही 
दूध ओर उतने ही काढ़ेके साथ पकाओ । जब तेल-भात्र रह जाय, 
उतारकर छान लो । | 
इसी तरह इस तेलको ऊपरकी तरकीबसे द्स बार पकाओ | « क्‍ 
'एक वार पके हुए तेलको बारम्बार नौ बार और पकानेसे “दशपाक | 
'बला तेल? तेयार हो जायगा । | | ... 
यह तेल वातरक्त और वातपित्तपर रामबाण है। यह वीय-दोष 
ओर योनि-रोगोंको भी नाश करता और बोर्य बढ़ाता हे। | | 
अतपाक या सहर्पाक बला तैल । न 
ठीक ऊपरकी तरकीबसे सौ बार पकानेसे “शतपाक बला तेल | 
“आर हजार बार पकानेसे “सहस्रपांक बला तैल? तेयार होता है। 
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MEMS Sis ts LN 
कोई कहते हैं,-खिरेंटीकी लुगदी, खिरेंटीका काढ़ा, तेल और 

. दूध--बराबर-बराबर लेकर सो या हज़ार बार पकानेसे .“शतपाक 
ओर सहस्रपाक बला तेल” तैयार हो जाता है । विधि दोनों ही 
अच्छी हैं, पर हमारी लिखी ऊपरकी विधि उत्तम है । उस विधिसे 
` तयार हुआ तेल जियादा बलवान होता है । पाठक समम सकते 
' हैं, जब दस बार पके तैलमें इतने गुण हैं, तब हज़ार बार या सौ बारफे 
पक तेलमें कितने गुण होंगे । 

यह तेल इन्द्रियोंको चतन्य करनेवाला, प्राण-रक्ता करनेवाला, 
पुष्टि करनेवाला एवं वीयं ओर रुधिरके विकार नाश करनेवाला है। 
यह सच्चा अस्त है, अगर कोई खरच और मिहनत बदौश्त करे। हमने 
अपने जीवनम सिफ दो बार यह बनाया ओर जो आनन्द उठाया उसे 
क़लमसे लिखकर बता नहीं सकते । अफ़सोस है कि, हम इसे 
सदा न रख सके । दशपाकी सहज हे। हज़ारपाकी बड़ी तकलीफ़से 
तेयार होता है । 

महातिक्तक घत | ` ५; 

_सतोना, अंतीस, अमलताशका गूदा, कुटकी, पाढ़, नागरमोथा, 
न्‍ ख़स, हरड्‌, बहेड़ा, आमला, पित्तपापड़ा, परवलके पत्ते, नीमकी छाल, . 
` -ँजींठ, पीपर, पद्माख, कचूर, सफेद चन्दन, धमासा, इन्द्रायणकी 
` - जड़, हल्दी, दारुहल्दी, गिलोय, काला सारिवा, सफेद सारिवा, मूर्वा 
अड्.सा, शताघर, त्रायमाण, इन्द्रजो, सुलेठी ओर चिरायता--इन 
` बत्तीस दवाओंको एक-एक तोले लेकर, सिल्लपर पानीक साथ पीसकर, 
` लुगदो बना लो । | | 
` अगर लुगदी तोलमें ३२ तोले हो, तो घी चोशुना यानी १२८ 
` तोलेलो। घीसे दूना--२५६ तोले-आमलोँका रस या काढ़ा ओर 
अठगुना-- १०२३ तोले ( १२ खेर १३ छटाँक )--पानी लो, 
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गण सालक + ` 


लुगदी, घी, आमलोंका रस ओर पानी सबको मिलाकर पकाओ। 
जब घी-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो ओर बर्तनमे भरकर 
रख दो! 

इस घीक सेवन करनेसे वातरक्तरोग निश्चय ही नाश हो जाता. 
| है । इसके सिवा कोढ़, रक्तपित्त, खूनी बवासीर, पाण्डु-रोग, हृदय 
` रोग, गोला, विसप, प्रद्र-रोग, गंडमाला, जुद्र-रोग ओर ज्वर--ये सब 
भी नाश हो जाते हैं । वातरक्तपर यह घी भी परीक्षित है । 

किशोर शुरणुल न० १ । 

. गिलोय २ सेर, शुद्ध गूगल १ सेर और त्रिफला १ सेर-इन 
` तीनोंको १६ सेर पानीमे डालकर औटाओ; जव ८ सेर पानी रह जाय, 
उतारकर छान लो । 

इस छने हुए काढ़ेको फिर लोहेकी कढाहीमँ डालकर और आग- 
पर रखकर ओटाओ और कलछीसे चलाते रहो । जब पकते-पकते 
गाढ़ा होनेपर आवे, इससें-- 
 सोंठ२तोले, कालीमिच २ तोले, छोटी पीपर २ तोले, बाय- 
` बिडुङ्ग २ तोले, हरड़ २ तोले, बहेड़ा २ तोले, आमले २ तोले, निशोध 
_ १ तोल, दन्तीकी जड़ १ तोले और गिलोय ४ तोले--इनका चूर्ण | 
र मिला दो ओर तीन-तीन माशेकी गोलियाँ बनां लो । यही “ (किशोर 
. गूगल” है । ` 
| इससे सूजन, ब्रण, गोला, कोढ़, उद्र-रोगा, वातरक्त, खाँसी 

मन्दाप्मि, पाण्ड-रोग और प्रमेह-रोग नाश हो जाते हैं । परीक्षित | 
. विधि है। न नाई 
इसकी एक-एक गोली खाकर, ऊपरसे “गरम जल, दूध” या. 


¢ 
ड काढ़ा” पीनेसे वातरक्त या खून-खराबीके रोग आराम ही 
जात ह्‌ । 
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| किशोर गुग्गुल नं० २। 

लक डे, आमले और गिलोय--एक-एक सेर लेकर जोकुट 
कर 
a का डालकर आटाओ | जब आधा पानी रह 

एक सेर शुद्ध गूगल लेकर कूट लो और ऊपरके काढ़ेमें मिल्ला दो! 
फिर सबको लोहेकी कढ़ाहीम॑ डाज्ञकर पकाओ और लोहेको कलछी- 
` से चलाते रहो । जब पाक गुड़के पाक-जेसा गाढ़ा हो जाय, उसमें-- 

हरड़ २ तोले, बहेड़े २ तोले, आमले २तोले,. गिलोय २ तोले, - 
सोंठ २ तोले, कालीमिच २ तोले, छोटी पीपर २ तोले, बायबिडंग 
२ तोले, दन्तीकी जड़ १ तोले और निशोथ १ तोले--इनका पिसा- 
छना चूण मिज्ञा दो ओर नीचे उतारकर खूब ही कूटो। जब सब 


एकदिल हो जाये, चार-चार माशेकी गोलियाँ बना लो और घीकी 
चिकनी हॉडीमे रख दो । 

इसकी एक-एक गोली “गरम जज्ञ, दूध या मंजिष्ठादि काढ़े”के 
साथ सेवन करो इसको रोगीकी ताकत और रोगका तारतम्य 
देखकर उचित अनुपानके साथ देनेसे सब तरहके कोढ़, त्रिदोषज 
वातरक्त, सब तरहके त्रण, गोला, प्रमेह, उद्र-रोग, मन्दाप्नि, खाँसी, 
श्वास ओर पाण्डु-रोग नाश हो जाते हैं। इसके सेवन करनेसे शारीर 
सोनेकी तरह दभकने लगता है । 

नोट---“मजिष्ठादि काढे” के साथ सेवन करनेसे' वातरक्रादि खून-पराबीके 
, रोग नाश होते हैं । “खदिरादि काढ़े”के साथ सेवन करनेसे बण ओर कोढ़ नष्ट 
होते हें । “चासकादि काढ़े”के साथ सेवन करनेसे नेत्र-रोरा और “वरुणादि 
काढे”के साथ सेवन करने ते गुल्मादिक रोग-नाश हो जाते हैं । 

'जो गूगल सेबनसे लाभ उठाना चाहे, उसे खटाई, लालमिर्च, 
अजीणे, मैथुन, मिहनत, धूप, शराब ओर क्रोध--इनसे क्रत परहेज 
करना परमावर्यक है. । जो अपथ्य त्यागकर गूगल सेवन करता हे, 
उसे ही लाभ होता है अन्यथा उल्टी हानि होती है । 
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 नोट-हमने किशोर गूरलकी तोन विधि लिखी हैं, जिनमें नाममात्रका । 
'फ़क है । तीनों विधियोंसे हमने यह गूगल बनाइ है । यह विधि “शाङ्ग धर” की 
` है और सर्वोत्तम है । 


योगराज गुटी । 
सोंठ, पीपरामूल, चव्य, चीता, कालीमिचे, भुनी हींग, अजमोद 
सिरस, सफेद जीरा, काला जीरा, रेणुकाके बीज, इन्द्रजो, पाढ़, 
` चायबिडङ्ग, गजपीपर, कुटकी, अतीस; भारंगीको जड़, बच, मरोड़- 
“ फज्ञी, तेजपात, देवंदारु, छोटी पीपर, कूट, राख्ना, नागरमोथा, सेंधा- 
` नोन, इलायची, गोखरू, हरइ, धनियाँ, बहेड़ा, आमले, दालचीनी 


' खसकी जड़, जवाखार ओर तिल--इनको बराबर-बराबर लेकर कूट 
पीसकर छान लो । : 


इस चूणके बराबर शुद्ध गूगल लेकर इसमें मिला दो. और घी 
'डाल-डालकर खूब कूटो ओर तीन-तीन माशेकी गोलियाँ बनाकर 
चिकने वत्तनमें रख दो । 

इस 'गूगलमें मेथुन ओर खाने-पीनेकी कोई रोक-टोक नहीं । यह 
 शूगल बुढ़ापे' ओर रोगोंको नाश करनेवाली है। इससे वात-रोग, 
आमवात, अपस्मार, मृगी, वातरक्त, कोढ़, दुष्ट त्रण, बवासीर, तिल्ली, 
गोला, उद्र-रोग, पेट फूलना, मन्दाग्नि, श्वास, खाँसी, अरुचि, प्रमेह, 
` चाभिःशूल, कृमि-रोग, क्षय, हृदय-रोग, वीर्य-दोष, उदावत्तः और 
भगन्दर नारा होते हैं । | 
यह गुटी तीन मारोसे शुरू करके, एक हफ्तेमें एक तोले तक 


: चदा देनी.चाहदिये । भिन्न-भिन्न रोगोंमे इसके अनुपान इस तरह हैः 
बातरोगोमे `` 


गोमूत्रके साथ । 


पर मा रा्राके काढ़ेके साथ । 

मर कल ह-रोग में दारुहल्दीके काढेके साथ । 
~ ` `? ` `` - गिलोयके काढेके साथ। 
'शाण्ड्-रोगम 8७४०५ दस २ 
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सेदवृद्धिमे ` “` शहदके साथ। 

सफेद या काले कोढृमें **' नीमके काढ़ेके साथः! 

शूल-रोगोंमें. `` `` मूलीके काढ़ेके साथ। ` 

चूहेके विषमे `'' `` पाढलकी जड़के काढ़ेके साथ । 
` उम्र नेत्र-रोगोमे ''' ` `'' त्रिफलेक काढ़ेके साथ |... 

समस्त पेटके रोगोंमे ""' पुननंवादि काढेके साथ । 


गोक्षुरादि गुज्गुल । 

११२ तोले गोखरू लेकर जौकुट कर लो और छे गुने यानी ६७२' 
तोले ( ८ सेर ३२ तोले ) पानीम डालकर ओटाओ । जब आधा यानी 
सवा चार सेर पानी रह जाय, उतारकर छान लो । 

फिर इस काढ़ेमें २८ तोले गूगल पीसकर मिला दो ओर पाक- 
आगपर चढ़ाकर शुड़का-सा शीरा बना लो । जब शीरेके समान गाढा 
हो जाय, इसमे-- [ | 

सोंठ, मिचे, पीपर, हरड़, बहेड़ा, आमला ओर नागरमोथा-ये : 
सात दवाएँ चार-चार तोले लेकर ओर पीस-छानकर मिला दो ओर 
गोला बना लो । फिर उस गोलेसे छोटी-छोटी गोलियाँ बना लो । 

इस गूगलसे प्रमेह, मूत्रकच्छ, प्रदर-रोग, मूत्राघात, वातरक्त, वांत- 
रोग, धातुरोग और पथरी ये सब नाश हो जाते हैं। शाङ्गघरने इसे 
प्रमेह आदि रोगोंपर प्रधान कहा है, पर यह “बातरक्त?को भी नाश 
करती है, इसीसे हमने यहाँ लिखी हे । 

बिडंगाद्य गुग्गुल । | 

बायबिङ्ङ्ग, हरड, बहेड़ा, आमला, सोंठ, मिचे ओर पीपर-इनको : 
बराबर-बराबर लेकर पीसःछान लो । फिर चूणके बराबर “शुद्ध गूगल” 
मिलाकर, घी डाल-डालकर खूब कूटो ओर गोलियाँ बना लो । 

पथ्य सहित रहनेसे, इस गूगलसे वातरक्त. गोला, उद्र-रोग, 
पाण्डु और सूजन--ये सब नाश हो जाते दैं।. ... गः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४३८. चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 





म 0 200 
लघु मजिष्ठादि क्वाथ । 
संजीठ, हरड़, बहेड़ा, आमला, झुंटकी, बच, दारुहल्दी, गिलोय ओर 
नीमकी छाल--इन नो दवाओंको तीनं-तीन मारों लेकर और डेढ़ पाव 
यानीमें ओटाकर काढ़ा बना लो ओर चौथाई रंहनेपर.छानकर पीलो । 
इस काढ़ेसे वातरक्त, खाज, खुजंली, खूनंके विकार और कापा- 
लिक कोढ़ आदि रोग नाश हो जाते हैं। ग़रीबोंके लिए अच्छी चीज़ 
हे; धीरे-धीरे फायदा करता है, पर फायदा जरुर करता हे। 
परीक्षितः हे | | 
वृहत्‌ मजिष्ठादि क्वाथ । 
मंजीठ, नागरमोथा, कुड़ेकी छाल या जड़, गिलोय, कूट, सोंठ, 
सारंगी, कटेरीका पञ्चाङ्ग, बच, नीमकी छाल, हल्दी, दारुहूल्दी, हरड़, 
बहेड़ा; आमला, परवलके पत्ते, कुटकी, मूर्वा, बायबिङङ्ग, विजैसार, 
चीतेकी छाल, शतावर, त्रायमाण, छोटी पीपर, इन्द्रजो, अड़ सेके पत्ते, 
भाँगरा, देवदारु, पाढ़, खेरसार, लाल चन्दन, निशोथ, बरनाकी छाल; 
चिरायता, बावची, अमलताशाका गूदा, सहोंड़ाकी छाल, बकायन, 
कजा) अतीस, नेत्रवाला, इन्द्रायणकी जड़, धमासा, सारिवा. और . 
पित्तपापडा- इन ४५ दवाओंको बराबर-बराबर लेकर पीस-कूटकर 


रख लो । इसमेंसे दो तोले दबा लेकर डेढ़ पावः 
र चौथाई कर डढ़ पाव जलम काढ़ा बनाओ 
आर चाथाई पानी रहनेपर छान लो । , ह 


प पीलो । इस तरह! लगातार एक महीने तक पीनेसे वातरक्त, 
ते कोढ ० उपदंश रोग 

¬` प्रकारके कोढ़, आवशक, शलीपद्‌--हाथीपाँव, 
अज्ञशून्यता, पत्ताघात, एकांगवात-- ७ 

नाश हो जाते हैं। | फालिज, मेद्रोग अर नेत्ररोग 


ड शामा अचनारकी छाल, बबूलकी छाल, सालसेकी 
र आर सरफॉका--ये चार दचाएँ भी मिला ली जायें, तब तो 
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वातरक्तकी सामान्य चिकित्सा । ४३६ ` 





कहना ही क्या ? अगर इसमें “शहद” या “शरबत उन्नाव” छे-छे माशे 
भिला लिये जाय, तो यह और भी जल्दी आराम करता है। . 
हमने इसका अक्र खींचकर, इससे बहुत काम लिया है। २ तोले 
अक़म ६ माशे “शहद” या “शाबेत उन्नाव” मिलाकर पिलानेसे अनेक _ 
कष्टसाध्य और बेद्योंके त्यागे हुए रोगी हमने आराम किये हैं। कोई 
रोगी १४ दिनमै, कोई १ महीनेमें और कोई तीन महीनेमें इससे आरास . 
हो गये। जिनके शारीर देखनेसे घृणा होती थी, जिन्हें कोई पास न बेठने 
देता था,वे सब सुवणकी-सी कान्तिवाले हो गये । जिन्होंने रोगके बलका. 
विचार किये बिना, जल्दी ही इसे छोड़ दिया, उन्हींको लाभ न हुआ। . 
नोट--अगर अक्क खिंचवाना या खींचना हो, तो सारी दवाएं--उनङ्चास 
दवाएं छे-छे तोले लेकरं जोकुट कर खो और रातके समय, मिट्टीके या कलईदार 
बर्तनमे दस-बारह सेर पानीमें भिगो दो ओर २४ घण्टे बाद अक्क खींच लो । 
अगर ४ बोतल क्न निक्रालोगे, तो अक्र बढ़िया होगा । उप्तकी मात्रा १. 
तोलेको ही काफ़ी होगी अगर १० या ११ बोतल निकालोगे, तो मात्रा २ से 
३ तोले तक होगी । १० बोतल अक्र अव्वल दजंका होगा। काढ़ा बदज्ञायके 
होता है और बडो दिक्कोंसे तेयार होता है, पर अक्क स्वादमें बुरा नहीं होता 
और रोगीको कष्ट, नहीं होता । बोतलसे निकाल कर वह चट पी लेता है। पहले 
ज़मानेके रोगी काढ़ा वग़ौरः बना लेते थे । आजकल तो डाक्टरोंकी तरह तेयार 
साल चाहिये । अतः वेधोंको “सुदर्शन चूर्ण” और “वहत्‌ मजिष्ठादि क्राथ” 
अक्र तैयार रखना चाहिये। अगर वेद्य जल्दी लाभ चाहें, तो लालच त्याग कर 
दस बोतल अक़ंसे ज़़ियादा न निकालें अथवा दो दर्ज कर दें । दस बोतलके 
बादका अक्क दूसरे दर्जका समका जाय। | 
ह्मी घत । 


त्राह्मीके पत्तोंका रस ४ सेर, घी ४ सेर ओर बच, कूट, शंखाहूली-- 
इन तीनोंका चूर्णं मिलाकर आध सेर तैयार करो । फिर इनको मिलाकर 
घी पका लो । इस घीके खानेसे वातरक्त, उन्माद ओर अपस्मार आदि 


नाश हो जाते हैं । यह घी शारीरपर लगाया भी जाता है- और लगानेसे हे 
कोढ आदिको दूर करता है | परीक्षित है। | 
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४४०:.: चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवों भाग | 


पंचनिम्ब चूणे । | 

कड़वे नीमकी जड़, छाल, फल, पत्ते और फूल--इन पाँचोंको 
. बारहःवारह तोले लेकर पीस-कूटकर ६० तोले चूर्ण बना लो । 

फिर इसमे लोहभस्म, छोटी हरड़, पंवाडके बीज, त्रिफला, 
बायविडङ्ग, राक्षर, हल्दी, छोटी पीपर, कालीमिचे, सोंठ, गोखरू, 
शुद्ध भिलाचे, आमले, बावची ओर अमलताशका गूदा--इन पन्द्रह 
दवाओंको चार-चार तोले लेकर पीस-छानकर मिला दो । 

' शेषम इस चूणंमें भाँगरेके रसकी एक पुट दो; यानी चूर्णको 
भाँगरेका रस डाल-डालकर खंरल करो और सुखा लो । 

फिर १ पाव खेरकी छाज्ञको चार सेर पानीमें औटाओ । जब 
आठवा भाग--आध सेर पानी रहे, उतारकर छान लो । अन्तर्मे ऊपरके 
चूणंको इस काढ़ेके साथ खरल करो और सुखाकर छान लो और धर दो। 

इसमंसे १ तोले चूण खेरकी छालके काढ़ेके साथ अथवा घीके - 
साथ अथवा गायक दूधके सांथ खानेसे एक महीनेमे वातरक्त | 
i आई आराम हो जाते हैं। कई कोढ़ी आराम हुए हैँ। 


2७७७७०००७ ७७७७७ 


. लगानेकी दवाएँ। 


(१ ) बकरीके घी या दूघमे गहूँका आटा उ 
करनेसे वातरक्त शमन होता है। . हा लकर उसका श 


: ४ अरण्डीको पानीमै पीसकर लेप: करनेसे वातरक्त आराम 


: G Rss ८५... ४9; goer, द soe, (१ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बातरक्त-नाशक गरीबी नुसख्ने । ४४१. : 





GBC पह शक des 


(३) अलसीको दूधर्म पीसकर, उसका लेप करनेसे वातरक्त 
आराम होता हे । 

(४) तिलोंको भूनकर पीस लो । फिर उन्हें दूधमे पकाकर लप: 
करो । वातरक्त आराम होगा । 

( ४ ) सौंफ, कासनी, मुलेठी, खिरेंटी, चिरोंजी, कसेरू, विदारी- 
कन्द और चीनी--इनको बराबर-बराबर लेकर ओर घीमें पीसकर लप 

नेसे वातरक्त शान्त होता है । 

( ६) रास्ता, गिलोय, दोनों तरहकी खिरेंटी, जीवक, ऋषभकः दूध | 

और घी,-इनको वराबर-बरावर एक-एक तोले लेकर एकत्र पक़ाओ 


आर पकते समय एक तोले“मोम”मिला दो । जब गाढ़ा लेप करने योग्य 
हो जाय, उतार लो । इस लेपसे वातरक्तकी पीड़ा शान्त हो जाती है । 


( ७ ) हजार बारका धोया हुआ घी लगानेसे खूनकी अधिकता- 
वाला वातरक्त आराम हो जाता है| | 

(८) घी और राल मिलाकर लेप करनेसे खूनकी अधिकतावाला 
वातरक्त शान्त हो जाता है। परीक्षित है । 

(६ ) खूनकी अधिकतावाले वातरक्तमें “सौ बारका धोया घी” 
लगानेसे लाभ होता है। 

(१०) घी, दूध, सुलेठीका पानी, खसका पानी अथवा भेड़का 
दूध भिनट-मिनटमं सींचनेसे खूनकी अधिकतावाला वातरक्त आराम 


हो जाता है । 
ट—विरेचन या जुलाब लेने, घी-दूध पीने; इन्हींको पीड़ित. स्थानप्रर 
सींचने और इन्हींकी गुदामे पिचकारी लगानेसे वातरक्क आराम हो जाता है। 


( ११ ) वातरक्तका रङ्ग लाल हो, उसमे जलन ओर पीड़ा हो, 


पहले खून निकलवा दो । इसके बाद तिल, चिरोंजी, मुलेठी, कमलकीं | म 


जड़ ओर बेंतको दूधमं पीसकर ओर “घी” मिलाकर उस जगह लेप. कर 
दो । इससे जलनकी पीड़ा शान्त हो जायगी । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


'४४२ . चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


TPS SSSI tu ns SE 
IAIN es 


TINY >> ्क 
: (१२) तेल, मूत्र ओर मदिरा सींचनेसे वातरक्तमें लाभ होता. है । 
( १३) सफेद सरसों पानीमें पीसकर गाढ़ा-गाढ़ा लेप करनेसे : 
 वातरक्ककी पीड़ा शान्त हो जाती है । परीक्षित है । 
(१४) पीली सरसोंको पानीमें पीसकर गाढ़ा-गाढ़ा लेप करनेसे - 
'वातरक्त आराम हो जाता है । $ 
` ( १५) सहजना ओर वरनाकी छाल--इनको “धान्यास्ल नामक 
काँजी”मे पीसकर लेप करनेसे वातरक्तकी पीड़ा शान्त हो जाती है। यह 
सिद्ध योग है। इसमें ज़रा भी शक करना फिजूल हे। परीक्षित है। 
( १६) असगन्ध ओर तिल पानीके साथ सिलपर, पीसकर, लेप 
-करनेसे कफाधिक्य वातरक्त नाश हो जाता है । | 
( १७ ) घरका धूआँसा, बच, कूट, सोया, हल्दी और दारुहल्दी-- 
'एकत्र दूधमे पीसकर, दद्‌की जगह लेप करनेसे वातरक्कका दर्द मिट 
जाता हे । परीक्षित हे | | 
, „ (१०) आमलासार गन्धक, भेंसका ताज़ा घी, गोमूत्र, दूध और 
_ क्त मिलाकर ओर मन्दी-मन्दी आगपर गरम करके 
'शरीरपर लगानेसे वातरक्तके कारणसे हई 
क्‍ ५. खानेकी दवाएँ । क्‍ 
ि जन जनम त्रिफज्ञा, चीता, हल्दी, दारु- 
लाती "इन, खरसार, कुटकी, बावची, अमल- 
[ ३ मूवो, जवासा, इन्द्रायण, बायविडङ्ग, त्रायमाण आर 
ठी वजन बीस दवाओंको एक-एक माशे लेकर, डेढ़ पाव पानीसें काढ़ा! 
तार ओर चौथाई पानी रहनेपर छांनकर पीनेसे, सारे शरीरमै फेला 
इंआ वातरक्त चारा हो जाता है। अनमोल नुसखा है। परीक्षित हे । 
न न तारा अमलताशका गूदा और: गिलोय--इनको कुल 5 
! बढ़ पाव पानीम काढ़ा बना लो। चौथाई पानी , रहेनेपर- 
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' बातरक्त-नाशक गरीवी नुसख । ४४३ ` 


Me s.r So न आन क त तक 

मल-छानकर उसमे दो या तीन तोले “अरण्डीका तेल” मिलाकर 
पीलो । इस काढ़ेके पीनेसे दस्त होकर, सारे शरीरम॑ फेला हुआ सूजन 
आर दाह सहित वातरक्त आराम हो जाता है। बड़ा उत्तम नुसखा 
है। परीक्षित हे । द | 

(२१) निशोथ, विदारीकन्द्‌ ओर तालमखानेका काढ़ा पीनेसे 
यातरक्त नाश हो जाता है। परीक्षित है । 

`` नोट--कोई-कोई तालमखानेकी जगह “ 'गोखरू” लेते हैं । 

(२२) गिलोयका स्वरस पीनेसे वातरक्त आराम हो जाता है। 
परीक्षित हे 

(२३) तीन या पाँच छोटी हरड़ पीसकर और “गुड़” मिलाकर 
खाने एवं ऊपरसे “गिलोयका काढ़ा” पीनेसे घुटनों तक फेला हुआ 
ओर बहता हुआ वातरक्त आराम हो जाता है । परीक्षित है। 

_ (२४ ) कड़वे परचल, कुटकी, शतावर, त्रिफला और गिलोय 
इनको पाँच-पाँच माशे लेकर आर काढ़ा बनाकर पीनेसे दाह समेत . 
'चातरक्त शान्त हो जाता है.। 

( २५) गिलोय १ तोल; सोंठ १ तोले ओर धनियाँ १ तोले-- 
इनका काढ़ा बनाकर पीनेसे वातरक्त, आमवात और सब तरहके कोढ़ 
नाश हो जाते हैं । 

(२६) केवल दो तोले गिलोयका काढ़ा बनाकर और उसमें 
“गूगल” डालकर पीनेसे वातरक्त नाश हो जाता है । 

नोट--व्यतरक़् नाश करनेमें गिल्लोय सर्वोपरि है । गिलोय वात और कफ 
नाश करनेवाली और कफ तथा मेदको सुखानेवाली है। यह चातरक्को शान्त करेने- 
वाली और खुजली-विसरपंको हरनेवाली है । इसलिये गिल्लोयका कर्क, स्वरस,चूण 
अथवा काढ़ा पीनेसे रोगी वातरक्रसे छुटकारा पा जाता है | गिलोय“वातरक्रारि? है। 

: (२७) गिलोय घीके साथ सेवन करनेसे वायुको नष्ट करती है; 
गुड़के साथ सेवन की जाय, तो मलबन्ध या दस्तक्रव्जको दूर करती है. 
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खाँडक साथ सेवन की जाय, तो पित्तको शान्त खाँडके साथ सेवन की जाय, तो पित्तको शान्त करती है, शहदके साथ मु 

सेवन की जाय, तो कफको नष्ट करती है । अरण्डीके तेलके साथ सेवन. 
. की जाय, तो वातरक्तको नष्ट करती है और सोंठके साथ सेवन की जाय, 
. तो आमवातको नष्ट करती है । 


(२४) गूगल ओर गिलोयको दाख और बिजोरे नीबूके रसमै 
अथवा त्रिफलेके काढ़ेमें घोटकर और जंगली बेर समान गोलियाँ : 
बनाकर, शहदके साथ चाटनेसे महाघोर और समस्त अङ्गोंको तोड़ने- 
वाला पादस्फोट-रोग और वातरक्तरोग फौरन आराम हो जाते हँ । 
इन गोलियोंको “गुग्गुल बटिका” कहते हैं । परीक्षित है। 


नोट--आम्रल्ासार गन्धकक्को सेंसके मक्खन, गोमूत्र, द्ध और सेंघेनोनमें 
मिलाकर, मन्दी-मन्दी आगपर गरम करके, शरीरमें लगानेसे अंगोंका फटना मिट 


जाता है। | 
( २६ ) अड़,सेके पत्ते, पञ्चमूल, गिलोय, अरणडीकी 
040 , अ जड़ ओर 
i "पाँच मारे लेकर और डेढ़ पाव पानीमें काढ़ा 
बनाकर So बनकर) उसमें “अरण्डीका तेल” एक तोले और “हींग 
तथा संधानोन” दो-दो माशे डालकर प॑तैसे चातरक्त, मवात, 
कमरका ददे, मल-मूत्रका रुकना और दुःसाध्य बरध्नःर 
ऐग अवश्य 
आराम हो जाते हैं । 
( ३०) अरण्डकी जड़, अड सा. गोख 
०१ ० 2 रू) गिलोय, खिरंटी ओर » 
Sa कुल दो तोले लेकर और डेढ़ पाव पानीमें काढ़ा बना- 
क पिस) बहुत पुराना घुटनों तक पहुँचा हुआ, फटा हुआ ओर, 
ऊपरको चलता हुआ वातरक तत्काल नाश हो. जाता है। 
(३१ ) गुड़को घीमे मिलाकर खानेसे कफ, खुजली और बिसर्प- ' 


रोग नाश होते तथा पित्त शा 
न्त होता है। यह वातरक्तको: 
नाश करता और हृदयको भी हित है। है के अ क भी 
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( ३२ ) “वद्धमान पीपल” सेवच करनेसे वातरक्त नाश हो जाता 
है। खुलासा यों समभिये कि, पहले दिन पाँच पीपर दूध या पानीमें 
पीसकर खाओ । दूसरे दिन दस, तीसरे दिन पन्द्रह, चोथे दिन बीस, . 
. इस तरह दस दिन तक बढ़ा-बढ़ाकर खाओ ओर ग्यारहवें.दिनसे 
पाँच-पाँच पीपल नित्य घटाकर खाओ । यहाँ तक कि फिर पाँचपर 
आ जाओ । इसीको “वद्धमान पिप्पली” कहते हैं। इस नुसखेपर “दूघ- 
` सात” खाना चाहिये । यह बीस दिनका नुसखा है। इसके सेकनसे 
` चातरक्त, विषमञ्वर, अरुचि; पाण्डु, तिल्ली, उद्ररोग, बवासीर, खाँसी, 
सूजन, क्षय, मन्दाग्नि; हृदयरोग और वातोदर-रोग नष्ट हो जाते हैं । 

नोट-इस-दस पीपर भी ली जाती हैं । पर यह बात मौसम ओर रोगीकी 
_ क्षाकृतपर सुनहसिर है । 

( ३३ ) तालमखाने ओर गिलोयका काढ़ा बनाकर ओर “पीपर” 
` मिलाकर २१ दिन पीनेसे वातरक्त नाश हो जाता है। परन्तु अग्निके 
` अनुसार, पथ्य भोजन करना जरूरी है। 

(३४ ) सुलेठी १ भाग, तेल २ भाग और बकरीका दूध ४ भाग-- 
' इन सबको मिलाकर, अरिन-बलानुसार पीनेसे वातरक्त नष्ट हो जाता है। 
_ (३) अधिक दोषबाले रोगीको दस्त दोनेके लिए, दूधमें 
. “अर्‌झडीका तेल” मिलाकर पीना चाहिये ओर जीणे होनेपर दूघ-भात 
खाना चाहिये। 

. (३६ ) नागरमोथा, आमले ओर हल्दी--इनका काढ़ा बनाकर 
` और “शहद” डालकर नित्य 'पीनेका अभ्यास करनेसे केवल वातरक्त 
या कफाधिक्य वातरक्त नारा हो जाता है। 

(३७) पुराने गुड्मे साठ ओर हरड़ मिलाकर खाना ओर 
 उपरसे “गिलोयका काढ़ा” पीना-भयङ्कर वातरक्तमे भी हितकारी है । 
(३८) मुण्डी और गिलोय बराबर-बराबर लेकर कूट-पीसकर 
. चूरण बना लो; इसमेंसे चार मशे चूणे “शहद”में मिलाकर सवेरेझाम 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४४६ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


खाने ओर ऊपरसे शीतल पानी खाने और ऊपरसे शीतल पानी पीनसे इ दिनो. कुछ दिनोंमें वातरक्त, कोट 
ओर पारदजन्य विकारोंम बहुत लाभ होता है । 
( ३६ ) मुण्डीके चूणंको “गायके घी और शहद” में मिलाकर खाने 


| ह “गिलोयका काढ़ा”.पीनेसे वातरक्त और पीनस-रोग नष्ट 


नोट-सुरडी दो तरहकी होती है--(१) छोटी, और (२) बड़ी । सुणडीके 
पत्ते कुछ लम्बे, रोमयुक्रः कंटीले और धारवाले होते हैं। फूल घुण्डीके समान 
गोल, मज़बूत और बँगनो रंगके होते हँ । एक-एक डणडीके अगले भागमें एक- 
एक फूल लगता है। धानके खेतोंमें, आमके बागोंमें और गाँचके पासके स्थानों में 
सुण्डीके पेड होते हैं। जब घानके खेतोंमें वर्षाकाः जल सूखने लगता है. तब 
सुण्डीके वृत्तोंके अंकुर निकलते हैं और जब धान पककर कारने योग्य होता हे 
तब मुण्डीके छुत्त बढ़कर ज़मीनमें पेल जाते हैं । पौषके सहीनेसेँ इसमें फू 
आते हैं । गरमीमें तेज़ धूपके मारे वक्त सूखने लगते हैं । [ 
सुण्डी रसायन, बलकारक, मेघाजनक और कुछ दस्ताव हो 
स्वरको शुद्ध कनेवाली, नेत्रोको अत्यन्त हितकारी भर १०२३ त हे ee 
नाश करनेवालो है। वात(क्व, कोढ़, गल्गण्ड, गण्डमाला अपची त्रण 
खाँसी, बवासीर, ममेह, उपदृश, फिरंग, मेदोपेग, शिरोरोग पाण्डु «म 
$ कृमि, Ee श्वास, अर्रुाच, चमच, आम दोष, अतिपार, सूजन हायीपान सुगी । ँ 
› उन्माद, विषविकार और योनिशूलको नाश करती है । क 
( १ ) सुसडीके पत्तोंका रस.पीने छौ र म ण्ड 
Fe or 0 रट दि कर गलगरणड, i 
ड fe २ ) सुणडीके पत्तोंका रस निकालकर शरीरपर मजनेसे पारे और उपदंशके . 
| नाश हो जाते हैं। उपदंशके घार्वोपर मुण्डीके पत्तोंका स्त्र परम 
हितकर है । मुण्डीके पत्तोंको जलके साथ पीसकर लेप करनेसे उपदंशके त्रण, 
. पुराने घाव और च्मैविकार नाश होते हैं । i 
( ३ ) सुण्डी ओर उशवा--दोनोंका काढ़ा बना क 
शहद मिलाकर पीनेसे उपदंश, पारेके चिकार और देश प जि 
, (9) सुण्डोका स्वरस २०तोले, गायका घी ३०तोफे थि हवर १ भोळे. रथिक 
१ तोले, कत्या १ तोले, राज १ तोले. नीमके फज्ञ १ दोह » तदूर १ तोल, ग घकः 
; ज १ तोखे और घरका धूआँस्या 
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१ तोले--इन सबको मिलाकर पकाशो । जब जलते-जलते घी-मात्र रह जाय, 
` उतारकर कपड़ेमें छान लो । इस घीको मल्हमकी तरह लगानेसे कोढ़, उपदंश, ' 
नासूर ओर सब वरहके दुष्ट घाव आराम हो जाते हैं ।' | 
.( ४०) करेलेके रसम “शहद” मिलाकर नियमित रूपसे पीनेसे : 
वातरक्तम खूब लाभ होता हे । 
( ४१) हरड़का चूण, “गुड़” मिलाकर खानेसे वातरक्तको शमना 
करता हे । 


. वातरक्तकी 
॥ विशेष चिकित्सा । ॥ 


वातमबल वातरक़-नाशक चुसख्‌ । 


(१) गेहूँ, तिल, मूंग, उड़द, काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, 
ऋषभक, खिरेंटी, कंघी, कमलकी जड़, नाली, प्रभिपर्णी, मेढ़ासिंगी, 
चिरौंजी, शक्कर, कसेरू, राखा और बच- इन सबको समान-समान 
लेकर, सिलपर पीसकर लुगदी बना लो। फिर इस लुगदीके साथ 
घी, तेल, चर्बी, मज्जा और दूध पका लो । इसको “पंच पायस” कहते. 
' हें। निवाये-निवाये पंच पायससे उपनाह स्वेद करनेसेः वाताधिक्य- 
वातरक्तमे लाभ होता है। 

(२) रेंडीके बीज आदि तेलवाले फलोंकी गरीकी लूपरी या 

ल्टिस पकाकर बाँधनेसे वाताधिक्य वातरक्तम॑ लाभ होता है | 

(३) बेलगिरी, तगर, देवदार, निशोथ, रास्ना, हरेण, कूट, सॉफ. 
. शराब, दही और दहीका तोड--इनको मिलाकर इनका उपंनाह स्वेदः 
करनेसे वाताधिक्य वातरक्तम लाभ होता हे । 
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पित्ताधिक्य वातरङ्ग-नाशक ` पितताषिक्य वातरक्रनाशक नुसखे। । 

(१ ) दाख, किरमाला, कायफल, अक्क पुष्पी, मुलेठी, चन्दन और 
'खॅमारी-इनके काढ़ेमें मिश्री ओर शहद मिलाकर पीनेसे पित्ताधिक्य 
'्रातरक्त नाश हो जाता है । 

(२ ) शतावर, ' मुलेठी, परवलके पत्ते, त्रिफला और कुटकीके 
काढ़ेम “मिश्री ओर शहद” मिलाकर पिलानेसे पित्ताधिक्य वातरक्त 
आराम हो जाता हे। : ` द | 

(३ ) गिलोयके काढ़ेमे ` “मिश्री और मधु” मिलाकर पिलानेसे 
'मित्ताधिक्य वातरक्त नाश झे जाता है । 

( ४ ) पित्तज्चर-नाशक चन्दनादि क्वाथ “मिश्री और शहद” सिला- 
कर पिलानेसे पित्ताधिक्य वातरक्त नाश हो जाता हे। 

(२) कडवे परवल, शतावर, गिलोय और कुटकीके काढ़ेमें 
र शहद ओर चीनी” .भिलाकर पीनेसे पित्ताधिक्य वातरक्त नाश 
हो जाता: है | क्‍ 
2 ( RE धारोष्ण दूधमें “गोमूत्र और निशोथका चूण” मिलाकर 
मनिस पित्ताधिक्य वातरक्त नष्ट हो जाता है। यह नुसखा दोषोंको 
'अनुलोमन करनेवाला है । | i 
(७) कमलकी जड़, नाली, सफेद चन्दन > काढे 
ह, नाली, न्द्र ओर पद्माखके काढे 
आधा दूध मिलाकर तरडे देनेसे पित्ताधिक्य वातरक्त नष्ट हो जाता है | 
बन मो ne रस, शहद, चीनी ओर चावलोंका धोवन-- 
'ब्रातरक्त-पीड़ित > 
ह ह स्थानपर तरड़े देनेसे पित्ताधिक्य 


(६ ) जीबनीयगणाके साथ पकाये | 
ताि्य वावरक नटो आता है|... माशिरा करनले 
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(१०) सो बार घोये हुए घीकी मालिश करनेसे पित्ताधिक्य 
वातरक्तमँ शान्ति आती है । 


कफाधिक्य वातरक़-नाशक नुसखे । 


नोट--कफाधिक्य वातरङ्गमें कडवी दवाशंसे पकाया हुआ घी पिलाना 

बारम्बार जुलाब देना, हल्की-हल्की फ़य कराना, लंघन कराना और वातरक्कके 
स्थानपर सुह्दाते-सुहाते गरम काढोंके तरडे देना लाभदायक है । 
_ (१) आमले ओर हलदीका काढ़ा “शहद” मिलाकर पिलाने अथवा 
त्रिफलेका काढ़ा पिलाने अथवा झुलेठी, सोंठ, हरड़ और कुटकीका 
कल्क ( लुगद़ी ) खिलाने अथवा गोमूत्रमें “शहद” मिलाकर पिलाने 
अथवा पानीके साथ पुराना गुड़ और .हरड़ खिलानेसे कफाधिक्य 
वातरक्त नाश हो जाता है। इन पाँचों नुसखोंमेसे किसी एक नुसस्नेके 
कुछ दिन बराबर सेवन करनेसे कफाधिक्य वातरक्त अवश्य आराम 
हो जाता हे । 

(२) साठेके साथ अथवा पानीके साथ “हरड़का चूर्ण” खानेसे 
कफाधिक्य वातरक्त चला जाता है । 

( ३ ) गिलोय, कुटकी, झुलेठी और सोंठको सिलपर पानीके साथ 
पीसकर, उससे “शहद ओर गोमूत्र” मिलाकर पीनेसे कफाधिक्य 
वातरक्त अवश्य चला जाता है । परीक्षित है। 

` (४) आमले, हल्दी ओर नागरमोथेका काढा पीनेसे. कफाधिक्य 
वातरक्त नष्ट हो जाता है। 

(५) सत्त, घी, जवाखार ओर कथकी छाल,--इनको पानीके 
साथ पीसकर लेप करनेसे कफाधिक्य वातरक्त शामन होता है । 

(६) सरसों, नीमको छाल, आककी छाल, बालछुड़, जवाखार 
ओर तिल--इनको पानीके साथ सिलपर पीसकर लेप करुनेसे 
कफाधिक्य वातरक्त नाश हो जाता है। 
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(७) मसूरकी दाल और सहँजनेके बीज “धान्याम्ल कॉजी” मै 

पीसकर लेप करने और एक घण्टा तक लेप रखने तथा ऊपरसे खट्टो 
रसोंके तरड़े देनेसे वात ओर कफाधिक्य वातरक्त नाश हो जाता है। 

(= ) शालपर्णी, प्ररिनपर्णी ओर दोनों कटेलियोंको दूधमे पीसकर 
ओर जोका सत्तू मिलाकर लेप करनेसे कफाधिक्य वातरक्त नष्ट हो 
जाता हे । जु 

(६ ) सफेद सरसोंको पानीकै साथ पीसकर रख लो; तिज्ञ और 
असगन्धको पानीके साथ पीसकर रख लो; चिरोंजी, ल्हिसौडेकी छाल 
ओर केथकी छाल--इनको पानीछे साथ पीसकर अलग रख लो; 
मीठा सहँजना ओर साँठीको पानीके साथ पीसकर अलग रख लो तथा 
त्रिकुटा, कुटकी, प्रश्निप्णी ओर बड़ी कटेरी--इनको पानीके साथ 
पीसकर अलग रख लो । शेषमें, इन पाँचौं लुगदियोंको क्षारके जलमें 
पीसकर, थोड़ा गरम करो ओर लेप कर दो । इससे कफाधिक्य 
वातरक्त नष्ट हो जाता हे । 





सचुष्यमात्रके घरमै हर समय रहने योग्य । 


कभी भी फेल न होनेवाले । अक्सीरका काम करनेवाले । 
तीस बरसके सुपरीक्षित । 


तीन वातान्तक तेल । 
( १ )नारायण तेल-भ्रस्सी वातरोगोंका दुश्मन है । मूल्य १ २) रुपये सेर। 
(२) महानारायण तेल-नारायण तेका भी बाबा है । नारायण तैल 
ही कभी फेल नहीं होता, पर अगर देवात्‌ उससे कभी झआाराम न हो, तो इससे 
तो होता ही है। मूल्य २४) रुपये सेर । | 
ति भहा विष्णुतेल--जो गुण महानारायण  तेलमें हैं, वही इसमें 
है। बहुत बार हमने इसका अपूर्वं फल देखा है। जहाँ ' “महानारायण तेल” 


कास नहीं करता, वहाँ यह काम कर जाता है। हिस्टी गी 
न हिस्टीरियापर भी रामवाण है । 
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उरुस्तम्भ-वर्णन । 
Mm ( 
शब्दाथ। . 
उर्‌ शब्द संस्कत है । हिन्दीमँ उरुका अर्थ “जाँघ” है। स्तम्भ 
' भी संस्क्कत शब्द है । स्तस्भका अर्थ है, रुकना, ठहरना, अचल होना, 
बेहरकत होना, ज्ञानहीन होना, सूना होना इत्यादि । इन दोनों 
शब्दोंके अथेसे साफ जान पड़ता है कि, जिस रोगमें मनुष्यकी जाँघ 
अचल, निर्जीव, सुन्न ओर ज्ञानहीन हो जाती है, उसे ही “उरुस्तस्भ” 
कहते हैं । 
सामान्य लक्षण । 
उरुस्तम्भ-रोग होनेसे आदमीकी जाँबें सूनी, निर्जीव और अत्यन्त 
भारी हो जाती हैं । रोगीको अपनी जॉँबें दूसरेकी-सी मालूम होती हैं । 
उसे हिलने, चलने ओर बेठनेमें बड़ी तकलीफ होती है। मतलब यह 
है कि, जिस रोगमें दोनों जाँघें रह जाती हैं या बेकाम हो जाती हैं, 
उसे “उरुस्तम्भ” कहते हैं । 
निदान--कारण | 
. शीतल, गरम, सूखे, भारी, पतले और चिकने पदार्थ, खानेसे, 
दिनमे सोनेसे, रातमें जागनेसे, बहुत मिहनत करनेसे, चित्तके क्षोभ से, 
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भयसे और अजीणसे “उरुस्तम्भ” रोग होता है; यानी जो नासमम 
, लोग ऊपर लिखे काम करते हैं, उन्हें “उरुस्तम्भ” या जाँघोंके रह 
जानेका रोग होता हे। 
सम्प्राप्त | 
ऊपर सिखे हुए कारणोंसे कफ, मेद और वायु दूषित हो जाते 
हैं। फिर > आमसे मिलकर, पित्तको अपने अधीन करते और जाँचोभै जाँधोंमें 
घुस जाते हैं। जाँघोंमें घुसकर, वे जाँघोंकी हडिडयोंको गीले कफसे 
भर देते हैं; तब दोनों जाँघें ठण्डी, निर्जीव और स्तब्ध या अचल हो 
जाती हैं । इस तरह “उसस्तम्भ” रोगक्री उत्पत्ति होती है । 
पूचेरूप | 
उसस्तम्भ-रोग होनेसे पहले-अत्यन्त नींद, अत्यन्त ध्यान, क्रिया- 
हीनता, ज्वर, रोएँ खड़े होना, अरुचि, वमन और पिंडलियों तथा 
जाँधोँमे द्ये उपद्रव होते हैं। इन लक्षणोंके बाद “उरस्तम्भ” 
साहब मय अपने .लवाजमेके तशरीफ ले आते हैं । 
| लक्षण । 
उस्स्तम्भ-रोगमे दोनों जाँघें अकड़ जाती दाता जाथ अकड़ जाती हैं, सूंनी और अत्यन्त सूनी आर अत्यन्त 
| ह 0 नाती ई। हो जाती हैं। स समय, वे रोगीको दूसरेकी-सी मालूम होती 
| इस रोगमे मूढ़ता, अङ्गोँका टूटना, तन्द्रा, वमन, अरुचि, ज्वर, 
रकी ग्लानि, पाँवोंकी मन्दता और जड़ता ये ल तण भी देखनेमें 
आते हैं । इस रोगको “छरुस्तस्भ? कहते हैं। कोई-कोई इसे “आढ्य- 
स्रात”भी कहते हैं । सुश्रृतने इस रोगको महा वातव्याधियोंम लिखा है | 
उरुस्तम्भके स्पष्ट रूप । | 
भावग्रकारा”मे लिखा है, पाँवोंके सोने और उनके अचेतन एवं 
क्रियारदित दोनेसे मनुष्य प्रायः समझता है कि, मुझे “बात-रोग” 
हुआ है। “बात-रोग? सममकर, वह वात-र Pama, 
१ वह वात-रोगोंकी तरह वातनाशक 
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तेल वरोरःकी मालिश करता या कराता है, लेकिन इन उपायोँसे 


लासक बदले हानि होती है; यानी वातनाशाक तेल वगेरः लगानेसे 
पीड़ा डबल हो जाती है। | 


इस रोगमें परोंमें दद होता है । वे पत्थर ओर लकड़ीकी तरह जड़ 
या निर्जीव हो जाते हैं । पेरोंको उठाने ओर धरनेमें घोर वेदना होती 
है । पेरोंकी पिंडलियों ओर जाँघोंमे ग्लानि होती है । चलने-फिरनेकी 
सामथ नहीं रहती । किसी क़दर जलनक साथ जोरसे पीड़ा होती है। 
पेरोंको उठाने ओर फेलानेके समय विशेष पीड़ा होती है। शीतल 
पदार्थोका स्पर मालूस नहीं होता; यानी जाँघोंपर बफ आदि रखनेसे 
उनका ठण्डापन मालूम नहीं होता । रोगी बेठने और उन्हें दबाने या 
हिलाने-चलानेमे असमर्थ हो जाता है। रोगी को पेर और जाँच टूटे 
हुए-से मालूम होते हैं । उसके पाँव दूसरोंके उठानेसे उठते हैँ। | 

“सुश्रुत”म लिखा हे,-कफ ओर मेदसे भिला हुआ वायु जब 
जाँघोंम पहुँचता है, तब अङ्ग टूटते हैँ-अङ्गड़ाइयाँ आती हैं, शरीर 
शिथिल हो जाता है, रोएँ खड़े हो जाते हैं, ददे होता ओर ज्वर चढ़ता 
है। इन उपद्रवोंके सिवा दोनों जाँघें नौंदमै सोई हुई-सी, अकड़ी हुई, 
चेतन्यता-रह्वित—निर्जीव, भारी और नमे हो जाती हैं । उनकी स्पशे- 
ज्ञानशक्ति नाश हो जाती हे--वे सूनी हो जाती हैं, इसलिए रोगीको 
यह नहं मालूम होता कि ये मेरी अपनी जाँचें हैँ अर्थात्‌ बह अपनी 
जाँचोंको पराई-सी समझने लगता है । > त 

खुलासा यह है कि, उरुस्तम्भ-रोगा होनेसे, मनुष्यकी जाँघें स्तब्ध, 
शीतल, अचेतन, निर्जीव, भारसे दबी हुई-सी हो जाती हैँ। उनमें बड़ा 
ददे होता है। रोगीको जाँधोंका उठाना या चलना-फिरना कठिन हो 
जाता है। .पेर अवसन्न हो जाते हैं और स्पश-शक्ति नहीं रहती। 


“उर्स्तम्भ”के. ये ही मुख्य लक्षण हैँ। अत्यन्त चिन्ता, तन्द्रा और 
वमन आदि तो लवाजमे 
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जिस उरुस्तम्भ-रोगमं दाह, पीड़ा, सूई चुभानेका-सा दके हो और 
रोगी काँपता हो वह उसस्तम्भ रोगीको मार देता है। अगर दाह आदि 
उपद्रव न'हों और रोग तत्कालका पेदा हुआ दो, तो आराम हो सकता 
है । ज्यो-जयों रोग पुराना होता है, त्यों-त्यों बह कष्टसाध्य होता है। 


हु: चिकित्सकके याद रखने योग्य बात । ईः 
० ०३ 


Oe 

(१ ) उरुस्तम्भ-रोगमे तेल वगेरः लगाना, खून निकालना-- 
फस्र खोलना, वमन करानां, वस्तिकर्म करना--गुदामं पिचकारी 
लगाना ओर जुलाब देना-ये सब काम हानिकारक हैं, क्योंकि इन 
सबसे “उरुस्तम्भ-रोग” बढ्ता है । 
(२) उरुस्तम्भमे वही क्रिया करनी चाहिये, जिससे कफ शान्त 
हो ओर वायु कुपित न हो । इसमें सारी रूखी क्रियाएँ करनी चाहिये; 
तथापि पहले कफ-नाशक और फिर वात-नाशक उपाय करने चाहिये। 
अगर रूखी क्रिया करनेसे नींदका नाश हो जाय ओर पीड़ा सहित | 
चायुका कोप हो, तो स्नेहन और स्वेदन क्रिया करनी चाहिये। शरीरके द 
चल ओर अभिकी रक्षा करके, जिस उपायसे कफ सूखकर “उसुस्तम्भ? 
नाश हो, बदी चिकित्सा करनी चाहिये। क्षार और मूत्र मिले 
रीति [ स्वेदन करना चाहिये और रूखे पदाथ जाँघोंपर 
र खुलासा यों सममिये कि, उरुस्तम्भ-रोग कफ, आमवात और 
अधिकतासे होता है; अतः का हाता है; अतः उसमें कफ, आमवात ओर मेदू- 


नाशक उपाय हिये; बन आफ 
गरक उपाय करने चाहिये: अथवा रूखे पदाथे इस्तेमाल करने 
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चाहिये । अगर रूखे उपायोंसे नांद आना बन्द हो जाय, तो समझना 
चाहिये कि वायुका कोप हुआ । उस दशामें, स्नेह ओर स्वेद यानी 
तेल वगोरःकी मालिश कराके ओर पसीने दिलाकर वायुको अनुकूल 
करना चाहिये । इस रोगमें विद्वान्‌ वैद्यको आँखें बन्द करके एकमात्र 
रूखी क्रिया ही न करनी चाहिये। समयपर वात-नाशक क्रियाए भी 
करनी चाहिए । समय-समयपर, सहने योग्य मिहनत भी करानी 
चाहिये । रोगीको शीतल जलकी नदीमें तेराना चाहिये; निमंल जलके 
थाहवाले सरोवरमे डुबकी लगवानी चाहिये; पुष्ट ओर उन्नत स्तनों- 
वाली प्रौढा ख़ियोंका शक्तिपूवेक संशीलन कराना चाहिये एवं 
सुन्द्र-सुन्दर स्थानोंमें उसे घुमाना चाहिये। इस तरह मिहनत ओर 
उपचार करनेसे, कफ ओर भेदके नष्ट होनेपर स्नेह आदिका उपचार 
करना चाहिये यानी वात-नाशक तेल वरोरः लगवाने चाहिये। 

(३) उरुस्तम्भ-रोगमे रूखे पदार्थ, पसीने निकालना, लंघन, 
पुराने चावल, सामक, कोदो, ल्हिसोड़े, मूग, जंगली जीवोंका मांस, 
मूली, बैंगन, बथुआ, मूलीके पत्ते, विना घीका जंगली जीवोंका मांस 
और विना नमकका हितकारी साग-ये सब पथ्य हैँ। [ 

( ४ ) उरुस्तम्भ-रोगमे भल्लातक आदि काढ़ा, अष्टकद्वर तेल, 
कुष्ठाद्य तैल और महासँधवादि तेल प्रश्चति श्रेष्ठ हैं। नदीके शीतल 
जल या तालाबके जलमें तेरना और सूरजकी धूपसे तपी हुईं गरम 
बालूम दौड़ना भी हितकारी है। 


उरुस्तम्भ-नाशक नुसख । 


( १ ) करंजुवेके फज्ञ ओर सरसोंको “गोमून्रमे” पीसकर लेप 
करनेसे उरुस्तम्भ-रोग नाशा हो जाता हे। परीक्षित है । । 


. (२) असगन्ध, आककी जड़ और नीमकी जड्को “गोमूत्र” मे 
पीसकर जाँघोपर लेप करनेसे उरुस्तस्भ-रोग जाता रहता है। 
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TTT emma es: 


TRI हु ौं 0000 ००००० 

(३) दन्ती, मूसाकानी, रास्ता ऑर सरसोंको “गोमून्र”मे पीस: 
कर जॉँघोंपर लेप करनेसे उरुस्तम्भ-रोग जाता रहता है । 

(४ ) जयन्ती, रास्ना, सहँजनेकी छाल, बच, कुड़ा और नीमकी 
छाल-इनको “गोमूत्र”में पीसकर जॉँघोंपर लेप करनेसे उस्स्तम्भ 
रोग आराम हो जाता है । 

( ५) सरसोंको शहद पीसकर ओर गरम करके जाँघोंपर लेप 
'करनेसे उरुस्तम्भ-रोग आराम हो जाता है । 

( ९) सरसोंके चूएको धतूरेके पत्तोंके रसमें पीसकर और गरम 
करक जॉँधोपर लेप करनेसे उसुस्तम्भ-रोग आराम हो जाता हे । 

(७) काले घतूरेकी जड़, पोस्तके डोड़े, लहसन, कालीभिर्च, 
कालाजीरा, जयन्तीके पत्ते, सहँजनेकी छाल और सरसों--थे सब 
चीज़ें “गोमूत्र”में पीसकर और गरम करके लेप करनेसे उसस्तम्भ- 
रोग आराम हो जाता है। | 
क्न्य ( ५) पीपरामूल, भिलावा और पीपरोंका का काढ़ा “शहद” मिलाकर 

' उरुस्तम्भ-रोग आराम्र हो जाता है। परीक्षित है। | 

( &) त्रिफला, पीपर, मोथा, चब्य और कुटकी--इनका चूण्‌ 
६ मारे “शहद” मिलाकर चाटनेसे उरुस्तम्भ आराम हो जाता है। 

१० बहे और ` 
ड ( | ) 5 ॐ बड, आमला ओर 'कुटकी-इनका चूर्ण ६ 
रा शहद मिलाकर चाटनेसे उसस्तम्भ-रोग नाश हो जाता है। 
ड ११ ) विद्वानोंका कहना है कि, भिलावे, गिलोय, सोंठ, देवदारु, 

$, पुननवा आर दशमूल--इनके सेवन करनेसे 
लु उर्स्तम्भ-रोग नाश 

( १२) पीपर सिलावे गिके | 

~ पीपरामूल ग्र इनको पानीके साथ 
लिपर पीसकर ओर “शहद” मिलाकर चाटनेसे उरुस्तम्भ-रोग नाश. 

हो जाता है। परीक्षित है । | | 

८ | | | टि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


उरुस्तम्भ-नाशक नुसख्र । ४५७ 





( १३) चीता, इन्द्रजौ, पाइ, अतीस, कुटकी ओर हरड-इनको 
बराबर-बराबर लेकर, पीस-छानकर चूणे बना लो। इसका नाम 
“षडघरण योग” है । इसमंसे चार या छै माशे चूण, सुहाते-सुहाते 
गरम जलक साथ, खानेसे उरुस्तम्भ' ओर वातके समस्त रोग नाश 
हो जाते हैं। इसके खानेसे सूख बहुत बढ़ती और २।३ दस्त रोज़ 
होते है । परीक्षित है । | 

(१४) जिस तरफसे नदीकी धारां आती हो, उस तरफको, नदीके : 
जलमें एक या दो मील. चलनेसे उरुस्तम्भ-रोग नाश हो जाता है । 

( १५) करञ्ज, त्रिफत्ञा और सरसों-इनको गोमूत्रम पीसकर. 
गाढ़ा-गाढ़ा लेप करनेसे उरुस्तम्भ-रोग आराम हो जाता है। 


. ( १६) सपकी बाम्बीकी मिट्टी ओर सरसों,--इन - दोनोंको महीन. 
पीसकर और “शहद”मे मिलाकर, आगपर निवाया करके, गाढ़ा-गाढा 
लेप करनेसे उरुस्तम्भ-रोग आराम हो जाता है। परीक्षित हे। 





( १७ ) सुश्रुतने गूगलकी बड़ी तारीफ की है । आपका कहना 
है, सवेरे ही शुद्ध गूगल--“त्रिफला, दारुहल्दी, परवल और कुशाके 
पानीमे” घोलकर पीने अथवा “गोमूत्र या गरम जल” के साथ, लगा- 
तार एक महीना तक, पीनेसे गोला, प्रमेह, उदावत्त, उद्र-रोग, भगन्दर, 
कृमि, खाज, अरुचि, सफेद कोढ़, अबु द्‌ या रसौली, गाँठे, नाड़ी-रोरा+ 
आढ्यवात या उरुस्तम्भ, सूजन, कोढ़, बिगड़े हुए घाव, कोठेकी 
वायु, सन्धियोंकी वायु ओर हडिडियोंकी वायु--इन संबको “गूगल” 
इस तरह नष्ट करता है, जिस तरह इन्द्रका वज्र वृक्षको नष्ट करता है 
इसकी मात्रा १ से ३ माशे तक है। 


नोट--गूगल शोधकर सेवन करनी चाहिये । शोधनेकी विधि “चिकित्स 
चन्द्रोदय चौथे भाग”के पृष्ठ ७१ में लिखी है । 
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कट लप्पन 
« (१८) वातरोग चिकित्साके प्रष्ठ २६१ में लिखी हुई ' 'योगराज 


गूगल” सेवन करनेसे भी उरुस्तम्भ-रोग नाश हो जाता है । जब 
 'अकली शुद्ध गूगलसे उरुस्तम्भ नाश' होनेकी बात “सुश्रत” लिखी है 
तब उस*“योगराज गूगल”से नाश होनेमे क्या सन्देह ? | 


नोट--नया गूगल व॒ हण श्रथांत्‌ शरीरकी धातु वरैरःको बढ़ानेवाला आर 


'युराना अति कषेण यानी घातुओंको शुखानेवाला और सचुष्यको दुबला करने 


चाला होता है। यह तीचण और गरम होनेके कारण, कफ और वायुको शान्त 


'करता है । सर होनेसे, मल और पित्तको नाश करता है। सुगन्धित होनेसे. कोडे- 


की बदबूको नाश करता है । सूचम होनेसे, जठराझिक्रो दीपन करता है। हमारी 
रायम, उरुस्तस्भ-रोगोको पहले “धुराना गूगल””ही सेवन कराना चाहिये; क्योंकि 
पहले कफ और मेद घरानेकी ज़रूरत रहती है । सुश्र्‌ तने कहा है, जब बिना घीके 
मांस-रस आर अज्ञौने सागोंके साथ पुराने शालि चावल एवं घुराना सामक 
न आदि खिलानेसे कफ और मेद छीण हो जाये, तब स्नेह आदि कर्म 
एब; यानी घी, तेल आदि पिल्लावें और उनकी मालिश करावें । 
(१६ ) चिकित्सा-चन्द्रोदय” इसी भागके प्र ४६१ ओर २८० में 
| लिखे हुए “संधवादि तेल? के मलने ओर“वातगज-केशरी अक्के पीनेसे 
[ a निश्चय ही नाश हो जाता है। जो वातरोग और उरू- 
० _ भी दवाके लगाने और खानेसे आराम नहीं होते, 
न दोनोंसे आराम हो जाते हें ०३ 
पा राम हो जाते हैं । दोनो दबाएँ अनेक बारकी 
म 
2 हे न नदी-किनारेकी सूरजकी धूपसे तपती हुई 
' ; ; जे जे दोडानेसे उसस्तम्भ-रोग अवश्य आराम हो जाता है । 
उ रास्ना, सारिवा, दरड, कालीमिचे, सोया-सौंफ, हल्दी, 
पर कचूर, असगन्ध, जवासा, गिलोय, अजमोद, बनलुलसी, 
र A कटरी, कटाई, सोंठ, कुटकी, अजवायन, कटसरैया, 
ड | जड़, दारुहल्दी ओर साल--इन २४ दवाओंको कुल 
=o लेकर, डेढ़ पाव जलमें काढ़ा बना लो । जब छटाँक 
$ झर्टाक पानी रह जाय, मल-छानकर पिला दो । इसका 
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नास “रास्नादि काथ? हे। इसके सेवन करनेसे उरुस्तस्भ, आमवात, 
कफके रोग, वातके रोग और दण्डकाक्षेप-रोग तत्काल नाश हो जाते हैं। 

(२२) शहद या गुड़के साथ “बद्धमान पीपर” सेवन करनेसे 
उरुस्तम्भ-रोग नाश हो जाता हे। 

(२३) गोमूत्रके साथ अथवा दशमूलके रसके साथ “शिलाजीत, 
गूगल, पीपर और सोंठ”पीनेसे उरुस्तम्भ-रोगकी पीड़ा नाश हो जाती हे। 

( २४ ) अगर उरुस्तम्भ-रोगमे कफकी अधिकता हो, तो सोरेश्वर 
घृत अथवा वेरवानर चूणे अथवा शुठी घृत ओर संधवाद्य तेल अथवा 
अमृता गुग्गुल देना हितकारी है । 

( २५) अकेली आककी जड़ “गोमूत्र” सँ पीसकर लेप करनेसे 
उसुस्तम्भ नाशा हो जाता है । परीक्षित हे। | 

(२६) असगन्ध ओर देवदारुको “गोमूत्र”भ पीसकर लेप करनेसे 
उरुस्तम्भ जाता रहता है । परीक्षित है । 

(२७) क्षार मिले हुए गोमूत्रका तरड़ा उरुस्तम्भपर देनेसे लाभ 
होता है। परीक्षित है | , 

( २८ ) वाम्बीकी मिट्टी, सरसों, शद्दद ओर नीमके पत्त-इनको 
पीसकर गाढ़ा-गाढ़ा लेप करनेसे उरुस्तम्भ-रोग नाश हो जाता है। 
परीक्षित हे । 

(२६) निणुण्डीके पत्तोंका काढ़ा “पीपरोंका चूण? डालकर 
थीनेसे उरुस्तस्भ-रोग आराम हो जाता है। परीक्षित है । 

नोट--याद रखो, कफनाशक दुवाए" उरुस्तम्भको नाश करती हैं । 

(३० ) शुद्ध गूगल खाकर, ऊपरसे “गोमूत्र” पीनेसे “उस्स्तम्भ” 
आराम हो जाता है । परीक्षित है। “वेद्यजीवन”मे लिखा हैः 


पुननेवानागरदारु पथ्यांमल्लातकच्छिन्नरुहाकषायः । 
दशाङ्प्रिमिभः परिपेय उरुस्तम्मेऽथवा सूत्रपुरप्रयोगः ॥ 
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पुनर्नंवा--सॉठी,सोठ,देवदारु, हरड़, भिलावे,गिलोय ... पुनन॑वा--सॉी,सोंठ,देवदारु, हर, मिलावे,गिलोय ्ौर दशमूलका का, 
पीनेसे अथवा शुद्ध गूगल खाकर गोमूत्र पीनेसे उरुस्तम्भ-रोग नाश हो जाता है। 
इस “पुननैवादि योग”की “भावप्रकाश” ओर “चक्रदत्त” आदि अनेक अर्न्थोमै 
प्रशंसा लिखी है । “गूगल”? सेवन करनेकी राय सुश्र तने भी ज्ञोरसे दी है । 


(३१ ) शुद्ध गूगल ओर हरड्‌ ' 'गोमूत्र?के साथ खानेसे उरुस्तम्भ 
रोग नाश हो जाता है। म 


( ३२ ) त्रिकुटा, चीतेकी छाल, नागरमोथा, त्रिफला और बाय- 
बिडज्ञ एक-एक तोले ओर इन सबके बराबर ४ तोले “शुद्ध गूगल” 
ले लो । सबको कूट-पीस और मिलाकर रख लो। इसमेंसे १ से ६ 
मारे तक चूर्ण नित्य खानेसे कफ, भेद और आमवातसे पैदा हुए 
उरुस्तम्भ आदि सभी रोग नाश हो जाते हैं । | 


नोट--उरुस्तस्भ-रोगमें कफ, आमवात और मेद--ये तीनों ज़ियादा रहते 
हैं, अतः इनको नाश करनेवाले उपचारोसे ही यह रोग आराम होता है । 


(३३) शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध गूगल, छोटी पीपर और सोंठ-- 
इनको “गोमूत्र” या “दशमूलके काढ़े”के साथ सेवन करनेसे उरस्तम्भ 
नाश हो जाता है। 


OTTO SOTO 
# $ 
¦| `. उत्तमोत्तम नुसख्ने । |; 
CTT TSO gr OOD 
कुष्ठाद्य तेल । 


र प ुगन्धवाला, सरल ' धूप, देवदारु, नागकेशरः 
बनतुलसं आर जसगन्ध-इनके कल्कसे पकाया हुआ सरसोंका 
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तेल, शहदक साथ, यथा मात्रानुसार, पीनेसे उरुस्तम्भरोग नष्ट हो 
जाता है। म 

बनानेकी विधि--ऊपर लिखी हुईं हरेक दवा थआघ-आध- पाव 
लेकर, पानीके साथ सिलपर पीस ज्लो। फिर चार सेर सरसोंका तेल 
आर सोलह सेर पानी तथा .ऊपरकी लुगदी मिलाकर कढ़ाहीमे 
आओटाओ । जब पानी जलकर, तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो 
ओर बोतलोंम रख दो । इस तेलकी एक-एक मात्रा “शहद” से सिला- 
कर पीनेसे उरुस्तम्भ-रोग नाश हो जाता हे । 


अष्टकट्बर तैल । 

पीपरामूल ८ तोले ओर सोंठ ८ तोले लेकर, सिलपर पीसकर 
लुगदी बना लो । फिर मलाइदार खट्ट दहीकी छाछ ६४ तोले, दही ६४ 
तोले ओर सरसाँका तेल ६४ तोले-इन सबको कढ़ाद्दीमे डालकर 
पकाओ । जव तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। इस तेलकी 
मालिश करनेसे उरुस्तम्भ और गृधसी-रोग आराम हो जाते हैं। 

महा सेन्धचाय तेल! . 

सेधानोन, कूट, छोटी शतावर, बच, भारङ्गी, झुलेठी, एश्नपर्णी, . 
जायफल, देवदारु, साठ, कचूर, धनियाँ, पीपर, कायफल, पोहकरमूल, 
अजवायन, अतीस, अरएडकी जड़, नीलका वृक्ष ओर नीलकमल-इन _ 
२० दवाओंको कुल मिज्ञाकर एक सेर ले लो। फिर सबको सिलपर 
पानीके साथ पीसकर लुगदी बना लो। इसक बाद चार सेर काली 
तिलीका तेल और सोलह सेर काँजी तथा लुगदीको एकत्र मिलाकर 
पकाओ । जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । इस तलक पीने 
नस्य लेने और मालिश करनेसे उरुस्तम्भ, आमवात, पक्षाघात, सन्धि- 
चात, फोतोंका रोग, वांतस्तम्भ, गोला, कृमि, सिरका ददं, तिल्ली, उद्रः 
रोग और मन्दाञ्चि आदि रोग नाश हो जाते हैं। परीक्षित हे। _ 
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सैन्धवाद्य तेल । 


सँघानोन ८ तोले, सोंठ २० तोले, पीपरामूल ८ तोले, चीतेकी जड़ 
८ तोले और भिलावे नग २०--इनको सिलपर पानीके साथ पीस लो | 
फिर काली तिलीका तेल चार सेर ओर काँजी ३२ सेर तथा ऊपरकी 
लुगदी-इन तीनोंको कढ़ाहीमं डालकर आगपर पकाओ। जब तेल-मात्र . 
रह जाय, उतारकर ' छान लो । यह तेल गृध्रसी वात, उरुस्तम्भ और 
समस्त वात-रोगांपर रामवाण है । परीक्षित है । 


नोट--अगर तिलीके तेलके बजाय “अरण्डीका तेल” लिया जाय तो झर 
भी अच्छा हो । 


भल्ञातकाद्‌ क्वाथ । 
शुद्ध भिलावे, गिलोय, सोंठ, देवदारु, हरङ़, पुनर्नवा और दश- 
मूल-इनको चार-चार माशे लेकर डेढ़ पाव जलें औटाकर कादा कर 
लो। जब छटाँक-डेढ-छटाँक पानी रह जाय, मल-छानकर रोगीको पिला 
दो । उसस्तम्भ नाश करनेम यह काढ़ा बहुत ही उत्तम है । 


आव्यवातांन्तक रस । 


पहले ६ माशे शुद्ध पारे और ३ तोते शुद्ध गन्धकको खरलमें 
डालकर ५।६ घण्टे तक घोटो; जब चमकहीन कञ्जली हो जाय, उसमें 
१॥ तोले सफेद चिरमिटी और ३ मारो शुद्ध जमालगोटेके बीज भी 
मिला दो ओर २ घण्टे तक घोटो। फिर एक दिन भर इसमें “जयन्तीके 
पत्तोंका रस” डाल-डालकर खरल करो । दूसरे दिन इसमें “जम्भीरी 
नीवूका रस” दे-देकर खरल करो । तीसरे दिन “धतूरक पत्तोंका रस ” 
ददंकर खरल करो ओर चोथे दिन ' काकमाचीक रस”के साथ खरल 
करो | जब अब जाय, इसमें “घी” डालकर खरल करो और दो-दो 
रत्तीकी गोलियाँ बना लो। मात्रा १ से २ गोली तक । अनुपान-हींग, 
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सँघानोन और शहद। इस रससे उरुस्तम्भ-रोग निश्चय ही नाश 
हो जाता हे । । 
अस्वता गुज्गुल | 

३२ तोले गिलोय, १६ तोले शुद्ध गूगल, १६ तोले -हरड़के छिलके; 
१६ तोले आमलेके छिलके ओर १६ तोले बहेडेके बकल--इनको- 
३२ सेर पानीमे पकाओ; जब ८ सेर पानी रह जाय, उतारकर रसः 
निकाल लो | इस रसको उस समय तक फिर पकाओ, जब तक किः 
गाढ़ा न हो जाय । गाढ़ा हो जानेपर, इसमें ३ तोले “त्रिफलेका चूण?” 
मिला दो। यही “अमृता गुग्गुल” है। इसमेंसे बलाबल अनुसार 
खानेसे वातरक्त, कोढ़, बवासीर, मन्दासि, प्रमेह, आमवात, भगन्दर 
अर उरुस्तम्भ आदि रोग नाश हो जाते हैं । ० 

नोट--रसके गाढ़े होनेपर, कोइं-कोई इसमें “त्रिफलेका चूण” मिलाते हैं" 
आर कोई “दन्ती, त्रिकुटा, बायबिडङ्ग, गिलोय, त्रिफला और दालचीनी ”--इनः 
सबका चूण मिलाते हैं । 

दूसरी अमृता गुग्गुल । 

६४ तोले हरइ, १६ तोले आमले ओर १६ तोले पुननेवा-इनकोः 
' क्ूटकर ३२ सेर पानीमें पकाओ। जब ५ सेर पानी रह जाय, मलकर. 
रस निकाल लो । फिर उस रसको तब तक पकाओ, जब तक कि गाढ़ा 


न हो जाय । गाढ़ा होनेपर, उसमें दन्ती, चीतेकी जड़, पीपर, सोंठ,. 


त्रिफला, गिलोय, दालचीनी ओर बायबिडज्ञ--ये दो-दो तोले और 
निशोथ १ तोले पीसकर मिला दो । यह भी “अमृता गूगल” है। इसको: 
प्राचीन कालमें, अश्विनीकुमारोंने निकाला था । इसके सेवन करनेसे 
वातरक्त, कोढ़, बवासीर, मन्दामि, दुष्ट रण, प्रमेह, आमवात, भगन्दरः, 
नाड़ीवात, आढ्यवात-उसस्तम्भ, सूजन ओर अन्यान्य वातरोग 


नाश हो जाते हैं । 
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आमवात-वणन । 





आसका स्चरूप। 
भोजन किये हुए अन्नके न पकनेसे जो अपक या कच्चा रस बनता 
हे, वह क्रम-क्रमसे इकट्ठा हो जाता है। उसे ही “आम” कहते हैं। 
वह “आम” सिर ओर शरीरमें वेदना करता है । 
खुलासा यह है कि, आम और वात- इन दोनों परदोके मिलानेसे “आम 


चात” शब्द बनता है। जठराशिकी कमजोरीले, भोजनका सार--रस--जब 
सूनमें परिणत नहीं होता; यानी रसका खून नहीं बनता तब चह “रस” 


` ` "आमाशय आदि स्थानोमें जमा हो जाता है। उस संचित हुए पदार्थको ही 


आम” कहते हैं । जो शरीरके भीतर विचरण करता है, जिसकी ताक्रतसे शरीरकी 
सारी शक्कियाँ झपना-अपना काम करती हैं और जो इन्द्रियों और अतीन्दरीके 
द्वारा जाना जाता है, उसे ही “वायु” कहते हैं । 


आमवातके सामान्य लक्षण । 


` कुपित हुए आम ओर वात दोनों ही, त्रिकस्थानकी सन्धियोंमें 
अवेश करके, पीड़ा करते हुए शरीरको जकड़ देते हैं; तब कहते हैं 
कि “आमवात” रोग हुआ है। 
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शरीर टूटना, अरुचि, प्यास, आलस्य, भारीपन, ज्वर, अन्नका 
न पकना ओर अङ्गोंका सूनापन या सूजन--ये आमवातके सामान्य 
लक्षण हैं । म 
नोट--दुण्ट चायुके द्वारा आमाशय प्रभुतिमें जमा हुआ आम रस चलायमान 
होकर--कफ-पित्तके साथ मिलकर-- विदग्ध या खट्टा हो जाता है। फिर वही 
खट्टा रस शरीरकी संन्धियों या जोड़ों प्रशुतिमें अवस्थित होकर, जवर और तोड नेकी- 
सी पीड़ा आदि लक्षणोंवाले जिस रोगको पेदा करता है, उसीको “आमवात” 
हते हैं । उसे हिन्दीमें “गठिया या अन्थिवात” कहते हैं । 


निदान-पूजक सम्प्रासि । 


ध-मछली आदि संयोग-विरुद्ध भोजन करने, विरुद्ध चेष्टा करने, 
कसरत न करने, अग्नि मन्द रहने, भोजनम लम्पटता करने ओर 
चिकना भोजन करके कसरत करनेसे “आम” या खाये हुए पदार्थोका 
कञ्चा रस, वायु द्वारा, आमाशय और सन्धिस्थल प्रश्नति कफके स्थानोंमे 
एकत्र और दूषित होकर “आमवात” रोग पदा करता है । 
“बेद्य-विनोद”मे लिखा है, विरुद्ध आहार-विहार करनेवाले ओर 
सन्दारिनवाले मनुष्यके अत्यन्त चिकने पदार्थ खानेसे “आम” दूषित 
होकर, वायुकी प्रेरणासे, धमनियोंम घुसकर, सन्धियोँमे दोड़ता ह । 


खुलासा निदान-लचणादि । 

' प्रक्रति-विरुद्ध समयःविरुद्ध ओर संयोग-विरुद्ध आहार; विरुद्ध 
चेष्टा, असुखकारक कमे, मिहनत न करना, चिकने अन्न-पान सेवन 
करनेके बाद तत्काल ही घोर परिश्रम करना, गीले-भीगे या सीलके 

, घरमै रहना, गरमी या धूपसे तपे हुए शरीरमें शीतल जलसे नहाना 
` अथवा शीतल जल पीना, शीतल हवा रातके समय बिना कपड़े 
ओढ़े खुले अङ्ग सोना, एक साथ आते हुए पसीनोंको रोकना, अग्निका 
मन्दापन और आम एवं वायुको कुपित करनेवाले देश तथा आस- 
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वातकी अनुकूलतावाली प्रकृति आदि आमवातके सन्निकृष्ट कारण हैं । 
इन समस्त कारणोंसे आस रसका सञ्चार होता ओर | वायुका कोफ 
सा अर 


होता है । इनके साथ ही कफ ओर पित्त भी कुपित हो जाते हैं । 


. कुपित हुआ वायु-कफ ओर पित्तको अपने मददगारोंकी तरह 
साथ लेकर, ओर आम रसको उसके स्थानसे रस बहानेवाले स्रोतों 
या छेदोंमे ले जाकर, उससे उनको बन्द कर देता हे। जब वे छेद 
` बन्द हो जाते हैं, तब शारीरमें कमजोरी, हृदयमें भारीपन, काममें दिल 
न लगना, शारीरके अनेक स्थानोंमें अनवस्थित-अस्थिर वेदना और 
भोजनपर अनिच्छा आदि लक्षण आमवातके पहले होते हैं । इसके बाद, 
आम रस खट्टा होकर, शारीरकी सन्धियों या जोड़ों वगोरःमे ठहर 
कर, स्पष्ट लत्तणवाली पीड़ा करता है। हाथ, पाँव, सिर, गुल्फ, त्रिक, 
जानु ओर घुटनोंकी सन्धियोमें पीड़ायुक्त सूजन ओर ञ्वर पदा होते हैं। 
यही आमवातक विशेष लक्षण हे । 


कुपित आमवातके उपद्रव । 





“कुपित हुआ आम” मन्या, कमर, पीठ, हाथ, कन्थे और शुल्फ 
एवं उनकी सन्धियोँको संकुचित करके सूजन पैदा करता है, जिसमें 


हि न काटनेक से र जद स्थ द 
' . बिच्छूक काटनेक जैसा दढ होता है। इसीको वेद्य “आमवात” 


कहते हैं । 

नोट--“भावप्रकाश”सें लिखा है, आमवात सब रोगोंसे श्रधिक दुःखदायी 
है । जब यह अत्यन्त कुपित होता है, तब हाथ, पाँव, मस्तक, गुल्फ, त्रिक; 
घुटने, जाँघ और घुरनोंके जोड़ॉमें पीड़ा सहित सूजन पैदा करता है । दूषित आम 


शरीरके जिस हिस्सेमें जाता है. शरीरके उसी सागमें बिच्छुके काटनेकी जैसी 
Sommerer र 
'घोर वेदना होती है । आमचातसे जटरास्नि मन्दी हो जाती है, झु हमें थूक आता 


है अथवा सुं ह और नाकसे पानी गिरता है, अरुचि होतो है, शरीरमें भारीपन 
होता है, उत्साह नाश होता है, सुं हका स्वाद बिगड़ जाता हे , दाह या जलन 
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MEISNER DRO ee 
होती है, पेशाब ज़ियादा आता है, पेट कड़ा हो जाता है, शूल चलता है. नींद 
नहीं आती, प्यास लगती है, वमन होती हैं, बेहोशी आती है, हृदयमें जडता 
होती है, मल रुक जाता है, शरीर जइ हो जाता है, आँत कूजती हैं, पेटपर 
अफारा था जाता है तथा कलायखंज आदि दूसरे दुःखदायी रोग हो जाते हैं 
यानी बहुत बढ़ जानेपर सन्धियोंमें संकोच, लूलापन, रेढ़ापन, स्वरभंग और 

परोमें सूजन आदि उपद्रव हो जाते हैं । 


_ टदोष-मेदसे आमवातके विशेष लक्षण । 
« अधिक शूल चलनेसे वायुका आमवात समझना चाहिये ! 

शरीरमें दाह ओर लाली होनेसे पित्तक्का आमवात समझना चाहिये 
शरीर गीले कपड़ेसे लिपटा हुआ-सा हो तथा खुजली चलती हो, तो 
कफक़ा आमवात समभना चाहिये । दो या तीन दोषोंके लक्षण मिले 
हुये पाये जानेसे उन-उन दोषोंका आमवात समकना चाहिये । 

नोट--पित्तकी अधिकता होनेसे, सूजनसे फूला हुआ शरीर एकदमसे लाल | 
हो जाता है और उसमें बढ़ी जलन होती है । वातकी अधिकतामें, सूजन बहुत 


नहीं बढ़ती, पर तोड़ने-फोड़नेकी-सी घोर पीड़ा होती है । कफ प्रधान आमवातमें, 
सूजन गीली, भारी और खुजली युक्त होती है । 


साध्यासाच्य | 
एक दोषका आमवात साध्य, दो दोषोँका याप्य और तीन दोषोंका 
असाध्य जानना चाहिये । तीन दोषोके आमवातमें सारे शरीरमे . . 
सूजन होती है । ऐसा आमवात आराम नहीं होता । 


चिकित्सामें देर होनेसे कठिनाई | 
आभसवात-रोग होते ही फोरन इलाज करना चाहिये, क्योंकि देर 
होनेसे रोग कष्टसाध्य हो जाता हे । 
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याद रखने योग्य बातें । ` 
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( १ ) लंघन, स्वेदन ओर विरेचन--आमवातकी प्रधान चिकित्सा 
दै; यानी लंघन कराने, पसीने निकालने और दस्त करानेसे आमवात- 
रोग आसानीसे आराम हो जाता है । | 
ह * भांवप्रकाश”में लिखा है, आमवात-रोगमें पहले लंघन कराओ; 
सेक करो; तिक्त, अभिदीपक और तीदण पदार्थ सेबन कराओ, जुलाब 
दो, स्नेहन कमै करो और पिचकारी लगाओ, क्योंकि ये उपचार इस 
गम हितकारी हैं । 

(२) अगर आमवातमें ददे हो, तो ददंकी शान्तिके लिये एक 
म कपड़ेकी पोटलीमें बालू भरकर, उसे आगपर तपाओ और दर्दकी जगह 
संक करो । इसे “बालूकी पोटलीका रूखा स्वेद” कहते हैं । 

अथवा | 


कपासव तिज्ञ, जौ 
[सक बिनोले, कुलथी, तिज्ञ, जौ, लाल अरण्डकी जड़, मसी. 


पु उननवा आर सनके वीज-ये सब चीजें या इनमंसे जो-जो मिलें 
नह कूटकर कॉँजीमें तर कर लो और एक कपडेमै बाँधकर पोटली 
उ लो। फिर एक हॉडीमें काँजी भरकर, उसपर अनेकों छेदवाला 
ला ऐखकर ढक दो। हाँडी ओर ढकनेकी सन्धियोंको भिट्टीसे बन्द 
क र दो, ताकि सम्धियोस होकर भाफ न निकले । फिर्‌ उस हाँडीको 
गपर रख दो । उस पोटलीको ढकनेपर रखो, जब वह गरम हो 
जाय) तब उससे आमवातको सेको । बारम्बार सेक करनेसे दद॑ अवश्य 
शूर हो जायगा । इसे “राङ्कर खेद” कहते हैं । 
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आमवात-नाशक नुसखे । ४६६ 


(३) उरस्तम्भ-रोग ओर आमवातके पथ्यापथ्य एक समान हैं ॥ 
आमवातमे खान करना मना है । यहाँ तक कि गरम पानीसे नहाना 
निषध है । अगर आमवातमें ज्वर हो, तो रोटी, दाल-भातः आदि ना 
देकर, सावूदाना आदि हलके भोजन देने चाहिए। दद्की जगहांको' 


रूईसे बाँधना चाहिये | दही आदि अभिष्यन्दी, भारी और पिच्छिलः 
पदाथ आमवात रोगीको भूलकर भी न खाने चाहिए । दही अपथ्य है । 


क न ७ तन मानक पक तक 
- 2१ 
| आमवात-नाशक नुसख़े । | 
हद 03777: फदघ/77777 /द//7777“०ह 


योगराज शुगश्गुल | 

चीता, त्रिकुटा, बायबिड्ङ्ग, संघानोन, नागरमोथा, तज, तालीस- 
पत्र, चव्य, इलायची, देवदारु, कूट, लहसन, खस, अजवायन, खुरा- 
सानी अजवायन, राखा, गोखरू, धनियाँ, सफेद जीरा, जवाखार, 
अजमोद्‌, शतावरकी जड़, सौंफ और काश--इन सबको बराबर-बरा- 
बर लेकर, सबके बराबर “शुद्ध गूगल” लो। फिर सबको मिलाकर, 
घीके साथ खरल करके, चिकने बतनम रख दो । इसमंसे १ तोले रोज 
सेवन करने ओर यथेष्ट आहार-विहार करनेसे आमवात-रोग जोरसे 
आराम हो जाता है । यह “योगराज गुग्गुल” दुनियाँमें मशहूर हे॥ 
इससे बवासीर, गोला, उद्ररोग, आमवात, तिल्ली, मन्दाभि ओर ब्रणः ` ` 
भी नाश हो जाते हैं। परीक्षित हे 

नोट" काश” संस्कृत नाम है। हिन्दीमें इसे “कास” आर बंगलासें 
“केशेघास”” कहते हैं । यह नदी किनारेकी कीचइमें पैदा होती है । 


षुननवादि चणे | 
सोंठ, गिलोय, शतावर, गोरखमुण्डी, कचूर, सोंठ ओर देवदारु-- 
इनको समान-समान लेकर पीस-छान लो। इस चूर्णको “काँजी”के 
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साथ खानेसे आमवात ओर पुराना गृध्रसी-रोग ये दोनों नाश हो जाते 
हैँ । परीक्षित है। | 

नोट--इस नुसख़में कोई देवदारु और कोई विधारा लेते हैं । 

रसोदनशक । | 

लहसन, हींग, त्रिकुटा, सेंधानोन, सफेद जीरा, संचरनोन, बिड़- 
नोन ओर कचियानोन-इन दसोंको चार-चार तोले लेकर बारीक 
पीस लो । फिर तेलम मिलाकर, एक-एक तोले नित्य सवेरे ही खाओ । 
इससे आमवात-रोग नाश हो जाता हे । परीक्षित है। 

हरीतकी योग | 

हरड्का चूण “अरणडीके तेल”में मिलाकर, खानेसे आमवात-रोग . 

चाशा हो जाता हे। परीक्षित है । 


हिंगबाद्य चुणी । 
हींग १ तोले,चव्य २ तोले, विरियासंचर नोन ४ तोले,सोंठ ८ तोले, 
कलौंजी १६ तोले और अरण्डकी जड़ ३२ तोले--इन सबको कूट-पीसकर 
चूण बना लो । इस चूणेसे आमवातकी शान्ति हो जाती है । 
पिष्पल्यादि चणे । 
पीपर, पीपरामूल$ सेंधानोन, काला जीरा, चव्य, चीतेकी छाल; 
 न्तालीसपत्र और नागकेशर-इनमेसे हरेक दवा आठ-आठ तोले लो । 
` कालानोन ४ तोले, कालीमिचे ४ तोले, सफेद जीरा ४ तोले, साठ 
४ तोले, दाडिमीसार १६ तोले और अम्लवेत ८ तोले लो। इन 
सबको कूट-पीसकर छान लो | इसका नाम “पिप्पल्यादि चूर्ण” है । 
इसकी एक-एक मात्रा “शहद” अथवा “गरम पानी”के साथ पीनेसे 
नष्ट हुई जठराम्नि दीप होती है। यह ग्रहणी, गोला, बवासीर, 


भगन्दर, उद्ररोग, ऋमिरोग, खुजली और अरुचिको नाश करता है। 
ज्ञामवातकी तो इससे उत्तम दवा ही और -आमवातकी तो इससे उत्तम दवा ही और नहीं है । 
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पथ्याद्य चूणो । 

हरड़, सोंठ और अजवायन--इनको बराबर-बराबर लेकर पीस- 
छान लो । इस चूणेको “माठा, गरम जल अथवा काँजी”क साथ 
पीनेसे आमवात, सूजन, मन्दाम्नि, पीनस, खाँसी, हृदयका ददं, स्वर- 
भेद और अरुचि-रोग नाश हो जाते हैं । 

रसोनादि कषाय । 

लहसन, सोंठ और निश एडी-इनको कुल मिलाकर २ तोले ले 
लो और काढ़ा बनाकर पीओ । यह काढ़ा आमवातपर रामवाण है । 
सच पूछो तो इससे बढ़कर आमवातकी और दवा ही नहीं दे । 
| रास्ना-पञ्चक क्चाथ.। 

रास्ना, गिलोय, अरण्डकी जड़, देवदारु ओर सोंठ--इनको कुल 
२ तोले लेकर काढ़ा बनाओ | इस काढ़ेसे आमवात, सव्वोङ्गवात, 
सन्धिगत वात, अस्थिगत वात और मज्जागत वात नाश हो जाती हैं। 

रास्ना-ससतक । | 

राख्ना, देवदारु, अमलताशका गूदा, गोखरू, पुननेवा, अरण्डकी 
जड़ और गिलोय-इन सातोंके काढ़ेमें. “सोंठका चूणे या कल्क 
मिलाकर पीनेसे आमवात शीघ्र ही नाश हो जाता है। इसके सिवा 
कमरका दर्द, पीठका द्द, पिंडलियोंका दर्द पसलियोंका ददे ओर 
जाँचोका दर्द भी आराम हो जाता है। परीक्षित है। . 
| पिष्पल्यादि क्वाथ । न्‍ 

पीपर, पीपरामूल, चव्य, चीता ओर सोंठ-इनका काढ़ा बनाकर 
पीनेसे आमवात-रोग नष्ट हो जाता है । 

शु व्यादि करक | 

कचूर और सोंठ--इन दोनोंको समान-समान लेकर सिलपर 
पानीके साथ पीसकर, “पुननंवेके साथ” सात दिन पीनेसे आमवात 
नाश हो जाती है । कक 
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चित्रकादि चणो 
चीता, इन्द्रजौ, पाद्‌, कुटकी, अतीस और हरड़-इनको समानः 
समान लेकर चूर्ण बना लो । इस चूणेको निवाये जलके साथ खानेसे 
आमाशयकी वायु दूर हो जाती है; यानी आमवात नष्ट हो जाती है। 
नागर चण 
सोंठका चूण १ तोले भर लेकर “काँजीके साथ” निस्य पीनेसे 
आमवात नष्ट हो जाती है । यह दवा कफ और बात नाशक है । 
पञ्चकोल चणे । | 
पीपर, पीपरामूल, चव्य, चीता और सोंठ--इन पाँचोंको समान- 
समान लेकर चूण बना लो | इस चूणको गरम पानीके साथ पीनेसे 
सन्दासि, शूल, गोला, आम, कफ, अरुचि अथवा आमवात ये सब 
नाश हो जाते हैं । 
एरण्ड तेल योग | 
शरीर रूपी बने मतवाले हाथीके समान घूमनेवाले आमवात 
रूपी हाथीको अकेला “अरणडीका .तेल” रूपी सिंह मार भगाता है; 
यानी केवल “अरण्डीका तेल” पीनेसे आमवात-रोग नाश हो जाता है। 


` नोद--अगर अरणडीके तेलमें 'हरडका चूणे” भी मिला लिया जाय, तब 

तो कहना ही क्या ? “भावप्रकाश”मे लिखा है, आमवात, गृध्रसी और अदित 

वात-जकवावाले रोगियोंको, अरणडीके तेलके साथ हरड्का चूणं अवश्य सेवन 
Ft tnt YR 


करना चाहिये । परीक्षित है । 
आरर्चंध पत्र | 
सन्ध्या समय, सरसोंके तेलम॑ अमलताशके पत्ते भूनकर खाने 
ओर पीछे भोजन करनेसे आमकी पीड़ा नष्ट हो जाती है । 
असृताद्य चणे । | 
गिलोय, सोंठ, गोखरू, गोरखसुरडी ओर वरना इनको समान- | 
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समान लेकर चूण बना लो । इस चूणंको दहीके तोड़ या काँजीके साथ 
पीनेसे आमवात नाश हो जाती है । 

नोट--गिलोयका दूसरा नाम अस्ता है | जिसने यह नाम रखा है, बहुत 
ठीक रखा है । गिलोय छाछुकी तरह इस भूलोकका दूसरा अस्रुत है । यह वात- 
रक्रकी दुश्मन है, इसलिये इसे “वातरफ्रारि” भी कहते हैं । आमवातमें भी यह 
खूब काम करती है । उवर नाश करनेमें तो यह प्रसिद्ध ही है। प्रमेह नाश करनेमें 
भी इसकी बड़ी सुख्याति है“। ओर चोज़ोंके साथ सिज्ञका, यह कई रोगोंमें किसी: 
भी तेज्ञ-से-तेज्ञ अंगरेज्ञी दवासे अच्छा काम करती है। हम चन्द्‌ परीक्तित प्रयोग. 
नीचे लिखते हैँ: 

( १ ) दो तोले गिलोयका स्वरस, ६ माशे शहद और १ माशे हढ्दीका; 
चूर्ण मिलाकर खानेसे सब तरहके प्रमेह आराम हो जाते हैं। 

( २ ) गिलोय, उशत्रा और जलनीमके पत्त-चार-चार माशे लेकर सिलपर 
पीसकर, छुटाँक भर शीतल जलमें छानकर पीनेसे कुछ दिनोंमें भयंकर-से-भयंकर 
खून-विकारके रोग नाश हो जाते हैं। फिर “जल्नीम”के साथ मिलकर तो 
गिलोयको ताक़त सेकड़ों युनी बढ़ जाती है; क्योंकि “जलनीस” स्वयं खून साफ़: 
करनेमें अद्वितीय दवा है । केवल जलनीमके ३ माशे पत्ते और ११ कालीमिर्च, 
पीस-छानकर पीनेसे अनेक चर्मरोग नाश हो जाते हैं । 

( ३ ) गिलोय ओर दाखोंको रातके समय सिगोकर और सवेरे हो मल- 
छानकर पीनेसे प्रमेह नाश .हो जाते हैं । : 

( ४ ) गिल्लोयका सत्त, दाख और चाँदीके वर्क़ “शहद” में मिलाकर खानेमे. 
भयानक क्षयरोग नाश हो जाता है। 

गिलोय-शरीरकी रक्त आदि धातुओंको शोधनेवाली, आमको पचानेवाली 
शीतल, पेशाब लानेवाली, वातादि दोषोंको शमन कानेवाली और पुष्टिकारक है ।- 
इसलिए इसके स्वरस और काढे आदिकी विधि याद रखनी चाहिये । 

स्वरस--गिलोयकी बेलको छीलकर सिलपर खूब कूरो और बहुत थोड़ा- 
थोड़ा पानी मिज्ञाते जाओ । शेषमें उसे कपड़ेमें निचोड़ो। जो रस टपके वही' 
“स्वरस? है। इसकी मात्रा १ तोलेसे २ तोले तक है। 

हिम-गिलोयको कुचलकर छे गुने पानीमें, मिट्टीकी हाँडीमें, भिगो दो । 
सवेरे ही मल-छानकर रस. निकाल लो। यही गिलोयका “हिम” है । इसकी 


मात्रा दो तोलेकी है । 
६० 
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काढ़ा--चार तोले गिलोयको कुचलकर ६४ तोले जलमें पकाझो । जब ८ तोले 

पानी रह जाय, मल-छान लो । यही “काढ़ा” है । मात्रा -दोसे चार तोले तक। 
अलम्बुषादि चूण । 

गोरखमुण्डी १ तोले, गोखरू २ तोले, त्रिफला ३ तोले, सोंठ 
४ तोले, गिलोय ५ तोले ओर निशोथ १४ तोले-इन सबको पीस- 
'छानकर रख लो । इस चूणेको दहीके तोड़के साथ अथवा शाराबके 
"साथ अथवा काँजी या गरम पानीके साथ खानेसे आमवात, सूजन 
सहित वातरक्त; त्रिकस्थान, घुटने, जाँच ओर सन्धि-स्थानसे हुआ ज्वर 
ओर अरुचि ये सब नाश हो जाते हैं । यह चूर्ण अनेक रोगोंको नाश 
करनेवाला है । 

दूसरा अलम्बुषादि चणो । 

गोरखमुण्डी, गोखरू, वरनाकी जड़, गिलोय और सोंठ--इनको 
समान-समान लेकर पीस-छान लो । इसमेंसे एकर तोले चूर्ण नित्य 
कॉजीक साथ खानेसे बढ़ा हुआ आमवात नष्ट हो जाता है । यह 
 'चूणं आमवातपर अस्त है। 

तीसरा अलम्बुषादि चण | 

गोरखमुण्डी, गोखरू, गिलोय, विधाराके बीज, पीपर, निशोथ, 
नागरमोथा, वरनाकी जड़, पुननेवा, त्रिफला ओर सोंठ-इनको 
समानत-समान लेकर पीस-छान लो। इस चूर्णकी ३. माशेकी मात्रा 

दहीक पानी, माठा, दूध अथवा मांस-रस”के साथ पीनेसे आमवात 
` "तत्काल नष्ट हो जाती है तथा सन्धियों या जोड़ोंमे आई हुईं सूजन दूर 
हो जाती है। 
वेश्वानर चणो। 

संधानोन २ तोले, अजवायन २ तोले, अजमोद ३ तोले, 

४ तोले ओर हरड १२ तोले-इन सबको पीस-छानकर रख लो । इस 
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चूणको दहीके तोड़के साथ, काँजीके साथ, माठेके साथ, गरम जलके 
साथ या घीके साथ पीनेसे आमवात, गोला, हृदयकी पीड़ा, मूत्रा- 
शयकी पीड़ा, तिल्ली, गाँठ, शाल, अफारा, बवासीर, दुस्तक़व्ज़, 'उद्र- 
रोग, कमरके रोग ओर मूत्राशायके रोग नाश हो जाते हैं । यह “वेरवा- 
चर चूर्ण” वायुको उचित राहमें चलानेवाला है । परीक्षित हे । 


असीतक चूण । 
विष्णुक्रान्ता, .पीपर, गिलोय, निशोथ, बाराहीकन्द्‌, अरण्डीकी जड़ 
ओर सोंठ,-सबको समान-समान लेकर चूणे बना लो। इस चूणेको 
गरम जलके साथ, माँड्के साथ, यूषके साथ, माठेके साथ, मांस- 
रसके साथ, शराबके साथ अथवा दही#क साथ सेवन करने ओर 
इच्छानुसार आहार-विहार ,करनेसे आमवात, गृध्रसी, खंज, 
विश्वाची, तूनी, प्रतितूनी, अर्दित वात--ज्ञकवा, वातरक्त, कटिग्रह-- 
कमरकी जकड़न, गोला, बवासीर, क्रोष्टुकशीष, पाण्डुरोग, विष, 
उग्र सूजन आर प्रबल वेगवाला जबदेस्त उरुस्तम्भ-रोग-ये नष्ट हो 
जाते हैं । 
शुण्ठीधान्यक घृत | 
सोंठ २४ तोले और धनियाँ ८ तोले लेकर सिलपर पानीके साथ 
पीसकर लुगदी बना लो। फिर ६४ तोले घी और २४६ तोले पानी 
तथा ऊपरकी लुगदीको मिलाकर आगपर पकाओ; जब घीसात्र रह 
जाय, उतारकर छान लो । यही घी अभिको दीपन करता, बल बढ़ाता, 
वर्ण या रंगको सुन्दर करता तथा वायु सम्बन्धी रोग, कफ सम्बन्धी 
रोग, बवासीर, श्वास और खाँसी इन सबको दूर करता है। . _ 


89 श्रामवात, शीतवात और कफवातमें “दही” नुक़सानमन्द्‌ है. पर जिस 
तरह अकेला दही रक्नपित्तको बढ़ाता है, किन्तु “घी”के साथ मिलकर उल्टा 
रक्रपित्तको आराम करता है, वही बात यहाँ भी समझनी चाहिये । ८ 
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शुण्ठी घत । 
सोंठकी सिलपर पानीके साथ पिसी हुई लुगदी १६ तोले, घी 
६४ तोले ओर सोंठका काढ़ा २५६ तोले-इनको मिलाकर घी पकाओ; 
जब काढ़ा जलकर घी-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। यह 
घी वायु ओर कफको शान्त करता, अभिको दीपन करता और आमको 
नष्ट करता हे । 





SR 


काँजिकाद्य घुत । 


हींग, सोंठ, कालीसिचे, पीपर, चव्य. और सेंधानोन--इन सबको 
एक-एक तोले लेकर, पानीके साथ सिलपर पीसकर लुगदी बना 
लो । फिर ६४ तोले घी, २५६ तोले काँजी और ऊपरकी लुगदीको 
कढ्ाहीमं डालकर आगपर पकाओ । जब काँजी जलकर घी-मात्र 
रह जाय, उतारकर छान लो। यह घी मन्दाञ्िको दीपन करनेमें 
परमोत्तम है। इसके सेवन करनेसे आमवात, कटिम्रह-कमरकी 
जकड़न, ग्रहणी-दोष, अफारा, शूल, उद्र-रोग और मलबन्ध या 
दस्तक़ब्ज़-रोग नाश हो जाते हैं । 
श्टङ्गवेराद्य घृत । 
अद्रख, जवाखार, पीपरामूल ओर पीपर--चार-चार तोले लेकर, 
पानीके साथ सिलपर पीस लो । फिर ६४ तोले घी ओर २५६ तोले 
आरनाल काँजी ओर ऊपरकी लुगदीको कढ़ाहीमें डालकर घी 
पकाओ; जब घी-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । इस घीको 
अङ्गवेराय चृत” कहते हैं। यह घी अभ्निको अच्छी तरहसे दीपन 
कता आर आमवात, अफारा, कटिग्रह-कमरकी जकड्न, ग्रहणी- 
दोष.ओर शूल-रोग नाश करता है । 
प्रसारिणी लेह । 
प्रसारिणीका रस २५६ तोले और शुड़का रस ६४ तोले-इनं 
दोनोंकों मिलाकर पकाओ; जब अवलेहक समान गाढ़ा हो जाय, उतार 
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लो । इसमे पीपर, पीपरामूल, सोंठ; चीता और चव्य-इन चारोंका 
चूण डालकर चाटनेसे आमवात-रोग नाश हो जाता है। 
रसोनपिणड । 

लहसन ४०० तोले, सफ़ेद तिल १६ तोले, हींग ४ तोले, सोंठ 
४ तोले, कालीमिचं ४ तोले, पीपर ४ तोले, जवाखार ४ तोले, सजी 
४ तोले, पंचलवण ४ तोले, सौंफ ४ तोले, हल्दी ४ तोले, कूट ४ तोले, 
यीपरामूल ४ तोले, चीता ४ तोले, अजमोद ४ तोले, अजवायन ४ तोले 
ओर धनियाँ ४ तोले-इन सबको कूट-पीसकर छान लो और घीकी 
चिकनी हाँडीमे भर दो । ऊपरसे ३२ तोले तिलीका तेल और ३२ तोले 
झाँजी भी डाल दो और सोलह दिन तक “धानके ढेरमें” रखा रहने 
दो । इसके बाद इसमंसे नित्य आधा तोले दवा खाकर, ऊपरसे गरम 
जल पीनेसे आमवात, वातरक्त, सर्वाङ्गवात, एकांगवात, अपस्मार 
सिरगी, मन्दामि, खाँसी, श्वास, विष, उन्माद, शूल ओर क्वमि--ये 
सब नाश हो जाते हैं । 

प्रसारिणी तेल । 

एक सेर अरण्डीका तेल ओर चार सेर प्रसारिणीका रस मिलाकर 
पकाओ । जब रस जलकर तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। 
इस तेलके पीनेसे आमवात ओर खासकर कफके रोग नष्ट हो जाते हैं। 
मात्रा ६ माशेकी । दूधमे मिलाकर पीना चाहिये । 

द्विपंचसूल्षाद्य तेलं । 

दशमूल, गोंद और जायफल-ये तीनों पाँच-पाँच तोले लेकर 

सिलपर पानीके खाथ मद्दीन पीस लो। फिर एक सेर तेल, एक सेर 


दृही और चार सेर खट्टी काँजी, इन सबको ओर ऊपरकी लुगदीको 
सि्वाकर तेल पका लो। जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान 
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लो । गुदामे इस तेलकी पिचकारी लगानेसे कमरका ददे, पसलियोंका 
शूल, कफके रोग और बात-रोग-इन सबका नाश होता और अझि- 
बल बढ्ता है। 
ब्ृहत्सेघवाद्य तेल । 
सैंघानोन, हरइ, राखा, सोया, अजवायन, सज्जी, कालीमिचे, कूट, 
'सोंठ, कालानोन, विरियासंचर नोन, बच, अजमोद्‌, सफेद जीरा, 
अरण्डकी जड़, सुलेठी ओर पीपर- इन सत्रह चीजोंको दो-दो तोले 
लेकर सिलपर पानीके साथ महीन पीस लो। फिर ६४ तोले रेंडीका 
तेल, ६४ तोले सोयेका काढ़ा, १२८ तोले काँजी ओर १२८ तोले दहीका 
तोड--ओर ऊपरकी लुगदी सबको कढ़ाहीमे डालकर मन्दाम्िसे 
पकाओ । जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । यही “बृहत्सेघ- 
वाद्य तेल” है । यह तेल पीने, मालिश करने और गुदामे पिचकारी 
लगानेके काम आता है। इससे आमवात-रोग नष्ट हो जाता है। यह 
तेल अभ्नि-बलको खूब बढ़ाता है। यह प्रायः समस्त वात-ञ्याधियोंपर 
परीक्षित है | 





अजमोदादि बरक | 

अजमोद्‌, कालीमिच, पीपर, बायबिड़ङ्ग, देवदारु, चीता, सोया; 
संधानोन और पीपरामूल--ये सब चार-चार तोले, सोंठ ४० तोले; 
विधारा ४० तोले ओर हरंड २० तोले-इन सबको पीस-कूटकर छान 
लो । फिर सबके बरावर १३६ तोले गुड़ लेकर, उसमें पानी डालो 
ओर आगपर चाशनीं कर लो । जब चाशनी हो जाय, उसमे ऊपरका 
पिसा-छना चूण मिलाकर, चार-चार माशेकी गोलियाँ बना लो । 
गरम जलके साथ सवेरेशाम : एक-एक गोली खानेसे वात 
सम्बन्धी रोग इस तरह नाश होते हैं, जिस तरह सूर्यके प्रकाशसे 
अन्धकारका नाश होता है। यह नुसखा आमवातको तो आराम 
करता ही दै, पर ८० तरहके वातरोग और कोढ़ोंको भी नाश करता दै । 
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नोट--इन गोलियोंको “महाराख्रादि काथ”के साथ खानेसे आमवात रोग 
भ्रौर भी जंढदी आराम होता है। “महाराख्नादि काथ” नीचे लिखा है। अज- 
सोदादि बटक परीक्षित हैं । 

सध्यम्त रास्नादि क्वाथ । 

राखा, अरण्डको जड़, शतावर, कटसरया, जवासा, अड़सा; 
गिलोय, देवदारु, अतीस, हरड़, नागरमोथा, कचूर और सोंठ--इन 
तेरह द्बाओंको दो-दो माशे लेकर काढ़ा बना लो। जब काढ़ा पकः 
जाय, छानकर उसमे “अरण्डीका तेल” भिला लो और पी जाओ । इस 
काढ़ेसे आम ओर शूल समेत वायु, कटिग्रह--कमरकी जकड़न, 
पोठकी पीड़ा; पीठका रह जाना, कोठेकी पीड़ा, उद्रकी पीड़ा, जो कि 
आमसे होती हैं, आराम हो जाती हैं । 


 महारास्नादि क्वाथ | 

राखा, अरण्डकी जड़, अड़,सा, जवासा, कचूर, खिरेंटी, नागर- 
मोथा, अतीस, दुरड़, गोखरू, अमलताश, सौंफ, धनियाँ, पुनर्नवा, 
असगन्ध, गिलोय, पीपर, विधारा, शातावर, बच, कटसरेया, चव्य, 
कटेरी और कटाई--इन २४ दवाओंमेंसे राखा २ भाग ओर बाक्री २३. 
एक-एक भाग लो यानी रास्ता मारो आर सब एक-एक माशे लेकर. 
अष्टावशेष-काढ़ा पकाओ; अर्थात्‌ सब दवाओंको जोकुट करके आध 
सेर पानीमें, मिट्टीकी हाँडीमें पकाओ; जब आठवाँ भाग या छटाँक भर. 
पानी रह जाय, उतारकर छान लो । फिर दोष ओर व्याधिके अनुसारः 
शुठी चूण, अलम्बुषादि चूण अथवा अजमोदादि चूण डालकर पीलो । 

इस काढ़ेके पीनेसे समस्त वात-रोग, सन्धिवात, मज्जागत वात, 
सब तरहका आनाह, सब अङ्गोंका कॉपना, कुच्जक वात, वामन वात, 
पच्ताघात, अर्दित वात, जानुगत वायु, -जंघागत वायु, अस्थिगत वात, 
गृध्रसी वात, वातरक्त, उरस्तस्भ; बवासीर, विश्वाची, गुल्म, हृदय- 
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पिय __ 
रोग, विशूचिका, क्रोष्टुकशीषे) अन्त्रबृद्धि, श्लीपद-रोग, योनिरोग, 
शुक्ररोग, लिङ्गगत रोग और ख्रियोंके बन्ध्या-रोग नष्ट होते हैं। ख्रियोंको 
'गमे देनेवाली इससे अच्छी दवा ओर नहीं है। सब तरहके काढे 
यह उत्तम पाचन है। “महारा्नादि काथ” स्वयं प्रजापतिने कहा है । 
परीक्षित हे । 


नोट--अलम्बुषादि चुणे और अजमोदादि बटक खिलाकर, उपरसे इस 
'काढ़ेको पिलानेसे बहुत लाभ होता है । 


रास्ना द्शसूल क्वाथ । 

रास्ना, सोंठ, बायबिडङ्ग, अरण्डकी जड़, त्रिफज्ञा, दशमूल ओर : 

'निशोथ--इनका काढ़ा पीनेसे वात सम्बन्धी रोग, आधाशीशी, 

उरुस्तस्भ) अर्दित, खंज, नेत्रोंके सारे रोग, मस्तक-शूल, ज्वर, अपस्मार- 
मिरगी और अनेक सन सम्बन्धी रोग नाश हो जाते हैं । 


आमवात गजकेशरी रस । 


शुद्ध पारा १ तोलले, शुद्ध गन्धक १ तोले, लौह-भस्म १ तोले, 
'ताम्बा-भस्म १ तोले, सीसा-भस्म १ तोले, भुना सुहागा १ तोले, शुद्ध 
मीठा विष १ तोले, अद्रख १ तोले, सेंघानोन १ तोले, लौंग १ तोले, 
सुनी हींग १ तोले, जायफल १ तोले, दालचीनी ६ माशे, तेजपात 
९ साशे, बढ़ी इलायचीके बीज ६ माशे, त्रिफला ६ माशे और सफेद 
जीरा ६ माशे लेकर रख लो । 


पहले गन्धक ओर पारेकी खूब घुटाई करो; जब बिना चमककी 
'कजली हो जाय, उसमें लोहा, ताम्बा, सीसा, सुहागा ओर विष मिला 
दो ओर खरल करो । बाक्रोकी दवाओंको अलग कूट-पीसकर 
. इसी खरलमें डाल दो और .फिर “घीग्बारका रस” डाल-डालकर 
खरल करो । जब खरज हो जाय, दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो । 
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Si ns soe RN 
इस रसको मात्रा एकसे १। गोली तक है। उचित अनुपानके साथ 
देनेसे आमवात ओर अन्यान्य वातरोग नाश हो -जाते हैं। परीक्षित 
है । हम इसे खिलाकर, ऊपरसे “रा्नादि काथ” पिलाया करते हैं। 


आमवातारि शुदिका | 
सौंफ १ तोला, सुहागा १ तोला, लौंग १ तोला, कालीमिच १ तोला, 
निशोथ १ तोला, त्रिफज्ञा १ तोला, जवाखछ १ तोला, छोटी पीपर 
१ तोला, धनियाँ २ तोला, सफेद जीरा २ तोला, अजवायन ८ तोला 
ओर सोंठ १६ तोला,--इन सबको कूट-पीसकर छान लो । 

. कचूर ६ मारो, छोटी इलायचीके बीज ६ माशे, तेजपात ६ माशे 
ओर दालचीनी ६ माशे--इनको भी पीस-छानकर रख लो। १४४ 
तोला (१ सेर १२ छटाँक ४ तोले ) मिश्री ओर ५ तोला शहद भी 
तैयार रखो । | ' | 

पहले भिश्रीमें पानी मिलाकर आगपर चाशनी करो; जब वह 
लड्डुओंके लायक़ हो जाय, उसे नीचे उतारकर उसमें दोनों तरहके 
पिसे-छने चूण ओर “शहद” मिलाकर तोले-तोले भर करके लडड् 
बना लो । 

हर दिन, सवेरे ही, एक-एक लड्डू खानेसे असाध्य आमवात 
भी नाश हो जाता है। यह नुसख्रा अम्लपित्त और रक्तपित्त पर भी 
अच्छा है। आमवातपर यह कभी फेल नहीं होता । इसका जैसा नाम 
है, वेसा ही है । परीक्षित है। 

विजय भैरव तेल | 

पारा २ तोले, गन्धक २ तोले, नीमकी.छाल २ तोले और हरताल 
१ तोले-इनको सिलपर “काँजीके साथ” महीन पीसकर, एक कपड़ेकी 
बत्तीपर ्दैस दो ओर खूंब सुखा लो । "म * 
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जब . जब सूख जाय, उस बत्तीको तिलीके ले रि 3.7 जाय, उस बत्तीको तिलीके तेलमें भिगो लो। फिर 
जमीनपर एक चोड़ा-सा चीनीका प्याला रख लो। बत्तीका पिछला सिरा 
चिमटेसे पकड़कर, बत्तीके अगले भागमें दियासलाई दिखा दो | बत्तीसे 
तेल टपक-टपककर प्यालेमें गिरना चाहिये । हाँ, बत्तीके जलते रहने 
तक, उसपर थोड़ा-थोड़ा तेल ऊपरसे डालते रहना । जब मसाला 
जल जाय, तब यह्‌ काम बन्द कर देना। प्यालेमें जो तेल इकट्ठा हो, 
उसे शीशीमे रख देना। यही “बिजय भैरव तैल” है । इस तेलकी 
मालिशसे सब तरहके वातरोग और आमवात रोग नष्ट हो जाते: हैं । ` 
नोट--अगर “महा विजय भेरव तैल” बनाना हो, तो पारे, गन्धक, नीमकी 
छाल और हरतालके साथ बराबरकी यानी २ तोले अफीम भी मिला लेना | फिर 
उशी तरह तेल टपका लेना । वात रोगोंपर यह तेल्.रामवाण है । परीक्षित है। 
वातग जकेसरी गूगल | 
शड आमलासार गन्धक ४ तोले, शुद्ध गूगल ५ तोले और त्रिफला 
५ तोले--इनको महीन पीस-छानकर ४ तोले ' अरणडीके तेल”में 
मिलाओ | इसमेंसे १ तोला दवा नित्य सवेरे ही खाकर, ऊपरसे 
गरम पानी पीनेसे, २१ या ४० दिनमें, अत्यन्तः कष्टसाध्य ओर असाध्य 
आमवात भी आराम दो जाता है। जब आमवात रोगी किसी दवासे 
आराम न हो, तब एक बार इसे सेवन कीजिये । जिनका आजमाया 
हुआ है, उन्होंने इसकी भूरि-ूरि प्रशंसा की है । | 
आमवातारि बटिका | 
शड पारा १ तोले, शुद्ध गन्धक १ तोले, शुद्ध तूतिया १ तोले; 


; ०९ क 0७७ 
युना सुद्दागा १ तोले, संघानोन १ तोले, लोहभरम १ तोले और ताम्बा- 


बानी कोर) सबका दूना १४ तोले “शुद्ध गूगल” और चोयाई 
i i नि ०७, ब्र 
अ वले सोथका चूण” और ' 'चीतेकी जड़का: चूण” 
सबक गे मिलाक 6-१? य 
हि एकेक गोली खाकर, ऊपरसे “त्रिफलेका भिगोया हुआ 
पै 0 जु?) *ह 
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पान” पीना चाहिए । यह दवा पाचक और दस्तावर है । इससे 
आमवात-नष्ट हो जाती है । 


स्ट्त्यु्ञय रस । 
शुद्ध शिंगरफ २ तोले, शुद्ध वत्सनाभ विष ? तोले, कालीमिर्च 
१ तोले, पीपर १ तोले, शुद्ध गन्धक १ तोले और शुद्ध सुद्दागा 
१ तोले- इन छहाँको तयार कर लो । 
शुद्ध वत्सनाभ विषको पहले जितने पानीमें वह इब जाय, बारह 
घण्टों तक भिगो रखो । शुद्ध गन्धक ओर शुद्ध शिंगरफको खरलमेँ 
अलग-अलग पीस लो । 

“अब पानीमं १२ घण्टे भीगे हुए विषको अच्छी तरह खरल करो । 
फिर इसमें गन्धक, शिंगरफ, सुह्दागा, मिच और पीपर मिलाकर खरल 
करो । सूखनेपर पानीके छींटे भी देते रहो । खरल करते-करते जब 
मसाला मक्खनके जेसा नमे हो जाय, एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बना 
लो । यही “मृत्युञ्जय रस” है। 

यह “मृत्युञ्जय रस” नवीन ज्वरकी मशहूर दवा है, पर यह 

आमवात रोगमें अत्यन्त दाह देनेपर खूब काम देता हे, इसीसे 
हमने इसे यहाँ लिखा है। इस रससे .कितने ही रोग नाश होते हैं। 
हम उनके नाश करनेकी विधि नीचे लिखते हैँ | 

( १ ) आमवात रोगमें अत्यन्त दाह हो, तो “रृत्युक्षय रस”को बेलपत्रके 
स्त्ररस ओर शहदके साथ सेवन कराओ । निकट, 

(२ ) निमोनिया यानी फुफ्फुस प्रदाह या फुफ्फुसके शोथवाले उत्ररसें 
` बंसलोचन और शहदके साथ सेवन कराश्यो । खूब फायदा होता है । अगर-खाँसी 
बहुत ज्ञोरसे हो, तो कटेरीके रस और शहदके साथ दो। | 

( ३ ) यकायक पैदा हुए पक्चाघात-एकांग वात या अद्धाङ्गवात अथवा | 
“ कालिजकी आरम्भिक अवस्थामें, बेलपत्रके स्वरस ओर सधुके साथ, देनेसे अपूच्च . 
चमत्कार नज़र आता है। 
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२८४ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 


toss 





गण = = ~ 3 2 0 
(४ ) अजीणं ज्वरमें अगर आँतोंमें दाह और उत्त जना हो,तो काराज्ञी नीबूके 


रसके साथ या इंसबगोल भीजे पानीके साथ सेवन करानेसे खूब लाभ होता है.। 

( ९ ) पुराना उतर बढ़कर भयंकर रूपमें परिणत. हो जाय, तो पार्नेकि रस 
झर शहदके साथ दो । ै जज 

( ६ ) साधारण ज्वरमें शहदके साथ; वातज्वरमें दहीके तोइके साथ अथवा 
-त्रिफलेके पानीके साथ अथवा;शोरा भिगोये पानीके साथ; पित्तउत्ररमें परोल्पत्रके 
रस या काढ़ेके साथ अथवा मधुके साथ; दाह, प्यास और क़यके उपद्रव हों, तो 
सटोलपत्रके रस ओर सिश्रीके साथ मिलाकर; कफ उबरमें अद्रख या तुलसीके 
'पत्तोंके रस और शहदके साथ; और वातश्लेष्म उवरमें अदरखके रस ओर सेंघे- 
. स्ोनके साथ सेवन कराओ । 

लोट--जिस उ्वरमें सु ह ओर नेत्र लाल-लाल हों, हृदयकी धडकन बहुत 
हो, अत्यन्त ताप हो, दाह, प्यास और बेचेंनी आदि उपद्रव हों---उस उ्वरमें 
*सत्युक्षय रस” दे सकते हैं। अगर ज्वरमें दस्तक़ब्ज़ हो, तो “चिकित्सा-चन्द्रोदय 
दूसरे भाग”के पृष्ठ १४३में लिखा “आरग्वधादि पाचन” या और कोई न्म 
दस्तावर दवा देकर मृत्युञ्जय रस देनेसे ही जल्दी लाभ होगा, अन्यथा नहीं । 
सूचना बहुत वध शिङ्गरफकी जगह पारे और गन्धककी कजली ही डालते 
'> हैं । यह मृत्युब्जय रस काला होता है। काला सृत्युन्जय रस पुराने उवरमें और 
खाल नवीन अपरमें हित हैं । 


कलह ककड कडा कडाई 


झै आमवात नाशक गरीबी नुसखे । 


न० क कक कु दः क ककन? 
(१) कचूर ओर सौंठको सिलपर पानीके साथ पीस लो। 


९४७. 


उधर पुननवेकी जड़”का काढ़ा पका लो । ऊपरकी लुगढी खाकर यही 
काढ़ा पीनेसे आमवात--गठिया आराम हो जाती है। परीक्षित है । 

« (२) सोँठ, कालीमिचे, वायबिड़ङ्ग और सेंघानोन--इनका चूण्‌ 
'गरम जलके साथ पीनेसे अग्निको बढ़ाता हे; अतः आमवातको 
च्याराम करता है.। परीक्षित है । | 





CTY 


~ 
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आमवात-नाशक नुसखे । एद 


नोट--यही चरणं “दहीके तोइ”के साथ लेनेसे खूब अभि बढ़ती है । 
( ३ ) एक तोले सोंठका चूण काँजीके साथ पीनेसे आमवात: 
गठियाको नाश करता हे। परीक्षित है । 


(४) सोंठ ओर गोखरूका काढ़ा सवेरे ही पीनेसे कमरका ददे, 
आमवात-गठिया आराम हो जाती हे। यह काढ़ा पाचक ओर 
रोगनाशक है। परीक्तित है। 

(४ ) रास्ना, गिलोय, अरण्डीकी जड़, देवदारु और सोंठ- 
इनका काढ़ा सर्वोङ्गगत चायु, गठिया वात, सन्धिवात ओर मज्जागत 
चातको नाश करता है । आमवातपर परीक्षित है । 


( ६ ) अगर आमवात-रोगीको प्यास बहुत हो; तो पीपर, पीपरा- 
सूल, चव्य, चीता और सोंठ-इनसे पकाया हुआ पानी देना चाहिये । 

(७ ) सोया, बच, सोंठ, गोखरू, बरनाकी छाल, पुननेचा, देवदारु, 
कचूर ओर गोरखमुणडी-इन सबको समान-समान लेकर सेवन 
करनेसे आमवात रोग नाश दो जाता है। 

(८) प्रसारिणी, अरणी ओर मेनफल--इनको सिरकेकी कॉँजीमे 
पीसकर सुहाता-सुदह्दाता लेप करनेसे आमवात नाश हो जाती है । 

(६) चीता, कुटकी, पाढ़, इन्द्रजी, अतीस, गिलोंय, देवदारु; 
बच, नागरमोथा, सोंठ, अतीस ओर हरड़-इनको एकत्र पीसकर 
नित्य पीनेसे आमवात रोग नाश हो जाता है। 

( १०) कचूर, सोंठ, हरड़, बच, देवदारु, अतीस ओर गिलोय-- . 
इनका काढ़ा पीने ओर रूखा भोजन करनेसे आमवात नाश हो 
जाती है । | 

( ११ ) पुननवा, कटाई, अरण्डकी जड़, मरुआ, मूर्वा ओर सहेँ- 
जनेका पंचाङ्ग-इनका काढ़ा आमवात रोगीको. पिलानेसे आमवात 


नष्ट हो जाती है। - 
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४८६ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाोँ भाग | 


senses ons 


( १२) पीपरका चूण डालकर “दशमूलका काढ़ा” पीनेसे आस- 


चात नष्ट हो जाती है । परीक्षित है। 


( १३) सोंठ ओर हरड़का चूणे खानेसे आमवात चली जाती हे। 

( १४) गिलोय ओर सोंठका चूर्ण खानेसे आमवात चली जाती है। 

(१५ ) अरण्डीके तेलमें “जवाखार” मिलाकर पीनेसे मूत्रकच्छ 
रोग नाश हो जाता है । अरण्डीके अढाई तोले या कम तेलमे ' 'दृश- 
सूलका काढ़ा” सिलाकर पीनेसे कमरका ददे नाश हो जाता है। 
अरण्डीके २॥ तोले या कम तेलमै “सोंठका काढ़ा” मिलाकर पीनेसे 
कमरा दद जाता रहता है । ये नुसखे दस्ताबर हैं। | 
. (१६) सोंठ और गिलोयके काढेमै “पीपरका चूर्ण” डालकर 
पीनेसे आम, कोठेकी पीड़ा और कमरकी जकड़न तथा सूजन ये सब 
आराम हो जाते हैं। परीक्षित है । 


ड 
$ (१७) सोंठ ओर गोखरूका काढ़ा नित्य सवेरे ही पीनेसे आम 
रु दि सहित वात रोगीकी कमरका दृढ आराम हो जाता और आम 


यचताहे। 


उसे र न छड या आम सहित वायु ब्यथा उत्पन्न करती है 

ह्‌” । अगर दोनों साथलों या जाँघोंमें ( 
“बंगुरोग” कहते हैं। | ! वा विषादः है। तो 
(१०) अरण्डीक बीजोंके छिलके उतारकर और पीसकर दूधमें 


_ पाकर दूध पीनेसे कटिप्रह--कमर जकड़ना और गृध्रसी वात ये रोग 
. .आराम हो जाते हैं। करिमह और गृध्रसीपर यह बहुत ही अच्छा 


१. “चुसखा हे | 


( १६ ) घी, तेल, गुड़, शुक्त नामक काँजी और सोंठ--इनको 
ह ह र पीनेसे तत्काल तृप्ति होती और कटिग्रह नाश दो 
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आमवात-नाशक नुसखे । ४८७ 





( २० ) तीन कॉँटोंवाले सेंहुड़का दूध “नमक” मिलाकर ददेकी 
जगह लगानेसे आमवातकी पीड़ा शान्त हो जाती हे । 

(२१ ) जिस तरह रेंडीक तेलमें “सोंठका काढ़ा” पीनेसे दस्त होते 
हैं, उसी तरह गरम दूघमें “रेडीका तेल” मिलाकर पीनेसे दस्त होकर 
आमवात रोग नाशा हो जाता है। 

(२२) त्रिवृत्तकी जड़ या निशोथका चूण १ तोले, संधानोन 
१ तोले ओर सोंठ २ माशे मिलाकर पीस-छान लो । इसमेसे ३ से ६ 
माशे तक चूण “काँजीके साथ” सेवन करनेसे दस्त होकर आमवात 
नाश हो जाती हे । 

(२३ ) त्रिफला, असलताशका गूदा, गठिवन, कुटकी, राखा 
आर गिलोय--इनका काढ़ा पीनेसे आमवात ओर शिरःकम्पन वात 
दोनों नाश हो जाती हैं । 

( २४ ) रातको पाव भर खजूर पानीमें भिगो दो । सवेरे ही मलकर 


रस निचोड़ लो ओर पीलो । इससे आमवात रोग चला जाता है। :: 5 


परीक्षित है । 

(२४) ३ माशे चिरायता २ तोले पानीमे रातको भिगो दो। 
सवेरे ही मल-छानकर इसमे ६ माशे शहद, २ रत्ती कपूर ओर २ रत्ती 
शुद्ध शिलाजीत मिलाकर पीओ। इस नुसखेसे आमवात, जीणंज्वर 
आर सब तरहके गरमीके रोग नाश हो जाते हैं।. एक-दो बार आम- 
चातपर आर अनेक बार जीणज्वरपर इसको रांमवाण पायां है। 
परीक्षित है। | ॥ 

( २६ ) मुण्डी ओर साँठको समान-समान लेकर पीस-छान लो । 


इस चूणँको गरम जलक साथ खानेसे आमवात रोग नाश हो जाता | 


है। परीक्षित हे । 
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शूल-रोग वर्णन । 


शल किसे कहते हैं ? 


. जब पेटमें शूल गड़ानेकी तरह इए होतो है हे 
` - “शूल” रोग हुआ है। “८ ह डोतो हि तय करइ हैं कि 
डु सुश्रुत उत्तरतंत्र”मं लिखा है, जब शरीरमें काँटा 


या काँटेकी नोक चुभकर दट जानेकी-सी वेदना होती है अथवा शरीरमें 


त्रिशूलकी चोट लगनेकी-सी भयानक पीड़ा 
डा होती हे, ते हैं. 
कि, “शूल रोग” हुआ हे | | , 


_ शल-रोगकी उत्पत्ति । 


र Fi कहते हैं, जब कामदेव शिवजीको अपने क्राबूसँ करनेके 
आ [स गया, तब उन्होंने उसपर अपना त्रिशूल चलाया। 
हे लको आते देखकर, वह अपनी जीवन-रक्षाके लिए; 
डा शरीरम घुस गया । जब त्रिशूल उसके पीछे-पीछे 
पहुंचा, तब विष्णुने “हँ” ऐसा कहा | उनकी हुङ्कारसे बेहोश 
होकर वह प्रथ्वीपर गिर पड़ा ओर यहाँ शूल नामसे प्रसिद्ध होकर 
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शूल-रोग वणेन । द. 
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दृहधारियाँको पीड़ा देने लगा। यह ज्वरकी तरह शूलकी पौराणिकः 
. उत्पत्ति हे । | 


शूलके सन्निक्रष्ट निदान । 
शूलके सन्निकृष्ट निदान या कारण ये हैंः-- 
( १) वात, (२) पित्त, 
(३ ) कफ, (४ ) त्रिदोष, 
( ९.) आम, ( ६ ) चातपित्त, 
( ७ ) वातकफ ( ८ ) पित्तकफ । 


इस तरह आठ तरहके शूल होते हैं। इन सत्रमें “वायु”की प्रबलता 
रहती है। 


शूल-रोगाँकी संख्या । 


शास्त्रम शूल-रोग आठ तरहक लिखे हैँ 


( १ ) वातज्‌, (२ ) पित्तज, 
(३) कफज, ( ४.) त्रिदोषज, 
( ९ ) वातपित्तज, ( ६) वातकफज, 
( ७ ) पित्तकफज (८) अ्रामज। 


नोट--इन आठ शर्लोके अलावः “परिणाम शल” और “अन्नद्वव” शूल 
ये दो शल चौर भी होते हैं । 


६२ 
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आठा शूल्राक नदान-लक्षण । 





वातजशलके निदान । 


वातजशूलके विप्रकृष्ट निदान या कारण ये हैं 
( १) कसरत करना, (२) रथ या घोड़े-हाथी आदिकी सवारी 
„~ करना, (३) अत्यन्त मेथुन करना, (४) रातम बहुत जागना, 
( ४ ) शीतल जल अधिक पीना, ( ६ ) मटर, मूग, अरहर और कोदों 
ज़ियादा खाना, (७) रूखे पदार्थे ज्ञियादा खाना, (८) भोजन-पर- 
भोजन करना, ( ६ ) ईट-पत्थर या लाठी वरीरःकी चोट लगना, ( १०) 
कसले ओर कड़वे रस ज़ियादा सेवन करना, (११ ) अंकुर निकले 
हुए अन्न खाना, ( १२ ) दूध-मछली आदि विरुद्ध पदार्थं खाना, ( १३) 
सूखा हुआ मांस खाना, ( १४) भिंडी, गवार आदि सूखे साग खाना, 
६ १४ ) मल, मूत्र, अधोवायु ओर वीयं रोकना, (१६ ) अत्यन्त शोक 
या रञ्ज करना, ( १७ ) बहुत ही ज़ियादा उपवास करना, ( १८ ) बहुत 
हसना, ओर ( १६ ) बहुत जियादा बोलना- इन कारणोंसे “बायु” 
कुपित होकर “वातज शूल” उत्पन्न करता है । 
नोट-हारीतने लिखा है, मल रोकनेवाले सूखे भोजनों; जो, उड़द, कोदो 


सटर, मूग, चौला, मसूर और गेहूँ आदि कफकारक पदार्थौ, जलपान और 
मलम्मूत्र रोकनेसे वायु नीचेके सूलमागैको रोककर “वातशल” पैदा करता है । 

सुश्र्‌ त”में लिखा है, अधोवायु और मत्न-मृंत्र रोकने, भखके समय भोजन 
न करके पानी पीने और पिट्टीके पदार्थ अधिक खाने आदि फ़रारणांसे “वायु” 
.„ कुपित होकर दारुण शल पेदा करता है । शत्र-रोग ऐसा भयानक है कि, इसकी 
पीडासे व्याङुल होकर मनुष्य श्वास भी नहीं ले सकता अथवा शल-रोगाके मारे 
अलजुष्य अच्छी तरह साँस भी नहीं लेने पाता । 
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शूल-रोगोंके निदान-जक्षणादि । ४६१ 


वातजशूलक लक्षण । 

“भावप्रकाश” से लिखा हैः-वातशूल होनेसे हृदय, पसलियों, 
पीठ, कमर, पेड़, या वस्ति अथवा मूत्राशयमें सूई चुभनेकाससा ददे 
होता है । | 

. यह शूल बारम्बार उठता ओर बारम्बार शान्त होता है। मल, 
सूत्र ओर अधोवायु रुक जाते हैं-पाखाना-पेशाब नहीं होता, गुदाकी 
हवा नहीं निकलती और अंगोंमे भेदनेकी-सी पीड़ा होती है । 

यह ददे भोजन पच जानेपर, सन्ध्या कालमें, बरसात और सदींके . 
संमय जियादा बढ़ता हे । 

` यह दद्‌ सेकादि स्वेदन कर्म करने यानी गरम बालू या गरम - 
जलकी बोतल आदिका सेक करने, वातनाशक तेलोंकी. मालिश करने 
तथा चिकने ओर गरमागमे पदार्थ खानेसे शान्त हो जाता हे । 

“सुश्रत? से लिखा देः 


निराहारस्य यस्यैव तीब्र शूलमुदीर्यते । 
्रस्तव्ध गात्रो मत्रति कच्छ णोच्छवसितीचच ॥ 
वातमूत्रपुरीषाणि कृच्छेण कुरुते नरः। 
एतेलिंगेविंजानीयाच्छूलं वातसमुदूमवम्‌ ॥ 
भोजन किये पहले- निराहार रहनेकी हालतमे--दृढे तेज़ हो, 
. शरीर कड़ा हो गया हो, साँस लेनेम॑ तकलीफ होती हो, गुदाकी हवा 
अर पाखाना-पेशाब तकलीफ़से होते हों या बहुत कम होते हों, तो 
सममो कि “वायुका शूल हे ॥ “बेद्य-विनोद” में लिखा हैः 
`  हत्पाशवए्ठोदरघस्तिङचौ घुः शान्तिमुपेति कोपम्‌ ॥ 
हृदय, पसवाड़े, पीठ, पेट, पेड, और कूखोंमे बारम्बार ददे चल- | 
चलकर शान्त हो जाय, उसे “वातशूल” कहते हैं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
कृ 


४६ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवों भाग । 


9४७७-७७ रिति i SN रि सी ही rare ee 


AANA ANNAN SNA rs AAA 
हारीत कहते हैं, “वात-शूल” में वायु पेटके भीतर आगके ससान 
जलन करता है, कोठेमें प्रबल होकर शूल चलाता है और गुदाकी 
राइको बन्द कर देता है। शरीरमें चभके चलना, ग्लानि, मलीनता और 
दीनता-ये वातशूलके उपद्रव हैं । | 


` हृदय-शूलांद्कि लक्षण । 

हदृयमें रहनेवाले “वायु” के रसते बढ्ने और कफ-पित्तसे रुकनेके कारण, 
साँस रुकता ओर शूल पैदा होता है। रस और वायुके कोपसे, हृदयमें पैदा हुए 
इस शूलको “हृदय-शूल'” कहते हैं । छनक 

“कफ” वायुको साथ लेकर, पसलियोंमें सुइ चुभानेकी-सी पीडा और साथ 
ही पेटपर अफारा काता है। इस दशामें, मनुष्य मु हसे ऊँचे-ऊँचे साँस लेता है, 
. अन्न खाना नहीं चाहता और उसे नींद नहीं आती । ऐसे शूलको “पसलियोंका 
शूल” कहते हैं । 

मल, सूत्र ओ! अधोवायुके रोकनेसे “वायु” कुपित होकर, बस्ति--पेड या 
मूत्राशय ओर वंचणमे भर जाती है और उनकी राहकी नसोंमें शल या ददे 
चलाती है। इस दशामें मल, मूत्र और वायु -ये रुक जाते हैं; अर्थात्‌ पाखाना- 
पेशाब नहीं होता और गुदाकी हवा भीतर रुकी रहती है । इसको “वस्तिशूल”” 
कहते हैं । 

नोट-हृदयशूल, पाश्वेशूल और वस्तिशूल्--वातज शूलके अन्तर्गत हैं, 
इसीसे हमने छोटे टाइपमें, उनके कारण-लक्तण अलग-अलग भी लिख दिये हैं। 


उपयोगी प्रश्नोत्तर | 

प्रशभ--वातशूल किन स्थानोंमें होता है ? 

उत्तर--हृदय, पीठ, पसली, त्रिकस्थान, पेड, पेट और कूखमें । 

भ्रक्ष--वातशूल्की ख़ास पहचान क्या है ? 

उत्तर-मल, मूत्र और गुदाकी हवा रुकना और उपरोक्ष स्थानोंमें शूल चलना । 

प्र्ष--वातशूलकी और पहचान क्या हैं 0.) | 

उत्तर--अगर सेकने, तेल मलने और चिकने-गर्म शूल दबे; तो ` 
चायुका शूल समझो । PR 
._ नोट--भावभिश्रने वात-शूलके स्थानोंमें “पेट और जञिक् 

रॉ? 2 नहीं 

किया है, पर ओरोने किया है | र कं; शक छन 
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पित्तजशूलके निदान । 
पित्तजशूलके विप्रकृष्ट निदान या कारण ये हैँः— 


(१) चार या खारी पदार्थ खाना, (२) बहुत गरम, तीक्ष्ण 
ओर दाहकारक पदार्थ लालमिच आदि जियादा खाना, (३) तेल, _. 
चोला, खज और कुल्थी या उड़द॒का यूष खाना, (४) शराब पीना, 
( &) क्रोध करना, ( ६) आगकी तपत लगना, (७) सूरजकी धूपमें 
रहना, ( = ) भिहनत करना, ओर (६ ) जियादा मैथुन करना, इन 
कारणोंसे “पित्त” कुपित होकर “पित्तजशूल” पैदा करता हे । 


हारीत कहते हैँ-क्रोध करने, धूप और आगके सामने रहने, 
शोक करने, डरने, चलने-दौड़ने, पसीने लेने, खारे, खट्ट, चरपरे, : 
विदाही ओर कुछ गम पदाथ खाने; रूखे-सूखे पदाथ खाने; काँजी, 
सांस, राई ओर लेखन पदाथ सेवन. करनेसे “वायु” कुपित होकर 
“पित्त” को कुपित करता है। फिर वह “कुपित पित्त? मनुष्यके पेसे 
दारुण “पित्तजशूल” पेदा करता है। 


पित्तनशूलके लक्षण । 


ऊपर लिखे कारणोंसे, पित्त कुपित होकर “नाभिसे” शूल उत्पन्न 
करता है। उस समय प्यास, मोह, जलन, बेहोशी, भ्रम और शोष ये 
उपद्रव भी होते हैं। 

अह शूल सध्याहृकाल, आधी रात, गरमीके मौसम और शरद्‌ 
` -ऋतु-कार-क्ातिकमें ज़ियादा जोर करता हे। 


शीतकाल या जाड़ेमे, शीतल हवा आदि लगने तथा शीतल और 
अत्यन्त मीठे भोजनोंसे यह ददं शान्त हो जाता है । 
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हारीत कहते हैंः-पित्त शूलं करोति जठरे मनुजस्य तीत्र' । 
अर्थात्‌ पित्त आदमीके पेटमें तेज़ ददे करता है। उससे अङ्गोंमे दाइ 
जलन, ग्लानि, पसीने, प्यास और बेहोशी ये उपद्रव होते हैं। नाभिके 
पास दाह और शोष होता तथा चेहरा पीला हो जाता हे। 

. सुश्रुत कहते हैं, प्यास बहुत लगती है, जलन होती है, मद या 
नशा-सा बना रहता हे, बेहोशी रहती है, दद तेजीसे चलता हे, रोगी 
शीतल आहार-विहार चाहता ओर शीतकाल तथा शीतल पदार्थासे 
दद शान्त होता है। ये पित्तजशूलके लक्षण हैं । 

_ नोट- अंगरेज्ञीमें पित्तज शूको “ग्यास दूइटस” कहते हैं। इसमें मेदेके 
सुँ हपर बहुत दद होता है, साँस लेते समय ददं बहुत होता है, बार-बार क़य 
होती हैं और उनमें ल्हेसदार पानी-सा आता हे, कभी-कभी खून की घारियाँ भी 
दिखाई देती हैं और दारुण प्यास लगती है। कभी दस्त बन्द रहता है ओर 
कभी दस्त लगते हैं । इसमें बेहोशी, भ्रम ओर हिचकी--ये उपद्रव बुरे हैं। यह 
रोग तीच्ण गरमी, शराब पीने, गरम जल पीने, बहुत लंघन करने ओर विष 
चग्‌,रः खानेसे होता है । इसमें शीतल ओर पाचन चीज्ञे' सुफीद होती हैं । 


प्रश्नोत्तर । 
प्रक्ष--पित्तकां शूल कहाँ होता है ? 
उत्तर-नाभिमें । 
क्ष--पित्त-शुज्ञ किस समय बढ़ता है ? 
उत्तर-- दिनको दोपहरके समय, आधी रातके समय, ग्रीष्म और शरदू ऋतुमें । ' 


्रश्न-पित्तःशूख किस ऋतुमें शान्त होता है ? 
उत्तर--शीतकाल या जाडेमें । 


प्रश्न--पित्त-शल किन चीज्ञांसे शान्त होता है ? 


उत्तर शीतल हवा, शीतल जल ओर अत्यन्त शीतल ओर मीठे पदार्थले ॥ 
प्रश्न--पित्तशलके उपद्रव क्या हैं ? 


उत्तर--दाह, मोह, मुच्छी, अम, प्यास और पसीने आना । 
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 कफजशृलके निदान । 
कफजशूलके विम्रकृष्ट निदान या कारण ये हैं:-- [ 
~ (१) जल-जीव मछली आदिका मांस खाना (२) जलके पास 
तका मा १ स्‌ 
पेदा हुए पक्षियोंका मांस खाना, (३) फटा हुआ दूध या फटे हुए 
दूधक क्षीर-मोहन आदि पदार्थ खाना, (४) इखका रस. खाना, 
(४ ) उड़द आदिका पिसा अन्न खाना, (६ ) खिचड़ी, (७) तिल, 
( ८) पूरी-कचोड़ी, ( ६ ) दही-बड़े आदि कफकारक पदार्थोंसे कुपितः 
.हुआ “कफ” आमाशायमें शूल पेदा करता है । | 





हारीत कहते हैंः:--कसरत या मिहनत न करने, जियादा सोने; 
इखका रस, चीनी, गुड़, तेल, दूध, दही, उड़द, मछली और शीतल 
पदार्थांक सेवन करनेसे “कफ” कुपित होकर जठराभिको शान्त करता 
ओर शूल चलाता है । 

कफजशृलके लक्षण । 

ऊपर लिखे हुए कारणसे कफ ङुपित होकर “आमाशय”मे शूल 
पेदा करता है। इस शूलमें सूखी ओकारी आती हैं, खाँसी चलती 
हे, ग्लानि होती है, अन्नपर रुचि नहीं चलती, सु हसे लार गिरती है, 
पेट ओर सिर भारी रहते हैं। 

यह शूल सदा भोजन करनेके बाद जोरसे चलता है । दिनके पहले 
भांगमं--सवेरे ६ से ६ बजे तक, शिशिर ऋतु--जाड़ा, वसन्त जग्तु-" 
फागुन और चेतमें भी यह शूल बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि ये 
कफके संचय और वृद्धिके समय है । 
 सुश्रुतने कहा है-इस शूलमे ओकारी बहुत आती हैं, पेट भरा- 
- सा रहता है, शरीर और पेट भारी जान' पड़ते हैं और वेदना मन्दी- 
मन्दी रहती हे। 
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“SD SS न MMS NN: 
हारीत कहते हैंः--कोठेमे अत्युम विकार होता है। ओकारी, 
खाँसी, वमन, जड़ता, सिरका भारीपन, गीलापन, शरीरका शीतल ' 
होना, अरुचि, भोजन करनेके बाद थूक आना, झु दका मीठा रहना, 
आलस्य और चेहरेका चिकनापन--ये सब उपद्रव कफके शूलमें होते हैं। 

नोट--“वायु-शूल” भोजन पचनेके बाद बढ्ता है, पर “कफ-शूल” भोजन 
कर चुकते ही बढ़ता है । 


दो दोषों ओर तीन दोषॉके शुलके लक्षण । 

अपने-अपने कारणोंसे बात, पित्त ओर कफ तीनों... दोषोंके एक 
भसाथ कुपित होनेसे “त्रिदोष शूल” होता है ओर किन्हीं दो दोषोंके एक 
साथ कुपित होनेसे “्न्द्रज शूल” होता है। दो दोषोंवाले शूलमे दो 
दोषोके और तीन दोषवाले शूलमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हैं। . 

आमशलके लक्षण । 

जिस शूलम अफारा, उबकाई, वमन, शरीरमें भारीपन, मन्दता 
ओर सुहसे कफ गिरना, ये उपद्रव हों तथा कफज शूलके समान 
लक्षण हों, उसे “आमशूल” कहते हैं । 

इस आमशूलके पैदा होनेपर, उससे दोषोंका सम्बन्ध हो जाता दे, 
इसलिये “आमशूल” को आठवाँ शूल कहते हैं। यह शूल पहले “आमा- | 
शयमं? होता है, पीछे इससे जिस दोषका सम्बन्ध होता है, उस दोषक 
अनुसार यह बस्ति, नाभि, कूख, हृदय, पससियों और पेटमें होता दै । 

नोट--भामशूल पहले आमाशयमें होता है । पीछे अगर उसका सम्बन्ध 


“बायु” से होता है, तो चह “वस्ति कूख, हृदय या पसलियों” में हो जाता 
है । अगर पित्तसे सम्बन्ध होता है तो “नाभि” में होता है। ; 


वेद्-विनोदमे लिखा हैः-दस्तका न होना; पेटमें गुड़गुड़ होना . 
ओकी आना, शरीर गीला-सा रहना, वमन होना, शरीर भारी रहना 
` ओर कफजशूलके लक्षण ये सब आमशूलमे होते हैं । 
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शूल-रोगके निदान-लक्षणादि । ४६७ 
_ दोषोंके भेदसे आमशलके स्थान । 
. अगर आमशूल “वायु” के सम्बन्धसे होता है, तो बस्ति या 
सूत्राशयमें होता है । 
अगर आसशूल“पित्त” के सम्बन्धसे होता है, तो नाभिमें होता है । 


ha 


अगर आमशूल “कफ” के सम्बन्धसे होता है, तो हृदयमें, 
यसलियोंम और पेटमें होता है । | 
शयान ऑर पटस होता हे । । 

अगर आमशूल“तीनों दोषों”क सम्बन्धसे होता है, तो सब. स्थानोमै 
होता है । 

अगर आमशूल “कफ” ओर “वायु”के सम्बन्धसे होता है, तो 
मूत्राशय, हृदय, कमर ओर पसलियोंमे होता है । 

अगर. आमशूल “कफ ओर पित्त” के सम्बन्धसे होता है, तो 
पेट, हृदय ओर नाभिके बीचमें होता है। 

अगर आमशूल “वात ओर पित्त” के सम्बन्धसे होता है, तो 

गौर a ha 

ज्वर ऑर दाह पदा करता है। यह अत्यन्त भयदायक होता है । 
इसे वात-पित्तका शूल कहते हैं । | 


शलका भेद--परिणाम शूल । 
अपने कारणोंसे कुपित हुआ वायु, जब कफ और पित्तको दूषित 
करता है, तब शूल पेदा होताःहै। यह शूल भोजन पचनेके समय 


डोता है। इसे “परिणाम शूल” कहते हैं । 

अगर पेट फूल जाय, गुड़गुड़ शब्द हो, मल-मूत्र रुक जाये, मन न 
लगे और कंपकंपी आवें, तो “वाताधिक्य परिणाम शूल” समझो । 
यह्‌ शूल चिकने आर गरम पदार्थासे शान्त होता है। 
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४८  चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 


अगर प्यास, जलन, मन न लगना और पसीने आना. ये लक्षण, 
हों, तीण खट्टे और खारी पदार्थं खानेसे शूल पेदा हुआ हो और शीतल 
'पदार्थोसे शान्त होता हो, तो उसे “पित्ताधिक्य परिणाम शूल” सममो । 
अगर वमन, ओकी, मोह ओर मन्दी पीड़ा हो, शूल बहुत दिनों 
तक रहे और तीकण तथा कड़वे पदार्थोसे शान्त होता हो, तो उसे 
“'कफाधिक्य परिणाम शूल” समझो । 
* ` जिसमे ऊपर लिखे हुए दो दोषोंक लक्षण मिलते हों, वह हन्द्रज 
ओर जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिज्ञते हों, उसे त्रिदोषज समो । 
जिस त्रिदोषज परिणाम शूल रोगीके मांस, बल और अग्नि ज्ञीण 
हो गये हों, उसको असाध्य समझो । म 
, नोट-- परिणाम शू्”की खास पहचान,उस शूल या दुर्दका भोजन पचनेके 


कमज़ोरीसे होता है । | 
अन्नद्रव शुलके लक्षण । 


खाया हुआ भोजन पचनेपर या पचनेके समय अथंवा अपक | 
अवस्थार्मे जो अनिर्दिष्ट शूल उत्पन्न होता है, उसे “अन्नद्रव शूल” 

कहते हैं।यह पध्यन्अपश तसे शान्त नहीं 
कहते है।यह पथ्य-अपथ्य, भोजन-अभोजन किसीसे शान्त नहीं 


होता है। हाँ, क्रय करानेसे कुछ आराम मिलता है। इसको असाध्य 
नहीं समझना चाहिये, क्योंकि शास्रोंम इसकी चिकित्सा लिखी है । 


दर्द कुलञ्ज । क्‍ 
यह दद्‌ सुद्दोंके बढ़ जानेसे आँतों और कूलोंमें होता है । इसमें मल 
आर अधोवायु बड़ी कठिनतासे तकलीफके साथ निकलते: हैं । इसमें 
ऐंउनी बहुत होती है और कभी-कभी अफारा भी हो जाता है । 
ESTE बिना पका खाना खाने, पेटमें कीड़े पड़ जाने, आँतोंमें 
सुद्द या अयोग्य मल जमा हो जाने, संखिया आदि विष खाने अथवा 
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शूल-चिकित्सामे याद रखने योग्य बातें । ४६६ 
सर्दीसे आँतोंक सुकड़ जानेसे होता है। यह पाचक और दस्तावर 
दवासे जाता है । | 

नोट->इस दद कुलंजके लक्षण हमारे चातजशूल ( कुचिशूल ) से मिलते 
हैं । इसे अंगरेज्ीमें कालिक पेन ( Colic pain ) कहते हैं। 
शुलके उपद्रव । 
वेदना--पीड़ा, अत्यन्त प्यास, मूच्छौ, मलबंध--मल रुकना, भारी- 
पन, अरुचि, खाँसी, श्वास,वमन ओर हिचकी-ये शूलके दरा उपद्रव हैं । - 


साष्यासाष्य लक्षण । EY 
एक दोषवाला शूज्ञ साध्य होता है, दो दोषवाला कष्टसाध्य और 
तीन दोषवाला तथा उपद्रव सहित असाध्य और भयङ्करं होता हे । 


शुलके अरिष्ट लक्षण । 
 _ केदना, अत्यन्त प्यास, वेहोशी, अफारा, भारीपन, ज्वर, भ्रम; 
अरुचि, कमजोरी ओर बज्ञकी हानि-इन दरा उपद्रवों सहित शूल 
हो, तो रोगी हरगिज नहीं बच सकता । 
CPDPVPTDLOPPTIIDIIS 


शूल-चिकित्सामे याद रखने योग्य बातें । | 
... ैछठठळळळळळठळळठ5 555006 

( १ ) शूल-रोगकी चिकित्सामें देर करना खतरनाक है । शूल- 
रोगके उठते ही इलाज करनेसे आराम दोनेकी उम्मीद की जा सकती 
है, पर देर करने या पुराना होनेसे आरामकी आशा नहीं रहती । 

(२) सब शूलोंम “वायु”ही शीघ्र शूल चलाता है, अतः उसे बहुत 
जल्दी शान्त करना चाहिये। शूल-रोग नीचे लिखे उपायोंसे शान्तः 
होता है.। वेद्योंको इन उपायोंको भूलना न चाहिये;-- 


bo ® 
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४००. चिकित्सा-चन्द्रीदय--सातवाँ भाग । 





(१ ) वमन कराना | . 
(२) लंघन या उपवास कराना । 
` (३ ) पाचन औषधि देना । 
( ४ ) स्वेदन करना यानी सेकादिसे पसीने दिलाना । 
( ५) गुदामं दवाओंकी बनी बत्ती चढ़ाना । 
( ६) क्षार, चूणे या गोली सेवन कराना । 


नोट--रृत्तिका स्वेद अथवा कापास-अस्थिस्वेद या बिनौले प्रखुतिकी पोटलियों 
द्वारा शूल-स्थानको सेकनेसे द्द शान्त हो जाता है । तिलोंकी गोली पेटपर फेरनेसे, 
गरम पानीकी भरी बोतल पेटपर फेरनेसे अथवा मेनफलको कॉँजीमें पीसकर नासिके 
ऊपर लेप करनेसे शूल फौरन जाता रहता है। सोंड और रैंडीकी जड़के काढ़ेमें 
“'शुनी हींग और कालानोन” मिलाकर पिलानेसे शूल तुरन्त ही भाग जाता है। 
जिस शुलमें पाखाना न होता हो और पाखाना हुए बिना आराम हो न 
सकता हो, वहाँ दवाओंकी बनी बत्तीको घी या तेलसे चुपड़कर गुदामे घुसानेसे 
२ मिनटमें पाखाना हो जाता है। ये सभी उपाय वेद्यको याद रखने चाहिए । 
फिर भी, जहाँ सेक आदिकी ज़रूरत हो वहाँ सेक शौर जहाँ वमन, विरेचन और 
ब्लंघनकी ज़रूरत हो वहाँ ये कराने चाहिये । ये शूलकी सामान्य चिकित्सा हैं । 


वायु-शूलपर हिदायत । 

(३) अगर वायु-शूल हो, तो थोड़ी-सी भिट्टीको एक हाँडीमें 
डालकर, ऊपरसे पानी भर दो ओर आगपर ओटाओ । जब मिट्टी 
गाढ़ी हो जाय, उसे एक कपड़ेम॑ रखकर पोटली बना लो ओर उस 
पोटलीसे शूल-स्थानको बारम्बार सेको । इसीका नाम “मृत्तिका स्वेद” 
डे । इससे “वायुका शूल” शान्त हो जाता है । 

अगर इससे लाभ न हो, तो विनोले, कुल्थी, तिल, जो, अरण्डीकी 
जड़, अलसी, सोंठ ओर सनके बीजोंको पीसकर चूण बना लो । 
इस चूणेको सिलपर डालकर, ऊपरसे “काँजी” दे-देकर महीन पीसो | 
फिर उस लुगदीको आगपर गरम करो और कपड़ेमे रखकर पोटली 
बना लो । इस पोटलीसे दृदै स्थानको सेको । इसीको “कापा 
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शूल-चिकित्साम याद रखने योग्य बातें । ५०१ 


अमल लक लक क 
सास्थ्यादि स्वेद” कहते हैं। बिनौलेको संस्कृतमें कार्पास-अस्थि या 
कपासको हड्डी कहते हैं।इसीसे यह नाम पड़ा है इस पोटलीकेः 
सेकस पहुँचे--कलाई, पेट, पेर, घुटने, कूले, कमर, एड़ी, कन्थे, सिर 
ओर उँगलियोंकी पीड़ा शान्त हो जाती है। इतना ही नहीं, इससे 
वात सम्बन्धी ओर पीड़ायें भी शान्त हो जाती हैं । 

सुश्रुतने दूध के मावे, तिज्ञ, चावज़की खिचड़ीके गोले और तेल या: 
घी मिले हुए मेंढक आदिके मांससे सेकना भी, वायु-शूलमे, हितकर 
कहा है ओर इन सेकोंसे वातशूल निश्चय ही शान्त हो जाता है। 

बालूको आगपर गरम करके ओर कपड़ेमे बाँधकर, पोटली-सी 
बनाकर, शूल-स्थानको सेकनेसे सभी ददे मिट जाते हैं । 

एक बड़ी बोतलमें गरम पानी भरकर, उसका सुह मजबूत 
कागसे बन्द करके, पेटपर फेरनेसे भी शूल शान्त हो जाता है; पर्‌ 
बोतलसे सेकते समय, पेटपर एक कपड़ा फेलाकर सेक करनेसे 
पेटके. चमड़ेके जलनेका डर नहीं रहता | यह डाक्टरी क्रिया हे | 
इसे “फोमेन्टेशन” ( Fomen४807 ) कहते हं । 
 बेलक्री जड़, अरण्डकी जड़ ओर तिलोंको बराबर-बराबर लेकर 
“कॉजी”के साथ सिलपर महीन पीसकर और फिर आगपर गरम 
करके और गोला-सा बनाकर पेटपर फेरनेसे “वायु-शूल' तत्काल 
सिट जाता हे। 

तिलोंको काँजीके साथ महीन पीसकर ओर बड़ा-सा गोला बना- 
कर पेटपर फेरनेसे भयंकर शूल भी आराम हो जाता है। _ 

भैनफलको काँजीके साथ सिलपर, चन्दनकी तरह, महीन घिसकर 
अर ज़रा गरम करके, नामि या सू डीपर लेप करनेसे सब तरहक: 


शूल शान्त हो जाते हैं । 
` सुभ्रतनेलिखा है, भूखे रहनेसे हुए शूल-रोगमे, रोगीको हल्का 


टप्तिकारक. भोजन गरम दूधूके साथ देना अथवा चिकने मांस-रसक: 
- JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
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साथ यवागू देना हितकर है। अगर वात-शूल रोगी रूखा हो, तो 
उसे चिकने .पदार्थ देने चाहिये। वातशूलमे दही, उदश्वित--आधा 
पानी. मिला माठा अथवा दहीका तोड़,--इनमेंसे कोई एक “काला 
नमक” मिलाकर पिलाना भी लाभदायक हे। 
ये चन्द बाहर और भीतरके उपाय हमने बतौर मिसालोंके बता : 
दिये हैं। ये सभी परीक्षित हैं। ऊपरके उपाय भी करने चाहिये, और 
` घेटमे खानेको दवा भी देनी चाहिये, तभी जल्दी लाभ होगा । 
पित्तजशूलपर हिदायतें | 
(४) पित्तजशूलवालेके लिए गुड़, शालि चावलोंका भात,जवाखार, 
घी पीना, पित्तनाशक जुलाब, जंगली या जांगज़ देशके पशु-पक्तियोंका 
सांस, खरगोश ओर लवेका मांस-रस-शोरबा, चाँदी या ताम्बेके 
चतेनोंमे पानी भरकर शूल-स्थानपर रखना--ये सब हितकारी हैं । | 
` हारीतने लिखा हे--जीवन्ती आदि ओषधियोंके साथ पकाया : 
डुआ घी या दूध ओर मिश्री पीना और जुज्ञाब लेना ये पित्तजशूलमे | 
चरम हित हैं | सरोवरके शीतज्ञ जलसे स्नान करना, चन्दन लगाना, 
कासी, चाँदी ओर सोनेके शीतल जलसे भरे हुए बर्तनोंसे अथवा 
कमज्ञांसे शीतलता पहुँचाना-ये सब भी पित्तजशूल नाशक हैं। 
सफेद साँठी चावलोंकी खील, मिश्री और शहद मिला हुआ दूध 


भीनेसे पित्तजशूल, दाइ और पित्तञ्चर नाश होते हैं । घी, दूध ओर. 
शहद पित्तशूल रोगीको परम हितकर हैं 


“सुश्र त”मे लिखा हे 
[ ससुखं छदि यित्वा तु पीत्वा शीतोदकं नरः 


शीतलानि च सेवेत सर्वाण्धुष्णानि वर्जयेत ॥ | 
पित्तशूल-रोगीको शीतल जल: पिज्ञाकर वमन करानी चाहिये : 


` शीतल पदाथ खाने-पीनेको देने चाहिये और सब तरहके गरम आहारः 
चिंहारोंसे परहेज रखाना चाहिये | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





शूल-चिकित्साम याद रखने योग्य बातें । ४०३ 


मणि; चाँदी ओर ताम्बेके बासनोंको शीतल जलसे भरंकर शूल- 
स्थान या दुदेकी जगहपर रखना चाहिये। गुड़, चावल और जौ खाने 
चाहिये । घी पीनाः ओर जुलाब लेना चाहिये। पित्तकारक आहार- 
विहार छोड़ देने चाहिये । [ 

वृन्द्ने कहा हे--दूधम अथवा जलमे अथवा इखके रसमें “कड़वे 
परवलके पत्तों या नीमके पत्तोंका सिलपर पिसा हुआ कल्कः? मिला- 
कर पित्त-शूल-रोगीको पिलाना चाहिये, ताकि क्रय हो जावें; क्योंकि 
क्य होनेसे पित्तशूलम लाभ होता हे। 

अगर पेटमें म रुका हो, तो मुलेठीके काढ़ेमे ¦ 'रेंडीका तेल”: 
मिलाकर पिलाना चाहिये, ताकि दस्त होकर पित्त निकल जावे। 
अथवा त्रिफला ओर अमज्ञताशके गूदेका काढ़ा, घी ओर चीनी मिला- 
कर, पिज्ञाना चाहिये । इससे भी दस्त होकर शूल, दाह ओर रक्तपित्त 
आराम हो जाते हैं । 

खुलासा यह है कि, पित्तशूलमें बमन, विरेचन ओर शीतल आहार- 
विहारोंका सेबन हितकर है । इसीसे हमने वमन-विरेचनके परीक्षित 
आर पित्तमे हितकर नुसखे यहाँ लिख दिये हैं । इनके सिवा, पित्तशूल- 
रोगीको, उसके दाह और शूलकी शान्तिके लिए, कोई पित्तनाशक 
औषधि भी पिलानी चाहिये। जैसे,.सबेरे.ही शातावरके रसमे “शहद” 
मिलाकर पिलाना अथवा आमलोँके स्वरसमें “मिश्री” मिलाकर 
पिलाना अथवा आमलोंका चूणे “शहद” मिलाकर चटाना। ये तीनों. 
नुसखे पित्तशूलकी शान्तिके लिए परमोत्तम हैं । 


कफजशूलपर हिदायत । 
( ५) कफके शूलमै लंघन ओर वमन हितकारी हैं। इनके बाद 
कफनाराक, कड़वे और गरम पदाथ देने चाहिये। “सुश्रुत”मे रूखा 
स्वेद भी हितकारी लिखा है। “सुश्रुत”मे लिखा हेः— 
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५०४ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । `: 


“TNS ल ्््न्न्ल 
अशने शुक्रमात्रेतु प्रकोप, र्लेष्मिकस्य च। 
वमनं कारयेत्तत्र पिप्पलीवारिणा भिषक्‌ ॥ 
रुक्षः स्वेदः प्रयोज्यः स्यादन्याशचोष्णा क्रिया हितः | 
कफका शूल भोजन करते ही उठता है, इसलिए, इसके उठते ही; 
वेद्यको पीपज्ञोंका काढ़ा पिज्ञाकर क्रय करा देनी चाहिये, रूखा सेक 
ओर गरम चिकित्सा करनी चाहिये। पीपर ओर अद्रख मिलाकर 
खिलानेसे “कफ-शूल” शान्त हो जाता है। 
अगर आमदोष 'हो, तो बच, कुटकी, नागरमोथा, हरड और 
मूचोकी जड़-इनको बराबर-बराबर लेकर, पीस-कूट-छानकर, तीन- 
तीन माशे चूण ““गोमूत्र”के साथ पिज्ञाना चाहिये । 
हारीतने कहा है, कफशूल रोगीको लंघन कराना, क्य कराना 
आर पाचन ओषधि देना हितकर है। इस रोगवालेको कड़े और मीठे 
पदार्थ न देने चाहिये और सोने न देना चाहिये। . 
कफ-शूलमें, रोग होते ही, पहले, तत्काल “पीपज्ञका काढ़ा” पिला- 
कर वमन करा देनी चाहिये | वमनके बाद उपवास या लंघन कराना 
चाहिये । कहा हैः-- टु 
कफे प्रवाम्य शलात्त॑मवश्यश्चपवासयेत्‌ । 
लवण त्रितयं हिंणु पंचकोलयुतं पिबेत्‌ ॥ 
 कफजशूल रोगीको वमन कराकर, उपवास अवश्य कराना चाहिये 
और सेधानोन, संचरनोन, बिड़नोन ओर हींगका चूर्ण मिलाकर 
“पंचकोल” का काढ़ा पिलाना चाहिये । 
नोट-पीपर, पीपरामूल, चन्य, चीताः और सोंठ-इन पाँचोंको “पञ्च- 
कोल” कहते हैं । | 
ह आमशुल । 
आ हैः ) आमशूलकी चिकित्सा “कफशूलकी तरह” करनी चाहिये ! 
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आमशूले च कर्चव्यं कफशूल विनाशनं । 
आसमशूलमे वही दवा देनी चाहिये, जिससे मन्दाम्नि और अजीर्ण-- 
सं आमदोष पकता और अग्नि बढ़ती है । 
परिणाम शूलपर हिदायतें । 

( ७ ) परिणाम शूलकी शान्तिके लिए पहले लङ्घन, फिर बमन और 
विरेचन कराने चाहिये । परिणाम शूल पित्तसे हुआ हो, तो तुरन्त ही: 
वमन करा देनी चाहिये । अगर कफसे हुआ हो,तो जुलाव दे देना चाहिये । 

परिणाम शूलवालेको वमन करानी हो, तो सैनफलके काढ़ेमें “दूध” 
मिलाकर उसे कंठ तक पिज्ञा देना चाहिये। अथवा काले गन्नेका रस, 


साधारण इखका रस, “नीमका काढ़ा या कड़बी तूम्बीका काढ़ा” मिला- 
पि 0०० । ७" 
कर गले तक पिलाना चाहिये ओर विधिपूबक क्रय करानी चाहिये | 


अगर जुलाब देना हो, तो रेंडीका तेल दूधमें मिलाकर पिलाना: 
- चाहिये। अथवा अरण्डीकी जड़, बेलकी जड़, बड़ी कटेरी, छोटी 
कटेरी, बड़े नीवूकी जड़, गोखरूकी जड़ और पत्थरचूरका काढ़ा बना 
कर, उसमे “जवाखार, हींग, संघानोन और रेंडीका तेल” मिलाकर 
पिलाना चाहिये । इन जुलाबोंसे परिणाम शूल खड़ा नहीं रहता । 


“वेद्यविनोद”म लिखा हैः-- 
थुक्क जीय॑ति यच्छूलं तदेव परिणामजं । 
आकंठं पाययेन्मद्यं चीरमिलुरसं रसं॥ 
यद्नारिष्टजं क्वाथं सम्पक्यश्वाश्च वामयेत्‌ | 
ऐरंडजेन तलेन रेचनं पक्गिशूलनुत्‌ ॥ 
जो शूल या ददं खाना खानेके बाद-खाना पचनेके वक्त होता है, 
उसे “परिणाम शूल” कहते हैं । इस ददमे-शराब, दूध, ऊखका 
रस और मांसरस,-इनमेसे कोई एक, कंठ तक पेट भरकर) पिलाना' 
चाहिये । फिर मेनफल ओर नीमका काढ़ा पिलाकर वमन करा 
६४ ह ए). ह्न | 





PPS 
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१५०६ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवों भाग । 


I डी 5509. 


'देनी चाहिये.) क्रय कराकर, रेडीका तेल पिलाना चाहिये हका तेल पिलाना चाहिये । इन 
-उपायोंसे “परिणाम शूल” तत्काल नष्ट हो जाता है । ये उपाय परीक्षित 
'हैं | इन उपायोंके बाद नारिकेज्ञ क्षार, पथ्यादि लोह अथवा बिडंगादि 
मोदक आदि औषधियाँ सेवन करानी चाहिये । गरम जलके साथ 
'“गंख-भस्म” खिलाना भी अच्छा हे । 
परिणाम शूलमें, अनुवासन ओर निरुहण वस्ति करने यानी 
-गुदामै पिचकारी लगानेकी भी सलाह दी गई है । कहा हैः 
लंघनं वमनं शस्तं विरेकश्चाऽनुवांसनम्‌ । 
निरुह कर्म चैतानि शस्तानि परिणामजे ॥ 
लंघन, वमन, विरेचन, अनुवासन ओर निरुह वस्ति-ये सब 
“परिणाम शूलमे हित हैं । [ 
अन्नद्य शूलपर हिदाधते । 
अन्नद्रव शूलकी वही चिकित्सा है,जो“अस्जपित्त”रोगकी हे । कहा हैः- 
अननद्रवेतुतत्काय्यं जरत्पित्ते यदीरितम्‌ । 
आमपक्वाशये शुद्धे गच्छेदन्नमवं शमस्‌ ॥ 
जरस्मित्तमे जो क्रिया कही है, वही अन्नद्रव शूलम भी करनी 
चाहिये | विशेषकरके,जब आमाशय और पक्काशय शुद्ध हो जाते हैं, तब 
“अन्नद्रव रोग शान्त हो जाता है; यानी आमाशय और पक्काशयके साफ 
-होनेसे अन्नद्रव शूल नहीं रहता । 
“भावप्रकाश” से लिखा हेः-- | 
अन्नद्र्वो दुर्चिकित्स्यो दुविज्ञेयो महागदः । 
तस्मात्तस्य प्रशमने परं यले समाचरेत ॥ 
अन्नद्रवे जरत्पित्ते चह्निमंन्दो भवेद्यतः | 
तरप्ादत्रान्नपानानि मात्राहीनानि कारयेत ॥ 
अन्नद्रव रोग महा भयङ्कर ओर कठिनसे आराम होनेवाला 
इसलिए इसकी शान्तिके लिए खूब चेष्टा करनी चाहिये । 





OA i rd 
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' अन्नद्रव शूल और जरत्पित्त रोगमें जठराम्नि मन्दी हो जाती है, 

इसलिए इन रोगोंमें अन्न और जलकी मात्रा कम कर देनी चाहिये । 

जब तक तीदण, गरम और पित्त मिले खट्टर अन्नको रोगी क़यसे 
निकाल नहीं देता, तब तक अन्नद्रव शूल शान्त नहीं होता। अतः 
वैद्यको चाहिये कि, रोगीको वमनकारक .दवा पिलाकर, रोगकारक 
पदार्थोको पेटसे निकाल दे । 

_ इस रोगे सामाँ, कोदों या काँगनीकी दूधमे बनी हुईं ओर चीनी 
मिली हुई खीर, गुड़क बने पदाथ, सूरनकन्द्‌, पेठा, मटर, जॉका सत्त, 
खीलोंका सत्त-दहीके साथ; गेहूँकी माँडक, घी, गुड, चीनी ओर 
दूध मिली हुई--ये सब पदार्थ पथ्य हैं। मटर, जो, गेहूँ, सामाँ, 
कोदों, उड़द, कुल्थी, काँगनी, शालि चावल, . दही मिला दूध, गाय या 
मैंसका घी, बथुआ, करेले, ककोड़े; मोर, हिरन और तीतरका मांस 
और रोहू आदि मछली ये सब भी अन्नद्रव शूलमें पथ्य हैं । 

पसलीके ददपर हिदायतें | 

( ६ ) जब कोख और पसवाड़ोंमें टहरा हुआ “कफ” वायुको रोक 
देता है, तब पसलीका दद होता है। चूँकि यह रोग “कफ ओर 
चायु”से पैदा होता है, इसलिए इसमें कफचात नाशक चिकित्सा 
करनी चाहिये । “सुश्रत” मे लिखा है, इस रोगमें “अरण्डीका तेल 
शराब, मस्तु, दूध या मांस-रसमें मिलाकर पिलाना चाहिये । दवाकं 
प्रच जानेपर, दूध या जंगली जानवरोंक मांस-रसक साथ भोजन 
कराना चाहिये । पानी गरम करके शीतल किया हुआ पिलाना चाहिये । 


प्सलीके दमै शीतल जल हानिकारक है। 


कुचिशूलपर हिदायत । 
(१०) कुच्चिशूल या कोखका दद वायु ओर आस यानी बिना 


बचे भोजनसे होता है। इस रोगवालेका भोजन पचतां नहा 
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ज्यों-का-त्यों रखा रहता है, श्वास भर जाता है, कच्चे अन्नके दस्त 
आते हैं, बारम्बार शूल चलते हैं तथा लेटे, बेठ और खड़े-किसी - 
तरह कल नहीं पड़ती । | 

इस रोगमे वमन करानी चाहिये ओर बलके अनुसार लङ्घन . 
कराने चाहिये तथा खट्टा रस और अप्मिदीपक चीजें मिलाकर देनी 
चाहिये, जिससे आम पच जावे। रोगीका बलाबल ओर दोष देखकर 
जुलाब भी[देना चाहिये । स्नेह, वस्ति और निरुह वस्ति भी देनी चाहिये, 
क्योंकि ये दोषोंको नष्ट करती हैं। गरम-गरम लेप करना, सुरता आदि 
बाँधना, चिकनी चीजोंसे सेकना ओर धान्याम्ज काँजी सींचना 
हितकारी हैं। 

(११) रूखा आहार करनेसे मनुष्यके कोठेमें “बायु” कुपित होता 
है । यह कुपित “वायु” कोठेके मलको रोक देता है, अझिको मन्दी 
कर देता है, स्रोतोंको रोककर तीब्र शूल पैदा करता और दाहनी या 
बाई कूखमे ठहर जाता है अथवा सारे पेटमें फैलकर शूल चलाता 
है। यह आवाज़ करता हुआ बढ्ता है। इस द्ईमै तेज प्यास, भ्रम 
ओर मूच्छ ये उपद्रव भी होते हैं । दस्त होने ओर पेशाब आनेसे 
भी यह दृढ शान्त नहीं होता। इसे दारुण “विटदशूल” कहते हैं। 
असलम, यह दद्‌ कोठेमे मलके बढ़ जाने और कोठेके रूखेपनसे होता है। 

. यह शूल; दाहनी या बाई कूखसे उठकर, सारे पेटमें फिरता है 
ना उपायोंसे शान्त नहीं होता। यही इसकी क्‍ सीधी 

' सुश्र्‌ त”मे लिखा है, इसमें शीघ्र ही दोष हरनेवाली क्रिया करनी 
चाहिये। स्वेदन करना-सेककर पसीने निकालना एवं निरुहण 
वस्ति ओर स्नेहन वस्ति करना इसमें हितकारी ह्वैः। कोठा शुद्ध करने- 
वाली दुवाएँ पिलाना भी अच्छा हे । “उदावत्त रोगकी चिकित्सा’ & 





इस रोगमे सुखदायी है। 
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( १२) याद रखो, वातजशूलम निरुह वस्ति, पित्तजशूलमें जुलाब 
ओर दूध, तथा कफजशूलमे वमन और कटु तिक्त पदार्थ हित हैं। 
रक्तज शूलमे फ़स्द खुलवाना और कृमिजनित या कीड़ोंसे पैदा हुए 
शलमे क्ृमिरोग नाशक दवा खामा हित है। अगर इन उपायोंसे शूल- 
' रोग न सिटे, तो सींगी लगवाना और गुदामे “नारायण तेल” की 
पिचकारी देना हितकारी है । ये आखिरी उपाय हैं । 

पथ्यापथ्य । 

( १३) पथ्यापथ्यपर भी खूब ध्यान रखना चाहिये, क्योंकि 
उत्तम-से-उत्तम दवा सेवन करने ओर साथ ही अपथ्य पदार्थ सेवन 
करनेसे रोग आराम हो नहीं सकता । शूल-रोगीको भारी और देरमें 
पचनेवाले भोजन, अधिक खाना, सब तरहकी दाल, साग-तरकारी, 
दही, रूखी-कसेली ओर शीतल चीज़ें, खट्टी चीज़ें, लालमिचे, तेज़ शराब, 
धूप, मिहनत, मैथुन, शोक, क्रोध, मल-भूत्रादिके वेग रोकना और रातमें 
जागना ये सव हानिकारक हैं। बेद्यको चाहिये, रोगीको ये बातें 


चारम्बार बताता रहे । 
जिस समय रोगका जोर हो, रोगीको रोटी और भात आदि न 


देने चाहिये । दिनमें दूध-बारली या दूध-सावूदाना और रातको दूध 
अर धानकी खीलें-ये पथ्य पदार्थे देने चाहिये। अगर पित्तका शूल हो 
और उसमें जी मिचलाता हो, प्यास बहुत लगती हो, अत्यन्त जलन-- 
दाह और बुखार हो, तो शहद मिलाकर जोकी लपसी देनी चाहिये । 
रोग मिटनेपर, दिंनमें, पुराने चावलोंका भात, परवल, बेगन, 

गूलर, पुराना सफेद कुम्दड़ा, करेला, केलेका फूल, आमले; कसेरू, पका 
पपीता, दाख, नारियल, बेलका फल, गरम दूध, कच्च नारियलका पानी, 
` हींग और सेंधानोन आदि हितकर हैं. । रातके समय दूध-साबू- 
दाना, दूध-बारली, दूध-धानकी खील ओर -जौकी लपसीये 
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हित हैं । इस रोगमें, खानेको खाकर उसी समय जल न पीना चाहिये 
भोजनके दो घण्टे बाद जल पीनेसे उपकार होता है ओर भोजनके साथ 
या अन्तमे पानी पीनेसे हानि होती है। अगर खान करना हो, तो 
शीतल या गरम जैसा पानी माफिक हो बेसे ही खान करना चाहिये | 
अगर सबेरेशामके भोजनके बीचम या सवेरे ही खानेके टांइमसे 
पहले भूख लगे, तो पेठेका सुरव्या, आमलोंका सुरब्बा ओर गरीकी 
बरफी खानी चाहिये । किसीने कहा हेः ॒ 
शूले हिंग्वशनं शस्तं वमनं रेचनं तथा । 
ग्द्विदलं हितं चान्नं रङ्गजरक्रमो्णम्‌ ॥ 
कृमिशूले कृमिप्रानि भेषजजानि समाहरेत । 
यदि शूलं न गच्छेत धरणीं चालयेत्ततः ॥ | 
शूल-रोगमें हींग खिलानी चाहिये। वमन और विरेचन कराना | 
चाहिये। दो दलवाले मूग, उड़द आदि अन्न न खिलाने चाहिये। 
रक्तजशूलम फस्द खुलवानी चाहिये। कृमिजनित शूलमे कृमिनाशक 
` दवा देनी चाहिये। अगर इन उपायोंसे शूलरोग न आराम हो, तो 
“धरणी नस”को दबाना चाहिये । [ 
OE>SOSS0SSSOSe 


शूलकी सामान्यचिकित्सा । र 
 Geesetsee0ssO0est 
(१) काले तिलोंको, काँजीके साथ, खूब महीन पीसकर एक 
& बडा गोला बना लो। इस गोलेको शूलस्थानपर फेरनेसे सब तर्के 
शूल--खासकर वातजशूल--आराम हो जाते हैं । 
(२ ) मैनफलको काँजीके साथ, सिलपर चन्दनकी तरह, घिसकर 
` और गरम करके नाभिपर लेप करनेसे सब तरहके शूल नाश हो जाते हैं। . े 


क, 








SS 
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( ३) देवदारु, कूट, शतावर, हींग, सेधानोन और चोक--सत्या-- 
नाशी कटेरीकी जड़-इन सबको समान-समान लेकर, काँजी या" 
गन्नेके सिरकेम॑ पीसकर और आगपर जरा गरम करके, पेटपरः 
गाढ़ा-गाढ़ा लेप करनेसे सब तरहके ददे मिट जाते हैं । 


नोट--चोकको संस्कृतमें “हेमच्तीरी” और .बोलचालकी ज्ञबानमें “सत्या-- 
नाशी कटेरीकी जड़?” कहते हैं । ङ 


(४ ) अरण्डकी जड़, बेलक्रो जड़, चीतेकी जड़, सोंठ ओर हाँग--- 
इनको समान-समान लेकर, पानीके साथ महीन पीसकर और आगपर. 
गरम करके, निवाया-निवाया लेप करनेसे सब तरहक शूल मिट जाते हैं। 

( ५) घतूरंके फल ओर कुड़ेकी छाल,--इनकों समान-समान. 
लेकर, काँजी या सिरकेमें पीसकर ओर गरम करके, नाभिपर. 
ओर नाभिक ओर-पास लेप करनेसे घोर शूल आराम दो जाते हैं । 

( ६) पीपर, कुटकी, चिरायता, हरड़ और एलुआ--इन सबको 
समान-समान लेकर पानीके साथ महीन पीसकर ओर आगपर गरम. 
करके, सारे पेटपर, गाढ़ा-गाढ़ा लेप करनेसे सब तरहके शूल नाश 
हो जाते हैं। इस लेपम यह खूबी है कि मलको पतला करता ओर 
दो-तीन दस्त भी लगाता हे । 

(७) एक तोले हाँग ओर एक तोले संधेनोनको पानीके साथ; 
सिंलपर पीस लो । फिर ८ तोले तेल ओर. ३२ तोले गोमूत्र तथा 
'लुगदीको मिलाकर तेल पका लो। इस तेलको नाभिपर_ लगानेसेः 
दुजेय शूल आराम हो जाता है । खासकर वातकफजशूल | - 


( ८) धानकी भूसीके पानीके साथ तिलोंको पीसकर गरम करः 
लो और पोटली बनाकर गरम-गरम रहते सेक करो । इस सेकसे पेटका: 
शूल आराम हो जाता है खासकर वातकफका शूल । 


(६ ) तुम्बुरु, हींग, संधानोन, संचरनोन, बिंड़नोन, जवाखार, 
अजमोद्‌, हरड) बायबिङङ्ग, सोंठ, कालीमिचे, पीपर और पोहकर-- 
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मूल--ये सब बराबर-बराबर लो और इन सबके वज़नका तीसरा 
भाग “निशोथ” लो। फिर इन सबको कूट-पीसकर छान लो । इस 
चूणको फॉककर> ऊपरसे गरम जल पीनेसे सब तरहके शूल, गुस्मोद्र, 
न विबन्ध, आमवात और आनाह रोग नाश हो जाते 
( १०) हरड़, बहेड़ा, आमला और राई--इनको बराबर-बराबर 
लेकर पीस-कूट-छान लो। इसकी मात्रा ६ माशेकी है। एक-एक 
“मात्रा “ता-चराबर घी ओर शाहद”में भिलाकर खानेसे सब तरहके . 
शूल नाश हो जाते हैं । परीक्षित है। 
(११) पिसी हुई हरड़ ६ माशे, घी ६ मारो और गुड़ एक तोले 
मिलाकर खानेसे शूल नाश हो जाता है। | 
(१२) सोंठ, हरड़ ओर काला नमक--तीनोंको तीन-तीन 
मारे लेकर और पत्थरपर पानीके साथ, चन्दनकी तरह, धिसकर एक 
कटोरीमें पोछ लो; फिर उसमें आधी छुटाँक पानी मिलाकर आंगपर्‌. . 
“गरम करो । इसके पीनेसे सब तरहक शूल, दो दस्त होकर, : नाश हो 
जाते हैं । परीक्षित है । 


( १३ ) घनियाँ, हरड, हींग, पोहकरमूल, कालानोन, सेंधानोन और 
कचियानोन- इन सबको पीस-छानकर चूण बना लो । इसमेंसे ६६ मारो 
चूर गरम पानीके साथ खानेसे सब तरहके शूल नाश हो जाते हैं। शूलके . 
सिवा, वायुगोला और अपतन्त्रक चातको भी यह चूर्णे नाश करता है । क्‍ 
. (१४) अम्लबेत २ तोले, सफेद जीरा ४ तोले, कालानोन १ तोले और 
कालीमिचे ८ तोले--इनको पीस-छानकर“बिजोर नीबूके रस” में घोटकर 
चने-समान गोलियाँ बना लो। इन गोलियोंसे शूल-रोग नाश हो जाता है । 

(१५) अजमोद, सेंधानोन, हरड़ और सोंठ-इनको. समान- 


समान लेकर पीस-छान लो | इसमेंसे ६ माशे चर्ण क 
नूर 
खानेसे शूल नाश हो जाता है । SRR 
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( १६) शंख, कालानोन, भुनी हाँग, सोंठ, कालीमिर्च और 
पीपर--सबको .समान-समान लेकर पीस-छान लो । इसमंसे ६माशे 
चूण्‌, गरम पानीक साथ, खानेसे घोर शूल नाश हो जाता है । 

( १७ ) तिल, सोंठ, हरड़ ओर शंखकी भस्म बराबर-वराबर लेकर, 
सबक वज़नसे दूनां “गुड़” ले लो। फिर कूट-पीस और मिलाकर 
एक-एक माशेकी गोलियाँ बना लो। सवेरे ही नित्य, एक गोली खाकर, 
ऊपरसे शीतल जज पीने और दूधका भोजन करनेसे सब तरहके शूल 
नाश हो जात हैं । 

( १८) होंग, सोंठ, कालीमिचं, पीपर, जवाखार, कूट और सेंधा- 
चोन-इनको समान-समान लेकर पीस-छान लो । इस चूणंमेंसे ३ या. 
४ मारो चूण, बिजोरे नीबूके रसके साथ, खानेसे तिल्ली और शूल नष्ट 
हो जात हुँ. । परीक्षित है। 


( १६ ) छोटो हरइ, सोंठ, मिच, पीपर, शुद्ध कुचला, शुद्ध गन्धक, 
`: 'हाँग ओर सधानमक--इन आठोंको समान-समान लेकर कूट-पीसकर 
खरलम डालो ओर पानीके साथ घोटकर छोटे. बेरके समान गोलियाँ 
बना लो । सवेरे ही एक-एक गोली सेवन करनेसे वायुगोला ओर शूल 
नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है । | 

(२० ) त्रिफलेके चूणमें “मिश्रीका चूण” मिलाकर खानेसे सब 
तरहके शूल आराम हो जाते हैं । 

( २१ ) रोगीसे; कम्बल उढ़ाकर, ्राणायाम-क्रिया कराओ ओर 
सत्तंको कडवे तेलमे मिलाकर धूनी दो । इस उपायसे तत्काल शूल 
आराम हो जाता हे | 

(२२) हरड्रोंको “गोमूत्र'में पकाकर सुखा लो ओर पीस-छान 
लो । फिर इसमें बराबरकी “शुद्ध मण्डूर-भर्म” मिला दो । इस चूर्णको 
“गुड़”के साथ खानेसे सब तरहके शूल नाश हो जाते है । 
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अरए्डीकी जड़, कटाई, गोखरू, पुनर्नवा, गोखरूकी जड़, शतावर, 
हंसपदी, खिरेंटी, माषपर्णी, विदारीकन्द, वेलकी जड़, कमलकी नाल, 
चीता, कटेरी, जीवन्ती, ऋषभक,सरपता,कुशा, सहदेवी और देवदार-- 
इन सबको एक-एक तोले लेकर सिलपर पीसकर लुगदी बना लो | 

फिर इन्हाँ दवाओंको चार-चार तोले लेकर जौकुट कर लो और 
सोलह सेर पानीमें काढ़ा बना लो । जब चौथाई पानी रह जाय, उतार- 
कर छान लो । 

_ फिर बिजोरे नीबूका रस चार सेर तैयार करके अलग रखो 

आर गायका घी एक सेर ले आओ | 

अब एक कद़ाहीमं लुगदी, काढ़े, नीवूके रस और घीको मिलाकर 

ha ~ 

आगपर चढ़ा दो ओर मन्दाम्निसे घी पका लो | जब घी-सात्र रह जाय; 
उतारकर छान लो । 

यह्‌ छ परिणाम शूल ओर अन्नद्रव शूलको छोड़कर और सब 
तरहक शूलोंको नाश करता है। जब शूल-रोग किसी दवासे आराम 
न हो, इस घीको रोगीको पिलाओ। इससे अवश्य आराम होगा । 
परीक्षित है । | 


शूल घृत | 
22 वायबिङ्ङ्ग, सेधामोन, जवाखार, पीपर, पीपरामूल, चव्य, चीता, 
साठ, अजवायन ओर पाढ़की जड़-हरेक द्वा. दो-दो तोले लेकर 
सिलपर पीसकर लुगदी बना लो । 
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घी १ सेर, बिजोरे नीबूका रस ४ सेर,सूखी मूली और खट्ट बेरोंका 
काढ़ा ४ संर, अनारका रस ४ सेर और लुगदी-इनको आगपर चढा- 
कर, मन्दार्निसे घी पका लो । घी-मात्र रहनेपर, उतारकर: छान लो | 


इस घीक सेवन करनेसे हृदय शूल, पसलीका शूल, श्वास, खाँसी, 
गुल्म, तिल्ली, सब तरहके शूल और वात-विकार नाश हो जाते हैं । 


शल गजकेशरी बटिका | 


पहले शुद्ध पारा चार तोले ओर शुद्ध गन्धक चार तोले-इनको 
खरल करो; जव कजली हो जाय, इसमे“'लोहभस्म” चार तोले मिला दो । 


सुना सुहागा, झुनी हींग, सोंठ, त्रिकुटा, त्रिफज्ञा, कचूर, दाल“ 
चोनी, इलायची, तेजपात, तालीसपत्र, जायफल्, लौंग, अजवायन; 
जीरा ओर धनियाँ--हरेक एक-एक तोले लेकर कूट-पीस-छान लो । 


इस चूणंको ओर ऊपरके चूणंको खरलमें डालकर “बकरीका 
दूध” दे-देकर खरल करो । जब घुट जाय, चार-चार रत्तीकी गोलियाँ 


बना लो । 


मात्रा-एकसे दो गोली तक । अनुपान-बकरीका दूध या ताज़ा 
पानी । गोली खाकर, ऊपरसे दूध या पानी पीनेसे सब तरहके शूल 
` नारा हो जाते हैं । गोली खाते समय गोलीक दाँत न लगना चाह्वियें । 
ये गोलियाँ खूब आज़मूदा या सुपरीक्तित हँ । 


निम्बुक द्राच | 


कागजी नीबुओंका रस पाच भर, आगपर फुलाया हुआ सुहागा 
२ तोले. और आठ पीली कोड़ियोंकी भस्म-इन सबको एक मज़बूत 
काँच या चीनीके बासनमें भरकर, मजबूतीसे उसका मुह बन्द कर 
दो, ताकि दवाके जानेको साँस न रहे फिर उस बत्तेनको भूसेके 
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ढेर या अनाजके ढरम, आठ दिनों तक, दबाकर रखा रहने दो । आठ 
दिनों बाद निकालकर काममे लाओ । 

इस द्रावकी मात्रा ३ माशेसे १ तोले तक हे। सवेरे-शाम या 
सोजनके बाद, ? मात्रा द्राव एक या दो औन्स पानीमें मिलाकर, काच, 
पत्थर या मिट्टीक बतेनम पीनेसे शूल-रोग, बदहजमी और तिल्ली रोग 
नाश हो जाते हैं । परीत्तित है । 

नोट - अगर यह द्राव जाड़ेमें बनाओ, तो दवाके बतेनकों २१ दिन तक 


भूसे वग्रौरःमें गड़ा रहने दो, क्‍योंकि शीतकाजमें गरमी देरमें पहुँचती है और 
` इसीसे पाक होनेमें देर लगती है । 


शला न्ताक तल | 

अजवायन, धनियाँ, पीपर, बच, सँघानोन और बेरके पत्ते--हरेक 
आठ-आठ तोले लेकर, पानीकै साथ सिलपर पीसकर लुगदी बना लो । 

अरणडकी जड़ पाव भर ओर दशमूलकी दसों चीजें पाव-पाव 
'भर--इनको कुचलकर, एक मन पन्द्रह सेर पानीमें औटाओ; जब 
पोने चौदह सेर पानी रह जाय, उतारकर मल-छान लो | 

आठ सेर जो कुचलकर, चोंसठ सेर पानीम॑ औटाओ; जब सोलह 
सेर पानी रह जाय, उतारकर छान लो । 

अब तिलीका तेल आठ सेर, गायका दूध १६ सेर, अरण्डी ओर 
, देशमूलका काढ़ा, जाका काढ़ा ओर लुगदी-इन सबको मिलाकर 
पकाओ। जव पकते-पकते तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। 
इस तेलकी मालिशसे सब तरहके शूल शान्त हो जाते हैं। बड़ा 
उत्तम तेल है । परीक्षित है । 

वहत्‌ शतावरो मण्डर | 

त्रिफलेके काढ़ेमें शोधा हुआ मंडूर ३२ तोले, दूध ३२ तोले 
आमलोंका रस ३२ तोले और घी १६ तोले-इन सबको मिलाकर 
' अन्दाग्निसे पकाओ । जब पककर गोली-सी बँधने लगे, उसमें जीरा” 
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धनियाँ, नागरमोथा, दालचीनी, तेजपात, इलायची, पीपर और बड़ी 
९३ इन सबका तीन-तीन माशे चूर्ण मिला दो और साफ बर्तनों 
रख दो। | 

इसको भोजनके पहले, भोजनके बीच और भोजनक पहले, भोजनक बीच और अन्तरमें-छे-छे रत्ती 
खानेसे सब तरहके शूल और अम्लपित्त आराम हो जाते हैं । 

साघुद्राद्य चूरो | 
यह चूण सब तरहके शूलोंको निस्सन्देह आराम करता हे । 
| ७५ चाहिये 

हर गृहस्थ ओर वेद्यको तैयार रखना चाहिये । बनानेकी विधि परिणाम 
शूल-चिकित्साक प्रष्ठ ४३४ मै लिखी है । 


शखद्राव | 


आक, थूहर, चीता, इमली, अपामार्ग और अमलताश--इन 
सातोंके खार आध-आध पाव; फूला हुआ सुहागा, जवाखार, सज्जी- 
खार, . कलमीशोरा, समन्दरफेन और कशीश--ये छहों साढ़े छह 
छटाँक तथा संघानमक, संचरनोन, बिड़नोन, समन्दरनोन और 
कचियानोन--ये पाँचों नमक छोःछे छटाँक और दो-दो तोले--इन 
सबको कूट-पीसकर काराजी नीबुओंके दो सेर रसमें मिला दो और आठ 
दिन तक भीगने दो । नवें दिन, मिट्टीके वारूणी यंत्रसे अक्ने चुआ 
लो । फिर उसे मज़बूत काँचकी बोतलोंमें भरकर रख दो। यह बड़ा 
तेज्ञ तेज़ाब है । इसमेंसे ५ से २५ बूंद तक अक्क, छटाँक भर पानीमे 
मिलाकर, काँच या पत्थरके बतेनमे-सवेरेशाम या ज़रूरतके समय 
पीनेसे पेटका शूल, वायु-गोला, तिल्ली ओर बद्हज़मी रोग नाश हो 
जाते हैं। अनेक बारका परीक्षित है। 

सूचना--यह अक्र बहुत तेज़ है । हाथ-पाँव या कपड़ेपर गिरनेसे, गन्धकके 
तेज्ञाबको तरह, उन्हें जला देता है; अतः सावधानीते निकालकर पीना चाहिये } 

नोट --खार बनानेकी तरकीब इसी भागमें देखिये । 
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जरूरी सूचना । 
अगर इन उपायोंसे शूल-रोग नाश न हो, तो गुदामे “नारायण 
तेल” या “प्रसारिणी.तेल”की पिचकारी मारनी चाहिये । बस्ति-विधि 
या गुदामे पिचकारी लगाना ही आखिरी उपाय है ओर इन उपायोंसे 


लाभ भी होता है । नारायण तेल ओर प्रसारिणी तल बनानेकी विधि 
इसी भागक प्रष्ठ २६८ ओर २७३ में लिखी है । 
PENNE 





शूलकी विशेष चिकित्सा । 


0 0 
[नि 


Et 


FIN 


TT 


वातजशूल नाशक चनुसख । 

नोढ- स्नेह“विधि, स्वेद-विधि और दूधके पदाथोंसे वातजशुलकी चिकित्सा 
करनी चाहिये। वातजशलवालेको स्वेदन करना; यानी सेककर पसीने निकालना 
अत्यन्त हिज है । कहा हैः--शल्लाभिपज्ञस्य स्वेद एव सुखात्रहः। शल-रोगीको 
यसीने देना ही सुखदायी है। 

(१) तिल-चाबलकी खिचड़ीके गोले अथवा मेंढक आदिक 
चिकने मांस द्वारा सेक करनेसे वातशूल नाश हो जाता है। 

(२) तिलको पीसकर और बड़ा-सा गोला बनाकर, पेटपर फेरनेसे 
शूल आराम हो जाता है । परीक्षित हे । 

(३) मेनफलको काँजीमे चन्दनकी तरह पीसकर, नाभिपर लेप 
करनेसे शूल-रोग आराम हो जाता है । 

(४) जीवन्तीकी जड़को पीसकर और तेलम मिलाकर लेप 
चरनेसे पसलीका शूल आराम हो जाता हे। 

. (५) बेलपत्र, अरण्डके पत्ते और तिल--इनको काँजीके साथ पीस- _ 

कर, गरम करके और पोटली बनाकर सेकनेसे शूल नाश दो जाता है | 
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(६ )घानकी भूसीके पानोओ साथ यी 
गरम करके पोटली rn | स हक 
रा, क करनेसे पेटका शूल नाशा 
(७ ) इसी भागके प्रष्ठ २००५०१ में लिखे हुए मृत्तिका स्वेद या: 
काप/सास्थि-स्वेदसे भी वात-शूल नाश हो जाता है । 
(८) देवदारु, सफेद बच, कुड़ेकी छाल, सोया, हींग ओर 
संधानोन-इनको समान-समान लेकर, काँजीमै पीसकर और गरम 
करके, पेटपर लेप करनेसे वायु-शूल नाश हो जाता हे। . 
हे (६ ) बेलकी जड़, अरण्डकी जड़, चीतेकी जड़, सोंठ, हींग और 
संधानोन--इनको समान-समान लेकर, पानीके साथ एकत्र पीसकर, 
पेटपर शीतल ही लेप करनेसे वातशूल नाश हो जाता हे । 


( १० ) लवा पक्षीका मांस और कुल्थीका काढ़ा बनाओ । उस 
काढ़ेमे थोड़ा-सा सेंधानोन, सोंठ, मिचे, पीपर, संचरनोन और अनार- 
दानेका रस मिलाकर वायुशूलवालेको पिलाओ। शीघ्र ही आराम होगा। 

द्‌ ( ११ ) खिरेंटी, पुननेवा, अरण्डकी जड़, छोटी कटेरी और बड़ी 
कटरी--इनके काढ़ेमें “हींग और सेंधानोन” डाज्ञकर पीनेसे वातज- 
शूल नष्ट हो जाता हे 

(१२ ) तुम्बरु, हरढ़, हींग, पोहकरमूल, संचरनोन, सेंधानोन 
ओर बिइनोन-इनको समान-समान लेकर महीन पीस-छान लो। 
इस चूणमेसे ६ माशे चूण, गरम पानीके साथ खानेसे वायुशूल, वायु- 
गोला और अपतंत्रक वात नारा हो जाते हैं। 

( १३ ) अजवायन, हींग, सँघानोन, सज्जीखार, जवाखार, संचर- 
नोन और हरड़--इनको समान-समान लेकर पीस-छान लो । इस 
चूणमेसे ६ माशे चूण शराब या माँडके साथ पीनेसे वातशूल नाश 
हो जाता है। परीक्षित हे । [ 
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PIS CRA ona TN a Er जज कस 
( १४) संचरनमक २ तोले, इमली ४ तोले, काला जीरा ८ तोले 
और कालीमिचे १६ तोले-इन सबको “बिजोरे नीबूक रसमें” खरल 
करके सुपारी-समान गोलियाँ बना लो । इन गोलियोँसे वायुशूल नष्ट 
हो जाता हे। परीक्तित है । 


(१५) बिजोरेकी जड़ दो तोलेको पीस-कूटकर छान लो और 
. चीमे मिलाकर पीओ । इससे भी वातशूल नष्ट हो जाता है । 

(१६) “सुश्रुत” भे लिखा हे, वारुणी मदिरा पीनेसे वायु-शूल 
रोगी सुखी होता है। 

( १७) बायबिइङ्ग, सहेजना, कमेला, हरड्‌, निशोथ, अम्लवेत, 
अश्वकणे-शालका भेद और कालानोन,-इनको समान-समान लेकर, 
पीस-छानकर, मदिराके साथ खानेसे वायुशूल नाश हो जाता है। 

( १८) बरियारा, पुननेवा, अरण्डकी जड़, बड़ी कटेरी, छोटी 
कटेरी और गोखरू--इनको कुल दो तोले लेकर काढ़ा बनाओ ओर 


“होंग तथा सँघानोन” मिलाकर पीओ। इस काढ़ेसे वातशूल नाश 
हो जाता है। 


( १६) सोंठ और अरण्डकी जड़--इनको कु दो तोले लेकर 
काढ़ा बनाओ । पीछे “होंग और संचरनमक” मिलाकर पीओ । इससे 
वायुशूल नाश हो जाता है । 

(२०) हींग, थकल, सोंठ, पीपर, संचरनोन, अजवायन, जवा 
खार, हरड़ आर सधानोन-सबको समान-समान लेकर पीस-क्रूट- 
छान लो । इसमेंसे ३ माशे चूण “ताडीके साथ” पीनेसे वातज शूल . 
आराम हो जाता है। 

(२१) हंग, थेकल, सोंठ, पीपर, कालीमिचे, अजवायन, सेधा- 
नोन, संचरनोन और कालानोन--समान-समान लेकर पीस-छान 
लो । फिर बिजोरे नीबूके रसमें खरल करके रख लो । इसमैसे दो या 
तीन मारे चूण खानेसे वायु-शूल शान्त हो जाता है । 
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` (२२) लेके मांस-रसमें हींग, सोंठ, मिच, पीपर, सैंधानोन; 
संचरनोन ओर अनारका रस मिलाकर पीनेसे वायु-शूल तत्काल नाश! 


_ हो जाता है। 
गीट--लवेके मांसका शोरबा तैयार करके, उसमें हींग आदिका चर्ण और 
अनारका रस मिलाकर पीना चाहिये । 
( २३ ) सोंठ, अरण्डकी जड़ और जो,--इनको कुल दो तोलें 
लेकंर काढ़ा बनाओ । काढ़ेम “हींग और संचरनोन” मिलाकर पीओ। ३ 
इस काढ़ेसे वायु-शूल नाश हो जाता है । परीक्षित हे । 


( २४) हींग ओर पोहकरमूलका चूण पीनेसे वात-शूल नाश हो 
जाता है । परीक्षित हे । 


(२४ ) सोंठ, अरण्डकी जड़ ओर इन्द्रजोके काढ़ेमें “हींग ओर 
कालानोन” मिलाकर पीनेसे वायु-शूल नाश हो जाता है । 

(२६ ) हिंगुपत्री, अतीस, त्रिकुटा, बच, कालानोन, हरडू, खिरेटी, 
पुनर्नवा, अरण्डकी जड़, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, गोखरू, हींग ओर 
सैँधा नमक,--इनको समान-समान लेकर पीस-कूटकर छान लो | इस 
चूणमेंसे ३ या ४ माशे चूर गरम पानीके. साथ खानेसे वातशूल 


तत्काल नष्ट हो जाता हे । 

“हिगुपन्नी”को हिन्दीमें भी “हिंगुपन्नी” ही कहते हैं । इसके पत्तोंके गुणा 
और नाम हींगके पत्तोंसे मिलते हैं । इसके गुण हींगके समान हैं । यह गरम 
पाचक, वातनाशक और गोला, बवासीर,बस्तिरोग और विबन्ध आदि नाशक है । 


( २७ ) कर॑जुआ, कालानोन, सोंठ ओर हांग--बराबर-बराबर 
लेकर पीसं-छान लो । इसमेंसे ३ माशे चूणे गरम जलके साथ लेनेसेः 
वायु-शूज़ नष्ट हो जाता है । परीक्षित हे । 
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| पित्तज शूळ नाशक शुसख । 


76 


_ -नोट--पित्तज शूलमें, पहले लिखी हुईं रीतिसे परवलके पत्ते ओर ईखादिका 
रस मिलाकर चमन कराना तथा निशोथ और मिश्रीका जुल्लाब देना अथवा पोछे 
"लिखे हुए नुसख़ोंसे दस्त कराकर पित्त निकाल देना हित है । देखो पृष्ठ १०२-४०३ 

( १) काँसी या चाँदीक बतेनमें शीतल पानी भरकर शूल-स्थान- 
'पर रखने ओर पानीम स्नान करानेसे पित्त-शूल शान्त हो जाता है । 
(२) त्रिफला ओर अमलताशका गूदा दो तोले लेकर काढ़ा 
-चनाओ । फिर उसमें घी ओर चीनी मिलाकर रोगीको पिलाओ । इस 
नुसखसे पित्त-शूल, दाह ओर रक्तपित्त,-ये रोग नाश हो जाते हैं। 
परीक्षित है । 


(( ३ ) सवेरे ही शतावरक स्वरसमें “शहद” मिलाकर पिलानेसे 
'पित्त-शल आराम हो जाता है । परीक्षित है । 

(४) आमलोंका स्वरस “चीनी” मिलाकर चाटनेसे पित्त-शल 
आराम हो जाता हे । 

( ५ ) आमलोंके चूणम॑ “शहद” मिलाकर चाटनेसे पित्तज-शूल 
न्आराम हो जाता हे । परीक्षित है । क्‍ 

(६) शतावर, मुलेठी, बरियारा, कुशाकी जड़ और गोखरू-- 
'कुज्ञ दो तोले लेकर काढ़ा बना लो । इस काढेको शीतल करके, “गुड़; 
चीनी आर शहद” मिलाकर पीनेसे पित्तशल,--दाह और पीड़ा समेत 
आराम हो जाता हे । परीक्षित है 

(७) बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, गोखरू, अरण्डकी जड़; कुरा, 
'कास ओर तालमखाना-इनको कुल दो तोले लेकर, काढ़ा बनाने 
नओर'पीनेसे भयानक पित्तशूल भी आराम हो जाता है। परीक्षित है । 
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(८ ) आमले, विदारीकन्द्‌, त्रायमाण या दाख- इनमंसे किसी 
एकके रसमें “मिश्री” मिलाकर पीनेसे पित्त-शूल तत्काल नाश हो 
जाता है । परीक्षित हे। 

(६ ) हरड़का पिसा-छना ३ माशे चूर्ण “गुड़ ओर घी” मिलाकर 
चाटनेसे पित्तशूल शान्त हो जाता हे । 

की नए पल 5 : 
| कफशूल नाशक नुसख़े । 
नोट--कफशल रोगीको वमन या क्य कराकर लंघन कराने चाहिये । देखो 

पुष्ठ ०३-५०४ । 

(१) पीपर, पीपरामूल, चव्य, चीता और सॉठ-कुल दो तोले 
लेकर काढ़ा बना लो । फिर उसमें संधानोन, संचरनोन, बिड़नोन और 
हींग मिलाकर रोगीको पिलाओ । इस काढ़ेसे कफशूल अवश्य नाश 
हो जाता है। परीक्षित है । 

. (२) पीपर, पीपरामूल, चव्य, चीता, सोंठ, संध।नोन, संचरनोन, 
कालानोन और हींग-इनको पीस-कूटकर चूर्ण बना लो । इसमेंसे दो 
या तीन मांशे चूण गरम पानीके साथ फॉकनेसे कफशूल नाश हो 
जाता है । परीक्षित हे । 


_ नोट-ये दोनों जुसख्ने'पुक ही हैं । इच्छा हो काढ़ा बनाकर पीओ, इच्छा हो 
चण्‌ बनाकर सेवन करो । 

(३) बच, नागरमोथा, चीतेकी जड़की छाल; हरड़ ओर कुटकी-- 
समान-समान लेकर पीस-छान लो । इसमेंसे ३ मारो चूण “गोमूत्रकं 
साथ” खानेसे कफशूल नाश हो जाता है। परीक्षित है । 
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(४) बेलको जड़, अरण्डकी जड़, चीता, सोंठ, सेंधानोन और 
हींग-इनका चूण खानेसे कफशूल शान्त हो जाता है । 

द 8.0098 PLoS ENED 8088 8688/8898%: 


त्रिदोषशूलकी चिकित्सा । 
छ | 


(१ ) शांखभस्म १ मारे, सेधानोन, सोंठ, कालीमिचे. और पीपरका 
चूण चार-चार रत्ती ओर हंग २ रत्ती-इन सबको मिलाकर, गरम 
पानीकै साथ, खानेसे त्रिदोषशूल नाश हो जाता है । कहा हेः-- 


शङ्कचूणं सलवणं सहिंशुव्योषसंयुतम्‌ । ` 
उष्णोदकेन तत्पीतं शूलं इन्तित्रिदोषजम्‌ ॥ 
नोट--यह नुसम़ा शूल नाश करनेमें परमोत्तम और परीक्षित है । 

(२ ) विदारीकन्द्का रस दो तोले, पके अनारका रस दो तोले; 
. सोंठ, कालीमिचे, पीपर ओर सेधेनोनका चूर्ण तीन-तीन रत्ती और 
शहद १। माशे,-इन सबको मिलाकर पीनेसे तीनों दोषोंसे हुआ शूल 
आराम हो जाता है। परीक्षित है । 

नोट--कोई-कोई इस तरह भी सेवन कराते हैं—विदारीकन्दका रस १ तोले, 
पके अनारका रस १ तोले, सोंठ ३ माशे, कालीमिच ३ माशो पोपर ३ माशे और 
शहद ४ माशे-इनको मिलाकर चटाते हैं । इस तरह भी हमने परीक्षा की है । 

( ३ ) सोंठ, मिचे, पीपर, अनारदाना ओर सेंघानोन--इनका चूण 
गरम पानीके साथ पीनेसे त्रिदोषज शूल नाश हो जाता है। 

अथवा एक अनारक रसमें, त्रिकुटा और सँघेनोनका चूर्ण मिला- 
कर पीनेसे त्रिदोषज शूल नाश हो जाता है । परीक्षित है । 

(४) त्रिफलेके चूर्ण और शुद्ध अडूरको मिलाकर रख लो । इस 


चूणंको “ना-बराबर घी और शहद' तदोष 
नाशा हो जाता हे | परीक्षित सक मे मिलाकर चाटनेसे REG 
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र (४) त्रिकुटा १ तोले, निशोथ ? तोले, नागरमोथा १ तोले, 
\E फशा १ तोले, चीता १ तोले, शुद्ध पारा ६ माशे, शुद्ध गन्धक 

क ha 

९ मारी, अश्नक भस्म २ तोले, गोमूत्र द्वारा शुद्ध किया मंडूर २ तोले 
आर बायबिडङ्ग २ तोले तेयार रखो । 

पहले पारे ओर गन्धकको ४६ घण्टे खरल करो। फिर उसी 
खरले त्रिकुटा आदि दवाओंको कूट-पीस-छानकर मिला दो। अन्ते 
त्रिफलेका काढ़ा डाल-डालकर खूब घोटो। घुट जानेपर, एक-एक 
साशेकी गोलियाँ बना लो । 

इन गोलियोंक सवेरे ही उठकर खानेसे त्रिदोष शूल, अम्लपित्त, 
चमन, हृदय-शूल, पसलीका ददं, कोखका शूल, पेड़ूका दद और 
रुदाका शूल नष्ट हो जाता है। 

नोट--यह चुसख़ा हमारा परीक्षित नहीं, पर उत्तम होनेमें शक भी नहीं, 
क्योंकि बन्दका है । पर उसमें १ कर्ष या १ तोलेकी मात्रा लिखी है। हमारी 
सममे वह मात्रा आज-कलके कमज़ोरोंके लिए॒ उचित नहीं है; इशीसे हमने 
छुक-एक तोलेकी जगह पुक-एक माशेकी गोलियाँ लिखी हैं। रोगी और रोगका 
खल देखकर, एक बारमें २।३ गोली तक दी जा सकती हैं । 


42824 788 2246 26224 604८ 852), 
आमशूल नाशक नुसख़े । | 


नोट--आमशूलको चिकित्सा “कफशूलकी चिकित्साकी तर ह”करनी चाहिये। 
इस रोगमें आमको पचानेवाली भर अझिको बढ़ानेवाली दवाएं देनी चाहिये । 


` ( १ ) अजवायन, सँधानोन, हरड ओर सोंठ,इनको बराबर- 
चराबर लेकर पीसं-छान लो । इसमेसे ३ माशे चूण ताज़ा पानीके साथ 
लेनेसे आम पचकर आमशूल नाश होता है । परीक्षित हे | 
(२) हरड़, बहेड़ा, आमला ओर राई-इनको समान-समान 
लेकर पीस-छान लो । इस चूर्णकी मात्रा ३ से ६ सारो तक ह। एक 
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od AIMS क Ce 
` मात्रा चूर्ण “ना-बराबर घी और शहद से मिलाकर खानेसे आमशूल 
आर सब तरहके शूल नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । 

(३) देवदारु, सफेद बच, . कूट, सोया, हींग और सेधानोन- ` 
इनको समान-समान लेकर “नीवूके रस”में पीस लो ऑर गरम करके 
सुह्दाता-सुहाता लेप करो । इससे पेटका दृद जड़से नाश हो जाता हे । 
परीक्षित है। | | 

(४) बेलकी जड़, चीता, अरण्डीको जड़ आर सोंठ-समान- 
समान लेकर पीस-छान लो । इस चूणेको “हींग ओर सेंधेनोन”के साथ . 
खानेसे शूल तत्काल नाश हो जाता है । ड 

( ५) चीता, पीपरामूल, अरण्डकी जड़, सोंठ ओर धनियाँ-- 
इनको कुल २ तोले लेकर काढ़ा बना लो। इस काढ़ेसे आमशूल 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । परीक्षित है। 

` ( ६) अरण्डकी जड़, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, बिजोरेकी जड़, 
पाषाणभेद, गोखरूकी जड़ और बेलकी जड़-इनको कुल दो तोले 
लेकर काढ़ा पकाओ । फिर इस काढ़ेमें “रेडीका तेल, होंग, सेधानोन | 
आर जवाखार” मिलाके रोगीको पिला दो । इससे आमशूल ओर 
परिणाम शूल दोनों ही फौरन नाश हो जाते हैं । परीक्षित है। 

( ७) पेठेके छोटे-छोटे टुकड़े करके धूपमें सुखा लो । सूखे इए 
टुकड़ोंको हाँडीमै भरकर, हाँडीका मुह बन्द कर दो ओर हाँडीको 
आगपर रखकर पकाओ; परन्तु आग ऐसी लगाओ, जिससे टुकड़े 
जल न जायें, किन्तु सख्त अङ्गारोंके जैसे हो जाये । आग शीतल होमे- 
पर उनको निकालकर पीस लो। इसका नाम “कुष्माण्ड चार” दै. । 

बारह रत्ती इस त्तारमें, बारह ही रत्ती सोंठका चूण मिलाकर; 
रोगीको पानीक साथ फेंका दो। इस तारसे असाध्य शूल भी शान्त 
हो जाता है । शूत्तसे निद्दायत घबराये हुए रोगियोंके लिए यह उपाय 


अवश्य करना चाहिये ।. 
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(८) अरण्डकी जड़, सोंठ, कंटकारी, कटेरी, बिजौरा नीबूकी जड़,- 
पाषाणभेद और त्रिकुटेकी जड़े-इनको कुल दो तोलेंः लेकर काढ़ा- 
बना लो । फिर उसमें “जवाखार, हींग, सेंधानोन और रेंडीका तेल” 
मिलाकर पिला दो । इस काढ़ेसे आमशूल, कमरका शूल, लिंगशूलू,. 
हृदय-शूल ओर स्तनशूल आदि रोग नाश हो जाते हैं । 

( ६ ).होंग, धनियाँ, त्रिकुटा, अजवायन, चीता और हरड--इनके 
 चूणमें “जवाखार और. सँधानोन” मिलाकर निवाये पानीके साथः 
. ` खानेसे विष्ठा-शूल, मूत्र-शूल ओर वायु-शूल नष्ट हो जाते हैं। यहः 
चूर्ण पाचक और अभ्निवद्धक है। म 

( १० ) चीता, गठिवन, अरण्डकी जड़, सोंठ और घनियाँ-इनके: 
काढ़ेम “होंग, बिड़नोन और सेंधानोन” मिलाकर पीनेसे शूल, आनाह 
ओर विबन्धरोग नाश हो जाते हैं। . 


। | परिणाम शूल नाशक चुसख । | | 


४४5... क्‍ 
छो पकन छो SSC Ors 
नोट--परिणाम शूल भोजन पचनेके समय होता है । इसमें पहले लंघन). 

फिर वमन ओर विरेचन कराना चाहिये । इन सबकी विधि पृष्ठ ५०१-१०६ 

में देखिये । र 
( १) पीपर, हरड ओर शुद्ध मंडर--इनकों समान-समान लेकर 

आर महीन पीसकर, “शहद और चीनी” में मिलाकर चाटनेसे दारुण: 

परिणाम शूल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। परीक्षित' है । 

नोट--कोई-कोई इसे “घी और शहद” में मिलाकर भी चटाते हैं। 

( २.) सोंठ, पीपर और गुड़को समान-समान लेकर, सिलपर पीस- 
कर, लुगदी बना लो और दूधमें पकाकर सात या इक्कीस दिन तक 


„ खाओ. | इससे कष्टसाध्य परिणाम शूल भी नाश हो जाता है | परीक्षित है।' 
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समान-समान लेकर आगमे भस्म कर लो । इस भस्मको. गरम पानीके 
'साथ खानेसे परिणाम शूल नष्ट हो जाता है है 
(४ ) शंखकी भस्म गरम जलके साथ खानेसे परि 
स परिणाम शा 
` वहो जाता हे । परीक्षित हे । कहा हे | ७ 
शम्बूकमस्म पोतं वा जलेनोष्णेन तत्क्षणात्‌ ।. 
402 पक्किज ।वानिहन्यतच्छूल॑ विष्णुरियाऽसुरान्‌ ॥ 

अकली जलसीपी या शांखकी भस्म गरम जलके साथ पीनेसे 
"परिणाम शूल इस तरह नाश हो जाता है; जिस तरह विष्णुसे 
रात्तसोंका नाश हुआ था । 

( ५ ) अरण्डीकी जड़, बेलकी जड़, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, . 
'बिजारेकी जड़, पाषाणभेद और गोखरूकी जड़-इनको कुल दो 
तोले लेकर काढ़ा पकाओ । काढ़ेमें “हींग, जवाखार, सेंधानोन और 

0 - 
अरणडीका तल” मिलाकर पिला दो । इससे परिणाम शूल ओर अन्य 
स्थानोंका दद्‌ भी शान्त हो जाता है । परीक्षित है । 

( ६ ) जो मनुष्य केवल सत्तृको मटरके यूषक साथ “सात रात 
“तक पीता है, वह बहुत पुराने परिणाम शूलको भी जीत लेता है-- 
“नया तो कोई चीज़ ही नहीं है । द 

(७) खिरेंटी ओर मण्डूर-भस्मको समान-समान लेकर पीस- 
'छान लो । इस चूर्णको “ना-बराबर घी और शहद से मिलाकर चाटनेसे 
भियानक परिणाम शूज् भी आराम हो जाता है । 
। ( ह ) सोंठ, दर ओर शुद्ध मण्ड्ररको बराबर-बराबर लेकर पीस- 
स । इस चूणको “ना-बराबर घी और शहद्‌”में मिलाकर चाटनेसे 
"दा हुआ परिणाम शूल भी आराम हो जाता है। परीक्षित है। 

विडङ्ादि मोद्क । 

बायबिङङ्ग, चावल, सोंठ ।थ 

00 ण्‌) ) कालीमिचे, पीपर, निशोथ, दन्ती 
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और काम २ १ तेकी 
हि क्‍ अ क लेकर महीन पीस-छान 
न गुड़”मे मिलाकर लडडू बना लो। इन 
है की गरम पानीके साथ खानेसे तीनों दोषोंसे पैदा हुआ 
परिणाम शूल भी नष्ट हो जाता है। 
 -शुव्यादि कल्क।. 
. सोठ, तिल-ओर गुड़--इन तीनोंको महीन पीसकर, दूधके साथ | 
सिलपर पीसो । इसके चाटनेसे उम्र परिणाम शूल, तीन दिनमें, नष्ट 
हो. जाता है। न 
पथ्यादि लौह | 
` ` लोह-भस्म, हरङ़, पीपर और सोंठ-इनको .बराबर-बराबर लेकर 
पीस-छान लो । इसको “ना-चराबर घी और शहृद्‌”के साथ चाटनेसे 
परिणाम शूल अवश्य नाश हो जाता है । | 
नारिकेल चार | 
पानी भरे हुए हरे नारियलके पेटमें छेद करके, उसमें अच्छी 
'ततरहसे “सेधानमक” भर दो । पीछे छेद बन्द करके कपड़-मिट्री करो | 
'और धूपमें सुखा लो । सूखनेपर, उसे आरने उपलोंकी आगमें रखकर 
पकाओ ओर नमककी राख कर लो । | 
कपड्-मिट्टी उखाड़कर, नारियलके ,भीतरसे नमक या गूदेको 
निकाल लो । फिर उसमें बराबरका “पीपलोंका चूर्ण” मिलाकर सहीन 
कर लो ओर रख दो । इस च्षारकी मात्रा-६ रत्तीसे एक माशे तक है । 
. 'एक मात्रा खाकर, ऊपरसे ताजा जल पीनेसे वातज, पित्तज, कफज 
आर त्रिदोषज परिणाम शूल आराम हो क्‍ जाते हैं। परीक्षित है। 
कल शस्बुकादि बटिका | [क 
घोंधेकी भस्म, सोंठ, सिचे, पीपर, कालानोंन, सेंधानोन, साँभर- 
नोन; खारीनोन आर, जवाखार--इन सबको. बरावर-बराबर , लेकर, 
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“कदम्ब अथवा सिरसके रस” में घोटकर; एक-एक माशेकी गोलियाँ 
बनाकर छायामें सुखा लो। सवेरे ही या भोजनके समय, एक-एक 
गोली खाने और गरम ज्ञ पीनेसे परिणाम शूल फोरन ही नष्ट दो 
जाता है । परीक्षित हे। 
नोट--घोंघेकी भस्म शंखकी भस्मको कहते हैं । घोंघे छोटे-छोटे लेने चाहिये । 
शूल-गजकेसरी रसः ५ 
 जवाखार, कोड़ीकी भस्म, शुद्ध बच्छनाम विष, संधानोन, सोंठ; 
कालीसिर्च और पीपर-बराबर-बराबर लेकर कूट-पीस लो । फिर 
इस चूको पानोंके रसके साथ ४ घण्टे तक खरल करके, रत्ती-रत्ती 
भरकी गोलियाँ बना लो.। एक-एक गोली खानेसे परिणाम शूल; 
चात-विकार ओर आमशूज नाश हो जाते हैं । परीक्षित हे। 
शल-गजकेसरी बडो | 
बच, सोंठ, जीरा, कालीमिचे, चोता, हाँग, शुद्ध विष ओर दाल- 
चीनी--इनको समान-समान लेकर पीस लो । फिर खरलमं डालकर, 
ऊपरसे भागरेका रस दे-देकर घोटो और चने-समान गोलियाँ बना लो ।. 
इन गोलियोंके खानेसे सब तरहके शल ओर वातरोग नाशा हो जात हें. । 


परीक्षित है 





नाोरिकेलासृत | 
` पके हुए नारियलकी गरीको सिलपर पीस-पीसकर मोटे कपड़ेमे 
होकर गूदा निकालो । यह गूदा १ सेर होना चाहिये । म 
गायका घी १ सेर, कच्चे नारियलका पानी ८ सेर, गायका दूध 
८ सेर, आमज्ञोंका रस १ सेर, चीनी तीन सेर आध पाव ओर सोंठका 
पिसा-छना चूण आध सेर--ये सब तयार रखो । 
सोंठ, कालीमिचे, पीपर, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची ओर 
नागकेशर एक-एक तोले; -आमले, सफेद जीरा, काला जीरा, धनियाँ, 
बंसलोचन.आऔर नागरमोथा डेढृ-डेढ तोले लेकर पीस-कूट-छान लो । 
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सक क तरकुर गूदेको घीमें भून लो । फिर इसमें 
मिल रिय । छ सब रका रस, चीनी ओर सोंठका चूण 
लाकर गे एक साथ पकाओ । जब पककर गाढ़ा हो जाय, उसमें 
सोंठ, कालीमिच -छना चूर्ण मिला दो Fe 
आदिका पिसा-छना चूर्ण मिला दो और फौरन 
उतार लो । शीतल होनेपर, इसमे आध पाव “शहद” मिला दो और 
गी साफ बतनमें रख दो । यह परिणाम शूलकी सबसे अच्छी 
दवा है । मात्रा बलाबल अनुसार । | 
शूलान्तक बरी । 
सोंठका चूण ५ तोले, कालानोन २।। तोले, सुह्दागेकी खील २ 
तोले और सुनी हुईं मुल्तानी हींग ८ माशे,--इन सबको तैयार कर लो। 
है पहले मुल्तानी होंगको गायके घीमें भूज लो। फिर उस हींगको 
सहज नेकी जड़के रसके साथ खरल करो | इसके बाद, उसमें आगपर 
ऊलाया हुआ सुहागा डालकर खरल करो। इसके बाद सोंठका 
पिसा-डना चूणे डालकर खरल करो और रोषे कालानोन 
डालकर खरल करो । जब मसाला घुरते-घुटते गोली बनाने योग्य हो 
जाय, कुल मसालेकी चोवन गोलियाँ बनाकर छायामें सुखा लो। , 
सवेरे-शाम एक-एक गोली गरम जलके साथ नित्य २७ दिन तक 
खानेसे शूल-रोग शान्त हो जाता है । यह गोलियाँ शूल-रोगको फौरन 
आराम करती हैं । नये पुराने दोनों तरहके शूल-रोगोपर ये चलती 
हैं । हर गृहस्थको ऐसी रामबाण और सहजमें बननेवाली दवा पास 
रखनी चाहिये । स्वनामधन्य स्वर्गीय इश्वरचन्द्र विद्यासागर महाशयने 
इन गोलियोंसे अनेक शूल-रोगी आराम किये थे। श्रीयुत सतीशचन्द्र- 
सेन कविरञ्जन राजबेद्य महाशय-लखनौने भी अनेक बार परीक्षा 
करके इन्हें “वेद्य” मुरादाबादम लिखा है । 
धाश्री-लौह । 
आमलोंका पिसा-छना चूणे ३२ तोले, लोहभस्म १६ तोले और 
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मुलेठीको पिसा-छना चूणे ८ तोले-इन तीनों चूर्णाको मिलाकर, 
“ञ्ामलोंके स्त्ररस”की सात भावनायें दो; यानी सात दिन तक लगा- 
तारं आमलोंका रस दे-देकर खरल करो ओर फिर तेज घाममें सुखा 
ज्ञो । सूख जानेपर, फिर पीस लो ओर बोतलमें भरकर रख दो। | 
` इसकी मात्रा ३ माशेकी हे। प्रत्येक मात्रा “ना-बराबर घी ओर 
शहद”में चाटी जाती है। चाटनेका समय--भोजनका आदि, मध्य 
और अन्त है । इस लौहसे परिणाम शूल चष्ट हो जाता ओर उसके 
क्लेश उठाने नहीं पड़ते। भोजनके आदिमं चाटनेसे वात-पित्त नष्ट 
होते, बीचमै चाटनेसे विष्टव्धता और जलन नहीं होती । परीक्षित है । 
नोट--वुन्दमें लिखा है--“अस्र॒ताक्काथेनेतदद्रच्यं भाव्यन्तु सप्ताहम्‌। 
अनुवादकने “अस्रता”का अर्थ “गिल्लोय” किया है । श्रष्॒ता “गिलोय”को भी 
कहते हैं और “आमले”को भी। चूँकि इस नुसख़ेका नास ही “धात्री लोह” 
है । इसलिए अस्रृताका अथे “आमला” ही करना चाहिये। क्योंकि “घात्रीका 
अर्थ भी “आमला” ही है। 
शतावरी मण्ड्र । 
 . शुद्ध मंडूर ३२ तोले, शतावरका स्वरस या रस २२ तोले, दही २२ 
तोले, दूध ३२ तोले और घी १६ तोले-इन सबको मिलाकर, एक बासनमें 
औटाओ । जब तक गाढ़ा या गोलेके माफिक न हो जाय औटाते रहो । 
* जब गोला-सा बँधने लगे उतार लो और किसी बासनमे रख दो । 
भोजनके पहले, भोजनके बीचमै और भोजनके अन्तमे-इसमेंसे 
छ-छ रत्ती खानेसे वातज ओर [पत्तन परिणाम शूल नष्ट हो जाता है.। 
कोई-कोई इस मंडूरसे सभी तरहके शूलोंका नष्ट हो जाना लिखते हैं। 
इसमे शक नहों कि, यह मंडूर शूल-रोगपर प्रसिद्ध है । परीक्षित हे । 
तारा स ड्र शुद्ध । 


बायबिडङ्ग १ तोले, चीता १ तोले, चव्य १ तोले | त्रिफला २ 
तोले, त्रिकुटा ३ तोले, शुद्ध मंडूर ६ तोले, गोमूत्र ३६ तोले और गुड़ 
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bere re सकट. आर मिल 
जज हा को पीस-कूट और मिलाकर मन्दाम्रिसे पकाओ | 
बने लर) उतारकर चिकने बासनमे रख दो | 
ह इस मूरकी मात्रा १ तोलेकी है । भोजनके पहले, भोजनके बीचमें 

आर अन्तमे'खानेसे दारण परिणाम शूल, कामला, पाण्डुरोग, सूजन, 
मन्दामि, बवासीर, म्रहणी-रोग, कृमिरोग और गुल्म-रोग नाश होः 
जाते हैं । इनक सिवा स्थूलता-मोटापन और अस्जपित्त भी नाश हो 
जाते है। परीक्षित हे । ` म 

अपश्य-इस मंडूरकों सेवन करते समय रोगीको सूखे साग, 
विदाही--दाह करनेवाले, खट्ट और चरपरे पदार्थ त्याग देने चाहिये । 

नोट--इसके बनानेकी क्रियामें सत-मेद है। किसीने लिखा है--गोमूत्र 
द्विगुणं द्वा सूत्रादद्विगुणितं गुड्स्‌ | यानी बायबिइङ्ग आदि नौ। दवाएँ नौ तोल, 
अकेला मंडूर नौ तोले, गोमूत्र सबसे दूना--१८ तोले, और गोमूत्रसे दूना-३६ . 
तोले गुड लो। किखीने लिखा है-गोमूत्र द्विगुण दत्वा मूत्रार्दिक गुड़ तथा । 
सबका दूना--३६ तोले गोमूत्र औ। मूत्रसे आधा--१८ तोले गुड़ लो। एक 
महाशयने नो तोले मंडूर,मडूरका दूना १८ तोले मूत्र और मूत्रका. आधा ३ तोले 
गुड़ लिखा है । 

. त्रिफला मण्डूर । 

त्रिफलेके काढ़े या स्वरसमें पकाया हुआ मंडूर गुड़के साथ खानेसे 

परिणाम शूल ओर त्रिदोषज शूल नष्ट हो जाते हैं। 


भीमवटक मण्डर । 
जवाखार, पीपल, सोंठ, चव्य, पीपरामूल और चीता-प्रत्येक 
दवा चार-चार तोले लेकर पीस-क्रूट लो । फिर शुद्ध मंडूर ६४ तोले, 
ऊपरका चूणे'२४ तोले ओर गोमूत्र ७०४ तोले-सबको सिलाकर 
सन्दास्षिसे पकाओ; जब गोली-सी बंधने लगे, उतारकर एक-एक 
तोलेकी' गोलियाँ बना' लो | इन . गोलियोके बलाबल अनुसार भोजनके 
पहले, भोजनके बीच और अन्तमं खानेसे अम्लपित्त, परिणाम शूल 
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और सब तरहके शूल सात दिनमें ही नष्ट हो जाते हैं ! यह “भीमबटक” 
सब योगॉ--जुसखोंका राजा है। इसपर घी, दूध ओर घी-दूध मिला 
जंगली जीवोंका मांसरस या शोरबा खाना चाहिये । 


साउुबद्राद्य चूण | 


समन्दर नोन, सँघानोन, जवाखार, कालानोन, सांभरनोन,चिरिया- 
संचर नोन, दन्ती-जमालगोटेकी जड़, शुद्ध मंड्र-भस्म, निशोथ ओर 
ज़मीकन्द,-इन सबको समान-समान लेकर पीस-कूट-छान लो । फिर 
इस चूर्णकों चूणेसे चोशुने दही, चौशुने गोमूत्र ओर चोशुने गायकं 
दूघके साथ मन्दा्िसे पकाओ । जब पकते-पकते सूख जाय, उतारकर 
फिर पीस-छान लो ओर किसी बासनमें रख दो । 


इस चूणेकी मात्रा डेढ्से तीन माशे तककी है | इसे खाकर ऊपरसे 
गरम जल पीना चाहिये। मात्रा बलाबल अनुसार कम-ज़ियादा भी 
हो सकती है। इस चूणेके पच जानेपर, मांसके पदार्थ घीमें पकाकर 
खाने चाहिये | इसके सेवन करनेसे नाभिशूल, यक्त या कलेजेका 
ददे, गुल्मशूल, प्ज्ीहाशूल, विद्रधि, अष्ठीला, कफवातका शूल, अन्नद्रव 
शूज, अजीणे, अहणी ओर खासकर परिणाम शूल नाश हो जाते 
हैं। कहा है~शूलानामपि सर्वेषामोषधं नास्त्यतः परम्‌ । अथोत्‌ 
शूल-रोगकी इससे उत्तम दवा ओर नहीं है । जो मांसाहारी नहीं हैं, 


डनको मांस खानेकी क़ेद नहीं है। परीक्षित है । 


पिप्पली घत । 


आध पाव छोटी पीपरोंको पानीके साथ सिलपर पीसकर लुगदी 
चता लो । 


आध सेर पीपरोँको कुचलकर आठ सेर पांनीम डालकर ओटाओ 
जब दो सेर पानी रह जाय, मलकर छान लो। 
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` अब गायका घी आध सेर, ऊपरकी लुगदी' और काढ़ेको मिला- 

कर पकाओ । जब घी-मात्र रह जाय, उतारकर घीको छान लो । 

इस घीकी मात्रा ४ माशेसे दो तोले तक है। इस घीमें घीसे 
आधा शहद” मिलाकर खाओ ओर ऊपरसे दूध पीओ । इस घीसे 
अत्यन्त बढ़ा हुआ घोर परिणाम शूल भी आराम हो जाता है। 

अपराजिता कल्क । 

अपराजिताकी जड़को पानीके साथ सिलपर पीस लो । इसको 
घी ओर चीनीमें मिलाकर खाओ और ऊपरसे दूध पीओ। इस 
कल्कसे परिणाम शूल नष्ट हो जाता है । 

मक्तवारि शुटिका । 

निशोथ २ तोले, चीता २ तोले, नागरमोथा २ तोले, हरड़ २ तोले, 
बहेड़ा २ तोले, आमले २ तोले, सोंठ २ तोले, कालीमिचे २ तोले, छोटी 
पीपर २ तोले, पारेकी भस्म-रससिन्दूर १ तोले, शुद्ध गन्धक १ तोले, 
शुद्ध लोह-भस्म ६ तोले और बंगभस्म ४ तोले--तेयार करो | पहले 
निशोथसे पीपर तककी नो दवाओंको कूट-पीसकर कपड़ेस छान लो । 
फिर इस चूर्ण और पारेकी भस्म आदिको मिलाकर खरलम डालो 
आर “त्रिफलेका काढ़ा” डाल-डालकर खरल करो ओर रत्ती-रत्ती 
भरकी गोशियाँ बना लो । 

हर दिन बज्ञाबल अनुसार, गोली खाकर ऊपरसे “भातका माँड” 
यीओ। इन भक्तत्रारि बटिकाओंसे त्रिदोष-जनित परिणाम शूल; 
अम्जपित्त, वमन, ञ्वर, हृदयशूज़॥ पसलीका ददे, पेड्‌का ददे, 
कोखका दर्द, गुदाका ददे, खाँसी, श्वास, कोद, संग्रहणी, यक्त; 
रलीहा, उदररोग और राजयक्ष्मा आदि नाश होते हैं । 

नोट--अगर “रससिन्दूर” न हो, तो शुद्ध पारे और शुद्ध गन्धकको 
निश्चन्द्र कजल्ी डालनेसे भी काम चल सकता है। पारेकी अस्म जहाँ लिखी 
हो, वहाँ “रससिन्दूर” लेना चाहिये । a 
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नारिकेल लवण | ` 

नारियलका पानी और सेंधानोन मिलाकर ओगंपर पकाओ। 
जब पानी जलकर नमक रह जाय, रख लो। इस नमकसे वातज, 
पित्तज, कफज और सन्निपातज परिणाम शूल नाश हो जाता है । 

नोट--नारिकेल चार ओर नारिकेल लवणकी क्रियामें थोड़ा ही फ़क़ है। 
यह सहज है, वह कुछ कठिन है; लेकिन वह ज्ञियादा मशहूर है। जिनसे 
चह न बने, इंसे ही बना लें । यह भी काम देगा ।' 

अआसलक खण्ड | 

पेडेको छीलकर, उसके भीतरके बीजोंके घर ओर बीज निकाल 
दो । फिर उसे पातीमें पका लो। पंक जानेपर, पेठेको निकालकर 
मोटे कपड़ेमे निंचोड़ लो । यह निचोड़ा हुआ - पेठा अढाई सेर अलग 
रख दो | इस पेठेको ६४ तोले घीमें डालकर कढाहीमे भून लो । 

अब आमलोंका रस या स्वरस ३२ तोले,पेठेका रस या स्वरस ६४ तोले 
आर सफेद बूरा ३२तोले सी तेयार कर लो ओर एकमें मिलाकर छान लो । 

पीपर, जीरा, सोंठ ओर कालीमिच हरेक ८ तोले, तालीसपत्र 
४ तोले, धनियाँ ४ तोले, दालचीनी १ तोले, नागकेशर -१ तोले, 
इलायची १ तोले, तेजपात १ तोले और नागरमोथा १ तोले--इन 
सबको कूट-पीसकर छान लो । न ्स 

'बनानेकी विधि--आमले आदिके छने हुए रसमें घीमे भूजा पेठा 
मिलाकर पकाओ । जब पकते-पकते इतना गाढ़ा हो जाय कि, 
क्लछीके लगने लगे, उसमे पीपल आदिका: पिसा-छना चूण मिला 
दो और फौरन उतार लो । जब यह शीतल हो जाय, इसमें ३२ तोले 
शहद? भिला दो ओर साफ चिकने बतेनमें रख दो । 

यह “आमलक खण्ड?! त्रिदोषज,, परिणाम शूल, वमन, . मूच्छो, 
खाँसी, श्वासं, अरुचि, हृदयेशूल; -रक्तपित्तः और पीठके ददंको नष्ट 
करता है । यह उत्तम रसायन है । परीक्षित है। . 
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अन्नद्रव शल नाशक नृसखे । 
Munn stuns 


नोट--भोजनके पचनेपर अथवा भोजन पचते समय अथवा भोजनकी?ः 
अजीण-अवस्थामें जो शूल उठता है, उसे “अन्नद्वव शूल” कहते हैं। जब.तक 
` रोगी चरपरे, खट्टे ओर कड़वे पित्तोंको क्रयके द्वारा नहीं गिराता, तब तक यह 
दर्द शान्त नहीं होता । केवल वमन या क्रय करानेसे ही यह शूल शान्त हो 
जाता है । जब. तक पित्त गिरता रहे, तब तक वमन कानी चाहिये ओर जब तकः 
कफ रिरता रहे; दस्त कराने चाहिये । आमाशय औरं पक्काशयके साफ हो जाने- 
पर, अन्नद्रव-शल अपने-आप शान्त हो जाता है । 

( १ ) उड़दकी दालकी पिट्टीकी बड़ी बनाकर तेलमें पकाओ | फिर . 
उनको “शहद”मं डालकर “घी”के खाथ खाओ । इस उपायसे अन्न 
द्रव शूल आराम हो जाता है । 

( २) आमलोंके चूणमें शुद्ध मण्डर मिलाकर “शहद”क साथ 
चाटनेसे अन्नद्रव शूल आराम हो जाता है। 

(३) मुलेठीके चूणंमे शुद्ध लोह-चूण या मण्डर मिलाकर “शहद 
के साथ चाटनेसे अन्नद्रव शूल आराम हो जाता है । 

(४) दूध सामाँ, कोदों और कॉगनीकी खीर बनाकर ओर बूरा' 
डालकर खानेसे अन्नद्रव शूल मिट जाता है । 

( ५ ) सुने हुए चनोंके बड़े बनाकर खानेसे अन्नद्रव शूल आराम 


हो जाता है । 
( ६) चनोंका सत्तु परवलक यूषकं साथ खानेसे अन्नद्रब शूल 


नाश हो जाता है। 
(७) निराहार रहनेकी दशाम, कबल मटर खाने ओर प्यास: 


लंगनेपर दूंघं पीनेसे अन्नद्रव शूल नारा हो जाता है। | 
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गुड़ मण्डर । 


पुराना गुड़ ४ तोले, आमलोंका चूण ४ तोले ओर शुद्ध मण्डूर- 
भस्मः१२ तोले-इनको “शहद और घी”मै मिलाकर रख लो । इसमेसे 
एक तोले भर दवा भोजनके पहले, भोजनके बीच ओर अन्तमें 
खानेसे महा दारुण अन्नद्रव शूल, एक सालका परिणाम-शूल ओर 
जरत्पित्त--ये आराम हो जाते हैं । 

कलाय चूण शुटिका । 

मटरका चूणे २ तोले और शुद्ध मण्इर-भस्म १ तोले-इनको 
'खरलमे डालकर “ढाकके रस”के साथ खरल करो और तोले-तोले भरकी 
गोलियाँ. बना लो । इन गोलियोंको खाकर, ऊपरसे “माँड” पीनेसे 
अन्नद्रव शूल आराम हो जाता है ।. 


छै तशत जद Te TO nn 
& हृदयःशूल नाशक नुसख़े । छ 
Me YTS 


( १) हिरनके सींगको लोहेकी रेतीसे रितवाकर चूरा कर लो | फिर 
'उसे एक मिट्टीके कुल्हडेमै भरकर, उसपर .ढक्कन रख दो और सारे 
'कुल्हडेपर चार-पाँच तह कपड्-मिट्टी करके धूपमें सुखा लो । फिर उसे 
दस सेर जंगली कण्डोंमे रखकर फूँक दो अथवा हलवाईकी भट्टीमे 
३ घण्टे तक डाल रखो। आगसे निकालकर, कुल्हड़ेमेसे भस्मको 
निकाल लो ओर शीशीमे रख दो । यह बड़ी उत्तम दवा है। इसमेंसे 
'एक माशे भस्म “गायके ३ माशे गरम घी” में मिलाकर खानेसे 
हृदयका शूल फोरन आराम होता है । अनेक बार इससे सब तरहके 
शूल भी आराम होते देखे हैं, पर हृदय और चूतड़के दर्दकीतो यह 
ख़ास दवा हे | परीक्षित हे । 
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(२ ) पोहकरमूलका चूणे““शाहृद”मे मिलाकर खानेसे हृदयका शूल, 
श्वास, खाँसी, राजयक्ष्मा और हिचकी आदि रोग निस्सन्देह नाश हो 


जाते हैं । परीक्षित हे । | 

(३ ) दशमूलके काढ़ेमें जवाखार और सेंधानोन मिलाकर सेवन 
स हृदय-रोग, वायुगोला, शूल, श्वास और खाँसी आदि रोग नारा 
होते हैं । परीक्षित हे । 

(४) अजुन वृक्षकी छालका स्वरस चार सेर ओर गायका घी एक 
सेर्‌ मिलाकर पकाओ । जब घी-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । इस 
घीके पीनेसे हृदय-शूल ओर हृदयके सब रोग नाश हो जात हैँ । 
परीक्षित है। 

नोट--ये चारों नुसस़े अच्छे हैं। इनमें भी हिरनके सींगवाला पहला नुसख़ा 
सर्वोत्तम है । वह कभी फेल नहीं होता | और नुसख़े “हृदय रोग” में लिखेंगे । 


छ को वतन] को] को सति 0 27 0 । सा छ Oe 
है ¢ खुद” 2. ; 
| | वस्तिशूल, कुक्तिशूल, विटशूलादि नाशक नुसख़े । | | 
३5 र १; 
(हण :द777770/0द777:7700 


(१) हींग, कालानोन, हरड़, विरियासंचरनोन, सेंधानोन, 
तुम्बरु और पोहकरमूल समान-समान लेकर पीस-कूट-छान लो। इस | 
चूर्णको “दशमूलके काढ़े या जोके काढ़े”के साथ खानेसे पसलीका 
दर्द, हृदयका ददे, कमरका ददं पीठका दद, तन्द्रा, अपतानक वायुःरोग 
आर गलेका रोग आराम हो जाता दै । 

( २) कालानोन, हींग ओर सोंठ-इनको समान-समान लेकर 
पीस-छान लो । इस चूणंको “जोके काढ़े”के साथ खानेसे हृद्यशूल; 
पसलीका शूल, पीठका शूल, पेटका रोग, हैजा और मल रुकनेका 


रोग ये सब आराम होते हैं । अर Fs 
(३ ) बिजौरे नीबूका रस, घी, हींग औरं संघानोन--इनको एकत #«#& 
डाक, आर गरम करके, सुद्दातासुद्दाता पीनेसे रुका हुआ 
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४४० चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 





मल नीचे जाता और कोखका ददे, पसलीका दद और हृदयका दद 
आराम हो जाता हे। | 
« (४) हींग, कालानोन, पादू, जवाखार, सज्जीखार, - सेंधानोन; 
कालांनोन और विरियासंचरनोन--इनको समान-समान लेकर पीस- 
छान लो। फिर इस चूणेको “लहसनके रस”मे सानकर बड़े बना लो । 
इन बड़ोंके सेबन करनेसे हृदयशल, पसलीका शल, कूखका शल ओर 
दारुण मन्यास्तम्भ-गदेनका रह जाना--ये रोग आराम हो जाते हैं। 

( ५) पाँचौं नमक, समन्द्र-फेन,सुहागा, सज्जी, शंख, सीप ओर 
कोड़ी--इनको एकत्र पीसकर, १ दिन भर “आकके दूध”में खरलः 
करो । फिर लुगदी बनाकर, ऊपरसे आकके पत्त लपेटकर डोरा बाँध 
दो ओर ऊपरसे कपड़-मिट्टी करके सुखा लो । फिर; उसे आरने उपलोंमे 
रखकर फूँक दो । लाल होनेपर आगसे निकाल लो। फिर मिट्टी वगेरः 
हटाकर द्वाको निकाल लो ओर पीस लो । इसमेसे एक-एक रत्ती दवा 


दिनम २३ बार खानेसे पसलीका ददं, सर्दी, कफ, खाँसी ओर श्वास- 
रोग नाश हो जाते हैं | परीक्षित है। म 
५ नोट-श्वाकका दूध न मिन्ञे, तो आकके पत्तोंका स्व॒रप्त काममें लाओ। यह 
नुसख़ा पुरानी खाँसी और श्वासपर भी रामवाण है । क्‍ 








DST पढ्ने योग्य शिक्षाप्रद पुस्तकें । 
स्त्रियोंके हाथोंमें ऐसी पुस्तकें देनी चाहिये, जिनके पढ़नेसे उन्हें पातिनत-धमे;, 
गाहंस्थ-कत्त ज्य-कर्म और सांसारिक कार्यं -च्यवहारकी शिक्षा मिले, जिनके पढ़नेसे 
चे अपनी गृहस्थीको स्त्रगं-सुखमयी कर सकें; दुःख-दारिद्र और कलहको मारकर 
भगा सके । हम नोचे जिन पुस्तकोंके नाम लिखते हैं,वे ऐसी ही हैं । आप लालच 
त्यागकर उनको मंगाइये रौ, अपनी बहिन, बेटी, पुत्रबधू और सहधम्मिणीकेः 
करकमलोमें दीजियेः--सुहागिनी ( रुचित्र ) ३।), द्रौपदी ( सचित्र ) २॥), 
सुनीति ( सचित्र ) ॥|), देवी चौधरानी २), विरागिनी १।), अभागिनी ३); 
सावित्री (उपन्यास) १|।), शेल्लबाला (सचित्र) १),बिछुडी हुईं दुलहन (सचित्र) 
१॥), नवीन!१॥।), अष्ट (सचित्र) ३),रमासुन्दुरी २।), कोहनूर २), रजनी१ ॐ) ॥ 
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उदावत्त-रोग वर्णन । 





उदावत्त के सामान्य लक्षण । 


जिस रोगमे “वायु” का आवत्ते या चक्कर .ऊपरकी ओर जाता है, 
उसे वेद्य “उदावत्त” कहते हैं । ॒ 

नोट यहाँ वायु शब्इसे अधोवायु--शुदाकी हवा समनी चाहिये । तन्दु- 
रूस्तीकी हालतमें, अधोवायु सदा नीचेकी तरफ जाती है । उसकी चालके नीचेकी 
तरफ रहनेसे ही मल-मूत्रादि ठीक निकलते हैं; क्योंकि इन सबको निकालनेवाली 
अधोवायु ही है । जब यह अधोवायु--नीचेकी हवा नीचेकी तरफ न जाकर 
ऊपरकी ओर चढतो है, मल-मूत्रादिको झी अपने साथ उपरही ओर ही ले जातो 
है; उस समय मनुष्यको बड़ी तकलीफ होती है । जिस रोगमें हवा उपरकी तरफ 
चढ्ती है, उसे “उदावत्त” कहते हैं। डल्लनाचायंने अपनो “सुश्च त”की रीकामें 
कहा हैः--“'उद्ध वातविएण्मूत्रादीनां आवर्तो ्रमणं यस्मिन स उदावत्तः। 
चातोत्र अघः प्राप्ती अपानवायुः ।” 


उदावत्त के निदान-कारण । 


' अधोवायु-गुदाकी हवा, पाखाना, पेशाब, जँभाई, आँसू, छींक 
डकार, वमंन--क्रय, वीयं,.भूख, प्यास, श्वास और नींद--इन तेरह 
चेगोंके रोकनेसे “उदावत्त” रोग होता हे। : ॒ 
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५४२ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 





Sinan: 

खुलासा--जो अज्ञानी, शर्म या लाजके मारे, गुदासे निकलती हुई अधो- 
वायुको रोक लेता है; किसी कामे पेसे रहनेके कारण, पाखानेकी हाजत हो नैपर 
पाखाने नहीं जाता, पेशाबकी हाजत होनेपर पेशाब नहीं करता, इन रोककर बैठ? 
रहता या काममें लगा रहता है; जो आती हुई जँभाइयोको रोक लेता है; आँखोंसे 
निकलनेवाले आँसुओंको रोक लेता है; छींक आनेपर छींकता नहीं--उसे नाकमें 
ही रोक लेता है; डकार आनेपर डकारको रोक लेता है; जी मिचलाने या क़य 
झानेपर क़यको भीतर हो रोक लेता है--बाहर नहीं आने देता, खी- प्रसंगके समय 
अधिक आनन्दके लिए, वीर्यको रोक लेतां है, उसे अपने बलले निकलने नहीं 
देता; भूखके समय भूखको और प्यास लगनेपर प्यासको रोक लेता है; थक 
जानेपर लम्बे-लम्त्रे शवासोंको आने नहीं देता और नींद आनेपर नींदको रोकता 
है यानी सोता नहीं--उसे इन वेर्गोके रोकनेसे “उदावत्त” रोग हो जाता है । 
इन तेरह वेगोंके रोकनेसे तेरह तरहके “उदावत्त ” रोग होते हैं । 


यह भी याद रखो कि, वेग दो तरहके होते हैं:--(१) शारीरिक, और (२) 
सानसिक। ऊपर लिखे इए तेरह वेग शारीरिक वेग हैं अर्थात्‌ इनका सम्बन्ध शरीरले 
है । काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इषा-द्व घादि मानसिक वेग हैं। इनका सम्बन्ध 
सनते है । मल-मूजादि शारीरिक वेगोंके रोकनेसे रोग होते हैं, पर काम-क्रोधादि 
मानसिक वेर्गोके रोकनेते शरीर स्त्रस्थ या तन्दुरुस्त रहता है । इसलिये चतुर 
व्यक्तियोंको मानसिक वेग रोकनेकी सदा कोशिश करनी चाहिये, परन्तु शारीरिक 
वेगोंको भूलकर भी न रोकना चाहिये | धन्वन्तरि भगवान्‌ कहते हैं:-- 


अघश्चोद्द च भावानां प्रवृत्तानां स्वभावतः । 
न चेगान्धारयेतपराज्ञो चातादोनां जिजीविषुः ॥ 


जीवनकी इच्छा रखनेवाले बुद्धिमानोंको चाहिये कि, वे स्वभावसे 
ही नीचेकी ओर ओर ऊपरकी ओर प्रवृत्त होनेवाले वातादिके वेगोंको 
न रोके । क्योंकि अधोवायु ओर मल-मूत्रादि नीचेकी तरफ जानेवाले 
ओर छाक, डकार आदि ऊपरके वेगाको सेकनेसे “उदावत्ते-रोग” हो 
जाता है; जो बहुधा आप ही अथवा दूसरा रोग पेदा करके मनुष्यकी 
जिन्दगीका खातमा कर देता हे । न 
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' उदावत्त-रोग वर्णन । ४४३ 
उदावत्त की संख्या । 


अधोवायु आदि तेरह बेगोंके रोकनेसे तेरह प्रकारके उदावत्त-रोग 
होते हैं। इन तेरहके अलावः एक आर चौदहवाँ उदावर्त “अपश्य 
भोजन से भी होता है । 


अपानवायुक उदावत्त के लक्षण] 


“अघोवायु”के रोकनेसे नीचे लिखी हुई शिकायतें होती हैं;-- 

( १ ) गुदाकी हवा रुक जाती है । 

( २ ) पाखाना नहीं होता-टट्टी बन्द हो जाती है । 

( ३.) पेशाब नहों होता यानो बन्द हो जाता हे । 

(४ ) पेट फूल जाता हे । 

( ४ ) अनायास ही थकान-सी होती है । 

( ६) सारे शरीरमें ददे तथा वायुकी और-आर पीड़ाएँ होती हैं | 

नोट-- सुभ त”में-पेरका अफरना शूल चलना, हृदयका रुकना, सिरमें | 
दर्द, रवास, हिचकी, खाँसी, जुकाम, गला रुकना, कफ और पित्तका घोर उद्रेक, 


अपानत्रायु द्वारा मलका रुकना अथवा झु हकी राहसे पाखाना निर्कज्ञना-- ये: 
लक्तण अपान-चायुके उदावत्त के लिखे हैं । 


मल रोकनेके उदावत्त के लक्षण । 


“मल या पाखानेकी हाजत रोकने”से नीचे लिखी हुई शिका 
यते होती हैः _ 

(१) पेटमें गुड़-गुड़ शब्द होता है । 

(२ ) पक्काशयमें शूल या दद होता दै । 

(३) गुदामे कतरनेके जैसा दद होता है। 
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( ४ ) मल नहीं उतरता यानी टट्टी नहीं होती । रः 
(५) खट्टी-खट्टी डकारें आती हैं । 
( ६) कभी-कभी मु हकी राहसे मल निकलता है। 


मूत्र रोकनेके उदावत्त के लक्षण | 


“मूत्रका वेग या पेशाबकी हाजत” रोकनेसे नीचे लिखी हुई 
शिकायतें होती हैं 


(१ ) मूत्राशाय-पेशाबकी थेली और लिङ्गमे दद्‌ होता हे । 

( २) पेशाब तकलीफके साथ होता है। . म 

( ३) सिरमे ददं होता है। 

(४) पीड़ाक॑ मारे शरीर सीधा नहीं. होता-शारीर बेक़ाबू 
महो जाता हे । 

(५) पेड़ मे अफारा होता है अथवा दोनों वंक्षणों या पट्रॉंमे 
खिंचावका-सा दद होता है । 


नोट-“सुश्र त”में लिखा है--तकलीफके साथ थोड़ा-थोड़ा पेशाब आता 
है; लिङ्ग, गुदा, नलो, फोतों ओर नासिमें तेज़ ददं होता है. सिरमें तीब्र वेदना 
“होती है और पेड़, फूल जाता है । इन अज्ञोंमें शलोंसे छेदनेकी-सी पोड़ा होती है। 


जभाइ रोकनेके उदावत्त के लक्षण । 


'“आती हुईं जभाई” रोकनेसे नीचे लिखी हुई शिकायतें होती हैंः-- 
।(( १ ) मन्यास्तम्भ, गलस्तम्भ और शिरोरोग होते हैं । 
(२) आँख, नाक, कान ओर मु हमे तीत्र पीड़ा होती है । 
नोट--“सुश्र त”में लिखा है, जँभाई रोकनेते मन्यास्तस्भ और गल्लस्तम्भ 
होता है; यानी गदेनके पीछेकी 'मन्या? नामकी नस रह जाती है, उससे गर्दैन 
“नहीं घूमती, राला रह जाता है, बादीसे लिरमें घोर दुर्द होता है तथा 
आँख, नाक, कान और सुखमें रोग हो जाते हैं । मतलब यह है कि. “वात-रोग” . 


हो जाते हैं । 
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उदावत्तेरोग वणन। | . २४५ 
` आसू रोकनेके उदावत्तेके लक्षण । 


आनन्द या शोकसे आते हुए आँसू” रोकनेसे नीचे लिखी हुई 
शिकायतें होती हेँ:— 


(१) सिर भारी हो जाता है । 
. (२) नेत्रोंम पीड़ा होती हे । 
(३ ) प्रबज्ञ पीनस-रोग हो जाता है । 


लींक रोकनेके उदावपके लक्षण । 
“आती हुई छींक” रोकनेसे नीचे लिखी हुई शिकायतें हो 
जाती हः-- | 
( १ ) गदेनके पीछेकी “मन्या” नामकी नस रह जाती है। 
(२) शिरसे शूल चलते हैं । आधासीसी हो जाती है । 


(३) अर्दित-चात या लकवा हो जाता है, यानी आधा 
चेहरा टेढ़ा हो जाता है । 


(४) सारी इन्द्रियाँ कमजोर हद जाती हैं । 


'सुश्र॒ त” सँ लिखा है, छींक रोकनेसे सिर, आँख, नाक और कानोंमें 
भारी रोग हो जाते हैं; कंठ शोर सुह भरे हुएं-ले मालूम होते हैं; पीड़ा भी 
होली है और वायुकी आवाज़ या प्रवृत्ति होती है । | 


_ डकार रोकनेके उदावर्तके लक्षण | 


“आती हुई डकारो” के -रोकनेसे नीचे लिखी हुई शिकायतें 
( १) कंठ कौरसे रुका हुआ मालूम होता दै। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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(२) हृदय आर आमाशयमें सुई चुभानेकी-सी पीड़ा होती है! 
(३) पेटम हवा गू जती है । 
(४) मुहसे अस्पष्ट वाक्य निकलते हैं; यानी साफ समके 
आनेवाली बात नहीं निकलती । 


वमन रोकनेके उदावर्तके लक्षण । 


“आती हुईं बमन या क्रय” को. रोक लेनेसे नीचे लिखी हुई 
शिकायतें होती हैंः-- 
( १) शरीरम खुजली, चकत्ते और भई ये उपद्रव होते हैं । 
( २ ) शरीरस दाह या जलन होती है । . 
( ३) भोजनपर अरुचि या अनिच्छा होती हे । 
(४ ) सूजन, कोढ़, पाण्डु, ज्वर, हुल्लास और विसर्प-रोग 


होते हैं । | 


नोट--“सुश त”में लिखा है,. वमनके रोकनेते कोढ़ हो जाता हे तथा 
ब हो जाता है । हुझ्ञासका अर्थे जी मिचलाना या सूखी उबाकियाँ 
आना है। र 


वीयं रोकनेके उदावर्तके लक्षण । 


खली-प्रसङ्गके समय गिरते हुए “बोय” को रोकनेसे नीचे लिखी 
हुई शिकायतें हो जाती हैं: 
(१) पेड़, गुदा ओर फोतोंमे सूजन और पीड़ा होती है । 
(२) पेशाब रुक जाता हे । 
( ३ ) वीयकी पथरी हो जाती है । 
(४ ) वीये जाता है और नाना प्रकारके कष्टसाध्य मून्राघात- 


रोग हो जाते हैं । 
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उदावत्ते-रोग वर्णन । ५४७ 


नोट--आजकलके सोज़ाकोमेंसे एक प्रकारका सोज्ञाक इस उदावत्तसे--वीय- ` 
के उदावत्त से मिलता है । निकलता हुआ वीयं रोकनेसे, मूत्रमार्गमे घाव कर 
देता है। इसलिये पेशाबमें बड़ी जलन होती है और घावसे,मवाद आने लगता 
है। सब तरहके _सोज्ञाक-रोगोंके कारण, लक्षण और चिकित्सा “चिकित्सा- 
'चन्द्रोद्य तीसरे भाग” में देखिये । 


भूख रोकनेके उदावत्त के लक्षण । 


“भूख” रोकने यानी भूख लगनेपर भोजन न करनेसे नीचे लिखी 
हुईं शिकायतें होती हैं: 
( १) तन्द्रा आती हे । 
(२) अङ्ग टूटते हैं । 
(३ ).अरुचि होती हे । 
(४) थकान मालूम होती है । 
(४ ) नज़र कम हो जाती हे । 


प्यास रोकनेके उदावत्तके लक्षण | 
प्यास रोकनेसे नीचे लिखी हुई शिकायतें होती हैँ 

( १) गला और मुह सूखते हैं । 

(२) कानोंसे कम सुनाई देता हे । 

(३ ) हृदय या छातीमै दद होता है। 

श्वास रोकनेके उदावत्त के लक्षण । 


मिहनत करके थके हुए आदमीके “साँस” रोकनेसे नीचे लिखी 
हुई शिकायतें होती हैः: 
( १ ) हृदयमें पीड़ा होती हे । 
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२४८ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 


(२) मोह-मूच्छी या बेहोशी होती है । 
( ३) पेटम गुल्म या गोला पेदा हो जाता हे । 
नींद रोकनेके उदावत्त के लक्षण । ' ` 


“नींद आनेपर न सोनेसे” नीचे सिखी हुईं शिकायतें होती हैँ 
( १ ) जम्हुआई आती हैं। 
( २) अंग टूटते हैं । 
( ३) सिर, शरीर और आँखें भारी हो जाती हैं। 
(४) तन्द्रा या ऊँघ आती हे । 


अपथ्य भोजनके उदावत्त के लक्षण । 


रूखा, कसला, कड़वा और चरपरा भोजन करनेसे “कोठेकी वायु” 


. कुपित हो जाती है। वह कुपित हुईं “वायु”--मल, मूत्र, आँसू , कफ 
` और मेद्‌ बहानेवाली नाड्ियोंकी राह रोककर--मलको सुखा देती हे, 


तब नीचे लिखी हुई पीड़ायें होती हैं: 
( १) हृदय.आर पेटमें बेकली करनेवाला दद होता हे । 
( २) जी मिचलाता हे । | 
` (३) अधोवायु और मल-मूत्र बड़ी तकलीफसे और थोड़े-थोड़े 
उतरते हैं। . 
( ४) श्वास, खाँसी, जुकाम, दाह, मोह, प्यास, ज्वर, वमन, 
हिचकी और सिरमें दर्द आदि वात-विकार होते हैं । 
( ४ ) सनमें श्रम होता हे ओर सुननेम भी श्रम होता है; अर्थात्‌ 
मनमै बहम उठते हैं और कुछ-का-कुछ सुनाई देता हे । 
नोट--कभी तो यह रोग बहुत-से दस्त झा-झाकर बढ़ता है ओर कभी 


: दृस्त, पेशाब और अधोवायु रुककर बढ़ता है । 
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उदावत्ते-रोग वणेन । | ४०६ 


उदावत्त के संत्तित्त निदान ओर लक्षण। 


रूखे, कसैले, कड़े, चरपरे और शीतल पदार्थोके खाने और 
वातादि तेरह बेगोंके रोकनेसे कोठेम॑ रहनेवाला “वायु” अत्यन्त बढ़- 


' कर या कुपित होकर, मूत्र, खून, मेद, कफ ओर विष्ठा बहानेवाली _ 
नाड़ियोंकी राह रोककर “मलको” उध्वेवाही कर देता है यानी उसका | 


रुख ऊपरकी ओर फेर देता है, बस इसीलिये इस रोगको “उदावत्त” 
कहते हैं। इस रोगमें, रोगीके हृदय और पेड़ में घोर वेदना होती है 
तथा मल, मूत्र और अधोवायु बड़े कष्टसे निकलते हैं । 


सब तरहके उदावत्तोमें मुख्य दोष कोनसा है? . 


सब तरहके उदावत्तामें “वायु” मुख्य दै; अथोत्‌ उदावत्तरोगक 


'कारणोंम “बायु” प्रधान कारण है । 


उदावत्त के असाध्य लक्षण । 


अगर उदावर्तरोगमे नीचे लिखे हुए उपद्रव हाँ, तो रोगीको 
असाध्य सममकर इलाज मत करोः : 
( १) अत्यन्त प्यास लगती हो । 
(२) क्रय-परक्रय होती हों । अल 
- (३) रोगीका शरीर क्षीण हो गया हो । 
(४) शूल चलते हों। ` 
` (४) विष्ठाकी वमन होती हाँ।. | 
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उदावत्तेरोगकी चिकित्सामें-- 


का याद रखने योग्य बाते | बी 
SoS ONS 
( १) सब तरहके उदावरत्तोंम वायु मुख्य है। इसलिये अगर 
सभी . तरहके उदावर्ताकी एक ही चिकित्सा करनी हो, तो एसी 
चिकित्सा करनी चाहिये, जिससे “वायुका अनुलोमनं हो”-वायुका 
रुख नीचेकी तरफ हो जाय। जिस क्रियासे वायुका अपनी-अपनी 
राहोंम ठीक संचार हो अथवा वायुका अनुलोमन हो, वही उदावत्तेकी 

“सामान्य चिकित्सा” है। .. 
. चोट-सभी तरहके उदावत्तोंकी एक ही चिकित्सा--“ऊदावत्तोंकी 


gress कः 


. सामान्य चिकित्सा” है । इसी तरह भिन्न-भिन्न प्रकारके उदावर्तोकी जुदी-जुदी 


चिकित्सा--“उदावत्तोकी विशेष चिकित्सा” है । 
( २) अधोवायु रोकनेसे पेदा हुए उदावत्तेमे नीचे लिखी क्रियाएँ 
हितकारी है: 
._- (१) स्नेहपान कराना--घी-तेलादि पिलाना। 
( २ ) स्वेदकम करना--बंफ़ारे वगैर;से पसीने निकालना । 
( ३ ) गुदामे पिचकारी लगाना | 
(४) गुदाम फलवत्ति या बत्ती चढ़ाना। . 
नोट--“सुश्र्‌ त”में स्नेहपान कराकर--घी-तैलादि चिकनी . चीज़ें पिलाकर 
'पसीने दिल्लाना और आस्थापन करना हितकारी लिखा है। 


(३) मल रोकनेसे पेदा हुए उद्ावत्तेमे नीचे लिखी क्रियाएँ 
हितकारी हैः 
( १) दस्तावर अन्न देना । 
(२ ) दस्तावर दवा देना | 


( ३) गुदाम बत्ती चढाना । 
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उदावत्त-रोगकी चिकित्साम याद रखने योग्य बाते। ५५१ 


(४) तेल आदिकी मालिश कराना | 
(४ ) अवगाहन कराना यानी जल व तेलमें बेठाना । 
(६) सेक वरोरः करके पसीने दिलाना। | 
(७) चस्तिकमे करना यानी गुदामे पिचकारी लगाना । 
(४ ) मूत्र-वेग रोकनेसे हुए उदावत्तेमें नीचे लिखा उपाय हितकारी हैः- 
( १ ) इस रोगमें मूत्रक्च्छ ओर पथरीकी चिकित्सा करनी 
चाहिये । 

(४ ) जमाई. रोकनेसे हुए उदावत्तमें नीचे लिखी क्रियाएँ करनी 
चाहियेः— 

( १ ) स्नेहन अथवा स्वेदन क्रिया करनी चाहिये | 
( २ ) वातनाशाक उपाय करने चाहिये । 

( ६) आँसुआँके रोकनेसे हुए उदावत्तेमें नीचे लिखी क्रियाएं 

करनी चाहियेः- ` 
(१ ) अच्छी तरह रोकर आँसू निकाल देने चाहियो।' _ 
(२ ) इसके बाद रोगीको सुखसे -सुलाना चाहिये। | 
(३ ) मनोरञ्जक बातें कहनी चाहिए । 

नोट---“सुथ त”में लिखा है--स्निग्ध या चिकना स्वेदन करके आँसू निकाल 
देने चाहिए । किसी-किसीने लिखा है, रोगीकी खमि तेज़ अजन लगाकर 
आँसू निकाल देने चाहिये और उसे खुश रखना चाहिये । 

(७) छींक रोकनेसे हुए उदावत्तेमें नीचे लिखी क्रियाएं करनी 
चाहियेः-- 
. (१) मिर्च और राई वगेरः तेज चीज़ें सू घनी चाहिये । 

(२) सूरजकी तरफ देखकर छींक लेनी चाहिये । 
(३) नाकमै कपड़े वरीरःकी बत्ती डालकर छींक लेनी 


चाहिये । 
( ४) स्नेहन और स्वेदन कमे भी करने चाहिये । 
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५५२ `  चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातँवाँ भाग । - 


नोट--“सुश्र्‌ त”में तीचण अंजन जने तथां अवपीड नस्य) और प्रधमन 
नस्यसे काम लेनेकी राय दी गई है । .. PI 
(८) डकार रोकनेके उदावत्तमें नीचे लिखी क्रियाएं करनी चाहिये 
( १) चिकनाई मिले हुए पदार्थोका 'धूआँ .पीना चाहिये। 
( देखो प्र० ५५६ ) 
(२) शराबर्म कालानोन और . बिजोरेका रस मिलाकर 
पीना चाहिये । 
(६ ) वमनका वेग रोकनेसे हुए उदावत्तमे नीचे लिखी क्रियाए 
करनी चाहिये ` 
( १) वमन करानी चाहिये । 
( २) लंघन कराने चाहिये | 
'(३) दस्त कराने चाहिये। . : 
( ४) तलकी मालिश करानी चाहिये । 


-- सुभ्र्‌ त”में लिखा हे, इस रोगमें दोषानुसार स्मेहरय-कमै करना 
चाहिये तथा जवाखार ओर नमक मिल्ने तेल वग्रेर;की मालिश करनी चाहिये। 


( १० ) चीयं रोकनेके वेगसे हुए उदावत्तमें नीचे लिखी क्रियाएं 
करनी चाहिये: 
` -- (१ ) प्यारी नारीके साथ संभोग करना-चाहिये | 
( २ ) तेलकी मालिश. करानी चाहिये । Sis 
( ३ ) जलमे अवगाहन करना- चाहिये; यानी गोता मारना 
चाहिये । 
¡ `¦ ( ४) शराब पीनी चाहियें। 
(४ ) सुगकां मांस; शालि. चावल और: दूध खाना चाह्दिये । . 
ॐ ४. ($.)'निरुह वस्ति करुनी चाहियेः। ` | 
. (७) मूत्राशयको शुद्ध करनेवाले दयः गोखरू वरौरः और 
वि गुना: पानी -गलकंर “दृध” औटाना चाहिये | जब 
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उदावत्त-रोगकी चिकित्साम याद रखने योग्य बातें। ५५३ 


पानी जलकर दूध-मात्र रह जाय, उसमे “मिश्री” 
मिलाकर रोगीको पेट भरकर पिलाना चाहिये ओर 
प्यारी खियोंसे रमण कराना चाहिये । 
(११ ) भूख रोकनेके उदावत्त-रोगमं नीचे लिखी हुई क्रियाएं 
करनी चाहियेः-- 
| ` (१) चिकने, गरम, रुचिकारी और मन-चाहे पदार्थ थोड़े 
थोड़े खाने चाहिये; यानी कम खाने चाहिये । 
(२) इत्र और फूल बगेरः खुशबूदार चीजें सूँ घनी चाहिये। 
( १२ ) प्यास रोकनेके उदावत्तेमे नीचे लिखी हुई क्रियाए करी 
चाहियेः— ` 
॒ ( १ ) इस रोगम सभी शीतल क्रियाएँ करनी चाहिये । 
„ (२) कंपूर-मिलां या कमलसे सुवासित किया हुआ पानी 
बारम्बार ओर थोड़ा-थोड़ा पीना चाहिये । 
(३ ) “सुश्रुत? में मन्थ और शीतल यवागू पिलाना भी 
हिंतकर लिखा है। 
( १३ ) थकानमे साँस रोकनेसे हुए उदावत्तमें नीचे लिखी हुई 
` क्रियाएँ करनी चाहिये+-- 
(१ ) मांसरसक साथ. भोजन करनां चाहिये। | 
(२ ) आराम करना चाहिये । 
(१४) नींद्का वेग रोकनेसे हुए उदावत्तमे नीचे लिखी हुई. 
क्रियाएँ करनी चाहिये+-- 
( १) मिश्री:मिला गरम दूध-पीना चाहिये । 
(२) हाथ-परोंको दबवात हुए सुखदायी पलेगपर सोना चाहिये॥ 
(३) मनोरंजक ,क्रिस्से-कह्ानी: सुनतेः हुए इच्छानुसार 
सोना चाहिये | i 2 ie SST! 
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एणानाण्छ्ाणाणालाणामाण काणा 
)) ४ उदावत्तकी विशेष चिकित्सा । 


अधोवायुजनित उदावत्तेकी. चिकित्सा । 

(१) मैनफल, पीपर, कूट, बच ओर सफेद -सरसों बराबर- 
बराबर एक-एक तोले लेकर महीन पीस-छान लो । फिर पाँच तोले 
“गुड़” को पानीमै घोलकर आगपर चढ़ा दो । जब खूब ओट जाय, 
'उसमें थोड़ा-सा दूध और ऊपरका चूर्ण मिला दो और चलाते रहो । 
'जब चाशनीकी गोली बँधने लगे, चूल्हेसें उतार लो ओर छोटी 
'डंगलीके समान बत्तियाँ बना लो। बत्तियोंके सिरे, बालकोंके गिल्ली- 
डंडा खेलनेकी गिल्लीकी तरह, पतले रखो ओर बीचमें कुछ मोटा 
रखो। इस बत्तीको. ज़रा-सा घी या. तेल लगाकर शुदामें घुसानेसे 
अधोवायु और मल रोकनेसे पैदा हुए उदावत्ते आराम हो जाते हैं। 
शाख्रमैँ इस फल्नवर्तिसे अपथ्यजनित एवं और .भी सब तरहके 
उदावत्ते आराम होनेकी बात. लिखी है। पर जिन. उदावत्तोमे मल; 
मूत्र ओर अधोवायु रुक. जाते हैं, उनमें यह बत्ती खास तोरसे ज़ियादा 
काम देती है । इसका नाम “मदनफलादि वत्ति” है । लके 

नोट- बिचारपूर्वक स्नेह, स्त्रेद.और गुदाकी पिचकारीकी क्रिया भी करनी 
. चचाहिये। देखो पृष्ठ ९४३ नोट ने० २ । छः 

सलजनित उदावत्तकी चिकित्सा । 

( २) हींग, शहद ओर संधानोन--इन तीनोंको बराबर-चराबर 

लेकर ओर एकत्र पीसकर “मद्नफलादि वर्तिकी तरह” बत्ती बना 
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उदावत्तेकी विशेष चिकित्सा । ५५५ 


लो। इस बत्तीको घीमें तर करके युदामें घुसानेसे मझ रुकनेका 


उदावत्त नष्ट हो जाता है। 

(३) निशोथ- २ तोले, पीपर ४ तोले, हरीतकी ५ तोले ओर 
गुड़ ११ तोले लेकर रख लो । दवाओंको पीस-छानकर एकमे मिला 
लो । इसकी मात्रा ३ से ६ माशे तक हे। इस चूणके खानेसे मल 
रोकनेका उदावत्त ओर आनाह-रोग नाश हो जाते हैं। 

नोट--इस उदावत्त में दस्तावर दवा, फलवर्ति, तेलकी मालिश, स्वेद-कम 
ओर गुदासे पिचकारी लगाना आदि क्रियाएँ हित हैं। देखो पृष्ठ १४३ नोट नं० ३। 

सूश्रजनित उदावत्तेकी चिकित्सा । 

(४ ) शराबमे कालानोन मिलाकर पीनेसे मूत्रजनित उदावत्त 
जाश हो जाता है। 

( ५) इलायचीको शरावके साथ अथवा दूधक साथ अथवा 
पानीके साथ सेवन करानेसे यह उदावत्त आराम हो जाता दै। 

( ६) ककड़ीके बीज पानीके साथ सिलपर पीसकर, पानीमे 
घोलकर और थोड़ा नमक मिलाकर पीनेसे मूत्रजनित उदावत्त जाता 


रहता हे. । 
(७) बचका चूर्ण खाकर, ऊपरसे जल-मिला दूध पीनेसे मूत्र 


जनित उदावत्त नाश हो जाता हे । 
(८) जवासेका काढा बनाकर पीनेसे मूत्रजनित उदावत्त नष्ट 


हो जाता दै। 
(६ ) अजुन वृक्षको छालका, काडा पीनेसे मूत्रजनित उदावत्त 


नष्ट हो जाता है। 


जाता दै। 
(११) मिश्री; ईखका रस; दूध, दाख और युलेठीका रस पीनेसे 


मूत्रजनित उदावर्त नष्ट दो जाता दै । 
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नोट--अगर इन उपायोंसे लाभ न हो, तो मून्नकृच्छ या पथरी-रोग नाशक 
कोई दवा देनी चाहिये । 


डकारजन्ध उदावक्तकी चिकित्सा । 


( १२ ) गिलोय, विदारीकन्द, असगन्ध, अनन्तमूल, शतावर दों- 
दो साशे और माषपर्णी, जीवन्ती तथा मुलेठी एक-एक साशे लेकर 
महीन पीस लो । इस चूणेको घी या मोससे मिलाकर बत्ती-सी बना लो 
आऔर सिगरेटकी तरह सिलगाकर घुआँ पीओ । इससे डकार रोकनेसे 

हुआ उदावत्त नाश हो जाता हे । 
नोट--यही चिकनाई मिला हुआ भूझाँ पीना है, जिसके सम्त्रन्धमे हम 
पृष्ठ ४९२ नोट नं० ८ में लिख आये हैं । 
( १३) शरणबमे कालानोन ओर बिजोरे नीबूंका रस मिलाकर 
पीना चाहिये । 


छींकजन्ध उदावत्तकी चिकित्सा । 


( १४ ) नकछिकनीके पत्तोंको सुखा-पीसकर ओर नाकसे सू धकर 
छींकें लेनी चाहिये। . 

नोट--इस रोगमें गर्दनपर मालिश कराना, पसीने निकालना और धुँ 
पीना--ये भी हित हैं। ( देखो पृष्ठ १११ नोट नं० ७ )। 


वमनजनित उदावत्त की चिकित्सा । 


(१४ ) जवाखार और सँधानोन बराबर-बराबर लेकर महीन 
पीसो ओर तेलमै मिलाकर मालिश करो । इस उपांयसे अवश्य लाभ 
होता हे । 

(१६) एक भाग दूध और चार भाग जल मिलाक़र ओटाओ । 
. जब पानी जलकर दूघ-मात्र रह जाय, प्रसन्नता-पूबक पीलो । 


. ५नोट--इस रोगमें वमन, लद्न, विरेचन और , तेलकी मालिश भी हितकारी ` 
हैं। देखो पष्ठ १२२ नोट नं० ३। | 





Ce] 
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वीयजनित उदावत्तंकीः चिकित्सा । 

( १७ ) पंच ठुणमूलको सिलपर पानीके साथ पीसकर एक भाग 
दूध और चार भाग पानीमँ. मिलाकर ओटाओ | जब दूध-सात्र रह्‌ 
जाय, छानकर और मिश्री मिलाकर पीलो । इससे वीयेजनित उदावत्त 
साश हो जाता हे । | 

नोट--इस रोगमें तेलकी मालिश, रोता मारकर .नहाना, शराब पीना, 
खुरोका मांस खाना, निरुह, वस्ति और मैथुन--ये भी हित हैं। देखो पुष्ठ «१२ 
नोट नं० १०। 

रूच्ादि आपथ्य पदाथजनित उदावक्त | 

( १८) हींग, शहद ओर संधानोन-एकत्र पीसकर बत्ती बना 
लो और फिर बत्तीको घीम तर करके गुदामे घुसा लो । इससे दस्त 
होकर उदावत्ते न हो जाता है। | © मस 

नोट--एष्ठ ४१४ के नं५ १ में' लिखी हुई “मदनफल्ञादि बत्ती” भी इस 
रोगमें काम देती है । 

| तिन न्या न नान॥ सा ज्यान्॥[| 

उदाबत्ते-रोग नाशक नुसख़े। . - गा 
॥5-॥58॥55॥॥55॥॥5॥5॥॥53॥3॥55॥॥5/| 
नाराच चूण । 

_ निशोथ १ तोले, पीपर २तोले और मिश्री चार तोले-इनको 

प्रीस-छानकर रख लो । इसमेसे ६ माशे चूण “शहद” से मिलाकर, . 

भोजनके पहले, खानेसे मल निकलकर उदावत्ते नाश होता ओर दिल 

खुश हो जाता है । परीक्षित है। 


नोट- यह चूणे उस उदावत्त में अच्छा काम देता हे, जिसमें मन्न सूखकर - 
कड़ा हो जाता है। यह चूणे धनिकों और राजाओंके योग्य है। कोइई-कोड 
` निशोथ और पीपर एक-एक तोले और चीनी ४ तोले लेते हैं । हस ऊपरकी 


विधिसे बनाते हैं । ( लॉ 
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गुडाद्क । 

सोंठ, कालीमिचै, पीपर, पीपरामूल, निशोथ, दन्ती-जमाल- _ 
गोटेकी जड़ और चीतेकी जड़की छाल-ये सब बराबर-बराबर एकः 

एक तोले लेकर पीस-कूटकर छान लो। फिर सब चूणक वञ्चनक `. 
बराबर--सात तोले-गुड़ चूण में मिलाकर रख दो। इस चूणकी 

मात्रा ६ मरेकी हैः। सवेरे ही एक मात्रा खाकर, ऊपरसे पानी पीनेसे 

` चल और अभ्निकी वृद्धि होती है और उदावत्ते, गोला, तिल्ली, सूजन. . 

आर पाए्डु-रोग आराम हो जाते है। परीक्षित हे । 
नोट-_अगर चूर्णंको गुड़में न मिलादें, तो एक सान्ना चूर्ण बराबरके गुड्स 
. समयपर मिलाकर खा सकते हैं। अगर रोगका जोर हो और रोगी बलवान हो 


तो ६ माशे चूणे ६ मागे गुइमे मिलाकर खाया जा सकता है। गुड़ मिलाकर 
इसकी मात्रा ६ माशेसे एक तोले तक है। साधारण लोग ६ साशे ही सेवन कर । 


शुष्क सूलाद्य चूत । 
सूखी मूली, अद्रख, पुननेवा, लघु या बृहत्‌ पंचमूल ओर अमल-” 
ताशका गूदा-इनको तीन-तीन छटाँक लेकर जोकुट कर लो ओर 
आठ सेर पानीमें डालकर काढा पकाओ । जब दो सेर पानी रह जाय, 
उतारकर मल-छान लो । 
फिर इस काढेमें आध सेर घी मिलाकर मन्दाभ्निसे पकाओ; जब 
काढ़ा जलकर घी-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो ओर रख दो। 
इसमेसे एक तोला घी रोज खाकर, ऊपरसे मिश्री-मिला गरम दूध्‌ 
पीनेसे उदावत्त-रोग फौरन नाश हो जाता है। परीक्षित हे । ल्‍ 


स्थिराद्य घृत । | 
लघु पंचमूल, पुनन॑वा, अमलताशका गूदा, दुगेन्ध करंज ओर 
करंज आठ-आठ तोले लेकर जौकुट कर लो। फिर इनको ३२ सेर 


पानीमें डालकर काढ़ा पका लो । जब ८ सेर पानी रेह जाय, उतारंकर 
मल-छान लो। 
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इस काढ़में दो सेर गायका घी मिलाकर मन्दाभिसे पका | जव . 


घीसात्र रह जाय, उतारकर छान लो । इसमेंसे एक तोले घी पीकर, 

ऊपरसे मिश्री-मिला गरम दूध पीनेसे उदावत्तरोग आराम हो जाता- 

र है । यह घी वायुकी वृद्धि दूर करनेम एक ही है। परीक्षित हे। | 
हः बृहत्‌ इच्छाभेदी रस । 

- शुद्ध पारा १ तोले, शुद्ध गन्धक १ तोले, शुद्ध सुहागा १ तोले,. 


कालीमिचे १ तोले, निशोथ १ तोले, अतीस २ तोले और शुद्ध जमाल-. . 


गोटेके बीज ६ तोले--सबको तैयार रक्खो । 

पहले पारे ओर गन्धकको ६ घण्टे तक खरल करो । जब चमक न: 
रदे, उसमें सुद्दागा प्रश्नति सब दवाओंको पीस-छानकर मिला दो और- 
“मदारक पत्तोंका स्त्रस” डाल-डालकर खरल करो। अन्तमें हल्की: 
आगपर गरम करक रत्ती-रत्ती भरकी गोलियाँ बना लो । 
„_. इसमेसे एक गोली निगलाकर शीतल जल पिला दो । इससे दस्त - 
होंगे । जब दस्त बन्द करने हों, गरम जल पिज्ञा दो। गरम जल पीते- 
ही दस्त बन्द हो जायेगे । इसपर दही और भात खाना पथ्य हे | 


त्रिवृत्त बटिका। “=. 


निशोथ १ तोले और इरड़ १ तोले लेकर महीन पीस-छान लो) 


फिर इस चूर्णंको खरलमे डालकर ऊपरसे 'सेंहुड़का दूध डालकर: 
खरल करो: और चने-समान गोलियाँ बना लो। इसमेंसे एक गोली. ` 
सवेरे ही खाकर, ऊपरसे गरम दूध या गरम जल पीनेसे. आचाह- - 
रोग-दस्त न होना और उदावत्तं-रोग नष्ट हो जाते हैं । 
® « तेल विरेचन. ॐ 
डेढ़ पाव गरम दूधमे तीन या चार तोले “रडीका साफ तेल” [ 
मिलाकर, सवेरे. ही, पीनेसे दस्त होकर आनाह पटका अफारा ओर 
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उदावत्ते-रोग नष्ट हो जाते हैं। दस्तकी रुकावटमे इस जुलाबसे बड़ा 
ललाम होता है । यहः जुलाब औरत-मद सबके लिए सुफ्ीद हे । 
 नोट-भ्गर किंसीका कोठा बहुत ही क्र र या कड़ा हो, किसी दवासे दस्त न 
होते हों, तो रेंडीके तेलमे दस बुँद तारपीनका तेल भी मिला दो ओर दूघमे 
मिलाकर पिला दो । दस्त होंगे ही होंगे । बालकोंको एक या दो बू द दे सकते हो। 


oe ne 


$ कछ 
९.० 
६३ २७ ER २७७७७७०७००७०७७० १० ७ त ०००० ६.3 


( १) जवाखार, हींग, चीता आर अम्लवेत समान-समान लेकर . 


'पीस-छान लो । इस चूणेकी मात्रा ३ से ६ माशे तक है। इसकी एक 

मात्रा खाकर गरम जल पीनेसे मशका भेदन होता है; यानी सूखा हुआ. 

मल फूट-फूटकर निकल जाता है । लाख रुपयेका नुसखा-हे.। परीक्षित हे | 

(२) करंजकी छाल, करंजका फल, करंजकी जड़, बाँबीकी मिट्टी 

और राई--इनको गोमूत्रम पीसकर ओर जरा गरम करके पेटपर 
लेप करनेसे उदावत्त नाश हो जाता है। परीक्षित है । 





= 


[ त 


(३ ) हरड, मरोड़फली, जवाखार ओर निशोथ--इनको समान- 
समान लेकर महीन पीस-छान लो । इसकी मात्रा ३ से ६ मारो तक 
है । एक-एक मात्रा चूण “घी” में मिलाकर चाटने या पीनेसे वायु- 
गोला और आनाह सहित उदावत्त नाश हो जाता है। परीक्षित है। 


(४) हरड, निशोथ, जवाखार और पीलू--समान-समान लेकर 
पीस-छात्तः लो । इसमेंसे ३ या ६ मारो चूर्णं “घी” में मिलाकर चटानेसे 
उदावत्तै-रोग फौरन आराम हो जाता है । परीक्षित है। 


(४ ) शंख-भस्म “गुड़” में मिलाकर खानेसे उदावत्ते-रोग नष्ट दो 
जाता हैं” :' 5. 


>> 2 रे 
| ५ के =. «च 
हि कता ‘Ie 


_ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


उदावत्त-रोग नाशक नुसख्रे। . | ५६१ 


(६) मादा, हींग, सोंठ, गुड़ और सुना हुआ सुद्दागा-इनके 
सेवन करनेसे उदावत्त नाश हो जाता है। वास्तवमै ये सब चीज़ें उदा- 
चत्तमे रामबाणका काम करती हैं। दांग आदिका चूर्ण खाकर माठा 
पीना चाहिये अथवा इनको माठेमें मिलाकर पीना चाहिये । कहा है-- 

उन्मीलिनी उदावत्ते सतक्रं हिंगुनागरम । 
सशुडं टकणं अष्टं सशुड शंखभस्मकम्‌ ॥ 
- उदावत्ते-रोगमें उन्मीलिनी चिकित्सा करनी चाहिये। माठा, 
हींग, साठ; गुड़ ओर आगपर' फुज्ञाया हुआ सुहागा सेवन करना 
चाहिये अथवा गुड़म मिलाकर शंखकी भस्म खानी चाहिये । 





देखिये ! अवश्य देखिये !! देखने ही योग्य हे !!! 


| कान्यवाटिका। | 

यथा नाम तथा गुण है । सचमुच ही यह कविताओंकी बग्रीचो है। इसमें 
लरह-तरहके फूलोंकी क्यारियाँ खिली हुईं हैं। प्रत्येक काब्य-म्रेमीके विचरण 
करने योग्य वाटिका है । इस पुस्तकके छे खण्ड किये गये हैं ्ौर उनमें इस 
तरह कविताएं हैं:— 

( १ ) प्रथम खण्ड--ईंश स्तुति और मातृभूमि वन्दना विषयक कविताएं । 
( २ ) द्वितीय खण्ड- इतिहास विशयक कविताएं । 
(३ ) तृतीय खण्ड-आङृतिक शोभा दवं इर्य विषयक कविताएं । 
* ` (४) चतुथं खण्ड- शिक्षा एवं उपदेश विषयक कविताएं । 
` `( ₹ ) पंचम खण्ड--अन्योक्षियाँ एवं समस्या पूर्तियाँ । क्‍ 
`. „ (६ ) षष्ठ खण्ड--भारतीयोंका यातत नाद एवं उनकी शोचनीय दशा 
विषयक ।. Rr, 
इस तरह छै खण्डोंमें प्राचीन और अधुनिक कवियोंकी कविताएं लिखी 
गईं हैं और सबसे बढी बात यह की गई है कि, जा-बजा रंगीन और सादे चित्र 
देकर शोभा दुरुनी क्र दी गई. है। हर विद्या-प्रेमीके देखने योग्य चीज़ है। दाम 
. ३), सजिइदका ३॥) 

हु on 
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श्रानाह-रोग वर्णन । ह 
0900 कक 
सामान्य लक्षण । 


जिस रोगमे आम या मज्ञ क्रमसे जमा होकर, दूषित वायुसे सूख 
जाते और अपनी राहसे नहों निकलते, उसे “आनाह” कहते हैं । 


` ` नोट--इस रोगमें आराम या मल सूख जाता है और गुदासे नहीं निकलता . - 


इसलिये पेट फूल जाता है। अगर यह रोग आम यानी भोज़नके कच्चे रससे 
होता है, तो आमाशयमें दृद होता, हृदय जकइ जाता ओर शरीर भारी हो जाता: 
है । अगर यह रोगा पक्काशयसे अथवा मल्नके जमा हो जानेसे होता है, तो श्वास 
बेहोशी आर विष्टाकी क्रय होती हैं । म त 


आमक आनाहके लक्षण । 


अगर आम या आहारके कच्चे रससे ' आनाह” होता है; तो 


प्यास, जुकाम, सिरम जलन, आमाशयमें रूल, शरीरमें भारीपन; 


हृदयका जकड़ना ओर डकारे न आना ये लक्षण होते हँ | 


मलक आनाहके लक्षण । 


अगर मल | 4 


कमर हें पे हैं, ददे 
5 रीर पीठ रह आती ६, दृस्त आर पेशाब रुक जाते हैं, ददे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आनाह-चिकित्सामे याद रखने योग्य बातें | 


pr ५६३ 


चलता दै, बेहोशी होती है, विष्ठा-मिली हुई वमन होंती है तथा " 
अलसक, अफारा और वायुका विघात आदि लक्षण होते हैं। 

02202 AE DD FATT TT 
$ श्रानाह-चिकित्सामे याद रखने योग्य बातें । ६9 
कक कक कक क कक कक क क कक क कक क क 

( १ ) उदावत्तं ओर आनाह-रोगी अगर विष्ठाकी क्य करते हों, 

तो आप उनका इलाज हाथम न लो, क्योंकि ऐसे रोगी आराम नहीं होते । 

( २) आनाइ-रोगमें दोपन-पाचन ओषधियाँ ओर वस्तिकम यानी 

गुदासँ पिचकारी देना हित है। इस रोगम भी, उदावत्तेकी तरह, . 

वायुको अनुज्ञोमन करनेवाली दवाएं, गुदामे त्तो चढ़ाना और वात 

शान्तिकारकं आहार देना पथ्य है । 
उदावत्त-चिकित्सामे लिखे हुए नाराच चूण, गुड़ाष्टक, शुष्क मूलाद्य . 
घृत और स्थिराद्य घृत प्रश्वति “आनाह-रोग” में भी देने चाहिये। - 


ET ४ क#ए ए॥॥ए | 
ड आनाह-नाशक नुसखे । ड 
npg unrninn 


Ei 


च्रिदृतादि चूण । 


ई निशोय २ तोले; पीपर ४ तोले और हरड ५ तोले-इनको पीस- 
कूटकर छान लो । फिर सबकी बराबर--११ तोले--गुड़ मिलाकर ओर 
खूब मसलकर तीन-तीन माशेकी गोलियाँ बना लो । इसमेसे एक-दो गोली 
खानेसे आनाइ-रोग शान्त हो जाता है। परीक्षित है । [ 


४ 
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५६४. चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 
वि 00 0 


हिंग्वादि चूर्ण । 

हींग, बच, बिड़नोन, सोंठ, जीरा, हरड़, पोहकरमूल और कूट 

४ इनको क्रमसे एक-एक भाग बढ़ाकर ले लो ओर महीन पीस-छानकर 
रख लो । इसकी मात्रा डेढ़ माशेसे ४ माशे तक हे। इस चूणेसे आनाह, 
गोला, पेटके रोग और विशुचिका-रोग नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है। 
नोट--हीग १ तोले, बच २ तोले, बिडनोन ३ तोले, सोंड ४ सोले, ज्ञीरा 

३ तोले, हरड ६ तोले, पोहकरमूल ७ तोले आर कूर ८ तोले--इस तरह 


दचाए लेनी चाहिये । 
` बचाद्य चूणे। 

“ बच, हरीतकी; चीतेकी जड़की छाल, जवाखार, पीपर, अतीस और 
कूट-इन साताको समान-संमान लेकर पीस-छान लो । इसकी मात्रा 
श। मारोसे ३ माशो तक है। इस चूणंसे आनाह-रोग और मूढ़वात: 
निस्सन्देह नाश हो जाते हैं। परीक्षित है । 
` नोट--यह चूण खाकर “निवाया जल” पीना चाहिये । चूर्ण पचनेपर 

. सांसरसके साथ भात खाना चाहिये। | 
त्रिवृत्ताद्य वटिका | 
निशोथ १ तोले, हरड़ १ तोले ओर पीपर १ तोले--इनको पीस- 
छानकर ““थूहरक दूध'मे पीस लो ओर चने-समान गोलियाँ बना लो.। . 
इन गोलियोंको सवेरे ही “गोमूत्र” के साथ खानेसे आनाह और 
उदावत्ते नष्ट हो जाते हैं। परीत्तित है। 


फल वत्ति | 
मेनफल, पीपर, कूट, बच और सफेद सरसों-इनको समान-समान 
लेकर महीन पीस लो | फिर इस चूर्णको- “गुड़ और दूध” के साथ . 
सिलपर पीसकर छोटी .उँगलीके समान बत्तियाँ बना लो अथवा इस 
मसालेको कपढ़ेके .टुकड़ेपर लपेटकर बत्ती बना लो । बत्ती ऐसी कड़ी 
बनानी चाहिये, जो बिना मुड़े' गुदामे घुस सके । इस बत्तीको गुदामे 
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आनाह-नाशक नुसख्ने । ५६% 


MME 0000 0 0 0 
घुसानेसे आनाह-रोग-दस्त न होनेसे पेट फूलना, कूखका ददे, 
गुदाका ददे ओर उदावत्ते-रोग आराम हो जाते हैं। परीक्षित है । 
रामठाद्य वत्ति । डर 

हींग, घरका धुआँसा, विरियासंचरनोन, सोंठ, गोलमिचे, पीपर : 
ओर गुड़--सबको समान-समान लेकर पीस लो और “गोमूत्रश्मे | 
मिलाकर आगपर पकाओ; जब पकते-पकते मसाला गाढ़ा हो जाय, 
उतारकर अगूठेके समान बत्ती बना लो। इन बत्तियाँको गुदामे 
चढानेसे आनाह और शूल-रोग नाश हो जाते हैं । 

नोट--अगर बत्ती शुदामें न घुसे तो उसे घीसे तर कर लो। फिर वह शीघ्र . 
ही गुदास घुस जायगी । म 
आर त्रिकुटाद्य वत्ति। ` 

सोंठ, गोलमिचे, पीपर, सेघानोन, सफेद सरसों, घरका धुआँसा; 
मैनफल और कूट-इन सबको कूट-पीसकर छान लो । फिर इस चूणको 
“शहद्‌ या गुड”मै मिलाकर आगपर पका लो। जब मसाला. बत्ती 
बनाने योग्य गाढ़ा हो जाय, अँगूठेसमान बत्तियाँ बना लो। इनको | 
घीमै तर करके, गुदामे चढ़ानेसे आनाह, उदावत्त, गुल्म-रोग ओर 
उद्र-रोग नाश हो जाते हैं । 
`. नोट--गुड़में “पानी” मिलाकर आगपर पकाओ और जब वह गाढ़ा होनेः 
_ पर रावे. उसमें दवाओंका चूण डाल दो और. चलाते रहो । जब. मसाला गोली 
बनाने क्ञायक़ हो जाय, उतारकर बत्तियाँ बना लो । पानी मिलानेकी बात इस 
लिये लिखी है कि, गुड़ पतला हो जाय और उसमें दवाओंका चूणे मिख जाय ॥ 


द्विुत्तरा हिंग्वाद्य चूणे। | 
हींग १ तोले, बच ३ तोले, कूट ५ तोले, सज्जीखार ७ तोले- ओर 
बायबिडज्ञ ६ तोला, इनको पीस-छान लो । इस चूणंकी मात्रा २ माशेसे 
४ माशे तक है । अनुपान--निवाया जल हे.। इससे आनाह, हृद्य 
रोग, उध्बेवात, वायु-गोला और विशूचिका-रोग नाश हो जाते हैं। . 
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गुल ले मर 
गुल्म-रोग वर्णन । 
— eB — 
गुल्म किसे कहते हैं ? | 
“गुल्म शब्द संस्कृत है । हिन्दीमें गुल्मका अर्थ गोला या गोली 
है । हृदय ओर नाभिके दरम्यान, वातादि दोषोंसे, एक गोल गाँठ-सी 
हो जाती है, उसे ही “गुल्म” कहते हैं । की 
गुल्मके निदान-कारणः। 


संक्षपम, गुल्म-रोगके सन्निकृष्ट कारण “मिथ्या आहार ओर 
“मिथ्या विहार” हैं । विप्रक्नृष्टे कारण “दुर्षित वात, 'पित्त, कफ और 
` संघिर” हैं। | 

अब यों समभिये कि, भोजन-पर-भोजन करने, संयोग-विरुद्ध 
भोजन करने, समय-बे-समय खाने प्रशति मिथ्या आहारों और 
“ जबदस्तके साथ लड़ने प्रश्नंति मिथ्या विंहारोंसे वात, पित्त, कफ और 
'खून ये अत्यन्त दूषित या कुंपित हो जाते हैं। कुपित हुए वात आदि 
` दोष कोठेमें-हृद्यसे मूत्राशय तंकके भागमें--गाँठके समान या 
गोलीके समान: गुल्म” पेदा करते हैं। 
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गुल्म-रोग वणन । ५६७ 





` गुल्मके पाच भेद । 
गुल्म पाँच तरहका होता हैः-- 
( १) बातसे, (२) पित्तसे, . 
_ (३) कफसे, (४ ) त्रिदोषसे, 
(५) रुधिर से ` 


“भावप्रकाश”सें लिखा है” ` 
स व्यस्तेजीयते दोषैः समस्तैरपि चोच्छितैः । 
'पुरुपाणां तथा ख्रीणां रङ्गजं चोपजायते ॥ 
शुल्म-रोग पुरुषोंके और ख्ियोंके कुपित हुए वात, पित्त, कफ ओर 
त्रिदोषसे तथा रक्तसे भी होता है। 
“शरुत उत्तरतन्त्र”मं लिखा है¬ | 
` यथोक्ग; कोपनेदोषाः इपिताः कोष्ठमागताः । 
जनयन्ति नुणाँ शुल्मं सं पंचाविधि उच्यते ॥ | 
जब सूत्रस्थानमे लिखे हुए कारणोंसे, कुपित हुए वातादि दोष 
कोठे यानी पेटमे स्थित हो जाते हैं, तब वे मनुष्योंके पेटमे गुल्म 
गोला पैदा करते हैं॥ वह गुल्म पाँच तरहका होता दै। _ 
इस तरह गुल्म-रोगकी संख्या कोई पाँच लिखता है ओर कोई 
लिखता है किं; चार तरहके गुल्म पुरुषोंके होते हैं ओर पाँचवाँ रक्त या 
रजके दोषसे औरतोंके होता है। कहा दैः 
र स व्यस्तैर्जायते दोषैः समस्तैरपि चोच्छिते! | ` 
पुरुषाणां तथा स्त्रोणां हेयो रक्ेन चापरः ॥ | 
वातसे एक, पित्तसे एक, कफसे एक ओर त्रिदोषसे ` एक- इस 
तरह चार तरहके गुल्म...मर्दोंके होते हैं; परन्तु रक्त ( रज ) के दोषसे 
जियोंके एक प्रकारका गुल्म ओर होता हे। ; 
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५६८ ` चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


. यहाँ जो. “रक्तन चापरः” लिखा है, इसके चकारसे डल्लन आचार्य 
यह अथे निकालते हैं कि, रक्तधातुसे भी गोला होता है और वह पुरुष 
तथा स्री दोनोंके होता है। ॒ 

ओर भी कहा हेः-- 


` दुष्ट दोषिरेकशः सर्वशश्च शुल्मः | 
स्त्रीणां पंचमो रक्गजः स्यात्‌-॥ 
दूषित वातादि तीनों दोषोंसे ३ और त्रिदोषसे १, इस तरह गुल्म 
चार तरहका होता है, ओर खियोँके दूषित आर्ततव-रुधिरसे पैदा हुआ 
पाँचबॉ-रक्तज गुल्म और होता है। | 
एक ओर आचाय कहते हेँ;-- 
आचवादपि शुल्मः स्यात्स तु स्त्रीणां प्रजायते। ` 
अन्यस्त्वसुग्मवः पुसां तथा स्त्रीणां प्रजायते ॥ 
ल या कता, गुल्म होता है, परन्तु वह गुल्म औरतोंको 
ता है। खूनसे ले और गुल्म--पुरुषोंके भी होते 
i गुल्म--पुरुषोंके भी होते हैं और 
वृद्ध वाग्भट्टजी लिखते हैं:-- 
गुल्मोष्टधा प्रथदोषे: संसृष्टेनिंचयं गतैः । 
आच वस्य च दोषेण नारीणां जायतेऽष्टमः ॥ 
वातसे, पित्तसे, कफसे, वात-पित्तसे, वात-कफसे; कफ-पित्तसे, 
त्रिदोषसे-इस तरह सात गुल्म होते हैं और आत्तंव-दोषसे आठंबाँ 
गुल्म ओरतोंको होता ह। . | 
मतलब यह कि, गुल्मरोगकी पाँच क्रिस्मोंका निश्चित फेसला 
अभी तक नहीं हुआ है । बहुतोंका कहना है कि, गुल्म चार ही तरहके 
सबके होते हैं । पाँचवाँ गुल्म तो . केबल खिर्योके होता है; अतः गुल्म 
चार ही तरहके मानने चाहिये। इस तरह पाँच प्रकारक गुल्मोंपर 
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nn i EE जद मिल 
पहलेसे मतभेद चला आता है |. शाख्रार्थ भी हो चुके . हैं । जिन्हें यह 
` शाख्ाथ ओर मतभेद देखना हो, वे “मधुकोशी” और “आतङ्क दर्पण” 
. टीकाए देखें | हम अपने नो-सिखिये पाठकोंका दिमारा इस परेशानीसे 
खराब करना उचित नहीं समझते । इसीसे हमने दोनों मतोंके दो-चार 
श्लोक देकर, इस विषयको यहीं शेष कर दिया-आगे नहीं बढ़ाया । 
अब निश्चित मत यह समरिये कि, शुल्म-रोग चार तरइका होता 
है । “रक्तगुल्म” केवल औरतोंके होता है। हाँ, कमी-कमी शारीरिक 
रक्तधातुसे यानी खूनसे पुरुषोंके भी रक्तगुल्म या खूनका गोला हो 
जाता है। 
. नोद--खियोंका सासिक-घम खुलकर न होने--मासिक-धर्मका खून बच 
रहने अथवा बच्चा जननेके समयका खून रह जानेसे खियोंको“रक्रगुल्म” होता है ।» 
“क्गपित्त-रोग?” में गिरते हुए उल्बण. रुधिरको, आरम्भमें ही, रोक देनेसे 
पाण्डु-रोग आदि रोग हो जाते हैं। अगर वह खून कहीं पेटमें इकट्ठा हो जाता है 
तो पुरुषोंके भी रक्रगुल्म पैदा हो जाता है । पुरुषोंके रक्रगुर्म होनेके जितने 
कारण हैं, उनमेंसे . एक कारण यह.भी है. । . हमने मिसालके तौरपर इसे पेश 
कर दिया है । 


गुल्मक स्थान ।. | 

गुल्म नीचे लिखे हुए पाँच स्थानोंमे होता या रहता दैः 

( १) दाहना पसवाड़ा । (२ ) बायाँ पसवाड़ा । 

( ३ ) हृदय ( कोड़ीके पास )। (४) नाभि ( नाभिके पास) । 
(४ ) मूत्राशय या पेड़ । 


नोट (१ )--कितने ही वेद्य कहते हैं कि, मूत्राशय या पेड़ में तो “विद्रधि? 
' होती है--गुश्म नहीं होता । जो ऐसा कहते हैं, वे ग़लतीपर हैं, क्योंकि चरके: 


साफ कह दिया हैः 


पश्चस्थानानि गुल्मस्य पार्वहृ्नामिवस्तयः । 
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अथात्‌ “गुल्म दोनों ओरकी पसलियों, हृदय, नाभि और वस्ति यानी पेड में 
. रहता है ।” यद्यपि गुर्म एक जगह भी रहता है और विचरने भी लगता दै- 
अपने स्थाने आगे रहलनेको भी चला जाता है,पर उसके ख़ास स्थान ये ही हैं । 
नोट ( २ )--कितने ही सवाल करते हैं कि, गुल्म अन्तरविद्रधिकी तरह 
"यकता क्यों नहीं ? इसका जवाब “सुश्रत” में यह लिखा हैः-- 


स यस्मादात्मनिचयं गच्छत्यप्स्विव बुदबुदः | 
अन्तः सरति यस्माञ्च न पाकसुपयात्यतः ॥ : 


जिस तरह जलका बुलबुला अपने समान जलसे ही बनता है ओर जब यह 
“फूटता है, तब उसीमें मिल जाता है; उसी तरह गुल्म भी अपने समान व्यक्गियांसे 
"संचित होता है और पक्ता नहीं खुलासा यों सममिये कि, गुल्ममें विशेष 
भाग वात और कफका होता है, जो जसके स्थानके व्यङ्गिके प्रायः समान ही 
न्च्यक्कि हैं, इसीसे वह नहीं पकता । किन्तु अन्तर्विद्रधि अपने असमान दोषों-- 
“पितत-रक्रादि-से होती है; इसीसे वह शीघ्र ही पक जाती है । इसी तरह, अगर 
इसमें-भी दूषित पित्त और रक्क आदिका माद्दा ज़ियादा होता है , तो यह भी 
«षक जाता है। कहा हैः-- 


अन्त; अन्तरे सरति भ्रमति एवं भूतः 
ग्रायेण वातिको ' भवति स च न पच्यते | 
इतरेच वदन्ति शुल्मो यदा रङ्गादिस्थानम- 
'घिष्ठायावतिष्ठते तदा कदाचित पचेत ॥ 
भीतर घूमनेवाला प्रायः -चातज गुल्म होता है, वह नहीं पकता । किन्तु 
नुरुम अगर रक् वर्ग रःके स्थानको पकड़कर बैठ जाता है, तो पक जाता हे । 
` गुल्मक सामान्यः लक्षण । 


हृदय ओर नाभिके बीचमै रहनेवाला अथवा घूमनेवाला, कभी 
'बढ्नेवाला और जा होता हि ले 
ह को गोल शक २ 
अथवा यों समभिये.कि, हृदय और पेड़, के बीचकी जगहे चलने- 


वाली या अचल रूपसे , रहनेवाली , 
नाँठ होती है, उसे “गुल्म” कहते हैं ie घटने और | बढ़नेवाली जो 
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नोट ( १ )--मल-मूत्र और अधोवायुका कठिनतासे होना, अफारा, अननमें 
“अरुचि, उध्वैवात, अन्नका न पचना, प्यास और आँतोंमें गुड़-युढ़ शब्द होना-- 
थे भी गुल्मके सामान्य लक्षणोमें हैं; अर्थात्‌ ये लक्षण सब शुल्मोंमें होते हैं । 


नोट ( २ )--यहाँ “नामि” शब्दसे “वस्ति या पेड़” समझना चाहिये । 


गुरमके पूर्वरूप । 

जिनको शुल्म-रोग होनेवाला होता है, उन्हें गुल्मक प्रकट होनेसे 
पहले ये शिकायतें होती हँः-- oe 

( १ ) डकारोंका बहुतायतसे आना । 

(२ ) मलबन्ध अर्थात्‌ दस्त साफ न होना | 

( ३) ठप्तिका होना ( भोजन करनेपर पेटका फटना:) । 

( ४ ) सामथ्यका नाश होना । 

(४ ) आँतोंका गुड़-गुड़ शब्द करना | 


_( ६) अफारा होना या पेटका फूलना । 
(७) अन्न न पचनेके कारण पेटमे ददं होना । 


नोट--दिशा-पेशाबका तकज्ञीफसे होना गुदाकी हवाका कष्टले निकलना 
ओजनसे अरुचि, आँतोमें आवाज्ञ होना, अफारा होना और वायुका उष्वंगत 
होना--डकारोंका बहुतायतसे आचा--ये लक्षण सभी तरहके गुरुमोंमें होते हैं । 


वातज गुल्मके निदान-कारए । 


खे पदार्थ खाने, कम-ज़ियादा खाने, बहुत ही जियादा खाने, 
मलःमूत्रादि वेगोंके सोकमे; बलवानके साथ लड़ने आदि विरुद्ध चेष्टा 
करने) हृदयमै शोक होने ओर चोट लगने, जुलाब आदिसे ज़ियादा मल 
'निकल जाने औरं उपवास करनेसे वातज गुल्म पेदा होता है । 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४७२ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 
वातज गुल्मके लक्षण । 


वांतंज गुल्ममें नीचे लिखें हुए लक्षण होते हैँ-- : - 
`. (१) जगह-जगह दद्‌ होता हे । 

(२) दस्त ओर अधोवायु रुकते हैं । 

(३) गला और मुह सूखते हैं। | 

(४) शरीरका रंग नीला और लाल हो जाता है। 

( ₹) शीतज्वर होता है । | म 

(६) हृदय, कोख, पसली, कन्धे और सिरमें पीडा होती है । 

(७) भोजन पचनेके समय गोलेका जोर बढ़ जाता है। 

(८) भोजन करनेपर गोला नमे हो जाता है; यानी शान्ति रहती 
हे--पीड़ा बन्द हो जाती है। ' 


नोट ( १ )--इस वातज गुल्म-रोगमें रूखे, कड़े, कतेले 
पदाथ हानि करते हैं । A 


नोट ( २ )--भोजन पचनेपर रोगका कोप बढ़ना और भोजन करनेपर कुछ 
देर तक शान्ति रहना--गोलेकी पीड़ा न होना--चातज ुल्मकी खास पहचान हे। 


पित्तज गुल्मके निदान-कारण । 


_ . चरपरे, खट्ट, तीक्षण, गरम, विदाही और रूखे पदार्थ खाने-पीने; 

“छ अल धूपमे बहुत रहने, आगके सामने अधिक बैठने, 
(दग्ध अजीण होने, लकड़ी प्रश्नतिकी चोट लगने 

पित्त-गुल्म पेदा होता है। iv nd 


पित्तज गुस्मके लक्षण । 


पित्तसे पदा हुए गुल्मे नीचे लिखे हुए लक्षण होते हेँः— FRR 
( १) ज्वर चढ़ता है। s+ 
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(२) प्यास जोरसे लगती है । 

(३ ) ग्लानि होती है । 

(४ ) शरीरका ओर चेहरेका रंग लाल हो जाता है । 
(४ ) भोजन पचनेके समय घोर शूल चलते हैं । 

( ६ ) पसीने आते हैं । | 


(७ ) भोजनके पीछे दाह या जलन होती है। जली-जली-सी 
डकारे आती हैं । | 
. (=) गुल्म त्रणकी तरह स्पशांको सह नहीं सकता; अथात्‌ 
गोलेको छूनेसे “ऐसी ` वेदना होती है कि “सही 
नहीं जाती । 


कफज गुक्मक निदान । 
शीतल, भारी ओर चिकने पदाथे .खाने-पीने, कसरत .या मिहनत 
न करने ओर दिनमे सोनेसे कफका गुल्म -पेदा होता है। . | 
_ कफज गुल्मंके लंक्षण। 
कफज गुल्मम नीचे लिखे इए लक्षण होते हैं।-- 
( १) शरीर गीला-सा रहता | है । 
` ` (२) शीतज्वर होता है। ` 
.. (३) ग्लानि रहती है । 
( ४ ) जी मिचलाता या उबकाइंयाँ आती हैं। 
(2) खाँसी चलती है।. 
: ( ६) भोजनसे. अरुचि रहती है। 
(७) शरीर भारी रहता है। 
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(८) हल्का-हल्का ददे होता है। 
(६ ) अग्नि मन्दी हो जाती हे । 


दो दोषोंके गुल्मकी कल्पना । 


अगर दो दोषोंक मिले हुए लक्षण दीखते हों, .तो औषधिकी 
कल्पनाके लिये, वातंसे ओर पित्तसे हुए, वात ओर कफसे हुए तथा 
पित्त और कफसे हुए--तीन तरहके गुल्मोंकी कल्पना कर लो । 


“ज्ञोट--जिस रोगीमें वात ओर पित्तके लक्षण मिलते हों, उसे वातपित्तज 
गुल्म समझो । इसी तरह बाक़ी दोकों भी समझ लो । 


त्रिदोषज गुल्मके लक्षण । 


अगर तीनों दोषोंसे गुल्म पेदा होता है, तो बड़े जोरकी पीड़ा 
होती हे, जलन होती है, गोला पत्थरके समान घन और ऊपरको उठा 
हुआ होता है, तत्काल विद्ग्धाजीण पेदा करता है, मनको भ्रमित 
करता, शरीरको कमजोर करता, जठराग्निके बलको नाश करता और 
प्राणोंका संहार करता है । त्रिदोषज गुल्म असाध्य होता है । > 


रक़गुल्मके निदान। 


नवप्रसूता खरी अथवा गर्भ गिरानेवाली जी अथवा रजस्वला 
स्री अगर अहितकारी आद्दार-विहार करती है, तो उस ख्रीका 
“बायु” रक्तको ग्रहण करके, गभाोशयमे, गोलेसे समान गुल्म पेदा 
करता हे। खुलासा यह है कि, इन खियोके अह्तिकारी या 
नुक्सान पईंचानेवाले आहार-विहारोंसे ' वायु” कुपित हो जाता है। 
बह कुपित वायु इनके गिरनेवाले खूनकी रोककर, गर्भाशयमें, खूनका 
गोला बना देता दै । 200: : 
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नोट--बच्चा जननेवाली ख्रीकी योनिकी राहसे, बच्चा होनेके बाद भी, ख़राब 
रहा हुआ खून निकलता रहता है । उस खूनका निकल जाना ही जच्चाके हङ्रमें 
अला है । अगर वह खून किसी तरह रुक जाता है, तो खीके गर्भाशयमें खूनका 
गोला हो जाता है। उश गोलेके होनेसे, पीड़ा और दाह वगरः शिकायतें होती: _ 
हैं। यह गोला क्यों होता है ? वायुके कुपित होनेसे | वायु क्यों कुपित होता है ? 
स्रीके अहितकारी पदाथ खाने-पीने ओर पुरुष-संग आदि मिथ्या विहार करनेसे 
चायु कुपित होता है । 

जिस तरह बच्चा जननेवाली प्रसूता या जञच्चाका खुन योनिकी राहसे निकल ` 
जाना ज़रूरी है; उसी तरह गर्भ गिरानेवाली और रजस्वला ख्रीका भी ख़राब खून 
निकल जाना ज़रूरी है। अगर ये सो अहितकारी आहार-विहार करती हैं, तो इनके- 
भी गर्भाशयोंमें ' रक्रगुरस” खूनका गोला हो जाता हे। ''चरक”में कहा हैः--- 


ऋतावनाहारतया भयेन विरुक्षणेवेंगविनिग्रहैश्च । 
संस्तस्भनोल्लेखनयोनिदोषेणु ल्मः स्त्रियारक्कमवोऽभ्युपेति।॥' 


रजोधमंके समय उपवास करने, डरने, रूखे पदार्थ सेवन करने, मूत्रादि 


. वेगोंके रोकने, स्तम्भन क्रिया करने, उल्लेखन ( वमन ) ओर योनि सम्बन्धी? 
दोबोंसे सत्रीके रुधिरजन्य गुलम यानी रक्गगुर्म होता है । 


रक्गःथातुसे पेदा हुए गुल्मक निदान । 


घातु रूपी रुधिरसे पेदा हुए गुल्मके विप्रकृष्ट निदान ओर लक्षण. 
पित्तगुल्मके समान ही होते हैं, परन्तु अभिषातादि निदान विशेष- 
करके होते हैं । 

खुलासा यह है कि, चरपरे, खट्टे, गरम, विदाही और रूखे पदाथे-सेवन 
करने, क्रोध करने, शराब पीने, धूपमे रहने, आगके पास ज़ियादा बेठने और | 
अभिघात या चोट वगोरः लगने आदि कारणोंसे पित्तका गुल्म होता है । बस 
इन्हीं कारणासे स्त्री-पुरुषोंके रक्त-धातुका गुल्म होता है । रक्न-धातुके गुरुमके 
निदानोंमें अभिधात यानी चोट लगने आदिकी विशेषता रहती है। बस,. ' 
निदानोंमें तो इतना ही फ़क़ है । 
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. रक्गधातुसे हुए गुल्मक लक्षण । 
' रक्त-धातुसे हुए गुल्मके लक्षण वही हैं, जो पित्तसे हुए गुल्मक हैं; _ 
न्यानी ज्वर, प्यास, ` ग्लानि, शरीर और चेहरेका लाल होना, भोजन 
'पचनेके समयमें ददे जियादा होना, पसीने आना, जलन होना और 
ःशुल्मका स्पशे न सह सकना आदि जो लक्षण पित्तज गुल्ममे देखे जाते 
“हैं, वही सब इसमें भी देखे जाते हैं। 
आत्त व या रजके शुल्मके लक्षण । 
लिख आये हैं कि, हालकी जच्चा नवप्रसूता, गर्भ गिरानेवाली 
“आर रजस्वला ख्रियोंके अहितकारी आहार-विहारोंसे--उनके गर्भा- 
-शयमे, गोला पदा हो जाता हे । उस गुल्मके होनेसे शूल; द्द्‌, दाह 
“जलन ओर पित्तज शुल्मके ज्वर, प्यास, ग्लानि, भोजन पचनेके समय 
“दृदेका बढ़ जाना आदि लक्षण होते हैं। ये इस गुल्मके साधारण 
लक्षण हैं। इस रजोगुल्ममें कुछ विशेष लक्षण भी होते हैं और उन्हींसे 
इस गुल्मको ठीक पहचान होती दै । उन्हें भी सुनियेः- 

क रजोधमंके समयमै यानी रजोधर्मकी तिथि आनेपर, जिस तरह 
“गर्भवतियोंका रज नहों दिखाई देता; उसी तरह इस शुल्मवालीका 
एज नहीं दीखता । जिस तरह गर्भवतीकी चूचियोंके अगले भाग यानी 
-बीठनियाँ काली हो जाती हैं, जिस तरह गर्शवतीका चेहरा पीला पड़ 
"जाता है; उसी तरह इस गुल्मवालीकी चूचियोँकी बींठनी काली पड़ 
`जाती हैं और चेहरा पीला पड़ जाता है। जिस तरह गर्भवतीको 
“जाना नहों भाता और बमन होती हैं; उसी तरह इस 
:गुल्मवालीको भी भोजन नहीं भाता और क्रय होती हैं । इनके सिवा 
'स्तनोंसे दूध निकलता है, तरह-तरहके, भोजनोंपर मन चलता है, मुखसे 
'पानी गिरता है और आलस्य रहता है । मतलब यह है कि; गर्भेके 
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सारे चिह्न इस गुल्ममें नज़र आते हैं । जिस तरह, व्याधि या रोगके 
अभावसे, क्षय-रोगीका मन ख्नी-प्रसंगपर चलता है; उसी तरह व्याधिके 
'अभावसे, रजोगुल्म होनेपर, ख्रीमें गभेके सारे चिह्न दीखते हें । . गर्भे- 
चतीके पेटमें गमे हाथ-पाँव आदि अज्ञोंको चलाता हुआ घूमा करता 
है, पर. रक्तगुल्मवालीक पेटमें हाथ-पाँव आदि अङ्ग नहीं फड़कते 
केव पिंडके आकारकी कोई चीज फड़कती मालूम होती हे. ओर 
शूल चलते हैं । ख्नियोंके ही होनेवाले गुल्मक विशेष लक्षण यही हैं । 

अब यह सवाल पेदा होता है कि, जब रक्तगुल्मवाली ख्रीमे 
गामेके समस्त चिह्न नजर आते है, तब इस वातका निश्चय कसे हो 
सकता है कि, स्रीके गर्भाशयम रक्तगुल्म-खूनका गोला है -या गर्भ 
` है। क्योंकि अगर गमे हो ओर रक्तगुल्म समझ लिया जाय, तो 
चिकित्सा करनेसे गभौशय ओर गर्भको नुक्सान पहुँच सकता है। 
इसी तरह अगर गुल्म हो ओर गभके चिह्न देखकर गम समझ लिया 
जाय, तो चिकित्सा न करनेसे रोगिणीको हानि पहुँचना सम्भव हे । 

इसका समाधान या उत्तर यह दैःअगर पेटमें गभ होता है, 
तो हाथ-पाँव आदि शाखा अङ्ग फड़कते हुए मालूम होते हैं ओर _ 
शूल या ददे नहीं होता; परन्तु गुल्म होनेसे हाथ-पाँव आदि अङ्ग | 
' नहीं चलते, गर्मका-सा फड़कना मालूम नहीं देता; केवल कोई गोल 
पिंडाकार चीज .फड़कती मालूम होती है ओर साथ ही शूल चलते 
है-दद होता है। 

खुलासा यह है कि, गर्भके फइकनेसे किसी भी तरहकी पीड़ा नहीं होती, पर 
रक्गगुल्मके समस्त पिण्डमें ददे होता है। गर्भजात बालकके सारे अङ्ग एक ही 


समय नहीं फइकते; यानी हाथ-पैर आदि कोई एक अङ्ग फड़कता है; पर रक्ग- 
गुरुमका सारा पिण्ड फड़कता है ओर देर तक फइकता रहता है। 


शास्म, इस रक्तगुल्मकी चिकित्सा दस महीने बाद करनेकी 
आज्ञा है। इसपर कोई-कोई कहते हैं कि. नवें और दसवें महीनेमें 
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इलाज करनेकी राय दी है, ताकि .गभे होनेका सन्देह दूर हो जाय । 
अगर दसवें महीनेके शेषम भी बच्चा न हो, तो रक्तगुल्म समझा जाय । 
जो ऐसी बात कहते हैं, वे गल्ती करते हैं; क्योंकि गर्भ तो हाथ- 
पाँव आदि अङ्गोंसे निरन्तर ओर बिना शूलक ही फड़कता है और 
गुल्म-बिना-हाथ-पाँव चलाये 'पिंडाकार फड़कता है ओर शूल चलते 
हैं,-इस कथनसे ` शास्रकारोंने गर्भेके -संशयको दूर कर दिया है। 
फिर नवें-दसवें महीनेमे ही बच्चा होनेका कोई पक्का नियम नहीं है । 
०द्स मद्दीनेके ऊपर, बहुत-सा समय जानेपर भी, बच्चे होते हैं । 
“चरक” लिखा हेः 
: तं स्त्री प्रखते सुचिरेण गर्भ पुष्ट यदा वर्षगणैरपि स्यात्‌ । 
स्री गभ रहनेके बहुत समय बाद यानी कई वर्ष बाद भी बच्चा 
जनती है ओर ऐसा पेदा हुआ बालक खूब हृष्ट-पुष्ट होता है । 
गुल्म ओर गभके फिरने-फड्कनेमें जो भेद है वह तो है ही, इसके 
. सिवाय एक ओर भेद है, उसे हम लिखना भूल गये । वह यह है: 
कि, गर्भ रहनेसे जिस तरह पेट बढ़ता हे; गुल्म होनेसे उस तरह 
नहीं बढ़ता । यद्यपि गुल्म होनेसे भी वमन आदि लक्षण गर्भिणीकी 
तरह ही होते हैँ। “सुश्रुत” में लिखा हैः-- 


न स्पन्दते नोद्रमेति वृद्धि भवन्ति लिंगानिच गर्मिणीनाम्‌ । 
तं गर्भकालातिगमे चिकित्स्यमसुरभवं गुन्ममुशन्ति तज्ज्ञाः ॥ 


रक्तगुल्म गभकी तरह नहीं फड़कता और पेट भी गर्भकी तरह 
नहीं बढ़ता, परन्तु ओर लक्षण गर्भिणीके जैसे ही होते हैं। इसे वेद्य 
“रक्कगुल्म” कहते 'हैं। इसकी चिकित्सा गर्भकाल बीतनेपर यानी 
दस मह्दीने बाद करनी चाहिये [ 
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“सुश्रुत” ने गर्भेकाल बीतनेपर रक्तगुल्मकी चिकित्साकी स्पष्ट 
राय दी है । चरकके मतमें गर्भकालका कोई ठिकाना ही नहीं है | यहाँ 
बड़ा मतभेद है । परन्तु भौवमिश्रजी कहते हैं, गभकाल या दस महीने 
बीतनेपर जो चिकित्सा करनेकी बात कही है, वह गर्भका संशय. दूर 
करनेके सिए नहीं कही है, वरन इसलिये कही है कि, दसवें महीनेमें 
या इसके बाद रक्तगुल्मकी चिकित्सा आसानीसे हो सकती है । क्योंकि 
पुराना रक्तगुल्म सुखसाध्य सममा जाता है । जसे,-- 

रक्कशुन्म पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ |. ` 
रक्तगुल्मका पुरानापन--सुखसाध्य होनेका लक्षण है ओर दस 
महीने बाद ही रक्तगुल्म पुराना सममा भी जाता है। जेजट आचारय 
भी कहते हैं।-- [ 
दशमाशोपरि पिणिडते गुल्मे स्नेहादिना उपस्कृत देहाय न गभाशयचत्ति- 
साद्धातिरङ्गभेदनमिति ॥ [ | 
दसवाँ महीना बीतनेके बाद शुल्मकी स्थिति होती है, तब तेल 
आदिसे ख्रीके शरीरको संस्कार देकर, रुधिर-भेद्न करनेसे गर्भाशयको 
नुक्रसान नहीं पहुँचता । | | 
खुलासा यह है कि, रक्नणुइमके पुराना होनेपर चिकित्सा करनी चाहिये; नयेकी 
चिकित्सा न करनी चाहिये । रक्रगुल्म दश महीने बाद पुराना माना जाता है, 


अततः ग्यारह महीने बाद उसकी चिकित्सा करनी चाहिये, ताकि वह सुखसे 
आराम हो जाय और खीके गर्भाशयको किली तरहकी हानि न हो। 


गुल्मक असाध्य लक्षण । 
जो गुल्म अत्यन्त पीड़ा और दाह करता है, जो पत्थरकी तरह 
घन और ऊपरको उठा हुआ रहता दै, जो तत्काल विदग्धाजीणे पेदा 
करता, सनको भ्रमाता, शरीरको दुबेल ओर जठराञ्निको बलह्दीन 
करता है, वह त्रिदोषज गुल्म असाध्य होता हे । 
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जो गुल्म क्रम-क्रम करके बहुत ही जियादा बढ़ गया हो, जिसने 
सारा पेट घेर लिया हो ओर रस-रक्त आदि धातुओंका आश्रय ले 
लिया हो, जो द॒दे चलाता हो, जो रिराओंसे बँधकर कछुएकी तरह 
“ऊँचा हो गया हो; जिसके साथ -कमजोरी, अरुचि, .जी मिचलाना, 
खाँसी, वमन, अत्यन्त ज्वर, प्यास, तन्द्रा ओर जुकाम ये उपद्रव 
,हाँ- वह असाध्य हे । 
जिस गुल्म-रोगीको ज्वर, श्वास, .अतिसार ओर वमन हों तथा 
जिसके हृदय, नाभि, हाथ ओर पेरोंमे सूजन हो, बह गुल्म-रोगी 
सर जायगा। | 
जिस शुल्म-रोगीको श्वास, शूल, प्यास ओर अरुचि हो, जिसका 
रुल्म यकायक गायब हो जाय तथा कमजोरी हो, वह रोगी मर जायगा। 
क "च्च च 


| गुल्म-चिकित्सामे याद रखने योग्य बाते | 

Ce मनन 

( १ ) गुल्म-रोगम पहले “वायु”की शान्तिके उपाय करने चाहिये; 
क्योंकि गुल्म-रोगकी जड़ “वायु” है । 
(२) जहाँ दोष विशेषके लक्षण साफ प्रकट न होनेके कारण, 
निश्चय रूपसे यह न मालूम होता हो कि, अमुक दोषज गुल्म है, वहाँ भी 
चात शान्तिकारक षधि आदि देनी चाहिये, क्योंकि वायुको 
शान्त करनेसे ओर दोष सहजमे शान्त हो जाते हैं । 

[ (२) वातज शुल्म-रोगीको स्निग्ध--चिकने पदार्थोंसे स्वेदन 

करके-पसीने दिलाकर, विरेचन या. जुलाब देना चाहिये । समया- 
सुसार निरूइण ओर अनुवासन वस्ति भी करनी चाहिये। इस गल्म- 
| वालेको “दूध, इरड़ और रेडीका तेल? मिलाकर पिलाना हित है | यह 
“ खउत्तमजुलाबहै। ` 
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(४) पित्तज गुल्ममें विरेचन या जुलाब अत्यन्त हितकारी है । 
पुराने गुड़के साथ हरड़का चूर्ण देनेसे अथवा त्रिफलेके काढेके साथ: 
निशोथका चूण देनेसे दस्त होते और रोग शान्त हो जाता है। ` 

नोट--“सुश्र त” में लिखा है, पित्तज गुर्मवालेको काकोल्यादि 'शृतसे 
स्नेहन करना चाहिये, मधुर द्रच्योंका जुलाब देना चाहिये ओर इसी तरह 
निरूहण्‌ चस्ति करनी चाहिये । | 

( ५) अगर पित्तज गुल्म-रोगमें दाह, शूलका-सा ददं, नींद न 
आना, अस्थिरता और ज्वर--ये लक्षण: हों; तो सममो कि गुल्म. 
पकनेवाला है । इस दशामें त्रण पकानेके लिये कोई मुनासिब दवा देनी 
चाहिये और जब बह पक जाय, तब “अन्तविद्र्धि'को तरह इलाज 

करना चाहिये । 

( ६) कफज गुल्ममें वमन, उपवास--लंघन ओर स्वेद-कम | 
कराना-पसीने दिलाना हितकारी हे। | 

सुर त” में लिखा है, कफज गुल्म-रोगीको पिप्पल्यादि घृतसे स्नेहन 
करना चाहिये, तेज जुलाब देना चाहिये और निरूहण वस्ति करनी चाहिये । 

(७) भावमिश्रजी कहते हैं, कफज युल्म-रोगीको वातज गुल्म. 
अर कफज गुल्म--दोनों ही की दवा दी जा सकती हैं। 

( ८) कफज गुल्ममें-तिल, रेडीके बीज और सरसों इन तीनोंको . 
पीसकर और गरम करके,. गुल्मपर गरम लेप करना चाहिये ओर 
लोहेके बतनसे उसे सेकना चाहिये.। इससे बड़ा उपकार होता हे । 

(६) रक्त गुल्मवाली ख्रीका इलाज ११ महीने बाद करना: 
चाहिये । पहले स्नेह. पान, स्वेदन ओर विरेचन करना चाहिये । 
मावमिश्र लिखते हैं,--शरीरका स्वेदन और स्नेहन संस्कार करके, स्नेह 
युक्त-चिकनाई मिला हुआ जुलाब देना चाहिये । इसके बाद ओर 
दवा देनी चाहिये । 
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. (१०) “भुश्रुत”में लिखा हैः--रक्तगुल्मके भेदनक लिये, ढाकके 
ज्ञार या खारके सांथ पकाया हुआ घी ख्रीको पिलाना चाहिये। यह 
घी रक्तगुल्मको फोरन नाश करता है। उन्होंने और भी लिखा है 
कि, गरम पदार्थोसे रक्तगुल्मको भेदन करके यानी फोड़कर, “प्रद्र- 
रोग”की तरह इलाज करना चाहिये । 

( ११) युल्म-रोगमे पेट साफ़ रखनेसे बहुत उपकार होता है, 
अतः वेद्यो इस बातपर ध्यान रखना चाहिये । वेद्यको चाहिये, 
` शुल्म-रोगीको वायु कुपित करनेवाले-अधिक मिहनत, राह चलना, 
धूपमं घूमना ओर मेथुनादि कर्मों ओर वसे ही आहारोंसे बचावे । 
रोगी ऑर रोगीके घरवालोंको ये बातें बताता रहे | वायुकी शान्ति 
करनेवाले आहार-विहारादि शुल्म-रोगके साधारण पथ्य हैं, अतः ये 
भी बता देने चाहिये । यहाँ तक कि, पित्त और कफके गुल्मवालेको 
` भी वही चीज़ें दिलानी चाहिये, जो पित्त और कफको कुपित न करती 
डो तथा वायुको शान्त करती हों। . 

( १२) “सुश्रुत”में लिखा है, जिस गुल्ममें ददे हो, जो ऊपरकी 
आर यानी बाहरकी तरफ उठा हुआ हो, चलायमान न हो—स्थिर हो, 
जिसमें जलन होती हो--अगर वह्‌ गुल्म पकावपर आ गया हो या 
पक गया हो ओर उसमें दद भी हो-तो ऐसे गुल्ममें जौंके लगाकर 
खून निकाल देना चाहिये अथवा फ़रद खोल देनी चाहिये । 

( १३) जिन शुल्मवालोंको दस्त न होता हो और अधोवायु भी 
न खुलती हो, अथवा जरा-जरा दस्त होता हो और गुदाकी हवा थोड़ी- 
थोड़ी या रुकरुककर खुलती हो, उन्हें दूधक साथ अद्रख पिलानी 
छ क ही दे बोतल या ईटसे सेक करना चाहिये । 

प्रायः सभी शुल्म-रोगी हुर्विरेच्य होते > 
. चस्तावर दवाओंसे भी दस्त नहीं अना र परा 
क या बड़ी मुश्किलसे आते हैं, 
इसलिए ऐसे रोगियोंको पसीने दिलाकर किरमाला आदि ओषधियोंसे 
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और उपनाह स्वेद करना तथा गुदामे बत्ती चढ़ाना ये सब उपाय करने 
चाहिये । बत्ती चढ़ानेका काम उस समय करना चाहिये, जब कि दस्त ' 
और अधोवायु रुक जाबें । समन्दरनोन, अदरख, सरसों ओर काली- 
मिर्चको महीन पीसकर और कपड़ेपर लगाकर बत्ती बना लेनी चाहिए । 
इस बत्तीको घीमै तर करके गुदा घुसानेंसे दस्त होता ओर हवा 
खुलती है। उदावत्तरोगमें लिखी हुई “फलवत्ति” भी काम दे सकती ' 
है। ताम्बेकी कटोरीमे “गुड़” रखकर आगपर चढ़ा दो । जब वह कुछ 
पतला हो जाय, उसमें “सँँधानोन” मिज्ञाकर वत्ती बना लो । इस 
बत्तीको गुदामे चज्ञानेसे भी दस्त हो जाता है। उदावत्त और गुल्म 
दोनोंमे ही यह काम देती है । गद 
Boao OS:OVS ® 


® गुल्मकी विशेष चिकित्सा । ® 


पु) NB 
De'e0ee0E:ःOeः Bt 
वातज गुल्मकी चिकित्सा । 
नोट ( १ )--वातज गुएमवालेको पहले घी वग़रःसे स्निग्ध करके पसीने 
(निकालने चाहिये । इसके बाद स्निग्ध विरेचन, निरूह वस्ति और अनुवासन 
चस्ति देकर, समय और मात्राका विचार करके औषधि देंनी चाहिये । 
हे तेज्च 
नोट ( २ )--खखे पदार्थ सेवन करने और परिश्रम कानेसे पेदा इए 
पीड़ाबाले वातज गुल्ममें दस्त न होता हो और हवा न खुलती हो, तो रोगीको 
यहले स्नेह पान कराओ तथा स्निग्ध भोजन, अभ्यंग, स्निग्ध पान. निरूह ओर 
अनुवासन योगले स्निग्ध करके गुल्म शान्तिके लिए स्वेदन प्रयोग करो । गुल्म 
रोगीके स््रिग्घ होनेके बाद स्वेद ग्रहण करनेसे छेद या स्रोत नमं हो जाते हैं ओर 
उल्बण वायुका दमन हो जाता है। वायुके शान्त होनेसे गुर्म नाश हो जाता है । 
नोट ( ३ )--गुर्ममें, विशेषकर नाभिसे ऊपरके गुल्ममें, स्नेह पान हित है। 
यक्काशयगत युल्ममें वस्ति कर्म हित है । पेटमें फैले हुए गुल्ममें स्नेह पान और ` 
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वस्ति-कमै दोनों ही हित हैं । वातज गुल्ममें दस्त और अघोवायुकी रुकावट 
होनेसे ब्र हण और गरम-चिकना अज्ञलपान तथा बारम्बार स्नेह पान करना 
हितकारी है । | | 
(१) बड़ी हरड़का चूर्ण और रेंडीका तेल “गरम दूध”में मिलाकर. 
पिलानेसे दस्त होते और वातज गुल्म नाश हो जाता है । 

` न्ोट--अगर कोठा रुघा हो और दस्त न होता हो, तो बिनोलेकी गरीको 
फॉककर दूध पीनेसे मल फूल जाता है और कोठेका. रूखापन मिट जाता है । फिर 
दस्त खुलासा हो जाता है। 

(२) सञ्जीखार दो माशे, कूट: दो मारो ओर के तकीकी. जटाओंका 
खार चार माशे पीस-कूटकर “अरण्डीके तेल”मं मिलाकर पिलाओ । 
इस नुसखेसे वातज गुल्ममें अवश्य लाभ होता है । परीक्षित है। 

(३ ) सोंठ चार तोले, सफेद तिल सोलह तोले ओर पुराना गुड़ 
आठ तोले--इन तोनोंको मिलाकर पीस लो और रख लो | इसकी 
मात्रा ६ मारोसे एक तोले तक है। एक मात्रा खाकर ऊपरसे गरम दूध 
पीनेसे वातज गुल्म, उदावत्ते ओर योनि-शूल--ये आराम हो जाते हैं । 

(४) सोंठ २ तोले, चीतेकी छाल ८ तोले, तिल ४ तोले और 
पुराना गुड ४ तोले--इनकों महीन पीसकर, निवाये-निवाये दूधके 
साथ पीनेसे गुल्म, उदावत्तं और योनि-शूल नष्ट हो जात हैं । मात्रा ३ से . 
६ मारो तक। परीक्षित है । 


नोट--नं ०. ३ और ४ बुसरखोम सिफ चीतेकी छालका फङ है । 
(४ ) अरख्डीक तेलमे “दूध” मिलाकर. पीनेसे वातज गुल्म. 
आराम हो जाता है। . । | 


(६) पंचमूलके काढ़ेमें जवाखार और शिलाजीत डालकर पीनेसे , 
वातज गुल्म आराम हो जाता है। . ` 


नोट--अगर इस तरह चिकित्सा करनेसे “कफ” कुपित हो जाय | 
गय, तो लेखन 
और कफनाशक चूणे देने चाहिये। अगर “पित्त? कुपित हो जाय, = तो जुलाब. ; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


गुल्म-रोगकी विशेष चिकित्सा। १०५ 


देना चाहिये । अगर दवा देनेसे दोष शान्त न हों--रोग बढ़ता ही जावे या न 
, घटे, तो सुधिर मोक्षण कशना चाहिये यानी फ़स्द खोलनी चाहिये । 
(७) सोंठ, कालीमिचे, पीपर, त्रिफला, आमले, बायबिइङ्ग ओर 
'चीता- इन सातोंको दो-दो तोले लेकर सिलपर पीस लो ओर लुगदी 
बना लो । फिर तीन पाव उत्तम घी ओर तीन सेर गायका दूध तथा. 
ऊपरकी लुगदीको कढाहीमै डालकर पकाओ.। घी-मात्र रहनेपर 
उतारकर छान लो । इसका नाम “चयूषणादय घृत” है । इस घीके पीनेसे 
चांतज गुल्म नाश हो जाता है। 
(८) हाऊबेर, त्रिकुटा, इलायची, चव्य, चीता, संधानोन, जीरा, 
पीपरामूल और अजमोद्‌-हरेक दवाको दो-दो तोले लेकर पानीके . 
साथ सिलपर पीसकर लुगदी बना लो । [ 
बेरका काढ़ा ४ सेर, मूलीका रस ४ सेर, दूध ४ सेर, दही ४ सेर, 
अनारका रस ४ सेर, गायका घी ४ सेर ओर लुगदी-इनको एकत्र 
मिलाकर घी पका लो । घी-मात्र रहनेपर उतार लो । इस घीसे वात- 
गुल्म, शूल, आनाह, बवासीर, श्वास, खाँसी, अरुचि, ज्वर, पसलीका 
दर्द, हृदयका दवे और पेड़ का ददे ये आराम हो जाते हैं। इसका नाम 
८ “हपुषा घ्रृत' १ हे - 
(६ ) चीता, त्रिकुटा, सेंघानोन, इलायची, चव्य, अनार, अजमोद,' 
पीपरामूल, जीरा, हाऊंबेर और धनियाँ-इन सबको दो-दो तोलले 
लेकर, पानीके साथ सिलपर पीसकर लुगदी बना लो । | 
दही २ सेर, काँजी २ सेर, बेरीका काढ़ा २ सेर, मूलीका स्वरस 
२ सेर, गायका घी १ सेर और ऊपरकी लुगदीको मिलाकर मन्दाझिसे.. 
पकाओ । जब घी-मात्र रहः जाय, उतारकर छान लो । इसका नाम 
“चित्रकाद्य घृत” है। इसके सेवन करनेसे वातगुल्म, मन्दाभि? 
आटोप और शूल नाश दो जाते हैं । 


७४ hs 
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. नोट--पित्तगुल्म रोगीको काकोल्यादि घृत या महातिक्ल- घृत पिलाकर स्निग्ध 
म्क्रो । इसके बाद जुलाब. दो और जुज्ञाबके बाद वस्तिकम करो । -अगर कुछ भी 
“न करो, तो जुजाब ज़रूर दो । पित्तके गुरुम-रोगमें जुलाब विशेष उपकारी है । 

नोट-लिख आये हैं कि गुल्म-रोगमें दाह, शूलकी तरह ददं, स्तब्धता, 
निद्रा न आना. अस्थिरता और ज्वर--ये लक्षण हों, तो समझना चाहिये कि 
गुल्म पकनेपर है । अगर पका न हो, पकनेपर हो तो पकानेकी दवा देनी चाहिये 
'और पक जानेपर “अन्तिद्रधिकी तरह” इलाज करना चाहिये । “बंगसेन” में 
`लिखा है, ऐसा गुल्म हो तो उपनाह स्वेद आदि करना चाहिये । 
अगर गुल्म भारी, सख्त, अच्छी तरहले स्थित, गूढ, मांसमें घुसा हुआ, बुरे 
रंगका और स्थिर हो, तो उसे पका हुआ समको । 
. पके हुए गुल्मको ब्रकी तरह चीरना, शोधन करना और भएना--रोपन 
“करना चाहिये । | 
अगर दोष अपने आप ही ऊपर और नीचे प्राप्त हों, तो और उपद्रवोंकी रक्षा 
करते हुए बारह दिन तक उपेज्ञा करनी चाहिये। इसके बाद शोधन करनेवाले 
घी देने चाहिये ओर इसके भी बाद तिक्न औषधियोंके साथ शहद देना चाहिए। 


( १ ) त्रिफलेके काढ़ेके साथ निशोथका चूर्ण खिलानेसे दस्त होकर 
'पित्त-गुल्म आराम हो जाता है । 


(२) हंरड़का चूण गुड़म॑ मिलाकर देनेसे भी दस्त होकर पित्त- 
“गुल्म शान्त हो जाता है । | 


(३) दाख ओर हरड्के काढ़ेमे “गुड़” मिलाकर सेवन करनेसे 
“दस्त होकर पित्तगुल्म शान्त हो जाता हे। 


(४) कवीलेका चूर्ण “शहद या मिश्री” मिलाकर खानेसे दस्त 
ध्दोकर पित्तगुल्म शान्त हो जाता है। ` 
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| गुल्म-रोगकी विशेष चिकित्सा | ५०७ 
आट थे चारों जुसख़े दस्वावर हैं; पहले यही देने चाहिए; क्योंकि जुलाब 
देना ज़रूरी है । इसके बाद और दवा दे सकते हो । 
(५ ) मुलेठी, चन्दन और दाख--इनका चूर्ण “दूध” के साथ 
सेवन करनेसे पित्तगुल्म आराम हो जाता है । 
` - (६) मुलेठीका चूर्ण “शहद”में मिलाकर खाने ओर ऊपरसे 
चावलोँका धोवन पीनेसे पित्तज गुल्म आराम हो जाता है। 
(७) सोलह तोले त्रायमाणको १६० तोले यादो सेर पानीमें 
पकाओ; जब ३२ तोले जल रह जाय; उतारकर छान लो । 
फिर आमलोंका स्वरस ३२ तोले, गायका दूध ३२ तोले ओर 
गायका घी ३२ तोले तैयार रखो । ee. 
रोहिणी, कुटकी, नागरमोथा, त्रायमाण, धमासा, दाख; सुई- 
आमला; जीवन्ती, लाल चन्दन और नील कमल-इन सबको एक-' 
. एक तोले लेकर, सिलपर पानीके साथ महीन पीसकर लुगदी बना. लो । 
अब लुगदी, घी, दूध और आमलोंके रस तथा त्रायमाणके 
काटेको मिलाकर कढ़ाहीमें डाल दो ओर मन्दाझिसे घी पका लो । 
इस घीकी मात्रा ६ माशेसे १॥ तोलेतक है। इसके सेवन करनेसे 
पित्तगुल्म, रक्तुल्म, विसप,पित्तज्वर, हृदयरोग, कामला ओर कोढ़ 
नाश हो जाते हैं। परीक्षित है। 
नोट --शालि चावलोंका भात, गाय और बकरीका दूध, परवल, घी, दाख, 


फालसे, आमले, खजूर, अनार, मिश्री और खिरंटीका तेल--ये सब पदार्थ पित्त- 
गुल्ममें पथ्य हैं । ॒ 





= 
or टि 





दिल खुश रखने और हँसनेसे शरीर पुष्ट और निरोग रहता है; इसलिये 
झाप “हाजीबाबा” पढ़िये। इसमें २४ मनोहर चित्र और ३०१ सफ हैं। 
मूल्य ३), सजिल्दका ३॥) है । इसके सम्पादक भूतपूर्व बढे खाट कञ्जेन हैं । 
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49-३० ३०-६० ८-- हक 
कफज गुल्म नाशक नुसखे। . रा 
क्‍ [ 


कप ७ ~ ७ ससख 
Cl ind Dime 20. 
` नोट--कफज गुल्ममें स्नेह कम, उपनाह स्वेद, तेज़ जुलाब, चस्ति-कसे, 
चमन और उपवास--हित हैं। अगर अग्नि मन्द हो, थोड़ा-थोड़ा दर्द हो, कोठा 
भारी मालूम होता हो, शरीर गीले कपडेसे ढका हुआ-सा मालूम होता हो, जी | 
मिचल्लाता हो तथा अरुचि आदि उपद्रव हों, तो “वमन” करानी चाहिए । 
( १) तिल, रेंडीके बीज, अलसी और सफेद सरसों समान-समान 
लेकर, पानीके साथ,सिलपर पीस लो । फिर इसको एक लोहेके बासन- 
. पर लीप दो । फिर उस बासनको आगपर तपा-तपाकर उसीसे “कफ-. 
गुल्म 'को सेको । इसीको स्वेदन करना या पसीना दिलाना कहते हैं । 
परीक्षित है। | 
(२ ) पुरानी वारुणी मदिरा या पुरानी शाराबमें “बृहृत्पंचसूल । 
[ हत्पंचमूलका.. 
काढ़ा” मिलाकर पीनेसे कफज गुल्म शान्त हो जाता है । परीक्षित हे । 
नोट--बेलकी जड़, स्योनाककी जड, गस्भारीकी जड़, पाटलाकी जड़ और 
गनियारीकी जड़--इनका काढ़ा पीनेसे कफज गुल्म आराम हो जाता है। यही 
वहत्पंचसूज” है । जो काढ़ेको शराबमें मिल्लाकर न पी सकें, वे केवल कादेको: 
ही पीवें । | 
(३) माठेमें अजवायनका चूर्ण और थोड़ा-सा विरियासंचरनोन 
भाक पीनेसे अग्नि दीपन होती तथा बायु, मूत्र और मलका अनु- 
मन होता है। कफज गुल्मवालेको-मल, मूत्र ओर अधोवायु रुकने-, 


. उतरते हैं । परीक्षित है म । इससे हवा खुलती ओर मल-मूत्र. 














M१ --.-.. ss 
क बिगड़ी हुईं गृहस्थीका सुधार करना है, इसी ब्षोकमे स्वरासुख भोगना 

» कम सचित्र “सुहारिनी” सँगाकर पढ़िये और पने घरकी. मस्तूरातोको, 

पढ़ाइये ।, फिर देखिये, कैसा अनन्द मिलता है। मूल्य ३।), सजिरदका ३॥) है ६; 
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म “ हन्द्रज गुल्म नाशक बुसखे। हे 
bo eo CR ‘ed 
( १) हींग, सोंठ, कालीमिचे, पीपर, पाढ़, दाऊबेर, हरइ, कचूर, 
अजसोद्‌, बनतुलसी; विषांविल (तित्तिड़ी), अस्लवत, अनार, पोहुकर- 
मूल, धनियाँ, जीरा, चीता, बच, जवाखार, सज्जीखार, पाँचों नोन ओर 
चच्य-इन सब दवाओंको समान-समान लेकर कूट-पीसकर छान 
लो । इस चूर्णका नाम “हिँग्वादि चूण” है । इसकी मात्रा २ माशेसे 
४ साशे तक है। इसको सवेरे ही गरम जल या शराबक साथ खाना 
चाहिये । अथवा भोजनके साथ नित्य खाना चाहिये। इससे “वातकफ- 
जनित” गुल्म, पसलीका द॒द, हृदयका दवे, आनाइ, मूत्रकच्छ, गुदाका 
शूल, योनि-शूज्ञ, बवासीर, संग्रहणी, तिल्ली, पाण्डुरोग, अरुचि, हिचकी, 
खाँसी, श्वास और गलमग्रह-रोग आराम हो जाते हैं । 
नोट--गोलियाँ अधिक दिन उहरती हैं, इसलिये गोली बनानी हों, तो 
बिजोरे नीबूके रसमें चूणंको खरल करके तीन-तीन माशेकी गोलियाँ बना लो । 
(२) हींग, पीपरामूल, धनियाँ, जीरा, बच, चव्य, चीता, पाढ़, 
कचूर, विषांबिल, कालानमक, सेंधानोन, विरियासंचरनोन, सोंठ, 
कालीमिचे, पीपर, जवाखार, सज्जीखार, अनारदाना, हरड़, पोहकरमूल, 
अस्लवेत, हाऊवेर ओर काला जीरा-इन सब दवाओंको समान- 
समान लेकर पीस-छान लो | फिर इस चूणंको एक दिन बिजोरे 
चीबूके रसमें खरल करके सुखा लो। इसके बाद, इसे अद्रखके रसे 
खरल कर लो और सुखाकर बोतलम भरकर रख दो । इसमेसे ३ 
या ४ माशे चूर गरम जलक साथ खानेसे गुल्म, अफारा, बवासीर, 
ग्रहणी, उदावत्ते, प्रत्याध्मान, विष, उद्र-रोग, पथरी, दोनों तरहकी 
तूनी, अरुचि, उरुस्तम्भ, सनका अत्यन्त श्रम, बहरापस्, अप्लीलिका 
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५६० चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


और प्रत्यष्ठीलिका रोग फौरन आराम होते हैं। अश्विनी कुमारोंकी 
संहिताम लिखा हुआ यह चूणं हृदय) कोख, वंक्षण, कमर, पेट, पेड्‌,, 
स्तन और पसलियोंमे “वायु ओर कफ”से हुए शूलोंको नाश करता है | 

5 | त्रिदोषज गुल्म नाशक नुसखे | दछ 

टु  (रक्कगुल्मके सिवा, सब तरहके गुल्मोका इलाज ) 

26980 8898 8088 ORS 8088 OIE IE DIE OEIE ON 
. (३) सन्निपात गुल्मको असाध्य जानकर इलाज करना चाहिये और उसमें 
त्रिदोष नाशक ओषधि देनी चाहिये । 

( २ ) लंघन, अभिदीपक, गरम, चिकने, चातानुलोमक और सब तरहके 
चुष्टिकारक अन्नपान गुल्म-रोगमें हितकारी हैं । 

( ३ ) सब तरहके गुल्मोंमें, पहले अनेक उपायोंसे चातको शमन करना 
चाहिये; क्योंकि चातके शान्त होनेपर और दोष. आप-से-आप शान्त हो जाते हैं । 

( ७ ) गुल्म-रोगमें स्वेदकमंकी बढी ज़रूरत रहती है । कुम्भी स्वेद, पिण्ड 
स्वेद, इष्टका स्वेद तथा सुखोष्ण लेप और उपनाह स्वेद आदि द्वारा युल्मरोगको 
शमन करना चाहिए । घड़ेमें वातनाशक क्वार्थोको अथवा काँजी आदिको भरकर 
स्वेद देते हैं । इसको “कुम्भी स्वेद” कहते हैं। पकाये हुए मांसादिके पिण्डसे 
जो स्वेद दिया जाता है, उसे “पिण्ड स्वेद” कहते हैं। इं'टके चूणको गरम 
काँजीमें भिगोकर जो स्वेद दिया जाता है, उसे “इष्टका स्वेद” कहते हैं । 

( १ ) गुल्मके स्थानमै तथा जिस तरफ गुल्म हो उस तरफकी बाहुको 
सन्धिकी नीचेवाली शिरामेंसे रक्त मोक्षण कराना चाहिये और स्वेद तथा वातानु- 
लोमक क्रियाए करनी चाहिये । इन उपायोंसे गुल्म-रोग चल्ला जाता है । 

( ६ ) गुल्म-रोगमें स्वेद देनेसे स्रोत शुद्ध होतें हैं,बलवान वायु शमन होती 
है और मल-मूत्रादिकी रुकावट दूर होकर गुल्मका विबन्ध नष्ट हो जाता है । 

सूखा मांस, मछली, मूली, आलू , रतालू , सब तरहकी दाल और मीठे 
फर्खोसे गुल्म-रोगीको परहेज कराना चाहिये । दालोंमें उड़द और कुलथीकी 
मनाही नहीं है । | 

गुर्म-रोगमें अगर उधध्वंवात हो, तो निरूहण करना चाहिये। 

अगर गुल्मरोगरमं मख और अधोवाल रुके हों, लो समन्दरनोन, अदस्ख, 
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गुल्म-रोगकी विशेष चिकित्सा । ५६१' 


AN कसरत 


आक, सरसों और कालीमि् इनको एकत्र पानीके साथ पीसकर, कपडेपर लगा-- 
कर, बत्ती बनानी और घी चुपडकर गुदामें रखनी चाहिये । 
` (१) हींग, कूट, धनियाँ, हरीतको-हरड, निशोथकी जड़, काला- 

नोन, सेंधानोन, जवाखार और सोंठ--इन सबको समान-समान लेकर 
पीस-कूट लो । फिर “घी”में भू जंकर महीन कर लो ओर छानकर रख 
दो । इसकी मात्रा १। माशेसे ३ माशे तक है । अनुपान--जोका' 
काढ़ा है; यानी चूर्ण खाकर ऊपरसे जोका काढ़ा पीनेसे गुल्म और 
उसके उपद्रव दूर हो जाते हैँ। 

(२) तीन माशे सज्जीखार और तीन माशे पुराना गुड मिलाकर 
सेवन करनेसे गुल्म-रोग शान्त हो जाता है । | 

(३) बच, हरड़, हींग, सेंधानोन, अस्लवेत, जवाखार ओर अज- 
बायन--समान-समान लेकर पीस-छान लो । इस चूर्णकी मात्रा ३ से 
६ माशे तक है। अनुपान--गरम. जल है । इससे सात दिनमे शूल: 
सहित गुल्म जड़से नष्ट हो जाता दै। 

(४) चार माशे शोरा और चार मांशे अद्रख इनको मिलाकरः 
' खानेसे गुल्म नाश हो जाता है। म 

( ५) छौ माशे घीग्वारके गूदेम “घी” मिलाकर, उसपर सोंठ,' 
कालीमिर्च, पीपर, दरड और सेँघानोनका बारीक चूण बुरक-बुरककर: 
खानेसे गुल्म नष्ट हो जाता हे । | 

(६) हाँग, अम्लवेत, बच, छोटी हर्श अजवायन, जवाखार,. 
सैंधानोन और बिड़नोन-इनको समान-समान लेकर पीस-छान लो ।' 
इस चूणँकी मात्रा २ माशेसे ४ मारे तक है। इसको गरम पानीके 
साथ खानेसे सब तरहके गुल्म, शूल, मन्दाभि ओर अरुचि-रोग नाश. . 
हो जाते हैं। परीक्षित है । | 

(७) सजीखार ४ तोले, गुड ८ तोले ओर अजगन्ध-इुलहुल 
४ तोले--इनको पीस-छानकर रख लो। इस चूर्णंको पानीके साथः . 
खानेसे सब तरहके गुल्म और शूल नाश हो जाते हैं। परीक्षित हे। 
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४६२ चिकित्सा-चंन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


(८) बच २ तोले, हरड ३ तोले, बायबिडङ्ग ६ तोले,सोंठ ४ तोले, 
हींग १ तोले, पीपर ८ तोले, चीता ५ तोले ओर अजवायन 
७ तोले--इनको पीस-छानकर रख लो । इस चूणंकी मात्रा २ माशेसे 
-४ मारो तक है। अनुपान--गरम जल या .शराब | इससे गुल्म-रोग 
"नाश हो जाता है। 5 re Rr 
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नोट-रफ्रगुस्मवाले रोगीको,स्वेदन और स्नेहन संस्कार करके, स्नेहयुक्र 
'विरेचन #देना चाहिये । इसके बाद झोर इचा करनी चाहिये । रक्गुल्मको गरम 
दवाओंसे सेदून करना चाहिये । जब भेदन हो जाय, प्रदर नाशक चिकित्सा करनी 
चाहिये । अगर गुल्मके फूरनेसे बहुत खून गिरने लगे, तो तत्काल “रक्रपित्त 
'नाशक दवा” देनी चाहिये। अगर वायुकी पीडा हो, तो “वात-नाशक”” उपाय 
करना चाहिये। इस रोगमें भारी और अभिष्यन्द अन्ञःपानोसे अति और 
'बलकी रक्षा करनी चाहिये । ee | | 
( क ) इस गुरुममें प्रायः दृस्तक़ब्ज़की शिकायत रहती ही है, अतः दोया . 
“तीन तोले खाफ रेंडीका तेल पाव भर गरम दूधमें मिलाकर पिलानेसे विरेचन-- 
शुज़ाब हो जाता है । यही स्नेहयुक्न विरेचन है और हर किसीको अच्छा है। 
इससे दो-चार दस्त हो जाते हैं । | 
( ख ) सनाय, हरइके छिलके, दाख और मिश्री इन चारोंका काढ़ा पिलानेसे 
भी दृस्त हो जाते हैं। . 
(य) गुल्म-स्थानपर “नारायण तेल्”की मालिश करके कुछु-कुछु गरम कॉजीका 
| स्वेद देना चाहिये अथवा अरणहीके पत्तोको उबालकर उनका व गुल्मको देना 


. #स्वेदन ८ बफारा देकर या सेककर पसीने कराना 
। छस्नेहन = घी-तेल 
ह चोज्ञ पिलाकर सूखे कोठेको चिकना करना । &स्नेहयुक्र विरेचन = 
यति चिकनी चीज मिल्ला हुआ जुलाब । जैसे; किसी दस्तावर काढ़े या 
दूधमें “रेंडीका तेज” भिल़ाना। . _ . कः 
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| शुल्म-रोगकी विशेष चिकित्सा । ४६३ 
चाहिये । अथवा उड्दके आटेकी रोटो बनाकर और उसे “नारायण तैल” से 
खुपडकर गुल्मपर रखकर बाँधनी चाहिये । इन क्रियाओंके बाद नीचेकी दवाएं 
सेवन करानी चाहिये । 

(१) शतावर, कंजाकी छाल, देवदारु, भारंगी और पीपर 
इनको बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो । इस चूर्णुकी मात्रा शा 
सारोसे ३.माशे तक है । इस चूणको दो तोले “काले तिलोंके काढ़े 
साथ?” खानेसे रक्तगुल्म नाश हो जाता है । परीक्षित हे । 


नोट--कोई-कोई शताचरकी जगह सोंफ भी लेते हैं । 


(२) भारंगी, सोंठ, मिच और पीपर,-समान-समान लेकर 
पीस-छान लो । इस चूणंको २ तोले “काले तिलोंके काढ़े”में मिलाकर 
पीनेसे जवानीके वाद बन्द हुआ आत्तेव भी जारी हो जाता है । परीत्तित है । 

(३) पुराना गुड़, भारंगी ओर पीपर-इनको समान-समान 


लेकर पीस-छान लो । इस चूणको “काले तिलोंके काढ़ेके साथ” लेनेसे 
. रक्तगुल्म नाश हो जाता हे । 


(४ ).गुड़, सोंठ, कालीमिचे, पीपर, घी ओर भारंगी-इनके 
` तचूणंको “तिलके काढे” में मिलाकर पीनेसे, रज नष्ट होनेसे-मासिक- 
श्वम बन्द होनेसे या योनिके खूनसे होनेवाला रक्तगुल्म नष्ट हो जाता है। 
(४) हर सवेरे, दो तोले आमलोंके रसमें ३ माशे कालीमिचं 
मिलाकर पीनेसे रक्तगुल्म नष्ट हो जाता है। 

(६) गोरखसुण्डी और बंसलोचन--इनको समान-समान लेकर 


अ पीस-छान लो । इस चूणंको “मिश्री आर शहद”स॑ मिलाकर खानेसे 


रुधिर सम्बन्धी शुल्मवाली स्रीके दोष स्वच्छ हो जाते हैं। 


(७ ) निमंली, गन्धक, पीपर, हरड़ आर असलताशक फलका 
गूदा-इनको बराबर-बराबर लेकर पीस लो । फिर इस चूणको “थूहुरके 
दूघ?के साथ खरल करो ओर रख लो। इसमेंसे एक माशे चूण 
“हृद्‌? के साइ चाटनेसे ख्रीका जलोदर-रोग नाश हो जाता हे। 

कि 


क 
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क चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग | 


जः इसपर पच्य है। इसपर इमलीके फलका शीतल रस. शीतल रस 
. पीना चाहिये। परीक्तित है । 

(=) ढाकके खारके पानीके साथ पकाया हुआ “घी” पीनेसे 
खियोंका रक्तगुल्म फौरन नाश हो जाता है। इसकी विधि. पृष्ठ 
५६६-६०० में देखिये । परीक्षित है । 

(६) जवाखार, सौंठ, कालीमिचे ओर पीपर समान-समान 
लेकर चूर्ण बना लो । इसमेंसे ३ माशे चूण जरा-से “घी” से मिलाकर 
पीनेसे रुघिर-स्जाव होकर  ख्रियोंकाः रक्तशुल्म नाश हो जाता हे। ` 
परीक्षित है । 

( १०) घीग्वारका अक्न या. घीरवारका आसव--“कुमाय्योसव” 
`भी इस रोगमें विशेष हितकर हे । 

( ११ ) घीग्वारके रसमें जरा-सा “नमक, सोंठ, पीपर ओर काली- 
मिर्चका चूर्ण” मिलाकर हर दिनः नियमके साथ खानेसे .रक्तगुल्ममे _ 
बहुत लाभ होता हे । 

( १२) अकेली मुण्डीका काढ़ा या चूण अथवा आसव बनाकर 
सेवन करनेसे रक्तगुल्म आराम हो जाता है। . 


0000] 


® ` समस्त गुल्म नाशक नुसख़े। छु 
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हिग्वादि चूणो । 
हग, पीपरामूल, धनियाँ, जीरा, बच, चव्य, चीता, पाढ़, कचूर,. 
तिंतडीक, सधानोन, संचरनोन, बिड्नोन, सोंठ, कालीमिचं, पीपर 
जवाखार, सज्जीखार, दाढ़िम, हरड्‌, पोहकरमूल, अम्लबेत, हाऊबेर 
ओर जीरा-इनको समान-समान लेकर कूट-पीस-छान लो । फिर इस. 
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समस्त गुल्म नाशक नुसखे । ४६४ 
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चूणेको एक दिन “अद्रखके रस”में खरल करके सुखा लो। सूखनेपर 
“बिजोरे नीबूके रस”मै खरल करके सुखा लो । इसीका नाम 

“ हिंग्वादि चूण्‌? हे | 
यह चूण अश्विनीकुमार-संहिता”म लिखा .है । इसकी मात्रा 
३ माशेकी है और अनुपान “गरम जल?”है । इसके सेवन करनेसे गुल्म, 
अफारा, बवासीर, ग्रहणी, उदावत्ते, प्रत्याध्मान, विष, उद्र-रोग, 
पथरी, दोनों तूनी, अरुचि, उरुस्तम्भ, मनका अत्यन्त श्रम, बहरापन, 
अप्लीलिका, प्रत्यष्टीलिका तथा हृदय, कोख, वंक्षुण, कमर, पेट, पेड़ , 
स्तन ओर पसलियोंके वायु और कफसे हुए ददे नाश हो जाते हैं । 


दूसरा हिज्वादि चूण। 

हींग १ तोले, बच २ तोले, कालानोन ३ तोले, सोंठ ४ तोले, 
जीरा ४ तोले, हरड़ ६ तोले ओर कूट १४ तोले--इनको पीस-कूटकर 
छान लो । इसमेंसे ३ माशे चूर्ण “गरम जल”के साथ खानेसे गुल्म 
नाश हो जाते हैं । 

वज्चचार चूण | 

ससन्द्र नोन, सेंधानोन, कचिया नोन, जवाखार, शोरा, सुहयगेकी 
खील और सज्जीखार--इनको समान-समान लेकर पहले तीन दिन 
तक “थूहरके दूध”में खरल करो और धूपमे सुखा लो। फिर तीन दिन 
तक “आकके दूध”में खरल करो ओर धूपमे सुखा लो । इसके बाद 
इसका गोला-सा बनाकर उसे “आकके पत्तों”मं लपेटो और एक 


..` हाँडीमें रखकर, हाँडीपर ढक्कन लगाकर मुह बन्द कर दो। फिर 


हाँडीको चूल्हेपर रखकर पकाओ आर पकनेपर उतार लो । 

इसके बाद सोंठ, कालीमिचं, छोटी पीपर; हरड़, बहेड़ा, आमला, 
अजवायन, जीरा ओर चीतेकी .छाल--इनको समान-समान लेकर 
कूट-पीस-छान लो । 
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अब ऊपरका समन्द्रनोन आदिका चार जितना लो, उतना ही 
सोंठ, मिर्च आदिका चूण लो ओर दोनोंको मिलाकर शीशीमे 
रख लो । मतलब यह; है, अगर पाँच तोले क्षार लो, तो पाँच ही तोले 
सोंठ आदिका पिसा-छना चूण लो । 

इसकी मात्रा १॥ माशेसे ४ माशे तक है । वातज गशुल्म-रोगमें 
इसे गरम जलके साथ लो; पित्तजमं घीके साथ; कफजमे गोसूत्रके 
साथ; त्रिदोषजमे काँजीव साथ तथा उदावत्ते, तिल्ली,. मन्दाभि ओर 
सूजन वगोरःमे शीतल जञ्ञके साथ लो । इसे ब्रह्माने कहा था। इसके 
सेबन करनेसे अजीणे और अजीण सम्बन्धी सब रोग नाश हो जाते 


हैँ । परीक्षित है । 
कॉकायन गुटिका । 


कचूर, पोहकरमूल, दन्तीकी जड़, चीतेकी जड़, अड्हर, अद्रख, 
चच और निशोथ प्रत्येक द्वा चार-चार तोले; होंग तीन तोले, सेंधा- 
नोन ४ तोले, जवाखार ४ तोले, सोंठ ८ तोले, अम्लवेत ८ तोले, 
अजवायन २ तोले, सफेद जीरा २ तोले, कालीमिर्च २ तोले, धनियाँ 
२ तोले, कोइल २ तोले, छोटी पीपर २ तोले, अजमोद २ तोले, 
हरड़ ८ तोले, बायबिडङ्ग ८ तोले और सूखा अनारदाना ८ तोले-- 
इन सबको एकत्र मिलाकर कूट-पीस-छान लो। फिर इस चूर्णेको 
“बिजोरे नीबुओंके रस”में खरल करके छो-छे माशेकी गोलियाँ बना लो । 
_ ये गोलियाँ कांकायन ऋषिकी इजाद की हुई हैं। इनमेंसे एक- 
एक गोली सबेरेशाम और दोपहरको गरम जलके साथ खानेसे 
गुल्म फूटकर आराम हो जाता है तथा बवासीर, हृद्य-रोग, संग्रहणी 
ओर कृमि-रोग भी नष्ट हो जाते हैं । 
साधारण अनुपान “गरम पानी” है । वातज गुल्मभे काँजीके 
` साथ; पित्तज गुल्मम दूधके साथ; कफज गुल्ममै गोमून्रके साथः 
रक्तगुल्ममं गरम दूधके साथ; पुराने गुल्ममै गोमूत्रके साथ; कफ- 





ती 
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समस्त गुल्म नाशक नुसख्ने । | ५६७ 


वातज गुल्मसे शराबके साथ; सन्निपातज शुल्ममें त्रिफलेके काढे और 
गोमूत्रके साथ और ख्रियोंके रक्तगुल्ममें ऊँटनीके दूध या साधारण 
गरस दूधक साथ सेवन करना चाहिये। 
आरङ्गी घट्पल चुत । 

पीपर, पीपरामूल, चव्य, सोंठ, चीता और जवाखार-इनको . 
चार-चार तोले लेकर पानीके साथ सिलपर पीस लो। यही कल्क है । 
दशमूलका काढ़ा २५६ तोले, अरण्डकी जड़का काढ़ा २५६ तोले, 
भारज्ञीका काढ़ा २५६ तोले, गायका दूध २५६ तोले और दही २५६ तोले 


तयार कर लो । 
अब एक क्रलइदार कढ़ाहीमं ६४ तोले गायका घी, कल्क या 


लुगदी आर ऊपरक तीनों काढ़े ओर दूध-दहीको मिलाकर पकाओ। 
जव पकते-पकते घी-सात्र रह जाय, उतारकर छान लो । 
इस घीक सेवन करनेसे गुल्म, उद्र-रोग, अरुचि, भगन्दर, 
मन्दाभि, खाँसी, ज्वर, क्षय, सिरके रोग, संग्रहणी, कफ-वातसे पैदा 
हुए समस्त रोग ओर घोर मन्दाम्नि नाश हो जाती है। मात्रा- 
बलाबल अनुसार ६ माशेसे २ तोले तक । 
दन्तो हरीतकी । झ 
एक ढीली पोटज्ञीमै २५ हरड़ बाँध लो । दन्तीकी जड़ १०० तोले 
ओर चीतेकी जड़ १०० तोले तथा ऊपरकी पोटली--इन तीनोंको 
चौंसठ सेर जलमें औटाओ । जब आठ सेर काढ़ा रह जाय, उतारकर 
“हुर्‌ड” अलग निकालकर रख लो ओर काढ़ा कपड़ेम छान लो । | 
अब्‌ इस काढ़ेम निकाली हुई २५ हरड़ ओर १०० तोले पुराना गुड़ 
डालकर मन्दाम्निसे पकाओ। जब पकते-पकते कलछीके लगने लगे, 
इसमें निशोथका पिसा-छना चूण १६ तोले, तिलका तेल १६ तोले, 
पीपरका चूर्ण १६ तोले और सोंठका, चूण १६ तोले मिला दो और 
नीचे उतार लो । 
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जब यह शीतल हो जाय, इसमें पुराना शहद १६ तोले, दाल- 


चीनीका चूर्ण ५ तोले, तेजपातका चूण २ तोले, इलायचीका चूण २ तोले 
ओर नागकेशरका चूर्ण २ तोले मिला दो । यही “दन्ती हरीतकी” हे। 
इसमेंसे एक हरड़ ओर ६ माशे गुड़ नित्य खानेसे दस्त होकर 


गुल्म, तिल्ली, सूजन, बवासीर और हृदय-रोग आदि अनेक रोग 


आराम हो जाते हैं । 
क 22. नाराच घृत । 

- -चीतेकी छाल, त्रिफला, दन्तीकी जड़, निशोथकी जड़, कण्टकारी, 
सेहुँड़का दूध ओर बायबिड़ङ्ळ-प्रत्येक दो-दो तोले लेकर पानीके साथ 
सिलपर पीसकर लुगदी बना लो । फिर एक सेर घी, लुगदी ओर चार 
सेर पानी मिलाकर कढाहीमै डालकर मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ । 
जब घी-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । इस घीकी मात्रा ६ माशेसे 
डेढ तोले तक है । इसको गरम पानी या जङ्गली जानवरोंके मांस-रसके 
साथ सेवन करनेसे वातगुल्म और उदावरत्त-रोग नाश हो जाते हैं । 

वृहत्‌ कालानल रस । 
अञ्रकभस्म, लोहृभस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध सुहागा, 


कुटकी, बच, जवाखार, सज्जीखार, सेंधानोन, कूट, त्रिकुटा, देवदारु, 
दालर्च गिनी _ रोको 
तेजपात, इज्ञायची, दालचीनी ओर खेर--इन सत्रह दवाओं 


बरावर-बराबर लेकर रखो । पहले पारे और गन्धककी घुटाई करके 
कली बना लो। फिर उसमे अश्रकभस्म, लोहभस्म और सुह्दागा 
भिलाकर खरल करो। पीछे कुटकी आदिको अलग पीस-छानकर 
इसीमं मिला दो । पीछे इस चूणंको एक दिन “जयन्तीके रस”में खरल 
करके सुखा लो । फिर एक दिन “चीतेके कादे”में खरल करके सुखा लो 
ओर अन्तमें “धतूरेके पत्तोंके रस”में खरल: करके दो-दो रत्तीकी 
गोलियाँ बनाकर छायामें सुखा लो । इसकी मात्रा १ से २ गोली तकः 


'है । अनुपान--दूध या जल है । 


“ह 
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सवेरे-शाम, बलाबज्ञ अनुसार, एक-एक या दो-दो गोली दूध या 
जलक साथ निगलनेसे पाँचों तरहके गुल्म, तिल्ली, यक्त, ग्रहणी, 
पीलिया, सूजन, हलीमक, कामला, रक्तपित्त, जीणे ज्वर और विराम 
ज्चर नाश हो जाते हैं । 
पचानन रख । | 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध तूतिया, शुद्ध जमालगोटेक : बीज; 
छोटी पीपर और अमलताशका गूदा-इनको एक-एक तोले ले लो। 
पहले गन्धक और पारेको खरल करके कजज़ी कर लो। फिर बाकी 
चीज़ें पीस-छानकर उस कजलीम मिला दो। शेषमें, इस चूणको 
सेहुँड़के दूघमे खरल करके मटर-समान गोलियाँ बनाकर छायामें 
सुखा लो। एक-एक गोली आमलोंके रसके साथ निगलनेसे रक्तगुल्म 
आराम हो जाता है | ककन 
पलाशचार चुत । 


` पलाश या ढाकका वृक्ष लाकर सुखा लो । फिर उसे जलाकर राख 
कर लो। उस राखको एक वासनमें दूना पानी डालकर घोल दो। 
६ घण्टे बाद, इस बतनका नितरा हुआ पानी दूसरे बर्तनमे घीरेसे. 
छान लो और राखको फेक दो। फिर एक घण्टे बाद, इस पानीको 
नितारकर कढ़ाहीमें धीरेसे छान लो । फिर कढ़ाहीको आगपर चढ़ाकर 
धीरेसे पकाओ । जब सब पानी जल जाय, एक बूँद भी न रहे, तब 
कढ़ाहीको उतार लो । उसकी पेंदीमें जो पदार्थ लगा हो उसे चाकूसे 
छुड़ा लो । बस यही “पज्ञाश या ढाका खार” है । 
ढाकका चार १ छटाँक; गायका घी १ छटाँक और पानी पाब 
भर लेकर आगपर पकाओ;' जब पकते-पकते फटे 'हुएके समान भांग 
आ जाय अथवा पानी जल जाय, तब घीको पका हुआ समझो । इस 
घीके पीनेसे रक्तगुल्म निश्चय ही ख्रव-स्तवकर नष्ट हो जाता है; यानी 


~ 
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T° आख 3 TMM 
इस घीके सेवन करनेसे खूनका स्राव होकर--खून गिरकर अत्यन्त 
पीड़ावाला रक्तगुल्म भी आराम हो जाता है। इस घीम १ तोला घी 
सवेरे और १ तोला शामको “मिश्री” मिलाकर खाना चाहिये । 


नोट ( १ )--अगर इस घीसे या अन्य दवाओंसे अधिक खून गिरने लगे 
आर खून रिरनेक्री वजहसे कमज्ञोरी मालूम हो, तो तत्काल, बिना विलम्ब किये, 
नीचे लिखी हुईं तरकीबोंसे काम लो । इस मौक़ेपर रक्रपित्त या रक्षातिसारकी 
चिकित्सा काम देती है; क्योंकि ऐसी चिकित्सासे खून बन्द हो जाता हैः-- 
१--कमलकी जड़, कसेरू या सिंघाड़े इनमेंसे किसी एकका चूण बनाकर 
और उसमें थोढ़ी-सी “मिश्री” मिलाकर, शीतल पानी या कच्चे दूघके साथा 
खानेसे खूनका गिरना फौरन बन्द हो जाता है। 
२--ज़रा-सी रसौत “दहीमें मिलाकर” खानेसे खून गिरना तत्काल बन्द 
हो जाता है । 
३--कमल-केशर और नागकेशर दोनों समान-समान लेकर पीस-छान लो । 
इस चूर्णको “मिश्री ओर मक्खन” मिलाकर खानेसे रुधिरका गिरना तत्काल 
चन्द्‌ हो जाता है। 
नोट ( २ )--अगर वायुकी वृद्धि मालूम दे, तो वातनाशक “दशमूलादि'” 
दुवाओंके साथ “दूध” पकाकर रोगिणीको पिलाना चाहिये । “'द्राक्तासव” और 
“पिप्पल्यासव” भी लाभदायक हैं । 
सूचना--यह रोग बड़ी-बड़ी सुश्किलोंसे आराम होता है। अगर इसमें 
ज़रा-सी भी भूल हो जाती है, तो यह बढ़ जाता और असाध्य हो जाता है; अतः 
खूब सोच-समफकर इलाज करना चाहिये । a 





अकबरी चूणं-यह चूर्ण बादशाह अकंबरके लिये शाही हकीमोंने मिल. 
कर बनाया था। पेरके सारे रोगोंपर यह चूर्णं तीरे हदफकी तरह काम करता है। 
युराने-से-पुराने उद्र-रोगमें यह अपना काम किये बिना नहीं रहता । इस चूणके 
लगातार सेवन करनेसे गुश्म-रोग, तिल्ली और यक्ृतकी वृद्धि, मल-सूत्र ओर 
अधोवायुका रुकना, खाना हज़म न होना वगौरः समस्त रोग निस्सन्देह आराम 


हो जते हैं। दास छोटी शीशीका ॥), बढीका १ ) रुपया । 
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छीहा-वणंन । 

संस्क्रतमें सीहा, अँगरेजीमे स्लीन ओर बोलचालकी जबानमे तिल्ली 
कहते हैं । 

तिल्ली या सीहा एक बड़ा शारीरिक यन्त्र है। यह यन्त्र पेटमे,- 
बाई तरफ, ऊपरकी ओर रहता है। मामूली हालतमें सीहा हाथसे 
मालूम नहीं होती, किन्तु बढ्नेपर, हाथ लगाते ही, कूखके बाई तरफ 
मालूम होती है। इसका आकार सदा एकसा नहीं रहता; खूनकी 
कमी-बेशीसे इसका आकार घटता-बढ़ता रहता है । साधारणतया" 
इसकी लम्बाई ५ इञ्च, चौडाइ १ या २ इञ्च, सुराई ११॥ इञ्च ओर 
वज़न तीन या साढ़े तीन छटाँकके क़रीब होता है.। बुढ़ापेमे इसकी 
लम्बाईँ-चौडाई-सुटाईे और तोल घट जाती है । 

सबिराम या कम्पञ्चरमे यह बहुत बढ़ जाती है । कभी-कभी 
यह कई पौण्ड तक हो जाती है । ज्वरके बहुत दिन बने रहनेसे, मले-- 
रिया ज्वर आनेसे अथवा मलेरियाके स्थानमै रहनेसे यहद बढ़कर बड़ा 
कष्ट देती है । सीहदाके बहुत ही ज़ियादा बढ़ जानेसे रोग कष्टसाध्य ओर 
असाध्य हो जाता है। 
` समी मनुष्योंके एक तिल्ली रहती है, परन्तु कितनी ही बार एकसे 
अधिक सीहा भी हो जाती हैं। ये सीहा छोटी होती हैँ ओर असल 
| ७६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





६०२ : चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 





सीहाके नीचे लगी रहती हैं। इनका आकार मटरसे लेकर अखरोटके 
बराबर तक होता है । 

खाया हुआ अन्न जैसे-जैसे पचता है, वेसे-वेसे सीहा बढ़ती रहती 
है और थोड़ी देरके बाद यह फिर घटने लगती है। जब भोजनका 
अण्डलाल नामका पदार्थ तिल्लीमें .जमा होता हे, तब वह बढ़ती हे; 
किन्तु जब वह खूनम जा मिलता है, तब बह घट जाती है। खूनके 
सफेद ओर लाल कण इसी सीहासे पेदा होते हैं । आयुर्वेदे लिखा है-- 


शोणिताज्ञायते झीहा वामतो हृदयादधः | 
रक्तवाहि शिराणां स. मूलं ख्यातो महषिंभिः ।। 


बाई तरफ, हृदयसे नीचे, प्लीहा पैदा होती है । महर्षियोंने कहा है कि, यह 
खून बहानेवाली नसोंकी मूल है । 


सीहा वृद्धिके साधारण लक्षण । 


यह सीहा बाई पसलीमें बढ़ती है। इसकी वजहसे रोगी अत्यन्त 
दुःखी रहता है, मन्दा-मन्दा ज्वर बना रहता है, अभि मन्द्‌ हो जाती 
है, पीड़ामें कफ और पित्तके चिह्ल नज़र आते $फ ऑर पित्तकं चिह्न नज़र आते हैं, बल घट जाता और 
शरीर पीज्ञा पड़ जाता है। 
` मतलव यह है कि, तिल्ली वढ्नेसे इल्का-हल्का ज्वर सदां बना 
रहता है। हर दिन किसी-न-किसी समय ज्र चढता हे अथवा एक 
दिन बीचमें छोड़कर जाड़ेका ज्वर आता है। तिज्ञीकी जगहपर ददे 
होता है, जलन होती हे, दस्तक़ब्ज़क रहता है, पेशाब लाल या 
थोड़ा-थोड़ा उतरता है। श्वास, खाँसी, सन्दागिनि, प्यास, वमन, कम- 
जोरी आदि उपद्रव होते हैं, मुहका स्वाद खराब रहता है, आँखें 


. #तिज्बीके बढ़नेसे श्ाँतोंपर उसका 


'कोष्टबद्धता रहती है। दबाव पढ़ता है, इससे दुस्तक़ब्ज़' था 
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और हाथोंकी उँगलियाँ पीली पड़ जाती हैं। आँखोंके सामने अंधेरा 
आता है और बेहोशी प्रभति उपद्रव भी होते हैं । म 

जब सीहा बहुत बढ़ जाती दै, तब नाक ओर दाँतोंसे खून गिरता 
है, खूनकी क्रय होती हैं, दाँतोंकी जड़ोमें घाव हो जाते हैं; पेर, आँख 
और सारे शरीरमै सूजन आ जाती है, खूनके दस्त लगते हैं तथा 
पाण्डु, कामला और उद्रामय प्रभ्नतिके लक्षण होते हैं । क्‍ 

( १) सीहा और यकृत-रोगीको द्‌। तरहका ज्वर होता हैः 
( १ ) वह जो छोड़-छोड़कर आता है। उसमें किसी रोगीको कम्प 
होता है और किसीको नहीं होता । ( २ ) दूसरा वह जो दिन-रात चढ़ा 
रहता है । कभी उसका वेग कम हो जाता और कभी बढ़ जाता है। 
प्रायः सवेरेके समय ज्वर कुछ कम हो जाता हे। किसी-किसीको 
दिन-रात एक-सा ज्वर चढ़ा रहता है । इस तरह ज्वरको भोगते-भोगते, 
रोगी क्रमशः रक्तहीन होता जाता है। रोग अधिक पुराना होनेपर 
और अनेक रोग पैदा हो जाते हैं । किसी-किसीको खाँसी हो जाती है । 
यद्यपि इस खाँसीसे फंफड़ेम किसी तरहकी खराबी नहीं होती, तथापि . 
यक्ृतपर सीहाका दबाव पड़नेसे फेंफड़ेमे खूनकी अधिकता होती है । 
किसी-किसी मनुष्यको अन्तमें, सारा शरीर सूज जाता दै । किसी- 
किसीको रक्तातिसार और प्रवाहिकादि रक्तामाशय सम्बन्धी रोग हो 
जाते हैं । किन्तु इस रोगका सबसे भयंकर उपसगे मुहमे घाव होना 
है । सु हमे घाव होनेसे रोगी प्रायः दुश्चिकित्स्य हो जाता है। 

(२) सीहा-रोग आराम होनेके बाद भी, अनेक लोगोंके सु हमे 
` घाव देखे जाते हैं । किसी-किसीके तिल्ली आराम होनेके बाद, एक 
साल तक, मुखमै घाव रहते हैं। बहुत लोगोंके तिल्ली ओर यकत 
बारहों महीने बढ़े रहते हैं; किन्तु उनको 'ज्वरादि उपद्रव कुछ भी 
नहीं होते; पर ऐसे रोगियोंका पेट बहुत बढ़ जाता है । ऐसा तिल्ली 
रोग तराई, जलाशयोंके पासके स्थानों और मलेरियाके ` स्थानम 
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` होता है। बहुतसे लोग तिज्ली ओर यकृतके बढ़नेपर भी हर तरहसे 

तन्दुरुस्त रहते हैं । उनको पाचन सम्बन्धी भी कोई शिकायत नहीं 
रहती । हमारे देशके छोटे-छोटे बालकोंकी तिल्ली बहुत बढ़ जाती है-- 
तुस्बा-सा पेट निकल आता है । इसका कारण-उनको ठूस-ठसकर 
दूध और मीठा खिलाना है। 


निदान ओर सम्प्राति । 


` ङुल्थी, उड़द और सरसोंका साग आदि विदाही पदार्थ और 
मेंसका दही आदि अभिष्यन्दी पदार्थोके सेवनसे मनुष्यके “रुधिर 
ओर कफ” दूषित हो जाते हैं। रुधिर ओर कफ अत्यन्त दूषित होकर 
स्वयं बढ़ते ओर तिल्लीको बढ़ाते हें । 


डाक्टरीमँ लिखा है, ज्वरके अधिक दिनों तक शरीरम बने रहनेसे, 
मलेरिया ज्वर आनेसे, मलेरियासे दूषित स्थानमें रहनेसे अथवा मीठे 
आर चिकने भोजनोंसे “खून” बढ़कर तिल्ली बढ़ती है। इसके सिवा, 
बहुत खाकर तेज सवारीपर चढ़ने और कसरत आदि भिहनतके कास 
करनेसे भी तिल्ली अपनी जगहसे हटकर बढ़ती हे । 


मलेरिया आदि ज्वरोंमें शरीरमें, कम्प होनेसे, सीहाकी बृद्धि होती 
है । कहते हैं, शरीरमें बारम्बार कम्प होनेसे, बाहरका खून शारीरके 
¦ भीतर जाकर, शरीरके सारे यन्त्रम जमा हो जाता है। उसी खूनसे 
यकृत ओर तिल्लीकी बृद्धि होती है। कम्पज्वरमें, शरीरका चमड़ा 
ओर बाहरी शिराएँ संकुचित हो जाती हैं। इसलिये उनके ऊपरकी : 
तरफका खून भीतरकी तरफ दोड़ता है और सीहा और यक्रतमै इक्रा 
होकर उनको द बढ़ाता है किन्तु और जिन-जिन अन्त्रोंम खून जाकर 
इकट्ठा होता दै, उनसे अपने-आप जल्दी ही निकल जाता है, इसलिये 
उनकी बृद्धि नहों होती । यक्त और तिल्लीकी शिराओंमें रुधिर 
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बारम्बार संचालित होकर उनके बढ़नेम॑ मदद करता है, इसलिये वे 
दोनों यन्त्र स्थायीरूपसे बढ़ते हैं । 


कम्प-ज्वरम ही तिल्ली बढ़ती है, यह बात नहीं है । मलेरियामें, 
कम्पन होनेपर भी तिल्ली बढ़ती है। मलेरियाके स्थानोंमं रहनेसे भी 
तिल्ली बढ़ जाती हे । ज्वरके कुछ समय तक शारीरमें ठहर जानेसे ओर 
नवीन ज्वरमें, चिकित्सा ओर पथ्यके दोषसे भी, तिल्ली ओर यक्त बढ़ 
जाते हैं । अधिक कुनेनके सेवनसे भी यकृत और सीद खराब हो जाते 
हैं और उनके साथ ज्वर पुराना पड़ जाता है । तरुण ज्वरम पथ्य देना 
महा हानिकारक है । इसीसे .वेद्य लोग पहले दो-चार लङ्घन कराते हैं; 
परन्तु डाक्टर लोग ज्वरके आरम्भमें ही पथ्य-पर-पथ्य देते हैं । 
नये ज्वरमँ पथ्य देना, सीहा ओर यक्कतकी वृद्धिका प्रधान कारण है। 
अत्यन्त कुनेनके सेवन करनेसे जो तिल्लीकी वृद्धि होती है, उसके साथ 
एक प्रकारका विच्छेदी उवर होता है, जिसे लोग “कुनेनका ज्वर” 
कहते हैं । 


रुथिरसे हुईं प्लीहाके लक्षण । 


ग्लानि, भ्रम, दाह, शरीरके रंगका बदल जाना, शरीरम भारीपन, 
सोह और रक्तोदर होना ये रुधिरकी सीहाके लक्षण हैं । 


नोट--रक्राधिक्य प्लीहामें पित्ताधिक्य प्लीहाके ही लक्षण होते हैं। फ़क़ 
इतना ही है कि, इसमें प्यास उसकी अपेक्षा अधिक लगती है । 


पित्तसे हुई प्लीहाके लक्षण । | 


` ज्वरः प्यास, दाह, मोह ओर विशेषकरके शरीरका पीला हो 
जाना-ये लक्षण पित्तकी सीहामे होते हैं । 
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` कसे हुई प्ीहाके लक्षण । 


अगर सीहामे पीड़ा कम हो; बह मोटी, कड़ी ओर भारी हो तथा 


' अरुचि समेत हो, तो कफकी सीहा समझो । 


समको । 





वायुसे हुई प्लीहाके लक्षण । _ 
अगर सीहा वायुसे होती हे, तो कोठा जकड़ा रहता हे; नित्य 
“उदावत्ते-रोग”की-सी पीड़ा रहती है ओर चारों तरफ वेदना होती है । 
. नोट--वाताधिक्य प्लीहा होनेसे दस्तक्रो क़ब्ज़ियत ज्ञियादा रहती है, वायु 
उपरको, चढती है ओर द॒दे अधिक रहता है। 
` हु क्‍ असाध्य लक्षण | 
जिस सीहा-रोगमे तीनों दोषोंक लक्षण भिजते हों, उसे असाध्य 


नोट--आछुनिक अन्योंमें लिखा है, नाक और दॉँतोसे खून गिरे, खूनक्षी कया 
हों, गुदासे खून गिरे, खून-मिले दस्त हों, दाँतोंकी जड़ोंमें घाव हों, पेर-आँख, 
ओर सारे शरीरमें सूजन हो, पाण्डु और कामलाके लक्षण हों--तो आराम 
होनेकी आशा नहीं करनी चाहिये। 


8 >8089009-889(0&७ 870 
म |) 
ड सीहा नाशक नुसख़े। १) 
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; नोट (१)--प्लीहा-चिकित्सामें रोगीका पेट साफ रखना चिकित्सकका मुख्य 
कत्त व्य है, अतः पहले यही उपाय करना चाहिये। नई तिज्लीवालेको दस्तावर 
र सकते हो, पर पुरानी तिह्ञीमें दस्तावर दवा या जुलाब देना चुर हैः। इस 

6 
लल बुधा उदरासय-सेग” हो जाता है; जिसका आराम करना कठिन है 
. अगर भुसे उद्रामय हो ही जाय, चो कोई विषम - 
क कतिले 8 इ † i ज्वर नाशक ग्राही औषधि 
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नोट (२)--अगर तिल्ली-रोगके साथ रक्रातिसार सूजन या पाण्डु-कामलाः 
आदि रोग हों,तो उनकी भी दवा तिह्लीकी दवाके साथ देनी चाहिये । अगर तिल्ली- 
रोगके साथ संग्रहणी-रोग हो,तो रोगीके आराम होनेकी आशा नहीं के समान है। 
नोढ (३)--अ्गर तिल्लीवालेको ज्वरका ज़ोर हो, तो ऐसी दवा दो जो तिज्ञीः 
र उवर दोनोंमें उपकारी हो । अगर ज्वरका बहुत ही ज्ञोर हो, तो तिज्लीकी 
दवा बन्द करके पहले ज्वरकी दवा देनी चाहिये । :जब ज्वरका ज्ञोर घट जाय; 
तब फिर तिल्लीकी दवा जारी कर देनी चाहिये । 

नोट (४७)--अगर तिज्लीमें दर्द बहुत हो,तो दद्‌ नाश करनेका उपाय. ऊपरसे. 
करते रहो । जेसे--गरम जलसे सेक करो अथवा पेटपर कसकर फलालैन बाँध दो । 

नोट (६)--अगर सु हमें छाले हों, तो “कत्था” पीसकर ल्गाओ्रो, अथवा 
कोइ काढ़ा बनाकर उसके कुल्ले कराओ । चमेलीके पत्ते, गिलोय, जवासा 
दारुहल्दी, हरड़, बहेड़ा और आमला इन दवाओंको कुल १ छुटाँक भर लेकर 
१ सेर पानीमें औटाओ; जब आधा सेर पानी रह जाय, छानकर शीतल कर लो, 
शोर एक छुटाँक “शहद” मिलाकर कुल्ले या गरगरे कराओ । 

(१) पुराना गुड़ और बड़ी हरड़का चूण समान-समान मिलाकर, . 
बजावज्ञ अनुसार, गरम जलके साथ, फाँकनेसे सीहा और यकृत दोनों 
आराम हो जाते हे। ॒ 

(२) पीपरोंका चूण दूघके - साथ - खानेसे अथवा गुड़ और 
पीपरोंका चूण मिलाकर खानेसे अथवा ३।४ पीपर पानीमें पीसकर 
पीनेसे सीहा-रोग नाश हो जाता है । “पीपर” सीहा-रोगकी अक्सीर 


द्वा है । 

( ३) बड़ी हरड़ ओर कालानोन समान-समान मिलाकर खाने. | 
और गरम पानी पीनेसे सीद्दा नाश हो जाती है । ८ 
(४) समन्द्रकी सीपीकी भस्म दूधके साथ खानेसे तिल्ली-रोग: 
नाशा हो जाता हे। 

( ५) संधानोन पानीके साथ महीन पीसकर “आकके पीले-पीले. 
पत्तोंपर” ल्हेस दो और उन्हें छायाम सुखा लो । फिर सूखे हुए 
पत्तोंको एक हाँडीमें भरकर, हॉडीका यु ह. ढक्कनसे बन्दर कर दो और. 
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4 हॉडीपर एक जि Nene 5 
सन्धों तथा सारी हाँडीपर मज़बूत कपरोटी कर दो । कपरौटी चार- 


“पाँच से कम्‌ न करना । जब हाँडी सूख जाय, उसे गज भर गहरे और 
उतने ही चोड़े-लम्बे खडडे में रखकर, आरने कण्डोंसेःफू क दो । जब 
आग शीतल हो जाय, हाँडीको निकाल लो ओर कपरौटी खोलकर 

“भीतरसे दवा निकालकर किसी शीशीमें भर दो । इसमेंसे एक या 
दो मारो दवा “शहद”में मिज्ञाकर चाटनेसे अथवा दहीके पानी या 
'तोड़मे घोलकर पीनेसे सब तरहका सीहा-रोग आराम हो जाता है। 
'परीक्षित है। 

(५ ४ ) आध पाव “पीपर” किसी काँचके बासनमें रख दो । ऊपरसे 
८ ढाकके खारका पानी इतना भर दो कि, पोपर डूब जावं । फिर उस. 
'बतनको छायामे रक्खा रहने दो । जब वह पानी सूख जाय, उसमे 
“फिर ढाकके& खारका पानी भर दो और सूखने दो। इस तरह सात 
'बार करो; जब सातवों बारका भी पानी सूख जाय, पीपरोंको पीस- 
“छानकर रख दो । इसमेंसे एक या दो मारो पीपरोंका यही चूण 
"गरम पानीके साथ खानेसे सीद, मन्दाम्नि और गुल्म- 

'नाश हो जाते हैं । परीक्षित हे सा 
द ( १) रांखको नाभिकी भस्म ४ या ६ माशे-दो तोले बिजौरे 

बूक रसके साथ, नित्य, खानेसे कछुएके आकारकी भयंकर 

भी न ] र्‌ तिल्ली 
भी कट ही हे । का | 

शार फोँंकको जड़ ४ माशेसे ६ माशे तक, खूब महीन पीसकर और 

'गायकी छाछमें मिलाकर, ३१ दिन तक, पीनेसे बड़ी-से-बड़ी 

और चोरे र र डी, पुरानी 
त्यागी इई सीदद भी नाश हो जाती है। आत्रेयजी 

हे जिस आत्रयजी कहते 

असम्भव हे, उसी तरह इस 


_दवासे ति्लीका आराम न होना असम्भव है. । आ आय है परीक्षित ह। हे । 


59 ढाकके खारकी विधिके लिए इसी ६ 
हे का इसी 
सरको पानीमें घोळ देनेसे खारका पानी प है। 
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३६-६०० देखो। 


सीहा-नाशक नुसखे । ~ न 


( ८) खूब पक हुए आमोंका रस “शहद”'मं मिलाकर पीनेसे तिल्ली 
आराम हो जाती हे, इसमें जरा भी शक नहीं। . 

(६ ) सेमलके पेड़के फूल रातमे उबालकर रख देने और सवेरे 
ही उन्हें “राईके चूणं”के साथ खानेसे तिल्ली आराम हो जाती है । 

( १०) अजवायन, चीतेकी जड़, जवाखार, पीपरामूल, दन्ती और 
पीपर--बराबर बराबर लेकर पीस-छान लो। इसमँसे ३ या ६ माशे 
चूण, गरम जल या शराबके साथ, खानेसे तिल्ली-रोग नष्ट हो जाता है। 

( ११ ) हींग, सोंठ, कालीमिचे, पीपर, कूट, जवाखार और सेंधा- - 
नोन-समान-समान लेकर पीस-छान लो। इसमेसे ३या ६ मारे 


बिजो ha 


चूण, बिजोरे नीबूके रसकं साथ, खानेसे तिल्ली-रोग नष्ट हो जाता है। 

( १२ ) सत्यानाशी कटेरी लाकर सिलपर पीसो ओर कपड़ेमे 
निचोड़कर स्वरस निकाल लो । यह स्व॒रस १ तोले और शहद १ तोले, 
दोनोंको मिलाकर मथो ओर नित्य पीओ । इससे घोर प्लीहा-रोग भी 
नष्ट हो जाता है। यह नुसखा फेल नहीं होता। कम-से-कम १४ रोज़ 
तक तो पी देखो । परीक्षित है। 

( १३ ) चीतेकी जड़को पानीम पीसकर रत्ती-रत्ती भरकी गोलियाँ 
चना लो । इन गोलियोंमेसे २।३ गोली “पके हुए केलेकी गहर” में भर- 
, कर खानेसे तिल्ली-रोग चला जाता है । 

(१४) समन्दरफेन ओर मिश्री-वराबर-बराबर लेकर पीस- 
छान लो। इसमेंसे एक तोले चूण सवेरे ही कोरे कलेजे खाकर 
ऊपरसे “पानी” पीनेसे तिल्ली-रोग निश्चय ही नाश हो जाता है। 

( १४ ) आकके पत्तोंका चूण “पुराने शुड़”मे मिलाकर खानेसे 
तिल्ली-रोग नष्ट हो जाता हे। 

( १६) बथुएके ५ तोले स्वरसम “साँभर नमक” १ माशे पीसकर 
. सिला दो । पहले ग्यारह सुने हुए चने झु हमें रखकर ओर होठ बन्द 
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करके खूब चचाओ--खाओ मत। इन चनोंकी सौंधी-सौंधी गन्धसे 
लरक अपना मुह खोल देती है। आप चनोंको थूककर, बिना एक 
पलकी भी देर किये, वही तेयार रखा हुआ बथुएका स्वरस पीलो । 
अगर चने थूककर देरसे रस पीओगे, तो लरक मुह बन्द कर लेगी 
ओर आपका बथुएका रस पीना बेकार हो जायगा। इस उपायसे 
तिल्ली अवश्य आराम हो जाती है, पर फुर्तीकी जरूरत है । 
( १७ ) लहसन, पीपरामूल ओर हरड़ खाकर ' 'गोमूत्र” पीनेसे 
तिल्ली आराम हो जाती हे । 
(१५) सेमरक फूलोंको रातमै भिगोकर, सबेरे ही “कुटकीका 
चूण ' मिलाकर पीनेसे तिल्ली-रोग नाश हो जाता है । 
(१६) चव्यके काढ़ेमें “चित्रकका चूण” मिलाकर सवेरे ही 
पीनेसे, सम्पूर्ण उद्र-रोग निस्सन्देह नाश हो जाते हैं । 
+ ( २ ०) पाँचौं नमक लेकर पीस लो। फिर नमकोंके चूर्णको 
भूहरक दूध में सात दिन तक और “आकके दूध”में सात दिन तक 
खरल करो ओर हर दिन सुखाओ । इसके बाद उस सूखे हुए ूर्णको 
थूहुरक पोले डण्डेमै भरकर, पुटपाककी विधिसे, ६ घण्टे तक पकाओ । 
८४9 शीतल होनेपर, निकालकर रख लो । इसमंसे १ तोले चूर्ण हर 
गासबेरेडी खानेरे है पाँच 
= Cin Mamas 
गी नामक वात-रोग आराम हो जाते हैं। 
नोट खरल करते समय, हर दिन थूहर खोर आकका दूध ताज़ा देना ओर 
चूणको छायामें सुखाना । थूहरके डंडेमें चूर्ण भरकर, उपरते बड़ या यमन; 
पत्त पेटो और ऊपरसे एक अंगुल मोटा मिट्टीका ले माक 
मका लेप करो । फिर उसे धूपसें 


खुखाकर, जंगली करडोंकी आागमे पकाओ ड 
७ » जब वह अंगारके 
आय, ६ घण्ट तक पक ले, निकाल लो । यही पुरपाक विधि है क 


(२१ ) बाँझककोडेकी सूखी जड़ ६ माशे 
हि ली लक १ राहुद १ तोला और 
कालीमिच पं नग-इनको पीसकर मिला लो । यह १ मात्रा 
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है । इसको दिनमें एक बार नित्य पानीके साथ खानेसे तिल्ली और 
खून-विकार १ हफ्तेम आराम हो जाते हैं। 

(२२ ) नोसादर ३ रत्तोसे ५ रत्ती तक “पके हुए पपीते ”में मिज्ञा- 
कर खानेसे तिल्ली गल जाती है। 

( २३ ) शंखकी भस्म ४ रत्ती ओर मण्डूर-भस्म १ रत्ती-दोनोंको 
मिलाकर “नीबूके रस” के साथ सेवन करनेसे प्लीहा और यक्कत-पीडा 
शान्त हो जाती है। 

नोट--कौड़ीकी भस्म या मोतीकी सीपकी भस्म चार रत्ती और संड्र-भस्म 
एक रत्ती मिलाकर नीबूके रसके साथ खानेपते भी तिल्ली गल जाती है । 

(२४) एक्र छटाँंक छोटो पीपर आध सेर गायके दृघमें सात 
दिन तक भिगो ओ ओर फिर छायामं सुखा लो। हर दिन पहलेका दूध 
निकाल फंको ओर ताज़ा दूध भर दो । जब सातवें दिन दूध डाल 
चुको; आठवें दिन पीपरोंको सुखा दो | पीछे इनको पीस-छानकर र ७ 
लो। इसमेंसे एक-एक मारे चूण सवेरे ही और दोपहरके भोजनके बाद, 
छे-छे मारो “शाहद”मे मिलाकर चाटनेसे तिल्लीकी सख्ती ओर उसका 
बढ़ना आराम हो जाता हे। साधारण तिल्लीमें यह नुसखा अच्छा 
काम देता है। परीत्तित है। 

( २४ ) शङ्घभरम २ रत्ती, कोड़ोकी भस्म १ रत्ती ओर मोतीकी सीप- 
की भस्म १ रत्ती-इन तीनोंको मिलाकर,सवेरेशाम,गायके थोड़े-से “गरम 
दूध” के साथ खानेसे बढ़ी हुईं तिल्ली घटने लगती है । परीक्षित है | 

(२६) मूलीका खार, बेंगनका खार, जवाखार और सज्जीखार 
इन सबको समान-समान लेकर पीस-छान लो। इसमंसे ६ रत्ती सवेरे 
ओर ६ रत्ती शामको, एक-एक तोले “मूलीके रस”में मिलाकर, खानेसे 
प्लीहाका बढ़ना रुक जाता है । परीक्षित हे । 

(२७) आकके पत्तोंको हाँडीमें रखकर, उनपर थोड़ा सेंधानोन | 
बिल्ला दो और ऊपरसे फिर -आकके पत्ते बिंछां दो हाँडीका मुख 
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चन्द्‌ करक, हाँडीको आगमें पक्ाओ । पीछे पत्तोंकी निकालकर पीस 
लो । इसमेंसे ४ रत्ती सवेरे और ४ रत्ती शामको “दहीके तोड़” के 
साथ खानेसे तिल्ली-रोग जाता रहता है। परीक्षित है। 

(२८) दो तोले सहँजनेकी जड़की छालको डेढ़ पाव पानीमें 
'पकाओ । जब डेढ़ छटाँक पानी रह जाय, उतारकर छान लो । इस 
काढ़ेमें २ रत्ती पीपलका चूण, २ रत्ती चीतेकी जड़का चूर्ण और १ माशे 
संधानोन मिला दो । इसमेंसे आधा सवेरे और आधा शामको पी लो | 
इससे तिल्लीकी सख्ती ओर बढ़ना आराम होता है। तिल्ज्ञीके नरम 
होते ही द्वाको छोड़ दो-फिर मत खाओ । अत्युत्तम नुसखा है। 

(२६) दारुहल्दी १ तोला, कुटकी ४ माशे, गिलोय ४ मारो और 
सफेद पुननेवा ४ माशे लेकर, डेढ़ पाव पानीमं आओटाओ । जब डेढ़ 
छरॉक जल रह जाय, उतारकर छान लो और शीतल हो जानेपर 
६ माशे “शहद” डालकर पीलो । इस तरह सवेर-शाम, दोनों समय, इस 
काढ़ेके पीनेसे ऐसे रोगी आराम हो गये हैं, जिनकी तिल्ली बहुत ही बढ़ 
गई थी, पेट ढोल हो गया था, हाथ-पैरौं वगैरः अज्ञोंम सूजन आ गई 
थी अथवा सारा शरीर सूज गया था, शरीर पीला हो गया था, भूख 
एकदस मारी गई थी, दस्त साफ न होता था--हरद्म क्रव्ज्ञ बना 
रहता था, शरीरम ज्वर सूक्ष्म रूपसे आठ पहर बना रहता था अथवा 
समयपर उतर जाता था और फिर बड़े जोरसे चढ़ता था और जिन्होंने 

कुचन-मिश्रित ज्वर नाराक उम्र औषधियाँ सेवन कर ली थीं । हमने इस 

सुसखको धीरज दिला-दिलाकर जिन्हें भी पिलाया, उन्हें ही पूरा लाभ 

हुआ । लेकिन उन्हे लाभ न हुआ, जो चट रोटी पट दाल चाहते थे 

ओर जिनको दबाएँ शीघ्र-शीघ्र बदलनेकी आदत-सी हो गई थी। इसमें 

राक नहीं कि, जो इस काढ़ेको धीरज ओर विश्वासके साथ खाते हें 

उनकी जान बच जाती है। सुपरीक्षित है | | 
SS र 
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नोट--इस नुसख़ेकी जान “दारुहल्ढी” है। वह शीतज्वर और तिल्ली 
बढ्नेमें अपूचे काम करती है । वह तिज्ञी और आँतोको संकुचित करती है यानी 
तिज्ञीको बढ़ने नहीं देती है । कमैनमें दोष हैं। उससे आदमी बहरा हो जाता 
है, कम सुनता है, कानोंमें सनसनाहट होती और सिर घूमता है। इसी तरह 
अर भी उपद्रव होते हैं । उसके बहुत दिनों तक सेवन करनेसे पुरुष नघु'सक हो 
जाता है । वह चढ़े ज्वरमें दी नहीं जा सकती । उसका आमाशय, पक्वाशय और 
दिमागुपर बुरा असर होता है; पर दारुहल्दी चढ़े ज्वरमें बेखटके दी जा सकती' 
है । इसके सेवन करनेसे उ्वरका ज़ोर घट जाता है । उवरके उतर जानेपर, अगले 
दिन, हल्की सात्रामें, दिनमें ४।१ बार दारुहल्दी देनेसे ज्वर क्रतई रुक जाता है। 
इससे कुनैनकी तरह कोई ख़राबी नहीं होती, अतः वेद्यो और गृहस्थोको, कम-से- 
कम गरीबोंके उपकारार्थ, शीतज्वर और -तिढ्लीके मार भ॥३नेके लिये, 
दारुहङ्दी या दारुहल्दीके सेलसे बने इए नुसख़ कासमें लाने चाहिये । दारुहल्त्रीसे 
पुराना प्रमेह, बण, कामला, नेत्र-पीड़ा, भासिकधमंके समयकी पीड़ा, गर्भाशया 
सम्बन्धी विकार आराम हो जाते हैं ओर बिगढ़ा हुआ खून साफ होता है। 
'दारुहल्दी और त्रिफला तोले-तोले भर लेकर, काढ़ा बनाने और ४ माशे “शहद?” 
डालकर पीनेसे प्रमेह ख़ासकर पुराना प्रमेह आराम हौ जाता है | 


(३० ) सोंठ, कालीमिचे, छोटी पीपर ओर सहेजनेकी छाल 
इनको दो-दो माशे लेकर आठ तोले जलमें पकाओ । जब दो तोले पानी 
रह जाय, इसमे आधा मारे “सेंधानोन” डालकर पीलो । इस काढ़ेके 
कुछ दिन पीनेसे तिल्ली गलने लगती है । 

( ३१ ) अजवायन, चीतेकी जड़की छाल, बायविड़ङ्ग ओर बच-- 
बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो । इसमेंसे चार माशे चूर्ण सबेरे 
ओर ४ माशे शामको “माठे”के साथ पीनेसे तिल्लीकी सख्ती दूर हो 
` जाती है। द 

(३२ ) शरफोंके' और मुण्डीके रसम या काढ़ेमें ज़रा-सा “शहद” 
मिलाकर पिलानेसे बालकोंकी तिल्ली घट जाती हे । 

( ३३ ) हल्दी २० तोले, संघानोन २० तोले और घीग्वारका रस 
अस्सी तोले--इन सबको मिलाकर एक सिट्टीकी हाँडीसे रख दो। 
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इसमेंसे ६ मारे दोपहरके भोजनके भोजनके बाद ओर ६ माशे रातके. 
सोजनके बाद खानेसे अत्यन्त. बढ़ी हुई तिल्ली भी ठीक हो 
जाती है । क्‍ ६ 
(३४) शंखका चूणे ४ तोला, सीपका चूण ४ तोला, शुद्ध 
आमलासार गन्धकका चूण ४ तोला, शुद्ध मण्डूर ४ तोला, सुहागा 
झुना ४ तोला, नोसादर ४ तोला, साँभरनोन ४ तोला, सोंठका चूण 
४ तोला, पीपरोंका चूणे ४ तोला; चीतेका चूर्ण ४ तोला और 
`. अजवायनका चूण ४ तोला-इन सबको एकत्र पीसकर, एक 
सेर “जम्भीरी नीवूके रस”में मिलाकर मज़बूत बोतलोंमें भर दो और 
उन बोतलोंको जमीनमे गाड़ दो | १४ दिन बाद निकालकर रख लो | 
इसमंसे चार-चार मारो दवा भोजनके बाद, दिनमै २ या ३ द्फा, 
खानेसे तिल्ली, गोला, शूल और अजीर्ण आदि रोग नाश हो जाते हैं। 
चड़ी अच्छी चीज़ है। वेद्योक सिवा हर गृहस्थको भी बनाकर रखनी 
चाहिये। परीक्षित है । ' 
(२५) छोटी पीपर गुलाबके अक्क या सौंफके अङ्गमें' अथवा 
शीतल जलमें घिसकर पिज्ञानेसे बच्चोंकी तिज्ञी ग जाती हे । 
(३६) पीपरको दूधर्म पकाकर, वही दूध बालकको पिलानेसे 
१ लकको पिलानेसे 
तिल्ली-रोग जावा रहता है ! 
40८ हु रविवारक दिन बाँझक्रकोडेकी गाँठ लाकर, रोगीके पास, 
चूल्हंपर बाँध दो । ज्यों-ज्यों गाँउ सूखती जायगी, त्यों-त्यों तिल्ली 
चरती जायगी । यह नुसख्रा परमोत्तस हे । ४ 
( २८) छ रत्ती चीतेका क्षार ६ माशे “शहद” 
राहद्‌”मे मिलाकर चाटनेसे 
< यकृत ओर सीहोदर आराम दो जाते हैं । परीक्षित परीक्षित हे । ना 


RR, हे 
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वजचार चूण । 

संचरनोन, जवाखार, समुद्रनोन, कचलोन, सँधानोन, सुह्दागा 
और सञ्जी-इन सबको बराबर-बराबर दो-दो तोले लेकर पीस-कूट लो । 

इस चूर्णुको मन्दारके दूधमे तीन दिन तक खरल करो । हर दिन 
खरल करके धूपमें सुखाते रदो । जब तीन दिन तक मदारके दूधर्मे 
खरल हो ले, फिर तीन दिन 'तक सेहुँड़के दूघमे खरल करो ओर नित्य ' 
धूपमें सुखाओ । अब इस चूर्णंको तोलो । जितना यह चूण हो, उतने 
ही आक या मदारके पत्ते ले लो। एक हाँडीमें नीये कुछ आकके पत्त 
रखो । पत्तोपर ऊपरका चूर्ण रखो। चूणेपर फिर पत्ते रखो, पत्तोंपर 
फिर चूर्ण | इस तरह तह जमाकर, हाँडीपर ढक्कन देकर, तीन कपरोटी 
करो और हाँडीको सुखा लो | जब हाँडी सूख जाय, उसे गज भर 
गहरे-सम्बे-चौड़े गढ़ेमें, जंगली कण्डोंके बीचमै रखकर फूं क दो | जब 
आग शीतल हो जाय, हाँडीको निकाल लो | इसके बाद कपरोटी 
खोलकर, भीतरसे दवाको निकाल लो । | 

अब जितनी दवा हाँडीसे निकले, उतनी ही नीचेकी दवाएं 
बराबर-बराबर लेकर पीसो-छानो ओर उसमे मिला दो। चे दवाएं 
थे हैं--सोंठ, कालीमिचे, पीपर, बायबिङङ्ग, राइ, इरङ आमले, बहेड़े, 
चव्य और सुनी हींग। मतलब यह कि हॉडीका चार १५ तोले 
हो तो ये दसों दवाएँ डेढ-डेढ़ .तोले लेकर १५ तोले कर लो ओर 
सबको मिला लो । यही “वजत्षार चूर्ण” है। | 

इस चूणेको माठेके साथ पीनेसे सब तरहके उदर-रोग, गुल्म, म 
अप्ठीज्ञा, मन्दाग्नि, अरुचि, तिल्ली और यक्त आदि रोग नाश हो जाते 
हैं। परीक्षित है। | 5 न त 
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हिंग्बादि चुणी। 
भुनी हींग, सोंठ, मिचे, पीपर, कूट, जवाखार और सेंधानोन-- 
बराबर-बराबर लेकर. पीस-छान लो । इसमेंसे :३ या ४ मारो चूण 
“बिजोरे नीवूके रस”के साथ खानेसे पुरानी तिल्ली ओर शूल-रोग 
नाश हो जाते हैं; पर यह चूर्ण कुछ दिन लगातार खाना 
चा 
परीक्षित है। क 
अभया लवण । 
नीमकी छाल, ढाककी छाल, कुड़ाकी छाल, आक, थूहर, चिर- 
चिरा, चीता, वरना, अरणी, बथुआ, गोखरू, करेरी, कटाई, दुर्गन्ध 
करंज, कोइली-हाफरमाली, कड़बी तोर और पुनचेचा-इन सब 
इतका पञ्चाङ्ग लेकर ओखलीमे कूट लो और एक हाँडीमे रखकर ढकना 
बन्द कर दो । फिर हॉडीको चूल्हेपर रखकर, नीचे तिलकी लकड़ियाँ 
जलाओ। जब राख हो जाय,उतार लो और भीतरसे राखको निकाल लो। 
इसमंसे एक सेर राख लेकर बत्तीस सेर पानीमें औटाओ; जब 
आठ सेर पानी रह जाय, उतारकर, क्रमशः २१ बार छान लो । 
र चार'जलको फिर मन्दी-सन्दी आगसे पक्राओ | इसे पकनेको 
हे ही इसमें संघानोन १ सेर, बड़ी हरड़का चूण आध सेर और 
4 ८ सेर मिला दो और पकने दो। जब यह्‌ गाढ़ा होनेपर आवे, 
| का जीरा २ तोले, त्रिकुटा २ तोले, हींग २ तोले, अजवायन 
“3 २ तोले और कचूर २ तोले--पीस-छानकर मिला दो । 
को कल प गरम जलके साथ खिलानेसे तिल्ली, गुल्म, 
"श छिला आर मन्दाझि, प्रतितूनी और शकरा : 
ह मल्यामि तूती ओर शर्करा समेत पथरी 
४, गुड़ पिष्पली । 
का कूट, हींग, पाँचों नमक, जवाखार, सञ्जी- 
१ समन्द्रफेन, चीतेकी जड़की छाल, गजपीपर, 
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काला जीरा, ताड़की जटाकी भस्म, कुम्हड़ेकीं डालीकी भस्म, चिर- 
चिरेकी भस्म ओर इमलीकी छालकी भस्म-ये सब बरावर-चराबर' 
एक-एक तोले लो और सबके चजनकी बराबर--१६ तोले--पीपरोंका' 
चूण लो। इनको कूट-पीसकर छान लो। इस सारे चूणेकी तोलकी 
वराबर--३२ तोले-पुराना गुड़ लो । फिर सबको एकत्र मिला लो । 
यही “गुड़ पिप्पली” है। इसकी मात्रा ६ माशेकी हे । अनुपान-गरमः 
पानी है । इसके सेवन करनेसे तिल्ली रोगमै अवश्य लाभ होता है । 
बड़ी अच्छी ओषधि हे । 
` दूसरा वजचार। | 

समन्दर नोन, संधानोन, साँभरनोन, सोवच्चेलनोन, सुह्दागा+ 
जवाखार ओर सज्जीखार बराबर-बराबर लेकर पीस लो । फिर इस 
चूणंको ३ दिन तक “आकके दूध”में खरल करो । हर दिन खरल करो. 
ओर सुखा लो, सूखनेपर फिर खरल करो । इसी तरह तीन दिन तक 
“थूहरके दृधमें खरल करो ऑर सुखाओ । 

शेषमें, खरल किये हुए चूणंको ताम्बेके बतनमें रखकर ओर सु ह. 
बन्द करके फू क लो । फिर जितना यह फुका हुआ चूण हो, उससे 
दूना त्रिकुटा, जीरा, हलदी और चीतेकी छालका 'पिसा-छना चूण: . 
इसमें मिला दो । यही “वज्रक्षार” है । इसकी मात्रा ३ माशेसे ६ माशे. 
तक है । अनुपान-गरम जल या गो-मूत्र है । इसके सेवन करनेसे 
यक्त और तिज्लीरोग नाश हो जाते हैं । 

वहत्‌ लोकनाथ रस | 

शुद्ध पारा २ तोले ओर शुद्ध गन्धक ४ तोलेको : मिलाकर ६ घण्ट 
तक खरल करो । जब कञजली' काजल-सी हो जाय ओर चमक न 
रहे, उसमें दो तोले “निशचन्द्र-अश्रक-भस्म” मिला दो ओर “घीरव्रार- . 
का रस” डालकर खरल करो । इसके बाद, उसमे ताम्बा-भस्म ४ तोले, 

ST, 
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लोहा-भस्म ४ तोले और कौडीकी भस्म १८ तोले भी. मिला दो और 
“काकमाचीका रस” डाल-डालकर खरल करो । फिर एक गोला-सा 
बनाकर सुखा लो। फिर उसे एक सरावेमें रखकर ऊपरसे दूसरा 
सरावा ढक दो । फिर कपरोटी करके सुखा लो । इसके बाद, सरावोंको 
'गज़ भर गहरे-सम्बे-चोड़े गढ़ेमे, आरने कण्डोंके बीचमें, रखकर फूँक 
दो । आग शीतल होनेपर, रसको निकालकर शीशीमें रख दो। इस 
रसक सेवन करनेसे तिल्ली ओर यक्कत-रोग आराम हो जाते हैं। मात्रा 
२ रत्तीकी है । अनुपान-शहद है । मतलब यह हे कि, २ रत्ती रस 
६ माशे शहदर्म मिलाकर चाटनेसे तिल्ली वगैरः रोग आराम हो जाते हैं । 








पथ्यादि काढा | | 
जंगी हरड़ ओर रक्त-रोहिड़ाकी छाल--इन दोनोंको एक-एक 
'तोले लेकर, डेढ़ पाव जलमें औटाओ; जव डेढ़ छटाँक पानी रह जाय, 
उतारकर छान लो । फिर उसमें १ माशे पीपरका चूण और १ मारो 
जवाखार भिलाकर सवेर ही पीनेसे यकृत और सीहा तथा गुल्मोद्र 
रोग आराम हो जाते हैं । “शाङ्ग धर” का यह काढ़ा बहुत ही उत्तम हे, 
इसीसे लिखा है । परीक्षित है । 
लवणन्रितयादि चरणी । 
सेधानोन, संचरनोन, बिड़नोन, सञ्जीखार, जवाखार, सौंफ, 
कलोंजी, बच, अजमोद, बनतुलसी, हाऊबेर, सफेद जीरा, काला 
जीरा, काज्ञीमिच, पोपरामूज) पीपर, गजपीपर, भुनी हींग, हिंगु 
'पत्री, कचूर, पाइ, छोटी इ नायची, सोंठ, चव्य, चीतेकी छाल, 
_ चायविड्ङ्ग, अम्लवेत, अनारदाना, तंतडीक, .निशोथ, दन्ती, शताबर, 
आपका गूदा, भारङ्गी, देवदारु, अजवायन, धनियाँ, चिरफल, 


'पोहकरमूल; बेर और छोटी हरड--इन ४१ दवाओंको एक-एक तोले 
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' प्लीहा-नाशक उत्तमोत्तम नुसंखे । ६१६ 





दिन तक “अद्रखके रस” में खरल करो ओर सुखा लो | इसक बाद 
एक दिन तक “बिजोरे नीवूके रस”में खरल करो ओर सुखा लो । 

इस चूणेको पुरानी शराब, गरम जल, बेरके काढ़े, गायके माठे, 
ऊंटनीके दूध या दहीके पानीके साथ खानेसे तापतिल्ली, कलेजेका रोग, 
कमरका ददे, गुदाके रोग, कूखका ददे, हृदय रोग, बवासीर, मलकी 
रुकावट, मन्दाग्नि, गोला, अष्ठीला, उदर-रोग, हिचकी, अपारा, 
श्वास और खाँसी-रोग नष्ट हो जाते हैं। मात्रा ६ माशेकी है। 

नोट--इस .चूणंकी दवाओंका काढ़ा बनाकर, काढ़ेके साथ घो पका लेनेसे जो 
घी तैयार होता है, उसके खानेसे भी ऊपरके सब्र रोग नाश हो जाते हैं। एक- 
एक तोले दवा लेकर जौकुट कर लो । फिर आठ सेर पानीमें डालकर टाओ; 
जब दो सेर पानी रह जाय, काढ़ा छान लो । फिर आध सेर गायका घी और दो 
सेर काढ़ा मिलाकर क़ल्नईदार कढ़ाहीमें पकाओ । घी-मात्र रह जानेपर उतारकर 
छान लो । अगर यह घी और चण दोनों ही साथ-साथ सेवन किये जायें, तो 
बहुत जल्दी तिल्‍ल्ली बगौरः नष्ट हो जायं । हमने दोनों ही देकर परीक्षा की है । 
हम चरणं सवेरे-शाम और घी भोजनके साथ खिलाते थे । 

चित्रकाद्य घुत। | 

अढाई सेर चीतेकी छालको जोकुट करके २० सेर पानीमें ओटाओ । 
जब पाँच सेर पानी रह जाय, उतारकर छान लो । 

पीपर, पीपरामूल, चव्य, चीता, सोंठ, तालीसपत्र, जवाखार, 
सञ्जीखार, सेंधानोन, अजवायन, जीरा, काला जीरा ओर कालीमिच-- 
इनको एक-एक तोले लेकर सिलपर पानीके साथ पीसकर लुगदी बना लो। 

गायका घी १ सेर, चीतेका काढ़ा ५ सेर, काँजी २॥ सेर, दहीका 
तोड ५ सेर और ऊपरकी लुगदी सबको मिलाकर, घीको मन्दाझिसे 
पका लो । इसकी मात्रा ६ माशेसे ॥॥ तोले तक हे। इस घीसे सीहा; 
यकृत, पाण्डु-रोग, अरुचि और शूल-रोग नाश हो जाते हैं । 

नोट--इस घीके बनानेकी विधिमें मतभेद है । हम जिस तरह बनाते हैं 
उस तरह लिख दिया है। यह तरकीब आज्ञसूदा है । 
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६२० चिकित्सा-चन्द्रीदय--सातवाँ भाग । 


यवान्यादि चूणे । 
अजवायन, चीता, जवाखार, बच, दन्ती और पीपर-इनको 
समान-समान लेकर पीस-छान लो । इसकी मात्रा ३ से ६ माशे तक 
है । इसको गरम जल, दहीके तोड़, पुरानी मदिरा या आासवके साथ 
खानेसे तिल्ली गल जाती है । 
बिडंगादि चूणे | 
बायबिडङ्ग १ तोले, चीता १ तोले और देवदारु २ तोले-इंन 
सबको पीस-झानकर रख लो । इसकी मात्रा ३ से ६ मारो तक है । इसे 
“गोमूत्र के साथ खानेसे अत्यन्त बढी हुई तिल्ली भी नाश हो जाती है | 
अभया वटक | 
बड़ी हरड़ ओर त्रिफला १२ तोले, त्रिकुटा ४ तोले, अजबायन 
२ तोले, चव्य २ तोले, चीता २ तोले, बायबिडङ्ग २ तोले, विषांबिल २ 
वले, संधानोन २ तोले, बच २ तोले, दालचीनी १ तोले, छोटी इलायची 
१ तोले आर तेजपात १ तोले--इन सबको पीसकर छान लो । फिर इस 
 चूणमे १२० तोले उत्तम “पुराना गुड़” मिलाकर एक-एक तोलेके बड़े 
या गोले बना लो । यही “अभयां वटक” हैं । इनके सेवन करनेसे तिल्ली, 
बवासीर, गुल्म, उद्ररोग, पाण्डुरोग, कामला ओर मन्दास्नि-ये स 
नाश हो जाते हैं | 
. .. अग्निसुख लवण | 
चीता २ तोले, निशोथ २ तोलले, दन्ती २ तोले, ज्रिफला २ तोले, 
na ओर सेंधानोन सबकी बराबर १० तोले लेकर पीस 
फिर एक का i लाला sR करके सुखा लो । 
पोल चूको ! डण्डा लेकर उसे पोला कर लो । उस 
म चूणको भरकर उसका मुख बन्द कर दो और ऊपरसे बड्के पत्ते 
लपेटकर मिट्टीसे लडे | Com 
देस दो । मिट्टीका लेप दो-दो अंगुलसे कम मोटा न | 
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सीहा-नाशक उत्तमोत्तम नुसख्रे । ६२१ 








MAN 


रहे । इसके बाद इसे सुखा लो और जंगली करडोंके बीचमें रखकर 
फू क दो। जब डण्डा अंगारके समान लाल हो जाय, आगसे निकाल 
लो । फिर शीतल होनेपर, डंडेके भीतरसे चूर्णकों निकाल लो । 


इस “अग्नि सुख लवण”से अप्नि दीपन होती है तथा यक्त, सीहा, 
तिल्ली, उद्ररोग, अफारा, गुल्म, पाण्ड्रोग और बवासीर-रोग नाशा 
हो जाते हैं। इसकी मात्रा १। साशेसे ३ मारे तक है। बलाबलका 
विचार करके कम-ज़ियादा भी दे सकते हो । इन रोगोंपर यह 
लवण रामवाण है । 

माणादि बडिका । 

मानकन्द्‌, चिरचिरेकी जड़की राख, गिलोय, अड़ सेकी जड़, शाल- 
पर्णी, चीता, संधानोन, सोंठ ओर ताड़की जटाका चार ये सब तीन- 
तीन तोले लो; विरियासंचरनोन, कालानोन, जवाखार, सञ्जीखार 
आर पीपर-ये सब एक-एक तोले लो । फिर सबको मिलाकर 
पीस-छान लो। इस चूणको १६ सेर गोमूत्रमें मिलाकर मन्दाम्निसे 
पकाओ। जब काढ़ा गाढ़ा होनेपर आवे और गोली बनाने लायक़ हो 
जाय, उतारकर शीतल कर लो। शीतल होनेपर, इसमे १२ तोले 
“शहद” डालकर गोलियाँ बना लो । इन गोलियाँसे तिल्ली, यक्त, उद्र. 
रोग, गुल्म, बवासीर और संग्रहणी-रोग नाश हो जाते हैं। इसकी 
मात्रा ६ मारोकी है। अनुपान--गरम पानी है । 

नोट--सानकन्द एक सालका पुराना लेना चाहिये । 


घहत्‌ माणादि गुटिका । 
एक सालका पुराना मानकन्द्‌, चिरचिरका चार, शालपर्णी, चीता, 
थूहरकी जड़, सोंठ, सेंधानोन, ताड़की जटाका चार, बायबिड्ङ्, 
हाऊबेर, चव्य, बच, कालानोन, सोवचेलनोन, जवाखार, पीपर, 
शरफोंका, जीरा ओर पािधामदारकी जड़--ये सब चार-चार वोले 
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लेकर जौकुट कर लो ओर १३ सेर गोमूत्रमे मिलाकर पकाओ । जब. 
गाढ़ा हो जाय, इसमें त्रिकुटा, हींग, अजवायन, कूट, कचूर, निशोथ, 
दुन्तीकी जड़ और इन्द्रायणकी जड़मेसे हरेकका दो-दो तोले पिसा 
छुना चूणे मिला दो ओर उतार लो। जब शीतल हो जाय, इसमें 
चौबीस तोले “शहद” मिला दो ओर छे-छे माशेकी गोलियाँ बना लो | 
इन गोलियोँको सवेरेशाम गरम पानीके साथ खानेसे तिल्ली, यकृत, 
गुल्म ओर पेटके रोग नाश हो जाते हैं । 


JOSIE ESSSSSES 
9 तिह्लीरोग पर हकीमी नुसखे । 
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(१) दाहने हाथकी रग असलीम पर, कपड़ेकी बत्ती जलाकर 
०५ २७ नय वहाँसे 
दाग दने आर कुछ समय तक वहाँसे मवाद बहने देनेसे तिल्ली-रोगमें 
लाभ होता है । | 





(२) एलुआ, हींग, सुद्दागा, नौसाद्र, सफेद सज्जी,-बराबर- 
बरावर लेकर, कूट-पीसकर, “घीग्वारके लुआब” में खरल करके, 
जंगली वेरके समान गोलियाँ बना लो। एक गोली नित्य सवेरे ही 
खात रहनेसे तिज्ली नाश हो जाती है। 


( ३ ) कालीमिचे, छोटी पीपर, भुनी फिटकरी, नोसादर, झुना 

, उद्दार) अजवायन) कटाई, खारीनोन, लाहौरोनोन, आँवाहल्दी और 

5 र लेकर, कूट-छानकर, पानीके साथ खरल 
करो ओर जंगली बेर-समान गोलियाँ बना लो । 


ह ४) 4६ हरड़की डाल, एलुआ, भुना सुहागा और कालीमिर्च 
“उर शकर) घीग्वारके रसमें १२ घण्टे तक खरल करो ओर 
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सीहा-नाशक उत्तमोत्तम नुसखे । ६२३: 





जंगली बेर-समान गोलियाँ बनाकर रख लो। इसमेंसे चार-चार. 
माशेकी गोली सबेरे-शाम खानेसे तिल्ली-रोग आराम हो जाता है । 

(४ ) कलमी शोरा, सुना सुह्दागा, सुनी फिटकरी, संचरनोन,. 
सेंधानोन, पीली हरड़की छाल, आँवाहल्दी और सादा अजवायन-- 
इनको समान-समान लेकर कूट-पीस लो । फिर तीन दिन तकः 
“अद्रखके रस”में खरल करो । इसके बाद तीन दिन तक “नीबूके 
रस”मे खरल करो ओर जंगली बेर-समान गोलियाँ बना लो। इसमेसे 
सवेरे-शाम एक-एक गोली खानेसे तिल्ली-रोग नष्ट हो जाता है। एक 
हकीम साहब इसे अपना आजमूदा नुसखा कहते ह। वे कहते है, 
इससे देर भले ही लगे, पर तिल्ली ठीक हो जाती हे । 

(६) सोंठ, भुना सुहागा, संघानोन और सुनी हींग--बराबर-- 
बराबर लेकर, “सहँँजनेकी जड़के रस”मे घोटकर जंगली बेर-समान: 
गोलियाँ बना लो । सवेर-शाम एक-एक गोली खानेसे कुछ दिनोंमें 
तिल्ली कट जाती हे और चौथेया तथा वायु-गोला भी आराम हो जाते हैं । 

(७ ) तिल्लीवालेको लोहेका बुझाया हुआ पानी बहुत मुफीद हे। 
एक हॉडीम पानी भरकर, उसमें आगमे तपाकर लाल किया हुआ: 
लोहा बुझा दो । यही “लोहा बुझाया पानी” कहलाता है। यह पानी. 
सचमुच ही बहुत गुणकारी है। | 

(८) माऊकी लकड़ीके प्याले बनवाकर, उन्हीं प्यालोंमे लोहा 
बुझाया हुआ या सादा पानी पीनेसे तिल्ली-रोग नष्ट हो जाता है । 

(६ ) आमका अचार खानेसे तिल्ली-रोगमँ अवश्य लाभ होता हे, 
पर अगर तिल्लीके साथ ही खाँसी भी हो, तो आमका अचार न 
खाना चाहिये । 

( १०) हालों ३ मारो और कलोंजी १॥ मारेको ६ माशे शहदसें 
मिलाकर, सिकंजबीनके साथ नित्य सवेरे ही खानेसे तिल्ली आराम 


हो जाती है । 
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४२४ . [्राकत्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


TESS RS Rt tian ve NE 


( १२ ) पुरानी तापतिल्ली होनेसे, अरण्डकी जड़का काढ़ा पिलाना 
चाहिये । इस काढेसे दस्त होकर तिल्ली आराम हो जाती है। दो तोले 
अरण्डीकी जड़ डेढ़ पाव पानीमें औटाकर, चौथाई पानी रहनेपर, मल- 
'छानकर पिलानी चाहिये । | 

(१२) अगर तिल्ली ओर जिगर या दोनोंमेंसे एक इतने बढ गये 
हं कि सारे पेटको घेर लिया हो, सारा पेट पत्थरकी तरह सख्त हो 
या हो और तिल्ली या जिगरका आकार न मालूम होता हो, तो आप 
अरएडीके पत्तोपर “रेंडीका तेल” चुपड़कर उन्हें गरम करो और 
पटपर बाँध दो । इन पत्तोंके इस तरह कई दिन बाँधनेसे पेट नम हो 
जायया ओर तिल्ली साफ मालूम होगी, क्योंकि तिल्ली या जिगरका 


- स्थान ही सख्त रहेगा। | 


( १४ ) जितनी अजवायन मनुष्य खा सके 
७, ु पली हु 
खाव, तो तिल्ली नष्ट हो जाने । Pe 
(१४) नीबूका रस २० माशे और 
१० ३ प्याजका रस २० माशे-- 
FE पिलर दिनि ०7 सबेरे ही, पीनेसे तिल्ली आराम 
कि साथ खिचड़ी या दाल- | 
ह 22 ओर चीज़ें न खानी चाहिये । ड तलका हु 
१ ) सवा दो माशे नौसादर मूलीके 
ह क स्वरसमें भिः 
‘a पीने और मूली तथा तिल वराबर-बराबर पीसकर ह 
तिल्ली अबश्य कट जाती हे । न मर 
रे 5 चूना और शहद मिलाकर तिल्लीपर २८ मिनट 
लि और उपरसे “अञ्जीरके पत्ते” बाँध हो । इस तरह 
2027 भरोग आराम हो जाता है। कोइ-कोई ' टट्‌ 
ते हैं। अरण्डका पत्ता 
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प्लीहा-नाशक उत्तमोत्तम नुसख्रे । ६२४ 


( १८) शेतरज सिरकेमें पीसकर तिल्लीपर लगानेसे तिल्लीकी 
सूजन उतर जाती है। 

( १६ ) मूलीक बीज पीसकर सिरके या. सिकंजबीनमें मिलाकर 
खानेसे तिल्ली गल जाती है। 

( २० ) करीलकी सूखी कोंपल ३॥ मारो और कालीमिर्च १॥ 
भाशे--दोनोंको पानोमें पीस-छानकर हर दिन सवेरे ही पीनेसे 
तिल्लीकी सख्ती दूर हो जाती हे । | 

(२१) गहूँकी सूसी ओर छिले हुए लहसनको जलाकर राख 
कर लो । इस राखको सिरकेमे मिलाकर और गुन-गुना करके तिल्ली 
यर लगानेसे तिल्ली आराम हो जाती है। | | 

( २२ ) तिल्लीवालेके गलेमे प्याज लटकानेसे तिल्ली जल्दी गल जाती है । 

(२३) अपना या लड़केका तीन चुल्लू पेशाब सवेरे ही नित्य 
कुछ दिन तक पीनेसे तिल्ली-रोग जाता रहता है । 32% 

(२४) अगर तिल्लीक साथ ज्वर न हो तो जवान आदमी 
६ माशे सज्जी उतने ही गुड़म॑ मिलाकर २१ दिन खावे, तो तिल्ली गल 
जावे। बालकको दो माशे सजी और उतना ही गुड़ मिलाकर 
खाना चाहिये । 

(२५) भाऊङकी पत्तियाँ लाकर सुखा लो और पीस-छान लो। 
फिर बराबरकी “शक्कर” मिज्ञाकर रख दो। इसमेंसे ४ माशे दवा नित्य 
खानेसे तिल्ली आराम हो जाती है। 

(२६) माउक्री पत्तियाँ कूटकर कपड़ेम॑ रस निचोड लो। 
इसमेसे २८ माशे रस लेकर ४० माशे सिकंजबीनमें मिलाकर पीलो । 
इस नुसखेसे कुछ दिनोंमे तिल्ली कट जाती हे । 

(२७) ऊटनीका दूध ओर पेशाब पीनेसे तिल्ली आराम हो जाती है। 

( २८ ) नमदेका टुकड़ा “सिरकमे भिगोकर” तिल्लीपर बाँधप्नेसे 
तिल्ली-रोग आराम हो जाता है । 
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६२६ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


(२६).माङके पत्तोंका अक्क: पीनेसे तिल्‍ली. अवश्य आराम 
हो जाती हे । 

(३० ) सोंठ, पीपर, कालीमिचे, आँवाहल्दी, जवाखार-चीना 
और, कमीला-सबको बराबर-बराबर पीसकर “ग्वारपाठेके रस” 
खरल करके, जंगली बेरके समान गोलियाँ बना लो । सवेरे ही, कोरे 
कलेजे, एक गोली नित्य खानेसे तापतिल्ली कट जाती हे । 

(३१ ) सुना हुआ सुहागा १ भाग ओर राई ३ भाग सिलाकर 
आर पीसकर थोड़ा-थोड़ा खानेसे तिल्ली कट जाती है। 

( ३२) अञ्जीर चार अदद्‌ सिरकेमें तर किए हुए, हर सवेरे खानेसे 
तिल्ली कट जाती है। लेकिन अञ्जीर खाते समय, अँगूठेसे तिल्लीको 
इस तरह मलते जाना चाहिये कि जिससे थोड़ा-थोड़ा ददे होवे । 

(३३) नो मारो ज़मीकन्दक तीन-चार टुकडे करो ओर हर 
हुकडेको घीमें तर करके निगल जाओ। १४ दिन तक यह दवा 
खाने ओर बादी तथा खट्ट पदार्थोंसे परहेज करनेसे पुरानी तापतिल्ली 
गल जाती हे । 

( ३४ ) लहसनको कूटकर कपड़ेस होकर स्वरस निकाल लो। 
यह स्वरस ६ तोले हो। फिर ६ तोले घी, ४। तोले गुड़ और 
अन्दाज़का गेहुँका आटा-इन तीनोंको मिलाकर हरीरा बना लो | 
पहले लहसनका रस पीलो और ऊपरसे हरीरा खालो। इस दवासे 

` एक दिनमे ही तिल्ली आराम हो जाती हे } 

(३४) भुना हुआ सुहागा और एलुआ बराबर-बराबर लेकर 
पीस-छान लो ओर “शुड्मे” मिलाकर गोलियाँ बना लो। इन गोलियोंके 
२० या ३० दिन तक खानेसे तिल्ली गल जाती है। हर रोज़ ३ या ४े 
दस्त आते हैं । इससे पेटके सारे रोग आराम हो जाते हैं। यह गोली 
खाना खानेके आध घण्टे बाद खानी चाहिये और उसके पीछे कोई चीज 
न खानी चाहिये । गोली जाकर थोड़ा सा, “ह; पीना चादियें। 





सीहा-नाशक उत्तमोत्तम नुसखे । ~=... क वणान जा र ६२७ 


खटाई ऑर बादी चीज़ोंसे परहेज करना चाहिये। जिनसे रोज़ -यह 
' दवा न खाई जाय, वे एक या दो दिन वीचमे छोड़कर खा सकते हैं । 


( २६ ) नोसादर, सुहागा, कलमीशोरा और कालीमिचे-सबको 
बराबर-घराबर लेकर, “घीग्वारके रस”मै मिलाकर तिल्लीवालेको 
खिलाओ । दूसरे दिन घीग्वारका गूदा जियादा लो और तीसरे द्नि 
उससे भी ज्यादा लो । इस तरह सात दिन तक घीग्वारका शूदा बढ़ा- 
बढ़ाकर लो । इस दवासे तिल्ली आराम हो जायगी । [ 


सनुष्य-मात्रके सीखने योग्य 
ब्रह्म-योग विद्या | 


योग-विद्या ओर मेस्मरेज्ञिमपर आज तक ऐसी पुस्तक नहीं निकली । जितनी 
पुस्तक इस विषयपर छुपी हैं, सबमें बिना आज़माई उटपटाँग बातें भरी हैं। 
योगविद्याके शौकीन उन पुस्तकोंको सँगाकर निराश होते हैं, क्योंकि उनमें लिखी 
डुई बाते ठीक नहीं उतरतीं या साधक उनकी साधना नहीं कर सकता इसीसे 
लोगोंका विश्वास इस विद्यात्ते उठ गया | ० ः 


योग-विद्याका ल्वोप होते देखकर योगिराज श्री गोधाई' स्वामी दयालजी 
महाराजने अपने जीवनकी सिद्ध की हुईं क्रियाएं खूब अच्छी तरह समझा- 
सममकर लिखी हँ । उनकी लिखी पुस्तकका सम्पादन बाबू ब्रजमोहनज्ञालजी 
च्मा बी० ए०, एल-एल० बो०, महोदयने किया है । पहले तीन बारकी छुपी 
पुस्तक हार्थो-हाथ निकल गई' । अब यह चौथा संस्ऋरण हुआ है । इसोसे समर 
सकते हैं, कि पुस्तक कितनी उपयोगी है । अगर उपयोगो न होती, तो हज़ारों 
कापियाँ हाथों-हाथ न बिकतीं । 


इस पुस्तकमे समाधि-साधन, विराट पुरुष दर्शन, सेस्मरेज्ञम, स्वरोद्य 
राजयोग, हठ-योग आदि चित्र दे-देकर समाये हैं । हरेक आदमी कोई सी भी 
क्रिया सिद्ध करके अनेक चमत्कार दिखा सकता है, इच्छानुसार धन पैदा कर 
सकता है और पहलेसे ही रुत्यु-तिथि जान सकता है। कहाँ तक तारीफ करें 
अनमोल चीज़ है । दाम लागत मात्र १) । [ 
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यकृत-रोग वर्णन । 
— BL — 
यक्कतपर आयुर्वेद । 


“भाव-प्रकाश”मे लिखा है, सीह्वा-रोगके जो निदान-सम्प्राप्ति और 
लक्षण हैँ, वे ही सब यकृतरोगके भी हैं । भेद इतना ही है कि, सीहाकी 
स्थिति बाँ पसलीमें है ओर यक्रतकी दाहिनी पसलीम है । 
चिकित्साके सम्बन्धर्म भी लिखा'है कि, जो चिकित्सा प्लीहाकी हे, 
चढी यक्तकी है। दाहिनी बाँहकी नस खुलवाकर, खून निकलवानेकी 
राय विशेष दी है । | | 

बङ्गसेनमें कुछ अधिक लिखा है । उसमें. लिखा है, यक्कतके दूषित 
होनेसे “यकृदाल्युदर” होता है। इसमें उदावत, शूल, अफारा, इनसे 
चायुका कोप; मोह, प्यास और उबर इनसे पित्तका कोप तथा शरीरका 
भारीपन, अरुचि और सख्ती इनसे .कफका कोप प्रकट होता है। 
चिकित्साके सम्बन्धमै बङ्गसेनने भी वही शिखा है जो 
सावमिश्रने लिखा हे । हम आधुनिक ग्रन्थोंसे यकृत-रोगक निदान- 
लक्षणादि लिखते हैं, क्योंकि इतनेसे चिकित्सकको काफी ज्ञान नहीं 
हो सकता । | 
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` यक्ृत-रोग वर्णन । kc TF Veet RN 


यक्ृतका स्थान ओर आकारादि । 


यक्त एक गाँठदार यन्त्र है । यह यन्त्र पेटके यन्त्रोम सबसे बडा 
है। इसने दाहिनी तरफके पेटका बहुत-सा भाग घेर रखा है। यक्रृत 
दो ना-बराबर खणडोंमे बँटा हुआ है । एकको बाँया खण्ड और दूसरेको 
दाहिना खण्ड कहते हैं। ये दोनों खूब सटे हुए हैं। इसका आकार 
१०।१२ इञ्च होता है। सबसे बड़े अंशका वजन १॥ सेरसे २ सेर तक 
होता है । इसका असल काम पित्तको निकालना है । 


यक्रतके काम । 


यक्त या लिवरमें .किसी तरहकी खराबी होनेसे कोष्ठबद्ध या 
द्स्तक़्न्ज होना स्वाभाविक है। यकृतमेंसे जो पित्त निकलता है, 
वही मुख्यतया रेचन ओर पाचनका काम करता है। यकृतम विकार 


होनेसे पित्त कम निकलता हे ओर उसके कम निकलनेसे कोष्ठवद्ध या 
क्रव्ज हो जाता हे । 


जिस तरह किसी-किसी पेड़से गोंद निकलता रहता है; उसी तरह 
यक्कतमेसे थोड़ा-थोड़ा पित्त बराबर गिरता रहता है। पित्त यकृतके 
सब स्थानोंसे निकलकर, यकृतनलीमं होकर, छोटी आतकी नलीमें 
गिरता है। वहाँ खाद्य पदार्थासे मिलकर, उनके पचनेमें सहायता 
करता है। मनुष्य दिन-रात खाना नहीं खाते, इसलिये पाचन-क्रिया भी 
सवेदा नहीं होती; लेकिन पित्त तो दिन-रात निकला ही करता हे ॥ 
यहाँ तक कि १५ से २० छटाँक तक पित्त निकलता है। जब इसे 
खाना नहीं मिलता, तब यह एक थेलीमें जमा होता रहता है; पर जब 
थेली भर जाती है, तब यह बाहर निकलकर ऑँतोमे जलन आर वमन 
आदि करता हे । जो लोग कई-करे दिन तक नहों खाते उनका यह 
. हाल होता है । पित्तके द्वारा ही हमारा. भोजन पचता है और पित्तके 
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द्वारा ही हमें मले त्यागनेमे विशेष सहायता मिलती है। अगर पित्त न 
निकले, तो हमें मल त्यागनेमें बड़ा कष्ट हो। जिनके यक्कतसे ठीक पित्त 
नहीं निकलता, उन्हींको दस्तक़्न्जकी शिकायत होती है । 
शरीरका खून साफ करनेको जिस तरह फुफ्फुस यन्त्र हर समय 
तेयार रहता है; उसी तरह यक्त भी तेयार रहता है। श्वास छोड़ते 
समय, जिस तरह खूनका मेल फेफंड़रेमें होकर वायुके साथ बाहर 
निंकल जाता है; उसी तरह कई तरहके मेल यक्रतमंसे पित्तका रूप 
धरकर निकलते हैं । जिस तरह श्वास न लेनेसे मनुष्य सर जा सकता 
है; उसी तरह यक्ृतमेंसे पित्तकं न निकलनेसे, यानी खूनमें ही मिले 
रहनेसे मत्यु झे सकती है। प्लीहा बिना काम चल सकता है, पर 
यकृत बिना शरीरका काम नहीं चल सकता । यकृत प्लीहासे आकारमें 
. बहुत बड़ा है; उसी तरह उसका काम भी बहुत बड़ा है । जो पित्त शारीरमें 
स्वाभाविक गरमी पदा करके शरीरकी रक्षा करता हे, जो पित्त रस धातुको 
रंगकर रुधिर बनाता है, उसका घर यकृतके एक कोनेमें है। इसलिये 
यकृत बड़े कामका यन्त्र है । प्जीहा इसके मुक्काबलेम॑ कुछ भी नहीं है । 


यङ्कतको विक्रतिके कारण । 
प्लीहा-रोगके जो कारण लिखे हैं, उनके सिवाय शराब पीने और 
चवासीर आदि रोगोंका खून बहना बन्द हो जाने वरौरः कारणोंसे भी 
यक्कत बढ़ता या सुकड़ता है। यही यक्ृतकी विक्ृति है। बढ़नेपर 


यकृत हाथ लगानेसे मालूम होता है, किन्तु अपनी असली हालतमें 
हाथ लगानेसे मालूम नहीं होता । 


यक्र्तको विक्रतिके लक्षण । 


जब यकत बढ़ जाता है या सुकड़ जाता है, तब उसमें दर्द होता 
है, मल रुक जाता है या कीच-जैसा थोडा-सा मल निकलता हे 
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आर सारा शरीर विशेषकर दोनों आँखें पीली हो जाती हैं । खाँसी 
आती है । दाहिनी तरफके पसवाडेके नीचेका भाग सख्त मालूम 
होता है, सूई चुभानेका-सा ददे होता हे, दाहिनी ओरके सभी  अङ्गोंमे 
ददे मालूम होता दे, मुहका स्वाद तीता रहता है, जी मिचलाता 
या क्य होती हैं, नाडी कठिन चलती है, हर समय ज्वर बना रहता है 
तथा तिल्लीके भी सब लक्षण मिलते हैं । यक्ृतकी खराबीवाला 
दाहिनी करवट सो नहों सकता । दाहिनी करवट सोनेसे अगर रोगीको 
खाँसी चेन न लेने दे, तो यकृत में निश्चय ही खराबी सममनी चाहिये । 
तपेदिक या राजयद्मामें बहुधा यकृत बढ़ जाता अथवा विक्त हो 
जाता है । बहुत दिनों तक यक्कतका इलाज न करनेसे पाण्डु, कामला 
आर सूजन आदि भयानक रोग पदा हो जाते /हैं। जब यह बहुत ही 
बढ़कर पेटको घेर लेता हे तव. “यकुढुदर” रोग कहते हैं। 


क्षीहाका बढ़ना ओर सख्त होना--ये ही दो विकार सीहाक देखे 
जाते हें। कभी-कभी सीद्दाका फूल जाना, लाल होना ओर उसमें 
पीडाका होना भी देखा जाता हे। कभी-कभी सीहा अपने मामूली 
आकारसे सूखकर छोटी भी हो जाती है। सीह्वाके तो इतने ही 
चिकार हैं, पर यक्कतके तो सकड़ों विकार हैं । पहले इस देशमै यकृतके 
'इतने विकार न होते थे; परन्तु अब तो यकृत सम्बन्धी अनेक रोग 
होते हैं । जैसे यक्तका बढ़ना, सर्त होना, सूख जाना, स्वाभाविक 
अवस्थासे छोटा हो जाना, पित्त सम्बन्धी नाना प्रकारक रोगोंका 
होना, आँतोंका दाह, खूनका गरम होना, पित्तकी पथरी ओर यक्कत- 
शूल वगेरः वारः । 


जब पित्तको अधिकतासे यकृतकी सूजन लाल रंगकी और पीड़ा- 
युक्त होती है; तब उस रोगको “यक्कत-विद्रधि” या जिगंरका “पकना” 
या “जिगरका फोड़ा” कहते हैं । यक्कतबिद्रधिकी उपेक्षा करनेसे वह 
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बालकोंके शारीरमें यकृत-रोग भयङ्कर रूपसे प्रकट होता हे ॥ 
बालकके आहार-विहारमँ जरा-सा गोलमाल हो जानेसे यक्त खराब 
` हो जाता है और फिर उसका आराम होना मुश्किल हो जाता हे । 
इस रोगमें भी तिल्लीकी तरह पेट साफ कर लेना चाहिये । इतना 
ही नहीं, सदा पेट साफ रखना जरूरी है। जो दवाएं सीहा-रोगमें 
लिख आये हैं, वे ही सव इस रोगम भी काममें लानी चाहिए। फिर 
भी हम चन्द नुसखे लिखते हैं: 
CO POCO ‘POS: 
७ ` यकृतचिकित्सा। ® 
पु) 
LSS VEE SG 
( १ ) अगर यङृतमं ददे हो, तो तारपीनके तेलकी मालिश करके 
“गरम जल”से सेकना चाहिये अथवा आगपर गरम किया हुआ 
गोमूत्र बोतलमें भरकर उस बोतलसे सेक करना चाहिये अथवा 
फैज्ञालन का टुकड़ा गरम गोमूत्रमें या गरम पानीम भिगो-भिगोकर 
सेक करना चाहिये । | 
` (२) राईका लेप करनेसे भी यक्रतमै उपकार होता है । 
Se (३ ) दो रत्ती नौसादर और १ रत्ती लोहभस्म ६: माशे पीपरोंके 
इमे मिलाकर, दिनमै दो बार, सेवन करानेसे यक्ृतका शोथ या 
सूजन आराम हो जाती हे । 
(४ ) चार रत्ती समन्द्रफेनका चूण ओर चार रत्ती बिरिया- 


संचरनोनका चूण, दो तोले रोहिड़ेकी जड़के काढ़ेसे मिलाकर, सबेरे- 
शाम पीनेसे यकृतका बढ़ना बन्द हो जाता हे। क्‍ 
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( श ) चार रत्ती घीग्वारक रसम दो रत्ती हलदीका चूण ओर दो 
रत्ती सधेनोनका चूण मिलाकर सवेरेशाम खानेसे यक्रतका बढ़ना 
बन्द हो जाता है। 

(६) सोंठ १ माशे, पीपर १ माशे, चव्य १ माशे और केशर 
१ रत्ती-इन सबको एकत्र पीसकर ६ माशे “शहद” मै मिलाकर 
चाटनेसे यक्कतका शोथ नाश हो जाता है । 

(७) कोड़ीकी भस्म दो रत्ती, मण्डूरकी भस्म १ रत्ती ओर 
पीपलका चूर्ण ४ रत्ती-इन सबको मिलाकर शहदके साथ सेवन, 
करनेसे यक्ृतकी सूजन नाश हो जाती है। 

(८ ) पीपरका काढ़ा आध सेर, जलमे पिसी हुई पीपरोंकी लुगदी' 
२ तोले, गायका दूध आध सेर ओर गायका घी आध पाव-इन सबको 
मिलाकर, कढाहीसँ आगपर पकाओ; जब घी-मात्र रह जाय, उतारकर 
छान लो । इसमेंसे एक-एक तोले घी सवेर-शाम पीनेसे यक्ृतकी सूजन 
ओर पीड़ा शान्त हो जाती है। 

नोट--जब यङ्कतमें पित्तकी अधिकताके कारण जलन वगर! उपद्रव होने 
लगें, तब तीचण और पित्तकारक चारादि पदार्थं न देने चाहिये। वर्योकि इस 
' हाल़तमें ऐसी दवाओंसे यक्कतमे और भी गरमी बढ़ जाती है। अगर ऐसा हो? 
तो नीचेका नं० ३ या १० नुसा सेवन कराओ । 

(६ ) दो तोले त्रिफला बारह तोले जलमै पकाओ; जब तीन तोले 
पानी रह जाय, उतारकर छान लो। शीतल होनेपर, इसमें ६ माशे 
“शहद” मिलाकर पीनेसे पित्तकी अधिकताके कारणसे पदा हुई यकृतकी 
जलन शान्त हो जाती है | 

(१०) दो तोले मूलीका रस और दो तोले मकोयका रस मिलाकर 
दिनमें २।३ बार सेवन करनेसे यकृतकी सूजन, जलन, पित्तकी बाध्य 
अर कामला आदि रोग नारा हो जाते हैं । 

८० 
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( ११) बोल १ तोला, लाख १ तोला, नागकेशर १ तोला और 
'सोंठ १ तोला-इनको पीस-छानकर रख लो । इसमेंसे तीन-तीन माशे 
चूर्ण “शहद”म मिलाकर दिनमें दो-तीन बार, चाटनेसे यक्कतकी पीड़ा 
. और पेट फूलना आराम हो जाता हे। 

( १२ ) बायविडङ्ग ओर पीपरकी भस्म कर लो। इसमेंसे ६ रत्ती 
भस्म “करंजकी जड़के रस या काढे”क साथ; नित्य सवेरे ही, खानेसे 

* _ ह 

यकृत ओर सीहा-रोग शान्त हो जाते हैं । बलाबल अनुसार मात्रा 
बढ़ा भी सकते हो । | 

( १३ ) पीपर, बायबिडृज् ओर जवाखार बराबर-चराबर लेकर कूट- 
'पीस-छान लो । इस चूणेकी मात्रा ४ से ६ माशे तक है। एक मात्रा 

९ |. ७ ३ २०० ००, ha $ NN 
चूण 'करंजक पत्तोके स्वरस”में मिलाकर पीनेसे यकृत और सीहा 
दोनों आराम हो जाते हैं । | 
' ` (१४) अगर यङृतको खराबीसे पित्त बहुत ही बढ़ गया हो; 
नेत्र, सुख, मल और मूत्र पीले पड़ गये हों; तो आमले, गिलोय और 
“हरड़के २ तोले काढ़ेमें २ रत्ती “मण्ड्रर-भस्म” डालकर पीओ। अथवा 

२ _ [ 

कासनी आर मकोयके दो तोले स्वरसमें जरा-सा ' शहद” मिला- 
“कर पीओ । | 

( १४ ) अगर यक्कतकी सूजन बढ़कर आमाशयकी तरफ जाने लगे, 
तो ह गुल बनफराको आध सेर दूध और आध सेर पानीमें . 
अकां | जब दूध-मात्र रह जाय, नीचे उतार लो । फिर शीतल होनेपर 
उसमे थोड़ा-थोड़ा “शहद” डालकर दिनमें चार बार पीओ । इससे 
यक्षतकी अत्यन्त बढी हुई सूजन भी 
¥। हुई सूजन भी नाश हो जाती है। यह नुसखा 

में भी अति उपयोगी है। परीक्षित हे । 


( १६) यदि यङृतके अत्यन्त बढ़ जानेसे उसमे पीड़ा मालूम हो, 
तो उसपर वारम्बार “अलसीकी पुल्टिस” बाँधो । 
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यकृत और प्लीहांकी एक दवा | 

( १७ ) पीपर, पीपरामूल, चव्य, 'चीता ओर सोंठ--इनको चार- 
चार माशे लेकर आठ तोले जलमें पकाओ; जब दो तोले पानी रह जाय, 
| छान लो फिर इसमें ज़रा-सा “जवाखार” डालकर पीओ । इससे 
यकृत ओर सीहा समेत ज्वर चला जाता है । | 
(१८) गूमाकी जड़का चूर्ण १ तोले और पीपरोंका चूण ३ माशे- 
. दोनॉंको मिलाकर पीस लो । इसमेंसे दो-दो रत्ती चूण दिनमै २।३ बार 
: खानेसे शीतज्वर तथा यक्त ओर सीहाका विकार नाश हो जाता हे । 

( १६) नागरमोथा १ भाग, आमले १ भाग, अदरख १ भाग, 
हरड़ ३ भाग और सोंठ ४ भाग--इन सबको मिलाकर पीस-छान लो | 
इस चूणंके सेवन करनेसे सीहा ओर यकृत सहित ज्वर, अजीण ओर 
अतिसार आराम हो जाते हैं | 

(२०) यदि यकृत और सीहाके विकारके साथ रारीरमें सूजन 
सहित ज्वर हो; तो पुननेवा, नीमकी छाल,.पटोलपत्र, सोंठ, कुटकी, 
गिलोय, दारुहल्दी और इरड़--समान-समान लेकर काढ़ा बना लो 
और चौथाई पानी रहनेपर छान लो । इसमेंसे सवेरेशाम दो-दो तोले 
काढ़ा सेवन करो | अवश्य लाभ होगा । 

( २१ ) यकृत और सीहाकी सूजनपर मकोय ओर पुननवेका 
स्वरस गरम करके लेप करो । अथवा तारपीनके तेलमें कपड़ा भिगो- 
कर सूजनपर रखो । इनमेंसे किसी एक उपायसे यकृत ओर तिल्लीकी 
सूजन नाश हो जायगी । । 

( २२) करेलेके फल या पत्तोंके रसमे जरा-सा “शहद” सिलाकर 
प्रीनेसे यकृत और सीहाकी विकृति नष्ट हो जाती हे | 

( २३ ) चिरायतेका काढ़ा २ औन्स, करेलेका रस २ औन्स, पपीते 
या अरण्ड खरबूज़ेका रस १ डाम, कुनेन २० ग्रेन, एसिड नाइटो- 
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६३६ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग | | | 
मिडरिक डिल १। डाम ओर पानी दो भिडरिक डिल १। डाम और पानी दो औन्स-सबको मिलाकर 


शीशीमे भर लो ओर उसपर आठ दाग लगा दो । सवेरे-शाम एक-एक 
दारा दवा पीनेसे यकृत ओर.सीहा संयुक्त ज्वर फोरन ही नाश हो जाता 


है । यह यक्त ओर सीह्दा ज्वरकी उत्तम दवा है। “चोद्य” । 


नोट--हम करेलेके चन्द उत्तमोत्तम प्रयोग, पाउकोंके लाभाथ, नीचे 
लिखते हैँ? 

( १ ) करेलेके पत्तोंके रसमें हर्दीका चणं मिलाकर खानेसे सब तरहकी 
चेचक और ज्वर नाश हो जाते हैं। इस नुसख़ेसे भीतर घुसी हुई चेचक भी 
निकल आती है। करेले और हल्दीको एक साथ पीसकर और पोटली बनाकर 
शरोरपर फेरनेसे भी भीतर छिपी हुईं चेचक निकल आती है। 

( २ ) करेलेके रसमें प्याजका रस मिल्लाकर पीनेसे भयंकर अजीण और 
हैज्ञा नाश हो जाते हैं। 

( ३ ) करेजेके रसमें शहद मिलाकर खानेसे वातरक्ग नाश हो जाता है । 

( ४ ) करेलेके पत्तोंको तत्काल पीसकर और उसमें थोड़ा-सा ताज़ा चूना 
मिलाकर लगानेसे शरीरके किसी स्थानसे भी खूनका गिरना . बन्द हो जाता है । 
हथियारके द्वारा घाव होनेपर खून गिरता हो, तो करेलेका रस लगा दो, फौरन 
खून बन्द हो जायगा । 


( ९ ) करेलेके पत्तोके रसमें ज्ञरा-सा दही मिला 
या पित्ती आराम हो जाती है । 


ह ( र पत्तोंका रस आध पाव, नारियलका तेल १ छुटाँक, नीमके. 
१ ओर इनेन २० झेन मिलाकर खुजली [ 
चमत्कार नज़र आता है । es 


नोट ( १ )--यकृतके दाह, आतके रूखेपन 
१ 3 पा रड सला 
आदिमें दही खाना रोग बढ़ाना है । अत; दही न आनाह दी 
नोट (२ )--जो , ट ` 
क र क दवाइयों झीहा-रोरामें लिखी हैं, वे सब यक्रत-रोगक्रो 


rr ्जिियि 
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अर हु क खपाकू त 
(0 सळ हे आध्याय ए) 
ISIS 


(00 


< 


हृदय-रांग वर्णन । 


IR —— 
हृदय-रोगके निदान ।. 


अत्यन्त गर्म, भारी, खट्ट, कड़वे और कसले पदार्थ लगातार 
सेवन करनेसे, बहुत भिहूनत करनेसे, चोट लगनेसे, भोजन-पर-भोजन 
करनेकी आदतसे, हर समय राज-भयका खयाल या फिक्र रहनेसे 
ओर मल-मूत्र आदि वेगोंको रोकनेसे पाँच तरहका “हृदय-रोग” 
होता हे. । 


सम्प्रापति पूर्वक लक्षण । 
दूषित वातादि दोष, हृद्यमें रहकर, रसको दूषित करते हुए अनेक 
तरहकी पीड़ाएँ पैदा करते हैं। हृदयकी पीडाको ही “हृदय-रोग” 
कहते हैं । 


खुलासा यह है कि, चिन्ता करने, बहुत परिश्रम करने, मत्र-मुन्नादिके वेग 
रोकने, डरने और चोट लगनेते वात, पित्त और कफ दूषित हो जाते हैं। वे दूषित 
चातादि दोष हृदयमें तरह-तरहकी पीढ़ाएं करते हैं। उस हृदयमें होनेवाज्ी 


पीडाको ही हृदय-रोग कहते हैं। 
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६३८ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 
हृदय-रोगोंकी क्रिस्में । 


हृदय-रोग पाँच तरहके होते हैः 
(१ ) वातज, (२) पित्तज, 
(२) कफज, (४) सन्निपातज, 
( ५ ) कृसिज । 


सामान्य लक्षण । 


जिस रोगमें हृदय या छातीमें ददे होता है और हृदय धकधक 
करता है, उसे “हृदर्य-रोग” कहते हैं। मतलब यह है कि, छातीका 
धकधक करना ओर उसंम पीड़ा होना हृदय-रोगके साधारण 
लक्षण हैं | 


वातज हृदय-रोगके लक्षण । | 


इस हृदय-रोगके होनेसे सारे हृदयमे पीड़ा फेल जाती है, सूई 
चुभानेके समान, मथनेके जैसी, चीरनेके समान, शाख्न या कुल्हाड़ीसे 
काटने-चीरनेके समान अनेक तरहको पीड़ाएँ होती हैं । 


पित्तज हृदय-रोगके लक्षण । 


इस हृदय-रोगके होनेसे--हृदयमें ग्लानि, प्यास, कुछ-कुछ दाह 
ल सरमे चूसनेकी तरह दद, सन्ताप, कणसे घूआँ-सा निकः 
[न पड़ना, मूच्छो-चेद्दोशी, पसीने आना ओर सुह सूखना 

ये लक्षण होते हैं। नु किक एल पा क 
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हृदय-रोग वणन । ६३६ 
` कफज हृदय-रोगके लक्षण । 


इस हृदय-रोगमे भारीपन, कफ निकलना, अरुचि, हृदयकी, 
जकड़न, मन्दारिन और मु हका मीठापन-ये लक्षण होते हैँ। 





' त्रिदोषज हृदय-रोगके लक्षण । 


जिदोषज हृदय-रोगके होनेसे वात, पित्त ओर कफ तीनों दोषोंकेः 
लक्षण मिले हुए रहते हैं । 


क्मिज हृदय-रोगके लक्षण । 


त्रिदोषज हृदय-रोग पेदा होनेपर, अगर रोगी तिल, दूध, गुड़ 
प्रश्नति कुमि-जनक यानी कीड़े पेदा करनेवाले पदाथ खाता-पीता है 
तो हृदयके किसी भागमें एक गाँठ पेदा हो जाती है, उस गाँठमेसे 
क्लेद और रस निकलता है । उस क्लेद और रससे कीड़े पदा हो जाते. 
हैं और फिर “कमिज हृदय-रोग” हो जाता है । 


इस रोगमें--नोंचनेकी-सी पीड़ा ओर खुजली होती है; छातीमै 
तेज दर्द, सूड चुआनेकी-सी पीड़ा, अँधेरी आना, अरुचि, दोनों 
आँखाका काला हो जाना और उनपर सूजन चढ़ आना-ये सब 


लक्षण होते हैं। 


उपद्रव- इस “कमिज हृदय-रोग”के उपद्रव “कफज कुमिरोग”के ' 
समान होते हैं; यानी क्लान्ति मालूम होना, देहका अवसन्न रहना, 
श्रम और शोष आदि उपद्रव होते हैं । [ 
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पा अच्छा है। फल, तेल वस्तिकर्म, इल्थी, घनियेका यूष, जो, 


४० . चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 


हृदय-रोगके उपद्रव । 

` क्लोम या प्यास लगनेकी जगहमें ग्लानि, भ्रम और शोष--हृदय- 
'रोगके उपद्रव हैं । क्‍ | 

PESTS IN 





हृदय-रोगमे याद्‌ रखने योग्य बातें । 


pg 


0 0 
(१) हृदय-रोगमे अग्नि वृद्धि करनेवाली और खून पैदा करनेवाली 
‘दवाएं देनी चाहिये । 
` (२) वातज हृद्य-रोगमे-बज्ञकारक पदारथ, मांस, ` मांसरस, 
'दूध, घी, राजि चावल ओर वातनाशक दवाओं द्वारा पकाये हुए तेल 
वस्ति-कमं CH 0५ पचा ~ काढेसें 
| और कमं--ये सब उपचार हित हैँ । इस रोगमें दशमूलके काढ 
तेल आर संधानोन डालकर पिलाना और वमन कराना भी हितकर हे। ` 
(३) पित्तज हृद्य-रोगमे-कुम्भेरके फल और सुलेठीके काढ़ेमें . 
“शहद, चीनी ओर गुड़ डालकर बमन करानी चाहिये .। वमनःविरेचन _ 
आदिसे हा शुद्ध करक दाख, चीनी, मधु और फालसे एवं पित्त- . 
नाशक अन्नपान देना चाहिये। मधुर पदार्थोके साथ सिद्ध किया हुआ | 
'घी ओर काढ़ा सेवन कराना चाहिये और ' 'पित्त-ज्वरकी चिकित्सा” | 
करनी चाहिये । चन्दनादिका शीतल लेप, शीतल जलका सींचना और ... 
` (दुस्त कराना इस हृदय-रोगम हित हैं hiss 2 
0. 5 जे कल पसीने निकालने चाहिये, -वमन 
4000 चाहिये और दोषोंका बलाबल विचारकर कफनाशक : - 
USES चाहिये । इस रोगमें बच और नीमके.. काढ़ेसे . वमन. १ 





तीक्ष्ण न. ओर २ क 4 १ 2 
न्ह ५ श्त मिश्री ये 0 s हे a 
“तीत्ण अन्नपान अ -ये सब पथ्यं हें । . ` | 
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०४ ` » १» कु ० - 


£ ५ 
ब्र 3 A 


हृदय रोगकी विशेष चिकित्सा । ६४ १ 


(५) त्रिदोषज हृदय रोगमें--पहले लंघन कराने चाहिये। 
त्रिदोष नाशक अन्नपान देना चाहिये और दोषोंकी प्रबलता, हीनता 
आर समताका विचार करके चिकित्सा करनी चाहिये । 


( ६) कमिज हृदय रोगमें-पहले लंघन और पाचन. कराने 
चाहिये, फिर कृमि रोगमै लिखी हुई “कृमि नाशक चिकित्सा” करनी 


| चाहिये । इस.रोगमें खानेके लिए “बायबिड्ङ्गके साथ जौके पदार्थ” 
[ देने चाहियें.। म 


3 NAS, AK LNs PSR ग 
eC 





in ०३१८ NS 
ऊ हृदय रोगकी विशेष चिकित्सा। ई; 
र ४ ०० 


हनन ति नि रोके 
हृदय रोग नाशक नुसख्ने । 
( १ ) कूट, बड़े नीमकी जड़, सोंठ, कचूर और हरीतकी--सबको 


` ` ससान-समान लेकर, एकत्र पीस लो। फिर इसमें “दूध, कॉजी, घी 


ओर नमक” मिलाकर सेवन करो । इस नुसखेसे वायुजन्य हृदय रोग 
शान्त हो जाता है। 


(२) पोहकरमूल, बिजोरे नीवूकी जड़, सोंठ, कचूर और हरड्‌-- 


<.- इन सबको एकत्र पीसकर, सिलपर पानीके साथ. फिर पीसकर 
` _ कल्क या लुगदी-सी बना लो.। इसका नाम “पुष्करकल्क” है |. इसको 


::« खार, काँजी, घी या सँधेनोनके साथ मिलाकर खानेसे वातज हृदय | 
रोग आराम: हो. जाता है। क्‍ 
- (२३) पोहकरमूल, बिजोरा नीबू, ढाकक बीज, दुगन्ध करज, ' 
` -कंचूर/औरं देवदारु-इनको कुल २ तोले लेकर काढ़ा बनाओ। फिर | 
` इस काढ़ेमें “सोंठ, जीरा, बच, अजवायन, जवाखार और सेयेनोनका 
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इर चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 
ES Sn sommes 22. 
चूणँ” मिलाकर पीओ। इससे वातज हृदय रोग नाश हो जाता है। 
परीत्तित है। 
(४ ) हरीतकी, बच, रास्ता, पीपर, सोंठ, कचूर और कूट समान- 


समान लेकर पीस-छान लो । इंसमंसे !॥ से ३ माशे तक चूण पानीके 
साथ खानेसे वातज हृदय रोग आराम हो जाता है | परीक्षित है। | 














( ४) पुननंवा, देवदारु, पंचमूल, राख्ना, जो, बेर, कथ ओर 
बेलगिरी-इनको दो-दो तोले लेकर जोकुट कर लो ओर २५६ तोले ' 
पानीमें मिलाकर काढ़ा बना लो। जब ६४ तोले पानी रह जाय... 
छान लो । फिर उस काढ़ेमं १६ तोले “काले तिलोंका तेल” मिलाकर 
आटाओ । जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । इसका नाम 
“पुननेवाद्य तेल” है। इसकी मालिश करने और पीनेसे वातजः 
हृदय रोग नाश हो जाता हे। 

(६) पाहकरमूल, सोंठ, बच, अजवायन, ढाकके बीज, करंज, | 
. कचूर ओर देवदार-इनको कुज्ञ २ तोले लेकर काढ़ा पकाओ। 
पकनेपर उसे छान लो ओर उसमें “जीरा और नमक” डालकर पीओ | . 
इस काढ्स वातज हृदय रोग निश्चय ही आराम हो जाता है! 


| परीत्तित हे। 
CR 
02 „ पित्तज हृदय रोग नाशक नुसख़े। एँ 
SE 969९76 2038 २5०२३१३ 


(१) शहद ओर मिश्री मिलाकर युनक्के खानेसे पित्तज हृदय 
` रोग जाता रहता है। | 


(२ ) हरड़का चूर्णं और मिश्री मिलाकर खाने आर ऊपरसे पानी 
पीनेसे पित्तज हृद्य रोग आराम हो जाता हे । 
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( २) कुटकी ओर मुलेठीका चूण खाकर पानी पीनेसे पित्तज 
हृदय रोग आराम हो जाता हे । 
( ४) सुलेठी ओर कुटकी जलम पीसकर ओर “मिश्री? मिज्ञाकर 
- पीनेसे भी पित्तज हृदय रोग जाता रहता हे । 

( ५) सुलेठीको दूधमे पकाकर ओर “मिश्री? मिलाकर पीनेसे 
पित्तज हृदय रोग जाता रहता हे । 

( ६) अजुन वृक्षकी छालको दृधमें पकाकर ओर “मिश्री” मिला- 
कर पीनेसे पित्तज हृदय रोग जाता रहता है । म 

(७) पंचमूल या खिरेंटीको दूधमे पकाकर ओर “मिश्री” मिला- 
कर पीनेसेः पित्तज हृदय रोग, जीण ज्वर और रक्तपित्त जाते रहते हैं । 

 नोट--ये सातों नुसख़े परीक्तित हैं। 

(=) गुड़के शबंतके साथ अजुन बृक्षुकी छालका चूण खानेसे 

पित्तज हृदय रोग आराम हो जाता है । 
५ 2060 मिटा याद 7 छ रछ 


हे कफज हृदय रोग नाशक नुसखे । हे 
CP ४7776... 007. ननम 


(१ ) पीपरामूल और छोटी इलायचीका चूण “घी”के साथ 
चाटनेसे कफज हृदय रोग और गुल्म रोग नाश हो जाते हैं। इस 
. चूणक्ी मात्रा १॥ माशेसे ३ माशे तक दै! प्रीक्षित है । 

` नोट- कोई-कोई पीपर और छोटी इलायचीका चूणं १॥ से ३ माशे तक 
६ माशे “घी”सें मिलाकर चटाते हैं । 

(२) निशोथ, कचूर, खिरेंटी, राखा, हरीतकी ओर कूट-- 
- सबको समान-समान लेकर पीस-छान लो। इसमंसे दो या तीन | 
माशे चूर्ण “गोमूत्र”के साथ पीनेसे कफज हृदय रोग आराम हो जाता | 


है । परीक्षित है । 
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` नोट--कोई-कोई निशोथकी जगह पाढल लेते हैं । 
--पीपर, बच, छोटी इलायची, हींग, जवाखार, संघानोन, कालानोन, 

सोँठ और अजमोद,-इनको समान-समान ले लो और पीस-छानकर 

रख लो । इस चूणमेसे ३ या ४ माशे चूण त्रिफज्ञाके काढे, कुल्थीके 
यूष, दही या शराबके साथ पीनेसे वातज हृदय रोग ओर कफज हृदय 
रोगमें वमन-विरेचन--क्रय ओर दस्त होकर लाभ होता है । 

Fo Fito: oie निके 


। | त्रिदोषज हृदय रोग नाशक नुसख़े । £ ः 


ली: ७ आयतन ७ माता 0 ८7: 
(१ ) हींग, बच, कालानोन, सोंठ, पीपर, हरड़, चीता, जवाखार, 
संचरनोन ओर कूट--इन सबको बराबर-बराबर लेकर पीस-ान लो । 
ड्समंसे ६ रत्ती या १ मारो चूण जोके काढ़ेके साथ खानेसे त्रिदोषज 
' हृदय रोग आराम हो जाता है। परीक्षित है। - 
 नोट-हीँग, बच, बिइनोन, सोंठ, जीरा, कूर, हरइ, चीता, जवाखार, संचर 
सोन और पोहकरमूल--इन सबका चण भी त्रिदोषज हृदय रोग और शूल 
नाशक है। यह भी परीक्षित है। इसमें पीपरकी जगह ज्ञीरा है और पोहकरमूल 
' अधिक है । बस और फ़क' नहीं है । 


५ > WF" ' ७ . ® कक ७ श्च a श तर WN, 
elise eS IT Iie iS 
क Ce] 
05 


RET RT 





| निज हव रोग नाराक जे । । ) $ 
कृमिज हृदय रोग नाशक नुसख़े। 


| = 
जुर्म सस 
(१) बायबिडंग ओर कूटको समान-समान लाकर: पीस-छान 
लो। इसमंसे १॥ माशे चूर्ण “गोमूत्र”के साथ खानेसे कमिज हृदय 
रोग नाश हो जाता दै ।. “बङ्गसेन”में लिखा है, इस नुसखेसे पेटके 
असाध्य कीड़े भी निकल जाते हैं । परीक्षित है। 
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नोट--इस कृमिज हृदय रोगमें, विचारकर कृमि रोगकी और दवाएं देनेसे 
भी लाभ होता है | कृमि रोगकी चिकित्सा हमने तीसरे भागमें लिखी है । 


ESE PO SLOSS 
# समस्त हृदय रोग नाशक नुसख़े। क 


SCS SOUS SEN A 
' शक रख । छ त्‌ 
(१ ) हिरनके सींगको रेतीसे रितवाकर, एक कुल्हड़ेम॑ भर दो 
ओर मुह बन्द करके कपरौटी कर दो । फिर कुल्हड़ेको सुखाकर दस 
सेर जंगली कण्डोंमें फूँक दो। शीतल होनेपर भस्मको निकालकर 
शीशीम रख दो। इसमेंसे १ माशे भस्म ३ माशे गायक गरम घीमें 
मिलाकर खानेसे घोर हृदयशूल या हृदय रोग, पीठका शूल ओर 
चूतड़का ददे ये सब आराम हो जाते हैं । आराम तो इससे समी शूल 
होते हैं, पर हृदय-शूलोंपर तो यह रामवाण दवा है । इस एक दवाके | 
होते और दवाओंकी दरकार नहीं । अनेक बारकी परीक्षित है। | 
_ हृद्य-रोगान्तक चूण ।. . 
(२) अजु न वृक्ष या कोहकी छालका चूण गुड़के शबंत, पानी ; 


या घी अथवा दूधके साथ खानेसे सब तरहके हृदय रोग, जीणज्वर, 
अर रक्तपित्त आराम हो जाते हैं तथा उम्र बढ़ती है । मात्रा ६ सारोकी 


हे। परीक्षित हे। 

: नोट-घी या दूधके साथ बहुत फायदा करता है। 

हृदय-रोग नाशक चूण । 78; 
(३) हरड्‌, बच, रास्ता, पीपर, सोंठ कचूर ओर पोहकरमूल 


समान-समान लेकर पीस-छान लो । इसमेंसे २ या ३ माशे चूर 
पानीके साथ खानेसे हृदय रोग नाश हो जाते हैं। . `| 
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हृदय-रोगारि योग । 

(४) गेहूँ और अर्जुन बृक्षकी छालका चूणे बकरीके दूध और 
गायके घीमै पकाकर तथा “मिश्री ओर शहद” मिलाकर पीनेसे घोर 
हृदय रोग भी शान्त हो जाते हैं। परीक्षित हे । | 

अजु न घृत । 

(५) अर्जुन वृक्षकी चार तोले छालको पानीक साथ सिलपर 
पीस लो। फिर अज्ञुन वृक्षकी पाव भर छालको कूटकर चार सेर 
पानीमं ओटाओ । जब एक सेर पानी रह जाय, उतारकर छान लो। 
अब पाव भर गायका घी, ऊपरकी लुगदी ओर काढ़ेको सन्दाम्निसे 
पकाओ । जब घी-मात्र रह जाय, छान लो । इस घीकी मात्रा ६ माशेसे 

१ तोले तक .है। इस घीके पीनेसे सब तरहके हृदय-रोग नाश हो जाते हैं। 


चीरवल्ञभ घुत । हु 
\ ६) हरड़ ५० ओर कालानोन ८ तोलेको सिलपर पानीके साथ 
पीस लो। फिर ६४ तोले घी, २५६ तोले गायका दूध और ऊपरकी 
लुगदी मिलाकर पकाओ । घी-मात्र रहनेपर उतारकर छान लो। 
इसका नाम “चीरबल्लभ घृत” हे। इसमेंसे बज्ञाबज्ञ अनुसार 
४ माशेसे २ तोले तक घी पीनेसे सब तरहके हृदय रोग ओर अपतंत्रक 
रोग नाश हो जाते हैं। 
बलाद्य घृत | 
(७) खिरेंटी, गंगेरन-शुलसकरी और कोहकी छाल--तीनों 
मिलाकर तीन छटाँक ले लो। फिर जौकुट करके इसमें तीन सेर 
पानी डालकर ओटाओ । जब तीन पाव काढा रह जाय, उतारकर 
छान लो | आध पाव सुलेठी . सिलपर पीसकर लुगदी बना लो | अब 
तीन छटॉक घी, लुगदी और काढ़ेको मिलाकर पका लो । जब घी-मात्र 
रह जाय, छान लो । इसमेंसे ६ माशेसे २ तोले तक घी पीनेसे हृदयः 
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शूल, शूल, घाव, रक्तपित्त, खाँसी ओर दारुण वातरक्त ये सब नाश 
हो जाते हैं । 
पिप्पल्यांदि चूण । 

(=) पीपर, सोंठ, अनारदाना, कालानोन और भुनी हींग 
बराबर-बराबर लेकर पीस लो । फिर नीबूके रसमें खरल करक जंगली 
बेर-समान गोलियाँ बना लो और छायामै सुखा लो । सवेरेशाम एक- 
एक गोली गरम पानीके साथ खानेसे असाध्य हृदय रोग दूर हो जाता 
है । परीक्षित हे। | | 

कुकुभादि चूर । 

(६) अजु नकी छाल, बच, रास्ता, खिरेंटी, शुलसकरी, दरड, 
कचूर, कूट, पीपर ओर सोंठ--बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो। 
. इसमेंसे ६ माशे चूणे १ तोले गायके घीमँ मिलाकर खानेसे हृदय रोग . 
नाश हो जाते हैं । इसको “कुकुमादि चूण” कहते हैं। परीक्षित है । 


हृद्य रोगकी अपूचं दवा । 
( १०) दाख ४ भाग, शहद ३ भाग ओर घी २ भाग मिलाकर 
कुछ दिन सेवन करनेसे हृदयकी पीड़ा शान्त हों जाती है । । 
पुष्कर चूरों 
( ११) पोहकरमूलका चूणे “शहद”के साथ चाटनेसे जी मिच- 
लाना, खाँसी, श्वास और हृदय-रोग आराम हो जाते हैं । परीक्षित हे । 
कल्याण सुन्दर रस । 

` (१२) रससिन्दूर, अञ्रक-भस्म, . चाँदी-भस्म, ताम्बा-भस्म, 
सुबर्ण-भस्म और शुद्ध हिंगुल बराबर-बराबर लेकर खरलम डालो । 
ऊपरसे “चीतेका रस” दे-देकर दिन भर खरल करो ओर सुखा दो। 
फिर सात दिनं तक “हाथी शुडा”के रसमे खरल करो ओर रात भर 
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सूखने दो । आठवें दिन रत्ती-रत्ती भरकी गोलियाँ बना लो । सबेरे दा 
या जरूरतक समय, .एक-एक गोली खिलाकर, ऊपरसे गरम द्घ 
पिलाओ । इस रससे हृदयके सभी रोग नाश हो जाते हैं। | द 

क्‍ हृदयेश्वर रस । 

. शुद्ध पारा १ तोले और शुद्ध गन्धक १ तोले मिलाकर ४७४ घरे 
तक खरल करो । फिर इसमें १ तोले “ताम्बा भस्म” मिला दो और. 
त्रिफलेका काढ़ा दे-देकर दिन भर खरल करो और रात भर सूखने दो। 
दूसरे दिन “काकमाचीके रस”के साथ खरल करो और रत्ती-रत्ी 
भरकी गोलियाँ बना लो । एक-एक गोली “अजुनकी छालके रस या 
काढ़े”के साथ लेनेसे हृद्य-रोग निश्चय ही आराम हो जाते हँ । 
परीक्षित है । म 

| का अपू् योग । 

` कलौंजीको पीसकर रख लो । इसमेंसे तीन-तीन मारो चूणे सवेरे- 

राम १ घटाँक “गधीके दूध”के साथ खानेसे हृदयकी कमजोरी, ` 
हृदयको धड़कन आदि शीध हदी कम होकर, हृदय बलवान होता और 
हृदयकी चाल ठीक हो जाती है। एक परमहंस बाबा वेद्य लिखते हैं 
कि, इसको हमने सभी योगोंसे उत्तम पाया | इससे सब तरहके हृदय 
रोग नाश हो जाते हैं । पराया परीक्षित है हमारा नहीं । 
र अङ्ग. नारंगी । 

नारंगीक फूलोंका भभकेके द्वारा अक खींच लो । इस अक्के पीनेसे 
हृदय-रोग और रक्तपित्त आराम हो जाते तथा शरीरम फुर्ती आती है। 

| गा दवाके काममें आते हैंः— 

5 Sr उपर जो लाल छिलका होता है, उसे सुखाकर पीस लो : 
और अनेक ता ट छ रपर लगाओो। इससे दाद, खाज, चकतं ` 
| म र रोग नाश हो जाते हैं । | 
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समस्त हृदय रोग नाशक नुसख | ६४६ 


( २ ) नारंगीका शर्त, नारङ्गीका पाक या सुर्या खानेसे हदय-रोरमे बड़ा. 
फायदा होता है । 2 
Oss 
(0 (0, 
() उरोग्रह-बर्णन । र, 
९१९8 कि (१ ६6८2 क ६.४ 
निदान और लक्षण | 

अत्यन्त अभिष्यन्दी पदाथ, भारी अन्न, सूखा ओर बद्वूदार मांस 
खानेसे--मांस और खूनके संयोगसे--यकृत ओर सीहा जिस समय 
बढ़ते हैं, उस समय कफ ओर वात, कोखमें जाकर--“डरोग्रह-रोग”” 
करते हैं । क्‍ 

स्तम्भ, ज्वर, रूखापन, स्पशंका न सह सकना, भारीपन, पेटः 
फूलना, अरुचि, हृदयम सूजन, अधोवायुका रुकना, मल-मूत्र रुकना,. 
तन्द्रा और शूल ये लक्षण उरोग्रहमें होते हैं। - म 

चिकित्सा | 
 नोट-पहले युक्रिपूवेक पसीने निकालो, लोह आदिकी शलाकासे दाग दो,, 
फ़स्द खुलवाओो और तेज़ दवाओंसे निरूह वस्ति करो; यानी गुदामें पिचकारी दो, 
बलाबल अनुसार वमन-विरेचन देकर शुद्ध करो और रोग रोकनेवाला पथ्य दो । 

( १ ) जीयापोता, सहँजना, हुलहुल या खिरेंटो--इनमंसे किसी 
एकका रस गरम करो । फिर उसमें हींग और पाँचों नमक डालकर 
पीलो । इससे उरोग्रह रोग शान्त हो जाता है । ` 

(२) निशोथ ओर गुड़ मिलाकर और गोमूत्रके साथ पीसकर: 
खानेसे उरोग्रह नाश हो जाता है । म | 

न ( ३ ) दही, अम्जवेत, जवाखार, हींग ओर चीता बराबर-बराबर: 
कर तेल और काँजीके साथ पीनेसे उरोग्रह नाश हो जाता है । 


nnn sm 


८२ 
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सन्नहुवाँ आध्याय 


WMS 


९ 
| 


i! 


(0) 


CR 


त 
मूत्रकच्छ राग वणन । 
मूत्रकृच्छु किसे कहते हैं ? 
` जिस रोगमें पेशाब बड़ी तकलीफके साथ होता है, उसे ' मूत्रकृच्छ” 
कहते हैं। , क 


मूचे सामान्य लक्षण । 


. पूजक्कच्छु रोग होनेसे पेशाब बडी तकलीफके साथ बूद्-बूद ७ 


अथवा कच्चे खूनके साथ थोड़ा-थोड़ा उतरता है। नाभि या सूडीके 

नीचे, जाँधोम और मूत्रनलीमें बड़ी थे क 

जा भूजनलीम बड़ी वेदना होती है। मूत्रकृच्छके यही 
मूत्रकच्छु ओर मूत्राधातमें भेद । 


र क ओर मूत्राघात दोनों ही पेशाबके रोग हैं, दोनों ही 
= पि करते समय तकलीफ होती है, फिर दोनोंम॑ फ़क क्या 


१ ha 
हे! मूत्रकच्छम पेशाबकी रुकावट थोड़ी देर तक. रहती है और. 


मूत्राघातमे त्य रुकावट बहुत ही ज़ियादा देर तक रहती है । 
सूत्रकृच्छुम पेशाब करते समय बहुत ही ज़ियादा तकलीफ होती हैः 
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मूत्रकुच्छ रोगका वर्णन । ६४१ 


'परन्तु मूत्राघातमै पेशाब करते समय बहुत ही कम तकलीफ होती है। 

मतलब यह है कि, मूत्रकच्छकी अपेक्षा मूत्राघातमे पेशाब करते समय 
ददे कम होता दै । मूत्राघातमें पेशाब रुक-रुककर थोड़ा-थोड़ा होता हे. 
या बन्द ही हो जाता हे;किन्तु मूत्रकच्छम पेशाब इतनी देर नहों रुकता। 


मूत्रकृच्छुके निदान । 


बहुत ही ज़ियांदा कसरत करने, राई आदि तीक्ष्ण पदाथ या 
'तीच्णु दवा खाने, रूखा अन्न खाने, रूखी शराब पीने, बहुत नाचने, 
"घोड़ा आदिकी सवारी करने ओर उन्हें बहुत दोड़ाने, बरसातके पानीमें 
डूबे हुए स्थानोंके जानवरोंका मांस खाने अथवा अनूप देशकी 
'मछलियोंका मांस खाने, भोजन-पर-भोजन करने, अजीण होने ओर 
मल-मूत्रादिके वेग रोकनेसे मूत्रकच्छ रोग पदा होता है । यह रोग 
आठ तरहका होता हे। 


मूत्रकृच्छुकी क्रिस्मे । 
मूत्रकृच्छ.रोग आठ तरहका होता हैः-- 
( १) वातज, | (२) पित्तज; 
(३) कफज; ( ४ ) सन्निपातज, 
( ५) आगन्तुक, . (६) पुरीषज, | 
(७ ) अश्मरीज, (८) शुक्रज । 


वातज मूत्रकच्छुके लक्षण । 


वातज मूत्रकच्छ होनेसे दोनों वंच्षण या पट्टो, पेड़, या मूत्राशय 
और लिंगमें अत्यन्त वेदना होती ओर बारम्बार थोडा-थोडा पेशाब 
'होता है । [ 
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६४२ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 
पित्तज मृत्रकच्छुके लक्षण । 


पित्तज मूत्रकृच्छमे-ददं और जलनके साथ बारम्बार पीला या 


लाल पेशाब आता है । 


भावश्रकाश” में लिखा है, बारम्बार पीला, खून-मिला हुआ, वेदन 


शौर जलनके साथ पेशाब होता है । 
कफज मूत्रकृष्छुके लक्षण । 


कफज मूत्रकच्छमे-लिंग ओर पेड़ में भार या बोभा-सा मालूम 


होता है, सूजन होती है और पेशाब चिकना-सा या लिबलिबा-सा 


होता है । 


सन्निपातज मूत्रकृच्छुके लक्षण । 


त्रिदोषज मूत्रकच्छमे-ऊपर लिखे हुए तीनों दोषोंके लक्षण 
मिलते हैं । 
आगन्तुक मृत्रकच्छुके लक्षण । 
पंशाब बहानेवाली नलीमें काँटे वरोरः लगनेसे घाव हो जाने और 
मुट्ठी वरारःकी चोट लगनेसे जो रोग होता है, उसे आगन्तुक या 


राल्यज मूत्रऊच्छ कहते हैं। इसमें मृत्युके समान घोर वेदना होती 
है । इस मूत्रकच्छुके लक्षण वातज मूत्रकच्छके जैसे होते हैं । 


पुरीषज मृत्रकृच्छुके लक्षण । 


मलका वेग रोकनेसे दूषित हुआ वायु पेटमें अफारा करता है और 


पशाब करते समय शूल चलते हैं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


AAAAANAAPAPAAA eS nnn 


`. `  मूत्रकच्छ रोगका वर्णन | .. ६५२ 
अश्मरीज पृत्रऋच्छुके लक्षण । 


पथरी होनेसे जो मूत्रऋच्छ होता है, उसे अश्मरीजन्य मूत्रकच्छ 
या पथरीका मूत्रकच्छ कहते हैं। छातीमे ददे, कम्प, कोख-शूल, मन्दाभि, 
मूच्छी ओर दारुण मून्रकृच्छ, ये पथरी या शकराके उपद्रव हें। 

नोट---सुश्र्‌ तमें शरकराजन्य मूत्रकृच्छ नवाँ लिखा है; लेकिन और आचायोंने 
आउकी गिनती रखनेके लिये शकराके मूत्रकृच्छुक्को अलग नहीं लिखा। फिर 
पथरी और शार्करामें विशेष भेद भी नहीं है पित्तसे पककर, वायुसे सूखकर और 
कफके संयोगले पथरी बनती है । मूत्र, वीयं और कफके समुदायको पथरी कहते 
हैं । जब वही पथरी कफके संयोगसे छूटकर, मृत्न-मार्गले कंकरीके रूपसे मरने 
लगती है, तब उसे शकेरा या कंकरी कहते हैं । 


शुक्रज मृत्रकच्छुके लक्षण । 


दूषित वीयके मून्र-मागेमें रहनेसे शुक्रज मूत्रक्च्छ होता है। 
इस रोगमे पेड, ओर लिंगमें शूलके समान ददे होता और बड़े कष्टसे 
पेशाब होता हे । | 
“भावप्रकाश” में लिखा है, वीर्येके दोषसे दूषित होकर मूत्र-मागे 


 सुकड़ जाता है, तब पेशाब थोड़ा-थोड़ा होता हे, मूत्रके साथ वीये 
निकलता है और मूत्राशय तथा लिङ्गमें ददे होता है । 
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र OTIS 
सूत्रकूच्छकी 
विशेष चिकित्सा । 


क एज 


कर 
वातज मूत्रकृच्छ नाशक नुसखे । 
नोढ--वायुका मूत्रकृच्छ हो, तो वेद्यको चाहिये रोगीके शारीरमें तेलादिकी 
मालिश कराचे, स्नेह कमे करे, निरूह ओर उत्तर बस्ति दे, अंगोंमें उचित दवा 
बंधवावे; घी वगा रःसे सेक करावे तथा शालपर्णी आदि वातनाशक पदार्थोसे 

पकाये हुए रस पिलावे । क्‍ 
( १ ) गिलोय, सोंठ, आमले, असगन्ध ओर गोखरूका काढ़ा 

“शहद” मिलाकर पिलानेसे वातज मूत्रकृच्छ आराम हो जाता है । 

RANE 


| 


MINI 
TTT 


पित्तज मूत्रकृच्छ्र नाशक नुसखे । 


000 000 र ्॥्ष क ॥॥॥॥ 7 ड्र 
नोट पित्तज यूह होनेसे--वैचको चाहिये कि, रोगीके अंगोपर जल 
se चन्दन वरां रः शीतल पदार्थ छिड़के; शीतल जलमें घुसकर स्नान करावे; 
ल खस और चन्दनादिका लेप करावे; औष्म ऋतुके अनुसार उपचार करे; 
दाखका रस, विदारीकन्द्का रस, इंखका रस तथा घी--इनकी पिचकारी लगादे 
तथा इन्हीं पदार्थोको डालकर दूधके विकार खिलाचे । 
° (१) शतावर रसम चीनी मिलाकर पीनेसे पित्तज् मूत्रकृच्छ 
आराम हो जाता है । 
( २) कुश, काँस, रामसर, दाभ और इेखकी जड़को “तृणपंच- 
११ ये Ne 
हो कहते हैं। इस पञ्चमूलकं सेवन करनेसे पित्तज मूत्रक्च्छ नष्ट 
oe र लतव या पंड़ू साफ हो जाता है। ठणपंचमूलकों 
दूधम ऑटाकर पीनेसे गसे खूनका गिरना बन्द हो जाता है । 
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मूत्रकच्छकी विशेष चिकित्सा ।- | ६५५ 


( ३ ) रातावर, काँस, कुश, गोखरू, विदारीकन्द्‌, शालि चावल, 
इख ओर कसेरू--इनका काढ़ा पकाकर और शीतल करके, उसमें. 
“शहद ओर घी” अथवा शहद और मिश्री मिलाकर पीनेसे पित्तज 
मूत्रकच्छ आराम हो जाता है । इसका नाम “शतावय्यादि काथ” है ॥ 
परीक्षित हे। 

( ४ ) खीरक बीज, मुलेठी और दारुहल्दी-इनको चावजञोंकेः 
जलम पीसकर चाबलोंके धोवनके साथ पीनेसे पित्तज मूत्रकृच्छ आरामः 
हो जाता है । इसे “एर्वारु बीजादि पान” कहते हैं । परीक्षित हे। | 

(+) दारुहल्दीको पीसकर, उसमें “आमलोंका रस और शहद” 
मिलाकर पीनेसे पित्तज मूत्रकच्छ आराम हो जाता है। 

(६) हरड़, गोखरू, अमलताशका गूदा, पाषाणभेद और 
धमासा-इनका काढ़ा बनाकर ओर “शहद” मिलाकर पीनेसे पित्तज- 
मूत्रऋच्छ, दाह, विवन्ध ओर पीड़ा शान्त हो जाती है। इसका नाम: 
, “हरीतक्यादि काय” हे । | 

नोट--पित्तज सून्नकृच्छूमें नं० ३ शतावर्यादि क्थ और यह नं० ६. 
हरीतक्यादि क्राथ बहुत अच्छे हैं । 

(पर प्र: व व CENCE 


कफज मूत्रकृच्छ नाशक नुसख़े। 


ORR) 
नोट--चञार, गरम और तीचण दवा, अन्नपान, स्वेदन, जोका भोजन, वमन,.. 
निरूहण बस्ति, तक्र और कडवे पदार्थोत्ते तथा गरम पदार्थोसे पकाये हुए तेशकी, 
मालिश करने और उसी तेलके पीनेसे कफज मूत्र कच्छूमें लाभ होता है । 
( १) संभालूक़े बीज माठेके साथ पीने अथवा मू'गेकी भस्म. 
चावलोंके घोवनके साथ पीने अथवा गोखरूका चूण सोंठके काढेके. 
साथ पीनेसे कफज मूत्रक्ृच्छ नाश हो जाता हे। 
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:६४६ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 

(२) छोटी इलायचीका चूण गोमूत्रके साथ या केलेके स्वरसे 

'साथ खानेसे अथवा केलेके स्वरसमें पीसकर और गोलियाँ बनाकर 
ःखानेसे कफज मूत्रकृच्छ्र आराम हो जाता है । परीक्षित है । 

Oe /५........70050......::/ 77777: :६ 


{| त्रिदोषज मूत्रकृच्छ नाशक नुसख़े । ; | 


नोट-त्रिदोषज मूत्रकृच्छ्में कफाधिक्य हो, तो पहले वसन कराओ. पित्त 
अधिक हो, तो विरेचन कराओ और वाताधिक्य हो, तो बस्ति प्रयोग करो । ह 

(१ ) बड़ी कटेरी, प्रष्ठपर्णी, पाढ़, मुलेठी और इन्द्रजौका काढा 
'पीनेसे त्रिदोषज मूत्रकृच्छ्र नाश होता हे। | 

( ९ ) शुड़को दूधम॑ मिलाकर और जरा गरम करके पीनेसे सब 

"तरहूके मूजकच्छु, शकरा और वात रोग नष्ट हो जाते हें । 

(२) छ माशे जवाखार और ६ मारो गुड़ मिलाकर खानेसे 
'त्रिदोषज मूत्रकृच्छ्र नाश हो जाता है। परीक्षित हे । 


व ापममापयाा 
k HR ७ 

आगन्तुक मूत्रकृच्छ नाशक नुसख़े । 
£ भ ती 


नोट--चोट आदि 
“समान चिकिस्सा करो । पा जो मूत्रकृच्छ हो, उसमें वातज मृत्रकृच्छ॒के 


( १) पंचचीरी वृत्तोंकी छालको सिलपर पानीके साथ पीसकर, 


ज़रा गरम करो और मूत्राशयपर लेप कर देवर 
“डुआ मूत्रकृच्छ आराम हो जाता है। कर दो | इससे चोट लगनेसे 
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०० 





= 





मूत्रकृच्छकी विशेष चिकित्सा । ६५७ 


(२) मूत्रकृच्छ्रे पेशाबके साथ खून आता हो, तो आमलोंके 
रस ओर इखके रसमें शहद मिलाकर पीओ। अथवा औटाया हुआ 
दूध शहद ओर आधा बूरा मिलाकर पीओ। अथवा शाराबमें घी, 
मिश्री ओर शहद मिलाकर पीओ । ये तीनों नुस उत्तम हैं । 





८ 

| पुरीषज मूत्रक्च्छु नाशक नुसखे । | 

rE 
गोखरूके बीजोंके काढ़ेमे जवाखार मिलाकर पीनेसे पुरीषज. या 

सल रोकनेसे हुआ मूत्रकृच्छ नाश हो जाता हे । 

ETO Bore 


अश्मरीज मूत्रकृच्छ्र नाशक नुसख़े | | | 
ODO BETO EES 
( १ ) गोखरूके बीज, अमलताशका गूदा, कुश, काँस, जवासा; 
पाथरचूर और हरड--इन सबका काढ़ा या चूर्ण राहृदके साथ सेवन 
करनेसे पथरीका मूत्रृच्छ नाश हो जाता है। परीक्षित है। _ 
( २) अकेले पाथरचूरका रस या काढ़ा पीनेसे पथरीका मूत्रकृच्छ 
नाशा हो जाता हे । Cs 
नोट--पाथरचूरको “पाषाणभेद” भी कहते हैं । _ ह} 
` _ (३) एक तोले ककड़ीके बीज पीसकर ओर काँजी तथा सेधानोन 
मिलाकर खानेसे पथरीका मूत्रकृच्छ नाश हो जाता है। . _ 
. (४) सतौना, अमलताशका गूदा, केतकी, इलायची, नीमको 
छाल, करंज, कुड़ेकी छाल ओर गिलोय-इनके काढ़ेस “शहद” 
मिलाकर पीनेसे पथरीसे हुआ मूत्रक्च्छ् नाश हो जाता है। 





` दे 


2} 
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न कप ने ॥ 
८. क पिका फक चळ चनी च कि 
औ शुक्रज मूत्रकच्छू नाशक नुसखे । है 
न? लाह) ८ थक पकर 
हि कम हक) छस PY PS कप. 
केक कछ च फक घ ७ ३ 
(१) शुद्ध शिलाजीत “शहद्‌”मे मिलाकर चांटनेसे शुक्रके दोषसे 
हुआ मूत्रकृच्छ्र नाश हो जाता है। परीक्षित हे।' 
(२) इलायची, हींग ओर -घी--इनको दूधमें. मिलाकर पीनेसे 
मूत्र ओर हृदय शुद्ध हो जाते तथा वीयंका दोष नष्ट हो जाता है। 


OE BI BI OI IP 8886 I 0 08888 
| 5 


र सब तरहके मूत्रकृच्छ नाशक नुसख़े । 
TT NSP 8१888 
( १ ) छ मारो जवाखारको ६ माशे मिश्री -मिलाकर खानेसे सक 
तरहक मूत्रकृच्छ्र आराम हो जाते हैं । | 
(२ ) दो तोले आमलोंके काढ़ेमें १ तोले “गुड़” मिलाकर पीनेसे 
र परह मूनरच्छ नारा हो जाते हैं। इसं.दवासे थकान, खून- 
र, दाह, पित्त ओर शूल रोग नाश हो जाते हें । [ओ 
ठृप्तिकर है। परीक्षित है। आ 
हिन २) हुलहुलक ६ माशे बीज “बासी पानीमें” पीस-छानकर 
सब तरहक असाध्य मूच्छ नाश हो जाते हैं। परीक्षित हे । हे ।' 
( सरजमुख्तीको ही इलहुल कहते हैं | ) 2 PT जक 
बक 2 जवाखार ओर एक तोले चीनी मिला हुआ सफेद 
स पीनेसे सब तरहके- 
रसित है i द भन्छ | आराम हो जाते हे द । 
(४ ) माठेके . शो 5. 
ूत्रच्छ नाश हो जाते हैं माशे शद्ध गन्धक खानेसे सब तरहके 
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सब तरहके मूत्रकच्छू नाशक नुसखे । ६५६ 


( ६) छे माशे जवाखार और १ तोले शहद मिलाकर खानेसे सब 
तरहके मूत्रकृच्छ नाश हो जाते हैं । परीक्षित है। 

(७ ) खिरेंटीकी जड़का काढ़ा पीनेसे सब तरहके मूत्रकृच्छ नाश 
हो जाते हैं । 

(८) खीरेके बीज ओर तिल--एकत्र पीसकर घी और दूघके 
साथ पीनेसे समस्त मूत्रकऋच्छ नाश हो जाते हैं । क्‍ 

( ६ ) इलायची, पाषाणभेद, शुद्ध शिलाजीत, पीपर, खीरेके बीज, 
सँघानोन और केसर,--इनको समान-समान लेकर पीस-छान लो । 
इसमेंसे. ४ या ६ मारो चूणे “चावलोंके धोवन”के साथ खानेसे 
मरता हुआ मूत्रक्ृच्छ-रोगी भी आराम हो जाता हे । 

नोट--इलायची, पाषाणभेद, शुद्ध शिलाजीत और पीपर इन सबका 'चूण 
चावर्लोके घोवनके साथ लेनेसे भी मरता हुआ मूत्रकृच्छ-रोगी आराम हो जाता है। 

( १०) लोहेकी भस्म महीन पीसकर ओर “शहद” में मिलाकर 
३ दिन खानेसे मूत्रकृच्छ रोग निश्चय ही आराम हो जाता है। इसमें 
ज़रा भी शक नहीं। 

( ११ ) कटेरीका सोलह तोले स्वरस “शहद” मिलाकर पीनेसे 
मूत्रकच्छ नाश होकर सुख होता हे। परीक्षित है। 

( १२ ) हरड़, बहेडे और आमलेको पानीके साथ सिलपर पीसो । 
फिर इसमें बेरोंकी मींगी ओर सेंधानोन मिलाकर पीलो । इससे भी 
मूत्रकंच्छ आराम हो जाता हे । 

( १३ ) जौ, अरण्ड, ठण-प्चमूल, पाषाणभेद, शतांवर, गूगल 
और हरड- इनके काढ़ेमे “गुड़” मिलाकर पीनेसे मूत्रकृच्छ्र नाश हो 
जाता है । 

( १४) कुश, काँस, रख, रामसर ओर नरसलकी जड़ पीसकर 
पीनेसे मूत्राघात और पथरीसे हुआ मूत्रकृच्छ्र नाश हो जाता है । यह 
नुसखा रुधिरःविकारोंको भी दूर करता है। परीक्षित हे । ः 
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६६० चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवों भाग । 


दा दध और मिश्री पीसकर “वीके तोड” के साथ खानेसे 'दहीके तोड़”! क साथ खानेसे 
सब तरहके मूत्रऋुच्छ आराम हो जाते है। 

( १६ ) विदारीकन्द, सारिवा, मेढ़ासिंगी गिलोय, हल्दी, बाय- 
बिडङ्ग और एण-पंचमूल--इनको पीसकर पीनेसे मूत्रऋच्छ फारन 
राम होता ।. 

( १७) आमंलोंके ६ मारो चूर्णमे १ तोले “गुड” मिलाकर खानेसे 

सब तरहके मूत्रकच्छ नाश हो जाते । 

१८ ) शुद्ध शिलाजीत, गोखरू, पाषाणभेद, इलायची, केशर, 
ककडीके बीज और सेंधानोन--इन सबको बराबर-बराबर लेकर पीस- 
छान लो | इसमेंसे चार या माशे चूणे चावलोंके धोवनके साथ खानेसे 
घोर असाध्य मूत्रकच्छ भी आराम हो जाता है । परीक्षित है। 

` ज्ञोट--नं० ३ चुसख्ने और इस नुसख़ेमें बहुत थोड़ा भेद है। 
(१६) शुद्ध आमलासार गन्धक चार मारे, जवाखार चार माशे 
और मिश्री १ तोले मिलाकर पाव भर माठेके साथ खानेसे असाध्य 

' मूत्रकच्छ भी नाश हो जाता है। परीक्षित है । 

(२०) गायके आध सेर दूधम तीन तोला “गुड़” मिलाकर ओटाने 
और पीनेसे मूत्रकृच्छ नाश हो जाता है। परीक्षित है। 

(२१) दो तोले गोखरूको पाव भर पानीमे औटाओ । जब एक 
छटोंक पानी रह जाय, उतारकर मल-छान लो । फिर उसमें चार माशे 
“जवाखार” मिला दो और पीलो । इससे सब तरहक मूत्रकच्छ नाश 


हो जाते हैं । परीक्षित हे | 


` (२२) आमले, सुनक्के, विदारीकन्द, सुलेठी और गोखरू 
कुल दो तोले लेकर, जोकुट करके डेढ़ पाव जलम आओटाओ । जब 
चोथाई पानी रह जाय, छानकर शीतल करो ओर दो तोले “मिश्री” 


मिलाकर पीलो । इससे घोर मूत्रकृच्छ. भी|आराम हो जाते हैं। 
परीक्षित हे 
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सब तरहक मृत्रऋच्छ नाशक नुसखे । ६६१९ 


( २३) अगर पेशाबके साथ खून आता हो, तो दो तोले सफेद 
चन्द्नका बुरादा मिट्टीकी हाँडीमै, रातके समय, आध पाव पानीमे 
डालकर भिगो दो और सवेरे ही उसे मलकर छान लो । पहलें चाकसूके 
२१ बीज चबाकर, ऊपरसे रक्खा हुंआा चन्दनका पानी पीली | 
इस नुसखेसे पेशावकी नलीसे खून आना अवश्य बन्द हो जाता ददै । 

( २४) बबूलकी नमं पत्ती १ तोले और गोखरू १ तोले-इन 
दोनोंको सिलपर पीसकर आध पाव पानीम मिलाकर कपड़ेसे छान लो 

और २ तोला “मिश्री” मिलाकर पीलो । इससे सोज़ाक ओर मून्रकच्छ 
अवश्य आराम हो जाते हैं । | 

(२५) गन्दे विरौजेका सत्त १ माशे और गुड़ १ माशे-दोल़ोंको 

| मिलाकर खाओ और ऊपरसे आध पाव दहीमें छटाँक भर पानी मिला . 
कर पीलो । इस नुसखेसे सोज़ाक नाश हो जाता है । परीक्षित है। 

( २६) सुनी फिटकरी २ मारे, गेरू २ माशे ओर मिश्री ६ साशे-- 

'इन तीनोंको पीस-छान लो । यह एक मात्रा है । इसे खाकर ऊपरसे 
गायका कच्चा धारोष्ण दूध पीनेसे १४२० दिनमें सोज्ञाक निश्चय ही 
जाता रहता है । परीक्षित है। | 

( २७) छे मारे राल और ६ माशे मिश्री मिलाकर पानीके साथ 

'नित्य खानेसे पेशाबके साथ कच्चा खून आना बन्द हो जाता है ॥ 
परीक्षित है। . | Er 

( २८) छै माशे कल्मी शोरा और ६ मारो बड़ी इलायचीके बीज 

पीसकर खाने और ऊपरसे लाल साँठी. चावलोंका धोवन पीनेसे 
' सोझ्ञाक अवश्य ही दूर दो जाता दै। . : जुआ 
.:, :( २६ ) छे मारो जवाखार ओर ६ माशे मिश्री मिलाकर -खानेसे 
,सब-तरहके मूत्रक्तच्छ आराम हो जाते हैं। परीक्षित है। 
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` ६६२ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 


(३०) दो तोले गोखरूके काढ़ेमें २ माशे ' 'जवाखारका चू” 
मिलाकर पीनेसे मूत्रकृच्छ्र नाश हो जाता है। - . 
(३१) छोटी: इलायची, हींग ओर घी मिलाकर दूध पीनेसे 


पेशाबका कष्टसे होना और वीय मिला हुआ पेशाब आना आराम हो 
जाता हे। 


(३२) लघु पंचमूलका काढा पीनसे मूत्रकच्छ और मूत्राश्मरी-- 
मूत्रकी पथरी ये आराम हो जाते हैं। परीक्षित हे । 


( ३३ ) छोटी इलायची, गोखरू, भुइँ आमला, मिश्री ओर गायके 
दूधके साथ १ या २ रत्ती “अश्नक भस्म” खिलानेसे प्रमेह और 
मूत्रकृच्छ नाश हो जाते हैं। परीक्षित है। . 

. नोट--इलायचो आदि चारों चीज़ोंका चूण ४ भाशे और अञ्जक भस्म 
. ३ रत्ती-- इनको मिलाकर ऊपरसे गायका थन-दुहा धारोष्ण दूध पीना चाहिये। 
परीक्तित है । Fie रः | 

` (३४) सफेद कमलकी गाँठका चूणे ६ माशे, जीरेका चूर्ण ३ रत्ती; 
शक्कर ६ माशे ओर घी एक तोले मिलाकर सवेरे-शाम पीनेसे प्रमेह, 
मूत्रऋच्छ ओर सोंजाक रोग आराम हो जाते हैं। परीक्षित है । 

(३५) बॉझ ककोड़ेकी गाँठ १ तोंले “शहद”मं मिलाकर चाटनेसे ' 
सवेत प्रद्र ओर मूत्रकृच्छ्र रोग नाश हो जाते हैं। परीक्षित है। 

Fi २६ ) तरबूज़के अन्द्रका पानी पाव भर, जीरा १ माशे और 

। ६ मारो मिलाकर पीनेसे मूत्रकृच्छ , हे। 
परीत ह मूजक्कच्द्ठ आराम हो. जाता. है 

( २७ ) शीतलचीनी, छोटी इलायची, गिले अरमनी--लाल गेरू, 
हजरल यहूद ओर बिरौजेका सत्त--इन सबको दो-दो तोले लेकर 
| पीस-छान लो । फिर चूके बराबर “मिश्री” पीसकर मिला दो। 
इसमेसे चार-चार मारो चूण  सवेरेशाम पानी-मिले कच्चे दूधके 
साथ खानेसे पेशाबकी जलन, पेशाबमे पीप आना वरोरः समेत 
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i  __ 
सोजाक रोग नाश हो जाता है। सोजाकके लिए उत्तम नुसखा है। 


परीक्षित हे । 


( ३८) चन्दनका तेल, बिरोजेका तेल और शीतलचीनीका तेल 
एक-एक तोले लेकर मिला लो ओर एक शीशीमे रख दो । इसमेसे 
१०।१० या २०२० बूँद तेल ६ माशे मिश्रीम मिलाकर, दिनमै तीनःया 
चार बार खानेसे पेशाबकी जलन, पीप आना, खड़ियाक जैसा पेशाब 
आना वरोरः सोजाककी शिकायतें मिट जाती हैं । परीक्षित है । 

नोट-सोज्ञाकवालेको अगर नीचेका “शाही जुलाब” देकर दो-चार दस्त 
करा दिये जायं और फिर दवा दी जाय, तो बहुत जल्दी लाभ हो । रातके समय 
युक छुटाँक मौसमी गुलाबके फूल लाकर एक सिद्दीकी कोरी हाँडीमें आध सेर 
पानी डालकर भिगो दो । सवेरे ही फूलोंको मसलकर पानीको छान लो । उस 
रुलाबके पानीमें एक छुटाँक पुराने हंसराज चावल डालकर पकाओ । जब 
चावल सीज जाये, उनमें एक छुटाँक भर मिश्री पीसकर डाल दो और पकने दो । 
जब खूब पक जाये, उतारकर रोगीको खिलांझो । इससे चार-पाँच दुस्त श्रासानीसे 
साफ होंगे । अगर दस्त न हों, तो थोड़ा-सा गरम जल या सौंफका अक्क पिला 
दो । दस्त हो जानेपर, तीसरे पहर हल्का भोजन दो । यह बड़ा उत्तम बादृशाही 

जुलाब है। अमीरी चीज़ है। 

( ३६ ) दो तोले पके फालसे आध पाव पानीमे एक घण्टे तक 
भिगो रखो। फिर उस पानीको मल-छानकर उसमें १ तोले मिश्री 
मिलाकर पीलो । इस उपायसे पेशाबकी जलन ओर पेशाबका कम 
होना आदि सारी सोज़ाककी शिकायतें रफा हो जाती हैँ । परीक्षित हे.। 

नोट--जिस मौसममें फालसे न मिलें, उसमें फालसेके पेइकी जइ लाकर 

और फिर भिगो दो । सवेरे ही मिश्री मिलाकर पीओ । 

(४०) एक तोले शहदको ८तोले पानीमे घोलकर शाबंत बना 
लो। उसमें आधी रत्ती “केशर” पानीमे पीसकर मिला दो | फिर उसे 
साफ पत्थर या काँचके बासनमें रात भर रखा रहने दो ओर: सवेरे ही 
पीज्ञो ।. इससे पेशाबका रुकना, पेशाबमें कष्ट होना वरः मूजकच्दध 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


इ चिकित्स्ा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । | 
और मूत्राघातकी शिकायतें जाती रहती हैं | मूत्राघातपर हमने इसकी : 
परीक्षा की है । 

. (४१) जिसपर फूल न आये हों ऐसे सेमलके पेड़की नयी मूसली 
खोदकर, उसका दो तोले स्वरस निकालो ओर पीओ। इस उपायके 
लगातार कुछ दिन करनेसे पेशाबकी. पीड़ा, मूत्रकृच्छ, प्रमेह और 
सोज़ाक रोग आराम हो जाते हैं। ` 
(४२) बिरोजेका सत्त, सफेद कत्था, कल्मी शोरा, सुनी फिट- 
करी, सफेद चन्दनका बुरादा, केवड़ेके अङ्गमें घुटा हुआ मूंगा, रेवन्द- 
चीनी, गिले अरमनी- लाल गेरू, संग जराहत-सेलखड़ी, गेरू और 
हजरल यहूद-इनको बरावर-बराबर लेकर पीस-छान लो। पीछे 
सबके बराबर “मिश्री” मिला दो। इसमेंसे चार-चार मारो चूण सवेरे 

. शाम गायके दूधकी लस्सीके साथ खानेसे सोजाक, पेशावकी जलन 
`` ओर पीप आना वगोरः निश्चय ही आराम हो. जाते हैं । परीक्षित है। 

लाख दवाओंकी एक दवा हे। ' 

(४२) सफेद जीरा १ तोले, कलमी शोरा ६ माशे, रेवन्दचीनी 
`, ८माशे, शीतलचीनी ६ माशे और खरबूजेके बीज १ तोले--इनको 
पाव भर पानीर्म पीसकर छान लो । फिर इसमें तीन तोले मिश्री मिला- 
कर, दो-तीन बारमै पीलो। इससे ७ दिनमें सोजाक और पेशाबकी 
जलन वगर: आराम हो जाते हैं। जम्बूके पं० रघुनाथ शम्मौजीका 
परीक्षित है । 
` (४४) भुनी फिटकरी ४ माशे, शीतलचीनी ६ माशे, सफेद कत्था 
९ मारो, बढी इलायचीके बीज ४ माशे, सेलखंडी ६ मारो और रालं 
२ मारो- सबको पीस-छान लो। इसमेंसे चार-चार माशे दवा गायके 
कच्च दूधक खाथ खानेसे : पेशाबकी जलन, सोजाक और पेशांबके 


अन्य रोग नाश हो जाते हैं। चौबे राका 
np pl ज्वालादत्तजी वेद्य ठाङुरद्वा 
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नोट--आप कहते हैं,-हरड 4 माशे, रसौत १ माशे और पपरिया कत्था 
१ साशे--इसको आध सेर पानीमें रातको भिगो दो; सवेरे ही छानकर पिचकारी 
लगाओ । इससे पेशाब साफ़ आता है और जलन वगरः उपद्रव फौरन शान्तः 

हैं। ऊपरकी दवा खाने और यह पिचकारी लगानेसे शीघ्र ही सोज्ञाक- 
भाग जाता है। 

( ४५) बंसलोचन ४ मारे, छोटी इलांयचीके बीज ४ माशे, सफेद | 
चन्दनका बुरादा ४ मारो, शीतलचीनी ३ मारो, रेवन्दचीनी ३ सारे, 
जवाखार ३ माशे और कलमी शोरा ३. माशे--सबको कूट-पीसकर 
छान लो । फिर सारे चूणके बराबर “मिश्री” पीसकर मिला दो। 
इसमेंसे छे-छे माशे चूर्ण, सबेरेशाम, चावलोंके धोवनके साथ खानेसे 
नवीन सोज़ाक और पेशाबकी जलन आदि नाश हो जाते हैं। यहः 
नुसखा एक जगन्नाथप्रसाद्‌ नामक सञ्जनका आजमूदा दै । | 

( ४६) चावलोंके माँड्में “सफेद चीनी” मिलाकर पिलानेसे :- 

' पेशाबकी जल्लन और रुकावट मिट जाती है । 

(४७) सफेद जीरा ६ मारो और मिश्री ६ माशे कूट-पीसकर दोनों 
समय फाँकने और ऊपरसे “बताशोंका शबेत” पीनेसे पेशाबकी जलन 
अर कड़क मिट जाती है। 

( ४८) बुहारीका जीरा रातको भिगो देने ओर सवेरे ही मल- 
छानकर और “मिश्री” मिलाकर पीनेसे पेशाबकी जलन शान्त हो 
"क सा ) दूबके स्व॒रसमे “मिश्री” मिलाकर पीनेसे पेशाबम खुन 

रोग मिट जाता है। 
> ) अगर ला करते समय भयंकर पीड़ा होती हो ओर 
पेशाबका रंग लाल हो; तो युण्डीका स्वरस पीओ ओर उसीकी मूत्र- 
नली पिचकारी लगाओ । इससे पेशाब साफ होगा ओर दाह, जलन, 


घावकी पीड़ा वगोरः शान्त हो जायगी । 
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६६६ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातबाँ भाग । 








नोट--इसी उपायसे औरतोंकी मून्ननल्लीकी जलन, योनि-शूजञ, जरायु पीड़ा 
और योनिकी खुजली आदि आराम हो जाते हैं.। मुण्डीका रस पीना चाहिये और 
उसीकी पिचकारी लगानी चाहिये । .सत्री-पुरुषके जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोगोंमें 
'मुण्डी अच्छा काम करती है । सोज्ञाक होनेके बाद अक्सर धातु दूषित हो जाती 
है। इसलिये, ऊपरके नुसख़ेसे सोज़ाक आराम होनेपर मुण्डी, शतावर, असगन्ध, 
सोंठ और भाँग--समान-समान लेकर महीन पीस-छान लो । फिर घी और 
चीनी मिलाकर एक-एक तोलेके लड. बना लो । सवेरे शाम एक-एक लड : गरम 
'दूघके साथ खानेसे बल, वीय॑ और रति-शक्किकी वद्धि होती है । 


गा कस Ta is st & 
६ 
| | मूत्रकृच्छ नाशक उत्तमोत्तम योग |. [| 


सूतकच्छान्त क रस । 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक और जवाखार,-इन तीनोंको बरावर- 
. बराबर ले लो । पहले गन्धक ओर पारेको खरल करके कज्जली बना 
` लो | फिर “जवाखार” मिलाकर खरल करो और शीशीमें रख दो। 
इसमेसे दो या तीन रत्ती रस “चीनी ओर छाछ”के साथ सेवन करनेसे 
सब तरहक मूत्रकृच्छ रोग नाश हो जाते हैं । 


कूच्छान्तक रस | 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहभरम, बंगभस्म, अश्रक-भस्म, जवासा, 
जवाखार, गोखरूके बीज ओर हरड़--बराबर-बराबर छो-छे मारो लो । 
थारे ओर गन्धकको ३४ घण्टे खरल करके, उसमें लोहभस्म, 
वज्ञभस्म ओर अञ्रक-भस्म मिज्ञा दो । इसके बाद जवासा, 
जवाखार, गोखरू ओर हरड़को पीस-छानकर मिला दो। अब एक 
दिन भतुवेका पानी दे-देकर खरल करो और रातको सूखने दो । 
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दूसरे दिन पंचमूलका काढ़ा दे-देकर खरल करो और रातको सूखने 
दो । तीसरे दिन गोखरूका काढ़ा दे-देकर खरल करो ओर रत्ती- 
रत्ती भरकी गोलियाँ बना लो। इन गोलियोंको “राहृद ओर गूलरके 
चीजोंके १ मारो चूणे”के साथ सेवन करनेसे मूत्रकुच्छ रोग आराम 
ते हैं । 
कुशावलेह | 

कुश, कास, खस, काली इख ओर सरकण्डेकी जड़ दस-दस तोले 
लेकर जोकुट कर लो । फिर इसको १६ सेर पानीमे मिलाकर ओटाओ; 
जव दो सेर पानी रह जाय, छान लो । | 

फिर इस काढेमें आघ सेर “चीनी” मिलाकर ओटाओ; जब चाशनी 
चाटने लायक़ गादी हो जाय, उतार लो ओर उसमे सुलेठी, ककड़ीके 
चीज, कुम्हड़ेके बीज, खीरेके बीज, बंसलोचन, आमले, तेजपात, दाल- 
चीनी, इलायची, नागकेशर, वरनाकी छाल, गिलोय ओर प्रियङ्ग- . 
'फूल--का छ-छ माशे पिसा-छना चूण मिला दो । 

इस अवलेहकी मात्रा ६ माशेसे १ तोले तक हे। अनुपान-ताज़ा 
पानी है । इसके सेवन करनेसे सब तरहके मूत्रकंच्छ, पथरी, मूत्राघात ˆ" - 
ओर प्रमेह नाश हो जाते हैं । | 


हमारे यहाँके छुपे हुए अट हरि. कृत सचित्र शतकत्रय ज़रूर देखिये । इन 
तीर्नोसे कोई १२५० सफे और ८० हाफटोन चित्र हैं। मूल्य वैराग्यशातकका ९), 
जीतिशतकका ४) और शङ्गारशतकका ३॥) है । दो हज़ार सालमें ऐसा संस्करण 
नहीं हुआ । 
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मत्राधात-वर्णन । 
। निति 8:208,--- 
_ निदान-कारण। | 
विशेषकरके मूत्रादिक वेगोंके रोकनेसे वातादि दोष कुपित होते 


रोग पदा करते हैं । A | 


सूत्राघातके लक्षण । 


- जिस रोगमें पेशाब रुकरुककर थोड़ा-थोड़ा होता है या पेशाब 
बन्द हो जाता है, उसे “मूत्राघात? कहते हैं । मूत्रकनच्छ और मूत्राघातका 
निदान एक ही है। अमेहसे भी यह रोग होता देखा जाता है । मूत्र- 
इच्छ रोगकी अपेक्षा मूत्राघात रोगमें पेशाबमे कम तकलीफ होती हे। 


हु बू द-बूद पेशाब होना, पेशाबके साथ खून आना, मूत्राशयका 

_ फूलना, आध्मान--पेट फूलना, तेज ददे होना, बस्ति या पेड़ के मु हपर 

पत्थरकी तरह सख्त गाँठ होना, गाढ़ा-गांढ़ा पेशाब होना, मलकी-सी 

गन्धवाल्ा या मल मिला हु पेशाब होना वगीरः-वरौरः लक्षण 

` भूत्राघात रोगमे होते हैं। सभी तरहके मूत्राघात बहुत ही जियादा 
तकलीफ करनेवाले और कठिनसे आराम होनेवाले होते हैं। 
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_ _ मूत्राघात-चणन। . ६६६. 


_ खूआधातके भेद्‌। _ . 

मूत्राघात रोग तेरह तरहके होते हैं। उनके नाम ये हैं 
( १ ) वातकुण्डलिका, (२ ) अष्ठीला, 
( ३) वात-बस्ति, ' (४) सूत्रातीत, ` ` 
(४) सूत्रजठर, ` (६) मूत्रोत्संग, 
(७) मूत्रक्षय, ` (८) मूत्रमन्थि, 
(६) मूत्रशुक्र, (१०) उष्णवात, 
( ११) मूत्रसाद, ( १२.) विड्चिघात, 

\ १३ ) बस्तिकुण्डल । | 
वातकुण्डलिकांके लक्षण ! 


.. शरीरके रूखेपनसे अथवा मूत्रादि वेगोंके रोकनेसे दूषित हुई वायु, 
कुण्डलाकार--गोलाकार होकर ओर पेशावमे मिलकर, पीड़ा करती 
है। मूत्रम मिली रहनेके कारण “वायु” मूत्राशायमे ही घूमती रहती हे; 
इस वजहसे थोड़ा-थोड़ा पेशाब तकलीफके साथ होता है। इस तीत्र 
और महादारुण रोगको “वातकुण्डलिका” कहते हैं। | 


अष्ठीलांके लक्षण । ` 

' “बायु? मूत्र और मलको रोककर, मूत्राशय ओर शुदा अफारा 

कंरके--चंचल, ऊँची; तेज पीड़ावाली, मूत्र ओर मलकी राह रोकने- 

चाली पिएडीके संमान गोल गाँठ करती हे। इसीको “अष्ठीला” 
कहते हैं। 


चातबस्तिके लचण । 
जो मूखे पेशाबकी हाजत रोकता हे, उसके मूत्राशय-पेड़ मे . 
रहनेवाली “बायु” मूत्राशयके सुइको बन्द कर देती हे। मूत्राशयका 
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६७० चिकित्सा-चन्द्रोदंय--सातवाँ भाग । 
अन बन्द दो जानेसे पेशाब रुक जाता' है ओर बस्त्याशय तथा कूखमें 
पीड़ा होती .है। इसी रोगको “वातबस्ति” कहंते हैं। यह-- रोग 
कष्टसाध्य है । [ 
नोट--बस्ति = मूत्राशय = पेड, । वायु बस्तिके सुखको बन्द करके पेशाबका 
रोग पेदा कर देती है, इसीलिये इसे “वातबस्ति” कहते हैं । क 


सूत्रातीतके लक्षण । 

- पेशाबको बहुत देर तक रोकनेसे पेशाब जल्दी नहीं उतरता अथवा 

थोड़ा-थोड़ां उतरंता है । इस रोगको “मूत्रातीतं” कहते हैं । 

सूत्रजठरके लक्षण । 
मूत्रका वेग रोकनेसे अपान वायु कुपित हो जाती है । कुपित हुई 
अपान वायु पेटको खूब भर देती है, तब नाभिके नीचे तेज़ ददंके साथ 
अफारा. होता है । इससे मूत्राशयके नीचेका भाग रुक जाता है। इस 
_ . रोगको “मूत्रजठर” कहते हैं । 


सूत्रोत्सगके लक्षण । 
पेशाब करते समय बस्ति या लिंग या लिंगके अगले भागमें जब 
पंशाब रुक जाता है, तब मनुष्य हृदयके श्वासादिके जोरसे पेशाब 
करता है। उस समय वायु मूत्राशयको फाइकर, पीड़ाके साथ या 
बिना पीड़ाके, खून. मिला हुआ थोड़ा-थोड़ा पेशाब धीरे-धीरे उतारती 
र है । ऐसी दूषित वायुसे पैदा हुए रोगको “मूत्रोत्संग” रोग कहते हैं । 


सूत्नक्ञयके लक्षण | 


रूखे और थके हुए मनुष्यक मूत्राशायमे रहनेवाले “पित्त ओर 
४ 3 पत्रका चय करं देते हैं; इससे पीड़ा और दाह होता है । इसे 
मूजचय” रोगं कहते है । 


° 
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मूत्राघांत-वर्णन। ` ६७१ ` 
सूच्रग्रन्थिके लक्षण । 
मूत्राशयके भीतर अकस्मात गोल आकारवाली, स्थिर, छोटे 
आमलेके समान गाँठ हो जाती है । उसमें पथरीके जैसी पीड़ा होती 
है । उसको ““मूत्रमन्थि” कहते हैं । 


नोट--सूत्रग्रन्थि और पथरीमें क्या फ़क़ है ? पथरी क्रम-क्रमसे मूत्रादिकाः 
संचय'होकर होती है और यह गोड यकायक हो जाती है-यही फ़क़ है । दूसरा 


अन्तर यह है कि, पथरीमें पित्त ज्ञियादा होता है; पर इस मूत्रग्रन्थिमै खून 
ज्ञियादा होता है । कई मरन्थोमें लिखा है--वायु ओर कफसे दूषित हुआ खूनः 
मृन्नाशय--पेड़ू में अत्यन्त दारुण गाँठ पैदा करता है, जिससे बढी तकलीफके 
साथ पेशाब होता और पेशाबके साथ खून आता है। 
सूचशुक्रकं लक्षण | 
' जोपुरुष पेशाबकी हाजत होनेपर भी बिना पेशाब किये मैथुन ` 
करता है, उसका वीये-चायुसे भ्रष्ट होकर--मूतनेसे पहले या मूतनेसे 
पीछे राख मिले हुए पानीके समान गिरता है । इस रोगको “मूत्रशुक्र” _ 
कहते हैं । क्‍ 5] 
उष्णवातके लक्षण । छ 
बहुत मिहनत या कसरत करने, बहुत राह चलने ओर विशेषकर 
धूपमै फिरनेसे “पित्त” कुपित होकर, वायुके साथ पेड़.में जाकर, पड, 
लिंग और गुदाम दाह या जलन करता है । उस समय मनुष्य हल्दीके 
रंगका या जरा लाली लिये हुए अथवा खून मिला हुआ पेशाब कष्टक 
साथ बारम्बार करता है । इस रोगको “उष्णवात” कहते हैं । 


सूत्रसादके लक्षण | 
पित्त या कफ अथवा पित्त-कफ दोनों ही जब वायुसे दूषित हो 
' जाते हैं; तब पीला, लाल, सफेद और गाढ़ा पेशाब कष्टक साथ होता 
हैं; एवं पेशाब करते समय जलन होती है। वह्‌ पेशाब जब जञमीनमें 
सूख जाता दै, तब उसका रंग गोरोचन या शांखक चूणेके समान हो 


; 4 
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६७२ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 
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` — य 
जाता है अथवा इन सब रंगोंके समान हो जाता दै। उसे “मूत्रसाद” 


कहते हैं । 
` नोट--इस रोगके होनेसे बारम्बार लाल, पीला, सफेद, शंखकी अस्मके 


जैसा या इन सब रंगोंवाला गाढ़ा पेशाब जलनके साथ थोड़ा-थोड़ा होता: है । 


. विड्विधातके लक्षण । ः 
रूखे शरीरवाले दुबले आदमीका कायुसे उपरको चढ़ा हुआ मल 
जब पेशाबकी राइमें. चला जाता है, तब पाखानेकी-सी बदवूवाला 
अथवा पाखाना मिला हुआ पेशाब होता है। इसीको “विडचिघात” 
कहते हें । | है 
वस्तिकुरडलक लक्षण | 
बहुत जल्दी दोड़ने या चलनेसे, लंघन करनेसे, अधिक मिहनत 
« करनेसे, लकड़ी वरोर;की चोट लगनेसे या दबानेसे बस्ति--मूत्राशय-- 
अपनी रक हटकर, ऊपरकी ओर चला जाता है और स्थूल होकर - 
गभके जैसा हो जाता है। उससे शूल चलते, जलन होती, कॉपकॉपी 
आती ओर एक-एक बूंद पेशाब होता है। जब मनुष्यं बस्ति 
या पेड,को जोरसे दबाता है, तब बड़े जोरसे पेशाबकी धारा गिरती, 
बस्तिम सूजन आ जाती और पेटमें दरद होता है। इस रोगको 
. वस्तिकुस्डल” कहते हैं । 


इस रोगमे प्रायः “वायु” प्रबल होती है । यह रोग थोड़ी बुद्धिवाले 
ब्योसे आराम नहीं हो सकता । अगर यह रोग पित्ताधिक्यसे होता दै, 
' . तो इसमें दाह, शूल और पेशाबका रंग बुरा होता है। अगर कफाधिक्यसे 
हा है, तो भारीपन और सूजन होती है तथा पेशाब चिकना, गाढ़ा 
सफेद होता है । जिस बस्तिका मु ह कफसे बन्द हो जाता और 
पित्तसे व्याप्त होता है, वह असाध्य होती है । जिसका मुह खुला 

- रहता है, बह साध्य होती है। अगर वस्ति कुण्डलीक्कत नहीं 
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मूत्रांघात-चिकित्सा। ` . ६७३ 


होती तो भी साध्य होती है। इस रोगके होनेसे प्यास, ` शोती है। इस रोगके होनेसे प्यास, मोद ओर मोह और. 
श्वास ये लक्षण होते हैं। `. | 


८" 9 द 9 हीछ'हीक ही किक 8 छ 8९१ 
£ मूत्राघात-चिकित्सा । (रे 


Ki 
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नोट -पीड़ावाले सूत्राघात रोगमें स्नेहन तथा स्वेदन' क्रिया करके, स्नेहयुक्र 
यदार्थाते विरेचन देना चाहिये और उत्तर बस्ति भी करनी चाहिये । 





जिसके अत्यन्त मैथुन करनेसे पेशाबमें खून आता हो, उससे मैथुन-कर्म बन्द 5 ` ` 
कराकर, घातुवद्ध क उपाय करने चाहिये । इसके बाद सुग की चरबी और तेलसे . 


उत्तर वस्ति देनी चाहिये । 


| ( १ ) नरसल, कुशा, काँस ओर इखकी जड़का काढ़ा “मिश्री” 
: मिलाकर ओर शीतल करके सवेरे ही पीना चाहिये। इस' कांढ़ेसे : 
मूत्राघात रोग आराम हो जाता है । 

(२ ) काली मूसलीकी जड़का काढ़ा “घी, तेल और गायका दूध” 
मिलाकर पीनेसे बहुत पुराना मूत्राघात भी शीघ्र ही नाश हो जाता हे। 
(३) पत्र, फूल, फल और जड़ समेत गोखरूका काढ़ा बनाकर, 
उसमें “शहद ओर मिश्री” मिलाकर पीनेसे मूत्राघात और ऋच्छ रोग 
नाश हो जाते हैं । 

( ४) कपूरको पानीमे पीसकर, कपड़ेपर लपेटकर बत्ती बना 
-ल्ो। इस बत्तीको लिङ्गकं छेदमं रखनेसे बन्द हुआ पेशाब खुल 
जाता है। 

नोट--केवल कपूरका टुकड़ा लिङ्गके सु हमें रखनेसे पेशाब हो जाता है। 

(४ ) कुम्भेर, पाषाणभेद, शतावर, चीता, कुटकी, तालमखाना, 
कमलगट्टा और बड़ा गोखरू-इनको समान-समान लेकर एकत्र 
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६७४ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 
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(६) मयूरशिखाकी जड़को चावलोके धोवनके साथ पीसकर 
पीने और दूधके साथ भोजन करनेसे मूत्राघात रोग नाश हो जाता है। 
(७) कटेरीका स्वरस माठेके साथ पीनेसे मूत्राघात रोग आरामः 
हो जाता हे । क्‍ 
(८) केशरको पानीमं पीसकर ओर उसमें “शहद” सिलाकर 
रातको रख दो और सवेरे ही उठकर पीलो। इस उपायसे मूत्राघात 
रोग जाता रहता है। 

(६ ) शराबमै “कालानोन” मिलाकर पीनेसे मूत्राघात रोग 
आराम हो जाता हे । | 

( १०) गोखरू, अरण्डकी जड़ और शतावरको दूघमे ओटाकर 
पीनेसे मूत्रङच्छ और मूत्राघात आराम हो जाते हैं । 

(११) ठणपंचमूलको दूधमें ओटाकर पीनेसे मूज्रकृच्छ आदि .. 

पेशाबके सभी रोग नाश हो जाते हैं । | 

(१२) गुड़, . घी ओर दूघ-इनको मिलाकर पीनेसे मूत्रकृच्छ 
आदि समस्त मूत्र सम्बन्धी रोग आराम हो जाते हैं। 

( १३) सफेद चन्दनको चावलोंके जलमें धिसकर ओर “मिश्री” 
मिलाकर पीने और आऔटाये हुए दूधको शीतल करके उसके साथ 
भोजन करनेसे खून समेत उष्णवात रोग नाश हो जाता है। | 

(१४ ) सफेद कुम्हड़ेके पानीमे “जवाखार ओर चीनी”. मिलाकर 
पीनेसे मून्ररोध नाश हो जाता है; यानी रुका हुआ पेशाब जारी दी 
जाता है। म 
( १४ ) चूहेकी मेंगनी “गरम काँजी”मै पीसकर सेबन करनेसे 
मूत्रका अवरोध दूर होता है; यानी रुका हुआ पेशाब खुल जाता दै । 


` नोट--चूहेकी मैंगनी ऊँटनीके सूत्रमें पीसकर खानेसे भी बन्द पेशाब जारी 
हो जाता है । 
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बो (१६ ) गोधावतीकी जड़ ( वटपत्री ) का काढ़ा बनाकर, उसमें 
_घी, दूध ओर गोमूत्र” मिलाकर पीनेसे बहुत द्निका रुका हुआ 
पंशाब भी खुल जाता है । परीक्षित है । | 

(१७) ककड़ीके बीज एक तोले और सेंधानोन एक तोले, दोनोंको . 
पीसकर ओर काँजीमें मिलाकर पीनेसे मूत्राघात रोग नष्ट. हो जाता है । 
परीक्षित है । 

( १८ ) सोंठ, कालीमिचे, पीपर, हरड़, बदेड़ा, आमला)नागरमोथा 
ओर शुद्ध गूगल-सबको बराबर-बराबर लेकर पीस लो । फिर “शहद 
ओर गोखरूके काढ़े”के साथ चूणेको खरल करके, तीन-तीन माशेकी 
गोलियाँ बना लो । इन गोलियोंसे पेशाबका तकलीफसे होना, मूत्रा- 
घात, प्रमेह ओर प्रदर आदि रोग नाश हो जाते हैं । परीक्षित है । 

: (१६) मूत्राघात रोगमे तेल सींचना, रेंडीका तेल आदि स्नेह 
: ओषधियोंका विरेचन--जुलाब देना, जोंक लगाना: और लिंगके छेदमे 
कपूर रखना हितकारी हे । नि 
नोट- पेड पर चिड़ेकी बीटका लेप करनेसे रुके हुए मल-मूत्र उतरने लगते हैं ॥ 

( २० ) जवाखार, इलायची ओर फिटकरीको समान-समान लेकर 
कूट-पीस लो । फिर इस चूणंम “शहद” मिला दो । इसमंसे तीन माशे 
सवेरे ही खानेसे पेशाब खुलंकर आता है ओर पेशाबकी राहसे पीप 
अर खून आना भी बन्द हो जाता है । क्‍ 

(२१ ) एक सुट्टी भर कीकरके फूल रातको कोरी मिट्टीकी हॉडीमे 
भिगो दो। सवेरे ही मल-छानकर ओर “शहद” मिलाकर पीलो । 
इससे सोज़ाक रोगर्मे अवश्य लाभ होता हे । द 

नोट--पाँच तोले पानीमें दो चावल भर “सल्फेट आव्‌ जि क” मिल्लाकर 


पिचकारी देने अथवा पाँच तोले जलमें एक चावल भर “सलफेट आव कापर”, 
मिलाकर पिचकारी देनेसे पेशाबकी राहसे सवाद आना यानी सोज्ञाक रोग आराम 


हो जाता है । परीक्षित है । 
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( २२) शुद्ध गन्दा बिरोज़ा १ माशे, छोटी रा 0 मारो) छोटी इलायची ४ रची और 
चंसलोचन ४ रत्ती मिलाकर दूधको लंस्सीक साथ खानेसे सबं तरहकां | 
सोलाक आराम हो जाता है । परीक्षित है है । | 
` ज्ञोट- अगर सोज्ञाककी वजहसे लिङ्ग सूज जावे, तो नीमके पत्ते औटाकर 


'सिङ्गको बफारा दो और वही पानी सुहाता-सुहाता लिङ्गपर ढालोः। इससे सूजन 
आराम हो जायगी। ङ 


` ` ( २३.) कलमीशोरा, रेवन्दचीनी, सफेद जीरा ओर जवाखार बरा- 
बर-बरॉबर लेकर पीस-छान लो। इसमेंसे ३ माशे चूण गायक दूधकी 
लस्सीके साथ फाँकनेस पेशाब खूब खुलकर आता है। परीक्षित हे । 

(२४ ) एक सुट्टी भर केशूके फूज पानीमे उबालकर, सुहाते-सुहाते; 
नाभिके नीचे, पेड़.पर बॉँधनेसे. बन्द हुआ पेशाब खुल जाता हे । 

' जोट- मूत्र बन्द हो जाने या रुक जानेको फारसीमें : “बन्द शुदन बोल” 
कहते हैं । गुदेमें पथरी, होने; सरदी-गर्मीका कोप होने, गुदोंके कमज़ोर होने या 
सूत्राशयमें सरदी बेठनेसे पेशाब बन्द हो जाता है । वातादि दोबका निश्चय करके. 
उपाय करना चाहिये । 

( २४ ) मूलीक पत्तोंक आध सेर स्त्ररसमे ३ माशे “कलमी शोरा” 
मिलाकर पिलानेसे शीघ्र ही पेशाव होने लगता है । 

( २६) रोगीको नाभि तक गरम जलमें बेठानेसे पेशाब होने लगता 
है | अथवा पेड पर गरम जलकी धारा डालनेसे पेशाब खुल जाता है। 

(२७) सोडा-चाटर पिलानेसे भी बन्द हुआ पेशाब खुल जाता है । 

( २८ ) अगर पेशाब बू द-बू द होता हो, तो “अतरी-फल. कबीर” 
देना चाहिये। इससे मूत्रका बूद-बूद आना आराम हो जाता हे। 
जब तक लाभ न हो, दो-तीन वार देना चाहिये | 


नोट--बूं द-बूं द पेशशवके आगनेको हिकमतमें “तकतीरुल बौल” कहते हैं । 


(२६ ) अगर पेशाब लोहूक समान होता. हो;. तो पिसा-छना 
“धनियाँ” चार माशे फेंकाकर, ऊपरसे “शबंत अनार” दो तोले या 
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“बेत खशखारण वो तसे पि SR BO 'शबत खश-ख्राश” दो तोले पिलाना चाहिये । साथ. ही चन्दन, 
अकाकीया ओर गेरू चार-चार :माशो लेकर, पानीके "साथ पीसकर 
युद पर २।३ वार लेप करना चाहिये; अवश्य लाभ होगा 

नोट--लोहूके समान पेशाब भ्रानेको “बौल-उल-दम'” कहते हैं। यह रोग 
अत्यन्त स्री-प्रसंग करने या गुर्देपर चोट लगनेसे अथवा लोहूके कोपसे भी 
होता है । 

( २६ ) अगर पेशाब वारम्वार आता हो और साधारण रोग हो; 
तो खट्ट-मीठे अँगूरोंका श्वेत पिलाओ; अथवा तुशे अनारका शरवत 
पिलाओ । अगर वायु या कफसे पेशाब बू द-चू'द होता हो, तो केशर, 
लॉंग ओर जायफज्ञ समान-समान लेकर पीस-छान लो.और “शहद” 
मिलाकर थोड़ा-थोड़ा दिनमै तीन बार चटाओ; अथवा आधा 
जायफल भू जकर ओर “शहद में मिलाकर चटाओ । 

नोट--पेशाबके बार-बार होनेको हिकमतमें ज्याबीतुश और वेद्यकमें मूत्रकृच्छु 


कहते हैं। यह रोग गुदंको कमज्ोरीसे, बहुत पानी पीनेसे, गरमी या खुर्कीसे 
अथवा बहुत ही शराब या भाँग पीने और अत्यन्त मैथुन करनेसे होता है । 


जि” 69 श 
मूत्राघात नाशक उत्तमोत्तम योग । 
303 द 
i Eh 0400 | 
शिलोदूभवादि तल । 


पाषाण-भेद्‌, अरएडकी जड़, शालपर्णी, पुननंवा और शतावर--- 
इन सबके सोलह सेर काढ़ेमें चार सेर “तिलका तेल” पका लो; 
और तेल-मात्र रहनेपर छान लो । इस तेलकी मात्रा ६ माशेकी है । 
हरेक मात्रा. गरम दूध मिलाकर पीनेसे मूत्रकुच्छादि रोग शान्त हो 
जातही “~` 
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SRI 

नोट-- आयुर्वेद अरन्थोमें यही विधि लिखी है; पर इस विधिसे हमने कभी 
नहीं बनाया । हम नीचेकी विधिसे बनाया करते हैं और इस विधिसे बनाया हुआ 
तेल भी पूरा गुण करता है । 


अनुभूत विधि । 


पाषाणभेद, अरण्डकी जड़ और शालपर्णी-इन तीनोंको अढाई- 
अढाई छटाँक लेकर सिलपर पानीके साथ पीस लो । पुनर्नवा दो सेर 
और शतावर दो सेर--इन दोनोंको बत्तीस सेर पानीमे आटाओ; जब 
आठ सेर पानी रह जाय, उतार लो । अब तिलीका तेल दो सेर, ऊपरका 
कादा और लुगदीको मिलाकर तेल पकाओ । जब तेल-मात्र रह्‌ जाय, 
उतारकर छान लो । मात्रा ६ साशेकी है। अचुपांन “गरम दूध” हे; 
यानी गरम दूधमें मिलाकर पीनेसे यह तेल मूत्राघात और मून्रकच्छको 
आराम करता हे | | 

धान्यगोक्षुरक छूत । 


धनियाँ एक सेर और गोखरू एक सेर लेकर सोलह सेर पानीमें 
बऔटाओ; जब चार सेर पानी रह जाय, मल-छानकर रख लो | फिर 
अनियाँ आध पाव और गोखरू आध पावको पानीके साथ सिलपर 
पीस लो । अब गायका घी एक सेर, ऊपरका काढ़ा और लुगदीको 
मिलाकर पकाओ; जब घी-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। इस 
चीकी मात्रा ६ मारोकी है। इसके सेवन करनेसे मूत्राघात आदि रोग 
जाश हो जाते हैं। | 

चिदारी चृत । 

चिदारीकन्द, अड्,सा, जुद्दीकी जड़, बिजोरा नीवू, गन्बढणः 
पाषाणभेद, लता-कस्तूरी, साँभरनोन, समन्दरनोन, चीता, पुननवा) बच? 
रास्ना, खिरेटी, गंगेरन, कसेरू, भसींडे, सिंघाड़े, भुइँ आमले, स्थिरादि- 
गणकी द॒वाएँ, रामसर, इखकी जड़, डाभ, कुरा ओर काँस- ईन 
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पञ्चीस दवाओंको आठ-आठ तोले लेकर सोलह सेर पानीमे ओटाओ 
जब चार सेर पानी रह जाय, उतार लो। 

मुलेठी, पीपर, दाख, गंभारी, फालसा, इलायची, जवासा, रेणुका, 
केशर, नागकेशर और जीवनीयगणुकी आठौं दवाएँ-इनमेंसे हरेक 
एक-एक तोले लेकर पानीके साथ सिलपर पीसकर लुगदी कर लो । 

शतावरका स्वरस ६४ तोले और आमलोंका स्वरस ६४ तोले तैयार 
कर लो । अगर स्त्ररस योग्य चीज़ें न मिलें, तो इतना-इतना काढ़ा बना 
लो । गायका दूध दो सेर और चीनी २४ तोले लाकर पास रख लो । 





अब काढ़ेको आगपर चढाओ । उसमे शतावरका रस, आमल्ञोंका 
रस, चीनी, लुगदी ओर दूध मिला दो ओर मन्दाम्िसे पकाओ; जब 
घी-मात्र रह जाय: उतारकर छान लो ओर साफ बतेनमें रख दो । - 

यह घी पीने, खाने ओर नस्यके कामम आता हे | यह घी स्पृति 
बढ़ानेवाला, उत्तम वाजीकरण, पुत्र देनेवाज्ञा, बल-वर्ण करनेवाला, 
उत्तम रसायन और विशेषकर वात विनाशक है। इससे सब तरहके 
मूत्राघात, विशेष करके पित्तसे हुए मूत्राघात, शारा, पथरो, शूल, 
रुधिर-विकारसे हुए शूज्ञ, हृदय-रोग, पित्तज गुल्म, पित्तज वातरक्त, 
खाँसी, श्वास, ततत, धनुष चढ़ाने ओर ख्री-प्रसंगसे कर्षित हुए, ठृषा, 
वमन, मनकी पीड़ा, कम्प, रुधिरकी वमन, क्षय, अपस्मार, उन्माद, 
शिराम्रह, योनिदोष, रजके दोष, वीर्यके दोष ओर स्त्ररभंगादि रोग 
आराम होते हैं । 

चित्रकाद्य चुत | 


चीतेकी छाल, अनन्तमूल, बरियारा, तगर-पादुका, मुनक्का, इन्द्र- 
वारुणी, पीपर, गुलसकरी, सुलेठी ओर आमले-प्रत्येक. आधा-आधा 
तोले लेकर सिलपर पानीके साथ पीसकर लुगदी बना लो । 


>) 
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६८०. चिकिल्सा-चरन्द्रोदयःततसातवोँ. भाग । 
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_ अब गायक़ा घी चार सेर, गायका दूध सोलह सेर ओर ऊपरकी 
लुगदी मिलाकर औटाओ; जब घी-मात्र रह जाय, उतार. लो ओर 
शीतल होनेपर छान लो। . ॒ 
शेषमें; इसमें चीनी आध सेर ओर उत्तम; नीली झाई का बंस- 
लोचन आघ सेर पीसकर मिला दो और किसी-सांफ़ बतेनमे रख दो। 


इसमेसे छे-छे माशे घी नित्य खानेसे मूत्र-दोष, योनि-दोष और 
रक्तदोष दूर होकर वीय और आयुकी वृद्धि होती है । 


चरुणाद्य लोह । 


वरुण-छाल ८ तोले, आमले प तोले, धायके फूल ४ तोले, दरड़ 
२ तोले, पिठवन १ तोले; लोहू भस्म १ तोले ओर अभ्रक भस्म 
१ तोले-सबको कूट-पीस और छानकर एकत्र मिला लो । इसकी 
मात्रां ६ रत्तीकी है । इसको उपयुक्त अनुपानके साथ खानेसे मूत्रकं सब 
दोष नष्ट होते, बल बढ़ता ओर पुष्टि होती है। 





हिन्दी बही-खाता । 


जिस तरह आयुर्वेद-विद्या मनुध्य-मात्रको पढ़नी चाहिये, उसी तरह साहू- 
कारी रीतिसे बही-खातेका काम भी मनुष्य-मात्रको सीना चांहिये। इस पुस्तकमें 
रोकढ बही, नकल, खाता, हुण्डी और पेंठ आदि सभी बातें बड़ी ही सुगम 
रीतिसे शुद्ध हिन्दीमें समझाई गईं हैं । इस पुस्तकके पढ़ने-सीखनेसे एक बरसमें 
एक हिन्वी:जाननेवाला .१०००)-१००) सालाना कमा .सकता है । जिन्हें पराई 


चाक़री नहीं करनी है, उन्हें भी अपनेनिजके कामके लिए इसे सीखना चाहिये । 
३४० सफे। दाम ३।) 
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[ उन्नीचचों अध्याय कु. 
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` आइमरी-पथरी-वर्णन। | 
पथ्रीकी संख्या ओर निदान । 
_ पथरी चार तरहकी होती हैँः— ज 
( १ ) वातसे, ' (२) पित्तसे, 
` (३)कफसे . (४) शक्रसे। ` 
वीयसे हुई पथरीको छोड़कर, शेष तीनों पथरी प्रायः कफक्रे 
आश्रयसे होती हैं । वीर्यसे हुईं पथरीमे वीय हीं कारण होता हे | 
कोई-कोई वैद्य तो वीर्यकी पथरीमै भी कफक्रो कारण, मानते: हैं। सब, 
तरहकी पथरी बिना चिकित्साके मृत्युकारक होती हैं । 
क _ पथरीकी सम्प्रासि। 
. जब कायु.मूत्राशयमें आंये हुए शुक्रके साथ सूत्रको ओर पित्तके 
साथ कफको सुखाती है, तब “पथरी” पेदा होती है। मतलब यह्‌ हेः 
कि, जब मूत्र और शुक्र अथवा पित्तऔर कफ वायुसे सूखकर पत्यरकी 
तरह कड़े हो ! जाते _ हैं: तब “पथरी रोग होता है । जिस.तरह गायक 
पित्तेमे गोरोचन. बढ़ता, दै; उसी तरह क्रमक्रमसे पथरी. बढ़ती है. 
वैद्यकरमे इसे-अश्मरी और बोलचालकी भाषामें पथरी कहते हैं। . 
६ > १ ३3% हक 5 हि - * i 
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परे चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 
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खुलासा--बस्ति स्थान या पेड़, का “वायु” बिगइ कर वहाँ बहा रहनेवाले बीच 
मूत्र, पित्त और कफको खुशक करके पथरी पैदा कर देता है।इस रोगसे 
जामि और पेड में ददं होता और पेशाब भी बन्द हो जाता है । 
ङ पथरीके एवंरूप । 

पथरी रोग होनेसे पहले मूत्राशयमें अफारा आ जाता है--वह 
'फूज जाता हे। मूत्राशयके चारों ओर अत्यन्त पीड़ा होती है अथवा 
बस्तिके पासके स्थानोंमे दद हो जाता है । पेशाबमं बकरेके पेशाबकी-सी 
अदबू आती है, पेशाब कष्टसे होता है, ज्वर चढ्ता ओर भोजनपर 
रुचि नहीं होती । 

पथरीके साधारण लक्षण । 

पथरी होनेसे नाभिमें, फोतेके नीचे सींवनम तथा नामिसे 
सीचेकी जगह-मूत्राशय या बस्तिके मुहम दद होता है । पथरीसे 
मूत्र वहानेवाले मार्गोके बन्द हो जानेसे मूत्रकी घार बीचमै ही फट 
जाती है; यानी विच्छिन्न धारसे पेशाब आता; पेशाब करते वक्त 
पेशाबके लिये जोर करनेसे पीड़ा होती है; किसी समय वायुसे 
भथरीक्‌ मूत्र-मागंसे इटकर और जगह चली जानेसे गोमेदके समान 
साफ पेशाब आरामसे होता है; पथरीके संचारसे मूत्रमागे घिस 
जानेसे खून-मिल्ञा या लाल रङ्गका पेशाब होता है और बड़े 
जोरसे दुद होता है। मतलब यह है कि, मूतरमार्गमै पथरी द्वारा 
'क्रिसी तरहका घाव. हो. जानेसे पेशाबमें खून -दिखाई: देता है और. 
पेशाब निकलते समय भयानक वेदना होती है । 

किसी वेद्यने पथरीके लक्षण संक्षेपमें इस तरह कहे हैं :-- 

निरुध्य सूत्रमागे या यातनांजनयेद्भूशम । 
क्रटिवस्ति प्रदेशेषु साश्मरीति निगद्यते ॥ 

जो मूत्रमागंको रोककर बहुत तकलीफ देती है, कमर ओर 

भेड़,मे वेदना करती है, उसे “पथरी” कहते हैं । 
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अश्मरी-पथरी-वणन । Er 


वातोल्यण पथरीके लक्षण । 
चाताधिक्य पथरी रोगमें ये लक्षण देखे जाते हैः 
( १ ) रोगी दाँत पीसता ओर काँपता है। 
( २) तकलीफके मारे चिल्लाता हे । 
(३) लिङ्ग और नाभिको हाथोंसे दबाये रहता है.। . 


( ४ ) पेशाब करते समय काँखनेसे अधोवायुक साथ मल 
गिरता और टपक-टपककर पेशाब होता है । 


(५) पथरीका रंग नीला या धूसर होता है ओर उसपर 
काँटे होते हैं । 
पिन्तोल्बण पथरीके लक्षण । 
पित्ताधिक्य पथरी रोगीमें नीचे लिखे हुए लक्षण देखे जाते दैः 
` ( १) बस्ति या पेढ़,में अत्यन्त जलन आर आगपर पकानेके जेसी 
वेदना होती दै. 
( २) पथरी छूनेसे अत्यन्त गम मालूम होती हे । उसकी आकृति 
भिलावेकी गुठलीके जैसी ओर रंग लाल, पीला या काला होता है । 
कफोल्बण पथरीके लक्षण । 


कफाधिक्य पथरी रोगीमे नीचे लिखे हुए लक्षण देखे जाते हैं: 
( १ ) बस्तिमे नोचनेको-सी अथवा सूइे गड़ानेकी-सी पीड़ा होती है। 
(२) पथरी छुनेमै शीतल, भारी, चिकनी, शहदकी तरह पिङ्गल 
या सफेद रङ्गकी होती है । 
`. (३) यह पथरी बहुधा बालकोंके होती है, पर बालकोंके बढ़नेका 
आश्रय थोड़ा होता है; इसलिए पथरी निकालनेमे आसानी रहती दै । 
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इछ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


वीयेकी पथरीके निदात्त-लक्षणादि । 
निदान-सम्प्राप्ति । 
वीर्यकी पथरी ज्यादा उम्रवालोंके होती हे; बच्चोंके नहीं होती। 
यद्यपि वीर्यं बालकोंके भी होता है, पर वे मेथुन नहीं कर सकते, इस- 
लिए उनके वीयंकी पथरी भी नहीं हो सकती । जो लोग सेथुनके समय 
अधिकः आनन्द्के लिए स्थानच्युत वीयंको या निकलते हुए वीयको 
रोक लेते हैं, उनका वीयं भीतर ही रह जाता है, बाहर नहीं निकलता । 
उस रुके हुए वीयको “वायु” लिंग ओर फोतोंके बीचर्म--मूत्राशयके 
सुं हपर लेजाकर सुखा देती है, तब वह वीये सूखकर पथरी हो जाती है। 


लक्षण । 
वीयंकी पथरी होनेसे बस्ति या पेड़म॑ शूल चुभानेके जैसा ददे 
होता है, दोनों फोते सूज जाते और मूत्रकृच्छ्र रोगकी तरह पेशाब 
होता है। | 
शुकारमरीके दो भेद्‌ । | 
लिङ्ग ओर फोतोंके बीचका भाग दबानेसे यह पथरी भीतर 
लीन हो जाती है, तब उसी समय मूत्र-मागेसे दो रूपोंमें वीर्यं निकलता 
हैः--( १ ) शकराके रूपमे, और ( २) सिकताके रूपमै । 


जो पथरी अधिक दबानेसे छुद्र अंशोंमें विभक्त हो जाती है, उसे 
“शकरा” ओर. जो बहुत ही चुद्र अंशोमै विभक्त हो जाती. है, 
` “सिकता”. कहते हैं| मतलब यह कि, जो पथरी बायुसे अलग-अलग 
होकर शकराके समान हो जाती हे, उसे “शकेरा” और जो बालः ' 
रेतके संमान हो जाती है, उसे “सिकता”? कहते हैं वीर्यके कण अगर 
मोट होते हैं, तो बह शाकंराकी जैसी होती है और अगर छोटे होते 
` हैं, तो वह सिकता--बालूकी जैसी होती है। तात्पर्यं यह है कि, 
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अश्मरी-पथरी-चणंन। ` `, द्‌ 





चीयकी पथरी ही जब शकराका रूप धारण कर लेती: है; तब शंकरा 
ओर जब सिकताका रूप धारण कर लेती है, तब सिकता! कहाती है ।. 

वायुके अनुलोस रहनेसे शकरा और सिकता पेशाबके साथ निकल 
जाती हैं; पर वायुके अनुलोम न रहनेसे वे दोनों रुक जाती हैं । अगर 
जे मूत्र-सागरम आ जाती हैं, तो अनेक उपद्रव करती हैं । जैसे-दुर्बलता, 
अवसाद, कृशता, कुक्तिशूल, अरुचि, पाण्डुता, तृष्णा, हृदयम पीड़ा 
आर जी सिचलाना बा रः । रु 

खुलासा--बीयकी पथरी ज्र वायुसे बिखर जाती है, तब “शकरा” 
कहलाती है । वायुसे बिखर-विखरकर इसके टुकड़े, वायुके सीधी चाल- 
प्रर चलनेसे, पेशाबक साथ निकल जाते हैं, पर वायुके उल्टे चलनेसे 
रुक जाते ओर दुबेलता आदि अनेक उपद्रव करते हैं । 

पथरीके उपद्रव । 
शाकेरासे दुर्बलता, ग्लानि, ऋशता, कूखमें पीड़ा, पाण्डुता, अरुचि, 


उष्ल्वात-मूत्राधात, तृषा, हृदयमें वेदना ओर वसन-ये सब पथरीके 
उपद्रव हैं । 


सांचातिक लंचण | 
पथरी, शकरा और सिकता रोगीकी नाभि ओर फोतोंमं सूजन, 


पेशाबका रुकना और शूलके समान. वेदना होना ये लक्षण होनेसे 
रोगीकी मत्यु होती है । 


GCAO NAS AS 
पथरी-चिकित्सामे याद रखने योग्य बाते । 


. (१) प्रथरी रोगा होते ही इलाज करना चाहिये | ऋगर थोड़े दिन 
भी परीका इलाज नहों किया जाता, तो पथरी रोग दवाओंसे 
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द्द चिकित्सा चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 
आराम नहीं होता । उस दशामे, चीर-फाड़ करके पथरी बाहर निकाली 


रोगके पूर्व॑रूपोंक प्रकाश होते ही स्नेह प्रयोग 
करना चाहिये। . ` 
| LR DREORSER REO ते मकर किक 
५ पथरी रोगकी हे 
विशेष चिकिसा। छै. 
SLR RSE 


वातोल्बण पथरीकी चिकित्सा 
शुण्ख्यादि काथ । 
सोंठ, अरणी, पाषाणभेद, सहँजना, वरना, गोखरू, हरड़ ओ 
अमलताश--इन सबको तीन-तीन मारे लेकर काढ़ा बनाओ । पक 
जानेपर छानकर, इसमें “हींग, जवाखार और सँधेनोनका चूण” 
डालकर पीलो । इस काढ़ेसे पथरी, मूत्रकच्छ, कोठेको वायु, कटिगत . 
वात, उरुगत वात, गुदागत वात और सिङ्घाश्रित वात-ये सब नाश _ 
हो जाते हैं । यह काढ़ा दीपन ओर पाचक हे । 








एलादि काथ | 
इलायची, पीपर, सुलेठी, पाषाणभेद, रेणुका, गोखरू, अड़(सा 
और रैँडीकी जड्- इनको तीन-तीन माशे लेकर काढ़ा पकाओ ओर 
एक या दो माशे “शुद्ध शिलाजीत” मिलाकर पीओ । इस काढ़ेसे 
पथरी, शर्करा ओर मूत्रऋच्छ रोग नाश हो जाते हैं । 
वरुणादि काथ । 
वरनाकी छाल, सौंठ और गोखरू- इन तीनोंको आठ-आठ माशे 
लेकर काढ़ा पका लो । फिर इसमें दो माशे “जवाखार” और दो मारे 
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पथरी रोगकी विशेष चिकित्सा। ६८७ 








“पुराना गुड” डालकर पीओ । इस काढ़ेसे पुरानी वातोल्बण पथरी! 
नाश हो जाती है। परीक्षित है। 


पाषाणभेदाद्य घृत । | 
पाषाणभेद, आककी जड़, लाल चिरचिरा, कोविदार, शतावर; 
गोखरू, भटकटेया, कटेरी, ब्राह्मी, नीले फूलकी कटसरेया, कचनार, 
खस, गुन्द्रदण, बन्दा, वरना, सागोनके फल, जो, कुल्थी, वेर और 
निमंलीके फल--इनमेसे प्रत्येक दवाको पाव-पाव' भर लेकर कुचल लो 
~ “और चालीस सेर पानीमे पकाओ; जब दस सेर पानी रह जाय; मल- 
छान लो । 
ऊषकादिगणकी दबाएँ अढाइ पाव लेकर सिलपर पानीके साथ 
पीस लो । फिर अढ़ाई सेर घी, यह लुगदी ओर ऊपरका काढ़ा मिला- 
कर पकाओ । घी-मात्र रहनेपर छान लो। इस घीक्के खानेसे 
वातोल्बण पथरी फोरन आराम हो जाती है। 
RF वीरतरादिगण । 
.. ` चीर वृत्तः( कोह या कोट), अरनी, काँस, बाँदा, कुशा, मोरट 
( इखकी जड़ ), नीले कमल, हुलहुल, गोखरू, टेंटू, आककी जड़, लाल 
चिरचिरा, डाभ, कटसरोया, पाषाणभेद, गुन्द्रदण, नरसल ओर कुरटः 
यह वीरतरादिगण कहलाता है। ये सब दवाएं पथरी, शकरा, मूत्रकच्छ 
ओर वात रोगोंको नाश करती हैं। अतः इनके साथ पकाये हुए चारु, 
यवागू, पेया, काढ़े, दूध और भोजन पथरी आदि रोगोंको नाश करते हैं। 


, पित्तोलबण पथरीकी चिकिल्सा । 


कुशाद्य घृत | 
कुश, काँस, रामसर, शुन्द्रएण, उत्कट ( एक तरहकी घास. ), 
मोरट ( ईंखकी जड़), डाभ, पाषाणभेद, विदारीकन्द्‌, वाराहीकन्द, 
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| आलपर्णीकी जड़, गोखरू, मिलावे, पाढुर, पाद्‌; पत्तर, कटसरेया; 
पुनर्नवा और खिरस--इनको पाव-पाव a लेकर. कूट लो और मन 
` अर पानीमै काढ़ा बनाओ । जब दस सेर पानी रह जाय, इससे अढाई 
-सेर “घी” डालकर पकाओ । पक जानेपर घीको छान लो.। कल इस घीमै 
«शिल्लाजीत, मुलेठी, महुएके बीज ओर खीरे ककड़ीके चूर” 
'भलाकर खानेसे पित्तज पथरी फौरन नाश हो जाती-दै। 


प्राषाणमेदके काढेमे “शुद्ध शिज्ञाजीत और चीनी”. मिलाकर पीनेसे 
पित्तकी पथरी नारा हो जाती है । परीक्षित है। 7 ....„ ५. 7 ० 


SSN TET - 


SOT nid cs ss तः as 
= 


कफोल्बण .पथरीकी चिकित्सा । 


वरुणादि घृत । म | 
बरुणादिगणकी औषधियोंके काढेमे गूगल, इलायची, रेणुका, कूट, | 
नीस, कालीमिर्च, चीता और-देवदार-इनका कल्क, मिलाकर बकरीका 
'घी पका लो । इस घीके खानेसे कफक्री पथरी नष्ट हो जाती हे। . 
.. .तोद--वरुणादिगणकी औषधियाँ ये हैं;--वरना, झिंटी, सहँजना,.. जैती, | 
करंज, ईंखकी जइ, अरनी, बेल, कु दर, आकको जइ, चीता, 'कटसरेया, लाल 
-चिरचिरा, शहद, मेढ़ासिज्ञी, शतावर, डास, अटकटेया और बड़ी भटकटेया--ये । 
'दवाएँ कफ और मेद तथा मस्तक-शूल, गुस्म और . भीतरकीः विद्र्धिको नाश 
-करती हैं । कफको नष्ट करनेवाले इस वर्ग में चार, यवागू, पेया, कषाय, दूध शर 
ओजन सिद्ध करके देनेसे कफके रोग नष्ट होते हैं । | 





| 

, शुक्रजाश्मरीकी चिकित्सा । | | 
__ ( बीयैकी पथरीका इलाज ) ह | 

कुशाद्य तेल ।. पस पक] | 

कुरा, अरणी, कटसरेया, नतल, दास, इख; गोखरू, ब्राद्मी, आककी । 
ङ्क, लाल चिरचिरा, कमल, ' रामसर, धायके फूल, टेंठ, बन्दा 
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सब तंरहकी पथरियोंकी सामान्य चिकित्सा । ६ 


अमयरमम रत UII NPY ~ 


कर्णिका और पाषाणभेद्‌-इनके काढे और कल्के द्वारां तेल पकाओ। - 

इस तेलको पीने, मालिश करने और बस्ति--उत्तर बस्तिमें प्रयोग 

करनेसे शर्करा, पथरी, दारुणं मूत्रऋच्छ, प्रदर, योनिशूल और. शुक्र- 

दोष नाश हो जाते हैं । इससे बाँझके गर्भ रहता है। | 
तृणपञ्चमूलाद्य घृत । 

_ एणपचमूल ओर गोखरूको आध-आध सेर लेकर १६ सेर जलमे | 
प॒काओ; जब चार सेर पानी रह जाय, उसमें “गुड़ और गोखरूका 
. याव भर कल्क तथा एक सेर घी” डालकर पकाओ । इस घीको स्नेहन 

. ओर भोजनमें सेवन करनेसे मूत्र सम्वन्धी विकार, पथरी और शर्करा 
रोग नारा हो जाते हैं । 


Le eran a 

















वरुण तेल । 
छाल, पत्त, फल ओर मूल समेत वरना. ओर गोखरू आध-आध 
सेर लेकर सोलह सेर पानीमें पकाओ; जब चार सेरः पानी रह जाय, 
इसमे एक सेर तेल मिल्लाकर पकाओ । जब तेल-मात्र रह जांयं, . उतार - 
. कर छान लो । इस तेलकी निरूह बस्ति देनेसे पथरी; शकरा, शूल और 
मूत्रकृच्छ रोग आराम हो जाते हैं । 
CENCE SESE SCS 
दु सव तरहकी पथरियोंकी 
*' सामान्य चिकित्सा । he 
SR 
गरीबी नुसख । 
( १) सोंठ, वरना, गोखरू, पाखानभेद ओर ब्राह्मी-इनके काढ़ेसे 
दो माश “जवाखार? ओर. दो माशे “गुड़” मिलाकर पीनेसे सब 
तरहकी पथरो आराम हो जाती हैँ। परीक्षित है। : .- - ` 


७ 
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६६०- चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


द दछ दे “जाखर और शइ” मिलाकर पीनेसे मूजको मिलाकर पीनेसे मूत्रकी 
रुकावट, शकरा और पथरी रोग आराम हो जाते हैं । परीक्षित है । 
` (३) तिल, चिरचिरा, केला). ढाक, जो आर. बेल--इनका कादा 
“बकरी या भेड़का मूत्र” मिलाकर - पीनेसे शकरा ओर वीयेकी पथरी 
रोग आराम हो जाते हैं । 

. (४) पाखानभेद, गोखरू, अरण्डकी जड़, कटेरी, बड़ी कटेरी 
और तालमखाना--इनको दूधमे पीसकर ओर “दही” मिलाकर 
` खानेसे पथरी ओर सिकता नाश हो जाती हैं । | 
. (४) पिसी हुई हल्दीको शुड़मे मिलाकर, “तुषोदक”के साथ 
पीनेसे बहुत पुरानी शकरा-पथरी नाश हो जाती है । परीक्षित है । 


यः पिबेद्रजनी सम्यक सशुडां तुषवारिणा । 
... तस्याशुचिरगूहापि यातयस्तंमेद्रशर्करा ॥ 

जो गुड मिले हुए हल्दीके चूर्णकी तुषके पानी यानी काँजीके साथ पीता है, 
उसकी पुरानी शकरा पथरी. भी चूर्णं होकर निकल जाती है। 

' (६) ङुंडकी छाल पीसकर और “दही”में मिलाकर खाने ओर 
पथ्य भोजन करनेसे वहुत पुरानी पथरी आराम हो जाती हे । 

(७) खीरेके बीजोंको “दह्दी”मै पीसकर खाने अथवा नारियलके 
फूलोंको “दही”म॑ पीसकर खानेसे मन्र-मूत्र और पथरीकी बाधासे' 
पीड़ित मनुष्य बहुत जल्दी सुखी हो जाता हे । 

(८) गोखह, बरवा ओर सोंठका काढ़ा “शहद” मिलाकर पीनेसे 
शकरा, पथरी, शूल ओर मूत्रकृच्छ्र रोग नाश हो जाते हैं । 

( ६ ) पेठेके रसम हींग और जवाखार” मिलाकर पीनेसे बस्तिः 
शूज मेढशूल; शकरा और पथरी रोग नाश हो जाते हैं । 

(१०) सुपारी, अंकोल, निमेलीके फल, सागोनके फल और कमलः 
गट्ट --इनके काढेसै “गुड़” मिलाकर पीनेसे शकरा नष्ट हो जाती है. 
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सब तरहकी पथरियोंकी सामान्य चिकित्सा । ६६ १ 


छ बर अपन 

(११) पुननवा, लोहेकी भस्म, हल्दी, गोखरू, कठूमर, मूगा- 
भस्म ओर डाभके फूल-इनको एकत्र पीसकर “दूध, कॉँजी, शराब 
ओर इखका रस” इनके साथ पीनेसे शाकरा-पथरी नाश हो जाती है । - 

( १२ ) वरनाकी छाल, पाषाणभेद, सोंठ और गोखरू-इनके 
काढ़में .४ साशे - “जवाखार” डालकर पीनेसे शकरा सहित पथ री 
आराम हो जाती है। | 

( १३) तीन माशे गोखरूके बीजोंका. चूर्ण “शहदद”मे मिलाकर 
आर “भेड़ीके दूध”में घोलकर सात दिन तक पीनेसे सब तरहकी 
पथरियाँ नाश हो जाती हैं । | 

( १४) नारियलका फूल चार माश ओर जवाखार ४ मारो पानी में 
पीसकर पीनेसे पथरी रोगम विशेष उपकार होता है। 

( १५) वरनाकी. जड़क काढ़ेमे “वरनाक़ी जड़का ही कल्क? 
मिलाकर पीनेसे पथरी नाश हो जाती है । 

( १६) सहँजनेकी जड़का काढ़ा सुद्दाता-सुहाता गरम पीनेसे 
पथरी नारा हो जाती हे। 

( १७) अदरख, जवाखार, हरड़ ओर दारहदल्दी-इनको बराबर- 
बराबर लेकर चूण कर लो | फिर इसे ' दहीके मंड”क साथ पीओ । 


इससे भयङ्कर पथरी भी नाश हो जाती है । 
(१८) पाषाणभेद; वरना, गोखरू ओर त्राी-इनको कुल दो 


तोले लेकर काढ़ा करो । फिर इसमें “शुद्ध शिलाजीत ओर गुड़” तथा 
नीरे ओर ककड़ीके बीजोंका कल्क” ( सिलपर पिसी लुगदी ) खूब 
मिलाओ और पीओ । इससे वह पथरी भी नष्ट हो जाती है, जो सेकड़ों 
दवाओँसे नष्ट नहीं होती । जिस तरह इन्द्रके बज्रसे पर्षेतांका नाश 
होता है; उसी तरह इस योगसे पथरियोँका नाश होता हे । 
( १६ ) अरणीके फलोंके बीजोंको बिना पानीके माठेमें पीसकर खाने 
अथवा इन बीजोंका साग खानेसे पथरीकी पीड़ा दूर हो जाती है। 
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द जद जक बज) सोंठ और वरनाकी छाल--इनको ओर वरनाकी छाल--श्नको 
कु दो तोले लेकर काढ़ा बनाने और नित्य सबेरे ही पीनेसे पथरी 
नाश हो जाती हे । 

(२१) सूखे हुए कमलकी नाल, ताड़का फल, काँस इईखकी 
जड़, बाली इंख और डाभ-इनकों समान-समान लेकर ओर पानीके 
साथ सिलपर पीसकर तथा “शहद ओर मिश्री” -मिलाकर पीनेसे 
पथरीबालेके पेशाबमें खूनका आना बन्द हो जाता हे, पर इसके साथ 
अचेदारीकन्द्‌, ईल और खीरा खाना चाहिये । 

( २२) वरनाकी छालका ३२ तोले खार, १६ तोले जवाखार ओर 
= तोले गुइ-इनंको मिलाकर रख लो । इसमेसे एक तोले दवा खाकर 
ऊपरसे “गरम जल” पीनेसे मूत्रक्रच्छ और पथरी रोग नाश हो जाते हैं। 

(२३ ) आमलेके नम-नमे पत्तोंके स्वरसमं “तिलीका तेल” मिला _ 
कर पीनेसे भयानक पथरी भी नारा हो जाती है। | | 

(२४) हींग, तेल ओर गायका घी-इनको मिलाकर पीनेसे 
चीयेसे हुए मूत्रदोषोंका नाश होता है। . ( 

. (२५) कटेरीका स्वरस “शहद” मिलाकर पीनेसे पथरी ओर 
भयंकर मूत्रकच्छ आराम हो जाते हैँ । परीक्षित है। 

(२६ ) डेढ़ तोले वरनाकी छालके काढ़ेमें दो तोले “गुड़” मिला- 
कर पीनेसे पथरी ओर बस्ति-शूल-पेड़ का द॒द ये नाश हो जाते हैं । 
 बड़ी-से-बड़ी पथरी ११ दिनम गल जाती हे । परीक्षित है । 
नोट--पाव भर पानीमें काढ़ा बनाओ और आधा रहनेपर उतारकर छान लो | 


( २७ ) पुराने घीमे केशर पीसकर खानेसे शकरा-पथरी नष्ट हो 
जाती है । कहा हे 


पुराण सर्पिषा पीत॑ कु कुमं हन्ति शर्करां | 


(३८) गुड़ दो भाग ओर जवाखार एक भाग मिलाकर खानेसे 
पथरी ओर मूत्रकृच्छ्र नाश हो जाते हैं । 
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सब तरहकी पथरियोंकी सामान्यः चिकित्सा । "६६३ 








( २६ ) गोखरू, अरण्डके पत्ते, पाषाणभेद, वरनांकी छाल और 
सोंठ--इनके काढेमै “जवाखार” मिलाकर पीनेसे पथरी नाश हो 
जाती है । परीक्षित है । 

( ३० ) पाषाणभेद्‌, वरनाकी छाल, गोखरू, अरण्डकी जड़, दोनों 
भटकटया ओर तालमखाना-इनको समान-ससान लेकर महीन पीस- ` 
छान लो। इसमेंसे तीन-तीन माशे चूर्ण “दही”के साथ खानेसे पथरी 
रोग आराम हो जाता हे। यह नुसखा शकरा-पथरीपर खास तौरसे 
लाभदायक हे । परीक्षित है । 

( ३१ ) जवाखार, सुहागा ओर कलमी शोरा बराबर-बराबर 
"लेकर पीस-छान लो । इसमेंसे एक-एक माशे दवा पानीकेः साथ 
दिनमै तीन-चार बार पीनेसे पथरी गलकर बाहर आ जाती है। ` 

नोट--दवा देनेसे पहले वमन :करानी चाहिये। ` 

हकीमी नुसख । | 

(३२) संग यहूदको कूट-पीसकर छान लो । इसमेंसे : तीन-तीन 
साशे खिलानेसे पथरी नष्ट हो जाती है । म 

( ३३ ) दो माशे जवाखार ओर दो माशे कच्चा सुहागा पीसकर 
ओर दो तोले “गोखरूके रस”मे मिलाकर पीनेसे पथरी गलकर निकल 
जाती है । परीक्षित हे । 

( ३४ ) दारुहल्दी, सोंठ, हरड़ ओर जवाखारको समान-समानः 
लेकर पीस-छान लो । इसमेंसे छ-छै मारो द्वा “गायके दही में मिलाकर 
खानेसे पथरी २४ घण्टेमें गलकर निकल जाती है। परीक्षित हे । 

( ३४ ) दो. माशे मूलीका खार “बासी पानी”क साथ खानेसे 
पथरी गल जाती है । परीक्षित है। 

- (३६) हकीम जकरियाने लिखा हैः दो तोले अंगूरके पत्तोंको 
पाव भर पानीमें ओटाओ; जब आधा पानी रह जाय, छानकर २ तोला 
“मिश्री? मिलाकर पीलो । इस' काढ़ेसे पथरी और मूंत्रकृच्छ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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| अश्रति पेशाबके सभी रोग नाश हो जाते हैं । गुदक सभी रोगोंपर 
उत्तम योग है । परीक्षित है । 

(३७) दो माशे तिलक वृक्षका. खार दो तोले गन्नेके सिरकेमै 
मिलाकर पीनेसे पथरी निश्चय ही गल जाती है। 

(३८ ) नीमकी पत्तियाँका दो माशे खार ' नासी पानी”के साथ 
योनेसे ११ दिनमै पथरी गल जाती है । परीक्षित है । 
(३६) अंगूरके वृक्षका दो माशे खार दो तोले गोखरूके स्वरसमें 
मिलाकर पीनेसे पथरी गल जाती हे.। 

( ४० ) करंजके पत्तोंका दो मारे खार एक तोले “शहद”मे मिला- 
कर पीनेसे पथरी गल जाती है । परीक्षित है । 

(४१) हकीम जालीनूसका कहना है कि, दाहने दाथकी बीचको 
७गलीमै लोहेकी अंगूठी या छल्ला पहने रहनेसे पथरीवालेकी पीड़ा 
कम हो जाती है । 

( ४२) वरनाकी छाल, हरड़, बहेड़ा, आमला, सोंठ और गोखरू 
इन सबको बराबरःवराबर लेकर काढ़ा करो । फिर उसमें “चार माशे 
“जवाखार और एक तोलें गुड” मिलाकर पीओ । इस नुसखेसे पथरी 

रोग नाश हो जाता हे । 

(४३ ) सोंठ, अरणीकी जड़, पाषाणभेद, वरनाकी छाल, गोखरू 
और अमलताश--इनके काढ़ेमे हींग, जवाखार, हरड़, बहेड़ा ओर 

आमलोँका चूण तीन-तीन माशे मिलाकर पीनेसे पथरी ओर मूत्रकृच्छ 
` नष्टहो जाते 

(४४ ) चोलाईका साम खानेसे पथरी नाश हो जाती है । 
` (४५) तिलकी पत्तियाँ पानीमे औटाकर उस पानीमें पथरीवालेको 

चेठानेसे अवश्य लाभ होता हे । 

(.४६ ) अजमोद्‌ तीन माशे फाँककर, ऊपरसे मूलीके पत्तोंका बीस 
आरो स्वरस पीनेसे पथरी और शुका ददे जाता रहता है । 
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सब तरहकी पथरियोंकी सामान्य चिकित्सा । ६६४ 


(४७) पूर्यक्री पत्तियों महीन पीसकर पीनेसे पथरी ओर गुर्दे 
ददे नाश हो जाते हैं। . 

( ४८) माड़की सोंकोंके फूल दो तोले लेकर पाव भर पानीमें 
६ घण्टे तक भिगो रखो; फिर इस पानीको छान लो । फिर उसमे 
खीरे-ककड़ीके बीज ६ माशे और भाँग १ माशे सिलपर पीसकर मिला 
दो और ऊपरसे दो तोले चीनी भी डाल दो ओर कपड़ेमं. छानकर 
पीलो । इस दवासे पथरी या संगगुदी नाश होता ओर बन्द हुआ 
पेशाब खुल जाता है। 

( ४६ ) पत्थरफोड़ी वृक्षुकी २० माशे हरी पत्तियाँ सिलपर पानीके 
साथ पीसकर और चीनी मिलाकर पीनेसे पथरी नाश हो जाती हे। 

नोट--सूखी पत्तियाँ हरीकी अपेक्षा कम गुण करती हैं । 

( ५०) मुलहटी १ तोले, कुल्थी १ तोले और सौंफ ३ तोले ४ 
सारो-इन तीनोंको आध सेर पानीमें आऑटाओ; जब आध पाव पानी 
रह जाय, मल-छानकर उसमें ३ माशे “लाहोरी नोन” ओर २ मारे 
“घी” मिलाकर पीओ । इससे पथरी ओर मसानेके रोग आराम हो 
जाते हैं । 

( ५१ ) जंगली कबूतरकी आठ माशे बीट ओर आठ माशे ही 
शाक्कर-दोनोंको मिलाकर पानीके साथ फाँकनेसे पथरी-रोगा जाता, 


रहता है । 
नोट-_जिस कवूतरको अलसी खिलाई जाती है,उसकी बीट अच्छी होती है। 


( ५२) गुले. दाऊदीकी पत्तियोंका काढ़ा बनाकर पीनेसे पथरी 


गल जाती है । अगर काढ़ा न बनाना हो, तो इन पत्तियाँको कूट-छान- 
कर और बराबरकी चीनी मिलाकर खा सकते हो। वही लाभ होगा। 


( ५३) पथरी-रोगमे शुद्ध “शिलाजीत” सेवन करना अत्यन्त | 
लाभदायक हे । | 
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..._चहत्‌ बरुणादि क्वाथ। | 
' बरनाकी छाल, सोंठ, गोखरूकं बीज, तालमूली, कुलथी और 
ठृणपञ्चमूल-इन सबको समान-समान चार-चार माशे लेकर काढ़ा 
बना लो। काढ़ेको छानकर .उसम तीन मारे “चीनी” आर तीन मारे 
“जंवाखार” मिलाकर पीनेसे पथरी, मूत्रकृच्छ्र और बस्ति शूल--पेडूका 
दद-ये नाश हो जाते हैं । re | 
. ` ` . कुलत्थाद्य घृत । ॒ 
... वरनाकी छाल चार सेर लेकर बत्तीस सेर पानीमे औटाओ; जब 
आठ सेर पानी रह जाय, मल-छान लो। . डे 
 कुलथी, सेंधानोन, बायबिङङ्ग, चीनी, तगर-पादुका, जवाखार, 
.कुम्हड़ेके बीज और गोखरूके बीज दो-दो तोले लेकर पानीके साथ 
सिलपर पीस लो। a RT 
अब गायक दो सेर घी, इस लुगदी और ऊपरके काढ़ेको मिला- 
क्र मन्दाभ्निसे ओटाओ; जब घीं-मात्र रह जाय, छान लो । क्‍ 
« ., इससे एक-एक तोले घी “गरम दूध” में मिलाकर खानेसे सब 
तरहकी पथरी, मूत्रकृच्छ्र और मूत्राघात नाश हो जाते हैं। परीक्षित है। - 
बरुणादि चूर्ण । 
“चरनाकी छालका खार ३२ तोले, जवाखारं-१६ तोले, गुड़ ४ तोले 
ओर घी ४ तोले सबको 'मिलाकर रख लो । इसमेंसे एक्र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पथरी-रोग नाशक उत्तमोत्तम योग । ६६७, 


तोले रोज खानेसे ओर ऊपरसे गरम जल पीनेसे मूत्रक्कच्छ् और 
_पथरी रोग जाते रहते हैँ। | 
पुननेवाद्य तेल । 

पुननंवा, गिलोय, शतावर, जवाखार, तीनों नमक, कचूर, कूट; 
बच, नागरमोथा, राख्न, कायफज्ञ, पोहकरमूल, अजवायन, हाऊवेर, 
हंग, सोंफ, अजमोद्‌, बायबिडङ्ग, अतीस, . मुलेठी और पंचकोल " 
हरेक एक-एक तोले लेकर सिलपर पांनीके साथ पीस लो | 

अब एक सेर तेल, दो सेर गोमूत्र ओर दो सेर काँजी तथा 
ऊपरकी लुगदीको मिलाकर पकाओ; जब तेल-मात्र रह जाय, उतार 
कर छान लो । 

इस तेलके पीने ओर इसीकी पिचकारी लगानेसे शकरा, पथरी, शूल, 
सूत्रकृच्छ्‌, कफ, वात, आमशूल और अन्त्रवृद्धि रोग नाश हो जाते हैं । 


| _ पाषाण भिन्न रस । 

शुद्ध पारा १ तोले, शुद्ध गन्धक २ तोले ओर शुद्ध शिलाजीत 
१ तोले-सबको मिलाकर एक दिन श्वेत पुननेवाके रसमें खरल करो; 
फिर एक दिन अड़,सेके रसमें खरल करो और एक दिन सफेद 
अपराजिताके रसमें: खरल करो । जब सूख जाय, एक छोटी हॉडीमे 
रखकर उसका सुख बन्द कर दो । फिर एक बड़ी हाँडीम पानी भरकरं; 
उसके बीचमें इस दवाकी' हाँडी या कुल्हड़ेको लटका दो ओर इस, 
बड़ी हाँडीको आगपर रख दो । कुछ देर पकनेपर, छोटी हाँडीमंसे 
दवाको निकाल लो। फिर उसे भुइँ आमलेके फलके. रस, इन्द्रः 
'बारुणीकी जड़के काढे और दूधके साथ तीन-तीन घण्टे तक खरल 
करके दो-दी रत्तीकी गोलियाँ बना लो। एक-एक गोली “दूध या 


कुल्थीके काढे? के साथ खानेसे पथरी गलकर निकल जाती है । 
दनी १ 
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. पाषाण वज्ञ रस। | 
` शुद्ध पारा ४ तोले ओर शुद्ध गन्धक ८ तोले दोनोंको मिलाकर एक 
दिन सफेद पुननंवाके रसमें खरल करो ओर एक हाँडीमे रखकर 
ऊपरसे दूसरी हाँडी आंधी मार दो । दोनों हाँडियोकी सन्ध बन्द करके 
कपड्-मिट्टी कर दो । फिर एक खडडेमें हाँडीको रखकर, ऊपरसे 
` -जङ्गली कण्डोंकी आग लगाओ। आग शीतल ` होनेपर, हाँडीसे . 
 दवाको निकाल लो ओर “गुड”के साथ खरल करके दो-दो रत्तीकी 
गोलियाँ बना लो । 

एक-एक मात्रा दवा “कुल्थीके काढे या इन्द्रायणुकी जड़?के 
काढ़ेके साथ खानेसे पथरी ओर बस्तिशूल नाश हो जाते हैं। 


अंग्रके पत्तोंका शषेत । 

मुनक ४ तोले, गोखरू ४ तोले २ माशे, हंसराज २ तोले ४ मारे, 
अधकुचले खरशूजेके बीज १ तोले ८ मारे, अधकुचज्ञी सौंफ १ तोले 
ओर अंगूरके नरम पत्ते १३ तोले ४ माशे--इन सबको २४ घण्टौं 
तक ४ सेर जलमें भिगो रखो; सबेरे ही औटाओ। जब सवा सेर 
मानी रह जाय, इसे मलकर छान: लो। फिर इस काढ़ेमें सवा सेर 
“चीनी” मिलाकर पकाओ । जब शबेतकी-सी चाशनी हो जाय, आगसे 
उतारकर छान लो । इस शबंतके पीनेसे पथरी नाश हो जाती हे। 


हजरल यट्टदकी फंकी । 
हरल यहूद १ तोले, खरबूजेके बीजोंकी मींगी ८ माशे, खीरे 
ककड़ीक बीज ८ माशे, गोखरू ८ मारो, कुल्थी ८ माशे, सौंफ ४ मारो, 
समग्र अरबी--बबूलका गोंद ४ माशे और अजमोद ४ मारो-कूट 
छानकर रख लो । इसमंसे छे-छे मारो चूणे “चनेके काढ़े”के साथ 
फाँकनेसे पथरी गल जाती है । किक EE 
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. मेद-रोग वर्णन । 
— BE — 
निदान-कारण । 


नीचे लिखे हुए कारणोंसे मेद बढ़ती दैः 
( १ ) मिहनत या कसरत न करनेसे । 
(२) दिनमें सोनेके अभ्याससे | 
( ३) कफकारी आहार सेवन करनेसे । 
, (४) मीठे पदाथ खानेसे । 
(५) मधुर रसों और घी वरौरः चिकने पदा्थाँसे | 
मेदब्ृद्धिकी सम्प्रासि | | 
. ` सेदसे रास्ते रुक जानेकी वजहसे--ओर धातुओंका पोषण नहीं 
होता, इसलिए मेद बढ़ती जाती है। मेद बढ्नेसे मनुष्य सब कामोंमे 
अशक्त हो जाता है। _ | छह 
नोट-हिंकमतके अन्धोंमें लिखा है--यह रोग मर्दोको कम होता है, पर 
औरतॉको ज्यादा होता; है। शरीरमें खूनके ज़ियादा होनेसे हो, तो फ़स्द ुल' 
जानी चाहिये अन्यथा कफ नाक्षक सुसिल या जुल्लाब लेना चाहिये तथा शरीरको 
सुखाने और दुबला करनेवाली दवाएं सेवन करनी व्वाहिये । 
मेद-रोगके लचण। | 
जिस मनुष्यकी मेद बढ़ जाती दै, वह छुद्र श्वास, प्यास, मोह, 
निद्रा, पीड़ा, ग्लानि, भूख, पसीना और बदबूकां शिकार दो जाता हे; 
अथात्‌ उसमें ये सब शिकायतें रहती हैं। वह मेथुन बहुत ही कम कर 
सकता है ओर उसमे ताक़त नहीं रहती । 
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पेट ज़ियादा बढ्ता है । म 

मेदसे वायुकी राहें रुकी रहती हैं, इसलिए वायु बहुत करके 
कोठोम ही घूमती रहती है । कोठोंम ही घूमती रहनेकी वजहसे “वायु” 
अग्निको श्रदीप्त करती है, और खाये हुये अन्नको सुखा भी डालती है, 


जिससे सेदवृद्धिवालेका आहार तत्काल पच जाता है; अतः वह फिर 
खाना चाहता हे । 


कुछ समयके बाद, इस मेद्वृद्धिवालेकें भयंकर विकार भी उत्पन्न 
होते हैँ । “अग्नि और वायु” विशेष करके उपद्रव करते हैं। जिस तरह 
दावानल वनको भस्म कर देती है; उसी तरहसे “मेद्‌” मोटे मनुष्यको 
जला देती है। मेदके अत्यन्त बढ़नेपर वायु आडि दोष, सहसा दारुण 
विकार उत्पन्न करके, तत्काल जीवनका नाश कर देते हैं । 

मेद और मांसके अत्यन्त बढ्नेसे मनुष्यंके कूले, पेट और स्तन 


हिला करते हैं। जिसकी मेद अयोग्य रीतिसे. बढ़ती है, वह बहुत मोटा 
कहलाता है । के 


मोटे .मनुष्यको कोढ़, विसर्प, अगन्दर, ज्वर, अतिसार, प्रमेह, 
बवासीर, श्लीपद, अपची और कामला--ये दुस्तर रोग हो जाते हैं । 
मेदसे पसीनोंमे बदबू होनेपर, छोटे-छोटे जीव भी पैदा हो जाते हैं। 
NDR 
| ` मेदबृद्धि या सुटाई नाशक गरीबी नुसखे। ६ 
क छक कक कक क क क क कक कक छ क क को | 

( सुराई. नाशक उपांय ) 

(१) मेदबुद्धिवालेको पुराने चावल, मूंग; कुल्थी, वन कुल्थी, 

कोदों ओर लेखन बस्ति सदाः हितकारी हैं। इसः रोगीको घूम्रपान-हुका 


ज्ठे 


बगर; पीता, क्रोध करना और 'फंस्द खुलवाना--ये" भी <लॉभदायक हैं। 
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' (२) उपवास या लंघन करने, सुखदायी न हो ऐसी खाटपर 
सोने, मनकी उदारता ओर नींद आदि तमोशुणको जीतनेसे मुटाई 
नारा हो जाती है । 

( ३ ) जिस मनुष्यका शरीर अत्यन्त ठप्तिकर दोषोंसे मोटा हुआ 
हो, उसे मिहनत, मैथुन, राह चलना, ' शराब पीना और रातमें 
जागना--इनसे प्रेम रखना चाहिये; चिन्तामम रहना चाहिये; जो: 
ओर समाँके पदाथ खाने चाहिए । इन उपायोंसे अत्यन्त मोटापन भी 
नाश हो जाता हे । 

(४ ) चव्य, जीरा, त्रिकुटा, हींग, कालानोन ओर चीता--समान- 
समान लेकर पीस-छान लो । इस चूणुकोदहीके पानी”मे मिलाकरःइसके 
साथ “सत्त” पीना चाहिये । इससे मेद्‌ नाश ओर अग्नि दीप्त. होती है । 

(४ ) हरड़, बहेड़ा, आमला; सोंठ, कालीमिचे, पीपर, .सरसोंका | 
तेल और सेँधानमक--इनको मिलाकर छे महीने तक खानेसे कफ) 
सेद और वायु नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित हे । 9 

नोट--त्रिफले ओर श्रिकुटेका चूर्ण ६ माशे लेकर, नित्य सवेरे ही, सरसोके 


तेल और सेंघेनोनमें मिलाकर चाटना चाहिये । 
( ६ ) बायबिड्ङ्ग, सोंठ, जवाखार, कान्तिसार, जो और आमले-- 


इनको समान-समान लेकर पीस-छान .लो | इस चूणेंको “शहद'में 
मिलाकर खानेसे अत्यन्त बढी हुई मुटाई भी नाश हो जाती हे । 

` (७) सूलीका चूणे “शहद”मे मिलाकर शहद मिले पानीके साथ 
खानेसे अथवा त्रिफलेका एक तोला चूण “शहद्‌”में मिलाकर शहद 
मिले जलके साथ खानेसे अथवा बृहत्‌ पंचमूलका चूण “शहद मे 
मिलाकर खानेसे; चालीस दिनमै, सुटाई अवश्य नाश दो जाती हे। | 

(८) परवलके पत्ते और चीतेके काढ़ेमे “सौंफ ओर हींगूका चूण” 
मिलाकर पीनेसे किसी भी कारणसे बढ़ा हुआ पेट हल्का हो जाता हे; 
क्‍योंकि बढ़ी हुई मेद नाश हो जाती हे । 
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(६ ) अरण्डके पत्तोंका खार .“हींग” डालकर पीने और ऊपरसे 
माँड समेत भात खानेसे मेदकां बढ़ना रुक जाता हे । 

( १० ) जोके सत्त ओर त्रिफलेके काढ़ेम॑ “शहद” मिलाकर पीनेसे 
मेदवृद्धि दूर हो जाती है। . 

( ११ ) गिलोय, हरड्‌, बहेड़ा ओर आमलेके. काढ़ेमें “लोहभस्म” 
मिलाकर पीनेसे मेदबृद्धि नष्ट हो जाती हे । 

( १२ ) गिलोय, हरडृ, बहेड़ा ओर आमलेके काढ़ेमे “शुद्ध शिला- 
जीत या शुद्ध गूगल” पकाकर खानेसे मेदका बढ़ना रुक जाता है । 

. (१३) चार माशे चीतेकी जड़का चूण एक तोले “राइद”में .मिला- 
कर चाटने ओर हितकारी भोजन करनेसे पेटका बढ़ना रुक जाता हे । 
परीक्षित हे । 

( १४ ) अरण्डकी जड़को रात भर पानीमँ भिगो रखो और सवेरे 
ही उसका रस “शहद” मिलाकर पीओ | इस उपायसे पेटका बढ़ना 
रुक जाता हे | 

(१४ ) सवेरे ही नित्य कोरे. कलेजे, पाव भर पानीमें दो तोले 
“शहद” मिलाकर पीनेसे ३ मासमै मोटापन नाश हो जाता हे | 
परीत्तित है | 

( १६ ) पकाये हुए भातका गरमागरम माँड पीनेसे शरीरकी मुटाई | 

जाती रहती हे । | 

- (१७) कॉँजीक द्वारा पकाई हुई पेयामें “बेरके पत्तोंका कल्क” 

मिलाकर पीनेसे भेदका बढ्ना नाश हो जाता है । 
( १८) अरनीके काढ़ेमें दो माशे “शुद्ध शिलाजीत” मिलाकर 
पीनेसे झुटापा नाश हो जाता है । परीक्षित है । 


नोट--एक. तोले अरणीके स्वरसमें दो माशे शुद्ध शिल्लाजीत मिल्लाकर भी 
खा सकते हैं । | | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मेदवृद्धि या मुटाई नाशक गरीबी नुसख्रे। ७०३ 


SINR NN MINS NO 


(१६ ) शुद्ध शिलाजीत, कूट, अगर, देवदारु, रेणुका नामक. 
सुगन्धित द्रव्य, मोथा, श्रीवास--सफेद चन्दन, स्पृक्का, पिण्डशाक, ब्राह्मी 
ओर लौंग-इन सबको “धतूरेके पत्तोंके रसके साथ” पीसकर शरीर- 
पर खूब मलनेसे कुछ दिनमै मुटाई नाश हो जाती है । 

` ` चोट-कोइ लिखते हैं--सफेद चन्दन, शिलाजीत, देवदार, रेणुका बीज, 
सपुक्का, नागरमोथा, कूर, अगर, नागकेशर, दालचीनी, तेजपात, ' चमेलीके फूल 


और लौंग--इनको घत्रेके स्तरसमें घोटकर शरीरपर गाढ़ा-गाढ़ा लेप करनेछे- 
सुटाई अवश्य नाश हो जाती है । | 


(२०) वायविइङ्ग, आमले, सोंठ, जवाखार, जौ, लोहभस्म ओर. 


सुलह्टी-इनका चूण “शहद” मिलाकर चाटनेसे .मेद बढ़ना और 
कमि रोग नाश हों जाते हैं । 


( २१ ) चावलोंके माँडमें “अरणडके पत्तोंका खार और हींग” 
मिलाकर पीनेसे मेद-बृद्धि रोग शीघ्र ही नाश हो जाता है । 

नोट--इस नुसख़े ओर नं० ३ नुसस्नेमें नाममात्रका ही फ्रक् है । 

( २२ ) धतूरेक पत्तोंका रस शरीरम मलनेसे मोटा शरीर हलका 
हो जाता हे। कहा हे | 

“धत्त्रपत्रस्यरसेन गाठसुद्गत्तनं स्थौल्यहरं प्रदिष्टम्‌।' ! 

(२३ ) सोंठ, मिचे, पीपर, हरड़, बहेडा, आमला ओर शुद्ध 
गूगल--सबको बराबर-बराबर लेकर, पहले गूगालको छोड़कर बाक़ी' 
दवाओंको पीस-छान लो । पीछे चूणंमे गूगलको मिलाकर खूब कूटो 
ओर जंगली बेरके समान गोलियाँ बना लो। इन गोलियोंके सित्य खानेसे 
शरीरकी - मुटाई नाश हो जाती हे। परीक्षित हे । | | 

(२४) आध पाव गोमूत्रमें डेढ़ तोले “शहद” मिलाकर पीनेसे मेद 
रोग नाश हो जाता है-मोटा शरीर दुरुस्त हो जाता है। परीक्षित है। 

` (२५) सोंठ, मिच, पीपर, चव्य, सफेद जीरा, हींग, कालानोन 
और चीता--बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो | इसमेंसे ६ मारो 
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नाश हो जाता है । परीक्षित हे। 


( २६ ) रांगकी अँगूठी पहननेसे मोटा शरीर दुबला होता है। - 
(२७) कड़वी ओर खट्टी चीज़ें खाने, गरम और खुश्क दवाएँ 
सेवन करने, भूखे रहने, मोटे कपड़े पहनने, जमीनपर सोने: और 
सरदीम नंगे बदन रहनेसे मोटा शरीर दुरुस्त हो जाता है। बबूलकी 


छायासे बेठने ओर सिरका, मसूर तथा जोकी रोटी :खानेसे भी मुटाई 


कम हो जाती हे । 
( २८ ) एक माशे चन्दरस, दो तोले सिकंजबीन और पानी मिला- 
कर पीनेसे मोटा शरीर दुबला हो जाता है। 


कालक 


रैः  मेद-रोग या मुटाई नाशक (र. 


ॐ  उत्तमोत्तमःयोग। ` ` 
22070 रो रको राराको को ईन 
` असृतादि गूगल। ` 


गिलोय १ तोले, छोटी इलायची २ तोले, बायबिइङ्ग ३ तोले 
इन्द्रजो ४ तोले, बहेड़ा ५ तोले, हरड़ ६ तोले, आमला ७ तोले और 
शुद्ध गूगल ८ तोले लो । पहले गूगलको छोड़कर शेष दवाओंको पीस- 
छान लो। फिर चूणेको “गूगल”मै मिलाकर कूटो और रख लो! 


इसमंसे ६ माशे दवा “शहद” मै मिलाकर खानेसे मेद-रोग--मुटापा 


ओर भगन्द्र नाश हो जाते हैं । 
दर्शांग गुग्गुल । झह ह 
त्रिकुटा, चीतेकी जड़, त्रिफला, नागरमोथा, बायबिड्ङ्ग ओर शुद्ध 


गूगल ले लो। गूगलके . सिवाय और द्वाओंको पीस-छानकरं 
उगले भिला लो। इसमेंसे ६ माशे दबा रोज़ शहृद्‌ या पानीके 
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मेद रोग या मुटाई नाशक उत्तमोत्तम योग | ७०४ 


ENTRAR Cn, i, 07. 
साथ खानेसे मेद्‌ रोग, श्लेष्मा दोष और आमवात रोग नाश हो जाते 
है! परीक्षित है 
व्यूषणादि लोह । 

त्रिकुटा, भाँग, चञ्य, चीता, कालानोन, आदूभिद्‌ नोन, सोमराजी, 
सधानोन ओर सोवचेलनोन--सवको समान-समान लेकर पीस-छान . 
-लो | फिर जितना चूर्ण हो उतनी ही “लोहाभस्म” मिला दो और रख 
दो । इसमेंसे चार रत्ती दवा “ना-बराबंर घी और शहद”के साथ खानेसे 
सेद्‌ रोग और ग्रमेह वगोरः नाश हो जाते हैं । 

न्रिफलाद्य तेल । 

त्रिफला, अतीस, मूर्वा, अड़ सेकी छाल, नीमकी छाल, अमल- 
ताशका गूदा, बच, छातिमको छाल, हल्दी, दारुहल्दी, गिलोय, 
निगु ण्डी, पीपर, कूट, सरसों ओर सोंठ-इन सबको छुटाँक-छटोंक 
भर लेकर, पानीके साथ, सिलपर पीस लो । 

तुलसी या वनतुज्ञसीका सोलह सेर स्वरस तैयार कर लो । फिर 
चार सेर तिलीके तेल, तुलसीके रस और लुगदीको मिलाकर मन्दाम्रिसे 
पकाओ । जब तेल पक जाय, उतारकर छान लो | 

यह्‌ तेल पीने, मालिश करने, नस्य देने और पिचकारी लगानेके 
कामम्‌ आता है। इस तेलकी मालिशसे शरीरको युटाई और खुजली 
बरोरः रोग नाश हो जाते हैं । परीक्षित हे । 


महासुगन्धि तैल । 
चन्दन, केशर, खस, ग्रियंगू , इलायची, गोरोचन, लोबान, अगर, 
कस्तूरी, कपूर, जावित्री, जायफल, कंकोल, सुपारी, लौंग, नली, 
जटामासी, कूट, रेणुका, तगर, नागरमोथा, नवीन नख, व्याघस्पृकका, 
बोल, दोना, स्थोणेयक, चोरक, शेलेय, एलुआ, सरल, सतवन, 


लाख, आमला, लामजक तृण, पद्माख, घायके फूल, पुण्डरीक और 
८३ 
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७०६ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


कचूर--इन अड़तीस दवाओँको कचूर-इन अड़तीस दवाओंको तीन-तीन मारो लेकर सिलपर 
पीस-कूट लो । 

अब एक सेर तेल, चार सेर पानी ओर ऊपरकी लुगदीको मिला.. 
कर मन्दाप्िसे पकाओ; जब तेल-मात्र रह जाय, छान लो | 

इस तेलकी मालिश करनेसे पसीने, मेशसे हुईं बदबू और कोढ़ू 
रोग नष्ट हो जाते हैं । इस तलक लगानेसे सत्तर वर्षका बूढा जवान, 
खूब वीर्यवान, स्त्ियोंका प्यारा, भाग्यवान, सुन्दर ओर सौ ओरतोंसे 
भोग करने योग्य हो जाता है। इसके लगानेसे नाम॒द मदे हो जाता 
आर बाँझके गमे रहता है । इससे बेढंगा मोटा आदमी सुन्दर, सुडौल 
ओर देखने-योग्य हो जाता हे तथा सो बरसकी उम्र होती हे । 

लोह रसायन । 

शुद्ध गूगल, मूसली, हरड़, बहड़ा, आमले, खेर, अड़_सेकी छाल; 
निशोथ, गोरखमुण्डी, सोंठ, निश एडी और चीता--इनमेंसे प्रत्येक 
पदाथ आध-आध सेर लेकर बीस सेर पानीमें काढ़ा करो। जब 
चौथाई यानी पाँच सेर पानी रह जाय, उसे उतारकर उसमें अड़ता- 
लीस तोले खूब चूण किया हुआ “कान्त लोह, चौंसठ तोले पुराना 
घी ओर बत्तीस तोले चीनी” मिलाकर, ताम्बेके बासनमें डालकर, 
फिर पकाओ; ओर पक जानेपर उतारकर शीतल करो । 

फिर उसमे ३२ तोले शहद, आठ तोले शुद्ध शिलाजीत, २ तोले 
इलायची, २ तोले दालचीनी, १२ तोले बायबिड्ङ्ग, = तोले मिच, 
८ तोले रसोन, ४ तोले पीपर और ८ तोले कशीश पीसकर मिला दो 
ओर खूब मथकर चिकने बतनम रख दो । यही “लोह. रसायन” है । 

वमन-विरेचनादिसे शुद्ध होकर, इसमेसे १ तोले भर रोज खाना 
चाहिये ओर ऊपरसे दूध और जङ्गली जानवरोंके मांसरसका भोजन 
करना चाहिये । यह्‌ रसायन मुटाई नाश करनेमें अव्वल दर्जेकी चीज 
है । बड़ा ढोल-सा पेट भी पतला हो जाता है । 
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इसके सेवन करनेसे वायु, कफ, कोढ़, प्रमेह, उद्र रोग, कामज्ञा, 
पाण्डु, सूजन, भगन्द्र, मूच्छो, मोह, विष, उन्माद ओर विषम विष 
नष्ट हो जाते हैं। यह बलदायक, बुद्धिदाता, उत्तम बाजीकरण, लक्ष्मी 
दायक, पुत्रदाता ओर वज्ञीपलित नाशक है । 
इस रसायनक सेवन करनेवाला केला, कुन्द, काँजी, करौदे, करील 
ओर करेला इन छे ककारोंको त्याग दे । 
Lin. tite >) < Tio. @ [aie (६ 
शरीरकी दुर्गन्ध ओर पसीने नाशक नुसख़े । |! 
(८:८7 फछ लेट: 0 द77:() 
(१) अड सेके पत्तोंके रसमें “शंखका चूना” मिलाकर लेप 
करनेसे शरीरकी बदबू नाश हो जाती है। 
(२) बेलपत्रोंका स्वरस लगानेसे शरीरकी दुगोन्ध नाश हो जाती है । 
(३) गोरखमुण्डीको पीसकर काँजीके साथ पीनेसे मेदकी वजहसे 
पेदा हुईं शरीरकी बदवू नाश हो जाती है। 
(४) बेलके पत्ते और हरड--इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे 
बरालकी बदबू नाश हो जाती है । 
( ५) हल्दीको दूधे पीसकर शरीरपर लगानेसे बहुत दिनोंकी 
दुगैन्ध भी जाती रहती है । 
( ६) सिरस, लामञ्ञक, नागकेशर ओर लोधको पीसकर शरीर- 
पर मलनेसे चमड़ेके दोष और पसीने नाश हो जाते हैं । 
(७) बेलके पत्ते, सुगन्धवाला, काली अगर, खस ओर चन्दनको 
पीसकर शारीरपर लेप करनेसे शरीरकी दुर्गन्ध नाश हो जाती हे । 
: (८) समन्द्रफेनको “त्राह्मीके रस” मे पीसकर शरीरपर लेप 
करनेसे शारीरकी भारी दुगन्ध भी तत्का नाश हो जाती है। - 
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७०८ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


HIIISIIIIOIIIII TT annem “दस ई 
(६ ) हरंडोंको शरीरपर मलकर खान करनेसे शारीरसे पसीना 


आना बन्द हो जाता है। 

(१० ) हरड, लोध, नीमके पत्ते, आमकी छाल और अनारकी 
छाल--इनको जलम पीसकर शरीरपर मलनेसे स्त्री-पुरुषोंक शरीरकी 
बदबू नाश हो जाती है । 

नोट इन चीज़ोंको गायके दूधमें पीसकर लेप करनेसे शरीरका रंग गोरा 
हो जाता है; जलमें पीसकर लेप करनेसे शरीरकी दुर्गेन्ध नाश होती है तथा 
इर्दी ओर दारुहर्दीके साथ पीसकर लेप करनेसे उत्तम वशीकरण होता है। 

( ११ ) जामुनक पत्ते पानीके साथ सिलपर पीसकर शारीरपर लेप 
करनेसे शरीरकी बदबू नाश हो जाती है। 


(१२ ) पहले बबूलके पत्तोंको पानीमे पीसकर शरीरपर मलो; 
फिर हरड़को जलमें पीसकर शरीरपर मजो; इसके बाद खान करो । 
इस उपायसे अत्यधिक पसीनोंका आना भी नाश हो जाता है। 
 ( १३) स्नानं करनेके बाद, इरड़, छोटी नखी, चन्दन, कूट, राल, : 
अगर ओर खाँडकी बारम्बार धूप देनेसे शारीरमें सुगन्ध छा जाती 
है । यह धूप मनुष्यकं चित्तको हरनेवाली है । इसका नाम 
“मलयानिल धूप” है । 

€ १४ ) दारुहल्दी, तिल, लोध, सिरसकी छाल, खस और केशर 
इनको पीसकर शारीरपर मलनेसे प्रीष्म ऋतुभे अधिक पसीने आना 
चन्द्‌ हो जाता हे। 

( १५) हरड़के चूणेको “मद्य अथवा शहद”के साथ चाटनेसे 
अधिक पसीने आना दूर होकर अत्यन्त सुगन्ध आती है । 

{ १९ ) मोतियाके पत्ते, सुगन्धवाला और !नागकेशरको पीसकर 


शरीरपर लेप करनेसे अधिक पसीने आना, विचर्चिका और दाह 
ये नाश हो जाते हैं । 
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(१७) मोतियाके पत्ते, हल्दी, जल-पीपलके पत्ते ओर दाख-- 
इनको पीसकर शरीरपर लेपं करनेसे पसीने ओर विचर्चिका नाश हो 
जाते हैं। 

१८ ) अगर हाथ-पाँव पसीजते हों, तो गूगल ओर “पंचतिक्त” 
नामक घीको सेवन करो । इस घीके सेवन करनेसे शरीरसे शक्ति भी 
आती हे | 


नोट--हरड, बहेड़ा, आमला, चीता और नागरमोथा--ये पंचति्ग हैं । 
इनको और गूराद्धको बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो। इस चूर्णके सेवन 
करनेसे भी उपरोक्त रोग नाश हो जाता है। इसको “पंचतिक् गुग्गुल” कहते हैं । 


( १६ ) चूना पानीम पीसकर बगलमे. लगानेसे -बग़लकी बदबू . 
नाश हो जाती है । 

(२० ) जामुनकी छाल और पत्तियाँ पानीमें ओटाकर उससे 
बराल घोनेसे बगलकी दुर्गन्ध चली जाती है। 

(२१ ) मुदौरसंग पीसकर मलनेसे बगजकी दुर्गनन्‍्ध जाती रहती हे) 


नोट--यहाँ तक हमने मेदकी वजहसे अधिक पसीने आनेके उपाय लिखें हैं; 
पर आगे हम शीते कारणसे जो हाथ-पाँवोंमें पलीने आते हैं, उनके बन्द करुनेके 
उपाय भी लिखंते हैं:— 


शीतके पसीनोंके उपाय । 
(१ ) मूंग जलाकर पीसो ओर रोगीके हाथ-पाँवापर मलो ॥ 


इससे पसीने आना बन्द हो जायगा । 

(२) बेंगन और - अधकुचला खस-खसका पोस्ता ओटाकर, उस 
पानीसे हाथ-पाँव धोनेसे शीतके पसीने बन्द हो जाते हैं । 
(३) कुल्थी और पीली कौडी अलग-अलग जलाकरं पीसो ओर 
फिर मिलाकर हाथ-पाँवोपर मलो, इससे शीतके पसीने बन्द हो जाते हैं। 
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७१० :चिकित्सा-चन्द्रीदय--सातवाँ भाग । 
(४ ) काले घतूरक बीज जलाकर महीन पीस लो। फिर एक 
मारे रोज़ म दिन तक खाओ। इससे भी शीतक पसीने बन्द हो जाते हैं। 
(५) बेरकी पत्तियाँ पीसकर मलनेसे शीतक: पसीने बन्द हो 
जाते हैं । 
(६ ) बबूलकी सूखी पत्तियाँ पीसकर हाथ-पाँवपर मलनेसे शीतकी 
चजहसे पसीने आना बन्द होता हे । 
(७) बालछड पीसकर मलनेसे हाथ-पाँवक पसीने बन्द हो 
जाते हैं । 
(ऽ) ऊंटकटारेकी जड़ सुखा-पीसकर एक तोले भरकी सात्रासे | 
थोड़े-से “शहद” मे मिज्ञाकर, सात दिन तक, खानेसे शीतकी वजहसे 
पसीनोंका आना बन्द होता है। 
(६) फिटकरो पानीमे हुल करके मल़नेसे पसीने आने बन्द हो 
जाते हैं । 


( १०) पोहकरमूल पीसकर हथेज्ञी और तलबोंपर मलनेसे पसीने 
चन्द्‌ हो जाते हैं । 





हिन्दी भगवद्गीता । 


हमारे इस गीतामें मूल श्लोक, अथ, टीका-टिप्पणी और नोट-फुट नोट 
आदि सब कुछ हैं। इसकी भाषा इतनी सरल और आसान है कि बालक तक 
इसे आसानीसे समझ सकता है । जिन्हें गीताका मर्म समझना हो जिन्हें समझ 
. ऊर जन्म-मरणके फन्देसे छुरना और अन्तकाल तक सदा सुखी रहना हो, वे 

हमारे गीता पढ़े । इससे आसान गीता-अनुवाद और कहीं नहीं छपा । मूल्य ३), 
संजिल्दका ३॥) । 
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काइर्य-वणेन । 
—2IRRRRIRRR— 
कशता या दुबलेपनके निदान । 
मनुष्यके ऋश या दुबले होनेके नीचे लिखे कारण हैं।-- 
४१ ) वायु, (२) रूखा अन्नपान, (३ ) लंघन, ( ४ ) कस खाना, 
( ४ ) वमन-विरेचनका अति योग, ( ६) शोक करना, ८ ७ ) मूत्रादि वेग 
रोकना, (८) नींदको रोकना, (६ ) सदा रोगी रहना, (१० ) नित्य 
मैथुन करना, (११) नित्य कसरत करना, (१२) थोड़ा भोजन 
मिलना, ( १३ ) किसी तरहका5डर रहना और (१४ ) घन वरोरःकी 
चिन्ता रहना । पा 
कुश या दुबले आदमीक लक्षण । 
जिसके कूले, गर्दन और पेट सूखे हुए हों, शरीर नसोंका जाल 
दीखता हो, चमड़ी और इडिडयाँ ही शारीरमें रोष हों तथा मुह सोटा 
हो, उसे अत्यन्त छशा या दुबला कहते हैं । र 
अत्यन्त कशता या दुबलेपनके रोग । | 
अत्यन्त दुबले आदमीको तिल्ली, खाँसी, साँस, गोला, बवासीर, 
उदर रोग और ग्रहणी प्रश्रति व्याधियाँ दोड़कर पकड़ती हैं । कोई-कोई 
कृश या दुबले आदमी अत्यन्त बलवान भी होते हैं। - . 
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७१२ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


कृश होनेपर भी बलवान होनेका कारण | 
` ` गर्मोधानके समथ अगर पिताके वीयंका भाग अधिक होता हूँ 
र मेद कम होती हे, तो पदा होनेवाला बालक दुबला होनेपर भी 
बलवान होता है । 
मोटा होनेपर भी बलहीनताका कारण । 
गभोधानके समय अगर पिताके वीयंका भाग कम आता है और 
मेद जियादा आती हे, तो पेदा होनेवाला बालक अच्छी तरह पुष्ट और 
मोटा होनेपर भी बलहीन होता है । 


TTR [St 


WE 


कार्यं रोग या दुबलेकी चिकित्सा । | 


TTT 
TT 


; 00 00 TT 
. (१) जो मनुष्य रूखे अन्नपानोंसे दुबला हुआ हो, उसे बलदायक, 
बातुओंको पुष्ट करनेवाली, मेथुनमें रुचिं करनेवाली और बाजीकरण 
ओषधियाँ देनी चाहिये । अथवा पन्द्रह दिन तक दूधके साथ, घीके 
साथ, तेलक साथ अथवा गरम जलके साथ “असगन्धका चूण” 
पिलाना चाहिये | जिस तरह जलकी बृष्टिसे धान्योंकी पुष्टि होती है; 
उसी तरह इस नुसखेसे रारीरकी पुष्टि होती है । इ 

नोट-असगन्धको महीन पीस-छ्वानकर, दूध, घी, तेल या गरम जल इनमेंसे 
किसी एकके  साथ-पीना- चाहियेः । दूध-घीके साथ सगन्ध, खाना सबसे 
उत्तम है । | RR D2 SR 
२) पाव भर असगन्धको पानीके साथ सिलपर पीस लो | फिर 
दो सेर असगन्धको सोलह सेर पानीमं ओटाओ । जब चौथाई पानी 
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काश्ये या दुबलेकी चिकित्सा । ७१३ 


रह जाय, मल-छान लो । अब एक सेर घी, लुगदी, काढे और चार 
सेर गायके दूधको मिलाकर तेल पकाओ । तेल-मात्र रहनेपर : 
उतारकर छान लो। इसका नाम “अश्वगन्धा तेल” है । इसकी 
मालिशसे शारीर पुष्ट होता है। | 

( ३) असगन्ध, काली मूसली ओर सफेद मूसली समान-समान 
लेकर गायके दूधमें पकाओ; जब दूध सूख जावे, चूणे-सा हो जावे, 
उसे पीसकर उसमें बराबरकी “मिश्री” या चीनी मिला दो । इसमेंसे 
एक या दो तोले दवा गायके दूधके साथ खानेसे शारीर पुष्ट होता है ॥ 
यह दवा ओरतोंके लिये जियादा सुफीद हे । 

(४ ) दूघके साथ रोटी खानेसे दुबला शरीर मोटा होता है। 

(४ ) मीठे बादामोंकी गरी, निशास्ता, कतीरा और चीनी बराबर- 
बराबर मिलाकर रख लो । इसमेसे एक तोले -भर नित्य दूधके साथ 
खानेसे शरीर मोटा होता हे । 


(६) कालीमिचे ३ तोले ४ मारो, सोंठ ३ तोले ४ माशे, पीपर 
१० तोले, छिले तिल १७ तोले ओर अखरोटकी मींगी १७ तोले- 
इनको पीस-छानकर' रख लो ।. दो सेर चीनीकी चाशनी पकाओ । 
उस चाानीमें दवाओंको डालकर उतार लो । जब चाशनी शीतल हो! 
जाय, उसंमे पाव भर “शहद” मिला दो ओर रख दो ॥ इसमेंसो 
४ मारो दवा नित्य खानेसे शारीर खूब तेयार होता है। 





`` असाध्य कृशता । | 
जो मनुष्य स्त्रभावसे-ही अत्यन्त दुबला हो, अल्प अम्निवाला 
ओर कमजोर हो, उसका इलाज मत करो ।. | 





३० 
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उदर रोग-वर्णन । 
-०छै 06०: 


उदर रोगोंके निदान-कारण। 


प्रायः सब तरहके रोग मन्द्राभिसे होते हैं। जिसमें भी उदर 
रोग यानी पेटके रोग तो मन्दाभ्निसे बहुत हीं होते हैं। मन्दाभिसे, 
अजीणकारक पदार्थोके खाने-पीनेसे, दोषों और मलोंके बढ़ने या 
कोष्ठबद्धता- दस्वकी क्रब्जियतसे उद्र रोग--पेटके रोग होते हैं । 
खुज्ञासा--प्रायः सभी रोगोंका जन्म मन्दाग्निसे होता है; यानी अग्निके मन्दी 


रहनेसे अनेकानेक रोग होते हैं । इनमें. भी पेटके रोग.तो मन्दार्निसे बहुत ही 
ज्ञियादा होते हैं । मन्दाग्निके सित्रा, पेटके' रोग अजीर्णसे, अत्यन्त-हानिकारक 


६३ 


खाने-पीनेके पदार्थाप्रे और पेटमें मलके जमा हो जानेले भी होते हैं | अतः « 


आरोग्यता चाहनेवाले मनुष्यको ऐसे उपाय करते- रहना चाहिये, जिससे अग्नि 
कभी सन्द न हो, अजीणं न हो और दस्तकी क़ब्जियत न हो । 
उद्र रोगकी सम्प्रा। | 
संचित हुए दोष-पसीना और जलके बहानेवाली नाड़ियौंको 
रोक कर तथा जटराम्नि, आणवायु आर अपानवायुको बिगाइकर' 
उदर रोग--पेटके रोग पैदा करते हैं। ६ 
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_ उद्र रोग-वर्णोन । ७१५ 





खुल्लासा--जमा इए वातादि दोष पसीना और जव बहानेवाले खोतोको 
रोक देते हैं ओर जठरापक्‍ि, प्राणवायु तथा अपानवायुको दूषित कर देते हैं। . 
स्रोतोंके रुकने तथा जठराञ्चि, प्राणवायु ओर अपानवायुके दूषित होनेसे पेटमें रोग 
हो जाते हैं। असल बात यह है कि; पहले अभि मन्द्र होती है । मन्दाप़ि होनेकी 
घजहसे अजीण हो जाता है। अजीणेकी वजहसे शरीरमें मल इकट्ठा हो जाता 
है । मलके संचय होनेसे दोष कुपित होकर, जठरासिको सर्वथा नष्ट करके 
उदर रोग करते हैं । 


उद्र रोगाँके साप्तान्य रूप ।. 


`. _ नीचे लिखे हुए लक्षण सब तरहके उदर रोगों-पेटक रोगोंम देखे 
जाते हैँ:— 


( १) अफारा, ( २.) चलनेमे अशक्तता, 
{ ३) कमजोरी, ( ४ ) अभ्निका मन्दापन, 
(४ ) सूजन, ( ६) अङ्गोँमे ग्लानि, 
(७ ) अपानवायुका न खुलना, (८) मलका रुकचा, 

(६ ) दाह या जलन होना, (१०) तन्द्रा । 


नोट--अफारा, आलस्य, अशक्रि, अङ्गसाद, मज्ञ-रोध, प्यास ओर दाइ 
ये सब डदर रोगोंके पूर्वरूप हैं; यानी उद्र रोग होनेसे पहले ये होते हैं। 


उद्र रोगॉको संख्या । 


% 


उद्र रोग आठ तरहके होते हैं: 
- (१)बातसे ४४ ` “` वातोदर। 2 
१ ( २ ) पित्तसे ०००० ०००० ०००० पित्तोदर | 
( ३ ) कफसे ०००० म a i कफोद्र | 
(४ ) सम्निपातसे (तप 5 -000 सन्निपातोदर 
(५)सीहासे ` “` सीहोदरा 
 -= (६) ुदाके अवरोधसे 7४४ ४“ ` बद्धोद्र। 
(७) ज्षतसे ea =." ` -क्ञतोद्र। ˆ । 


. (८) पेटम पानी भर जानेसे ”” जलोद्र। 
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वातोद्रके लक्षण । 
बातोद्र रोगमे नीचे लिखे हुए लक्षण देखे जाते हैँ | 
( १ ) हाथ, पैर, नाभि ओर कूखमं सूजन होती है । 
(२) कूख, पसली, पेट, कमर, पीठ ओर सन्धियोंमे ददे 
होता हे | ' | 
(३) सूखी खाँसी चलती हे। : 
(४) शरीर दूटता है। ' म 
(४ ) नामिसे नीचेके शरीरका आधा भाग भारी जान 
पड़ता है। _ 
( ६ ) मलरोध होता है; यानी दस्त नहीं होता । 
(७) चमड़ा, आँख और पेशाब वरोरःका रंग धूसर या | 
लाल होता है। 
(८) अकस्मात उद्रकी सूजन घट या बढ़ जाती है । 
(६ ) पेटमें सूई गड़ानेकी-सी वेदना होती है । 
(१०) काले रंगकी सूक्ष्म नसें पेटपर छा जाती हैं। . 
(११) पेटपर उंगली मारनेसे फूली हुईं मशककी-सी आवाज 
होती है । 
(१२) ददे और आवाज़ करती हुईं हवा इधर-उधर घूमती हे। 


॒ नोट--वातोदर रोग होनेसे संघ पमें हाथ, पेर और नाभिपर सूजन, अंग 
हटना, अरुचि और जढ़ता ये लक्षण होते हैं। 





| 





$... पित्तोद्रक लक्षण । 
|  पित्तोद्र होनेसे नीचे लिखे हुए लक्षण देखे जाते हैं: 
(१) ब्र होता है, ( २) मूच्छो होती है; (३) दाह या जलन 
होती है, (४ ) प्यास लगती है, (५) सु'हका स्वाद कड़वा रहता 
(६) भ्रम ददोता है, (७ ) अतिसार या दुस्तोंका रोग होता दै? (५) | 
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-चमड़ा ओर आँख वरोरःका रंग पीज्ञा हो जाता है, ( ६ ) पेटका रंग 
हरा हो जाता दै, ( १० ) पेटपर पीली या ताम्बेरे रंगकी नसे छायी रहती 
हैं, (११ ) पेटपर पसीने आते हैं, गरमीसे उसमें दाह होता है; भीतर 
रारमी ओर बाहर दाह होता हे, (१२) आँतोंसे घूआँ-सा निकलता 
जान पड़ता है, (१३ ) छूनेसे पेट नम जान पड़ता है, उसमें पीड़ा 
होती है, ( १४ ) पित्तोदर जल्दी पककर जलोदर हो जाता है । 

नोट--संत्ष पमें, पित्तोदर होनेसे दाह, मद, अतिसार, अम, उवर, प्यास और 
सुखमें कइवापन--ये लक्षण होते हैँ । 

कफोद्रक लक्षण । 
. कफोद्र रोग होनेसे नीचे लिखे हुए लक्षण होते हुँ: : 

( १ ) शरीरमें शिथिलता, (२) शून्यता--स्पशज्ञानका अभाव, 
(३) सूजन, (४) भारीपन, (४) नोंद बहुत आना, ( ६ ) क्रय होनेकी ` 
इच्छा, (७ ) अरुचि, ( ८ ) श्वास, (६ ) खाँसी, ( १० ) चमड़े ओर 
नेत्र वरौरःका रंग सफेद होना, ( ११ ) पेट भीगा-सा, चिकना, सफेद, 
नसोंसे व्याप्त, मोटा, कठोर, छूनेम॑ शीतल, भारी, अचल ओर बहुत 
देरमें बढ़नेवाला होता है; यानी कफोदर बहुत देरमें बढ़ता है । 

नोट--संक्त पमें, कफोदर होनेसे भारीपन, अंगसाद, श्वास, अरुचि, खाँसी, 
यीनस और सूजन--ये लक्षण होते हैं । 

सन्निपातोद्र या दूष्योदरके लक्षण । 

जिन मनुष्योंको दुष्टा खियाँ वशर्म करनेके लिए नाखून, बाल, 
मूत्र, मल या आत्तंव ( रजोधमका खून ) मिलाकर खाने-पीनेके पदाथेमे 
खिला देती हैं, जिनको दुश्मन जहर खिला देते हैं, जो दूषित जल पीते 
. हैँ अथवा जो दूषी विष सेवन करते हैं, उनके' रक्त और वातादि तीनों 
दोष कुप्रित होकर अत्यन्त भयानक सन्निपातोद्र या दूष्योद्र रोग 
पेदा करते हैं । 
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यह उद्र रोग शीतकालमे, शीतल ` हवा चलनेके समय, अधिक 
बादल धिरनेके दिनं या वषोकी झडी लगनेके समय विशेषकरके 
कुपितः होता दै । क्योंकि इन समयोँम दूषित विषका प्रकोप होता हे। 
मतलब यह है कि, ऐसे समयमें यह रोग बढ़ जाता ओर दाह होने 
लगता है। पर 
इस उद्र रोगीके शरीरमें दाह होता है । वह निरन्तर बेहोश रहता 
या बारबार बेहोश होता है । उसके शरीरका रंग पीला हो जाता 
है, देह कृशा हो जाती है ओर प्यासके मारे गला सूखा करता है।इस 
/ ० ७, 
सञ्चिपादोदर या त्रिदोषज उद्र रोगको “दूष्योदर” भी कहते है । 
नोट--परस्पर दूषित हुए दोष भी दृष्य कहाते हैं । इसलिये दृष्य द्वारा हुए 
उद्र रोगको “दृष्योदर” कहते हैं । खुलासा यह है कि दुष्ट जल-सिवार, काई, 
पत्तोसे ख़राब हुआ पानी पीनेसे, दूषी विष सेवनसे, मल-मूत्र रोकनेते तथा विष 
खानेसे दुष्ट हुए वातादि दोष सञ्निपातोद्र रोग करते हैं । 


जीहोद्रके लक्षण । 
दाहकारक और अभिष्यन्दी अथवा कफकारक ओर अम्लपाकी 
पदार्थ खाने-पीनेसे रुधिर और कफ अत्यन्त दूषित होकर, पेटके बाँई 
तरफ, लीहाको बढ़ाकर अत्यन्त वेदना उत्पन्न करते हैं। इसीको 
“प्वीहोदर” कहते हैं । | क्‍ हि. 
सीहा या यङ्कतके बढ़ते रहनेसे जब पेट बहुत बढ़ जाता दै, तक 
सारे शरीर अवसन्नता, मन्द ज्वर, मन्दाभ्नि, बलक्षीणता, देहकी 
पाण्डुवणेता और कफपित्त-जनित अन्यान्य उपद्रव भी होते हैं। इस 
समय इन रोगोंको “सीद्वोदर या यकृदुदर” कहते हैं । सीहोदर होनेसे 
पेटक बाँया भाग बढ्ता है और यक्ृदुदर होनेसे पेटका दाहिना भाग 
बढ्ता है । क्योंकि सीहा पेटके बाँये भागमें और यकृत दाहिने भागमें दै.। 
कफकी अधिकता होनेसे ददे नहीं होता। शरीरका रंग सफेद 
होता है, सीद्दा अत्यन्त कठिन, मोटी, बहुत आरी और शान्त दोती 
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NE NN ST 
हे; हट शरीर भारी रहता है, अरुचि होती और पेट बड़ा सख्त 
रहता 


वायुका कोप जियादा रहनेसे सदा दस्तकी क्रविज्ञयत, उदावत, 
आनाह ओर पेटमें जोरका दद रहता है । 

पित्तका.कोप अधिक होनेसे ज्वर, प्यास, अधिक पसीने आना, 
तीव्र वेद्ना, दाह, मोह और शरीरका रंग पीला--ये लक्षण होते हैं। 

रुधिरका कोप अधिक होनेसे ग्लानि, दाह, मोह, शरीरका रंग बदल 
जाना, रारीरमे भारीपन, उत्क्लेद, भ्रम ओर मूच्छौ ये लक्षण होते हैं । 


जिसमें तीनों दोषोंक लक्षण होते हैं, उसे त्रिदोषज प्लीहा रोग 
कहते हैं । यह असाध्य होता है । 


नोट-ये लक्षण यक्ृदुदर ओर प्लोहोदर दोनोंमें ही पाये जाते हैं । फ़ 
इतना ही है कि, अगर दाहिनी तरफ रोग होता है तो यकुदुदर और बाई तरफ. 
होवा है तो प्ज्ञीहोदर कहते हैं । 


बद्धगुदोदरके लक्षण | 

जब मनुष्यकी आँते अन्न, शाक तथा कमलकन्द आदि चिपटने- 
वाले पदार्थासे अथवा रेत-कंकरी या बाल आदिसे अत्यन्त ढक जाती 
हैं, उस समय वातादि दोषोंसे नित्य थोड़ा-थोड़ा मल आंतोंमें उसी. 
तरह जमता जाता है, जिस तरह बुहारी देते समय थोड़ा-थोड़ा कूड़ा- 
कर्कट रह जाता है । ऐसा होनेसे जमा हुआ मल गुदाकी राहुको रोक- 
कर, थोड़ा-थोड़ा मल बड़ी कठिनतासे बाहर निकलने देता है । इससे 
हृदय और नाभिके बीचम पेट बढ़ जाता हे | इसको “बद्धगुदोदर” 
कहते हैँ । 


खुलासा--इस रोगके होनेसे बड़ी तकलीफके साथ थोडा-थोड़ा मल 
निकलता है और हदय और नाभिके बीचमें पेट बढ़ जाता है । 
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ज्ञुतोदरक लक्षण । 


अन्नके साथ अथवा ओर किसी तरहसे पेटमे रेता, ठण, लकड़ी 
यया काँटे वगेरःके चले जानेसे आँतें छिद जाती हैं--उनमे घाव हो 
जाते हैं; फिर उन घावोंसे पानी जेसा पतला स्राव होता है और वह 
गुदाम होकर बाहर बहता है। नामिके नीचेका भाग बढ़ जाता है, 
पेटमें सुइ छेदनेका-सा दद होता हे ओर ऐसा जान. पड़ता है मानो कोई 
'चीरता है। इसी रोगको “क्षतोदर” कहते हैं, क्योंकि इस रोगमै आँतोंमे : 
तत या घाव हो जाते हैं। कितने ही ग्न्थोंम इसे “परिस्राव्युदर” 
'भी लिखा है, क्योंकि इस रोगमें पानी-सा स्राव होता रहता हे । 
खुलासा--शक्य, वाण और सूई प्रश्ुतिके भोजनके साथ पेटमें जानेसे राते 
.छिल्ल या कट जाती हैं । फिर उन छिली हुईं या कटी हुईं आँतोंमेंसे होकर. गुदा 
-द्वारा पतला पानी-सा स्राव होता है ओर नामिके नीचेसे पेर बढ़ता है। इसे . 
“जतोदर” कहते हैं । जंभाई आने या थोड़ा भोजन करनेसे कोटे वग़ौरः पेटमें 
पछिदने लगते हैं,-यह भी क्षतोदरकी एक पहचान है | 


जलोद्रके लक्षण । 


जो मनुष्य स्नेहपान करके-घी-तेलादि पीकर, अनुवासन वस्ति 
चिकने पदार्थोकी पिचकारी लेकर, वमन-विरेचन करके अथवा निरूह 
चस्ति सेवन करके तत्काल शीतल जल पी लेता है, उसकी जलवाही 
'नाड़ियाँ दूषित हो जाती हें अथवा उनके चिकनाई लिपट जाती है । 
फिर उन्हीं दूषित नाड़ियोंसे पानी टपक-टपककर पेटमें इकट्ठा होता है 
ऑर इस तरह पेट बढ्ता है।इसको “उद्कोद्र? या “जलोदर” 
'नामक जल-सञ्चयजनित उद्र रोग कहते हैं । 

इस रोगमं पेट चिकना, बड़ा और चारों तरफसे बहुत ऊँचा होता | 
है। पेट तना हुआ-सा मालूम होता है। पानीकी पोट-सी भरी जान 
'पड़ती है । जिस तरह पानीसे भरी हुई मशक मलर-मलर हिलती दै; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


उद्र रोग-वर्णन | -७२१ 


उसी तरह पेट हिलता और आवाज़ होती है। इसकी वजहसे नाभिके 
“चारों तरफ ददे होता है। | म 


जुज्ञासा--पेट अत्यन्त ऊँचा और चिकना होता है । पानीकी पोट-सी अरी . 
मालूम होती है। वह पानीले भरी हुईं पखालकी तरह हिता है. गुड-गुड़ शब्द 


और के होता है । इसे 'जत्नोद्र या जलन्धर” कहते हैं। आत्रय सुनि कहते 
हैं कि विषम आसनपर बैठनेसे, बहुत पानी पीनेसे, भिहन और राह चल्नेकी 
पीड़ासे एव अत्यन्त कसरत करनेसे पेट पीला हो जाता है और जलोदर रॉस हो 
` जाता है । जिसको जज्नोद्र हो जाता है, उसके पेरमें पानी मालूम होता है. पेट 
अत्यन्त बढ़ जाता है, आवाज होती है और पेरोंपर सूजन होती है । [ 
हिकसतसे जलन्धरके लक्षण । 
| हिकमतमें जलन्धरको “इस्तस्क्रा” कहते हैं। इसके आरम्भको 
सूउलकनियाँ” कहते हैं । वेकाम ठण्डे सलके सम्पूण जोड़ोंमें आ 

जानेसे यह रोग होता है। इसके तीन भेद हैः-( १) लहमी, (२) 
जकी, ओर ( ३) तबली। | 

'लहदमी” होनेसे सारे अंगोंमे सूजन होती है । उसका कारण 
कलेजेकी निबलता है । ` 

“जकी'में पेट बढ़ जाता है और चमड़ी भारी हो जाती है। 
सलनेसे पेट भरी हुईं मशकके समान मालूम होता है । 

“तबली”मे भी पेट बढ़ जाता है और नाभि निकल आती है । पेट- 
पर हाथ मारनेसे तबले या ढोलकी-सी आवाज आती है । 
. _ ` लिहमी” .जियादा होता है और वह इस्तस्काके बुरे प्रकारोंमेंसे है । 

_ उद्र रोगोंकी साध्यासाध्यता । 

बहुत करके सभी तरहके उद्र रोग कष्टसाध्य होते हैं । 
छ रोगी बलवान हो, पेटमें पानी पदा न हुआहो और रोग : हालका 
येदा हुआ हो, तो उपाय करनेसे नष्ट हो जाता है । 

४ 
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. ज्ञोट--पेटमें पानी पैदा हुआ है या नहीं,इस बातका पता अच्छी तरह लगा 
लेना चाहिये । “चरक”'में लिखा हैः— अगर पेट बढ़ गया हो दोस पानेपर 
पानीले भरी हुई मशककी तरह आवाज्ञ करता हो, नस हो, बहुत सोटा होनेकी 
वजहसे अस्फुट शिराएं- नसे दीखती हों, तो समको कि पेटमें पानी उत्पन्न हो 
गया | अगर आलस्य हो, सु हका ज्ञायका ठीक न हो, पेशाब बहुत आता हो 
पाखाना पतला हो, अप्नि सन्द हो और शरीरका रंग पीला-सा हो--तो भी 
समको कि, पेटमें पानी पैदा हो गया।. | 

बद्धगुदोदर नामक उदर रोग पन्द्रह दिनसे अधिक पुराना होनेसे 
. मनुष्यको मार डालता है । 
काँटे आदिसे आँतोंमें छेद हो गये हों, यानी क्षतोदर रोग हो गया 
हो, तो रोगीके बचनेकी आशा नहीं। बहुधा, क्षतोदर रोगी मर जाते हैं। , 
जिस उद्र-रोगीकी आँख सूज गई हों, लिङ्ग टेढ़ा हो गया हो, 
चमड़ी पतली और गीज्ञी हो गई हो; बल, खून, मांस और अम्नि ये 
तीण हो गये हॉ--उस रोगीका इलाज नहीं करना चाहिये । 
जिस उदंर-रोगीकी पसलियाँ टूट-सी गई हों, जिसकी अन्नमे 
अरुचि हो, सूजन हो, दस्त होते हों ओर जुलाब देनेपर भी पेट फिर 
भर जाता हो, उसका इलाज नहीं करना चाहिये । किसीने कहा हैः 
पत्ताद्ष्वं बद्धणुदं सवं जातोदकं तथा । " 
जन्मनेवोद्रं सब प्रायः कृच्छुतमं मतम्‌ ॥ 
पन्द्रह दिनके बाद बद्धगुदोदर, सब तरहके जलोद्र ओर जन्मस 
हुए उदर रोग,--ये सब असाध्य होते हैं | 
सब तरहके उद्र रोग कष्टसाध्य हैं, विशेषकर जलोदर ओर 
च्ततोद्र रोग अतिशय कष्टसाध्य हैं | चीर-फाड़से ही ये आराम दों 
तो हो सकते हैं; दबा-दारूसे आराम होनेकी आशा बहुत कम है। रोग 


पुराना होने या रोगीका बल. नाश हो जानेसे सभी उदर रोग असाध्य 
हो जाते हैं | 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 






® Worse रोग-चिकित्सामें 
टि याद रखने योग्य बार्त । a 
सित) मिल दी । 0 0 सि] ९, २७, ३३५५८ 


( १ ) अगर रोगी बलवान हो, उसका बल नाश न हुआ हो, 
पेट पानी न आया हो, रोग नया हो, तो इलाज हाथमे लो। अगर 
रोगीमे बल न हो, पेटमे पानी भर गया हो, दस्त करानेपर भी पेट 
फिर भर जाता हो, रोग पुराना हो अथंवा और असाध्य लक्षण हों | 
तो उद्र-रोगीकी चिकित्सा मत करो । यों तो सभी उदर रोग कष्टसाध्य 
होते हैं, पर जलोदर और चतोदर तो अत्यन्त कष्टसाध्य होते हैं, अतः 
उद्र रोगीका इलाज हाथमें लेनेसे पहले खूब सोच-समम लो | 

(२) प्रायः सभी तरहके उदर रोगोंमें तीन दोष कुपित होते हैं, 
अतः पहले वातादि तीनों दोषोंकी शान्तिका उपाय करना चाहिये । 

(३) इन रोगोंमे, अग्निवृद्धिक लिए अभिवद्धक औषधियाँ देनी 
चाहिये ओर दस्त करानेके लिए थोड़ा गरम दूध ओर रेंडीका तेल या 
गोमूत्र ओर रंडीका तेल मिलाकर पिलाना चाहिये। 

(४ ) वातोदरमं पहले स्नेहन, स्वेदन, विरेचन ओर बस्तिकमे- - 
इनसे काम लेना चाहिये। इस रोगम पहले पुराने घी आदि चिकने 


पदार्थाकी मालिश करके सेक करना चाहिये; फिर दस्तावर द्वासे सेः क 





दस्त करांकर, कपड़ेकी पट्टीसे पेटको बाँधे रखना चाहिये। वातोदर | 
रोगीको पीपर और संधानोन मिलाकर “साठा”! पिलाना चाहिये। 
इस माठेसे शरीरका भारीपन और अरुचि दूर होती है। दशमूलके 
काढेम “रेंडीका तेल” मिलाकर पिलाना भी अच्छा है। इससे वातो | 
द्र, सूजन और -शूल'माश "हो जाले०हैं।०'अडनीका०-दूख़" या बकरीका 








७२४ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


ना नस काराण? 
दूध उद्र रोगोमे सबसे अच्छा हे। अभिदीपक हल्के अन्न 


शालि चावल और सोंठी चाबल आदि भोजनको देने चाहिये। 
(२) सीद्दोदर ओर यक्कदुद्रमे सीहा और यक्त रोगमे शिखा 
हुआ इलाज करना चाहिये । ? 
(६ ) बद्धगुदोदरम पहले स्वेद ओर फिर तेज़ जुलाब देना 
खाहिये। द द 
(७) पित्तोदरम पंचमूलके काढ़ेके साथ पंकाया हुआ दूध देना 


चाहिये। 


(८) कफोद्रमं अरण्डीके तेलमं “जवाखार” मिज्ञाकर देना 
अच्छा है। सोंठ, मिचे और पीपरका चूर्णं डालकर कुल्थीका रस 


अथवा दूध भोजनके लिए देना चाहिये। 


(६) विरेचन, आस्थापन बस्ति और स्नेहन कर्म सभी तरहके 
उद्र रोगोंमे हितकारी हैं । 

(१०) उद्र रोगोंमे मलका सञ्चय. बहुत होता है, इसलिये 
इनमे संशोधन कराना; यानी दस्त कराना विशेष हितकारी है । रेडीका 
तेल-दूध, जल या गोमूत्रमे मिलाकर पीनेसे पेट साफ हो जाता है । 

( ११ ) मांस, शाक, तिल, पिट्टीके पदार्थ, नमक, विदाही या जलन 
करनेवाले अन्न, भारी पदाथ, कसरत, राह चलना, दिनम सोना; 
नहाना ओर जल पीना-सभी उद्र रोगोंमें अपथ्य हैं, अतः मना हें । 

नोट--हिकमतमें भी नहानेकी मनाही है । अगर नहाना ही हो, तो खारे 
पानीकी नदीमें नहाना चाहिये अथवा खारी नोन पीसकर और पानीमें मिलाकर 
च पानी कई दिनों तक धूपमें रखना चाहिये; फिर गरम करकें, उसीसे नहाना 
चाहिये छ हकीमोंने भी जलन्धर रोगमें पानी पीनेकी मनाही की है। पानीके 
बजाय “सौफका अक्र” ओर ' सकोयका अक्र” पिलानेकी राय दी है। अगर 


पानी बिना न सरे, तो गमे जल शौतल करके थोड़ा-थोड़ा पिलानेकी आज्ञा दी 
है । हमारे यहाँ भो गरम पानी पीनेकी आज्ञा है । 2 पाई 
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उद्र रोगोंकी विशेष चिकित्सा । _ ७२४" 


( १२ ) रोगकी प्रबल अवस्थामै रोगीको मानमण्ड देना चाहिये। अगर 
वह न हो, तो केवल दूध या दूध-साबूदाना देना चाहिये। अगर रोगका - 
ज़ोर कम हो, तो दिनके समय पुराने चावलोंका भात, मू गकी दालका 
जूस, परवल, बगन, गूलर, सूरण, छोटी मूली और अद्रख वरीरः 
तरकारी थोड़ा नमक मिलाकर देनी चाहिये । रातके समय दूध-साचू- 
दाना देना चाहिये । अगर जियादा भूख हो, तो दोःएक पतली-पतली 
रोटियाँ दे सकते हैं । 


नोट-हिकमतमें लिखा है कि, इस रोगत्रालेको गेहुँकी रोटीसे जौकी रोटी : 
खाना ज्ञियांदा मुफीद है । अगर गेहूँ बिना मन न माने, तो गेहुँके आटेमें जौका 
आटा सिला लेना चाहिये । र: 


५ "6 6"€26:6626 छि हि 9 छह 9४६ 

th 

पु) उद्र रोगोंकी छ 

छ) विशेष चिकित्सा । हे | 

6६ 56 668 हो छ€ 9 छह छ6! छ शैट 
वातोदर-चिकित्सा । 


नोट--पहले वैद्य रोगीके बलाबल और कालका विचार करके “स्थिरादि घृत” | 
पिल्लावे, स्नेह और स्वेद कमे करे तथा विरेचन या जुलाब दे; रोगीकी नाभिपर 
कपड़ा लपेटकर शाल्वन और उपानाहन स्वेद देवे; स्थिरादि औषधियोंके काढ़ेमे 
“रेडीका तेल” मिलाकर निरूह ओर अनुवासन “बस्ति दे; दूध, यूष, मां 
यर अज्न इनका क्रमले उपयोग करे; यानो पहले दूध दे, फिर.यूष, फिर मोसरस . 
और शेषमें अन्न । ऽ 

(१ ) पाव भर गोमूत्रम दो तोले “अरण्डीका तेल” मिलाकर 
पीनेसे वातोद्र नाश हो जाता है। 

(२) माठेमें ,“पीपरोंक्रा चूण और सेंघानोन? मिलाकर पीनेसे - 
चातोद्र नाश. हो जाता हे | 5) क 5) ॐ आ 
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७२६ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवा भाग। . 


वातोदर, सूजन ओर शूल ये नाश हो जाते हैं। हक 


(४) त्रिफलेके काढ़ेमे “गोमूत्र? मिलाकर पीनेसे बातोदर नाश 
हो जाता हे । 

. (४) वातोदर रोगमं पुराने घी वगेरः चिकने पदार्थोकी मालिश 
करके सेक करना चाहिये | फिर दस्त कराकर, कपड़ेकी पट्टीसे पेटको 
चाँध रखना चाहिये। 

: - (६) दशमूलके काढेमे “गोमूत्र मिलाकर पीनेसे भी बातोदर 
नाश हो जाता है । दशमूलके काढेम “दूध और शिज्ञाजीत” मिलाकर 
पीनेसे भी वातोदर नाश हो जाता है । 

(७) केवल ऊँटनीका दूध पीनेसे ही बातोदर नाश हो जाता है। 
चकरीका दूध भी उद्र रोगोंमें अच्छा लिखा है। 


कुष्ठादि चूण । 
(८) कूट, दन्ती, जवाखार, त्रिकुटा, सेंधानोन, कालानोन, साँभर- 
नोन, बच, जीरा, अजवायन, होंग, सज्जी, चव्य, चीता. और सोंठ-- 
इनको बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो। इसमेंसे ६ माशे चूर नित्य 


गरम पानीक साथ खानेसे वातोद्र नाश हो ज्ञाता है। इसका नाम 
“कुछादि चूण 33 है । | 





ससुद्राद्य चूण । ` 
(६) समन्द्र नोन, कालानोन, सँधानोन, जवाखार, अजमोद, 
पीबर, चीता, अद्रख, हींग, साँभरनोन और खारीनोन--सबको 
चराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो। इसमेंसे चार मारो चूर्ण ६ माशे 
या तोले भर “घी” में मिलाकर, भोजनसे पहले, प्रथम ग्रासमै खानेसे 
चातोदर, गोला, संग्रहणी, बवासीर, पाण्डु और भगन्दर आदि रोग 
नाश हो जाते हैं। इसका नाम “समुद्राद्य चूर” है । परीक्षित है। ` 
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उदर रोगोंकी विशेष चिकित्सा | ७२७ 


rors TE न 
| लशुन तैल । 
५ संर उत्तम लहसनको २५ सेर पानीमें औटाओ; जब चौथाई 
पानी रह जाय, उतारकर मलं-छान लो । 
त्रिकुटा, त्रिफज्ञा,.दन्ती, हींग, संघानोन, चीता, देवदारु, बच, 
कूट, लाल सहँजना, पुननेवा, कालानोन, बायविड्ङ्ग, अजवायन और 
गजपीपर दो-दो तोले ओर निशोथ एक तोले लेकर, सिलपर ऊपरके 
काढ़ेमेसे थोड़ा-सा लेकर उसीके साथ पीस लो । 
अब एक क़लइदार बतनमे ऊपरका काढ़ा, लुगदी और रेडीका तेल 
डेढ़ सेर मिलाकर सन्दाग्रिसे पकाओ। . 
सवेरे ही उठकर, इसमेंसे ६ माशेसे दो तोले तक तेल, अपनी अप्मि 
ओर बलके अनुसार, पीनेसे समस्त रोग नाश हो जाते हैं; खासकर उदर 
रोग, सूत्रकृच्छ, उदावत, अन्त्रबृद्धि, रुदाके कीड़े, पसली और कूखका 
दृद्‌, आमशूल, अरुचि, यक्त, अष्टीलिका, आनाह, सीहा ओर अङ्गकी 
पीड़ा । एक महीने तक इस तलक पीनेसे ८० तरहक वात रोग नाश 
हो जाते हे। 
नोट---वातोदर रोगपर जितने नुसरे लिखे हैं, प्रायः सभी परीक्षित हैं। 
ढैंट 6606 6666 666 & 68% 
„ पित्तोदर चिकित्सा । 
40999 8&88&8 68 &8&8 6898 89०६ 
नोट---अगर रोगी ताक़तवर हो, तो उसे जुलाब दे दो । अगर कमजोर हो, 
तो अनुवासन बस्ति देकर चीर बस्तिसे शुद्ध करो । शरीरमें अभि और बल होने- 
पर स्निग्ध विरेचन दो । निशोथका कल्क या अरणडीका काढ़ा दूधमें दो अथवा 
सातला, त्रायमाण या अमलताशके द्वारा पकाया हुआ घी दो । जब अच्छी तरहसे 
चिरेचन हो जावे, उत्तम औषधि दो । आजकल बस्ति वरः कोन वैद्य करता 
और कौन रोगी कराता है ? अतः बलवान रोगी होनेपर, उपरोक़ उपायोंमेंसे 
किसीसे दस्त कराकर रोग-नाशक दवा दे देनी चाहिये । 
( १) स्थिरादि ओषधियोंके साथ तेल या दूध पकाकर पिलानेसे 


पित्तोदरमे लाभ होता है । 
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७२८ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग | 


(२) पंचमूलकी दवाओंक द्वारा दूधः पकाकर पिलानेसे 

नाश हो जाता है । परीक्षित है । | bs 
(३) प्ृश्निपर्णी, खिरेंटी, कटेरी, लाख और सोंठ--इंनके 

दूध पकाकर पिलानेसे पित्तोदर नाश हो जाता है । परीक्षित है । 
(४) चीनी ओर कालीमिचे डालकर मीठा माठा पीनेसे 

नाश हो जाता है। परीक्षित है। कि 


80४0२३0280886 08४ 6 20% 

PT कफोद्रं चिकित्सा ।. छ 

नोट--पहले पीपरोंके कल्कसे पकाया हुआ घी पिल्लाओ । इसके बाद, थूहरके 
दूधके साथ पकाये हुए घीसे अनुलोमन कराझो । इसके बाद ख्रोठ, मिर्च, पीपर, 
गोमूत्र, रेडीका तेल और नागरमोथेके काढेसे स्थापन और अनुवासन बस्ति दो। 
लोहेका मेल, सरसों और आमलोंके बीज--इनको - एकत्र पीसकर पेटपर लेप 
करो] ङुलथीके यूषमें  श्रिकुटेका चूण मिलाकर भोजनके साथ दो और गरम 
पानीसे पेटको बारम्बार सेको । | 

(१) इल्थीके काढ़ेमें सोंठ, मिचे और पीपरका चूर्ण मिलाकर 
पिलाओ । इससे कफोद्र-शान्त होतां है । परीक्षित है । 

(२) गरम दूधम रेंडीका तेल मिलाकर पिलानेसे कफोदर शान्त 
होता है । परीक्षित है । | | र. 
३ न, संधानोन, जीरा, सोंठ, कांलीमिर्च और पीपर. 
इनका चूण छाछ” म॑ मिलाकर पीनेसे कफोदर नाश हो जाता है।, 
निना ।ह ट 


हो जाता-है | परीक्षित है। : 


"a है ० a 


: (४) रेंडीके तेलमें “जवाखार” मिलाकर पीनेसे कफोदर आरामः | 
(४) त्रिकुटा, जीरा, अजवायन नीता और रका चूर्ण 
हाया चं, भ , चीत हाऊबरका चूण 

मलाकर, 'माठा” पीमेसे कफोद्रःनाश हो जाता है ।'परीक्षित है।_ 
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(१) सोंठ, मिर्च, पीपर, जवाखार और सँघानोन-इनका चूण. 
मिलाकर गाढा-गाढ़ा माठा पीनेसे सन्निपातोदर रोग नाश हो जाता है । 
(२) रोहेड़ा और हरुड,-इनको गोमूत्रम पीसकर पीनेसे सब 
तरहके उद्र रोग नाश हो जाते हैं । इनके सिवा सीहा, प्रमेह, बवासीर, 
कृमि और गुल्म रोग भी आराम हो जाते हैं। . | 
(३) सातला और शांखपुष्पीके कल्कक साथ “घी” पकाकर 
पिलानेसे दस्त होते और सन्निपातोद्र रोगमें लाभ होता है । 
( ४ ) शुद्ध शिज्ञाजीत गोमूत्रमै मिलाकर पीनेसे. सब तरहक उद्र 
रोग नाश हो जाते हैं । 


~ 
f 
९ 


एड जी कु las सई 
छ लीहोदर-चिकित्सा । ) 
ज । 
वा स्सिच्श्व्य्त्ञ्स्य्च रा जरक 


_. मोट-प्लीहा रोगीको पहले स्नेहन, स्वेदन और रेंचन इत्यादि विधि करो । 
तिह्ली नाश करनेको, दही खिलाकर, बाँचे हाथकी शिरा बींधो और यकृत रा रोग' 
नाशा करनेको दाहिने हाथकी शिरा बींधो। दुष्ट खूनकी शान्तिके नि 
अच्छी तरह मलो अथवा बाँये हाथके पहुँचेके अंगुठेकी शिराको दुग्ध करो । 

: -( १) बायबिङ्ङ्ग, सैंधानोन, सतू और बच--इनको पानीमै पीस- 
करे. /दूधके साथ” पीनेसे सीहा, गुल्म और उद्र रोग नाश हो जाते हैं ॥ 

MR ett गनन हज INES ५ है: मे 
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५७३० चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


(२) (२) सैंधानोन, पीपर और चीता-इनके चूर्णको भक 7 पीपर ओर चीता--इनके चूरंको “सहँजने, हर 
और आमलोंके रस या काढ़ेके साथ” पीनेसे अत्यन्त बढी हुई तिल्ली 
भी आराम हो जाती है । 

(३) तिल, रंडीका खार, शुद्ध भिलावे ओर पीपर-बराबर- 


चराबर लो ओर सबकी तोलके बराबर “गुड़” लो । फिर सबको 
एकत्र मिलाकर, अपनी अभि और बलके अनुसार खाओ। इससे 
अत्यन्त उग्र सीहा, यकृत ओर गुल्म नष्ट हो जाते हैं । | 

(४) सहंजनेके काढ़ेम॑ “अम्लवेत, सेंधानोन, कालीमिर्च ओर 
'पीपरोका चूण” डालकर पीनेसे सीह्ोदर रोग नाश हो जाता है । 

(२) कूट, बच, अद्रख, चीता, इन्द्रजौ, पाद, अजमोद और 
'पीपर--बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो । इस चूणेको ६ माशेसे 
क गरम जलके साथ खानेसे प्लीहोदर और उदावर्च नाश 
हो जाते है। । 


(६) समन्द्रकी सीपका खार “दूधके साथ” खानेसे सीहोदर 
नाश हो जाता है। 


(७) पीपरोंका चूर्ण “दूधके साथ” खानेसे सीद्दोदर शान्त हो 
जाता है । 

र (=) आकके पत्त और सेधानोन-दोनोंको हाँडीमें रखकर, 
इका सुख बन्द कर दो और कण्डाँमै फूंक दो। इसमेंसे १ मारो 
चूण काँजी, झाछ या दहीके पानीके साथ पीनेसे सीहदोदर और वायु- 
गोला आदि रोग नाश हो जाते हुँ । परीक्षित है । 

( ६ ) सजीखार और जवाखार पीसकर रख लो । इस चूराके 
खानेसे भी स्ीहोदर आदि रोग नाश हो जाते हैं । 

(१०) रुहेड़ेका फूल और हरड्के बक्कलको पीस-छान लो । इस 
चूणको “गोमूत्र या जलके साथ” खानेसे सब तरहके पेटके रोग, 
तिल्ली, प्रमेह, बवासीर, वायुगोला और कमिरोग नाश हो जाते हैं । 
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उद्र. रोगकी विशेष चिकित्सा | ७३१ 


( ११ ) हींग, त्रिकुटा, कूंट, जवाखार और सेंधानोन-इनको पीस- 
छान लो । इस चूणेको “बिजोरे नीबूके रसके साथ” खानेसे सीहा 
ओर शूल नष्ट हो जाते हैं। :. | 

( १२ ) ढाकके खारके जलमें पीपरोंको भावना देकर खानेसे गुल्म 
ओर सीद्दा रोग नाश हो जाते हैं । 

( १३) जम्बीरी नीबूके रसमें, दो मारो ““शंखनाभिका चूण” मिला- 
कर खानेसे सव तरहकी अत्यन्त बड़ी हुईं सीहा भी नाश हो जाती है। 
परीक्षित हे । 

( १४) सरफोंकेकी जड़के एक तोले कल्कको माठेके साथ पीनेसे 
बहुत दिनोंकी पुरानी ओर अत्यन्त जमी हुई सीहा भी आराम हो 
जाती है। परीक्षित हे | | 

( १५) करञ्जका खार, विरियासंचरनोन आर पीपर--इनको 
मिलाकर, सवेरे ही, बलानुसार, खानेसे यकृत ओर सीहा रोग शान्त 
हो जाते हैं । 

( १६) सेमलक फूल उबालकर रातमें रख दो । सवेरे ही उसमें 
एक तोले “राईका चूणे” मिलाकर खाओ। इससे सीद्दा रोग जाता 
रहता हे । | 

नोट--कोई-कोई कुटकीका चूण भी सिल्राते हैं । 

( १७) संधेनोनको थूहरके दूधमें पीसकर, आकके पत्तोंपर लेप 
करो । फिर उन्हें सुखाकर एक हाँडीमं रक्खो ओर हाँडीका सुख बन्द 
करके, हॉडीको आगपर रखकर पकाओ; राख हो जायगी । उस 
राखको निकालकर रख लो। उस राखको “मस्तु नामक माठे"मे 

नेसे भयङ्कर सीहा भी नाश दो जाती है । 
Ei चव्यके जे “चीतेका चूण” मिलाकर सवेरे ही पीनेसे 
सीहोद्र आदि समस्त उदर रोग नाश हो जाते दं 
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(१६) ग्वारपाठेके रसमें “हलदीका चूण” मिलाकर पीनेसे सीहा 
और अपची रोग नारां हो जाते हैं । | 

(२०) पके हुए आमके रसमें शहद मिलाकर खानेसे सीहा नाश 
हो जाती है। 

(२१) स्वेरेशाम या भोजनके पीछे एक या दो तोले “कुमायो- 
सव”जलके साथ खानेसे तापतिल्ली, यक्ृत-विकार ओर. वायुगोला 
आदि रोग नाश हो जाते हैं । बनानेकी तरकीब प्रष्ठ ७४३ में देखिये । 

(२२) ६ माशे निम्बुक द्राव छटाँक भर पानीम मिलाकर, काँचके 
बासनमें, सबेरेःशाम या भोजनके बाद, पीनेसे सीहा, यकृत ओर | 
अजीण आदि रोग नाश हो जाते हैं। बनानेकी तरकीब इसी भागक 
पृष्ठ ४१५ से देखिये । 


IR करन केरना वरको 
# जलोदर, बडोद्र और चततोद्र-चिकित्सा। # 


CSN 246 SSAC SS ACESS 2 ON ० 
नोट--बद्धोदरमें पहले स्वेद, फि तेज़ जुलाब देना चाहिये । यथादोषानुसार 

गोमूत्र, तेल ओर नमककी निरूह ओर अनुवासन चस्ति देनी चाहिये । बद्धोदर, 
च्ततोद्र और जज्ञोदर रोगोंमें अगर चीरने-फाइनेकी दरकार हो, तो वैद्य रोगीके'' 
नातेदारासे, मित्रोंसे, स्त्रीसे, राजासे और गुरुसे आज्ञा लेकर काम शुद्ध करे । कह 
देना चाहिये, चीरनेसे या तो रोगी आराम हो जायगा या मर जायगा । अगर 
इस बातको सुनकर भी रोगी और रोगीके सम्त्रन्धी आज्ञा दे दें, तो वैद्यको अपना 
काम करना चाहिये। ये रोग बिना चीर-फाइके बहुत कम आराम होते हैं । भर | 
चेद अन्धोंमें चीरने वग़्ौरःकी तरकीबें लिखी हैं, इससे मालूस होता है कि,-पहलेकै 
चैद्य चीर-फाइका काम अच्छी तरह जानते थे । ये तरकीबें बिना देखे और गुरुके : 
पास रहे नहीं आ सकतीं; इसलिये हम इन्हें नहीं लिखेंगे । | 

(१) बद्धोदर रोगी “अजवायन, सैँघानोन, जीरा, चीता और 
हाऊबेरका चूण” मिलाकर माठा पीचे तो लाभ हो सकता है. । 
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उद्र रोगींकी- विशेष चिकित्सा | .७३३ 


(२) ज्ञतोद्र रोगी “शहद ओर पीपर” मिलाकर .माठा पीवे तो 


आराम हो सकता है.।. [गु कार 

(३ ) जलोदर रोगी. “जवाखार, त्रिकुटा और संघानोन” मिलाकर 
साठा पीवे तो लाभ हो सकता है। 

(४) आरने ऊपलोंके चारको कपड़ेमें छान लो। फिर उससे 
यीपरासूल, पाँचोंनोन, पीपर, चीता, सोंठ, निशोथ, त्रिफला, बच, जवा- 
खार, सञ्जो, सातला, दन्ती, सत्याचाशी -कटेरी ( चोक) ओर मेढ़ा- 
सिंगी-एक-एक तोले पीस-छानकर मिला दो और खरल करके छे-छे 


_माशेकी गोलियाँ बना लो । हर दिन एक गोली सौवीर नामक काँजीके 


साथ खानेसे अत्यन्त बढ़ा हुआ जलोदर ओर झुखशोथ नाश हो जाता | 
है। इन गोलियोंको “बार गुटिका” कहते हैं । 
(५) दशमूल, देवदारु, सोंठ,-यिलोय,.पुननेवा और बड़ी हरड- 


“इनका काढ़ा पीनेसे जलोदर, सूजन, श्लीपद .ओर वात रोग नाश हो 


जाते हैं । 
(?620069-0202900006890) 


$ शोथोदर नाशक नुसखे। 


® 
Sesesesesesssseee0 


( १) हर, सोंठ, देवदारु, पुननंवा ओर गिलोय--इनके काढ़ेमे 
“शुद्ध गूगल और गोमूत्र” मिलाकर पीनेसे शोथोदर रोग नारा हो 
जाता है । 

(२) पुननेवा, नीमकी छाल, पटोलपत्र, सोंठ, कुटकी, गिलोय, 


: दारुहल्दी और हरड़-इनका काढ़ा पीनेसे सब तरहके उद्र रोग, 


सव्वोङ्गगत सूजन, शोथोदर, खाँसी, शूल, श्वास ओर पाण्डु रोग दूर 
हो जाते हैं। परीक्षित हे। 
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(३) पुननेवा, दारुहल्दी, हरइ ओर गिलोय--इनके काढेमै 
“गोमूत्र और शुद्ध गूगल” मिलाकर पीनेसे चमड़ेके रोग, शोथोदर, 
पाण्डु रोग, मोटापन, सुख और नाकसे पानी गिरना आदि रोग नाश | 
हो जाते हैं | 
( ४ ) लूनी घी, अदरखका कल्क ओर अद्रखका स्वरस मिलाकर 
पकाओ । घी-मात्र 'रहनेपर छान लो। इस 'घीक्रे पीनेसे शोथोदर, 
„ सन्दाभि और सब तरहके उद्र रोग नाश हो जाते हैँ। इसका नाम 
“आद्रंक घृत” है । 

नोट--अद्रखका कल्क या सिलपर पिसी लुगदी पाव भर, घी एक सेर 
और अदरखका खरस चार सेर लेकर एकत्र पकाओ। घी-मात्र रहनेपर छान 
लो । यह “आद्रक घृत” है । 

(५) पुराने मानकन्द्को पीसकर और उसमें दूने चावल मिलाकर, 
जल आर दूधर्म खीर बनाओ । इस खीरसे चातोद्र, सूजन, संग्रहणी 
आर पाण्डु रोग नाश हो जाते हैं । 

(६) बेलगिरी, चीता, चव्य, अदरख और सोंठ--इनको एक-एक 
तोले लेकर सिलपर पानीके साथ पीस लो। फिर यही पाँचों दवाएँ 
समान-समान डेढ्-डेढ़ छटाँक लेकर चार सेर पानीमें पकाओ; जब 
एक सेर पानी रह जाय, उतारकर छान लो । अब एक पाव.घी, लुगदी 
यर काढ़ेको मिलाकर घी पकाओ । जब घी-मात्र रह जाय," उतारकर 


छान लो। इसका नाम “बिल्वादि घृत” है। इसके पीनेसे सूजन, 
मन्दामि ओर अरुचि रोग नाश हो जाते. हें । 


(७) ऊनी या बकरीका मूत्र पीनेसे शोथोदर नाश हो जाता है। 


(८) सात दिन तक अन्न-जल छोड़कर, केवल “सेंसका मूत्र” 
'दूधर्म मिलाकर पीनेसे शोथोदर आराम हो जाता है । 


व्ययाय 
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उद्र रोगोंकी- | 


सामान्य चिकित्सा । 


समस्त उद्र रोग नाशक नुसखे । 

( १ ) पुननंवा, देवदारु, गिलोय, अम्बष्ठा-पाढ्‌, बेलकी जड़, गोखरू; . 
“बडी कटेरी, छोटी कटेरी, हल्दी, दारुहल्दी, पीपर, चीता ओर अड्_सा 
इनको समान-समान लेकर पीस-छान लो । इसमेसे चार या छे मारो. | 
चूण्‌ ' गगोमूत्रके साथ” खानेसे सब तरहके उदर रोग नाश हो जाते हैं | 

(२ ) रेंडीका तेल “गरम दूध या जल अथवा गोमून्रमें” मिलाकर 
पीनेसे सब तरहके उदर रोग आराम हो जाते हैं । 

( ३ ) मालकाँगनीका तेल पीनेसे सब तरहके उदर रोग नाश हो 
जाते हैँ। | | ४ 

(४ ) कंकुष्ठका चूण गरम जलक साथ सेवन करनेसे आाठों 
तरहके उद्र रोग नाश हो जाते हैं । 

(४ ) देवदारु, ढाक, .आककी जड़, गज-पीपर, सहॅँजना ओर 
असगन्ध-इनको गोमूत्रमे पीसकर लेप करनेसे सब तरहके उद्र 
रोग नारा हो जाते हैं। परीक्षित दै। 

(६) मुदौशंखका चूर्ण “नागरमोथेके काढ़ेमे” मिलाकर पीनेसे 
आठौं तरहके उद्र रोग नाश हो जाते हैं । 


(७) थूहंरके दूघमे पीपलोंको भावना देकर, उनमेंसे अपनी 
. शक्ति अनुसार एकसे आरम्भ करके एक हजार तक खानेसे सब तरहक 


उद्र रोग नाश हो जाते हैं। 
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७३६ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


प 





(८) शुद्ध शिलाजीतको “गोमूत्र” मे मिलाकर पीनेसे अथवा शुद्ध 
गूगलको “त्रिफलेके काढे” मे मिलाकर पीनेसे सब तरहके उद्र रोग 
ननाश हो जाते हैं । १0७३. हु 
(६) दुगन्ध करंजके बीज, मूलीके बीज, गरहेडुबेकी जड़ 
( गवादनी-मूल ) ओर शांख-भस्मको मिलाकर काँजीके साथ पीनेसे: - 
जलोद्र तक आराम हो जाता है । 5 


( १०) इन्द्रजो ४ माशे, सुहागा ४ माशे, हींग ४ माशे, शंख-भस्म 
'४ माशे ओर पीपर ६ माशे--इनको “गोमूत्रके साथ” पीसकर पीनेसे 
सब तरहके उद्र रोग, यहाँ तक कि पुराने उदर रोग भी नष्ट हो जाते हैं। 


( ११) जो मनुष्य सवेरे ही उठकर, चव्य और चीतेके चूर्णक 


“टके मूत्रकं साथ” पीता है, उसका असाध्य : उद्र रोग भी अवश्य 
नष्ट हो जाता है । ह ES 
( १२ ) इन्द्रायण, शंखपुष्पी, दन्ती, निशोथ, नीलीबृक्ष, त्रिफला, 
हल्दी, बायबिडृज्ञ ओर कबीला-इनका चूर्ण “गोमूत्रके साथ” पीनेसे 

उद्र रोग नाश हो जाते हैं । र 

2 ( १३ ) चव्य, दन्ती, चीता, बायबिड्ङ्ग और त्रिकुटा-इनका 
चूण “गोमूत्रकं साथ” पीनेसे उद्र रोग नाश हो जाते हैं । . 

८ १४ ) अद्रख, देवदार और चीतेका काढ़ा पीनेसे उद्र रोग 
नाश हो जाते हैं । 


( १५) चव्य और सोंठको “गोमून्रके साथ” पीसकर पीनेसे उद्र 
रोग नाश हो जाते हैं । 


( १६) जवाखार, सञ्जी, चीता, त्रिकुटा, नीली और पाँचौं नोन-- 
इनको पीसकर और घीमे मिलाकर . खानेसे सब तरहके उद्र रोग 
ओर गुल्म रोग नाश हो जाते हैं। 
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. उद्र रोगोंकी सामान्य चिकित्सा । ७३७ 


` ( १७) इन्द्रायण, शंखाहूली, दन्ती ओर नीली--इनको “गोमूत्रके 
साथ पीसकर ओर गोमून्रमे मिलाकर” खानेसे सब तरहके उद्र रोग 





दूंर हो जाते हैं । 


( १८ ) देवदारु, सहँजना ओर विजोरा नीबू--इनको “गोमूत्रमै 


-- पीसकर” पीनेसे अथवा असगन्धको “गोमूत्रमै पीसकर” पीनेसे 


अत्यन्त घढ़ा हुआ उद्र रोग, कमि , रोग तथा शोथ संयुक्त त्रिदोषज 
उद्र रोग नाश हो जाते हैं । 

( १६ ) बद्धमान पीपलको यथा विधि सेवन करनेसे उद्र रोग 
नाश हो जाते हैं। संसारमें उदर रोगकी इसके समान और दवा ही 
नहीं है । कहा हेः 

पिप्पली वड मान वा कल्योद्दिष्ट प्रयोजयेत्‌ । 
जठराणां विनाशाय नास्ति तेन समं युवि ॥ 

(२० ) आठौं तरहक उदर रोगोंमे सब तरहके मूत्रोंका सींचना 
ओर पीना अथवा “दूधक साथ वद्धमान.पीपर सेवन करना” अत्यन्त 


हितकारक हे । 


(२१ ) उत्तम वश्रूलकी छालको पांनीमे पकाओ; जब खूब पक 
जाय, उतारकर छान लो ओर दूसरे बतनमं डालकर फिर आगपर 
पकाओ । जब काढ़ा अवलेहके समान गाढ़ा हो जाय उतार लो ओर 


शीतल होनेपर उसमें “माठा” मिलाकर पीओ। इस द्वाको सेवन 


करते समय माठेके साथ ही भोजन करो । इस उत्तम योगसे जलोदर 


तक नाश हो जाता है। 


नोट---बबूलकी छालके काढ़ेको दूसरी बार आगप! रखकर इतना पकाओो 
कि, चह गोली बनाने योग्य गाढा हो जाय। फिर उसकी जंगली बेरके समान 


गोलियाँ बना लो । एक-एक गोली खाकर, ऊपरसे माठा पीओ । इस तरह करनेसे 


रोज़ पकानेकी दिकत नहीं रहती । हम इसी तरह गोल्तियाँ बना लेते हैं। इस 


तरह बड़ा आराम है। . 
९३ 
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छ 
ई उद्र रोग नाशक उचमोचम योग । $ 
SP रा! ॥ ५१॥॥  ्ण्क 


नारायण चूणे । 


अजवायन, हाउबेर, घनियाँ, त्रिफला; कालाजीरा, सौंफ, पीपरा- 
मूल, बन तुलसौं, कचूर, सोया, बंच, जीरा, त्रिकुटा, चोक, चीता, 
जवाखार, सञ्जी, पोहकरमूल, कूंट, पाँचों नोन ओर बायबिड्ज्ञ एक-एक 
तोले; दन्ती तीन तोले, निशोथ दो तोले, इन्द्रायन दो तोले और सातला 
चार तोले-इन पच्चीस दवाओंको पीस-कूटकर कपड़ेम छान लो । यही 
“नारायण चूण” है । 
यह चूणे अनेकों रोगोंको नाश करता है। जिस तरह नारायण 
असुरोंका नाश करते हैं, उसी तरह यह रोगोंको नाश करता है । 
उद्र रोगोँकी यह परमोत्तम औषधि है। भिन्न-भिन्न अनुपानोंके साथ 
यह उद्र रोग, गुल्म, वात. रोग, मलभेद्‌, परिकर्तिका, अजीर्ण) 
भगन्द्र, पाण्डुरोग, खाँसी, श्वास, गलग्रह, हृदयरोग, संग्रहणी, कोढ़, 
मन्दामि, उवर, दुंष्ट्रविष, मूलविष, खनिजविष, कृत्रिम विष और 
सब तरहक विषोंको नाश करता है । 


इसकी मात्रा ३ माशेसे ४ माशे तक है। नीचे लिखे हुए रोगोंमें 
इसे नीचे लिखे हुए अनुपानोंके साथ सेवन करनेसे अवश्य लाभ 
होता है: 
(१) उद्र रोगोंमें `'' साठेके साथ । 
(२) गुल्म रोगॉमें `" बेरके काढ़ेके साथ । 
(३) मज्ञभेद्मे ` उइहीके तोड़के साथ। 
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उद्र रोग नाशक उत्तमोत्तम योग । ७३६ 


(४) वातरोगमें ''' प्रसन्ना मदिराके साथ । 
(५)ववासीरमें : ``: ` अनारके रसके साथ। 
( ६) अजीणंमें ` `: गरम जलके साथ |. : 
( ७) आनाहमें ` गरम पानीके साथ। .. 
(८) पेट और गुदामें कतरनी-सी है 

चलनेमै ``` विषांबिल नीबूके रसके साथ अथवा 
तिंतड़ीकके भिगोये पानीके साथ । 
नाराच घृत । क्‍ 


थूहरका दूध, दन्ती, हरड़, बहड़ा, . आमला, बायविड्ङ्ग, कटेरीकी 
जड़, निशोथ ओर चीतेकी जड़की छाल एक-एक तोले लेकर पानीके 
साथ सिलपर पीसकर कल्क या लुगदी बना लो | 

अब १६ तोले गायका घी, ऊपरकी लुगदी और ६४ तोले पानीको 
मिलाकर पकाओ; जब घी-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । 

विरेचन या जुलावके लिए, एक या दो तोले घी पीकर, ऊपरसे 
गरम जल पीना चाहिये। दस्त हो जानेपर योग्य पेया या योग्य रस 
पीना चाहिये । जिस तरह तीर निशानेको तोड़ता है; उसी तरह यह 
घी, ठीक विथिसे खानेपर, उद्रक सब रोगोँको नाश करता है । े 

| नाराच रस | 

शुद्ध पारा १ तोले, सुहागा १ तोले, कालीमिचे १ तोले, शुद्ध गंधक 
२ तोले, छोटी पीपर २तोले, सोंठ २ तोले, शुद्ध जयपालके बीज 
६ तोले ले लो । पहले गन्धक और पारेको खूब खरल करो । जब चमक 
न रहे, उसीमें बाक़ीकी सब दवाएँ पीस-छानकर मिला दो ओर पानी 
दे-देकर खरलमें घोटो । घुट जानेपर, दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो । 
इनमेंसे एक-एक गोली चावलोंके धोवनके साथ निगलनेसे उद्र रोग 


और गुल्म रोग आराम हो जाते हैं। 
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_ -इच्छाभेदी रस | 

सोंठ १ तोला, कांलीमिचे १ तोला, शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गंधक 

१ तोला, सुहागा १ तोल्ला ओर शुद्ध जयपालके बीज ३ तोले लो। 

पहले पारे और गन्धकको खरल करो । फिर शेष दवाएँ पीस-छानकर 

[मिला दो और पानी दे-देकर खरल करो । खरल हो जानेपर दो-दो 

रक्तीकी गोलियाँ बना लो। अनुपान--चीनीका शबंत । गोली खानेके 

खाद्‌ जितने चुल्लू चीनीके शबंतके पीओगे, उतने ही दस्त होंगे। 
प्रथ्य--दृहीका माठा ओर पुराने चावज्ञोंका भात । 


बिन्दु चूत । 

आकका दूध ८ तोले, थूहरका दूध २४ तोले, निशोथ ४ तोले; 
हरड़ू ४ तोले, कबीला ४ तोले, दन्ती ४ तोले, विष्णुक्रान्ता ४ तोले, 
चीता ४ तोले, पीपर ४ तोले, अमलताशका गूदा ४ तोला, शांखाहूली 
४ तोले ओर नीलिनी ४ तोले-इन सबको सिलपर पानीके साथ 
पीसकर लुगदी कर लो । फिर एक सेर घी, लुगदी और चार सेर पानी 
सबको मिलाकंर घी पका लो । घी-मात्र रहनेपर, उतारकर छान लो। 
इस “बिन्दु घृत” को अत्यन्त दूषित कोठे, सूजनयुक्त पेट, आठौं प्रकारके 
उद्र रोग, भगन्दर ओर दुष्ट शुल्म-इन रोगोंमें प्रयोग करना 
चाहिये । इस घीकी मात्रा एक बू'द्‌ है । इस घीकी जितनी बूदें पीयी 
जाती हैं, उतने ही वस्त होते हैं। कहते हैं, इस घीकी 'पेटपर मालिश 
करने या पेटपर लगानेसे भी दस्त होने लगते हैं। वेद्यक-शाल्रमें यह. . 


घी अनेक जगह लिखा है, पर हमने इससे कभी काम नहीं लिया। 
पाठक आंज़मा देखें । 





चित्रक घत । 


चीता ४ तोले ओर जवाखार ४ तोलेको . सिलपर पानीके साथ 
पीसकर लुगदी बना लो । 
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अब दो सेर घी, आठ सेर पानी, चार सेर गोमूत्र और ऊपरकी 
लुगदीको मिलाकर पकाओ । जब घी-मात्र रह जाय, उत्तारकर 
छान लो | इस घीको भी उचित मात्रामै सेवन करनेसे उदर रोग 
नाश हो जाते हैं। 
पिष्पल्यादि लौह । 
पीपरामूल, अश्रक-भस्म, त्रिकुटा, त्रिफला, त्रिजात और सेंधानोन 


: एक-एक तोले लो ओर “लोह-भस्म” सबके बराबर ६ तोले लो । 


कूटने योग्य चीजोंको कूट-पोस और छान लो । फिर सबको मिलाकर 
पानीकं साथ खरल करो | खरल हो जानेपर, दो-दो रत्तीकी गोलियाँ 
बना लो । इन गोलियोँको उचित अनुपानके साथ खानेसे सब तरहके 
उद्र रोग आराम हो जाते हैं । 


शोथोद्रारि लौह । | 

पुननेवा, गिलोय, चीतेकी जड़, गुज्ञसकरी, मानकन्द, सहँजनेकी 
जड़, हुड्हुइकी जड़ ओर आककी जड़-दरेक आध-आध सेर लेकर 
बत्तीस सेर पानीम ओटाओ । जब आठ सेर पानी रह जाय; 
छानकर रख लो । 

अब लोइ-भस्म आध सेर, थी आध सेर, आकका दूध आध 
पाव, थूहरका दूध पाव भर, शुद्ध गूगल आध पाव तथा दो तोले 
शुद्ध पारा.ओऔर चार तोले शुद्ध गन्धककी कञ्जली, एक तरफ तयार 
करके रख दो । [ 

दूसरी तरफ शुद्ध जयपालके बीज, ताम्बेकी भस्म, कंकुष्ठ, चीतेकी 


जड़, जंगली सूरन, शारपौंखा, ढाकके वीज, क्षीरुई, तालमूली, त्रिफला; 


बायबिडङ्ग, तेवड़ी मूल, दन्तीकी जड़, हुडहुड़की जड़, गुलसकरीकी 
जड़, पुननेवां और हड़जोड़--इन सत्रह्द दवाओंको अढाइँ-अढ़ाई तोले 
कुटी-पिसी-छुनी तेयार रखो । 
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` . .बनानेकी तरकीष--उस आठ सेर काढेको क्रलईदार बासने 
डालकर फिर आगपर रखो, ओर उसमें लोहा भस्मसे लेकर कली 
तककी सब चीज़ें मिला दो। नीचे मन्दी-मन्दी आग लगने दो । जब 
पक चुके, उसमें जयपालके बीज आदि सत्रह दवाओंका चूर्ण भिला दो 
आर किसी बासनमें रख दो । यही “शोथोदरारि लौह” है । 
. ` रोगीकी अवस्था ओर बलाबल आदिका विचार करके, उपयुक्त 
अनुपानके ` साथ, उचित मात्रामे, सेवन करानेसे यह लौह उद्र रोग, 
पाण्डु रोग, शोथ, कामज्ञा, हञज्ञीमक) बवासीर, भगन्दर और गुल्म. 
रोगको नाश करता है। नामी ओषधि है । | 
न . घुननवादि क्वाथ । 

पुननेवाकी जड़, गिलोय, देवदारु, जंगी हरड़ और सोंठ--इन पाँच 
द्वाओंके काढेमे “शुद्ध गूगत औौर गोमूत्र” मिलाकर पीनेसे शोथोदर या 
सूजनत्राज्ञा रोगी आराम हो जाता है । यह “राङ्गेवर”का योग है । 
र . पथ्यादि क्वाथ । क्‍ 
 जँगी हरंड ओर रक्त रोहिड़ा-इन दोनोंके काढेमै “पीपर और 
जवाखारका चूण” मिलाकर सबेरे ही पीनेसे सीहोदर, यकुंदुद्र और 
झुल्मोदर आदि रोग नाश हो जाते हैं । तिल्लीपर परीक्षित है। 


` पुननेवादि क्वाथ । | | 

पुननेवा, दारुहल्दी, कुटकी, परवलके | पत्ते, हरड़, नीमको छाल, 
मोथा, सोंठ और गिलोय-इन नौ दवाओंके काढेमे ' गोमूत्र ओर शुद्ध . 
गूगल” मिलाकर, नित्य, सवेर ही, पीनेसे सब तरहकी शरीरकी सूजन, 
इद्र रोग, पाण्डुरोग, शूल रोग और श्वास आदि रोग नष्ट हो जाते हैं । 
£3 . - िवत्तायधत। ` 

दूध ८ सेर, घी १ सेर, थूहरका दूध ४ तोले और निशोथका कल्क 
( सिलपर पिसी लुगदी ) २४ तोले-सबको मिलाकर म पकाओ । 
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घी-मात्र रहनेपर उतारकर छान लो। इस घीसे सब तरहके उद्र 
रोग ओर गुल्म नाश हो जाते हैं । यह घी दस्त लगाता है। 


कुमायोसव । 


सोंठ, काजीमिच, पीपर, लॉग, दालदीनी, तेजपात, इलायचीके 
बीज, नागकेशर,' चीतेकी छाल, पीपरामूल, बायबिड्ङ्ग, गजपीपर, 
चव्य, हाऊबर, धनियाँ, सुपारी, कुटकी, नागरमोथा, हरड़, बहेडा, 


आमला, देवदारु, हल्दी, दारुहल्दी, मूचो, प्रसारिणी, . दन्ती, पोहकर- 


मूल, खिरेटी, नागबला, कोचकं बीज, गोखरू, साफ, हिंगुपन्नी, अकर- 
करा, उटङ्गनक बीज, सफेद पुननेवा ओर सोंठ-इन ३८ दवाओंको 
अलग-अलग दो-दो तोले पिसी-छुनी तेयार रखो । 
धायक फूल पिसे-छने ३२ तोले, सोनामक्खीकी अस्म २ तोले,. 
शुद्ध मण्डूर या लोहाचूर १०० तोले, शहद १०० तोले ओर पुराने. 
घीम्वारके पट्ट का रसं १६ सेर,-इनको और ऊपरकी ३८ दवाओंके 
चूर्णाको एक चिकने वासनमे भरकर एक महीने या १४ दिन तक 
सु ह्‌ बन्द करके रख दो । इसके वाद काममें लो | 
इसमंसे, बलाबल अनुसार, दो तोले या कम-ञ्जियादा नित्य पीनेसे 
बल-वर्ण ओर अभ्नि बढ़ती है, शरीर पुष्ट होता है, सब तरहके उदर 
रोग, परिणांमशुल, क्षय, प्रमेह, उदावते, मृगी, मूत्रकृच्छ, वीयेदोष, 
पंथरी, मि रोग और रक्कपित्त रोग आराम हो जाते हैं । 
नोट-यह योग “शाङ्ग घर”का है और बहुत ही अच्छा है । हम गृहस्थोंके 
लिए एक बहुत ही आसान “कुमायांसव” उधर और लिखते.हैं। इसकी होइ 
तो वह कर नहीं सकता, पर तिल्ली आदि पेटके कई रोगोंमें वह भी अच्छा है। 
| . बज फल्‍क। | 
` जङ्गली सूरनका एक तोले कल्क कर लो। इसको “दहीमे मिला- , 
कर” नित्य पानीके साथ खाओ । इससे उदर रोग शान्त हो जाते हैं। 
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` ब्रह्म घृत । पा 

शिलारस, सोंठ, नाड़ीका साग, कोआटोंटीकी जड़, कटेरीकी जड़, 

पाँचौं नमक, हींग ओर पीपर-सब एक-एक तोला लो । सबको 
गोमूत्रके साथ पीसकर लुगदी बना लो । 

गायका घी एक सेर, गोमूत्र चार सेर, दूध दो सेर और ऊपरकी 

लुगदी सबको मिलाकर पकाओ; जब घी-मात्र रह जाय, उतारकर 


छान लो । इस घीमेंसे ६ नाशे नित्य खानेसे सीहदोदर और शोथोदर 


बरोरः सब उद्र रोग नाश हो जाते हैं । 
शङ्कद्राव । 
सज्जी, जवाखार, कसीस, सुद्दागा, शोरा, सँधानोन, नौसादर और 
फिटकरी,--ये सब बराबर-बराबर लेकर महीन पीस लो और एक 
होँडीमे रखकर, नली लगाकर, तेजाब खींच लो। इसमेंसे एक बू द्‌ 


तेजाब दाँत बचाकर खानेसे गुल्म) तिल्ली, आनाह, बवासीर, संग्रहणी, 
भगन्द्र ओर सव तरहके उ दर रोग आराम हो जाते । 


नोट--एक और तरहके शंखद्रावकी विधि इसी भागके पृष्ठ ५१७में लिखी है। | 


कुमायोसव | | 
. ग्वारपाठका रस चार सेर, पुराना गुड़ आध सेर, शुद्ध मंडर 
४ तोले, सुह्दागा फुलाया हुआ ४ तोले, 'जवाखार ४ तोले, सज्जीखार 
४ तोले, कालानोन ४ तोले, सेंधानोब ४ तोले, साँभरनोन ४ तोले, 


समन्द्रनोन ४ तोले, बिड्नोन ४ तोले और. नौसादर ४ तोले-इन | 


सब चीजको एक काँचके बर्तनमे भरकर मुह बन्द कर दो और 
आठ दिन तक, नित्य धूपमें रखा करो । इसके बाद सेबन करो । 


मात्रा एक या दो तोले । अनुपान--पानी । सवेरे-शाम या भोजनके _ 


बाद सेवन करनेसे सीद्वा रोग, यक्तं रोग, वायुगोला और पेटका दर्द 
ये सब आराम हो जाते हैं । A 
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(१) सिरसकी छालका काढ़ा पीनेसे सूजन सहित जलन्धरः 
आराम हो जाता है । 

नोट-“अकबरनामे”में लिखा है कि, एक क्रिलेमें रहनेवाल्रोंने किसी 

` वजहसे पुराना अनाज खाया, इससे उनको पेटके रोग हो गये और सूजन आगई । 
जिन्होंने “सिरसकी छाल”सेवन की, उन्हें आराम हो गया। इसलिये उस समयः 
सिरसकी छालका दास सोनेसे बराबर हो गया । 

(२) इक्कका बहुत ही गन्दा पानी पीनेसे इस्तस्का या जलन्धर 
आराम हो जाता है। 

( ३) गोबरकी राख १३ माशे हर दिन खानेसे जलन्धरमे लाभः 
होता है । 

( ४) गायका गोबर “नोन मिलाकर” पेटपर लगानेसे जलन्धरमें 
लाभ होता हे. । 

(४ ) इन्द्रायणकी जड़ ओटाकर पीनेसे दुस्त होकर मल मिकलः 
जाता है । 

(६) सवेरे ही साढ़े आठ तोले मूत्रमे ३ माशे “पीली 
हरड़की छाल” मिलाकर पीनेसे जलन्धरमे बहुत फायदा होता हे । 
भोजन और जल त्याग कर अगर ऊँटका दूध ही पिया जाय, तो 
काबिल तारीफ फायदा हो | यह अपूरे उपाय है । 

` ल्ोट- वैद्यकमे भी ऊँटका दूध अच्छा कहा है। 
( ७) मूलीके पद्चोंका स्वरस पीनेसे जलन्धरमें लाभ होता हे । 
(८) लाल बकरीके ६ तोले मूत्रम २० माशे “बालछुड़” मिलाकर 


पीनेसे जलन्धरमें अत्यन्त लाभ होता है । 
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(६ ) जलन्धरकी शुरूआत या सूउल्कनियाँम ताज़ा करेलोका 
दो तोले स्वरस जरा-सा “शहद” मिलाकर पीनेसे दो-तीन दस्त होकर 
मलं निकल जाता है। : 

( १० ) ङुकरोधेका रस पहले दिन एक तोले, दूसरे दिन दो तोले 
तीसरे दिन तीन तोले, इस तरह दस दिन तक एक-एक तोले रोज 
बढ़ाकर पीनेसे जलन्धरम लाभ होता है । | 

` (११) शुद्ध गन्धक,. शुद्ध पारा, हरड, बहेड़ा, आमले, सज्जी, 
जवाखार, कालानोन; . लाहोरीनोन, सोँठ, कालीमिचे ` और भुना 
इआ सुहागा-एक-एक तोले तथा शुद्ध जमालगोटा दो तोले ले लो। 
'पहले गन्धक ओर: पारेको. खरल कर लो, फिर बाक़ी दवाओंको पीस- 
: जानकर इसी पार ओर गन्धककी कजली में मिला दो । फिर मसालेको 
'मीबूक रसकी २१ भावना देकर कालीमिचे समान गोलियाँ बना लो । 
'एक-एक गोली नित्य ऊँटके दूघके साथ खानेसे इस्तस्का या जलन्धर 
नाश हो जाता है। | 
( १२) सफेद जीरा अधकुचला ३ भाग और कंची अधकुचली 
नो. भाग मिलाकर रख लो । इसमेंसे एक तोले भर नित्य रातको 
भिगो दो और सवेरे ही औटाओ; जब आधा पानी रह जाय, 'छानकर 
पीली । इससे जलन्धर रोग जाता रहता है । 

( १२) बकरीकी संगनी, गायका गोबर और गोखरू--सबको 
सिरकेमें मिलाकर पेटपर लगानेसे जलन्धरें लाभ होता है। 

( १४ ) नमक ओर बालछड़--सिरकेमे मिलाकर लगानेसे . 

[कर पेटपर लगानेसे - 

भी जलन्धरमें लाभ होता हे। अ 
| ८ * ) मण्डवीका आटा, कचनालके पानीमें ख़मीरं करके रोटी 
920३ और नमकके साथ खाओ । पानीके बदले कचनालकी पत्तियोंका 
या हुआ पानी पीओ; अथवा अन्न निकालकर घीओ । सुह 
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` घोने और नद्दानेके काममें भी इसी पानीको लो। एक हफ्तेमँ इसका 
नतीजा मालूम होता है। यह नुसखा “मुजब्त्रीत अकबरी”का हे | 

( १६) कंघीका चूणे पहले दिन ? मारो, दूसरे दिन २ माशे और 
तीसरे दिन ३ मारो-इस तरह चौथे दिनसे तीन माशे नित्य खाओ 
ओर मूगकी खिचड़ीका भोजन करो । इस नुसखसे जलन्धर आराम 
हो जायगा । 

(१७) दो तोले शहद छुटाँक भर पानीमें मिलाकर नित्य सबेरे 
ही, कोरे कलेजे पीनेसे बंढ़ा हुआ पेट ठीक हो जाता हे। यह रोग 
चन्चोंको बहुत होता है । उन्हें कम करके यही नुसखा देना चाद्दिये। | 

( १८) मिच, पीपर, पीपरामूल, चव्य, शंतरज, अशना, नागार- 
सोथा, बायबिडंङ्ग, देवदारु, त्रिफला, किस्त-सुरमक्की, सौंफ, गजपीपर 
ओर इन्द्रजो चार-चार माशे तथा तुरबुद १ तोले-इनको कूट-छानकर, 
सब चूरणके समान “पुराना गुड़” मिला दो और. दो-दो मारोकी 

गोलियाँ बना लो । १४ दिन तक, सवेरे ही, एक-एक गोली खानेसे 
बच्चा जननेके पीछे जो ज्रीका पेट बढ़ जातां हे, ठीक हो जाता है । 

नोट--यह गोली खानी चाहिये और “इन्द्रायण” पानीमें पीसकर पेटपर 
लगानी चाहिये । इन दोनों उपायोंसे सन्तान होनेकी वजहसे बढ़ा हुआ पेट 
दुरुस्त हो जाता है। . 

( १६) लाख चार तोले, कासनीके बीज ३ तोले,' खरबूज़क बीज 
` ३ तोले; खीरेःककड़ीके बीज ३ तोले, रेवन्द ३ तोले, मँजीठ २ तोले, 
सौंफ २ तोले, मकोय २ तोले, अजमोद २ तोले, बालछड़ .२ तोले, तज 
२.तोले, अजवायन १ तोले और कत्था १ तोले-इन सबको पीस- 
छानकर पानीके सांथ खरल करके टिकियाँ बना लो। इसमेसे चार- 
` ` चार माशे.टिकियाँ शबेत बजूरीके साथ खानेसे इस्तस्का या जलन्धर 


आराम हो जाता है।:.. :. कम सिओ शित 


७0) 
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शोथ रोग-वर्णन । 
शोथ रोगके निदान-कारण । 
“सुभ्रुत-चिकित्सा स्थान”क तइईसवें अध्यायमें लिखा है कि, बहुत 


खाकर रास्ता चलनेसे, मिट्टीके पदाथे, हरे साग और नमक ज़ियादा 
खानेसे, उवर या अतिस्रार आदि रोगोंसे दुबेल होनेपर अधिक खटाई 


IN 


खा लेनेसे, मिट्टीका पका हुआ ठीकरा खा लेनेसे, तिनके और धूल- 


रेत खा जानेसे, जलके किनारेके जल-जीबाँका मांस खानेसे, अजीणमे 
मेथुन करनेसे, दूध-मछली आदि संयोग-विरुद्ध पदार्थ खानेसे; हाथी, 
घोड़े, ऊट आदिकी सवारी करने या बहुत पैदल चलनेसे--वातादिक 
दोष छुभित हो जाते हैं। वे छभित हुए दोष शरीरकी धातुओंको दूषित 
करके सारे शरीरमें ( या हाथ-पॉँव-मुह आदिमे ) सूजन पेदा करते हैं। 

“बङ्गसेन”मे लिखा है कि, वमन-विरेचन आदिसे, पाण्डु रोगादि 
से अथला ब्रत-उपवाससे दुबले या कमज़ोर हुए मनुष्य अगर खारी, 


& वारभइमें लिखा है कि, श्वास, खाँसी, अतिसार, बवासीर, उद्र रोग, 
मद्र रोग, उवर, विशूचिका, अलसक, छदि, गर्भ, विसपं और पाण्डुरोगमे 
सिथ्या उपचार किये. जानेसे दोष कुपित होकर सूजन करते हैं। अगर दोष 
अआमाशपमे होते हैं तो शरीरके ऊद भाग में, पक्काशयमें रहनेसे सध्य भागमें 
ओर मचञाशयमें रहनेसे नासिते नीचेके भागमें तथा सब देहमें स्थित रहनेसे सबै 
देहमें फेजनेवाल़ा शोथ करते हैं । खुलासा यह कि, अगर दोष छातीमें होते हैं 
तो नासिसे उपर; और अगर बस्तिस्थान-पेड में होते हैं तो नीचेके अङ्गोमे 
सूजम करते हैं । के | 
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CL mom Nei Dt net NN लि 
खट्ट, तीक्षण, गरम, भारी पदार्थ, दही, कच्चे पदार्थ, मिट्टी, साग, 
विरुद्ध पदार्थं या दुष्ट और विष-मिले पदार्थ सेवन करते हैं, तो उनके 
सूजन या. जाती दै। इनके सिवाय बवासीरसे, मिहनत न करनेसे, 
शोधनके योग्य अशुद्ध शरीरको वमन-विरेचन आदि द्वारा शुद्ध न 
: करनेसे, ममस्थानोंमें चोट लगनेसे, असमयमें गर्भ गिरने या कच्चा 
गर्भे गिरनेसे और वमन-विरेचनादि पञ्च कर्मोके वेक्रायदे किये जानेसे 
भी सूजन आ जाती है; यानी इन सय कारणांसे सूजन आती है । 


शोथ रोगको सस्प्रास्ति । 
अपने कारणोंसे कुपित हुई ' 'वायु'-दुष्ट इए रक्त, पित्त ओर 


कफको बाहरकी नसोंमें लाकर--उनकी चालको रोक देती है । उनकी _ 


चालके रुकनेसे चमड़े ओर मांसम सख्त ओर ऊँची सूजन पेदा हो 
जाती है । यह सूजन त्रिदोष-संग्रहसे होती हे । 
सामान्य लक्षण । 


शरीरका भारीपन, चित्तमें व्याकुलता, ऊंची सूजन, दाह, नसोंका 
पतली होना, रोएँ खड़े दोना और शरीरके रंगका बदल जाना-- 
ये सामान्य लक्तण हें । 
संख्या-भेद्‌ | 
यह शोथ रोग कारण-विशेष और रूप-भेदसे नो तरहका 
ह्येता हैः-- 
(१ ) वातज, (२) पित्तज, ( ३ ) कफज, 


(४ ) वातपित्तज, (४ ) वातकफज, . ( ६) पित्तकफज, 
'( ७) सन्निपातज, (८) अभिघातज, (६ ) विषज । 
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७५०, चिकित्सा-चन्द्रीदय--सातवाँ भाग । 
`` सूजन पदा होनेसे पहले नेत्रादिकाँमै सन्ताप या गरमी होती है, 
नसें तनती है ओर जिस अङ्गमें सूजन पेदा होनेवाली होती है वह्‌ 
अङ्ग भारी हो जाता हे । | 
वातज शोथके लक्षण । 
वातज सूजन चंचल होती दै-एक जगह स्थिर नहीं रहती, 
` सूजनके ऊपरकी चमड़ी पतली और कठोर होती है, उसका रङ्ग लाल या 
काला होता है तथा उसमें स्परो-शक्ति नहीं होती। सूजनमें मिनमिन- 
भिनकिन तीव्र वेदना होती है। सूजन कभी-कभी बिना कारण अपने 
आप शान्त हो जाती है; यानी आराम मालूम होता है और कभी बढ़ 
जाती है एवं रोमाञ्च हो आते हैं। यह सूजन दबानेसे नीचे बैठ जाती 
है ओर फिर ऊँची उठ आती है। दिनमै सूजनका जोर रहता है और 
रातको जोर घट जाता है। | 
खुलासा--- Me: 
( १ ) वातज सूजन एक जगह स्थिर नहीं रहती । 
( २ ) सूजनका चमड़ा पतला और सख्त होता है । 
( ३ ) उसमें स्पशे-शक्रि नहीं होती । 
( ४ ) तीव्र वेदना होती है । े 
( ₹ ) सूजन कभी बिना कारण शान्त हो जाती और कभी बढ़ आती है । 
( ६ ) सूजन दबानेसे दब जाती है और फिर उठ थाती है। 
(७) इस सूजनका दिनमें ज़ोर रहता है और रातको ज़ोर घट जाता है। 
 नोट--'सुभ्‌ त”में लिखा है, वायुकी सूजन लाल या काली होती है एवं 


कर म चलायमान होती है । उसमें शूल यानी चमक आदि वेदना विशेष. 





नि पित्तज सूजनके लक्षण । 
- त्तकी सूजन छूनेम नमे, गन्धयुक्क, लाल या पीले रङ्गकी, 
उष्णता सहित, अत्यन्त दाहयुक्त, अतिशय :पीड़ा करनेवाली एवं 
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oc NNR पा शोथ रोग-चणंन। ` ५५१ 
छूनेसे पीड़ा करनेवाली ' होती है। जब यह पकने लगती है, तब इसमें" 
घोर जलन होती है। इस सूजनमें भ्रम, ज्वर, पसीना, प्यास; मदा 
ओर दोनों आँखोमे लाली-ये लक्षण होते हैं । 

खुलासा--- 

(१) पित्तकी सूजन छनेसे नम मालूम होती है । 

( २ ) पित्तकी सूजनमें गन्ध थाती है। | 

( ३ ) सूजनका रङ्ग पीला या लाल होता है। . 

.( ४ ) सूजनमें गरमी होती है । 

( ९ ) सूजन घोर दाह और वेदना करके पक जाती है । 

(६) इस सूजनके साथ ञ्जम, उवर, पसीना, प्यास, मत्तता और दोनों 

नेत्रॉमें लखाई ये लक्षण होते हैं । 

नोट--“सुश्र्‌ त”में लिखा है कि, पित्तकी सूजन पीली या लाल तथा जल्दी 

फैलनेवाली होती है । इसमें जलन और चूसनेकी-सी वेदना विशेष होती है। | 


कफज सूजनके लक्षण | 


कफज सूजन भारी, एक स्थानमें स्थिर रहनेवाली और पाण्डु 
रङ्गकी होती है; बहुत दिनोंमें बढ़ती और बहुत दिनोंमें ही आरामं 
होती है; दबानेसे दब जाती है, लेकिन छोड़ देनेसे फिर कुछ देर तक 
ऊँची नहीं उठती। रातको बढ़ जाती और दिनमै घट जाती है। इसमें 
अरुचि, सु इसे जल गिरना, निद्रा, वमन ओर मन्दाभि-ये लक्षण 
_ खुलासा- 
` ( १ ) कफज सूजन भारी और स्थिर होती है। 
( २) उसका रङ्ग पाण्डु होता है । 
( ३ ) यह सूजन देरमें चढती ओर देरमें आराम होती है । 
( ४) यह सूजन दबानेसे दब जाती और छोड़ देनेपर कुछ देर नहीं उठती । 
( ४) यह सूजन रातको बढ़ जाती हे। छः 
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७५२ ` चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 


Saran srnnsrnnmsns es 
( ६ ) इसके साथ अरुचि, सु हसे जल-्राव, नींद, चमन और सन्दाम्नि 


ये उपद्रव होते हें। ` 
नोट--“सुश्र्‌ त”में लिखा है, कफज सूजन कुछ पीली, सफेद, चिकनी 
.कडी शीतल और धीरे-धीरे फेलनेवाली होती है । इसमें खुजली आदिकी वेदना 
: विशेष होती है । 


इन्द्रज और सन्निपातज खूजनके लक्षण । 
जिस सूजनमे दो दोषोंके लक्षण हों, वह द्वन्द्वज सूजन ओर 


;जिसमै वात, पित्त ओर कफ तीनों दोषोंके लक्षण हों, वह त्रिदोषज 
म्या सञ्चिपातज सूजन होती हे । 


अभिघातज सूजनके लक्षण । 


लाठी और पत्थर आदिकी चोट लगनेसे, वाण आदिके घाव हो 
“जानेसे, शीतल पवन या . समुद्रकी हवा लगनेसे, भिलावेका धूआँ या 
-ते्ञ वरौरः लगने या कोंचकी फज्ञीकी रगड़से जो सूजन पेदा होती हे, 
“उसे “अभिघातज सूजन” कहते हैं। ऐसी सूजन चारों तरफ फजती 
'है। इसमें दाह बहुत होता है। इसका रंग लाल होता हे ओर इसमें 
/विशेष करके पित्तके लक्षण मिलते हैं । 

विषज सूज़नके लक्षण । 

शारीरके ऊपर विषेले जीवोंके फिरनेसे अथवा उनके पेशाबसे; जो 
`विषेले नहाँ हैं जैसे मनुष्य उनके दाढ़, दाँत या नाखूनोंके लगनेसे; 
-विषेले जीवोंके मल-मूत्र और वीयसे सने हुए मलिन कपड़ोंके छूने या 
-शरीरके लगनेसे, घिषेले वृक्षकी इवाके लगनेसे या जिसमें संयोजक 
“विषका योग हुआ हो उस चीज़के शरीरके लगनेसे जो सूजन होती दै, 
“उसे विषज सूजन कहते हैँ । वह सूजन कोमल, चंचल,-एक जंगह 
“न रहनेवाली, भीतरको जानेवाली या लटकनेवाली, तत्काल उत्पन्न 
रहोनेवाली, जलन ओर अधिक पीड़ा करनेवाली होती हे ! 
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~ ` नोट--“सुश्र्‌ त”में लिखा है, यह सूजन कोमल, शीघ्र ही उठनेवाली. जब 
तक विषका प्रभाव रहे तब तक रहनेवाली और चलायमान' होती है। इसमें 
जलन बहुत होती है और यह पक भी जाती है। 


किस स्थानस रहा हुआ दोष कहाँ सूजन करता है? 


; आमाशयर्स रहनेवाले दोष हृदयसे ऊंपरके हिस्सेमँ सूजन करते 
` हैं; पित्ताशायमें रहनेवाले दोष हृदय और पकाशयके बीचमै सूजन 
: करते हैं; मलाशयमै रहनेवाले दोष पक्ताशयके नीचेके भागमें सूजन 
करते हैं। सारे शरीरमें फेले हुए दोष सारे शरीरमे सूजन करते हें। | 


सूजनके उपद्रव । 


वमन, श्वास, अरुचि, प्यास, ज्वर, अतिसार, अत्यन्त पाक और 
` अत्यन्त निबेलता--ये सूजनके उपद्रव हैं । 


खूजनके कूच्छादि भेद । 

जो सूजन शारीरके बीचके भाग- हृदय ओर पक्ाशयके मध्यम 
हुई हो अथवा जो सारे शरीरम उत्पन्न हुई हो ( सान्निपातिक दो); 
वह कष्टसाध्य है । जो सूजन पुरुषके नीचेके भागमें पेदा होकर ऊपरकी 
तरफ चढ़े, वह अत्यन्त कष्टसाध्य है। 
| असाध्य लक्षण । 
जो सूजन अद्धेनारीशवरके आकारकी आधे शरीरम & पेदा होती 
` है, वह सूजन मनुष्यको मार डालती है। | 

पुरुषके पेदा हुई सूजन ज्यों-ज्यों ऊपरको चढती है, त्यॉ-त्यों 
सृत्युको खोजकर लाती हे; यानी पुरुषके पदा हुई सूजन अगर पाँवोंसे 

ऊपरकी ओर चढ़ती है, तो अवश्य मृत्यु होती हे। . 


®दाहिने-बाँये या नीचे-ऊपरके विभाग अनुसार, जिस किसी आधे अंगमें 


यंदा हो । 
३५ . -. 
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ड चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


_ ज्लीके हुई सूजन अगर मुहसे नीचेकी तरफ जावे, तो वह ञ्रीको 
अवश्य मार डालती है । . 0% 
 पुरुषके पोंबोंमे हुईं सूजन अगर सुखपर जावे ओर वह अतिसार, 
संग्रहणी एवं बवासीर आदि अन्य रोगोंके उपद्रव स्वरूप न हुई हो; 
, यानी अपने ही कारणाँसे: पेदा हुई हो, तो पुरुषको सार डालती है । 
इसी तरह खीके मुखपर हुई सूजन अगर पाँचाँपर जावे ओर वह 
: अतिसार, ग्रहणी एवं बवासीर आदि अन्य रोगोंके उपद्रव रूप न हुई 
हो; यानी अपने कारणोंसे हुई हो; तो-वह जीको मार डालती है।. ` 

नोट--जो सूजन नीचेके अंगोंसे पैदा होकर क्रमशः उपरकी तरफ फेलती जाय, 

चह शीघ्र ही प्राण नाश करती है। इसमें इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि, 
ऐसी सूजन अगर अतिसार, संग्रहणी, बवासीर या पीलिया आदि रोगोके उपद्रव 
रूप न हुईं हो--अपने ही कारणांसे पदा हुईं हो, तो मनुष्यको मारती है; पर 
अरर अतिसार, पाण्डु या. अशे रोग आदिके उपद्रव रूप पहले पेरोंमें होकर 
क्रमशः ऊपरकी तरफ जावे, तो वह मारात्मक या प्राएनाशक नहीं । 


 _ ज्ञो सूजन मूत्राशयमें पैदा होती है, वह खी और पुरुष दोनोंको 
मार डालती दे, इसमें जरा भी संशय नहीं । - 

सूत्राशयमै पैदा हुई सूजन अन्य रोगोंके उपद्रव रूप न हुई हो 
यानी अपने ही कारणोंसे हुई हो, तो वह त्री ओर पुरुष दोनोंको मार 
डालती है । । 

. जो सूजन अपने -निदानसे यानी अपने ही कारणाँसे . गुद्यस्थानमे 
अथवा बस्ति-स्थानमै पेदा होकर सारे शरीरमें फेल जाती. है, वह खरी 
ओर पुरुष दोनोंको मार डालती है । ` 

` “मध्य देह्‌-यानी . शारीरके बीचके भाग, हृदय और गुदा प्रश्नतिकी 
सूजन ओर सारे शरीरकी सूजन असाध्य होती है। . : 

जली याँ पुरुष इनमेंसे किसीके भी अगर पहले गुदामे सूजन पदा 
होतीं है, तो बह्‌ प्राण नाश करती है। | | पुरै 
कूल, पेठ, गले ओर मम॑स्थानमें पैदा हुई सूजन असाध्य होती दै.। 
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` सूजन-चिकित्सामे याद्‌. रखने योग्य बातें । ७५५ 





जो सूजन बहुत ही मोटी और कठोर होती दै अथवा जिस सूजनके 
साथ श्वास, प्यास, वमि, कमजोरी, ज्वर, हिचकी, अतिसार, खाँसी 
आर अरुचि आदि उपद्रव होते हैं, बह असाध्य होती है। 

बालक, बूढ़े ओर कंमजोरकी सूजन असाध्य होती है । 

“हारीत-संहिता”मे लिखा है--दो तरहकी सूजन होती हैं-- 
(१ ) शारीरके मध्य आगमे, और (२) सारे शरीरमें। इनसमंसे सारे: 
शरीरकी सूजन, बूढ़े ओर बालककी सूजन, क्षत और क्षय रोगसे पेदा 
हुई सूजन तथा छर्दि ओर अतिसार-युक्त सूजन असाध्य होती हैं। रम 
ओर ज्वरसे क्षीण हुए शरीरस पदा हुई सूजन भी असाध्य होती है । 

नोट --“सूजन-चिकित्सा” में, साध्यासाध्यक्रा बढ़ा झगडा है । ज़रा-सी भुलसे 
गलती हो जाती है, अतः खूब विचारकर साध्यासाध्यका निर्णय करना चाहिये । 
सूजनका आरम्भ कहाँसे हुआ हे; यानी पहले सूजन कहाँ आईं, सूजन किसी 
रोगके साथ उपद्रव स्वरूप है या अकेली पैदा हुईं है, इन वातोंको विचारकर 
साध्यासाध्यका निश्चय करना चाहिये । 





| fs सूजन-चिकित्सामे याद रखने योग्य बाते । | 


भ 
fore 865: 
( १) अगर किसी रोग विशेषके साथ सूजन हो, तो उस रोगकी 
द्वाओंके साथ सूजन नाश करनेवाली' दवा भी देनी चाहिये। | 


(२) इस रोगमे मल-मूत्र साफ रखनेकी विशेष चेष्टा रखनी 
चाहिये। . 

( ३) पथ्यापथ्य तो हम अन्यत्र लिखेंगे, पर. शोथ रोगम जो 
आहार-विहार खास तोरसे अपथ्य या हानिकर हैं, उनसे रोगीको 
सावधान कर. देना वेद्यका प्रधान कत्तव्य हे। “सुश्रुतके चिकित्सा 
स्थान”मे खटाई, नमक ( खारीनोन ), दही, गुढ़ ( नया गुड़ ), चरबी, 
दूध, तेल, घी, पिट्टीके पदार्थं और भारी पदार्थ शोथवालेको मना लिखे 
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_है।-अन्यअन्थोंमे. इवा खाना, बहुत जैल पीना, 'मलम्मूत्रादि वेग 
रोकना, विरुद्ध पदार्थं खाना,: मिट्टी खाना, सूख . साग, नया अन्न, 
खिचडी, बिना पानी मिली शराब, सूखा मांस; दिनम सोना ओर सात 
शत तक ज्ी-प्रंसंग,--ये सब अपथ्य लिखे हह; 

(2) शोथ रोगमें रोगीके बलाबल, समय ओर दोषोँकाः विचारकर, 
(निदान और दोषोंके विपरीत चिकित्सा करनी चाहिये । “जैसे आम 
संयुक्त शोथमे लंघन ओर पाचन प्रयोग करने चाहिए । अगर दोषोंकी 
डल्बणता हो, तो संशोधन करना चाहिए । शिरोगत शोथ हो, 
शशरोचिशेचन करना चाहिये । रोगी शोधन योग्य हो, तो संशोधक 
आऔषधियोके द्वारा संशोधन करना चाहिये । ऊध्वंगत शोथमें . ऊध्व 
शोधनः और अधोगंतमे अधोशोधन करना चाहिये । स्नेह-अनित शोथमे 
/छूखी चिकित्सा”; और रूखे पदार्थं सेवन करनेसे हुई सूजनमे 
“चिकनी चिकित्सा” करनी चाहिये। | 

(२) बातज शोथमे मलबद्ध हो-दस्त न होता हो, तो निरूहण 
अस्ति करनी चाहिये । वात-पित्तज शोथमै तिक्त औषधियोंके साथ घी 
'पकाकर सेवन कराना चाहिये। अगर शोथ रोगमे. मूच्छो; अत्यन्त 
दाह और प्यास हो, तो दूध पिलाना चाहिये । अगर शोधन कराना 
हो, तो “गोमूत्र” पिलाकर शोधन कराना चाहिये। कफज सूजनमें 
्तार, कटु ओर गरम पदार्थोके साथ गोमूत्र, दूध ओर आसव आदि 
सेवन कराने चाहिये । 

(६) वातज सूजनम १ महीने तक निशोथ सेवन करनी चाहिये । 
अगर मलबन्ध हो तो “रडीका तेल” पीना चाहिये। ओषधियोंके 
“द्वारा कल्पित करके स्वेद कर्म, मालिश, सेक और लेप करने चाहिये । 
थ्रूघके साथ भात ओर मांसरस सेवन करना चाहिथे। | 

(७ ) पित्तज सूजनम अगर प्यास, मोह और परोंमें जलन हो; 
तो पॉँबोपर शीतल. पदार्थोंका -लेप करना चांहिये । इस शोथमे 
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शोथ या सूजन रोगकी विशेष चिकित्सा | ७४७: 


“न्यग्रोधादिगणकी.ओषधियों” के द्वारा घी पकाकर सेवन करना चाहिये । 
दूध पीनेवालेको गिशोय और त्रिफलेका काढ़ा पीना चाहिये। 
( ८). कफज शोथमें “आरग्वधादि औषधियों” के द्वारा तेल पका~ 
कर पीना चाहिये । अगर मन्दाभि, कोष्ठबद्ध--दस्तक्रब्ज्ञ और स्रोतोंकाः 
अवरोध हो; तो क्षार, मूत्र, आसव, अरिष्ट, चूर्णे और तक्रमाठा 
आदि पदाथ प्रयोग करने चाहिये । | 
( ६ ) दृन्द्रज सूजनम मिली हुई ओर -त्रिदोषजमें त्रिदोष-ताशक 
चिकित्सा करनी चाहिये। विष-जनित . सूजनमें विष-नाशक इलाज. 
करना चाहिये । 
Fd Ct ORO किक 7/007% 7007 ९*० 





द्‌ _ शोथ या सूजन रोगकी - ins 
देन विशेष चिकित्सा । त 


नेर? 02 
वातज सूजन नाशक नुसखे।त २ 
( १ ) सोंठ, पुननवा, अरण्डकी जड़ ओर बृहत्पंचमूल-इनका 
काढ़ा पीने और भोजनमें भी इसी काढ़ेका व्यवहार करनेसे वातजा 
शोथ शान्त हो जाता है। : 
(२) अगर वातज शोथमें कोष्ठबद्ध हो-दस्त न होता हो, तो 
गरम दूधम “रडीका तेल” मिलाकर पीना चाहिये । कक 
(३ ) दशमूलका काढ़ा वातज शोथमे विशेष उपकार करता है॥ 
हमारी रायमे इसः सूजनकी यह लाजवाब दवा है। परीक्षित है। 
(४) वातज सूजनम १४ दिन तक निशोथका काढ़ा पीना चाहिये । 
नोट--वातज सूजनमें मालिश. और पसीना लेना हित है। ` . `” : 
पित्तज सूजन नाशक नुसखे । टु 


( ५) एक तोला त्रिफलेका चूण. “गोमूत्रक साथ” सेवन कंरनेसे 
पित्तज शोथ नारा होता हे। 
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(६) डेढ़ माशे निशोथका चूण .' “गोमूत्रके साथ” .सेवन करनेसे 
पित्तज सूजन नाश हो जाती है । | 

(७) निशोथकी .जड़, त्रिफला: ओर. गिलोयका काढा पीनेसे 
वित्तज सूजन आराम हो जाती है। परीक्षित है। क्‍ 

(८) पित्तज शोथमे, दूध पीनेवालेको गिलोय ओर त्रिफलेका 
काढ़ा पीना लाभदायक है । 

(६) परवलके पत्ते, च्रिफला, नीमकी छाल आर दारुहल्दीके 
काढेसै “डेढ़ माशे शुद्ध गूगल” मिलाकर पीनेसे प्यास ओर उवर समेत 
सूजन नाश हो जाती है । इस काढ्से पित्तन ओर कफज दोनों सूजन 
नाश हो जाती हैं । 

कफज सूजन नाशक नुसखे । 


( १०) पीपर,.मिश्री, पुरानी खल, सहँजनेकी छाल ओर अलसी- 
एकत्र पीसकर लेप करनेसे कफक्री सूजन आराम हो जाती हे । 

( ११ ) ङुल्थी और सोंठको “जल या गोमूत्रमे” पीसकर सींचनेसे 
कफकी सूजन आराम हो जाती है। . . 

( १२) शिवलिंगी ओर अगरका लेप करनेसे कफकी सूजन उतर 
जाती हे । 

(१३) मोरके मांसरसको “सरसोंके तेलमें? मिलाकर पीनेसे 
कमलपत्रके समान उठी हुईं सूजन भी नाश हो जाती हे। 

( १४.) पुननेवा, सोंठ, निशोथ, गिलोय, अमलताशाका गूदा, दण्ड 
और देवदारु इन सबका कुल एक तोले कल्क (सिलपर पिसी 
लुगदी ) “गोमूत्रके साथ” पीनेसे कफकी सूजन नाश हो जाती है. . 

नोट-इन्हीं एवार्योका काढ़ा बनाकर पौनेसे भी ज्ाभ होता है । 

( १५) त्रिकुटा, निशोथ, कूट और शुद्ध- लोह-चून-इनको कूर्ट 
` पीसकर त्रिफलेके काढ़ेके साथ पीनेसे कफज सूजन नाश दों. जाती हे। . 
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शोथ या सूजन रोगकी विशेष चिकित्सा | ७४६ 


( १६) हरड़का चूर्ण “गोमूत्रके साथ” पीनेसे कफज सूजननाश .. 
हो जाती हे । | Pes 
( १७) बायबिडङ्ग, अतीस, देवदारु, सोंठ, इन्द्रौ, बच ओर 
चीता-इनको एकत्र. पीसकर, इसमेंसे एक तोले चूणे गरम पानीके .- 
साथ खानेसे कफज सूजन नाश हो जाती है । परीक्षित है। 





( १८) थूहरके दूधर्म भावना दी हुईं पीपर सेवन करनेसे कफकी 
सूजन नाश हो जाती है। | 

( १६) पुननेवा, सोंठ, निशोथकी जड़, गिज्ञोय, बड़ी हरड़ ओर 
देवदारुके काढेसे “गोमूत्र ओर दो माशे शुद्ध गूगल” सिज्ञाकर पीनेसे 
कफज सूजन नाश हो जाती है । परीक्षित हे । oo 


पुननवादि लेह । `. 
` (२०) पुर्नेनवा, गिलोय, देवदारु ओर दशमूल--इनको आघ- . 
आध सेर लेकर कुचल लो ओर सोलह सेर जलमें मिलाकर ओटाओ 
जब चार सेर पानी रह जाय, मल-छान लो । | 
अब ऊपरका चार सेर ` काढ़ा, अद्रखका स्वरस एक सेर और 
पुराना गुड़ ` पाँच सेर-सबको मिलाकर पकाओ; जब पककर 
अवलेहके समान हो जाय; उसमें त्रिकुटा, चव्य, इलायची, दालचीनी 
ओर तेजपातका चूण एक-एक तोले मिला दो ओर शीतल करो।. 
शीतल होनेपर, उसमें १६.तोले “शहद” मिला दो । यह - “पुननवादि | 
लेह” है। इसके सेवन करनेसे कफज शोथ, श्वास, खाँसी ओर 
अरुंचिका नाश होकर बल, पुष्टि ओर जठराम्नि बढती हो। | 


..._ तरिदोषजन्य सृजन नाशक नुसख । € | 
“ ( २१ पीपर, - जीरा;. ग्रजपीपर, कटेरी, -सोंठ, ` चीता, हल्दी)... 
पीपरामूल, पाढु ओर नागरमोथा,इनको समान-समान लेकर पीस--- 
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जान लो । इसमेंसे तीन या चार माशे चूणे निंचाये जलके-साथ खानेसे 
त्रिदोषज और बहुत पुरानी सूजन नाश हो जाती है । परीक्षित. है । 

(२२) चिरायता और सोंठको, सिलपंर पानीकै साथ पीसकर, 

गरम जलके साथ खानेसे त्रिदोषज सूजन आरामं हो जाती हे । 

(२३) अद्रंख और सोंठका रस पीनेसे और पच जानेपर दूधके : 
साथ भोजन करनेसे त्रिदोषज सूजन-आराम हो जाती हे । 

(२४) शुद्ध शिज्ञाजीत १ माशेको “त्रिफलेक काढ़ेके साथ” सेवन 
करनेसे अत्यन्त बढ़ी हुई त्रिदोषज सूजन नाशं हो जाती हे । 

(२५) अगर शरीरमें भारीपन हो ओर मल पतला आता हो-- , 
दस्त होते हों; तो त्रिकुटा, कालानोन और शहद--इनकों मिंलाकर “ 
सेवन करो । अगर मल रुका हो- दस्त न होता हो,तो इन्हीं दवाओंको | 
दूध या गरम रसोंके साथ सेवन करो और पहले “रेंडीका तेल” पीओ। 

| (२६ ) बेलके पत्तोंका रस निकालकर और कपडेमँ छानकर 
दो तोले नित्य पीनेसे त्रिदोषज सूजन नाश हो जाती हे | यह नुसा . 
विडंभंग, कामना ओर बवासीरम भी हितकारी है । परीक्षित है। . | 

(२७ ) बेलके पत्तोंके कपड़ेमें छाने हुए रसमे “सोंठ,.कालीमिचे 
अर पीपरोंका चूण मिलाकर पीनेसे सन्निपातज सूजन नष्ट हो ज्ञाती है । - 

( २८) गजपीपर, हल्दी, पाठा,-कटेरी, साँठ, नागरमोथा, त्रिकुटा, : 
जीरा, चीता ओर कुटकी-इनको - समान-समान लेकरं पीस-छान - 
लो। इस चूणेके खानेसे त्रिदोष-जञन्नितः सूजन नाश दो जाती दै।:. 

परीक्षित है। कु 
(२६ ) संहँजनेकी छाल, पीपर, मोम, खली और अलसी--इनको . 
पानीके साथ पीसकर लेप करनेसे सूजन उतर जाती है। . | 

( ३० ) हल्दी, -दारुहल्दी, सफेद चन्दन, लाल चन्द्न,लोध, पुननवा, 

सुगन्धवाला, रसत, मरोडफली, छोटी. हरइ, गेरू और.. पद्मा 
इन सबका लेप त्रिदोषज सूज़नमे हितकारी है॥: परी चित हैः .:.;'. ० 
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आगन्तुक सूजन नाशक नुसखे । 
(३१ ) तिल और काली सिद्टीको एकत्र पीसकर लेप करनेसे 
भिलावेकी सूजन आराम हो जाती है । 
नोट-आगन्तुक सूजनमें शीतल सेक और लेप आदि प्रयोग करने चाहिये ।' 
(३२) मैंसका लूनी घी लगानेसे भिलावेकी सूजन नाश हो 


जाती हे । ge 
( ३३) तिलोंको “दूधमें पीसकर” लेप करनेसे सिलावेकी सूजनः 


जाती रहती है । 


शोथ या सूजन रोगकी विशेष चिकित्सा । . ४६९ 
AAS 


( ३४ ) सुलेठी, दूध ओर तिलोंको एकत्र पीसकर ओर “नौनी 


घीमै मिलाकर” लेप करनेसे भिलावेकी सूजन नाश हो जाती है । 


(३५) अजञ नके पत्तोंको “दूधे पीसकर” लेप करनेसे भिलावेकीः 


सूजन जाती रहती है। 
( ३६ ) तिलोंक्रो “दृधे पीसकर ओर नोनी घीमें मिलाकर” 
लगानेसे भिंलावेकी सूजन जाती रहती हे । ह 
( ३७ ) कालानोन और तिलके पेड़के नीचेकी मिट्टी-इनको एकत्र 
पीसकर लेप करनेसे बहुत पुरानी भिलावेकी. सूजन भी जाती रहती है | 
. (३८) शालके पत्तोंका चूण “पानीके साथ” पीनेसे भिलावेकी 
सूजन नाश दो जाती है। | RR 5 
( ३६ ) चावल्के पत्तांका लेपभी भिलावेको सूजनको नाश करता हे! 
विषज सूजन नाराक नुसख । _ 
विषसे हुई सूजन विष-नाशक उपाय करनेसे जाती है । स्थावरः. 
और जङ्गम सब तरहके विषोंकी चिकित्सा पाँचवें भागमे विस्तारसे 
लिखी है; अतः यहाँ लिखना व्यथे हे । र | 





३६ 
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शोथ या सजन रोगकी 
सामान्य /चा कत्सा । 


Rp ईंट ब 


( १) भेंसकां मक्खन और भंसका दूध-इनमं “कल” पीसकर 
ज्ञेप करनेसे सूजन दूर हो जाती हे । 

(२) हरड, हल्दी, भारंगी, गिलोय, चीता, दारुहल्दी, पुननेवा, 
देघदारु ओर सोंठ--इनके काढेको “पथ्यादि काथ” कहते हैं। इस 
काढ़ेके पीनेसे पेटमें, हाथोंमे, पाँवोंमे ओर झु हमें हुई सूजन तत्काल 
जबद्स्ती आराम हो जाती हे । परीक्षित हे । 

नोट--बंगसेनमें भी यह काढ़ा लिखा है, पर उसमें “हल्दी” नहीं है.। 
इसमें नौ चीज़ें हैं और उसमें आउ हैं । “हल्दी”का होना ज़रूरी है । 

( ३ ) पुननवा, मूली, सोंठ, देवदारु, गिलोय ओर चीतेकी जड़-- 
इन ओषधियोंके द्वारा रस, यवागू ,दूध और यूष पकाकर खिलाने 
पिज्ञानेसे शोथ या सूजनम बहुत लाभ होता है । | 

[ (४) सफेद पुननवा, ` देवदारु ओर सोंठ--इनके काढ़ेके साथ 
पकाया हुआ दूध सूजनमें हितकारी है । 

(२) दन्ती, निशोथ, सोंठ, मिच, पीपर ओर चीता--इनके 
'काढेके साथ पकाया हुआ “दूध” सूंजनमे हितकारी है। 

(६) हरंडू, बहेड़ा ओरं 'आमला-इनको “गोमूत्रेमें मिलाकर” 
पीनेसे वात और कफ सम्बन्धी फोतोंकी सूजन नाश हो जाती हैं। 

(७) आकके पत्त, पुननेवा ओर नीमकी छाल--इनका काढ़ा 
सूजनपर्‌ ढालने या सींचनेसे सूजन उतर जाती दै । परीक्षित है । 
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शोथ या ज रोगकी सामान्य चिकित्सा । ७६३: 


(८) गोमूत्रको जरा गरम करके सूजनपर साँचनेसे सूजन उतर 
जाती है । परीक्षित हे । re 

नोट--पुराने जौ और चावलोंका भोजन सूजनवालेको पथ्य है। 

(६) पुननवा, देवदारु, सोंठ, सहजना ओर सरसों--इनको खट्ट 
रसमें पीसकर और जरा. गरम करके सूजनपर लेप करनेसे सब 
तरहकी सूजन. उतर जाती हैं । 

( १०) गुड़ और अदरख; गुड़ और सोंठ; गुड ओर इरड; गुड़ 
. और निशोथ अथवा गुड़ और पीपर-इनमेंसे कोई एक चुसखा नित्य 
एक-एक तोला बढ़ाकर, बारह तोले तक, एक महीना या पन्द्रह दिन 
सेबन करनेसे सूजन, प्रतिश्याय, गलेके रोग, सु दके रोग, श्वास, 
खाँसी, अरुचि, पीनस, जीणज्वर, बवासीर, संग्रहणी तथा घात ओर 
कफ सम्बन्धी अन्य रोग भी आराम हो जाते हैं। परीक्षित है। 

` (११) सोंठ और गुड़ बराबर-बराबर मिलाकर खाने ऑर ऊपरसे 
“सफेद पुननेचाका स्वरस” पीनेसे सूजन उसी तरह नाश दो जाती हे; 
ज्ञिस.तरह हवासे बादलोंका समूह नष्ट हो जाता है। एक-दो ' दिनमें 


कुछ नहीं हो सकता, लगातार कुछ दिन तक इस नुसखेको सेवन 
करनेसे अवश्य लाभ होता है । 


( १२) सोंठ और पीपरका चूणे “गुड़स मिलाकर” खानेसे सूजन, 
आसमाजीण और शूल रोग नाश हो जाते और मूत्राशय साफ़ हो 
जाता हे । 

( १३ ) अरण्डकी जड़, करंज, आककी जड़, पुननेवा ओर नीमकी 
छालका काढ़ा सुहाता-सुह्ाता सूजनपर सींचनेसे सव्वोङ्ग शोथ यानी 
सारे शरीरकी सूजन नाश हो जाती हे । 

( १४) पुननेवा, देवदारु, सोंठ, सरसों ओर सहँजनेकी छाल-- 
इनको एकत्र “काँजी”मै पीसकर लेप करनेसे सब तरहंकी सूजन दूर 
हो जाती हैं । परीक्षित है। 
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७६४: ` चिकित्सा-चेन्द्रोदय--सातवाँ.भाग `: 

( १%) बेलकी जड़, त्रिकुटा, पीपर: -आर-चीता--इनको समान- 
समान लेकर ओर “दूधमे ओटाकर” पीनेसे सब..तरहकी सूजन दूर 
हो जाती हैं। .. : . 

( १६) मूली और सोंठका यूष, चीता ओर पुननेवेका साग तथा 
सानकन्दकी यवागू सब तरहकी सूजनको नाश करते हैं न 

१७ ) बहेड़ेके फलोंकी मींगी पीसकर लेप करनेसे सूजनकी दाह - 
ओर पीड़ा नाश हो जाते हैं। परीक्षित है.।. | 
 . (९८) मुलेठी, नागरमोथा, केथके पत्ते ओर चन्द्न--इनको एकत्र 
पीसकर लेप करनेसे सूजन ओर सूजनकी फुन्सियाँ नष्ट हो जाती हैं। 

( १६ ) रास्ना,-बाँसा, आककी जड़, त्रिफला, बायबिड़ङ्ग, सहंजनेकी. 
छाल, आक, व्याघ्रनख, : मूर्वा, सज्जी, कुटकी, मकोय, कटाई, 
पीपर, पुननंवा, सोंठ और चीता-इनको एकत्र “गोमूत्रमे पीसकर” 
उवटना करनेसे अथवा गोमूत्रमं पीस-घोलकर सींचनेसे सब तरहकी 
सूजन नाश हो जाती हैं। 

(२०) त्रिकुटा, शुद्ध .लोहचून,. जवाखार और त्रिफला-इनकाः 
चूण खानेसे सूजन नाश हो जाती है। | 

(२१) कुटकी, शुद्ध लोहचूणे, त्रिकुटा और निशोथ--इनको 
पीस-छानकर खानेसे सब तरहकी सूजन आराम हो जाती हैं। . 

(२२) छ माशे शुद्ध गूगलको “गोमूत्रके साथ” सेबन -करनेसे 
अथवा दूधक साथ पीपर सेवन करनेसे. अथवा गुड्के साथ “हरड़ या 
सोंठ” सेवन करनेसे सब तरहकी सूजन आराम हो जाती हैं । 


ड (२३ ) देवदारु, शुद्ध गूगल और सौंठको समान-समान लेकर 
गोमूत्रमे” सिलपर पीसकर ख़ानेसे सब तरहकी सूजन नाश हो 


( २४) पुननवा ओर अद्रख--इनको समान-समान लेकर और 
“गोमूत्रके साथ” पीसकर खानेसे सब तरहकी सूजन नाश हो. जाती हैं ।: 
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शोथ या सूंजन रोगकी सामान्य चिंकित्सा। ७६२ 


८ ५ -( २५ "2-२४ ) केवल “गोमूत्र” पीनेसे सूजन नारा वो दत 6 ) केवल “गोमूत्र” पीनेसे सूजन नाश हो जाती है। 
( २६ ) पुराना मानकन्द्‌ लेकर पीस लो । फिर उसमें दूने चावल 
मिलाकर; उसे दूध ओर पानीमँ डालकर पकाओ- इस खीरके खानेसे 


वातोद्र, शोथ, संग्रहणी, पाण्डु रोग ओर विशेषकर सब तरहकी 
'सूजन.नष्ट हो जाती हैँ। | 


( २७ ) वञ्रकन्द्को पीसकर ओर दूधमे पकाकर खीर बनाओ । 
'इस खीरको “कोशाम्रके तेलमें” मिलाकर मालिश करनेसे बहुत 
दिनोंकी पुरानी अत्यन्त दुष्ट सूजन भी नाश हो जाती है। 

( २८ ) अद्रखको “गुड़”में मिलाकर और नित्य दो तोलें बढ़ाकर 
सेवन करो। इस तरह २० तोले तक बढ़ाओ--आगे नहीं । इसके 
ऊपर सू गका यूष, दूध ओर मांसरस खाओ। इस उपाग्रसे सूजन, 
'युल्म, उद्र रोग, खाँसी, श्वास, अरुचि, पीनस, पाण्डु रोग, बवासीर 
ओर हृदय रोग आराम हो जाते हैं । 

. (२६ ) अद्रखके स्वरसम “पुराना गुड़” मिलाकर पीने और ऊपरसे 
बकरीक दूधका भोजन करनेसे सब तरहक्री सूजन नाश हो जाती हैं। 

` (३०) चिरायता ओर सोंठको पानीके साथ सिलपर पीसकर 
खाने ओर ऊपरसे “पुननेवेका काढ़ा” पीनेसे सर्वोङ्गगत शोथ यानी 
सारे शरीरम फली हुईं सूजन नाश हो जाती हैं । 

( ३१ ) सेहुँड़के पत्तोंका रस मालिश करनेसे सब तरहकी सूजन 
नाश हो जाती ॒ 

( ३२.) कालीमिचेके चूणेके साथ “बेलके पत्तोंका रस, नीमफे 
पत्तोंका रस ओर सफ़ेद पुननेबाका रस” सेवन: करनेसे सूजन नाश 
हो जाती है । 

(३३) सहँजनेकी छाल, कर, आक, दारुहल्दी और अमल- 
ताराकी जड़-इनको -बराबर-बराबर लेकर ओर “गोमूत्र”मै पीसकर 
लेप करनेसे सूजन नष्ट दो जाती है । 
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विष्णकान्ताका स्वरस १ तोला रोज़ पीनेसे सूजन नाश 
दोजाती है। . २ कई 5 
( ३७) पुराने मानकन्द्के चूणेको ' “दूध पकाकर” खानेसे सब 
तर्‌हकी सूजन, श्वास, खाँसी, जुकाम पीड़ा, आम, विवन्ध, सन्दासि, 
.अफारा, गुल्म, आनाइ+ उदावत और उदर रोग नाश हो जाते हैं । 

(३८) शोथ रोगमें पहले जुलाब देना चाहिये | इसके बाद ' बाल 
चूण” दूधुके साथ सेवन करना चाहिये; अथवा “गिलोयका चूण” 
दूधके साथ खाना चाहिये । साथ ही दही और सेंधानोन मिलाकर लेप 
करना चाहिये; अथवा आकके दूधका लेप करना चाहिये। ee 

( ३६) “चक्रदत्त” महोदय कहते हैं. कि, असगन्धको “ 
साथ पीसकर” लेप करनेसे सूजन रोग आराम हो जाता है। 

(४०) शोथ रोगमें जब तक नमक ओर जल त्याग दिये जावें 
तब तक, “मुख्डीके पत्तोंका साग” खाना विशेष उपकारी है। . 

(४१) गोमूत्रकी भावना दिया हुआ “शुद्ध मस्टर” शहद 
चाटनेसे सूजन नाश हो जाती हे। . लक उ: 

(४२ ) सफ़ेद फूलके पुननंवाका पञ्चाङ्ग आध सेर लेकर :खूब 
कूट लो ओर मिट्टीके बतेनमं डालकर, ऊपरसे चार सेर पानी मिला- 
कर पकाओ। जब एक सेर पानी रह जाय, उताकर मल-छान 
लो और दूसरे बासनमें रख दो। फिर उसमे १ 'सेर मिश्री ओर 
१ छटाँक शोरा पीसपर मिला दो। जब मिश्री और शोरा गल जाये, | 
तब इसे फिर कपडेम छानकर एक.बोतलस भर दो ओर काग लगा . 
दो। इसमेंसे सवेरेशाम दो-दो: तोले -चाटनेसे ज्वर. सहित शोथ 
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ओर बिना ज्वरका शोथ निश्चय ही आराम हो जाता है । जिस 
शोथ रोगीको पेशाब. कम होता है, उसके लिये यह दूवा खास तौरसे 
उत्तम है। इतना ही नहीं ओर-ओर शोथोंमें भी यह दवा तत्काल फल 
दिखाती है । परीक्षित हे । 


nein 
€ सूजन रोग नाशक उत्तमोत्तम योग । 


ENN SN ७े पि 
शुड़ादि चणे । 
१२ तोले गुड़, १२ तोले सोंठ, १२ तोले पीपर, ४ तोले शुद्ध 
सण्डूर भस्म ओर ४ तोले तिल--इन . सबको पीस-छानकर रख लो । 


. इस-चूणको उपयुक्त मात्रामें सेबन करनेसे सब तरहकी सूजन नाश 
- हो जाती हैं । | 
नोट--बंगसेनके इसी सुसख़ेमें “तिल” नहीं हैं । 


षुननेवाद्य चूण । - 
पुननवा, दारुहल्दी, गिलोय, पाढ्‌; सोंठ, गोखरू, हल्दी, दारुहल्दी, 
कटेरी, कटाई, पीपर, चीता ओर अतीस--इन सबको समान भाग 
लेकर पीस-छान लो । इस चूर्णको “गोमून्रके साथ” पीनेसे अनेक 
तरहकी सूजन, सारे. शरीरम फलनेवाली सूजन, आठौं तरहके उद्र 
रोग ओर अत्यन्त बढ़े हुए ब्रण नारा हो जाते हैं । 
मानक चूत । | | 
मानकन्द्क काढेमे मानकन्दका ही कल्क डालकर एक सेर घी 
` पका लो | इस घीके पीनेसे एक दोषज; दो दोषज और तीन दोषज 
सूजन नाश हो जाती हैं। 
- 'नोट--घीसे चौथाइ कल्क और चौगुना काढ़ा तथा घीको सिलाकर पका लो । 
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a शुष्क सूलक तेल । 
सूखी मूली, पुननेवा, ` देवदारु, राखा ओर सॉठ--इन पाँचों 
दवाओंके कल्क द्वारा तेल पका लो। इस तेलक मलनेसे शूज्ञ समेत 
सूजन नाश हो जाती हे । 
नोट--इन पाँचोंको एक एक छुटाँक लेकर पानोके साथ सिलपर पीस लो । 
'फिर इस कल्कसे चौगुना सवा सेर तेल और पाँच सेर पानी लेकर तेल पका लो। 
इस तेलको उस शोथमे जिसमें उत्रर न हो यानी खाली शोथ हो मालिश करानेसे 
अवश्य लाभ होता है। इसके साथ खानेकी दवामें ७७० सफ़ का “चित्रकाद्य घत” 
देना चाहिये । ७७१ सफ़ का घुनर्नत्राद्य तेल भी बिचा उतरकी सूजनमें अच्छा 
काम देता है । 





पुननवाष्टक क्वाथ । 
सफ़ेद फूलका ताजा-हरा पुननेवा, नीमकी हरी छाल, परवलके 
हरे पत्ते, सौंठ, कुटकी, हरी गिलोय, देवदारु ओर बड़ी हरडू--इन 
आठों दवाओंको तीन-तीन माशे लेकर, सोलह तोले जलमें पकाओ 
जब चार तोले पानी रह जाय, मलकर छान लो। शीतल होनेपर, 
इसमे ६ माशे “शहद” मिलाकर हर दिन सवेरे पीओ | 
यह काढ़ा हर तरहकी सूजनकी रामवाण दवा है । जब ज्वरमे 
बारम्बार कुनेन या और-ओर डाक्टरी या देशी तेज और विष-घटित 
दवाएं सेवन करनेसे अथवा आहार-विहारम गड़बड़ होनेसे रोगीके 
पेट ओर हाथ-पाँव आदि अंगोंमें सूजन आ. जाती है ओर उसके साथ 
ख्चर जड़ पकड़ लेता है; तब यह “पुननेवाष्टक काथ” घन्वन्तरिके 
समान काम करता है । अगर उस समय रोगी इसको बाक्रायदे नित्य 
'पीचे, स्नानादि अपश्य आहार-विहारोंको छोड़ दे ओर बहुत ही हल्का 
 प्र्य भोजन कर, तो निश्चय ही आराम हो जाने । | 
यहद कांदा दो-तीन दिन तक पीनेसे कठिन मलको नमे करके 
| थेटसे तिकाल द्ता हे--दस्त खुलासा लाता है इससे उवर कम होने 
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लगता ओर भूख लगने लगती है। यह काढा पुराने शोथ ज्वर या 
सूजन-समेत ज्वरकी तो लाजवाब दवा है ही-पर इसके सिवा यह 
विषम ज्वरो और उन ज्वरोंम भी जिनमें रोगीकी तिल्ली ओर जिगर 
अर्थात स्सीन और लिवरं एक-दमसे खराव होकर सारा शारीर सूजनसे 

भर जाता है-.खूब चमत्कार दिखाता है। 
इनके भी सिवा, जिस शोथ या सूजनंका कारण मालूम नहीं होता, 
जिस शोथमें ज्वर भी नहीं होता ओर सीहा एबं यक्त-सम्बन्धी 
शिकायतें भी सममे नहीं आती--उनमे भी यह अच्छा काम करता 
है। यहाँ तक कि, गर्भवती ओर प्रसूता खियाँके शोथमे भी यह अच्छा 
चमत्कार दिखाता है । छोटे-छोटे बालकोंके यक्त-शोथर्म भी इसका 
अच्छा फल हो सकता है । यह काढ़ा ञवर-सहित और बिना ज्वर सब 
तरहकी सूजनोंपर तीरे हृदफ़का काम करता है । परीक्षित है। ` 
यह काढ़ा सव्वाग शोथ, उद्र रोग, पसलीका दद, श्वास ओर 
पाण्डु रोगको नाश करता है । , 
सूचना--कोई-कोई इस काढ़ेमें “देवदार”की जगह “दारुहर्दी'” लेते हैँ। 
नोट--जो सूजन दिनमें बढ़ती और रातको कम हो जाती है, जो उंगली 
गाइनेसे नीचेको बैठ जाती और उंगलीके हटाते ही झरसे उठ आती है, जिसमें 
हृयकी धइकन बहुत जल्दी-जर्दी होती ओर शरीर एकदमसे रूखा हो जाता 


है, वह “वातज सूजन” कहलातो है । उस सूजनमें “दशमूलका काढ़ा” देना 
चाहिये । “दशमूलका काढ़ा” ही वातज सूजनकी सम्वेश्चे छठ दवा है । परीक्षित है । 


पुननवा स्वरस । 


सफ़ेद पुनर्नेवेका स्वरस २ तोले ओर शहद ६ माशे--दोनोंको 
“मिलाकर, दिनमै दो-तीन बार पीनेसे शोथ या सूजन नाश हो जाती 
है । अगर इस स्व॒रसको किसी ञ्वर-नाशक दवाके साथ “अनुपान- 
रूपमे? देते हैं, तो विशेष लाभ होता है । परीक्षित है । 
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हर्‌ड, हल्दी, भारंगी, गिलोय, चीतेकी जड़, ` दारुहल्दी) पुनर्नवा, 
-देवदार और सोंठ--इस काढ़ेके प्रीनेसे सब तरहकी और सारे शारीरकी 
सूजन अबश्यमेव नाश हो जाती हैं । वेद्यक-शाखमे लिखा है, कि यह 
काढ़ा सूजनको जोरसे नाश कर देता-है। यह बात वास्तवमे सच्ची है । 


परीक्षित हे । 





सिहास्यादि क्वाथ । 
अड सेको छात्र, गिलोय ओर कटेरी--इन तीनोंके काढ़ेमे ८“ शहद” 
'मिलाकर पीनेसे सूजन; श्वास, खाँसी, ज्वर ओर वमन ये सब नाश 


हो जाते हैं । 
क्‍ ` शोथारि चूणे । 


सूखी मूली, चिरचिरा, त्रिकुटा, त्रिफला, दन्तीकी जड़, बायबिडुङ्ग, 
. चीतेकी जड़ ओर नागरमोथा-बराबर-बराबर लेकर पीस-छानलो । 
इससे तीन-तीन माशे चूर नित्य खाकर, ऊपरसे “बेलके पत्तोंका 
स्वरस” पीनेसे सब तरहकी सूजन और पाण्डु रोग नाश हो जाते हैं। 
चित्रकाद्य घृत । 
चीतेकी जड़, धनिया, अजवायन, पाढु, अजसोद्‌, त्रिकुटा, अस्ल- 
बेत, सोंठ, कमल, अनारदाना, जबाखार, पीपरामूल और चव्य 
इनको दो-दो तोले लेकर पानीके साथ सिलपर पीसकर लुगदी बनालो। 
अब घी ४ सेर, पानी १६ सेर और ऊपरकी लुगदी मिलाकर घी. 
पका लो ।.इसमेंसे छे-छे माशे घी खानेसे सूजन, गोला, बवासीर ओर 
मूजक्कच्छ आदि रोग नाश हो जाते हैं । 
म नोट-जिस सूजनमें ज्वर न हो उसमें, इस घीको खिलाने और पृष्ठ ७ ६८ के 
शुष्क मूलक तैल” या ७७१ के “पुननेवाद्य तैल”कीं सूजनपर मालिश करानेसे 
अच्छा लाभ होता है। इस घीकी क्रिया हमने नियम-बिरुद्ध लिखी है, उसका 


"शी 
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वहस न करना । इच्छा हो; लुगदीसे चौगुना घी और घीसे चौयुना पानी लेकर 
घी पका लेना । : 


षुननचाद्य तेल । 


त्रिकुटा, त्रिफला, काकड़ासिंगी, धनिया, कायफल, . कचूर, 
दारुहल्दी, प्रियंगू फूल, पद्मकाष्ट, रेणुका, कूट पुननवा, अजवायन; 
कालाजीरा, इलायंची, दालंचीनी, लोध, तेजपात, नागकेशर, बच, 
पीपरांमूल, चत्र्य, चीतामूल, सोवा, सुगन्धवाला, मंजीठ, राखा 
और जवासाः-इन २८ दवाओंको दो-दो तोले लेकर पानीके साथ 
सिलपर पीसकर लुगदी बना लो। | 
` ` सफ़ेद पुनर्नवा साढ़े बारह सेर लेकर चौंसठ सेर जलमै पकाओ, 
जब १६ सेर पानी रहं जाय मल-छान लो । 

फिर तिलीका तेल चार सेर, ऊपरकी लुगदी ओर काढ़ेको मिलाकर 
पकाओ | जब काढ़ा जलकर तेल मात्र रह जाय, छानकर रख 
"दो । इस तेलकी मालिशसे सूजन, पाण्डु, कामला, इलीमक, सीहा 
आर उदर रोग आदि अनेक रोग आराम हो जाते हैं। सूजन नाश 
करनेमै यह तेल परमोत्तम है । परीक्षित है। ` 


दुरधवरी । 


शुद्ध मीठा विष ३ माशे, शुद्ध अफीम ३ माशे, लोइभस्म १० रत्ती 
आर अभ्रकं भस्म १५ माशे--इन सबको खरलमें डालकर दूधक साथ 
खरल करो और दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो। इन गोलियोँको 
“दूधके साथ खाने और दूध आतका ही भोजन करनेसे” सूजन, 
संग्रहणी, मन्दाभि और विषम ज्वर नाश हो जाते हैं । 
| नोट--जब तक आराम न हो जाय, “नमक” भूलकर भी न खाना चाहिये 


और इसी तरह “पानी”. भी न पीना चाहिये; केवल दूध पीकर रहना चाहिये। 
'संग्रहणीम सूजन होनेसे ये गोलियाँ रोगीके प्राण बचांती हैं। ' a 
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तक्र मण्ड्र ता सादर | 7 7 
घुली-पिसी भाँग २ तोले, शुद्ध :सण्ड्ररमस्म २ केले, बॉसकी जड 
१ तोले, काली अगर १ तोले, नीमकी छाल १ तोले, विषतारककी जड़े 
१ तोले, समुद्रफेन १ तोले, तेजपात ६ माशे, लौंग ६ माशे, इलायची 
६ माशे, सोवा ६ मारो, सौंफ ६ माशे, कालीमिचे ६ माशे, गिलोय 
६ माशे, मुलेठी ६ मारे, जायफल ६ मारो, सोंठ ६ माशे और सैंधानोन 
६ माशे-सबको पीस-कूटकर “सफ़ द पुननेवाके रसके साथ” दिनभर 
खरल करो । जब मसाला गोली बनाने योग्य हो जाय, जङ्गली बेर- 
समान गोलियाँ बना लो । इनमेंसे बलाबज्ञ-अनुसार एक या आधी 
गोली माठेके साथ सेवन करनेसे सूजन--खासकर पाण्डुरोगकी सूजन 
नाश हो जाती हे । परीक्षित है । द 
नोट- इन सोलियोंके सेवन करनेवालेको भी माठा या माठा और भातपर ही 


रहना होता है। नमक और जल क्रतई बन्द रहते है। प्यास लगनेपर भी 
साठा ही पीना होता है। | [ 


| पचामृत रस । 

शद्ध पारा १ तोले, शुद्ध गन्धक १ तोले, आगपर फुलाया हुआ 
सुद्दागा ३ तोले ओर कालीमिचै ३ तोले--इनको खरलमें पीसकर 
'पानीके साथ घोटो ओर रत्ती-रत्ती भरकी गोलियाँ बना लो । इनमेंसे 
'एक-एक गोली “अद्रखके रस”के साथ खानेसे सूजन, जलोदर, 
'सिरका ददे, सूजन-समेत ज्वरातिसार और गलग्रह आदि अनेक कफके 
रोग शान्त हो जाते हैं। दु 

त्रिकदवादि लौह। 

बे त्रिकुटा, त्रिफला, दन्ती, बायबिड्ङ्ग, कुटकी, चीता, देवदारु; 
नि ओर गजपीपर सबको एक-एक तोले लो और सारे 
- चूणेसे दूनी अठारह तोले “लोह भस्म” लो । कूटने-पीसने योग्य 
दृवाओंको पीस-छानकर चूर्ण “लोह भस्म” मिला दो और खरलमें 
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डालकर “दूधके साथ” खरल करो । जब मसाला घुट जाय, दो-दो. 
रत्तीकी गोलियाँ बना लो । इन गोलियोंके खाने और ऊपरसे “दूध” 
पीनेसे सूजन नाश हो जाती है । हः; 
` ` कख हरीतकी । i 
दशमूलकी दसों दवाएँ मिलाकर चार सेर, पोटलीमे बँधी हुई 
हरड़ चार सेर और पानी ६४ सेर- सबको मिलाकर ओटाओ, जब 
सोलह सेर पानी रह जाय, उतारकर छान लो । “हरड़ोंको” छाँटकर 
अलग रख दो । 0025 
अब इस काढ़ेमे १२॥ सेर पुराना गुड़ ओर छाँटी हुईं इर्ड मिला 
दो और मिट्टीके बासन या क्रलईदार बतेनम पकाओ । जब काढ़ाः 
पकते-पकते गाढ़ा हो जाय, इसमें “पीपर, सोंठ, कालीमिचे, दालचीनी; 
इलायची और तेजपात-इनमेसे प्रत्येकका दसःदस तोले आठ-्ाठः _ 
मारे चूण” मिला दो और शीतल कर लो | जब शीतल दो जाय, 
उसमें ६४ तोले “शहद” और एक तोले “जवाखारका चूण” मिला दो, 
सवेरे ही एक हरड और १ तोले अवलेह गरम पानीके साथ 
खानेसे सूजन, तिल्ली, गोला, श्वास, ज्वर, अरुचि, अमेह, त्रिदोषज उद्र 
रोग, पाण्डु रोग, कृशता, आमवात, रक्तपित्त, अस्लपित्त, विवणता, . 
मूत्ररोग, वातरोग और वीयेदोष नाश हो जाते है । 
i पे 
१ शोथ या सूजन रोगपर हकीमी नुसख़े। %% 
BPS No ot प्रोनि ट 
: ज्ोट--अंगाके फूल्ने या मोटे होनेका नाम "सूजन” है. । सूजन अङ्गपर मल 
गिरने और चारों दोषों या वातसे होती है । विकारोको रोकनेवाली, गलानेवाली,' 
पकानैवाली और बहानेवाली चीज़ोंका सेवन करना ही इसका यल है। : 


( १ ) जदवार, रसौत, गेरू, खतमीके बीज, लाल चन्दन, रेबन्द 
चीनी, मकोय, सफ़ द कत्था ओर कालीऔरी-इनको समान-समान 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७७४::...........- चिकिस्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ: भाग । - 


पर शित टर रिट जिन हिरो PS TIC IO RENE I FT RTS Fs RN EDC I NF RO ०७ 


करर पीस-छान.लो और खरल करके गोलियाँ बनालो । इन गोलियों- 
कों मकोयक हरे पत्तोंके रसमें, हरे धनियेके रसमें, सिरकेमें, गुलाब- 
जलमे या पानीमे इनमंसे किसी एकमे पीसकर लेप करनेसे सूजन 
उतर जाती है) | 

(२ ) हल्दी, गेरू, सोंठ ओर बिस्मार--घराबर-बराबर लेकर और 
कूट-पीसकर गोलियाँ .बना लो । इन गोलियोंको मकोयके हरे पत्तोंके 
रसमे पीसकर लगानेसे सूजन उतर जांती है । 

( ३ ) अजवायन महीन कूट-छानकर और नीबूके रसमें मिला- 
पकाकर, सूजनपर गुनगुनी-गुनगुनी बाँधनेसे सूजन उतर जाती और 
पीड़ा शान्त हो जाती है। कद | 

नोट_नीबू न मिले तो सिरकेमें मिलाकर पका सकते हो। 

(४) आमकी बिजली पानीमँ पीसकर और आगपर पकाकर 
गुनगुना-गुनगुना लेप लगानेसे सूजन उतर जाती है। “खेरुलतिजारब” 
में लिखा है, कि यह दवा सूजनक लगानेमं जदवारक बराबर हे। ' | 

(५) अरण्डकी छाल, विषखपरेकी छाल और सोंठ-इनको पानीमै 
पीसकर ओर शुनशुना करके सूजनपर लगानेसे सूजन पच' जाती है। 

(६) तुरक पत्त गुनगुने-गुनगुने सूजनपर बाँधनेसे सूजन उतर 
जाती है। 

(७) बकरीकी मेंगनी पानीमें पीसकर पुरानी सूजन 
a सकर लेप करनेसे पुरानी सुजन 

(८) मिस्सीके पेड़की पत्तियों और थरण्डके पेड़की कॉपलें 
चराबर-बराबर लेकर ओर थोड़ासा “नमक” मिलाकर पीस लो और 
शार युनणुना करके बगल या. कानके नीचेकी सूजनपर बाँधो । 
इससे कानके नीचेकी और वगलकी सूजन नाश हो जाती है । 


नोट--मिस्सीक्षा पेड़ मशहूर है । इसे “चकसौनी? भी कहते हैं । 
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( ६) कत्था; मुदौरसंग, तज, लाल चन्दन, कंवाबचीनी ओर 


सञ्ज तूतिया--“इनको पानीके साथ पीसकर लेप करनेसे बग़लकी. 
सूजन गल जाती है। इस दवाको “लालदारु कहते हें 2 
( १०) सिरसके पत्ते गरम करके हंर दिन; दिनमै कई बार, 
बाँधनेसे पीड़ा और सूजन नष्ट हो जाती हैं । 2 
( ११) मूग, जो, मसूर ओर लोबियेका आटा बराबर-चराबर 
लेकर सिरके ओर पानीमे घोलकर, लपटीसी ' बस लेप करनेसे. 
REED lS SS 
ओर जाती है। 
सूजनका सल पक जाता ओर, पीड़ा शान्त हो जा कट Be 
( १२) बड़के पत्ते घीमै तर करके [नराने-गुनुने बाँधनेसे 
सूजन और सख्ती जाती रहती हे । २ के ह 
( १३) गूलरके पत्तोंका रस जोके आटेम मिलाकर धनेसे सख्त 
चरम या सूजन गल जाती है। i न 
( १४) गायका गोबर सूजनपर बाँधनेसे लाम होता है। . 087 
( १४ ) धनिया आदमीके मूत्र पीसकर लेप कंरनेसे सूजन 
उतर जाती है । हक ४ ड 
( १६) जायफल २० मारो, सोंठ ४० मारे और कंघी ४० माशे इनको 
सिरकेमै पीसकर आर गरम.करके लगानेसे सूजन नारा हो जाती हे 
(१७) इन्द्रायणकी जड़ सिरकेम पीसकर ओर गरम करके 
लेप करनेसे सूजन उतर जांती हे] अप | 
( १८) इसबगोलको पीसकर ओर. पानीमे घोलकंर लेप करनेसे 
` सूजन उतर जाती है। _ 5-5 5 र न... 
क ( १६ ) अव्बासीके पत्ते गरम करके बाँधनेसे सूजन आराम दो | 
जाती है। ट व EE विक 
(२५) तेंदूकी लकंडी पीसकर लगानेसे भिलांवेके घूएकी सुजन 
आराम हो जाती है। - ; छ हे ट | 
(२१) चिरौंजी खानेसे भिल्सवेकी सूजन दूर हो जाती है।  .- | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७७६. चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग। . 


२२.) गूलरकी छाल पानीमे पीसकर लेप करनेसे मिलावेके 

घूएँकी सूजन उतर जाती द. ., .. | 
(२३) सुदीरसंग पीसकर लगानेसे भिलावेकी सूजन जाती रहती है। 
(२४) अडू सेके पत्ते पीसकर और “थोड़ा नोन” मिलाकर बाँध- 








नेसे भगन्दरकी सूजन उतर जाती है। 
(२४) करीलके पत्ते और अरण्डके पत्ते गरम करके बाँधनेसे 
भगन्द्रकी सूजन आराम हो जाती हे । 


(२६) अकरकरा, कायफल, खुरासानी. अजवायन, सोंठ और 
नरकचूर-समान-समान लेकर, तिल और रेंडीके तेलमें मिलाकर 


लेप करनेसे वातकी पीड़ा ओर सूजन नाश हो जाती हे । 
(२७ ) महुएक पत्तोंपर रंडीका या तिलीका तेल लगाकर और 


गरम करके शुनरुना-रुनरुना बाँधनेसे वातकी पीड़ा और सूजन नष्ट 
हो जाती है। म 5 क 
. (२८) चावल पकाकर ओर दहीम॑ मिलाकर, राह चलनेसे हुए 
पाँवक छालोंपर लेप करनेसे शीघ ही लाभ होता है.। 
(२६) सोंठ और .रंडीको पानीमें महीन पीसकर बगलके फोड़ोंपर 
गुनगुना-गुनगुन्ता लेप करनेसे आराम होता है । | 


बिना उस्तादके अँगरेजी सिखानेवाली 
| हिन्दी अंगरेजी शिक्षा (चार भाग). - 

इस अन्थकी प्रायः पचास हज़ार कापियाँ बिक गईं हैं। इसीसे आप समझ . 
सकते हैं, कि यह अन्य कैसा उपयोगी है । इसमें यह खूबी है कि, इसके सहारेसे 
केवल हिन्दी जाननेवाल्वा, मनुष्य, बिना गुरुकी ,मददके, अ्रपने.कास लायक 
अगरेज़ी बहुत ही जल्दी सीख लेता है। व्यापारियोंके बाल्रकोंके लिये भी यह 
उत्तम चीज़ है। पहले भागका मूल्य १), दूसरे, तीसरे और चौथेका दो दो रुपया। 
चारोंका ७) सांत रुपया | पर जो सजन चारों भाग एक साथ मेंगायेंगे, उन्हें . 
डाकख़र्च न देना होगा । र we 
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न्त्राद्ध या कापशाड-वर्णन । 
( फोते बढ़ना या आँत उतरना ) 
— FB — 
निदान ओर सख्या । 
वात, पित्त, कफ, रुधिर, भेद, मूत्र ओर आँत- इन भेदोंसे वृद्धि 
रोग सात प्रकारका होता है। 
| सम्प्रासि । 
अपने कारणोंसे कुपित हुई वायु अण्डकोषों या फोतोंमे जाकर, 
अण्डकोषोंकी शिराओं-नसोंको रोककर अण्डोंकी ओर चमड़ेकीः 
वृद्धि करती है। 
.... अथवा 
वायु” अपने दोषसे कुपित होकर पट्टेसे अस्डकोषम जाती है 
ओर फिर पित्तादि  दोष-दृष्यको कुपित करके, अण्डकोषोंको 
वर्धित, स्फीत और वेदनायुक्त करती है। इसी रोगको “ब्ृद्धिरोग” या 
“फोतोंका बढ़ना” कहते हैं । | 
अथवा 
अपने कारणोंसे कुपित हुई “वायु” फल .यानी फोतेकी गोली 


ओर उसके कोष यानी उसके रहनेके स्थानसे सम्बन्ध रखनेवाली 
३८ 
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राराओं-नसोंको रोककर तथा स्तयं. उन्दी नसे रुककर फोतोंके 
धारण करनेवाली नसोंकी वृद्धि करंती है । 


वातव्टद्धिके लक्षण । 


अगर वृद्धि छूनेसे वायुसे भरी हुईं मशकके. समान मालूम हो, 
रूखी हो और बिना वजहके या सामान्य कारणसे दुखने लगे; तो 
उसे “चातकी वृद्धि” सममनी चाहिये । 


पित्ततृद्धिके लक्षण । 


जो वृद्धि पके हुए गूलरके फलके समान लाल हो, जिसमें पित्तके 
लक्षण--दाह, जलन और पाक हों, उसे “पित्तकी अण्डबृद्धि” समझनी 
चाहिये । अथवा जो बढ़ा हुआ फोता पके हुए गूलरके फलक समान 
लाल हो, जिसमें जलन और गरमी हो तथा जो पकनेवाला हो, उसे 
“पित्तज्ञ वृद्धि” जानो । यह बहुत दिन रहनेसे पक जाती हे । 


कफज वृद्धिके लक्षण ! 


जो वृद्धि शीतल हो, भारी हो, चिकनी हो, जिसमें खुजली चलती 


हो, जो कठिन या सख्त हो और जिसमें थोड़ा ददे होता हो, वह 
कफकी वृद्धि” हे । 


रुघिरकी वृद्धिके लक्षण । र 

जो वृद्धि काले-काले फोडाँसे व्याप्त हो ओर जिसमें पित्तकी वृद्धिके 
सब लक्षण मिज्ञते हों, वह “रुघिरकी वृद्धि” है। 
सेद्की वृद्धिके लचण । 


वृद्धि छूनेम नमं हो, जो ताड्फलक समान नीजी ओर 
गोल हो अथवा जो आकारमे पके हुए ताड़फलकीं जैसी हो 
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अन्त्रवृद्धि या कोषवृद्धिवणन । . - - -७७६:.. 





जिसमे कफकी वृद्धिके सब लक्षण मिलत हों, उसे ' 'मेदकी वृद्धि” 
सममो । 


सूचकी घृद्धिफे लक्षण । 
जो मनुष्य आते हुए पेशाबको रोकते हैं, उनको “मूत्रज वृद्धि” 
होती है । वह “मूत्रज वृद्धि” चलते समय पानीकी भरी हुईं मशकको 
तरह बोलती और छूनेमें नम होती है । उसमें ददे ओर मूत्र- 
कच्छुकीसी पीज़ होती है। फल और कोष अथवा आँड इधर- 

उधर 
घर हिलते हैं । काजको जया 

वातकोपकारंक आहार-विहार सेवन करनेसे, शीतल जलमे 
घुसकर नहानेसे, आये हुए मलमूत्र आदिके वेगको रोकनेसे; बिना . 
हाजत हुए ज़बदस्ती पाखाना-पेशाब करनेकी कोशिश करनेसे, भारी 
बोम ढोनेसे, बहुत ज़ियादा राह चलनेसे, टेदे-तिरछे होकर चलनेसे 
बलवानके साथ लड़नेसे, कठिन धनुष आदि चढ़ानेसे अथवा ऐसे दी 
आर भी वातकोपकारक आहार-विहार करनेसे “वायु” छुमित हो 
जाती है । छुभित वायु छोटी-छोटी आँतोंके प्रदेशको दूषित करके, 
उनको उनकी जगहसे नीचे ले जाती हे; यानी वायु द्वारा 
छोटी आँतोंका कुछ अंश, नीचेकी तरफ, वंक्षण-सन्धिमे आता है 
इसके बाद,- संकुचित: होकर, उस 'सन्धि-स्थलमै गाँठके जैसी सूजन _ 

उत्पन्न कर देता दै । इसीको “अन्तरबृद्धि” कहते हैं । 

| इसकी उपचाका फल । 

. (लापरवाहीका नतीजा) ..... 

` अगर इसका जल्दी ही इलाज नहीं किया जाता, तो यह अण्ड- 
कोषोंम जाकर, पेटमें अफारा, शूल ओर मल-मूत्रादिके बेगको रोककर 
“अआण्डबवृद्धि? करती है; यानी अण्डकोष वद्धित, . स्फीत, वेद्ना- 
युक्त ओर स्तम्मित हो जाते हैं। कोषको दबानेसे या कभी-कंभी अपंने- 
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So SMS S. -- 
आप ही वायु आवाज करती . हुईं ऊपरकी तरफ उठती है और फिर : 
कोषोंमे आकर उन्हें फुला देती दे; अथवा दबानेसे बृद्धि पेटमें घुस 
जाती है और छोड़ देनेसे फिर फोतोंको फुलाकर उनमें रह जाती है। 
झन्त्रबृद्धि या आँत उतर आना असाध्य है। क्‍ 

अन्च्रवृद्धिके असाध्य लक्षण । 
. जिसमें छोटी आऑँतोंके कुछ हिस्से--कफ-वातके सब््ंयसे-- 
फोतोंमे आजाये ओर जिसमें वातकी बृद्धिके लक्षण मिलते हों, बह 
अन्त्रवृद्धि असाध्य हे। ` 
एक शिरा और यातशिराके लक्षण | 

अमावस्या या पूर्णमासी अथवा दशमी ओर एकादशी-तिथियोंमे 
कँपकँपी लगकर और जोड़ों अथवा सारे शरीरम ददे होकर बड़े जोरसे. 
बुखार आता है और उसके साथ फोते बढ़ जाते हैं। अगर एक 
कोष या एक तरफका फोता बढ़ता है, तो “एक शिरा” कहते हैं 
ओर अगर दोनों कोष या फोते बढ़ते हैं तो “वातशिरा" 


कहते हैँ। यह रोग दो तीनं दिनमै आप-से-आप आराम दो 
जाता हे । 


(१ ) सब तरहके बृद्धि रोग या फोते बढ्नेके रोगोंकी रोग उठते 
ही चिकित्सा करनी चाहिये, क्योंकि देर करनेसे रोग कष्टसाध्य हो 
जाता हे। 

(२) अण्डवृद्धिवाले रोगीको मल-मूत्रादि वेग रोकना, हाथी) 
घोड़े आदिकी सवारी, दण्ड-कसरत-कुश्ती, मिहनत, खी-ग्रसंगं, राह 
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वक केप 003000000000000000000007 

चलना, भारी पदाथ खाना, उपवास करना और जियादा खाना-- 
इनसे परहेज करना चाहिये। इनके सिवा नये चावलोंका भात, दही, 
उड़द, पका केला, अधिक मीठा शीतल जल, दिनमे सोना, स्रान, 
अजीण रहने पर भोजन और तेलकी मालिश आदि भी थण्डबृद्धि- 
चालेको हानिकारक हैं, अतः इनसे भी बचना जरुरी है। | 

अण्डबृद्धि रोगीको करेला, ककोड़ा, जमीकन्द्‌, आलू , मेथी, लहसन, 

प्याज, जो; गेहूँ, मूग, अरहर, दूध, घी ओर तेल आदि पथ्य हैं। इस 
रोगीको गरम किया हुआ पानी शीतल करके पीना चाहिये और उसी 
जलसे स्लान करना चाहिये | इस रोगमें लङ्गोट हर समय बाँचे रहना 
चाहिये। दिनके समय बढ़िया मद्दीन पुराने चावलोंका भात, मूंग, 
मसूर, चना और अरहरकी दाल, बेंगन, आलू , परवल, गाजर, करेला, 
अद्रख, लहसन ओर प्याज़ आदिकी तरकारी थोड़ी-थोंडी खानी 
चाहिये । इस रोगमे सब तरहके कड़वे ओर दस्तावर पदार्थ पथ्य होते 
हैं रातके समय रोटी या पूरी ओर ऊपरकी तंरकारियोंमेंसे कोई 
तरकारी खानी चाहिये । थोड़ा दूध भी रोगी पी सकता हे । 

( ३) सभी तरहके अण्डबृद्धि रोगोमे गरम दूध “ रंडीका तेल” ` 
मिलाकर पीना लाभदायक है। पावभर गरम दूधमें दो तोला “रेडीका 
तेल? मिलाकर पीनेसे १ महीनेमें अबश्य लाभ होता है। अतः इस 
रोगमै “रैंडीके तेल”को अवश्य काममें लाना चाहिये । 

(४) मूत्रज अख्बबृद्धि रोगमें चीरः फाड़ कराकर पानी निकलवानेसे 
अच्छा लाम होता दै । इस रोगका उपाय ही जल निकलवाना है। _ 

(५) अन्त्रबृद्धि या आँत उतरनेके रोगम जब तक आते फोतों 
तक नहीं उतरतीं, तभी तक चिकित्सासे लाभ हो सकता है। इस 

रोगका जोर होनेपर “दूस” नामक यन्त्र लगाना उपकारी दै । 
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>> अल वातवृद्धि नाशक नुसख । 
( १) पाव-भर गरम दूधर्म दो तोले “रडीका तेल” मिलाकर एक 
महीने तक पीनेसे अवश्य वातबृद्धि आराम हो जाती है । परीक्षित है। 


नोट--पित्तज और कफज अ्रण्डबृद्धि रोगमें दशमूलके काढेमें “ ₹डीका तेल” 
सिद्धाकर पीना चाहिये । 


(२) शुद्ध गूगल ६ माशे, अण्डीका तेल १ तोले ओर गोमूत्र 
_ आधा पाव-इन तीनोंको मिलाकर, लगातार कुछ दिन पीनेसे बहुत 
पुरात्ती वातज अण्डवृद्धि भी आराम हो जाती है । परीक्षित है। 

(३) अन्त्बृद्धि रोगमे अगर अभ्नि दीप्त हो, तो वस्तिकम प्रयोग 
करना चाहिये तथा “नारायण तेलको पीने, मालिश करने ओर 
_गुदाम पिचकारी लगानेके काममे लेना चाहिये । 

__ _नोट_चवातवृद्धिमे नारायण तैलकी मालिश ही करनेसे ,खूब फायदा होता 
 है। अनेक बोर परीक्षा कर. चुके हैं। ` 

पित्तज वृद्धि नाशक नुसरन्न । 
(४) जोकें लगवाकर ,खून निकलवा देनेसे पित्त-सम्बन्धी बृद्धि 
चष्ट हो जाती है। 

(५) लाल चन्दन, मुलेठी, कमल, खस और नीले कमल--इनको 
दूधर्म पीसकर लेप करनेसे पित्तकी वृद्धिकी सूजन, दाह और पीड़ा 
ये सब शिकायतें रफा हो जांती हैं परीक्षित है। : 
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( ९) पंचचीरी वृक्तोंकी जलमें पिसी हुई लुंगद्रीको घीमें मिलाकर 
लेप करनेसे ओर इन्हीं पंचत्तीरी बृक्षोंकी छालाको पानीमे औटाकर 
ओर शीतल करके उस क्काथको साँचने या ढालनेसे पित्तकी वृद्धि और 
उसकी जलन, पीड़ा ओर सूजन शान्त हो जाती है। . 

नोट--बड़, पीपल, गूलर, वेत ओर पाखर--यही “पंचक्षीरी वक्ष” हैं । 
इनकी छालोंको पीसकर ओर घीमें मिलाकर लगाने और इन्हीं छालोंका शीत- 
कषाय यानी “हिम” बनाकर तरड़ा देनेसे “पित्तक्री चद्धि” मय दाह, जलन 

सूजन और पीढ़ाके आराम हो जाती है। हमारी रायमें, औटाये हुए काढ़ेकी अपेचा 
भिगोकर बिना औटाये हुए बनाया शीतकषाय अच्छा है । कितनी ही बार परीक्षा की 
है; पर कई सौकोपर पित्तकी वृद्धिमै औटाकर शीतल किये हुए काढ़ेके तरडे देना 
ही हितकर होता है। यह वात रोगकी अवस्था और वेद्यकी समफपर निर्भर है । 

विशेष सूचना- कोई-कोइँ बड़, पीपर, गूलर, बेलिया पीपर और पारिस. 
पीपल-- इन पाँचोंको चीर वृक्ष मानते हैं ओर कोई पारिस पीपलके स्थानमें . 
सिरसकी छाल और कोई वेतकी छात्र लेते हैं । [ 


कफज बृद्धि नाशक नुसखे । 

(७) देवदारुके काढ़ेको “गोमूत्रकं साथ” पीनेसे कफकी वृद्धि 
शान्त होती है । | 

(८) त्रिफलेके काढ़ेमे “गोमूत्र” मिलाकर, सवेरे ही पीने ओर 
पथ्य पालन करनेसे कफबातसे .पेदा -हुईं अण्डकोषोंको सूजन नाशा 
हो जाती है। 

नोट--कफकी वृद्धिमँ गोमूत्रमें पिसी हुईं गरम ओषधियोंका लेप करना 
. चाहिये । कटु, गरम और तीचण औषधियोंके लेप, रूखी दवाओंके द्वारा स्वेद, 
परिषेक और उपनाह कर्म ये सब उष्ण या गरम उपचार कफकी वद्धिमें करने 
चाहिये । मतलब यह है, कि कफकी ' अणडवृद्धिमें गरम लेप ओर गरम तरडे 
हितकारी होते हैं । अगर कोई दवा बाँधनी होती है, तो वह भी गरम ही बाँधी 
जाती है । इसके विपरीत पित्तकी व॒द्धिमें शीतल लेप आदि क्रिये जाते.हैं। . 

(६) बच और सरसोंको समान-समान लेकर, पानीमे पीसकर और 


गरम करके लेप करनेसे अण्डकोषोंकी कफकी सूजन शान्त हो ,जाती है। 
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हुँजनेकी छालको घीमें घिसकर . और गरम करके लेप 
“करनेसे अण्डकोषोंकी कफ-चातकी सूजन नाश हो जाती है । 
(११ ) धूप, अगर, कूठ, देवदारु और सोंठ-ये समान-समान _ 
लेकर, गोमूत्र और काँजीमें पीसकर लेप करनेसे कफ-वातकी वृद्धि या 
'फोतोंकी सूजन आराम हो जाती है । 

( १२) हरड़को गोमूत्रमें पकाकर ओर फिर तेलमें भूनकर एवं 
संघानोन मिलाकर, हर सबेरे, खानेसे कफवातकी अण्डवृद्धि या कफ- 
चातके और रोग नाश हो जाते हैं । 

( १३ ) त्रिकुटा ओर त्रिफज्ञाके काढ़ेम दो माशे “जबाखार” और 
दो माशे “सेघानोन” मिलाकर पीनेसे कफज और मेदन अथवा कफ- 
वातज अण्डत्रृद्धि आराम हो जाती है। यह इस रोगमें श्रेष्ठ विरेचन 
दै । इस काढ़ेसे दस्त होकर रोग आराम हो जाता हे । 

रुधिरकी वृद्धि नाशक नुसखे । 

( १४ ) खाँड ओर शहद मिलाकर विरेचन औषधि पीनेसे रुधिरकी 
अण्डबृद्धि शान्त हो जाती है; पर बारम्बार जौंकें लगवाकर .खून 
'निकलवाना भी जरूरी हे | 

नोट--सधिरकी अण्डवृद्धि कच्ची हो चाहे पक्की, उसपर शीतल लेप करना 
चाहिये, जोंकें लगवाकर बारम्बार ,खून निकलवाना चाहिये ओर पित्तज अण्ड- 

वृद्धिका जो इलाज लिख आये हैं वही सब इसमें करना चाहिये। रक्कपित्तज 
अणइबरद्धिमें सम्पूणं दाह-रहित चिकित्सा करनी चाहिये। इस चातका खूब ध्यान 
रखना चाहिये कि, पक्राव न हो । 
' मेदज अण्डबृद्धि नाशक नुसखे । 

( १५ ) मेदज अण्डबृद्धिके अण्डकोषोंको स्वेदित करके यानी 
सेक वारः करके सुरसादि गण?की दवाओंको एकत्र पीसकर उनका 
लेप करना चाहिये; अथवा “शिरोविरेचन” औषधियोंको गोमून्रमे 
पीसकर सुह्दाता-सुह्दाता लेप करना चाहिये । 
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अणडवुद्धिकी चिकित्सा । ७०५ 
नोट--तुलसी, कैदी, चनतुलसी, सफेद चनतुंलसी भूतृण, निगु णडी 


काली तुली, महुआ, ङुलाहल-भुई करम, राखा. खिरेंरी गूसा, कालमाल, .. | 


बायबिइङ्ग, मकोय, कालीमिचं, मूसाकानी और सुपर्णी सूर्यफूल -इन सब 
आषधियोंके समुदायको “सुरसादिगण” कहते हँ। 


लता फिटकरी, नकछिकनी, कालीमिर्च, पीपर, बायबिड्ङ्ग. सईँजनेके बीज 
सरसों, श्वेत अपराजिता, अपामार्रके बीज और नील अपराजिता -ये नस्य- 
क्रियाकी ओषधियों हैं । 


इन “शिरोविरेचनीय”” ओऔषधियोंको गोमूत्रमै मिलाकर और ज़रा गरम 
करके सेक करनेसे मेदज और मूत्रज अण्डवृद्धिमें लाभ होता है। इन्हींको 
ओटाकर बफारा भी दे सकते हैं। 
सूचज अण्डवद्धि नाशक नुसखे। | 
( १६) मूत्रज अण्डडृद्धिमे, पहले वफारा देकर कपड़ेकी पट्टी खूब 
बाँध देनी चाहिये । यदि अण्डवृद्धि गोली तक न पहुँची हो, तो इसपर 
वहीं उपचार करने चाहिये, जो वातज “अएडबृद्धि”मे लिख आये हैं । 


सघ तरहको अण्डवद्धि नांशक नुसख | 


( १७) खिरेंटीको सिलपर पीसकर उसके साथ “दूध” पकाओ । 
फिर इस दूधमं “रडीका तेल” १ तोले मिलाकर पीओ। इससे 
आध्मान-पेट फूलना ओर शूलसमेत अन्त्रवृद्धि आराम हो जाती है। 

( १८) रास्ता, मुलेठी, गिलोय, अरण्डकी जड़, खिरेंटी और 


गोखरू-इनके काढ़ेम एक तोले “रंडीका तेल” मिलाकर पीनेसे ..... 


अन्त्रबृद्धि रोग नाश हो जाता है। आँत उतरना बन्द करनेको यह 
नुसख्रा उत्तम है। परीक्षित है। 

€ १६ ) सोंठ, अरण्डीके फज्ञ, तिल ओर जो--इनको काँजीमें 
पीसकर, गरम लेप करनेसे अण्डब्ृद्धि नाश हो जाती है। 

(२० ) इन्द्राजणकी जड़का चार माशे चूणे “आध पाव दूधमें” 
पीस-छानकर और “एक तोले रेंडीका तेल” मिलाकर, सात:दिन ।तक, 
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पीनेसे अण्डवृद्धि रोग आराम हो जाता हे आता है। यह नुसखा -निस्सन्देइ यह नुसा. निस्सन्देह 
उत्तम है, पर सबको सात ही दिनमै आराम नहीं हो जाता; हाँ, आराम 
ज़रूर होता है । परीक्षित दै। | 
( २१) रास्ना, मुलेठी, गिलोय, अरण्डकी जड़, ` कड़बे पटोलपत्र, 
रेणुका, खिरेंटी ओर अड़,सा-इनके काढ़ेमे १ तोले “रेंडीका तेल” 
मिलाकर पीनेसे सब तरहके अणडवृद्धि रोग शान्त हो जाते हें । इसका 
नाम “राखादि काथ” है । पक 
. (२२) राखा, मुलेठी, गिलोय, अरण्डकी जड़, खिरेंटी, अमल- 
` ताशका गूदा; गोखरू, कडवे परवलके पत्ते और अड़.सा-इनका 





ve 2 ००,००९ थु" 
` . काढ़ा बनाकर और छानकर उसमे एक तोले “रडीका तेल” मिलाकर 


पीनेसे सब तरहके अण्डवृद्धि रोग नाश हो जाते हैं। इसका भी नाम 
“राख्रादि काथ” है। _ | 

` ज्ञोट--इस काढे और ऊपरके काढ़ेमें केवल दो चीज़ोंका फ़क़ है। इसमें 
“अझमलताशका गूदा और गोखरू” ये दो अधिक हैं और उसमें “रेणुका” है; 
बाक़ी सब समान हैं । न० २१ से २२ अच्छा है और परीक्षित है। 

( २३) बच और सरसों पानीमें पीसकर लेप करनेसे अथवा 

सहँँजनेकी छाल और सरसों पानीम पीसकर लेप करनेसे सब तरहकी 
अण्डबृद्धिकी सूजन शान्त हो जाती है। 





IF रमायाः १२ य 
घरच प्रा एनल र्कः द रज $ बर र्र निदाय डाह जां 
[ [ह लर फाड? टाना) दल 2 उक ट्रय 

















| ` कुरणड रोगके लक्षण ।. | 


ह| 








लाच अल्कारन्‍याकाडा 





अभिष्यन्दी, भारी और खट्टे पदार्थ खानेसे बातादि दोष कुपित 
होकर वंक्तण-सन्धियोंमें गॉँठके समान सूजन पेदा कर देते हँ, उसको 
“कुरण्ड रोग” कहते हैं ।..  . . `. TT 
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'अण्डबृद्धि नाशक उत्तमोत्तम योग । se 
नोट--कुरण्ड और बद या बाघी एक ही जगह होते हैं। भेद इतना ही है 

कि, कुरण्डसे दद या पीढ़ा नहीं होती, पर बदमें पीड़ा होती है । 
( १) भारंगीकी जड़ पानीमें पीसकर लेप करनेसे कुरण्ड, गण्ड" 
माला और अण्डबृद्धि रोग आराम हो जाते हैं । | 
(२) शम्बुक नामक शांखमें “गायका घी” भरकर सात दिन तक _ 


.धूपमं रखो । फिर इसमे “सेधानोन” घीसे चौथाइ मिला-मिलाकर 


कुरणडपर लगाओ । इससे कुरण्ड तथा फोतेकी सूजन आराम दोजाती है । 
(३) सेंधानोन और घी ताम्बेके बासनमे रखकर धूपमें मथो । 
इसके सथनेसे जो मैज्ञ निकले, उसे दिन-रातमे कई बार कुरण्डपर 
लगाओ; इससे कुरण्ड या गिल्टियाँ आराम हो जाती हैं। . | 
_ (४) लजवन्तीकी जड़ और गीधकी विष्ठा-दोनोंको पीसकर ओर _ 
गरम करके लेप करनेसे कुरण्ड या गिल्टी आराम हो जाती है । 
(५) पारेकी भस्मको “तेल और संघेनोन”में मिलाकर फोतोंपर 
लेप करनेसे ताडफज्ञके समान भी अण्डवृद्धि आराम हो जाती है । 
नोट--पारेकी भस्मके बजाय “रससिन्दूर” लेना चाहिये । 





छ अएडवृद्धि नाशक उत्तमोत्तम योग । ® 
45000 6 कु कुकृःकुकक कुकुक कुक कुक 88 
बृद्धिवाधिका चटिका । हः 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, बङ्ग भस्म, ताम्बा-भस्म, 
कॉसी भस्म, शुद्ध हरताल भस्म, शुद्ध तूतिया, शंख-भस्म, कौड़ीकी 
भस्म, सोंठ, मिर्च, पीपर, इरङ़, बहेड़ा, आमला, चव्य, बायबिड्ङ्ग) 
विधाराके बीज, कचूर, पीपरामूल, पाढ्‌, गन्धपलाशी, बच, इलायचीके 
बीज, देवदारु ओर के पाँचौं नोन,--इनको बराबर-बराबर लेकर, जो 
पीसने-छानने योग्य हों उन्हें पीस-छानं लो। फिर सबको मिलाकर 
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आर खरलमे डालकर “हरड़के. काढ़ेके साथ” खरल करो अर एक- 


एक मारोकी गोलियाँ बना लो । इनमेंसे एक गोली नित्य पानीके साथ 
निगल जानेसे अंत्र सम्बन्धी असाध्य रोग भी तत्काल नाश हो जाते _ 
हें । मतलब यह कि, ये गोलियाँ अण्डवृद्धि रोगपर बहुत ही उत्तम हैं । 


परीक्षित है । 


नोट--हरड़ भिगोये पानीके साथ. निगलनेसे ये गोलियाँ, केवल फानीकी 
अपेक्षा जल्दी लाभ दिखाती हैं । सेंधानोन, संचरनोन, बिडनोन, समन्दर नोन 
झौर कचिया नोन--ये पाँच नोन हैं। 

अण्डवद्धि नाशक महोषधि । 

शुद्ध पारा २ मारो, शुद्ध गन्धक २ माशे, त्रिफला ३ मारो, चीतकी 
जड़ ४ मारो और शुद्ध गूगल ५ माशे-इनमेसे पहले “पारे आर 
गन्धक”को खरल करके कज्जली कर लो । त्रिफले ओर चीतेको पीस- 
कर छान लो । फिर गूगल समेत सबको खरलम डालकर रडीका तेल 
दे-देकर खूब घोटो । घुट जानेपर, तीन-त्तीन माशेकी गोलियाँ बना लो । 
इन गोलियोँसे अंत्रबृद्धिमें निश्चय ही बहुत लाभ होता है। यह इस 
रोगकी परमोत्तम दवा है । 

अपने बलाबल अनुसार एक या आधी अथवा दो गोली “अद्रखके 
& माशे स्वरस” में मिलाकर चाट लो और ऊपरसे “सोंठका चूण 
मिला हुआ अरण्डीकी जड़का काढ़ा” पीलो । पीठपर “रेंडीका तेल या 
नारायण तेल” खूब मलवाओ । इस दवासे दस्त होनेपर, घी मिली 
गरमागमं मूंग ओर पुराने चावलोँकी खिचड़ी खाओ । परीक्षित है । 

सचवाद्य चत । 

घोंघेके भीतर ऐला-मैला निकालकर, उसके भीतर “दो तोले - 
गायका घी ओर ६ माशे सेंधानोन” पीसकर भर दो और सात दिन 
तक धूपमं रखा रूने दो; फिर काममें लो। इस घीकी मालिश 
करनेसे अण्डवृद्धि रोग आराम हो जाता है । इतना ही नहीं, इस घीके 
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लगानेसे कुरण्डरोग यानी वंक्षण-सन्धियोंमे होनेवाली गाँठ या बद्‌ 

भी आराम हो जाती है । 

नोट--भारं गीकी जड़को पानीमें पीसकर लेप करनेसे करण्ड, बद्‌, गाण्ड” 
माला, गिएटी और अण्डवृद्धि ये सत्र आराम हो जते हं । 

शतपुष्पाद्य चुत । 

सौंफ, गिलोय, देवदारु, लाल चन्दन, हल्दी, दारुहल्दी, सफेद 
जीरा, काला जीरा, बच, नागकेशर, त्रिफला, शुद्ध गूगल, दालचीनी 
बालछड़, कूट). तेजपात, इलायची, रास्ना, काकड़ासिंगी, चीता, बाय- 
बिड्ङ्ग, असगन्ध, भूरिछरीला, कुटकी, सँघानोन, तगर, कुड़ेकी छाल 
आर अतीस--इन अद्राईस दवाओंको दो-दो तोले लेकर पानीके साथ 
सिलपर पीसकर लुगदी कर लो। 

अब गाथका घी चार सेर, अडूसेका काढ़ा चार सेर, अरणडकी 
जड़का काढ़ा चार सेर, गोरखसझुए्डीका काढ़ा चार सेर, नीमकी छालका 
काढ़ा चार सेर, कटेरीका रस या काढ़ा चार सेर और गायका दूध 
चार सेर,--सबको एक क्रलईदार कढ़ाहीमें डालकर आर ऊपरकी 


लुगदी बीचमें रखकर मन्दाभिसे पकाओ। जब पकते-पकते घी-मात्र 
_ रह जाय, उतारकर छान लो । 


. इस घीके ६ माशेसे २ तोले तक खानेसे अंत्रवृद्धि, वातवृद्धि; 
पित्तवृद्धि, मेदवृद्धि, मूतरबृद्धि, श्लीपद या फीलपाँव, यक्कत और तिल्ली 
रोग आराम हो जाते हैं। “बंगसेन” । 

गन्धवहस्त तैल । ` 

रेंडीकी जड़ ५ सेर, सौंठ ४ सेर और जौ ४ सेर--इनको कूटकर 
` ६४ सेर जलमं ओटाओ; जब सोलह सेर पानी रह जाय, मज्ञकर 

छान लो । 

फिर १६ सेर काढ़ा, १६ सेर दूध, रंडीका तेल १ सेर, अरण्डकी 
जड़का कल्क (.पिसी हुई लुगदी ). १६ तोले और अद्रखका कल्क 
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१२ तोले--इन सबको मिलाकर पकाओ; जब तेल-मात्र रह जाय, उतार 
कर छान लो । नर 

. ` इस तेलकी मात्रा २ तोलेकी है, । अनुपान--गरम दूध है । पथ्य-- 
दूघ-भात है । इस तेलको “गरम दूधके साथ”. पीनेसे अन्त्रवृद्धि रोग 
अवश्य नाश हो जाता हे | 

| नारायण तेल । 
इस तेलको पीने, पीठ ओर सारे शारीर तथा फोतोंपर मलने और 
पिचकारी द्वारा गुदामे पहुँचानेसे अंत्रवृद्धि या फोते बढ़नेका रोग. 
आराम हो जाता है। बनानेकी. विधि इसी भागके प्रष्ठ २६८ में 
लिखी है। ० की 
द RNR ANS 006 200 MDE RNG DENG (70 
२% अण्डवृद्धिपर हकीमी नुसखे। छुँ 
नह 0 हहह ई 
(१)जो दाहिने अण्डमें सूजन होतो बाँये हाथकी रग असलीमको 
दांगो ओर यदि बाँये अण्डमें सूजन हो, तो दाहिने हाथकी रग असलीमको 
दागो । इस उपायसे फोतोंकी सूजन और पीड़ा नाश.हो जाती है । 
नोट--रग असलीम एक नस है। यह नस छिंगुन्या यानी सबसे छोटी उँ गल्ली 
धर उसके पासकी उंगलीके बीचमें है । इस नसको जलते हुए रेशमी कपड़ेसे . 
दागते हैं। जो लोग अक्सर दागनेका काम करते रहते हैं दागनेकी विधि जानते हैं। 
(२) ढाकको जड़की छाल छायाम सुखाकर और महीन पीस- 
छानकर, सात माशे रोज़, ताज़ा पानीके साथ फाँकनेसे फोतोंकी 
सूजन ओर नाभिकी प्रीड़ा आराम हो जाती है । 

: (३) इन्द्र, बायबिडङ्ग और पुरानी ईट--बराबर-बराबर लेकर 
पीस-छान लो । इसमेंसे अपने बलाबल अनुसार, ६ माशेसे - १ तोले 
तक. “घी” . में मिलाकर खानेसे. एक दिनमै ही फोते ठीक अपनी 
दालतपर आ:जाते. हैं; बशत्ते कि; पहले .दिन ही वमन हो जावे..। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


“आण्डवृद्धिपर हकीमी लुसखे । . ७६१, 


am corr 

(४) बीस मारो हब्बुल्लास दस तोले पानीमें ओटाआओ; जब 
चौथाई यांनी अढाई तोले पानी रह जाय, उसमें तीन तोले चार माशे 
“घी” मिलाकर शुनशुना-गुनगुना खंडे होकर पीलो । इससे फोतेके 
रोगमें लास होता है । 

(४) सुना हुआ सुहागा ६ रत्ती पीसकर ओर “पुराने गुड़”मे 
मिलाकर तीन गोलियाँ बना लो । हर सवेरे एक गोली खाकर, 
ऊपरसे थोड़ा “घी” पीने और बिना नोनका मलीदा खानेसे अण्डड॒द्धि 
रोग आराम हो जाता है। 

(६) ऊँटकी मैंगनी ओर थोड़ी-सी हल्दी पानीमे मिलाकर 
आऔटाओः जब गादी हो जावे रख लो। इसको पीस-पीसकर ओर 

आगपर गरम करके फोतोंपर लगानेसे अण्डब्रद्धि रोग आराम हो. 
जाता है। 

. (७ ) बकरीकी सैंगनी जलाकर राख कर लो। राखक बराबर 
४खुरासानी अजवायन” ले लो । दोनोँको पानीम पीस आर गुनगुनी 
करके फोतोंपर लगाओ । इससे फोतोंकी सूजन ओर. खुजली आराम 
हो जाती है। 

(८) अरण्डको जड़ सिरकमं पीसकर आर शुनशुनी करक 
लगानेसे फोतोंकी सूजन आराम हो जाती है। 

(६ ) अरहर पानीमें पीसकर रशुनशुनी-शुनशुनी . लगानेसे 
बालकोंके फोते बढ़नेके रोग आराम हो जाते हैं । 

( १०) अगर फोतेमें गरमीसे सूजन हो, तो “भाँग”को पानीमें 
'भिगो लो और उस पानीमे फोतोंको जितनी देर रख सको, रक्खो । 
इस तरह दो बार करनेसे.लाम होता है! | 
- (११) अगर फोतोंम गरमीसे सूजन हो, तो छिले हुए मसूर और 
अनारकी झाल बरावर-बराबर लेकर पानीमै पकाओ।. जब गल 
जावें, पीसकर फोतोंपर लगा दो 9 । एके कान रे 
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( १२) अगर फोतोंमं सर्दीसे सूजन हो, तो रेंडीकी गरी पानीमें 
पीसकर गरम करो और नित्य २-३ बार फोतोंपर लगाओ। इससे 
फोतोंका बढ़ना आराम.हो जावेगा । 

. (१३) अगर सदीसे सूजन हो, तो “माजूफल और असगन्ध? 
` पानीमें पीसकर गरम करो ओर सुहाता-सुहाता लेप करो । 

( १४) नरकचूर पानीमें पीसकर और गरम करके शुनशुना- 
शुनगुना लेप करनेसे सरदीसे हुई फोतोंकी. सूजन आराम हो 
जाती है । 

(१५) अगर फोतोंमे चोट लग जावे, तो थोड़ी-सी “हल्दी” : 
पीसकर ओर “अणडेकी जदी” में मिलाकर आगपर गरम करो और 
निबाया-निबाया लेप लगाओ । 

( १६ ) अगर फोते सख्त हो जावें, तो “सफेद जीरा और काली- 
मिच” पानीमें पीसकर आगपर पकाओ और लेप करो, सख्ती कम 
हो जायगी । | । | 

( १७) अगर फोतोंम खुजली हो, तो “सिरसकी छाल” पानीमें 
पीसकर फोतोपर लेप करो। - 

( १८ ) अगर फोतोमें सूजन हो, तो “नाजबों” पानीमँ पीसकर 
फोतोंपर लेप करो । | सु 

(१६ ) अगर फोतोंमे घाव हो: जाये, तो “कीकरकी छाल” जौकुट | 
करके पानीमें औटाओ और उसीसे जख्मको धोया करो । 





eee MEE NSN NE 
अगर संसारका असली रूप जानकर जगज्जालसे बचना चाहते हो, अगर 
जन्म-मरणके कष्टोंसे सदाको छुटकारा पाना चाहते हो, अनन्त काल तक अक्तय 
सुख भोराना चाहते हो, तो होश करो आर ` “हमारा सचित्र वैराग्य शतक'” 
( २८ चित्र ५३४. सफे.) पदः हमारा “सचित्र ` हिन्दी भ्रगवद्गीता” . पढ़ो; 
समको और मनन करो । सूर्य क्रमशः ९) और ३।॥). . छि | 
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गळगण्ड्-वणन । 
—22282२RR— 
गलगण्डके लक्षण । 
सनुष्यके गले या ठोड़ीमें, बड़ी या छोटी, कड़ी ओर अचल, 
अण्डकोषके समान, जो सूजन लटकती है, उसे “गलंगण्ड”” कहते हैं ।: 
बोलचालकी जबानमें उसे. “घेंघा या थाती” कहते हैं। 
नोट--गलेमें ही नहीं-दाढ़ी, ठोडी ओर गदेन इन तीनों ही स्थाचोंमें “गल्ञ-- 
गण्ड” पैदा होता है । भोज कहता है--दाढ़ीमें अथवा ठोड़ीमें अथवा गर्दन या। 
गलेमें जो बड़ी या छोटी अण्डकोषके समान सूजन लटकती है, उसे “गलगणड'” 
कहते हैं । गालेमें सूजनके लटकनेकी बात कहना तो उपलक्षण मात्र कहना है । 
सम्प्रासि । 
गलेमें दूषित हुए वात, कफ ओर मेद-गलेको मन्या नाड़ियोँकाः 
आशय लेकर--अपने-अपने लत्तणोंवाले जो गोले पेदा करते हैं, 
उनको ही “गलगण्ड”--गलेके गोले कहते हैं | यह गलगएड रोगा 
वात, कफ और भेदके भेदसे तीन तरहका होता हे। 
खुलासा--दूषित हुए वात; कफ ओर सेद--गलेके बीचमे आकरः 
अनुक्रमसे, अपने-अपने लक्तणोंचाली सूजन करते हैं, उस सूजनको 
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ही “गलगण्ड” कहते हैं | ध्यान रखना चाहिये कि, यह रोग अपने 
स्वभावसे ही पेत्तिक नहीं होता। | 
वातज गलगण्डके लक्षण । 


जिस गलगएडमें सूदै चुभानेका-सा दद होता है, जो काली-काली 
'शिराओं या नसोंसे छाया रहता है, जिसका रंग काला या लाल होता 
है ओर जो छूनेसे खरदरा मालूम होता है, उसे “वातज गलगण्ड" 
'कहते हैं। यह गलगण्ड बहुत दिनोंम बढ़ता हे, पकता नहीं है; किसी- 
“किसी समय अपनी इच्छासे पक भी जाता है। इस गलगण्ड रोगीका 
'मुह नीरस रहता है एवं गला ओर तालू सूखा रहता हे । 


कफज गलगण्डके लक्षण । 


“जो गलगण्ड स्थिर या निशचज्ञ होता है, जिस जगह पेदा होता है 
उसी जगहदके रंगके समान रंगवाला होता है, जो भारी होता है, 
जिसमे थोड़ी-थोड़ी पीड़ा होती है, जिसमें खुजली बहुत चलती है, . 


`. जो छूनेम शीतल ओर बडा होता है, उसे “कफज गलगण्ड” कहते हैं । 


यह गलगण्ड बहुत दिनोमे बढ्ता हे, बहुत दिनोंम ही किसी समय 
` "पक जाता है और पकनेके समये थोड़ी-थोड़ी वेदना करता है ।. 
इस गलगण्डवाले रोगीके मुहका स्वाद चिकना और मीठा होता है, 
“गले ओर तालूमै कफ भरा रहता है अथवा ये दोनों कफसे ल्हिसे-से 
SP MP, 
_ सेदज गलगण्डके लक्षण । 

जो गलगण्ड छूनेमें नमे, पाण्डु वण). बद्बूदार ओर खुजलीयुक्त 
होता है, जिसमें पीडा नहीं होती, जो लोकी या तूस्वीकी तरह लटकता 
दे जो जड़में पतला और उपरसे सोटा होता है, जो शरीरके बढ़नेके. 
साथ बढ्ता ओर शरीरके घटनेके साथ घटता है, उसे “मेद सम्बन्धी 
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गलगण्ड-वर्णन | ७६. 


गलगण्ड” कहते हैं । इस गलगण्डवालेका सुह तेलकी तरह चिकना 
होता है तथा गलेसे हर समय घुरघुर-घुरघुर आवाज़ होती रहती दै । 
` खुलासा--वातज गल्नगण्डका रंग काला, लाल या घूसर होता है । कफजका 
रंग अपने पैदा होनेकी जगहके रंगके जेसा होता है ओर मेदजका रंग पाण्डु या 
सरिया-सा होता है । वातज गलगण्डमें सूई चुभानेकी-सी पीड़ा होती है, कफजमें 
कम पीड़ा होती दै और मेदजमें पीड़ा होती ही नहीं । वातज गलगण्डमें खुजली 
नहीं चलती, पर कफन और सेदजमें खुजली चलती है । चातज गलगरण्डपर 
काली-काली मसें छायी रहती हैं और वह रूखा होता है; कफज भारी ओर 


` ` शीतल होता है; तथा. सेदज बद्बूदार, लौकीके समान लटकनेवाला, ऊपरसे 


सोटा और जड़मेंसे पतला होता है । वातज गज्ञगण्ड पकता नहीं--कभी अपनी 
इच्छासे पक जाता है और देरमें बढ़ता है; कफज भी देरमें बढ्ता और किसी 
समय पक जाता है; पर मेदजमें यह खास बात होती है कि, वह शरीरके घटनेके 
साथ घटता और बढ़नेके साथ बढ्ता है। वातज गलगरण्ड-रोगीका सुह नीरस 
रहता है, उसका तालू और गला सखत। है । कफज गज्ञगण्डवालेका सुं ह-मीठा. _ 
अर चिकना रहता है एवं तालू और गलेमें कफ भरा रहता है । मेदजवालेका 
सुह तेलकी तरह चिकना रहता और गलेसे आवाज्ञ होती रहती है । 


असाध्य गलगण्ड | ः | 
जो गलगण्ड-रोगी बड़ी तकलीफके साथ साँस लेता हो, जिसका 
सारा शरीर नरम हो गया हो, जिसे अरुचि ओर क्षीणता हो गइ हो, 
जिसका गला बेठ गया हो तथा जिसके गलगण्डको पेदा हुए एक वषे . 
गया हो, ऐसे गलगण्डीका ब्य इलाज न करे, क्योंकि ये असाध्य 
गलगण्डके लक्षण हैं । 
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नोट--गलगण्ड रोगले कफ नाशक चिकित्सा करना ख़ास तौरसे ज़रूरी है । 
: * चातज गलगण्डमे वेद्य पहले कमलकी नाल या अन्य वातनाशक औषधियोके - 
 पर्त्रोकी पिण्डी बनाकर बाँधे या स्वेद देवे; कफज गलगण्डमें कफनाशक स्वेद दे 
गौर उपनाह कमै करे तथा रोगीको स्वेदित करके विस्रावण करावे । मेदजमें 
पहले स्निरध करके फिर शिरावेध करावे ओर लेप आदि करे। गलगण्डमे 
चमन कराना और खून निकलवाना हितकारी है । इस रोगमें जो, मूग, कड़वे . 
परवल“तथा तीच्ण और रूले पदाथ खाने चाहिये । 


- ` ˆ (१) समन्द्रफज्ञ, सहँजनेके बीज आर द्शमूलकी समस्त 
` आषधियोंको पीसकर सुद्दाताःसुद्दाता गरम लेप करनेसे वातज 


. -_ ` गलगण्ड आराम हो जाता हे । | 
) ५ _ (२) देवदारु और इनद्रायणको एकत्र पीसकर लेप करनेसे कफज 
`` ` गलगण्ड आराम हो जाता दै । 
॒ ड डे ट है द है नोट--कफज गलगरडसें वमन, शिरोविरेचन और सब तरहका विरेचन भी ः 


हितकर है। 

2 ही ३) पीपर और थूहुरका लेप करनेसे अथवा चूना, लोहेका मेल) 
. दन्ती ओर रसोतका लेप करनेसे मेदज गलगण्ड नाश हो जाता है। 
अथवाःसवेरे ही उठकर, सागौनके बृक्षके सारको “गोमूत्र” मे पीसकर 
` पीनेसे मेदज गलगण्ड आराम हो जाता हे । | 

(४) सरसों, सहुँजनेके बीज, सनके बीज, अलसी, जौ और 

मूणीके बीज-इनको बराबर-बराबर लेकर, खट्ट माठे या खट्टे 
दद्दीम॑ सिलपर पीसकर, गलगण्डपर लेप करनेसे नया गलगण्ड 
आराम हो जाता हे; इतना हमने परीक्षा _ करके देखा है । पर 
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चिकित्सा-चन्द्रोदयम के 





इस चित्रमें गलगण्डके चार रोगियोंके चित्र हैं। बॉए हाथकी ओरसे पहले 
चित्रमें मेदज गलगण्ड है, जो लौकीकी तरह लटक रहा है। दाहने हाथकी ओर 
दूसरेमें वातज गलगरड है, जिसमें काली-काली नसें दीख रही हैं। नीचेके 
भागमें, बॉये हाथकी ओरले तीसरे चित्रमें कफज गलगण्ड है ।" यह गलगरण्ड 


जइमें फेल्ला हुआ और बड़ा है । दाहने हाथकी ओर चोथे चित्नमें भी वातज 
गलगण्ड ही दिखाया गया है । ॒ 
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“बंगसेन” में इस नुसखेसे सब तरहके गलगण्ड, ग्रन्थि ओर दारुण 
गण्डमालाका आराम होना लिखा हे । | 

(५) पुन्नाग और जलकुम्भीकी भस्मको सरसोंके तेलम मिलाकर 
लेप करनेसे पुराना गलगण्ड भी आराम हो जाता है । 

(६ ) सूअरकी पूछका अगला हिस्सा आगमे जला लो। फिर 


उसको “कड़बे तेल”में मिलाकर नास दो । इससे गलगण्ड 


निस्सन्देह आराम हो जाता है । 

( ७) ` हस्तिकर्णं पलाशकी जड़, चावलोंके पानीमें.पीसकर लेप 
करनेसे गलगण्ड रोग आराम हो जाता हे | 

(८) छै माशे सफेद फूलवाज्ञी विष्णुक्रान्ताकी जड़को एक तोले 
“घी”में खूब पीखकर,सवेरे ही कुछ दिन पीनेसे गालगण्ड नारा हो जाता है। 

नोट-_अपराजिताको विष्णुक्रान्ता भी कहते हें। इसको बोलचालतमें नीली 
कोयल और सफेद कोयल कहते हैं । सफेद कोयलको जलमें पीसकर सवेरे ही 
पीने और घीके साथ भोजन करनेसे गलगण्ड रोग आराम हो जाता है । ` 

(६) कड़वी तूस्बी या लोकीके पके फलमं जल या शराब भर 
कर सात दिन तक रक्खी रहने दो; इसके बाद इसे पीओ। इस 
उपायसे गलगणड फोरन ही नाश हो जाता हे । 

( १०) गिलोय, नीम, जटामासी, तुन, पीपर; खिरेंटी, गंगेरन 
और देवदाली-इनको एक-एक तोले बराबर-बराबर लेकर पानीके 
साथ महीन पीस लो । फिर इस लुगदीसे चोशुना तिलीका तेल और 
_ तेलसे चोशुना पानी लेकर, सबको क्नलईदार कढ़ाहीमें पकाओ । 


जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। इसमेंसे १ तोले तेल 


नित्य पीनेसे गलगण्ड रोग आराम हो जाता हे । 


(११) जलकुम्भी, सेंघानोन और पीपर बराबर-बराबर लेकर 


पीस-छान लो । इसमंसे एक तोले चूण पानीके साथ पीनेसे गलगण्ड . 


रोग आराम हो जाता है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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करे 
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( १२) एक तोले जलकुम्भीकी छालकी राख एक छटाँक “गोमूत्र” 

मैं सानकर पीने ओर कोदोंके भातका भोजन करनेसे गलगण्ड निश्चय 
ही आराम हो जाता है । 

(१३ ) लाल अरण्डकी जड़को चावलोंके पानीमें पीसकर लेप 
करनेसे गलगण्ड शीघ्र ही आराम हो जाता हे । 

(१४) पुराने ककोड़ेके एक तोले स्वरसम ३ माशे “कालानोन” 
और ४ माशे “संधानोन” मिलाकर नस्य लेनेसे भारी-से-भारी गलगणड 
भी नाश हो जाता हे । | 

- (१४) नीले फूलके घमिराको पानीमें ओटाकर .बफारा लेनेसे 
गलगण्ड फौरन नाश हो जाता है। 

( १६) कायफलको महीन पीस-छानकर गलगण्डपर मलनेसे 
गलगण्ड शीघ्र ही नाश हो जाता है । 

( १७) गलगण्ड रोग पछने लगाकर, उसपर गण्डगोपाल 
नामके कीड़ेका लेप करनेसे गलगण्ड नष्ट हो जाता है । “भावग्रकाश” 
लिखा है कि, इस नुसखेको अनेक आद्मियोंने अनेक बार आजमाया हे। 

नोट- गण्डगोपाल् या गण्डगुयालि एक कीडा होता है। यह आआमके - 
बग़ीचोंमें बहुत मिलता है । 

( १८ ) वरनाकी जड़का काढा “शहद” मिलाकर पीनेसे गलगण्ड 
आराम हो जाता है । परीक्षित है। 

( १६ ) चावलोंके पानीमें “कचनारकी छाल” पीसकर और 

न | स ae पीनेसे गलगण्ड और गण्डमाला रोगा नाश 
.  . (२०) अमलताशकी जड़ चाबलोके पानीमै महीन पीसकर 


हे रचित है। 3 छि 


क रे ८ 





| रन 
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गिलोय; नीमकी छाल, हिंसक वृक्ष, कुड्ेकी छाल, पीपल, बला, 
अतिबला ओर देवदारु--इनको आध-आध पाव लेकर पानीके साथ 
सिलपर पीसकर लुगदी कर लो । क्‍ द । 

फिर तिलका तेल चार सेर, पानी सोलह सेर और ऊपरकी 
लुगदीको पकाओ; तेल-मात्र रहनेपर छान लो । इसमेसे छै माशे तेल 
नित्य पीनेसे गलगण्ड आराम हो जाता है। गल्गण्डपर यह 
“असृतादि तेल” प्रसिद्ध है । | 

क] तुम्बी तैल । 

बायबिङ्ङ्ग, जवाखार, सेधानोन, बच, राखा, चीता; त्रिकुटा और 
_ हौँग-इनको आध-आध पाव लेकर पानीके साथ सिलपर पीस लो । 


सरसोंका तेल चार सेर और पकी तितलौकीका रस सोलह सेर 
तयार कर लो । 


फिर: तेल, रस और लुगदीको मिलाकर पकाओ । तेल-सात्र . hs 


` रहनेपर छान लो । इस तेलकी नस्य लेनेसे गलगण्ड रोग आराम हो 


जाता है। सा 
हिंस्राद्य तेल । 


: जटामासी, बच, गिलोय, त्रिफला, चीता, देवदारु और पीपल-- 


इनको बराबर-बराबर आध-आध पाव लेकर पानीके साथ पीस लो। .. 
' ` फिर. चार सेर तिलका तेल, सोलह सेर भाँगरेका रस औरं - 


लुगदीको मिलाकर तेल पका लो ।. इस तेलको. “शहद? मिलाकर: क्‍ 
लेप करने ओर नस्य देनेसे गलगण्ड रोग आराम हो जाता दै । 
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शाखोटाद्य तेल । 
फूल प्रियंगू, मुलेठी, कूट, पीपल, चन्दन, नागरमोथा और नीमकी 
छाल--इनको आध-आध पाव लेकर सिलपर पानीके साथ पीस लो । 
'फिर शाखोट यानी सिहोड़े या सहोरेके वृक्षकी छालका रस सोलह 
सेर निकाल लो । इसके बाद चार सेर तेल, रस ओर लुगदीको मिला- 
कर पकाओ; तेल-मात्र रहनेपर उतार लो । इस तेलसे अत्यन्त बढ़ा 
हुआ गलगण्ड भी नाश हो जाता है । 


काञ्चनार शुग्गुल गुटिका । 

कचनारके पेड़की छाल चालीस तोले, हरइ ८ तोले, बहेड़ा 
= तोले, आमले ८ तोले, सोंठ ४ तोले, पीपर ४ तोले, कालीमिचे ४ तोले, 
चरनाकी छाल ४ तोले, इलायची १ तोले, दालचीनी १ तोले और 
तेजपात १ तोले-इन सबको पीस-कूटकर छान लो । फिर जितना यह 
चूण हो उतना ही “शुद्ध गूगल” पीस-कूटकर इसी चूणँमै मिला दो 
ओर फिर कूटो; जब सब एकदिल हो जायेँ, चार-चार माशेकी गोलियाँ 
चना लो । यही “कचनार गूगल” है । कः 

इन गोलियाँको सवेरे ही गोरखझुण्डीके काढे अथवा खेरसारके 


` `` काढे अथवा हरड़के काढ़े या गरम पानीके साथ खानेसे गलगण्ड, - 





घोर गण्डमाला; अपची, अबु'द, गाँठ, अण, . कोढ़ और भगन्दर 
रोग नाश हो जाते हैं । 


Ei नोट--यह “कचनार गूगल” बहुत करके गण्डमालापर प्र सिद्ध है; पर इससे 
भी फायदा होता है, इसीसे हमने गलगण्डमें ही इसे लिख दिया 
क है । गणडमालाकी तो यह ख़ास दवा ही है। यह नुसख़ा “शाह घर”का है । 
: भावप्रकाश”के नुसख़ेसे इस नुसख़ेमें वरना, इलायची, तेजपात और दालचीनी 
कुछ कम लिखे हैं और सब समान हैं । “सावप्रकाश”का चुसख़ा हम 
राण्डमालामें छिखेंगे। | 
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गण्डमाला आर अपचा-वणन । 


गण्डमाला और अपचीके लक्षण । 
कोखमें, कन्धोंमें, गदेनमें, नाड़के पीछे मन्या नाड़ीमें, गलेमें, 
चग़लमें, पेड़ ओर जाँघोंकी सन्धियों यानी वंक्षणोंमें-मेद .और 
कफसे-छोटे-बड़े बेर या आमलेकी समान बहुत-सी गण्ड या गाँठे 
` निकल आती हैं, उन्होंको “गण्डमाला” कहते हैं । 
इस गण्डमालाका ही एक भेद “अपची? हे। उपरोक्त गण्डमालाकी 
गाँठाँमेसे कितनी ही पककर स्वने लगती हैं, कितनी ही बैठ जाती हैं 
ओर कितनी ही नयी पैदा हो जाती हैं--इन गण्डोंकी ऐसी स्थिति 
बहुत दिनों तक बनी रहती है, इसीको “अपची” कहते हैं। मतलब 
यह है कि, गण्डमाला और अपची एक ही रोग है; स्थितिभेदसे दो 
नाम पड़ गये हैं । 
साध्यासाध्य लक्षण । 


. बिना उपद्रवकी अपची साध्य है; किन्तु जो पीनस, पसलीका द्दे 
खाँसी, ज्वर ओर बमनयुक्त हो वह असाध्य है । 
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` पीनेसे अपची, गण्डमाला, गलगण्ड और कामला रोग नाश हो जाते 


&१०००००००००००००८०७७०७६०६८०७८०७९०७०७८७०९६३७३६ ७७३), 


| गण्डमाला और अपची नाशक नुसखे । 
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(१) सरसों, नीमके पत्ते और भिलावे-इन तीनोंको एकत्र 
जलाकर राख कर लो। इस राखको बकरेके मूनत्रमें पीसकर लेप 
करनेसे अपची आराम हो जाती है । परीक्षित है । 

(२) पीपरकी छाल, जलबेंत ओर गायक्रा दाँत,-इनको एकत्र 
जलाकर राख कर लो । इस राखको . “सूअरकी चरबीमें मिलाकर” 
लेप करनेसे अपचीके त्रण आराम हो जाते हैं । 

(३) अलम्बुषा ( लज्जावन्ती ) के पत्तोंका रस दो-दो तोले नित्य 

है। परीक्षित हे। | - अर 
प्र ८ ( ४ ) चन्दन, .बच, दरड, पीपलकी लाख और कुटकी--इनके । । 
काढेके“साथ पकाया हुआ तेल पीनेसे अपची रोग समूल नष्ट हो जाता है । 


~ (४) वरनाकी जड़का काढ़ा “ना-बराबर शहद और घी” 


मिलाकर पीनेसे.बहुत पुरानी गण्डमाला और अपची आराम हो जाती 
है । परीक्षित है। द 


` (६) दो तोले कचनारकी छालको चावलोंके जलमें पीसकर, दो . 
. . तोलेया चार तोलेकी मात्रामै पीनेसे यण्डमाला नष्ट हो जाती हे । 


परीक्षित है। . [ [ 
( ७) आकका दूध, शुड्हरके | फूल; तेज ओर चारोदक--इनको - र 


त आ लेकर और मिलाकर सात दिन तक गए्डभालापर लेप 
. करनेसे गण्डमाला आराम हो जाती है। ` 


= CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
~ १०,५७७ 


«° “दै छ है ही 
न 


चिकित्सा-चन्द्रोदय ९ 





बाँये हाथकी तरफ़से पहले चित्रमें रोगी अपनो छाती, गज्ञे, चंक्तणक्की 
अन्थियोंको दिखा रहा है । दूसरेमें रोगी अपनी गर्दनके पीछेकी अ्न्थियोंको दिखा 
रहा है। नीचे उतरकर, बाँयी तरफ़के तीसरे चित्रे रोगी अपनो काँख या 
बग़लकी अन्थियोंको दिखा रहा है और चौथे चित्रमें रोगी अपने दोनों हाथोंकी 
ड गलियोंसे अपने गज्ञे और वंशणकी ग्रन्थियोंको दिखा रहा है। इस चित्रसे 
विद्यार्थी समझ सकेगा कि, गण्डमाला कहाँ-कहाँ होती है । 
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गण्डमाला और अपची नाशक नुसखे । ८०३ 


3. NS BR Ss bo DIN 0 
(८) छक दरका तेल लगानेसे ' गण्डमाला नष्ट हो जाती है। 

तिलका तेल १ सेर, छछूदरंका मांस पाव भर, पानी. ४ सेर ओर 
छुछू दरके मांसका काढ़ा १ सेर--इन सबको मिलाकर तेल पकाओ; 
जब तेल-भात्र.रह जाय, छान लो । इस तेलकी मालिशसे गण्डमाला 
आराम हो जाती है । परीक्षित हे । = 

मोट--एक सेर छछू दरका मांस चार सेर पानीमें पकाओ | जब एक सेर पानी 
रह जाय, छान लो । यही छुछ दरके मांसका काढ़ा है । _ 

(६ ) कचनारकी छालके काढ़ेमें “सोंठ” मिलाकर पीनेसे 
गण्डमाला फौरन आराम हो जाती है । परीक्षित हे । 

नोट---पाव भर पानोमें २ तोले कचनारकी. छाल पकाओ; जब आधी छुटाँक 
पानी रह जाय, छानकर उसमें ४ माशे “सोंठका ूणे” मिला दो । 

( १० ) वरनाकी जड़के काढ़ेम “शहद” मिलाकर पीनेसे गण्डमाला 
नाश हो जाती है । परीक्तित है। | 

नोट---दठीक उपरकी याची नं० ३ की विधिसे काढ़ा बना-छानकर, शीतल 


होनेपर उसमें एक तोले “शहद” मिलाकर पीलो । 
( ११ ) सफेद अपराजिताकी जड़को “गोमूत्र” म॑ पीसकर लेप 


करनेसे पुरानी गण्डमाला भी आराम हो जाती है। 
( १२) सहँजनेकी छाल और देवदारु एकत्र कॉजीम पीसकर 
लेप करनेसे अपची नाश हो जाती है। | 
(१३) सरसों, सहँजनेके बीज, सनके बीज, अलसी, जो और 
मूलीके बीज-इनको खट्टे माठेमें पीसकर लेप करनेसे गलगण्ड, 
ग्रन्थि और गण्डमाला आराम हो जाती हैं। परीक्षित है। 
`" ( १४) हाथके पहुँचेके ऊपर और उँगलियोंके अन्तरिते 
नश्तरसे तीन रेखा खींच देनेसे अपची नष्ट हो जाती दै। 
( १५) अमलताशकी जड़को चावलॉके पानीमे पीसकर लेप 


करने और नस्य लेनेसे गण्डमाला नाश हो जाती हे | 
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(१६) नि स्डींकी जङ्को पानीमै पीसकर नसव लेनेसे गराहा 


नाश हो जाती है । 


( १७) कड़वी तूम्बीके स्वरसकी नस्य लेनेसे गण्डमाला नाश 


हो जाती है । 


(१०१) नीमके तेलकी नस्य लेनेसे गण्डमाला नाश हो जाती है । 
( १६ ) कड़वी तूस्बीक स्वरसमे “पीपरका चूण” मिलाकर नस्य 


_लेनेसे गण्डमाला नाश हो जाती है । 


(२० ) पीपरका ६ माशे चूण ६ माशे “शहद”में मिलाकर चाटनेसे 


` गण्डमाला नाश हो जाती है। 


(२१ ) दो तोले लजवन्तीका स्वरस पीनेसे गण्डमाला, गलगण्ड, 


. आण्डवृद्धि ओर गाँठ--ये सब आराम हो जाते हैं । 


(२२ ) दो तोले जंगली कपासकी जड़ चावलोंके पानीमें पीसकर 
पूरी बनाओ । इन पूरियोंके. खानेसे अपची नाश हो जाती है । 

(२२) सहजनेकी छाल और देवदारु-बराबर-बराबर लेकर 
फॉजीम पीस ओर गरम करके लेप करनेसे घोर अपची भी नाश हो 
जाती हे । 

( २४) कमसकी जड़ या चिरचिरेकी जड़को विधि-पूव्व॑ंक न्योत- 
कर ओर “पुष्य नक्षत्र”म लाकर, रेशमके धागेमें लपेटकर, गलेमें 


` बाँधनेसे अपची नाश हो जाती है । 


हैं? कफ तााकरऋ।करार 
गएडमाला नाशक उत्तमोत्तम योग । £ 

 _ ` चन्दनाय तैल। 

आल चन्दन, दरड, लाख, बच और कुटकी-इनको समान- 


. समान लेकर, सिलपर, पानीके साथ पीस लो । फिर लुगदीसे 
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चौगुना तिलीका तेल ओर तेलसे चोगुना, पानी. तथा लुगदीको 
मिलाकर तेल पका लो । इसमेसे ६ माशे तेल नित्य पीनेसे अपची रोग 
नाश हो जाता है । 


नोट--लुगदी एक सेर हो, तो तिलीका तेल चार सेर ओर पानी सोलह सेर द 


लेकर तेल पकाओ । इसी हिसाबसे कम भी पका सकते हो । 
गुञ्जाय तल । 


घुघची या चिरमिटीकी जड़ और फलोंके काढ़ेमें “सरसोंका तेल? | 
पकाकर, गण्डमालापर मालिश करने ओर नस्य लेनेसे गण्डमाला _ 


नाश हो जाती है। परीक्षित है। 


नोट--सफेद घु'घचीकी जड़ और फल पक सेर लेकर आठ सेर पानीमें 


ग्रौटाओ; जब दो सेर पानी रह जाय, छान लो । इस काढ़े और आध सेर तेलको 
मिलाकर तेल पका लो; जत्र -तेल-मात्र रह जाय, छान लो। अथवा सफेद 
घु'घचीकी जड़ ओर फल पानीके साथ सिल्पर पीस लो । फिर लुगदीसे चौगुना 


सरसोंका तेल और तेलले चौयुना पानी तथा लुगद्रीको मिलाकर तेल पका लो। . 


दूसरा गुञज्ञाय तेल । 


सफेद घु घचीकी जड़, कनेरकी जड़, विधारेके बीज, शाका दूध 
ओर सरसों-इनको छटोंक-छटाँक भर लो । सरसोंका तेल सवा सेर .: 


ओर गोमूत्र पाँच सेर लो । सबको मिलाकर तेल पका लो; जब तेल-मात्र 
रह जाय, छान लो । इस पके हुए तेलको, फिर इन्हीं सब चीज़ोंके साथ, 
क्रमशः, दस दफा. पकाओ$ तब उत्तम “गुञ्जाद्य तेल” तेयार होगा । 


.. इस तलकी मालिश करनेसे दारुण गण्डमाला, अपची और नाड़ी . 


त्रण आदि नष्ट हो जाते हैं। . . 
नियु णडी तेल । 


निशु ण्डीका रस ४ सेर, कलिहारीकी ..अड़का कल्क पाव भर | 


ओर तिलीका तेल एक सेर सबको मिलाकर तेल पका लो । इस तेलकी 
नस्य लेनेसे गण्डमाला नाश हो जाती है। परीक्षित है । 
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६ 
८०६ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग -। 
चक्रमदोदि सिन्दूर तेल । - 


` चकबढ़की जड़ आघ सेर लेकर पानीके साथ सिलपर पीस लो । 
कुकुर भाँगरेका रस, १६ सेर तयार कर लो ४ सेर सरसोंका तेल भी 
पास रखं लो। | ह ए | 
अब तेल, रस और लुगदीको बहुत ही मन्दी आगसे पकाओ । 
जब तेल-मात्र रह जाय, उसमें आध सेर “सिन्दूर” मिलाकर नीचे 
उतार लो । इस तेलकी मालिश करनेसे गण्डमाला नाश हो जाती है। 
गण्डमाल्ञापर यह तेल उत्तम है । परीक्षित है । 
नोट--जब तेल पक जाय, तब उतारते समय, “सिन्दूर” सिलाना और 
रूट उतार लेना चाहिये । | 
शाखोटक बिश्वाद्य तेल । 
` सिहोडेकी छाल, बेलगिरी, कनेर और निगण्डी--इन चारोंको 
पाव-पाव भर लेकर सिलपर पीस लो | फिर चार सेर तेल, सोलह सेर 
पानी ओर लुगदीको सिल्लाकर तेल पका लो । तेल-मात्र रहनेपर उतार 


लो ™ लको पर “ 
लो । इस. तेलको नस्यादि कर्म्मा प्रयोग करनेसे गण्डमाला आराम 
दो जाती हे। .. | | | 


SSS rr 


र काकाद्न्यादि तेल । 

र जड़ पाव भरको पानीके साथ सिलपरं पीस लो। 
नियु ण्डीका स्त्ररस:४ सेर निकाल लो । काँजी ४ सेर और कड़वा तेल 
एक सेर पास रख लो | अब इन सबको मिलाकर पकाओ । जब तेल- 
भात रह जाय, उतारकर छान लो। इस तैलकी नस्यसे अपची नाश : 
' हो जाती है । |: छनः 

आ व्योषाद्य तेल। २. 

” बायविड्ङ्ग, मुलेठी, सेंघानोन और देवदारु 
ob दारु 
छिटाँक-छटाँक भर लेकर सिलपर पानीके “साथ पीस लो | इस लुगदी, : 
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उत्त यो 9 
गण्डमाला नाशक उत्तमोत्तम योग । ८० 


सवा सेर तेल और पाँच सेर पानीको मिलाकर तेल पका लो; जब 
तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । इस तलको नस्य देनेसे अत्यन्त: 
कष्टसाध्य अपची भी चली जाती है.। ४ 


काञ्चनार शुर्युल । 


कचनारकी छात्र २० तोले सोंठ ४ तोले, पीपर ४ तोले मिचे 
४ तोले, हरड़ २ तोलें, बढेडे २ तोले, आमले २ तोले, वरनाकी छाल 
१ तोले, तेजपात ३ सारो, इलायची ३ माशे ओर दालचीनी २ माशे-- 
इन सबको पीस-छान लो । फिर इस चूणेके बराबर “शुद्ध गूगल” 
लेकर इस चूर्णमै मिला दो ओर खूब कूटो एवं तीन-तीन माशेकी 
गोलियाँ बना लो । इनमेंसे एक-एक गोली नित्य सवेरे ही खानेसे 
महा उम्र गलगण्ड, गएडसाला, अपची, अबु द, अन्थि, त्रण, गुल्म, 
कोद और भगन्दर--ये रोग नष्ट हो जाते हैं। इन गोलियोंपर जराः 
जरा गरम गोरखमुण्डीका काढ़ा, खेरसारका काढ़ा..या हुरड़का काढ़ा 
अनुषानके रूपमे पीना चाहिये । 

नोट--इस काग्नचनार गुगल और गलगण्ड रोगमें लिखी हुईं कचनार गूरालमें 
कितना भेद है, पाठकोंको मिलानेसे मालूम हो जायगा । सिर्फ वरना, दालचीनी 


इलायची और तेजपातकी तोलमें ही थोड़ा फक है । यह. नुसस्ा “भावप्रकाशः? . 
का है और वह “शाङ्ग'धर”का। | | 
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So ha हे बुद ण | 
न्थ आर अ्रबुद-वणून । 
` अनन्थिकं लक्षण। न्‌ 
ता दूषित हुए वातादि दोष सांस, सुधिर, मेद और नसोंको * 
दूषित ‘4 ऊँची, गोल और गाँठके जैसी सूजन उत्पन्न करते ह 
उसीको ग्रन्थि रोग” कहते हें । यह सूजन धीरे-धीरे पकती हे । | 
वातज. ग्रन्थिके लक्षण । 
5 र खिचती ओर बढ्ती मालूम हो, कटती-सी जान पढ़े, 
द्‌ कर उठाकर फकने जैसी मालूम हो, मथनेके समान मांलूस. 
ES ह पीड़ा हो; अन्थि काली, कोमल और सशककी 
[न ओर तोड़नेसे साफ खून निकले, उसे “वातज 
पित्तज ग्रन्धिके लक्षण । 


पित्तज अन्थिमै जलन ` तथा सोख 

हि ने, चूसने, पकने और 
जलनेक समान पीड़ा होती है। उसके फूटनेपर, उसमेंसे पित्त-रक्तके 
रंगकी समान राघ और दुष्ट रुधिर निकलता है । 
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मन्थि ओर अबु द-वर्णन | ` ८०६. : 


कफज ग्रन्थिके लक्षण | . 


कफज अन्थि शीतल, शरीरके रंगके समान रंगवाली, ज़रा-ज़रा 
दद्‌ करनेवाली, अत्यन्त खुजलीवाली, पत्थरके समान सख्त; बड़ी: 
बहुत देरमे बढ़ने ओर पकनेवाली होती दै। फूटनेसे उसमैसे सफेद" 





ओर गाढ़ी राध निकलती है । 
सेद्ज ग्रन्थिके लक्षण | 
सेदज ग्रन्थि शरीरके बढ्नेके साथ बढ़ती और घटनेके साथ घटती: 


है । यह चिकनी, बड़ी, खुजलीयुक्त और थोड़ी पीड़ा करनेवाली होती, 
है । फूरनेपर इसमेंसे खल और घीके जैसी मेद निकलती है । 


शिराज ग्रन्थिके लक्षण | . 
कमजोर आदमी अगर अत्यन्त जोर या मिहनतके काम करता' . 


है, तो उसकी “वायु” कुपित होकर, नस-जालको सुकेड़कर, इकट्ठा . 
करके आर सुखाकर, ऊँची और गोल गाँठ पैदा करती है। | ; 
_..  साध्यासाध्य लक्षणः। | 
शिराज ग्रन्थि पीड़ायुक्त ओर चंचल हो, तो कष्टसाध्य होती है। ` | 
अगर वह पीड़ा रहित, निश्चल, बड़ी और _ममंस्थलमें उत्पन्न हुई होती 
है, तो असाध्य होती है । इसलिये इसका इलाज न करना चाहिये । 
ओर ग्रन्थियाँ भी अगर पीड़ा रहित, अचल, बड़ी और मर्मस्थलमे. '. 
पदा हुई होती हैं, तो असाध्यं होती. हैं । भोजने भी कहा: है. किः. : 
पाँच तरहकी ग्रन्थियोंम जो गाँठ पीड़ा रहित हो; मर्मेस्थानमैः: .. 
पेदा . हुई हो. और. अचल हो, उसका इलाज न करना चाहिये । गाल, 
राद्न और सन्धियोंमें पेदा हुई ग्रन्थियोंकी चिकित्सा: करना बड़ा: . 
कठिन' हैः। गढ़ हे लक 


०२ 
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5८१० चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । ` 


अबु दके निदाम-कारण । 

. शरीरके किसी भागमें दूषित हुए वातादि दोष, मांस ओर रक्तको 
दूषित करके गोल, कोमल; अल्प पीड़ायुक्तः बड़ी; गहरी जड्वाली, . 
'देरमै बढ़ने और पकनेवाली गाँठ उत्पन्न करते हैँ, उसीको “अबु द” 
कहते ह । वात, पित्त, कफ, मांस, रक्त ओर मेद--इन भेदोंसे अबु द्‌ 
छे तरहका होता हे। इसके लक्षण ग्रन्थिके समान होते है 

, नोट--बहुत मांस खानेसे, खून ओर मांस बिगइकर, शारीरमें कहीं, बड़ी, 
गोल और अचल गाँठ पैद्दा करते हैं। यह न तो पकती है भ्रौर न इसमें कभी 
दुद होता है । बोलचालमें इसे “बड़ी” कहते हैं । | 

रक्ताबु दके लक्षण । 
अपने कारणाँसे दुष्ट हुए दोष शिरागत रुधिरको संकुचित ओर 
'पीड़ित करके मांसका गोला पेदा करते हैं । यह जरा-जरा पकता और 
इसमंसे थोड़ा-थोड़ा मवाद निकलता है । यह मांसांकुरोंसे व्याप्त होता 
ओर बहुत जल्दी बढ्ता है। इसंमेसे रुधिर निकलंता है। इसे “रक्तो- 
बु द” कहते हैं। यह असाध्य होता है । रक्ताबुद रोगीके रुधिर-क्तयके 
उपद्रवोँकी वजहसे उसका शरीर पीला पड़ जाता हे ।: | 
हि vps सांसाबु दके लक्षण । ऽह 
डः भूस बगोरःकी चोटसे शरीरमे जो द्द्‌ हो जाता - हे उस द्द्से 
त्मास दूषित [ होकर सूजन : ह करता. हे । बह सूजन पीड़ा रहित, 
चिकनी ओर शरीरके रंगके, समान होती हे। वह पत्थरकी तरह . 
स्थिर रहती है ओर पकती नहौं। 0400 5 
हे जिस मन्नुष्यका म्रांस दूषित हो जाता हे अथवा जो मनुष्य सदेव - 
'मांस खाते हैं, उनको यहद “मांसाबु द. रोग” होता है। यह मांसाबु द्‌ | 


असाध्य हे; तथा साध्य अनु दोसे भी नीचे लिखा हुआ अबुद 
-त्याज्य हेः— Fes. 
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- ग्रन्थि ओर अबु द-वर्ण न । . ८११ 


जिसमंसे मवाद बहता हो, जो ममेस्थानोंमें.- पेदा हुआ हो अथवा 
नांकके छेदमें पदा हुआ हो और जो अचल हो--ऐसा अबु'द 
असाध्य होता है । 





अध्य दके लक्षण । 
पहले जिस जगंह अबु द पेदा हुआ हो उसीके ऊपर दूसरा 
अनु द पदा हो जाय; यानी एक रसोलीपर दूसरी रसौली. पैदा हो 
जाय, उसे “अध्यबु द्‌” कहते हैं । ॒ 


नोट--इसपर पृष्ठ ८१४ का नं० १७ नुसा परमोत्तम है । उससे रसौली 
चैठ जाती है 


द्विरवु दके लचण। . 

एक साथ दो अबु द अथवा एकके पीछे दूसरा अनुद क्रमसे . 

पेदा हो, उसको “हिरबु द” कहते हैं | यह भी असाध्य है | 
| अबु द्‌ न पकनेका कारण । 

कफकी अधिकतासे या विशेषकरके मेदकी अधिकतासे एवं 
दोषॉकी स्थिरतासे अथवा दोषोंके अन्थिरूप होनेसे सब तरहके अबु द्‌ 
नहीं पकते; यानी अबु दमे कफ और मेद ज़ियादा होते हैं, इसीलिये 
चे नहीं पकते । | 
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# हक आकि? आगे TY a 
ल बोय रत | ग्रन्थयबु द-चिकित्सामे- 
®$ याद रखने योग्य बातें । 


Fd 
५७, १० पी पी २०३ २०३३ २०३ ७७0 
(१) बिना पकी अन्थिम पहले सूजन नाशक चिकित्सा करनी 
चाहिये । इस रोगमे रोगीके बलकी नित्य रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि 
बलकी रक्षा करनेसे व्याधिका बल घट जाता है। | 
(२) ्रन्थि रोगमे. स्वेद ओर उपनाह कमे करना और सिद्धः 
प्रलेप प्रयोग करना उचित है । र 
(३) पकी हुईं गाँठको चीरकर उसकी राध : निकाल देनी चाहिये 
ओर किसी त्रण-रोधक काढ़ेसे घाव धोना चाह्दिये। फिर घाव भरने- 
वाला तेल आदि लगाना चाहिये । यहु क्रिया वातज म्रन्थिमें हितकारी है। . 
(४) पित्तज ग्रन्थिमें पहले जोक लगवा देना हितकारी है । फिर | 
उसपर दूध ओर जल मिलाकर तरड़ा देना चाहिये । काकोल्यादि 
वर्गकी शीतल दवाओंका काढ़ा “मिश्री? मिलाकर पीना: चाहिये अथवा 
दाखके रस ओर इैखके रसमें ' 'हुरड़का चूण?? मिलाकर पीना चाहिये ॥ ` 
(2) जो मन्थि मर्मस्थानमें पेदा न हुई हों या पकी न हों, उनको 
छेदकर उस स्थानमें अभ्निसे दग्ध करना चाहिये या ज्ञारादि कमेः ˆ 
करना चाहिये । बिना पकी ग्रन्थिको काटकर, आगसे द्ग्थ करना | 


चाहिये | स 


८ (६) एक शिराज ग्रन्थिको छोड़कर, शेष सब अन्थियोकी यत्न- 
पूचक चिकित्सा करनी चाहिये । 
(७) अबु द रोगमें पहले बिद्रधिके समान पछने आदि लगाने 


चाहिये; आग और क्षार द्वारा । के 
१ दुग्ध करना चाहिये एवं अनेक: तरहके 
लेप आदि लगाने चाहिये । oe anaes 
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 अन्थि ओर अबु द रोगकी चिकित्सा । ` वर 
(८) अबु द्‌ रोगमे बाक़ी रहे हुए भी दोष फिरसे अबु द पैदा 
देते हैं, इसलिये अबु दम दोषोंको हरगिज्ञ बाक्की न रखना नारि पाकि 
चे शेष दोष, विष और अभ्निके समान, मनुष्यको मार देते हैं । 
(६ ) जो ग्रन्थि दवासे आराम न .हो, -उसे जराहसे चिरवाकर 
घावकी तरह उसका इलाज करना चाहिये। शिराज मन्थिको -छोड़कर, 
- चाक्री सब. प्रन्थियोंकी -शाख्-चिकित्सा कर सकते हैं । 
( १० ) आचाय कहते हैं कि, मन्थि और अबु दके पेदा होनेके 
'स्थानों, निदानों, आकारों, दोषों और दृष्योमें कुछ भी अन्तर . नहीं दै । 


“इसलिये जराही कम जाननेवालेको अबु दकी चिकित्सा भी गन्थिके 
ससान करनी चाहिये | ड हु पक, 


3S70e8>se0se 9089600 


@ मन्थि और अबुद रोगकी चिकित्सा । ॐ 
Jeeesesese0esseesed 

( १) सज्जी, मूलीका खारं ओर शंखका चूणे-इनको पीसकर 
लेप करनेसे ग्रन्थि और अबु द नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । 

(२) हल्दी, लोध, पतङ्ग, घरका धूआँसा ओर भैनसिलको 
“शहद” से मिलाकर गाढ़ा-गाढ़ा लेप करनेसे अबु द्‌--खासकर भेदज 
अबु द्‌ नष्ट हो जाता है। परीक्षित है। 

(३) मूलीकी भस्म, हल्दीकी भस्म और शंखका चूण--इनको 
एकत्र पीसकर लेप करनेसे अबु द नष्ट हो जाता हे। अबुदका यह 
सिद्ध उपाय है। परीक्षित है । ॒ 
(8) बड़का दूध, कूट ओर साँभर नोन--इनको एकत्र मिलाकर 

अबु दपर लेप करने और ऊपरसे बड़के पत्ते बाँधनेसे हडडीके ऊपर 
पेदा हुआ भी अबु द नष्ट दो जाता है। परीक्षित है। . 
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८१४ _चिकित्सा-चन्द्रोद्य-सातवाँ भाग । 

(५ ) सहँजनेके बीजः मूलीक बीज, सरसों, तुलसी ओर 
इन्द्रजौ-इनको भैसके माठेम पीसकर लेप करनेसे अबु द्‌ नष्ट हो. 
जाता है। | म 
(६ ) ग्रन्थिरोगमें दाख या इंखके रसके साथ “हरड़का चूण” 
खाना हितकारी दै । 30 क 

(७) जामुनकी छाल, अजु नकी छाल ओर बॅंतकी छाल पीसकर 
लेप करनेसे ग्रन्थि आराम हो जाती है। 

(८) दन्तीकी जड़, चीतेक्री जड़, थूहरका दूध, आकका दूध, गुड़, 
भिलावेके बीज और हीराकसीस-इन सबको पीसकर लेप करनेसे 
अत्यन्त बढी हुई गाँठ भी पकती ओर उसमेंसे मवाद निकलकर वह . 
आराम हो जाती है । गाँठको पकाने ओर फोड़नेमे यह लेप रामवाण है। 
प्रीक्षित हे। 

. (६) गूलरके पत्तेसे अबु दको रगड़कर, उसके ऊपर राल, प्रियंगू, 
लाल चन्दन, लोध, रसोत ओर मुलेठी-इनको एकत्र पीसकर ओर | 
“शहद” मिलाकर लेप करना चाहिये। इस लेपसे सब तरहके अबु 
नष्ट हो जाते हैं । 

(१०) सहजनेके बीज, सूलीके बीज, सरसों, तुलसीके बीज, जौ 
ओर कनेरकी जड़को. माठेमें पीसकर लेप करनेसे अबु द्‌ रोग आराम 
हो जाता है । परीक्षित है। [ 

( ११ ) नुस या सीसेसे सेक करनेसे अबु द नष्ट हो जाता है । 
थूहरक डण्डक सेकसे भी अबु दमें लाभ होता है। 

(१२) अगर सरीरके किसी मर्मस्थानपर अबुद हुआ हो, तो 
पोइको काँजी और माठेमे पीसकर और “नमक? मिलाकर दिन-रातमें 


दोनों समय लेप करके पट्टी बाँधो । 
परीक्षित हे। . भगवान चाहे तो भला होगा। 
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प्रन्थि ओर अबु द्‌ रोगकी चिकित्सा । ८१% 


( १३) गन्धक, मेंनसिल, सोंठ, बायबिड़ङ्ग ओर जोकी भस्म 
इनको पीस-छानकर ओर.“केंकड़ेके खून”में मिलाकर लेप करनेसे 
सब तरहके अघु द नष्ट हो जाते हैं । 

१४ ) पोइका स्वरस अबु दपर लेप करो ओर ऊपरसे पोइकेः 
ही पत्ते बाँध दो । इससे तत्काल अबु द नष्ट हो जाता है। 

( १५) सफेद मिच, सहँजना,सरसों, जो ओर मूलीके बीज--इनका 
लेप करनेसे मन्थि, अबु'द और गण्डमाला रोग नाश हो जाते हैं । 

( १६ ) लोबिया, खल ओर कुल्थी-इनकी सिलपर पिसी लुगदीकोः 
सांस ओर दहीम मिलाकर अच्छी तरह मलने और लेप करनेसे 
कीड़े ओर सक्खी वगरः अपनी औलादोंको छोड़कर भाग जाते हैं । 

( १७ ) रसोली-पर-रसोली निकल आवे यानी: अध्यबुद हो जाय, 
तो बड़का दूध, कूट ओर साँभरनोन-तीनोंको एकत्र पीसकर लेपः 
करो ओर बड़के पत्ते सिलपर पीसकर उनकी लुगदी कर लो । फिर उस: 
लुगादीको लेपपर रखकर बाँध दो | इस उपायसे बहुत लाम होता हे; 


यहाँ तक कि रसोली बैठ जाती हे । 

( १८) तुख्म बालंगाका फाया या पुल्टिस अबुद या रसोलीमें 
अच्छा उपकार करते हैं । मुख वेरः नाजुक स्थानोंपर फोड़े या 
रसोली हो जानेसे लोग आपरेशन करांनेसे डरते हैं, वहाँ “तुझम 
बालंगा”को पानीमें भिगोकर ओर एक कपड़ेपर रखकर रसोली आदि- 
पर चिपका देनेसे वह चिपक जाता हे; बाँधनेकी द्रकार नहीं होती ।. 
अत्यन्त पीड़ायुक्त घावपर लगा देनेसे वह तत्काल जलन ओर पीडाको: 

नाश कर देता हे । 
 नोट-तुख्म बालंग्राका फाया रखनेसे बद्‌ या बाघी भी बैठ जाती है। घाव 
अर दाहयुक्र स्थानमै इसकी चुल्टिस बाधने या.फाया रखनेसे घावकी पीड़ा और: 
जलन शान्त हो जाती तथा सूजन, दाह और लाली शीघ्र ही दूर होती है। इससे 
बिना पका फोड़ा बेठ जाता और पका हुआ बिना तकलीफके सहजमें फूट जाता है। 
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/ Bin) 


शछापद राग-वणन । 
(हाथीपाँव या फीलपाँव ) 
ज्छोपदके निदान-कारण । 
जिस देशमै मेहका पानी बहुत दिनों तक भरा रहता है ओर 
“सब मोसमोंमं जहाँ शीतलता रहती- हे, उस देशामं' “छीपद” या 
““फीलपाँव” रोग विशेषकर होता हे । 


नोट--जहाँ सदा शीतलता रहती है और जहाँ पुराना पानी नहीं सखता, वहाँ 


` -छीपद रोग ज्ञियादा होता है । वैसे तो यह सभी देशोंमें होता है, पर बंगाल और 





-उड़ीसामे हाथीपाँवके रोगी ज़ियादा : मिलते हैं । इन देशोमें: वर्षाका जल सदा 
भरा ही रहता है। 


सामान्य लक्षण । 


` जो सूजन पहले वंक्षण यानी पेड़ और जाँघोंकी जड़में पेदा 
` होकर परॉमें आजावे ओर उसमें ज्वर भी हो, उसे '5हीपद” कहते 
हैं । कितने ही आचार्य कहते हैं कि, यह हाथ, कान, नेत्र, लिंग, दीठ 
“आर नाकमे भी होता है । यह रोग तीन तरहका होता है । 

| बालज -ह्लीपद्के लक्षण । 


. यह #ीपद काला, रूखा, फटा हुआ, तीव्र पीड़ायुक्त आर बिना । 
“कारण ही दूखनेवाला होता है । इसमें ज्वर जियादा होता है । 
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फ्य। 


A 


इस चित्रमें वातज, पित्तज, कफज ओर असाध्य श्लीपद--हाथी “पाँच या 
फील-पाँचके लक्षण आसानीसे पहचाननेके लिए चारों लक्षणोंवाले रोगियांके 
चित्र अलग-अलग दिये हैं । पाठक प्रत्येक रोगीको बगौर देखें र. इस चित्र 
तथा पुस्तकक्री सहायतासे लक्षणोंकों दिलपर नक्रश करें।  ( प्रछ--=१६) 


" 
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'छीपद या हाथीपाँव नाशक नुसखे । ८१७- 
पित्तज श्लीपदके लक्षण | | 
यह छीपद पीला; कोमल और दाह तथा ज्वर संयुक्त होता. है। ` 
कफज श्लीपदके लक्षण । 
यह शहीपद चिकना, सफेद, पीला, भारी और स्थिर होता है। - 
साध्य लक्षण । 
त्रिदोषज शहीपद साँपकी बाम्बीके समान ऊँचा-नीचा ओर काँटे- 
दार होता है । त्रिदोषज छीपद तथा जिसे पैदा हुए एक साल हो गया 
हो और जो बहुत बढ़ गया हो, उसे वद्य त्याग द्‌-उसका इलाज न 
करे; क्योंकि ऐसे क्लीपद आराम नहीं होते 
तीनों तरहके ःछीपदोंम कफकी अधिकता होती है; क्योंकि भारीपन 
और महत्ता कफके बिना नहीं होते । 
जो ःछीपद कफकारक आहार-विहारोंसे पदा दो; आर रोगीकी 
प्रक्कति भी कफकी हो; जिस क्लीपदमंसे पानी बहता हो, जो अत्यन्त | 
ऊँचा और सब दोषोंके लक्षणोंसे युक्त हो और जिसमें खुजली बहुत 
चलती हो--वह ीपद असाध्य है । [ 


8 शछीपद या हाथीपाँव नाशक न । हु 


6 Reyes Riis 22 
नोट-पसीना निकालना, लंघन करना, जुलाब लेना, खून सिका र 
नाशक उपाय करना और बफारे लेना-कीपद रोगमें हितकारी है । “बंगसेन 
ज लिखा है कि, लंघन, प्रलेप, स्वेद, रेचन, फ़रुद खुलवाना सौरं कफ नाशक 
गरम क्रिया--ये सब ीपदसें हितकारी हैं । 
( १ ) सोंठ, पुननंवा और राई-इनको समान-समान लेकर ओर 


“गोमूत्र”में पीसकर लेप करनेसे ऋीपद नाश हो जाता हे | 
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८१८: चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 





SS {eC NCS 
(२) घतूरा, अरण्डकी जड़; सभातल्‌. पुननेवा, सहँजनेकी छाल 
झौर'राई--इनको -समान-समान लेकर, पानीमे पीसकर ओर गरम 
करके लेप करनेसे ीपद आराम हो जाता है। 
(३) सहदेवीकी जड़को ताइफलके रसमै पीसकर लेप करनेसे 
सब तरहके असाध्य भी शछीपद आराम हो जाते हैं। 


(४) थूहरके पत्तोंको पानीमे पीसकर ओर “नसक” मिलाकर दो 
तोले रोज खानेसे श्ीपद रोग आराम हो जाता है । 

( ५) सहोराकी छालके काढ़ेमे ' गोमृत्र” मिलाकर पीनेसे श्छीपद्‌ 
नाश हो जाता है। | 

(६ ) एक तोले इल्दीका चूण दो तोले “गुड”मे मिलाकर, काँजीके 
साथ, नित्य पीनेसे एक सालका :ष्लीपद्‌ आराम हो जाता है । विशेषकर 
दाद्‌ ओर कोढ़ नाश हो जाते हैं। 


(७ ) पुननेवा, हरड़, बहेडा, आमले ओर पीपर बराबर-बराबर. 
लेकर महीन पीस-छान लो। इस चूर्णमंसे एक तोले चूण “शाहद”मे 
मिलाकर चारनेसे :हीपद्‌ रोग आराम हो जाता है । ग 

(८) रडीका तेल २ तोले, हरड़का चूर्ण २ तोले और पाव भर 
गोमूत्र-इनको मिलाकर “पीनेसे ःछीपद अवश्य नाश हो जाता है। 
पर इस नुसख्ेको सात दिनसे ज़ियादा न पीना चाहिये; क्योंकि 
दृस्त होते ओर कमजोरी आती है । 

नोट--कोई-कोई एक महीने तक रेंडीका तेल गोमून्रमें मिलाकर पीनेकी 
राय देते हैं । रम 

(६) कसोंदीकी जटाको सिलपर पानीके साथ पीसकर ओर 
गायक घी”में मिलाकर पीनेसे :हीपद रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । 


(१०) छोटी दरड अथवा गिलोयको | 'गोमूच्रके साथ” पीसकर 
पीनेसे श्ीपद्‌ नाश हो जाता हे । = RE पिक? 


नी क के i 2 
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नोट--बड़ी हरड़को रेंडीके तेलमें भूनकर गोमूत्रके साथ खानेसे छीपद 
आराम हो जाता है। 

( ११ ) सोंठ, सरसों ओर पुननंवा-इनको “गोमून्रशमें पीसकर 
लगानेसे :छ्लीपद नाश हो जाता है। 

( १२ ) सोंठ, सरसों, देवदार ओर सहँजनेकी छाल- इनको 
“गोमूत्र”में पीसकर लगानेसे ःछीपद्‌ आराम हो जाता है। 

( १३) सात नागरपान सिलपर पीसकर गरम जलके साथ 
खानेसे :क्लीपद्‌ आराम हो जाता हे । | 

( १४ ) सरसोंका तेल पीनेसे श्वीपद्‌ नाश हो जाता है। | 

( १५) जो, सरसोंका तेल ओर कछुएका मांस सेवन करनेसे' 
श्छीपद आराम हो जाता है । 


नोट--अगर इन सभी उपायोंसे छीपद आराम न हो, तो आगसे दाग 
देना चाहिये । 

( १६) सफेद आककी जड़ “काँजी”में पीसकर लेप करनेसे 
श्लीपद आराम हो जाता है | 

( १७ ) मंजीठ, युलेठी, राखा ओर पुननेचा-इनको “काँजी”मै 
पीसकर लेप करनेसे पित्तज ःछीपद आराम हो जाता है। | 

( १८) धतूरा, रेंडीकी जड़, सफेद पुननेवा, सहँजना और सफेद: 
सरसों-इनको पानीमें पीसकर लेप करनेसे 'छीपद आराम हो जाता है। 

( १६ ) चीता, देवदारु, सफेद सरसों या सहँजनेकी जड़की छाल, 
इनको “गोमूत्र”मे पीसकर और गरम करक लेप करनेसे ःछीपद 
आराम हो जाता है । 








अगर आप अपनी औलादको आदर्श बनाना चाहते हैं, उसे सञ्चरित्र, 
निरालसी, स्वावल्षम्बी और उद्योगशील बनाना चाहते हैं, तो आप उसे हिन्दी 
गुलिस्ताँ २॥), पत्रपुष्प ॥), पत्रोपहार ॥) और बालादर्श ।2.)--थे पुस्तकें 
मंगाकर उसके हाथोंमें दीजिये । 8] ॒ 
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90000000000:977707 705 को; 
म ` पिप्पल्यादि चूणे । 

पीपर, हरड़, बहेड़ा, आमला, देवदारु, सोंठ ओर पुनर्नवा प्रत्येक 
दवा पप तोले ओर विधारेके बीज ४६ तोले-इनको पीस- 
छान लो । इसमेसे ६ मारो चूर्ण नित्य काँजीके साथ खानेसै >हीपद, 
चातरोग, तिल्ली और भस्मक रोग नाश हो जाते हैं तथा अग्नि दीप 
होती है | इसके पचनेपर इच्छानुसार भोजन करना चाहिये । 
श्लीपद गजकेशरी।. | 


i शुद्ध बच्छनाग विष, अजवायन, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, 
चीतेकी जड़, शद्ध मैनसिल, सुहागा और शुद्ध जयपाल--सबको 
समान-समान लेकर पहले पारे और गन्धकको खरल करो । : इसके बाद 
24 चीजको कूट-पीसकर उसीमे मिला दो । :फिर क्रमसे भीमराज, 

खरु, जंभीरी नीबू ओर अदरखके रसमै खरल करो । जब चारों 
चीज़ोंम मसाला घुट जाय, दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो । अनुपान-- 
गरम जल यानी एक-एक गोली निगलकर ऊपरसे गरम पानी पीनेसे 
म्हीपद या हाथीपाँच रोग आराम हो जाता है । 

बिडुङ्गादि तेल | | 
बायबिङ्ङ्ग, कालीसिचे, आकको जड़, सोंठ, चीतेकी जड़, देवदारु, 


एलुआ ओर पाँचों नमक--इन सबको आध-आध पानीके 
ध-आध पाव ले के 
साथ सिलपर पीस लो। न 
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फिर तिलीका तेल चार सेर, पानी सोलह सेर और ऊउपरकी 
लुगदीको मिलाकर पकाओ । जब तेल-भात्र रह जाय, उतारकर छान 
लो । इस तेलके पीने और सूजनकी जगह मालिश करनेसे श्लीपद या 
हाथीपाँव आराम हो जाता है। . 





नित्यानन्द रस । 


हिंगुलसे निकाला हुआ पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्बा भस्म, काँसी- 
भस्म, बङ्गभस्म, हरताल भस्म, शुद्ध तूतिया, शांख-भस्म, कोड़ीकी भस्म, 
त्रिकुटा, त्रिफला,.लोहा-भरम, बायबिङ्ङ्ग, पाँचों नमक, चठय, पीपरा- 
सूल, हाऊबेर, बच, कचूर, अम्बष्ठा, देवदारु, इलायची, बिधारा, निशोथ, 
चीता ओर दन्ती-सबको बराबरःबराबर ले लो।जो दवाएँ कूटने 
योग्य हैं, उन्हें कूट-छान- लो । फिर गन्धक और पारेको अलग खरल 
करके, उसमें पिसा-ङना चूणे और ताम्बे, काँसी आदिकी भस्मे मिला 
दो ओर ऊपरसे हरीतकीका काढ़ा डाल-डालकर खरल करो । जब 
मसाला घुंट जाय, एक-एक माशेकी गोलियाँ बना लो । इनमेंसे एक- 
एक गोली शीतल जल या हरड़-भिगोये पानीके साथ निगलनेसे 
शलीपद्‌, गलगण्ड और सब तरहके अण्डबृद्धि रोग आराम हो जाते हैं। 





मदनादि लेप । 
मैनफज्ञ, नील कमल ओर समन्द्रनोन-इन सबको पीसकर 
आर. “भैसके मक्खन” मै मिलाकर लेप करनेसे पित्तज श्लीपद या 
जलनवाला श्लीपद आराम हो जाता है। | | 
सौरेरवर घत । 
दशमूलका काढ़ा दो सेर लेकर सोलह सेर .पानीमे. पकाओ; जब 
चार सेर पानी रह जाय, छान लो | काँजी ४ सेर, घी ४ सेर और दही 
४ सेर इनको भी पास रख.लो । | 
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२२ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 





: अब काली तुलसी, देवदारु, त्रिकुटा, त्रिफला, संधानोन, संचर- 
नोन, बिड़नोन, समन्दरनोन, काँचनोन, बायबिङङ्ग, चीता, चव्य, 
'पीपरामूल, शुद्ध गूगल, हाऊबेर, बच, जवाखार, पाढ़, कचूर, इलायची 
ओर बिधारा--इन सबको दो-दो तोले लेकर सिलपर पानीके साथ 
पीस लो। 

फिर काढ़ा, काँजी, दही, लुगदी ओर घीको पकाकर छान लो। 
इससे श्लीपद, गण्डमाला, अपची, अण्डबृद्धि, कफ-वातोत्पन्न श्लीपद, 
सांसरक्ताश्रित श्लीपद, सूजन, अबु द ओर संग्रहणी आदि रोग नाश 
हो जाते हैं। यह “सौरेश्वर घृत” जीवकनाथ आचार्यने कहा है । 


कृष्णाद्य मोदक । 


| पीपर १ तोले, चीता २ तोले, दन्ती ४ तोले, हरड़ २० तोले और 

शुड ८ तोले-इन सबको एक साथ पीस और मिलाकर “शहद” में 

लड्डू बना लो । इन मोदकोंके सेवन करनेसे श्लीपद रोग नष्ट हो जाता है। 
दूसरा पिप्पल्यादि चुरी । 

[ पीपर, दरड, बहेड़ा, आमला, देवदारु, सोंठ और पुननंवा— 
इनमेसे प्रत्येक दवा ६४।६४ तोले लेकर पीस-छान लो । फिर सबकी 
बराबर ४४८ तोले “बिधारेका चूण” भी भिला दो। इसमेंसे ६ मारो चूण 
ह किसी अजुपानके सार या ओर त अनुपानक साथ खानेसे श्लीपद, गोला, शूल; 

जी) भस्मक रोग, उदावत, आमवात, अजीर्ण विशेषकर 
श्लीपद रोग नष्ट हो जाता है । ho छः 

गोसूत्र हरीतकी । 


हरडको रेडीके तेलमे भू*जकर, सात दिन लः 
ब तक, ६६ साथ” 
पीनेसे श्लीपद रोग नाश हो जाता है | | AFF के 


गाज >> जि 
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 विद्राच-वण्‌न । 
. _—®O€— 
विद्रधिके सामान्य लक्षण । | 
असलमे विद्रधि एक तरहका फोड़ा है। वे जिसे “विद्रधि” 
कहते हैं, साधारण लोग उसे ही. “फोड़ा” कहते हैं। गूलरकी-सी 
सूरत-शकलकी, दाह, वेदना और अन्तमें पाकयुक्त सूजनको विद्रधि 
कहते हैं । कोई कहते हैं, गोल, ऊँची, कठोर ओर पीडायुक्क सूजन 
ही विद्रधि कहलाती है। कोई सर्पेकी बाम्बीके समान ऊँची उठी हुई 
' सूजनको विद्रधि कहते हैं.। मतलब यहद है कि, विद्रधि एक तरहको 
सूजन है, जिसमें जलन ओर वेदना होती दे ओर अन्तमं वह 
पककर फोडेकी तरह फूट जाती है । यह शारीरके भीतर भी होती हे 
: और बाहर भी । बाहरवाली यानी शारीरके ऊपर होनेवाली छ तरहकी 
होती दै और शरीरके अन्दर होनेवाली दसं तरहकी होती है । 
विद्रधिके निदान-कारण । 
अपने-अपने कारणोंसे कुपित हुए वातादि दोष अत्यन्तःबढ़कर, 
हडिडयोंम स्थित होकर, चमड़ा, खून, मांस ओर भेदको दूषित करके, 
धीरेधीरे अत्यन्त दारुण और ऊपरको उठी हुई सूजन उत्पन्न करंते-हैं। 
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यह सूजन गोल या फेली हुई होती दै ओर इसमे बड़ी भारी वेदना 


होती दै । इसीको “विद्रधि” कहते हैं । | 
चिद्रधिके सुख्य दो भेद । 
. असलमें विद्रधि दो तरहकी दोती दैः | 
(१) वाह्य विद्रधि; (२) अन्तर्विद्रधि । 
चाह विद्रधि बाहरकी विद्रधिको कहते :हैं। यह शारीरके ऊपर, 
शरीरके किसी भी भागम होती है । अन्तविंद्रधि शरीरकं अन्दर 
दस स्थानोंमे होती दै। वाझ विद्रधि छे तरहकी और अन्तविद्रधि दस , 
तरहकी होती है । | 
चाद्य विद्रधिके भेद्‌ । 
वाह्य या शारीरके ऊपर होनेवाली विद्रथि छे तरहकी होती है: 
(१ ) वातज, (२) पित्तज, 
 (३)कफज, ० (४) सन्निपातज, 
( ५) आगन्तुक, (६) रक्तज । 


वातज विद्रधिके लक्षण । 


+ - वातज विद्रधि काली, लाल, कभी छोटी, कभी मोटी, घटने- | 


- बढ्नेवाली और अत्यन्त वेदना सहित होती है।यह अनेक तरहसे 
पैदा होती और अनेक तरहसे पकती है । 


- खुलासा--इस विद्रधिका रंग काला या लाल होता है । इसमें अत्यन्त 
वेदना और ऊ चापन होता है । 


पित्तज. विद्रधिके 
पित्तज विद्रधिका रंग पके हुए गूलरके जेसा या श्याम होता दै.। 
इंसके साथ दाह ओर ज्वर होता है । यह . जल्दी ही पेदा होती ओर 
जल्दी ही पकती है। .. | 
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` विद्रधि-चर्णंन । 52 


` कफज विद्रधिके लक्षण । | 
कफज विद्रधि मिट्टीके शाकोरेके समान बड़ी होती है । इसका रंगा 
पाण्डु होता है । यह छूनेमे शीतल और चिकनी होती है। इसमें पीड़ा 
कम होती है और यह देरमे पैदा होती है और देरमें ही पकती है । 


राधके भेद्से पहचान । 
वातज विद्रधिकी राधं पतली, पित्तजकी पीली ओर कफजकी 
सफेद होती है। वातंज अनेकं तरहसे पकती है; पित्तज जल्दी पकती 
अर कफज देरमें पकती है। _ 
सन्षिपातज विद्रधिके लक्षण । 
सन्निपातज विद्रधि होनेसे अनेक तरहकी पीड़ाएँ होती हैं। उससे 
अनेक तरहकी राध बहती है। उसका आकार घण्टेके जैसा ऊपरसे 
पतला ओर नीचेसे मोटा होता है। वह कभी घटती, कभी बढ़ती ओर 
रह-रहकर पकती है । वह विद्रधि असाध्य होती हे। | 
आगन्तुक विद्रधिके लक्षण । 
` यहु विद्रधि पत्थर, लाठी या हथियारकी चोट लगनेसे अथवा 
अन्य किसी प्रकारसे घाव होकर . होती है। चोट या घावकी गरसीसे 
“बायु” बिस्तृत होकर, रक्त ओर पित्तको कुपित करती है। इस्‌ 
विद्रधि ज्वर, प्यास ओर दाह ये लक्षण होते हैं। बहुत करके इस 
िद्रधिमे पित्तज विद्रधिके लक्षण होते हैं। | 


. `. रक्तज बिद्रधिके खच्ण। 
यह विद्रधि काले फोड़ोंसे व्याप्त और काले रंगकी होती है । 


इसमे तीन्र दाह, पीड़ा और ज्वर ये लक्षण होते हैं। इसके पित्तज 
वरिद्रधिके लक्षण मिलते हैं । | | 
०४ द 
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नोट-- इन छुहों विद्रधियोंमें सञ्चिपातज विद्रधि असाध्य है, बाक्की पाँचों 
साध्य हैं । 


अन्तविद्रधिके लक्षण । 
वातादि दोष अलग-अलग कुपित होकर या सब दोष एकत्र कुपित 
होकर, शरीरके भीतर, गोले और साँपकी .बाम्बीके समान ऊँची 
अन्तर्विद्रधि उत्पन्न करते हैं । 
अन्तविद्रधियोंके स्थान । 


शरीरके भीतर होनेवाली ' विद्रधियाँ शरीरके नीचे लिखे स्थानोंमे 
होती हूँ: ` 


(१) गुदा। (२) बस्तिमुख-पेड़, । 

(३) नाभि। (४) कूख। 

(४) वंक्षण-पट्रे (६) ब्रक्क। | 

(७) सीहा । (८) यछ्कत। | | 
(६ ) हृदय । ( १०) क्वोम-प्यासका स्थान । 


नोट--भीतरी विद्रधियाँ ऊपर लिखे दस स्थानोंमें होती हैं, इसीसे दस 
'सरहकी कहलाती हैं। 


अन्तविद्रधियोंकें लक्षण । 


भीतरी विद्रधियोंके लक्षण, वातादि दोषोंके निमित्तसे, बाहरी 
विद्रधियोंके जैसे होते हैं; तो भी स्थानकी विशेषतासे विशेष लक्षण 
भी होते हैं। जेसे:-- . 
( ९) गुदाम विद्रधि होनेसे अधोवायु रुकती हे । 
(२) पेड़ म॑ विद्रधि होनेसे -बड़ी तकलीफसे जरा-जरा 
पेशाब होता हव। 
( ३ ) नाभिमं विद्रधि होनेसे हिचकियाँ चलतीं ओर ददके 
साथ पेटमे गुड़गुड़ाहट होता है। “ 
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विद्रधि-वणन । 'घर७ 
| ` (४) कोखमें विद्रधि होनेसे वायुका कोप होता है। 
(५) पट्रॉमे विद्रधि होनेसे पीठ और कमर एकदमसे 
जकड़ जाती हैं । 
. (६) बृक्कमें विद्रधि होनेसे पसलियाँ सुकड़ती हैं। . 
(७) सीहामे विद्रधि होनेसे श्वास रकता है। | 
(५) हृदयमें विद्रधि होनेसे सारे अंग जकड़ जाते ओर 
खाँसी चलती है। म म 
( ६ ) यक्कतमें विद्रधि होनेसे श्वास ओर हिचकीके रोग 
होते हैं । रा 
( १० ) क्लोम या प्यासकी जगहमै विद्रधि होनेसे प्यास 
बहुत लगती है। 
भीतरी विद्रधियॉकी राध निकलनेकी राहे । 


शरीरके भीतरकी विद्रधियाँ जब पकती हैं, तब उनकी राध नीचे 


लिखी राहाँसे निकलती हैः 
(१) नाभिके ऊपर जो विद्रधि “होती है, उसके पकनेसे राथ 


मुहकी राहसे निकलती हे । | | 

(२) नाभिके नीचे जो विद्रधि होती है; उसके पक जानेपर राध 
शुदामागसे बहती है । 

( ३) नाभिमें होनेवाली विद्रधि जब पकती है, तब उसकी राध 
मुँह और गुदा-दोनों राहोंसे निकलती हे । 
` नोट--जिन विद्रधियोंका मवाद गुदाकी राहसे निकलता है, वे साध्य हैं 
और जिनका सवाद सुं हकी राहसे निकलता है, वे असाध्य हैं। ' 

स्तन-विद्रधिके लक्षण । 

वातसे विकृत हुई स्तनोंकी शिरायें-प्रसूता ओर गभिणी ` खियोँके 
स्तनोमै -घन सूजन पैदा करती हैं, उस सूजनको ही “स्तन-विद्रधि 
कहते हैं । यह “स्तन-विद्रधि” दूधवाले स्तनोंमे होती है। इसके लक्षण 
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OTT Ss Nn 3, 


साध्यासाध्य लक्षण । ` 

हृदय, नाभि और पेड़-इन स्थानोंके सिवाय ओर स्थानोमै पैदा 
हुई विद्रधि यदि बाहरकी ओर फूटती है, तो कदाचित रोगी बच 
जाता है । यदि हृदय, नाभि ओर पेड में पेदा हुईं विद्रधि बाहर 
फूटती है, तो रोगी निश्चय ही मर जाता है। 

सन्निपातज विद्रधिके सिवा और पाँचों विद्रधियाँ साध्य हैं; 
किन्तु सन्निपातज असाध्य है। | | 

जिस विद्रधि रोगम पेट फूल .जाता है, पेशाब रुक जाता है 
तथा हिचकी, वमन, प्यास, शूल और श्वास ये उपद्रव होते हैं, वह 
विद्रधि मनुष्यको मार डालती ही ` | 

मम स्थानमें पेदा हुईं विद्रधि कच्ची हो चाहे पकी, छोटी हो चाहे 
बड़ी-हर हालतमें कष्टसाध्य हैः । | 

जो विद्रधि हृदय, नाभि ओर पङ मे पेदा हुई हो ओर पक गई 
हो तथा जो त्रिदोषज हो और जिसमेंसे मुष्टि प्रमाण खून निकलता 
हो, वह विद्रधि असाध्य है । 


ग॒ल्म विद्रधिकी तरह क्यों नहीं पकता ? 
गुल्म वातादि दोषांमँ रहता है, इसलिये नहीं पकता; किन्छु 
विद्रधि मांस ओर खूनमे रहती है; इसीसे पक जाती है। २. 
. आप अपने घरकी लचिमयोंके कर-कमलोमें सचित्र “सुहागिनी ? और सचित्र 


“दोपदी” अवश्य दीजिये । ये अन्य नहीं, सञ्च रत्न हैं। सजिद्द सुहागिनीका 
सूर्य ३॥।) और द्रौपदीका ३।) दोनों एक साथ सँगानेसे कमीशन मिलता है। _ 
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स्वेद दे सकते हैं । | 

_ विद्र्धि और व्रण-शोथकी अपक्क अवस्थामें यानी उनके कच्चे होनेकी हालतमें 
खून निकालना चाहिये, हल्का जुलाब देना चाहिये तथा ओऔषधि-प्रयोग और 
स्वेद-क्रियासे यानी गरम बालू गरम ईंट या गरम लोहेसे सेककर उनको बैठाना 
चाहिये । जैसे --सहँजनेकी जड़का लेप करने और स्वेद देनेसे विद्रधि बैठ 
जाता है । | | 

झगर विद्रधि या ्रण-शोथ लेप दग्रारः करनेसे न बेटें, तो उन्हें पकाकर 

खून और पीप या मवाद निकाल देना चाहिये, यानी पुल्टिस वग रः बाँधकर 
उन्हें पकाना चाहिये । पक जानेपर, उन्हें पुल्टिस या लेपसे फोइकर राधः निकाल 
देनी चाहिये । राधके निकल जानेपर, उस' जगह घावको भरनेवाली कोई मरहम 
लगा देनी चाहिये । 


वातज विद्रधि नाशक नुसखे। 

( १ ) वातनाशक औषधियोंकी जड़के कल्क द्वारा घी या तेल 
पकाकर, वातज विद्रधिपर सुहाता-सुद्दाता लेप करनेसे विद्रधि. नष्ट 
हो जाती है । लाल अरण्डकी जड़को पानीके साथ सिलपर पीसकर 
उसमें. घी या तेल मिलाकर गरम करो; फिर उसका सुहाता-सुदाता 
लेप करो । इससे वात-विद्रधि नष्ट हो जाती हेः 

(२) जौ, गेहूँ और मूँग--इनको घीमे पीसकर लेप करनेसे नहीं 
पंकी हुई--कची विद्रधि क्षण-मात्रमे लुप्त हो जाती है; यानी बेठ जाती है। 

(३) जौ, सहँजनेकी जड, गेहूँ और मूंग--इनकों सहीन पीस- 
कर घीम मिलाकर स्वेद देने या लेप करनेसे विद्रधि चेठ जाती है । 

(४) केवल . सहँजनेकी जड़का लेप ओर स्वेद करनेसे वातज 
विद्रधि बेठ जाती हे । 
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८३० चिकित्सा-चन्द्रो दय सातवाँ भाग । 


(५) पुननंचा, देवदारु, बेलगिरी ओर दशमूलकी सब दवाएं 
लेकर कादा पका लो । उस काढ़ेमें “अरण्डी का तेल या शुद्ध गूगल? 
मिलाकर सेवन करनेसे वातकी विद्रधि नाश हो जाती ह्। 

नोट--हम साँठ, सोंठ, देवदारु, हरइ ओर दशमूलके काढेमेँ ' 'रे'डीका तेल” 
या “शुद्ध गूगल” मिलाकर पिलाते हैं । परीक्षित है। 


पित्तज विद्रधि नाशक नुसर । 

(६) शारिबा, खस ओर सुलेठी-इनको दूधर्म पीसकर ओर. 
“भिश्री? मिलाकर लेप करनेसे पित्तज विद्रधि नष्ट हो जाती हे । 

(७) मुलेठी, खस और चन्दन-इनको दूधर्म पीसकर लेप 
करनेसे पित्तज विद्रधि नष्ट हो जाती है । परीक्षित है। 

नोट--कोई सुलेठीकी जगह क्षीरकाकोली लेते हैं । 

(८) सौ बारका धोया हुआ घी लगानेसे पित्त-विद्रधि नष्ट हो 
जाती है । परीक्षित हे 

(६ ) त्रिफलेके काढ़ेमें एक तोले “निशोथका चूण” या कल्क 
मिलाकर पीनेसे पित्त-विद्रधि नष्ट हो जाती है । 

(१० ) गायके नवनीत-घीका लेप करनेसे पित्त-विद्रधि आराम 
हो जाती है 

(११ ) निशोथ ओर हरड़को एकत्र पीस-छानकर, उस चूणेको 
“शहद” मिलाकर खानेसे पित्त-विद्रधि नष्ट हो जाती हे । 

. (१२) पंचचीरी वृक्तोंकी छाल पीसकर और घीमे मिलाकर लेप 
करनेसे पित्त-विद्रधि नष्ट हो जाती हव । न 
कफज चिद्रधि नाशक नुसखे । 

( १३ ) इट, रेता, लोह्‌, गायका गोबर, भूसी . ओर घूल--इनको : 


४गोमून्र?सं मिलाकर गरम करो और सुहाता-सुहाता सेक करो । 
इससे कफज विद्रधि नष्ट हो जाती है। 


Cd 
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- - 'विद्रधि-चिकित्सा ।- | ८३१, 


(१४) दशामूलके काढ़ेम “तेल या घी” मिलाकर सुहदाता-सुद्दाताः 
परिषेक करने यानी तरड़ा देनेसे कफज विद्रधि बेठ जाती है। 
( १५) त्रिफला, सहँजना, वरनाकी छाल और दशमूल-इनके 
काढ़ेमे “शुद्ध गूगल या गोमूत्र? डालकर पीनेसे कफज विद्रधि नष्ट हो; 
जाती हे। 


रक्तज और आगन्तुक विद्रधिकी चिकित्सा । ` 
इन दोनोंकी चिकित्सा पित्त-विद्रधिके समान करनी चाहिये । 


अन्तविद्रधिकी चिकित्सा । 

(१६) इरड़ और सहँजनेका रस एकत्र मिलाकर पीनेसे अन्त- 
विद्रधि आराम हो जाती है । | 

( १७) “नाराच घृतः पीनेसे अन्तविद्रधि नाश हो जाती हे । 

( १८ ) अरण्डीका तेल पीनेसे अन्तर्विद्रधि आराम हो जाती है। - 

( १६ ) कालाजीरा, इन्द्रायण ओर चिरचिरेके बीज-इन सबकोः 
जलमे पीसकर पीनेसे कोठेकी विद्रधि आराम हो जाती है। . 

(२०) सहँजनेकी जड़को पानीसे धोकर, पत्थरपर पीसकर, 
कपड़ेसे पानीमें छान लो। फिर इसमे “शहद” मिलाकर पीओ । 
इससे अन्तर्विद्रधि आराम हो जाती है। सुपरीक्षित दै। 





( २१ ) सफेद पुननेवाकी जड़ ओर वरनाकी जड़ बराबर-बराबर 
लेकर पानीमें औटा लो। इस काढ़ेके . पीनेसे अपक-कची विद्रधि 
नष्ट हो जाती है। परीक्षित है। ॒ 

( २२ ) सहँजनेके काढ़ेमे “द्वग ओर संधानोन” मिलाकर हर दिन, 
सवेरे ही, पीनेसे विद्रधि रोग बहुत जल्दी जाता रहता है। परीक्षितं है । 

(२३) हींग, सेंधानोन, कसीस और शुद्ध शिल्ञाज़ीत--इनका 
चूण “वरनाकी छालके काढेमे” मिलाकर पीनेसे अन्तर्विद्रधि, अपक्क 
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=३२ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


द्धा अत्यन्त बढी हुदै विद्रधि और सब तरहकी भयानक विद्रधि आर सब तरहकी भयानक विद्रधि 
आराम हो जाती हैं । परीक्षित हे । 

(२४) हरड़, संधानोन ओर धायक फूल--इनका चूण “ना-बरा- 
खर घी और शहद” में मिलाकर खानेसे बहुत सूजनवाली अन्तर्विद्रधि 
नाश हो जाती है । 

सूचना--यहाँ तक जो चिकित्सा लिखी है वह -बिना पकी--कच्ची 
. चिद्रधियोकी लिखी है । विद्र्धिके पक जानेपर, बण या घावकी तरह चिकित्सा 
करनी चाहिये । 

पकाने, फोड़ने और अरनेके उपाय । _ 
नोट--अगर लेप वग्ौरः लगानेसे विद्रधि न बेठे, तो नीचे लिखे हुए 
उपायोसे उसे पकाना, फोइना और घाव भरना चाहिये । | 

( २५) दन्ती, चीता, गोदन्त, कंजाकी छाल और कनेर-इनको 

“काँजी”में पीसकर सूजनयुक्त पकी हुई विद्रधिपर लेप करना 
चाहिये । इससे विद्रधि फूटकर मवाद निकल जाता हे । परीक्तित है। . 


( २६) सनके बीज, मूलीके बीज, सहँजनेके बीज, तिल, सरसों, 
अलसी, जो ओर गेहूँ-इनमेंसे जो मिले उसीकी पुल्टिस बनाकर 
विद्रधिपर बाँधनेसे विद्रधि पक जाती है । 

(२७) करंज, भिलावा, दन्ती, चीता, कनेरकी जड़ ओर जङ्गली 
कबूतरकी बीट-इनको पीसकर लगानेसे विद्रधि फूटकर मवाद बहने 
लगता है । 


(२०) परवलके पत्त, नीमके पत्ते या बट वृक्त आदिकी छालके 
काढ़ेसे घाव धोने चाहिए । 


नोट--विद्वधि-चिकित्सा और व्रण-चिकित्सामे भेद नहीं है; इसलिए व्रण- 


चिकित्सामें लिखे हुए जुसज़े बुद्धिमान्‌ विचार-पूव्वंक यहाँ भी काममें 
"ला सकता है । 
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विद्रधि नाशक उत्तमोत्तम योग । 


WT 
MS) 


TT 
प्रिथंग्वाद्य तैल | म 


फू श्रियंगू , धायके फूल, लोध, कायफज्ञ, हल्दी ओर दारुहल्दी-- 
इनको समान-समान लेकर, सिलपर पानीके साथ पीसकर, कल्क. या 
लुगदी बना लो | लुगदीसे चोशुना तिलीका “तेल”. लो ओर तेलसे 
चौगुना ऊपरकी दबाओंका “काढ़ा” लो । फिर सबको मिलाकर तेल 
पका लो । जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। इस तेलका 
नाम “प्रियंग्वाद्य तेल? हे । यह तेल विद्रधिके त्रणों या घावोंको 
भर देता हे । 


र 


वरुणकाव्य चृत । 
` चरुण छाल, नील मोटी, सहँजना, लाल सहँजना, जयन्ती, मेढ़ा- 
'उञ्जङ्गी, डहर करञ्ज, करञ्ज, मूवा, गणियारी, सफेद मॉटी; पीली 
माटी, तेलाकूचा, अकवन, बड़ी पीपर, चीता, शतावर, बेलगिरी, 
काकड़ासिंगी, कुशमूल, बृहती और कण्टकारी,--इन सब दवाओंको 
समान-समान लेकर सिलपर पीसकर लुगदी बना लो । फिर लुगदीसे 
चौगुना “घी” और घीसे चौशुना “दूध” लेकर घी पका लो। इस घीको 
' ६ साशे सवेरे और ६ माशे शामको “गरम दूधमे” मिलाकर पीनेसे 
मन्दाग्नि, उत्कट सिरका ददे, सब तरहकी विद्रधि, अन्तर्विद्र्धि, 
बिद्रधि और पाँच तरहके गुल्म रोग नाश हो जाते हैं । इसपर बहुत-सा 
जल और अन्न भी पच जाता है। 
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BRIS 2: 22 /2टटट घर हिल 








CRS erie 

नोड-चरुणादिगणकी औषधियौंसे मेदरोग, सिरकां ददे, गुल्म और अन्त- 
बिंद्रधि-ये सब नाश होते हैं। इस घोसे शी वही सब रोग नाश होते हैं 
अन्त्विद्रधिपर यह घत रामवाण है। 


करख चृत । 


करञ्जके पत्ते, वरुणके फल, चमेलीके पत्ते, परवलके पत्ते, नीमके 
पत्ते, हल्दी, दारुहल्दी, मोम, सुलेठी, कुटकी, फूल म्रियंगू , कुशकी जड़ 
और जलबेंत-इनको समान-समान लेकर, सिलपर पीसकर, लुगदी 
बना लो । फिर लुगदीसे चौगुना “घी” और :घीसे चोगुना “पानी” 
लेकर घी पका लो.। इस घीके लगानेसे दुष्टत्रण शमन होते, नाड़ी-त्रण 
शुद्ध होते और तत्काल पैदा हुए ब्रण भर जाते हैं । 





सचित्र 
नेपोलियन बोनापार्ट । 


नेपोलियभ जैसे जगतविजयी वौरका नाम पृथ्त्रीपर किससे छिपा है ? यह 
मामूली गुहस्थक्रा लड़का होकर भी अपनी विद्या, बुद्धि, साहस, बल और 
चीरतासे -फ्रान्सका बादशाह हो गया । इतना ही नहीं, इसने अङ्गरेज्ञ और 
जर्मनी प्रशुति सभी बादशाहतोंको अपनी उ'गलीके इशारेपर चचाया । हरेक 
बालक, बूढ़े और जवानको इस महावीरकी जीवनी अवश्य देखनी चाहिये। इस 
अन्थके देखनेसे आपको युद्धकी चालें और राजनीतिके दाव-पेंच मालूम होंगे 
, फिर नेपोलिंयनकी कही हुईं अनेकों अनमोल वाणियाँ भी मालूम होंगी,जों समय- 
पर करोड़ों रुपयोंसे भी कीमती होंगी । आप न पढ़ें, तो भी अपने बच्चोंको तो 
इसे अवश्य पढाइये । ऐसे-ऐसे महावीरोंकी जीवनियों पढ़नेसे ही बालक महावीर 
ु होते हें । यह उपन्यास नहीं--कामकी चीज्ञ है । इसमें चित्र भी लबालब भरे 
'हैं, जो सैकड़ों रुपये खच करके अमेरिका आदि देशोसे सँगाये गये हैं। मूल्य 
बढ़े साइज़की सचित्र पुस्तकका २॥), डाक खच ॥) । 
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कि 0 


व्रणरोग-वणन । 


—EBE— 


व्रणशोथका पूचरूप । 


्रणको बोलचालकी भाषामै “घाव या क्षत” कहते हैं ओर शोथकों 
“सूजन” कहते हैं। जिस जगह त्रण होनेवाला : होता है, कह. जगह 
पहले फूलती है, इसीसे शरीरके किसी हिस्सेमें सूजन उत्पन्न होनेसे: 
से “णका पूर्वरूप” कहते हैं. । 
` बह सूजन वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्ज ओर 
आगन्तुक- इन भेदोसे .छे तरहकी होती हे | इन छहोंके लक्षण पहले - 
लिखे हुए शोथ रोगके समान होते हैं। चूँकि फोड़ेकी सूजन पहले 
कच्ची रहती है, फिर पकती और फूटती है, इसलिये पक्कापक्क यानी 
कच्ची-पक्की सूजनके लक्षण आगे लिखते हैं। 
त्रण पाकक लक्षण । 
वातज ब्रणशोथ या फोड़ा रुक-रुककर पकता है; पित्तज जल्दी 
पकता हे; कफज बहुत देरमें पकता है ओर रक्तज=आगन्बुक पित्तकी 
सूजनकी तरह बहुत जल्दी पकता हे त 
ब्रण-शोथ या फोड़ा पकनेसे पहले थोड़ा गरम; कड़ा और बद्सके-से 
रंगका होता है । उस समय उस्रमें वेदना भी कम होती है । 
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= 


पच्यमान ब्रण-शोथके लक्षण । 
( पकनेके समयकें लक्षण ) 


 ्ञस समय फोड़ा पकता है उस समय उसमें आगसे जलाने, 
जश्तरसे चीरने; चूटीसे काटने, डण्डे वरोरःसे मारने, सुई वगरेरः 
चुआने या गाड़ने, उँगलीसे फाड्ने ओर दबानेकी तरह तकलीफ 
होती है। उस समय वह दाहसे व्याप्त और आगसे सन्तप्तके समान 
होता है । उसका रंग शरीरके चमड़े जैसा न: रहकर दूसरा हो जाता 
है। वह वायु भरे हुए चमड़ेके . पुटकी तरह फूल उठता है । रोगी 
बिच्छूके काटनेकी तरह छटपटाता है; सोते, बेठते, उठते किसी तरह 
चैन नहीं पड़ता; हर समय घोर पीड़ा होती दे; कहीं कज्ञ नहीं पड़ती । 
रोगी ज्वर, प्यास और अरुचि आदिसे पीड़ित रहता है । 

` . खुज्ञासा-जिस समय बरण-शोथ या फोड़ा. पकता है या पकावकी अवस्थामें 
होता है, उसका रंग बदल जाता है, बड़ी जलन और वेउना होती है, रोगी मारे 
तकलीफके छुटपटाता है; पीडाके मारे उर चढ आता है, प्यास बहुत लगती है 
और खाना-पीना अच्छा नहीं लगता । अगर ऐसे लक्षण हों तो समझना चाहिये 


कि, फोड़ा पक रहा है। 
पक्क त्रण-शोथके लक्षण । 
( फोड़ा पक जानेके क्षण ) 
्ण-शोथके पक जानेपर नीचे लिखे हुए लक्षण देखनेमे आते हैँ: 
( १) दाह या जलन वेरः तकज्ञीफें कम हो जाती हैं । 
(२ ) सूजनमे कुछ ललाई आ जाती है। 
( ३ ) सूजनकी ऊंचाई कम हो जाती हे। 


(४) सूजनमें सुकड़न-सी पड़ती ओर चमड़ी फटी-सी मालूम 
होती हे। ` 
(४ ) सूद चुभानेका-सा ददै होता है । . 
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. (६) बारम्बार खुजली चलती है ।: 

(७ ) ञ्चर आदि उपद्रव शान्त हो जाते हैं । 

(८) उंगलीसे द्बाते समय गढ़ा पड़ जाता है । | 

(६) पखालको उँगलीसे दबानेपर, पखालका पानी जिसः 
तरह एक जगहसे दूसरी जगह चला जाता हे; उसी तरह 
सूजनको उंगलीसे दबानेपर राघ एक जगहसे दूसरी: 
जगह चली जाती हे । | 

( १० ) भूख लगती है। 


. शंभर पाकके लक्षण | 


_ कफसे उत्पन्न हुईं सूजनमें रुधिर गंभीर रूपसे पकता है, -तो भी 
पक जानेके लक्षण स्पष्ट होते हैं। जिस समय सूजन पकने लगती है, 
उस समय लाली और दाह आदि पीड़ा होकर, सूजनमें पक जानेकी 
अवस्था हो जाती है; यानी शीतलता हो जाती है, सूजनका रंग चमड़ेके 
रंगके समान हो जाता है, दद थोड़ा होता है ओर छूनेसे पत्थरके 
समान कठोरता बोध होती है। इस कारण वेद्य इसको निस्सन्देहद 
रक्तपाक कहते हैं । 


एक दोषसे पैदा हुई सूजनका भी पकनेके समय . न 
तीनों दोषोंसे सम्बन्ध 


वायुके बिना पीड़ा नहीं होती, पित्तके बिना पकाव नहीं होता 
ओर कफके बिना राध नहीं होती; इसलिये पकते समय, सब तरहके 
ब्रण-शोथोंका तीनों दोषोंसे सम्बन्ध हो जाता है । 

नोर--ऊपर लिखा जा चुका है कि, कफसे.राघ होती है किन्तु कु विद्रा 


कहते हैं कि, रुधिरले राध होती है। उनका” कहना हे कि पित्त --वायु- और 
कफको कम करके--ज्बद॑स्ती खूनको पकाता है। ' म 
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HEE SESS पारि यथा न 


0 न करे 
पके हुए फोड़ेसे राध न निकलनेका नतीजा । 


जिस तरह सूखी घासमें पड़ी हुई आग, हवाकी मददसे, घासको 
जलाकर खाक कर देती है; उसी तरह पके हुए त्रण या फोड़ेमेसे राध न 
भनिकालनेसे वह मांस, शिरा और स्नायुओंकों खा जाती है । 
वैद्यके गुण-दोष । 

ज्ञो वैद्य अपक-कच्ची, पच्यमान--पकती हुईं ओर अच्छी 
तरहसे पकी हुई सूजनको जानता है, वही पूण वद्य है। जो इन बातोंको 
नहीं जानते, वे चोर हैं; क्योंकि वे केवल धन हड़पना ही जानते हैं । 

ब्रणरोग-निदान । 

. (१) शारीरिक, और (२) आगन्तुक-इन भेदोंसे त्रण दो प्रकारका 
होता है । वातादि दोषोंके प्रकोपसे जो होता है, वह “शारीरिक” ओर 
शख्रादिकी चोटसे जो होता दै, वह “आगन्तुक” कहलाता है । 

ब्रणोंके लक्षण । 

वातज त्रण देखने ओर छुनेमे सख्त होता है। उसमेंसे सवाद 
थोड़ा निकलता है, पर पीड़ा बहुत होती है। उसमें सूइ चुभानेका 
ददे होता है । वह फड़कता है और उसका रंग ललाई मायल काला 
होता हे | 

पित्तज ब्र॒णमे प्यास, मोह, उवर ओर दाह ये उपद्रव होते हे | 
चहद पकता, फूटता ओर मवाद देता है तथा उसमें बदबू आती हे । 
: कफज त्रण अत्यन्त लिबलिबा, भारी, चिकना, निश्चल, मन्द 


पीड़ायुक्त, पारडुवर्ण, कम मवाद देनेवाला और बहुत दिनोंमें पकने- 
चाला होता हे । 


 रक्तज त्रण रुधिरसे पेदा होता और लाल रंगका होता है। 
समसे खून बहता है । | 
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ब्रणरोग-वर्णन । ८२६ 

द्वन्द्वज रण एक दोष और रुधिरके सम्बन्धसे होता है एवं 
सन्निपातज दो दोष और रुधिरके सम्बन्धसे होता है । 

दुष्ट त्रण वह होता दै, जिसमेंसे बदबूदार मवाद ओर दूषित खून 
बहता है । यह ऊँचा; बहुत दिनोंका, अत्यन्त दुगन्धादि युक्त ओर 
शुद्ध प्रणके लक्षणोंके विपरीत लक्षणोंवाला (होता है । खुलासा यह 
है कि, दुष्ट त्रणसे खून और बद्वूदार पीप बहती है, घाव सड़ता ओर 
बदबू आती है. । 
` शुद्ध ब्रण--जो त्रण जीमके नीचेके भागक समान मुलायम, साफ, 
चिकना, थोड़ी पीड़ावाला, उत्तम व्यवस्थायुक्त ओर खावरहित होता हे, 
उसे शुद्ध त्रण कहते हैं । | 

नोट--गन्ध होनेसे बण शुद्ध होता है, उससे उसमें नरमी होती है और 
फिर वह साफ होकर भरने लगा है, इसलिए बणमें गन्धका होना अच्छा है। 

भरनेवाला त्रण-जिस त्रणका रंग कबूतरके रंगके समानं हो, 
जिसमेले मवाद न निकले, जो स्थिर हो ओर जिसमें रवे-से मालूम हों, . 
वह त्रण भरनेवाला हे । 

नोट--त्रातादि दोषोंके प्रकुपित होनेसे, कसरत वग्रौरः करनेसे, चोट वरारः 
लगनेसे, अजीणंसे, हषे, क्रोघ और भयसे भरा हुश्रा बण भी फर जाता है । 

साध्यासाध्य लक्षण । | 


जो त्रण चमड़े और मांसमें पेदा हुआ हो, जो मसंस्थानम न पेदा 
हुआ हो, जो जवान और बुद्धिमान पुरुषके हुआ हो, जो नया हो तथा 
हेमन्त, शिशिर ओर वसन्त यानी शीतकाल ओर वसन्तम हुआ हो, 
वह सुसाध्य होता है । 

जिस त्रणमें सुखसाध्य त्रणके कुछेक लक्षण होते हैं, वह कष्टसाध्य 
होता हे ओर जिसमें सुखसाध्य त्रणके लक्षण क़तई नहीँ होते, वह 
असाध्य होता है । 
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८9०: चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


कोढरोगी, विषरोगी, क्षयरोंगी और मधुमेह रोगीके पेदा ला विषशेगी, चयरोगी और मधुमेह रोगीके पैदा हुआ 
त्रण अत्यन्त कष्टसाध्य होता है । 
जिंस ब्रणमेंसे चरबी, मेद; मज्जा ओर मस्तिष्क स्नेह बहते हैं 
अगर वह त्रण आगन्तुक होता हे तो साध्य होता हे ओर यदि 
वातादि दोषोंसे होता है, तो असाध्य होता हे । 
जिन त्रणोंमे शराब, अगर, घी, कमल, चम्पांके फूल ओर चन्दन 
आदिकी-सी सुगन्ध और दिव्य गन्ध आती हे, उनके रोगी मर जाते हैं 
क्योंकि ऐसे त्रण मरनेवालोंके ही होते हैं । 
जो त्रण ममेस्थानोंमे पेदा हुए हों ओर उनमे वेदना अधिक होती _ 
हो, जिन ब्रणोंके भीतर जलन. और ऊपर ठण्डक हो अथवा जिनमे 
बाहर जलन ओर भीतर ठण्डक हो--वे इलाज़ करने लायक़ नहीं । 
' जिस ब्रणवालेका मांस और बल क्षीण हो गया हो, जो श्वास, 
खाँसी.आओर अरुच्रिसे पीडित हो,--व्रद्द चिकित्सा करने योग्य नहीं । . 
जो त्रण मम॑स्थानोंमे पेदा हुए हों ओर जिनमेंसे राध-लोहू बहुत - 
निकलते हाँ वे तथा जो अच्छे-से-अच्छा इलाज करनेपर भी आराम 
न होते हों, वे त्रण वेके त्याग देने योग्य हैं । 


RTT TT 
$ जरण-चिकित्सा ।. 

4“ पह 
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५ “सुश्रत से ्रणपरं साठ उपक्रंस - लिखे हैं, उन सबको लिखनेसँ 


तो ग्रन्थ. बहुत बढ़ जायगा; अतः हस मुख्य ग्यारह उपाय 
लिखते हैंः-- 


LL 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` व्रण-चिकित्सा । ८४१ 


(क ) लेप करना | डी 
( ख ) दवाओंके काढ़ोंके तरड़े देना । | बैठानेके लिए ।' 
(ग ) सेक करना। | 
(घ ) खून वरोरः निकालना । | 


( ङ ) पकाना । 
( च ) फोड़ना । 
( छ ) सवाद निकालना । 
( ज ) घावको साफ करना । 
. (मे ) घावको आराम करना । 
( ञ) घावको सुखाना । ज 
( ट ) घात्रकी जगहको शारीरके: रंगसे मिला देना । 


सूजन नाशक लेप | 

` ` जिस तरह जलते हुए मकानमें पानी डालनेसे आग शान्त हो जाती है;उसीः 
तरह सूजनपर दवाओंका लेप करनेसे पीड़ा शान्त हो जाती है । र 

वातज घण-शोथमें चिकना, खडडा और नमक मिला लेप करना चाहिये । 
पिंचजमें चिकना, शीतल और दूध-मिला लेप करना चाहिये । कफजमें सुहाता: 
गरम “दार और गोमूत्र” मिला लेप करना चाहिये । 

रातमें लेप नहीं करना चाहिये । अगर किया हुआ लेप गिर जाय, तो उसे; 
उठाकर फिर नहीं करना चाहिये । अगर किया हुआ लेप सूख जाय, तो उसेः 
तत्काल छुड़ा देना चाहिये एवं बासी लेप नहीं करना चाहिये । 

अगर सूजन न पकी हो, गंभीर हो तथा रुधिर और पित्तसे पैदा हुईं हो,. 
तो वैद्य उसपर रातमें भी लेप कर संकता है। ` | 

(१) बिजौरेकी जड़, बालछड़, देवदार, सोंठ, राखा ओर 

अरणी--इनको मिलाकर लेप करनेसे वातकी सूजन नाश हो जाती हे ॥ 

(२) सिहॉड़ेकी छालको “कॉँजी”मे पीसकर ओर “घी” मिलाकर. 
लेप कंरनेसे वातज त्रण-शोथ नाश हो जाती है।' - 

१०६ 2 ; igs नाडा 
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"८५४२ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 


NSS TSMR ann nnn 


3०9 057::-::+---- 

(३) दूब, नरसलकी जड़, मुलेठी, चन्दन, पद्माख, खस, 
सुगन्धवाला और कमल--ईने सबका लेप करनेसे पित्तकी सूजन नष्ट 
'हो जाती है । 

(४) बड़, गूलर, पाखर और बंत-इनकी छालोंको पीसकर और 
“धीमे मिलाकर लेप करनेसे पित्तज सूजन नाश हो जाती है । 

(४ ) बड़, गूलर, पीपल, पाखर, बेत, बेल, सफेद चन्दन, लाल 
चन्दन, मँजीठ, सुलेठी, जमीकन्द ओर गेरू-इन सबको एकत्र पीस- 
कर ओर “सौ बार घुले हुए घी”मं मिलाकर लेप करनेसे रुधिरमें 
प्रसन्नता होती तथा जलन, पकांव, पीड़ा, मवाद जाना ओर सूजन 
ये सब दूर हो जाते हैं । यह लेप पित्तकी सूजनपर सर्वश्रेष्ठ है । 

नोट--ऊपरके नं ४ और नं० १ लेप रक्रज और आगन्तुक सूजनपर भी 
हितकारी हैं । 

(६) मेढ़ासिंगी, षनतुलसी, मँजीठ, देवदारु, काली निशोथ और 
असरन्ध-इनका लेप कफकी सूजनको नाश करता हे। 

(७) पीपर, पुरानी खल, सहँजनेकी छाल, रेती और हरड़-- 
इनको गोमूत्रमे पीसकर और जरा गरम करके लेप करनेसे कफकी 
"सूजन नाश हो जाती है। 

( ८) पुननवा, देवदारु, सहँजना, दशमूलकी दवाएँ और सौंठ-- 
403. ee कुर सुहाता-सुद्दाता, लेप करनेसे कफ-बात 

सूजनपर तरड़े । 

जिस तरह आगपर पानी डालनेसे आग शान्त होती है; उसी 
तरह त्रण-शोथको काढ़े वगेरःसे सींचने या उनके तरड़े देनेसे दोष 
रूपी अभि तत्काल शान्त हो जाती है । 


(१) वातनाशक काढ़े, तेल, मांस-रस, घी और काँजीको 
करक वातज सूजनपर सोंचना चाहिये । 
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त्रण्‌-चिकित्सा । . ८४३ 
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(२) शीतल औषधियोंके रसों, दूध, घी, मद्य, खाँड, इंख-रस 
आर पित्तनाशक काढ़ोंके तरड़े देनेसे पित्तज, तज ओर रक्तज सूजन 
नाश हो जाती हैं । द | 
(३) कफनाशक औषधियोंके शीतल काढ़ों, तेल, चार-जल ओर. 
सूत्रके तरढ़े देनेसे कफज सूजन नाश हो जाती हे। 

- विसलापन कम । 

कठिन सूजनपर विम्लापन कम किया जाता हदै “सुश्रुत” से 
लिखा है कि, वैद्य सूजनपर अभ्यंग करके, स्वेद देकर धीरे-धीरे 
बाँसकी नली, हाथके तलवे या अंगूठेसे उसे घिसे । 
उपनाह स्वेद्‌। ' ` ` 

अगर सूजन वेदनायुक्त, दारण और कठिन हो, तो उसपर स्वेदन 
करना चाहिये। अगर सूजन कच्ची हो या पक गई हो, तो उसपर 
भी उपनाह स्वेद करना चाहिये। उपनाह स्वेदसे कच्ची सूजन शान्त 
हो जाती और पकनेवालीं फौरन पक जाती है। 

सब तरहके स्नेहपान, सब तरहके उपनाह स्वेद, प्रलेप ओर 
परिषेक या सेक--वातज त्रण-शोथमें प्रयोग करने चाहिये। | 

( १) सहँजना, पीपल, सेंघानोन, सौंठ, सनके बीज, कपासके 
बिनौले, अलसी, कुल्थी, तिल, जो; संरसों, काली तुलसी, मूली और 
सोया--इनमेंसे सब या जितनी दवाएँ मिल सके लेकर, खट्टो रसके 
साथ सिलपर पीसकर लुगदी बना लो । फिर उसे -गरम करके धीर- 
धीरे सूजनपर विधिपूठ्वेक स्वेद दो । इस तरह करनेसे वातज सूजन 
दूर हो जाती है, इसमें सन्दे नहीं । इस उपनाह स्वेदको 
८४झशोभाझनादि” कहते हैँ । क 

(२) पुनर्नवा, देवदारु, साँठ, सहँजना ओर सरसों--इनको खट्ट 
-रसमै पीसकर सुद्दातासुहाता गरम लेप करनेसे सब तरहकी सूजन 
दूर हो जाती दै ।.इस लेपको “पुननेवादि लेप कहते हैं:। . 
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८४४ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातंवाँ भाग । 
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रक्तमोचणश्यून निकालना 


तत्काल पेदा हुईं सूजनकी वेदना ओर पाक-शान्तिके लिए सूजनसे 
खून निकालना चाहिये । सारी क्रियाएँ एक ओर, और खून निकालना 
' एक ओर है। सारी क्रियाएँ जितना काम करती हैं, उतना काम: एक 
खून निकालनेसे हो जाता है | वेदनाकी जड़ खून है। खून न हो, तो 
वेदना ही न हो । विशेष करके सींगी लगवाकर, जौंक लगवाकर या 
पछने लगाकर खून निकालना चाहिये | 





पकाना या पाचन करना । 


जो सूजन लेप वरोरःसे शान्त न हो, उसपर पाचनीय पदार्थ 
बाँधने चाहिए । 


सनक बीज, मूलीक बीज, सहुँजनेके फल, तिल, सरसों, अलसी 
सत्त, सुराका बीज एवं ओर सब गरम पदार्थ पकानेके लिये प्रयोग 
करने चाहिये । इनमेंसे किसी भी चीजको पानीके साथ सिलपर पीस- 
कर टिकिया बॉँधनेसे सूजन पक जाती है। जैसे,-अलसीको पीसकर 
ओर पानीमें घोलकर लेईकी तरह पकानेसे पुल्टिस बन जाती है। 
इसको सुहाती-सुहाती गरम बाँधनेसे .फोड़ा वगैरः पक जाते हैं। 
गेहुँक आटेकी पुल्टिस बाँधनेसे भी फोड़ा पक जाता है । 


भेदन करना या फोड़ना । 


_ जिसमे भीतर राध भर रही हो, जिसका सुह नहीं हुआ हो, 


भीतरसे खाली हो, उसको और नाडीत्रणको नश्तर या दवाओंसे 
फोड़ना चाहिये । 


: „जो अण्‌ .शख्र या नश्तरसे : चीरनेसे आराम होता दीखे, उसे 
स्थानाइुसार श्जसे चीरकर, उसमेसे दोष निकाल देने चाहिये । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


त्रण-चिकित्सा |... ८४४ 


RRR 0 की कक कल 0000 2 


` बालक, बूढ़े,-चीर-फाड़, न सह. सकनेवाले, क्षीण मनुष्य, डरपोक 


ओर स्री--अगर इनके ममस्थानोंमें त्रणं पेदा हो, तो. उसे दवाओंके 
लेपसे फोड़ना चाहिये--शख्नसे न चीरना चाहिये। 

( १) करंज, भिलावे, जमालगोटा, चीता,. कनेर, कबूतरकी बीट 
ओर गिद्धकी बीट--इनका लेप करनेसे:त्रण फूट जाता है। 

(२ ) चिरचिरा, सञ्जीखार या जवाखार आदि खारोंक़े 'लेपसे त्रण 
. फूट जाता है। ` | 

(३) हाथीके दाँतको . पानीमे - बारीक पीसकर, . बू द-भर लगा 
देनेसे अत्यन्त कठोर सूजन भी नष्ट हो जाती यानी फूट. जाती है, 


पीड़न या दबाकर मवाद्‌ निकालना । : 
चिकनी दवाओंकी छालों ओर जड़ोंकों पीसकर लेप -करनेसे 
सूजन दब जाती है। जो, गेहूँ ओर उड़दको पीसकर आर लूपरी 
बनाकर लगानेसे सूजन दब जाती हे । 


शोधन करना या साफ करना | 
त्रणमेसे राध निकल जानेपर “परवल ओर नीमके पत्तोंका काढ़ा” 
बनाकर, .उस काढ़ेसे त्रणको:धोना चाहिये । इस तरह धोनेसे. त्रण 
साफ हो जाता है । 
वातके त्रणको “दशमूल़के काढ़े” से धोना चाहिये । पित्तके त्रणको 


“बड़ आदि दूधवाले वृक्षोंकी छालक काढे” से घोना चाहिये ओर 
कफज त्रणको “आरग्वधादि गणक काढे”से धोना चाहिये । 


( १) पीपर, गूलर, पिलखन, बड़ ओर बंत-इनकी छालोंके काढ़ेसे 
घोनेसे ब्रणुकी सूजन और उपदंशके घाव आराम हो जाते है । 

( २) तिल, सँधानोन, मुलेठी, नीमके. पत्ते, हल्दी, दारुहल्दी ओर 
निशोथ-इनको पीसकर और “घी”मं मिलाकर लेप करनेसे घाव 
शुद्ध हो जाता हे । 
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(३) अकेली सारिवाकी जड़को पीसकर लेप करनेसे सब तरहके 

शुद्ध हो जाते हैं । 

(४) नीमके पत्ते, तिल, दन्ती, निशोथ, संघानोन ओर शहद्‌-. 
इनका लेप रणको साफ करता और आराम भी करता है । 

( ५) नीमके पत्ते पीसकर लेप करनेसे त्रण साफ हो जाता और 
भर जाता हे । 

( ६) नीमके पत्तोंकी सिद्वपर पिसी लुगदी ्रणक झु हमं रखनेसे 
सन्धियों और मर्मस्थानोंमें पदा हुए सूच्म त्रण साफ हो जाते हैं। 

(७) तिलोंको सिलपर पीसकर लगानेसे त्रण साफ होता ओर 
भरता है । | 

(८) हरड़, :निशोथ, दन्ती, कलिहारी, दूना शहद, संघानोन, 
नीमके पत्ते, घी, दारुहल्दी ओर सुलेठी-इनको पीसकर लगानेसे 
त्रण साफ होता ओर भरता है। . 


रोपणं यानी घाव भरना । 


( १) जिस ब्रणमंसे सड़ा हुआ मांस निकल गया हो और त्रण 


भरता न हो, उसपर तिलोँका कल्क “शहद” मिलाकर लगाओ; त्रण 
भर जायगा । 


नोट--तिल्वोंकों सिलपर पीसकर लुगदी कर लो और उसमें “शहद” मिल्ला 
लो । इसके बाद ब्रणपर लगा दो । 


(२) शहद और शराब मिलाकर लेप करनेसे-घाव भर जाता है। 
(३) असरगन्ध, कुटकी, लोध, कायफल, मुलेठी, मँजीठ और 


धायक'फूल-इनको सिलपर पानीके साथ पीसकर लगानेसे त्रणं 
अच्छी तरह्सेः भर जाता है। : 


( ४ ) काली तुलंसीके पत्ते पीसकर लेप करनेसे गम्भीर ब्रण भीं 
भर जाता है । 
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(४ ) अजु न, गूलर, पीपल वृत्त, जामुन, कायफल ओर लोघ-- 
इनकी छालोंका चूण बनाकर ब्रणोंपर बुरकनेसे निश्चय ही त्रण भर 
जाते हैं । | 

( ६) फूल प्रियंगू, घायके फूल, सुलेठी ऑर लाख-इनका महीनः 
चूण बुरकनेसे भयंकर त्रण भी भर जाता है । 

(७) जौका आटा ओर मुलेठीका चूण “घी ओर तेल”में मिलाकर 
सुह्ाता-सुहाता गरम लेप करनेसे व्रणकी जलन ओर पीड़ा आरामं 
हो जाती है । 

(८) करंज, नीम ओर निशु एडी--इनका लेप करनेसे त्रणमे पड़े 

ए कीड़े नाश हो जाते हैं । 

(६ ) लहसनका लेप करनेसे त्रणके कीड़े नाश हो जाते हैं । 

( १०) नीम और हींगका लेप करनेसे त्रणके कीड़े नाश हो जाते हैं ॥ 

(११) नीमके पत्ते, बच, हींग, घी, सँघानोन और सरसों--इनफी 
धूनी देनेसे त्रणके कीड़े, खुजली और पीड़ा'ये सब नष्ट. हो जाते हैं। | 

. .( १२) कड़वे परवल, नीमकी अतर छाल, विजयसार, आमले, 
हरड़ और बहेड़ा-इनके काढ़ेमें “शुद्ध गूगल” मिलाकर, सवेरे ही 
पीनेसे, विसर्पे, विस्फोटक और दुष्ट त्रण शान्त हो जाते हैँ । | 
` ` ऊपर लिखी ब्रण-चिकित्साका खुलासा । 

` उधर हम त्रण आराम करनेकी ' श्यारह तरकीबें लिख आये हैं |! 
सभीका काम हरेक प्रणमे नहीं पड़ता । अगर अण कचा हो, तो उसे 
खून निकालकर, हल्का जुलाब देकर, दवाएँ लगा-खिलाकर ओर 
स्वेद करके यानी सेककर बेठाना चाहिये। जेसे-धतूरेकी जड़ ओर 


AO ANd 


वृक्तोंकी, छाल '“घी”में प्रीसकर लेप करनेसे ब्रण-शोथ बठ जाती हे।.. 
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~ ` अगर खून निकालने, तरडे देने, लेप: करने: ओर सेक कंरनेसे 
ज्रणन्शोथ.न बेठे, तो उसे पकाकर पीप या राध निकालनी चाहिये। 
पकानेके लिए अलसी या गेहूँ आदिकी पुल्टिस बनाकर ब्रणपर 
बाँधनी चाहिये । - ` 73. 4 
. जब त्रण॒पुल्टिस वग्रैरः बाँधनेसे पक जाय, तब उसे नश्तरसे 
म्चीरना चाहिये अथवा करञ्ज, भिलावे, दन्तीमूल, चीतेकी जड़ और 
-जङ्गली कबूतरकी बीट पीसकर उसपर लगानी चाहिये । अथवा 
“गायका दाँत घिसकर लगाना चाहिये । इन तरकीबोंसे पका हुआ त्रण 
'फूट जायगा । अगर ब्रण-शोथ बहुत ही सख्त हो, तो. दवाथीवाँत 
पानीमे घिस-घिसकर लगाना चाहिये। | | 
जब व्रण फूट जाय, तब उसके भीतरंका मवाद मुहपर इकट्ठा 
'करके निकाल देना चाहिये | इसं कामके लिए जौ, गेहूँ औरं उड़दके 
आटेका लेप करना चाहिये; पर लेप ब्रण या फोड़ेके सुपर न करना 
चाहिये, क्योंकि मु हसे ही मवाद ' बाहर निकलता है। ऊपर लिखा 
"लेप लगानेसे सारा मवाद खिंचकर मु हकी राहसे बाहर निकल जाता हे। 
'सवाद्‌ निकज्ञ जानेपर, जब चत या घाव हो जाय, उसको साफ करना 
चाहिये । इस कामके लिये परवलके पत्तों और नीमके पत्तोंका काढ़ा 
उत्तम है । इस काढ़ेसे घावको धोनेसे घाव शुद्ध और साफ हो जाता 
है। इधर-उधर लगा हुआ खराब मवाद्‌ निकल जाता है। अगर कीड़े 
'पड़ गये हों, तो कीड़ोंको नाश करनेवाली दबा काममै लानी चाहिये । 
( देखो प्रष्ठ ८४७ के नं० ८ से ११ तक ) 
जब घाव साफ हो जाय, उसपर घावको भरनेवाली या आराम 
करनेवाली दवा लगानी चाहिये। हल्दी, दारुहल्दी, सैंधानोन, नीमके 
पत्त, मुलेठी, निशोथ और काले तिल--इनको पीसकर और “घी” 
दर ण पु हो जाते और भर आते हैं । यह 
न्‍ si अथवा अचन्तमूलका. काढ़ा पीना 
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चाहिये और उसोका लेप भी करना चाहिये। फूटे हुए फोड़े या व्रण 
अथवा घावपर “अनन्तमूलका लेप” अपूठ्व चमत्कार दिखाता है। 
अथवा नीसक पत्त, काले तिल, जमालगोटेकी जड़, निशोथ, सेंधानोन 
ओर शहद बराबर-बराबर लेकर, पीस-कूट और मिलाकर तथा उनकी 
टिकिया-सी बनाकर ब्रणपर बाँधनी चाहिये। यह नुसखा भी घाव 
भरनेमें रामवाण है । विषमारके पत्तोंकी टिकिया बाँधनेसे तो सड़े-से- 
सड़े फोड़े आराम हो जाते हैं। अथवा करञ्जघृत, त्रणरा्तस तेल या 
जात्याद्य घृत वरारःसे काम लेना चाहिये । इनसे घाव जल्दी ही आराम 
होकर सूख जाते हैं । इनके बनानेकी विधि प्रष्ठ ५५४ में लिखी हैं । 


जब धाव आराम होकर सूख जाय, उस जगह ऐसी दवा लगानी 
चाहिये, जिससे त्रण-स्थानका चमंड़ा शरीरके घमड़ेसे रंगमै मिल जाय | 


पथ्यापथ्य । 


हाँ, केवल दवाएँ करने ओर पथ्यापथ्यका लिहाज न रखनेसे 
त्रण आराम नहीं हो सकते । जिस तरह ओर रोगोंमें पथ्य पालन 
आर अपथ्य त्यागनकी जरूरत है; उसी तरह त्रण रोगम भी है । त्रण 
रोगकी हालतमे,--परिश्रम करना, रातमँ जागना, दिनमै सोना ओर 
मैथुन करना अतीव हानिकारक हैं। परिश्रम करनेसे सूजन आती है 
रातमें जागनेसे लाली बढ़ती ओर सूजन आती हे; दिनमें सोनेसे 
सूजन, लाली और पीड़ा तीनों बढ़ती हैं तथा खी-प्रसंग करनेसे 
सूजन, लाली, पीड़ा ओर सत्यु ये चारों होती हैं । कितने ही त्रण- 
' रोगी या फोड़ेवाले अच्छे-से-अच्छा इलाज होनेपर भी, अज्ञानवश, 
उस समय मैथुन करनेसे जानसे चले गये । अतः चिकित्सकको 
लाजिम है, कि ये बाते अपने रोगीको बता दे । त्रण-रोगीको 
खट्टा दही, खट्टा साग, जलजीवोंका मांस, दूध ओर भारी अन्न भी 
हानिकारक हैं, अतः त्याज्य हैं । 


१०७ 
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- जांगल देशके पशुओंका मांस-रस, “चौलाई, बथुआ, कच्ची मूली, 
बैंगन; परवल, करेले, अनार, आमले, मू गका रस ओर चिकने, पतले: 
रः पुराने शालि चावलोंका क्रिंञ्चित्‌.गरम भात--ये सब पथ्य हैं। 
तरकारी घीमै भूजकर और सेधानोन डालकर खानी चाहिये । इन 


प॒दाथाँसे त्रण नष्ट हो जाता हैः। त 


४&४१0000805 0 लक 
(१9) स 


` सयोवंणु-वर्णोन । र 
#OOOOOODOOOOOOO 


` सद्योत्रण या आगन्तुक जणके लक्षण । 


अनेक तरहकी धारवाले ओर अनेक तरहके मुहवाले शाञ्जोंके 
अनेक स्थानोंमें लग जानेसे नाना प्रकारकी आकृतिवाले त्रण हो जाते 
हैं। चे छिन्न, भिन्न, विद्धः क्षत, पिच्चित और घृष्ट/--इन नामोंसे छै 
तरहके होते हैं । | 
` छिन्नके लक्षण--जो अण्‌ तिरछा, सीधा अथवा लम्बा हो और 
जिसमें शरीरका एक अंग कटकर गिर जाय या न भी गिरे, वह 
४द्विन्न त्रण” है | [ 
_ भिन्नक लक्षण-ब्छी, भाले; तीर, तलवार, दाँव या सींगसे. 
कोठेके आमाशयादिक छिद्‌ जायँ और उनमेसे कुछ खून भी निकले). 
उसको “भिन्न ब्रण” कहते हैं । 
सिली और मलाशय मञूति स्थानोंको “कोठा” कहते हैं । इस कोठेमै . हथियार - 
खग जानेसे खून भर जाता हैं; तब उवर और दाह होता है तथा गुदा, सुह और 
नाकसे खून निकलता है। मूच्छ, रवास, प्यास, अफारा, अरुचि, मल-सूत्न 


: नोट--झामाशय, अग्न्याशय, पक्काशय, मूत्राशय, रक्राशय, यकृत, हृदय, 
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शौर अधोवायुकी रुकावट; पसीने अधिक आना, नेश्रोंमें लाली, सुं हमें लोहेकी- सी | 
गन्ध, हृदय और पसलियोंमें ददं--ये सब लक्षण होते हैं। ये साधारण 
लक्तण हैं । फ 

आमाशयसें खून सर जानेसे खुनकी क्यं होती हैं, पेट फूल जाता शौर 
भयानक शूल होता है। ये विशेष लक्षण हैं। _ 

पक्काशयमें. खुन भर जानेसे अत्यन्त पीड़ा और शरीरमें भारीपन होता है 
तथा कमरसे नीचेका शरीर शीतल हो जाता है। ये भो विशेष लक्षण हैं । 

विद्ध णक लक्षण--आमाशयको छोड़कर ओर किसी अङ्गै 
बारीक नोकवाले सूड ओर काँटे आदिक छिद जानेसे बह अङ्ग ऊपरको 
ऊँचा आ जाता हे । जब यह शल्य यानी सूई बरोरः निकल जाते हैं: 
या ऊपरको आ जाते हैं, तब “विद्ध त्रण” कहते हैं । 

नोट--जिस बखमें काँटा या सूई वारः गढी हुईं चीज़ रह जाती है-नहीं 
निकलती है, उस बणका रंग कलाई मायल लाल होता. है, सूजनके साथ 
बहुत-सी छोटी-छोटी फुन्सियाँ होतो हैं, उनसे बारम्बार रुधिर बहता हैः तथा उरू ` 
व्रणका मांस गरम और बबूलेकी तरह उपरको उठा हुआ होता है । 

क्षतके लक्षण जो त्रण न अत्यन्त छिदा हो ओर न अत्यन्त ˆ 
कटा हो एवं दोनों लक्तणोंवाला हो तश्रा शरीरमे टेद्वा-मेढा हो, उसे 
“चतत? कहते हें । 

पिच्चितके लच्चण- जो अङ्ग हृडडी समेत--चोट लगनेसे अथवा 
ऊंपर भारी बोझ पड़नेसे--पिच जाय तथा उसमें सज्जा ओर खून भरा 
हो, उसे “पिच्चित त्रण” कहते हैं । 

घृष्टके लक्षण--घिसनेसे, रगड़से, चोटसे अथवा ओर कारणोंसे 
अगर किसी अङ्गका चमड़ा छिल जाय ओर उस छिले हुए अङ्गसे 
आगके समान गरम खून निकले, उसे “शष्ट तरणं” कहते हैं । 

नोट--इनके सिवाय मम स्थानोमें चोट लगानेसे भी अण होते हैं.। उनकी 
चिकित्सा बढ़ी कठिन है और रायः रोगी डाबटरोंके पास जाते हैं, इससे हस 
उनकै जय पवति:पल्य बक्नेके तये भी किखते। =. 356 53 | की 
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८२ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 


सद्योत्रण चिकित्सा । 


(१) वैद्यको “आगन्तुक” त्रण समझकर, रक्तपित्त ओर दाहको 
नाश करनेवाली यानी खूतकी ओर पित्तकी गरमीको नाश करनेवाली 
. “शीतल क्रिया” करनी चाहिये । 
(२) तत्कालके त्रणके कुपित होनेपर--रोगीके बलाबलका 
` विचार करके- वमन, विरेचन, लङ्घन, भोजन. ओर रक्तमोक्षण--ये 
'सब उपचार करने चाहिये । किसीने कहा हैः 

करद सद्यो्णे यु ज्यादुद्ध चाधश्व शोधनम्‌ । 
अथात्‌ सद्योत्रण कुपित हो जाय, तो ऊध्वं और अधः शोधन 
` करना चाहिये; यानी वमन आदिसे ऊपरकी और विरेचन आदिसे . 
` ननीचेकी शुद्धि करनी चाहिये । 

“बङ्गसेन”मं लिखा है, घिसने अथवा रगड़ खानेसे जो व्रण होता 
है, उसमेंसे रुधिर बहुत कम निकलता है, इसलिये पित्तके कुपित 
होनेसे वह शीघ्र ही पक जाता हे, अतः उसमें उपरोक्त चिकित्सा 
'करनी चाहिये | 

(३) अङ्ग छिन्न, भिन्न या विद्ध हो जाय और घावोंसे खून 
त्तिकलने लगे, तो रुधिरक च्य होनेसे ' वायु”? अत्यन्त पीड़ा करती है । 
मतलब यह है कि, खूनके बहुत बहुनेसे “वायु” कुपित होकर 
अत्यन्त वेदना करती है । अगर ऐसा व्रण हो, तो रोगीको स्नेहपान 
कराना चाहिये ओर त्रणपर वातनाशक आषधियोंसे परिषेक, लेप, 
स्वेदन;-उपनाह स्वेद करना चाहिये और स्नेह वस्ति प्रदान करनी 
चाहिये । किन्तु सद्योत्रणमे ये क्रियाएँ सात दिन तक करनी चाहिये । 
सात दिन बाद शरीर ब्रणके समास चिकित्सा करनी चाहिये । 

(४) छिन्न, भिन्न और विद्ध णको तत्काल रेशमसे बाँध देना 
चाहिये । इस तरह करनेसे रोगी सुखी होता हे, उसे दुःख भोगना 
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सद्योब्रण-चिकित्सा | ८५३ 


न does 

नहीं पड़ता । अथवा “अजवायन और नमक” की पोटली . बनाकर, 
आगपर तवा रखकर, तवेपर पोटलीको तपा-तपाकर उससे ब्रणको' 
वारम्बार सेकना चाहिये। अथवा इकट्रे हुए दूषित खूनको सींगी या 
तूस्बीसे निकलवा देना चाहिये । | 

(५) तत्काल पेदा हुए त्रणमे अगर शूल चलते हों, तो गुनगुने 
घीमें “मुलेठीका पिसा-छना चूण” मिलाकर, उस घीको न्रणपर्‌ 
सोंचना चाहिये; यानी उस घीके तरडे देने चाहिये तथा कसेली, मीठो 
आर शीतल दवाओंसे चिकित्सा करनी चाहिये । 

( ६) अगर ब्रणका खून आमाशयमे रुका हो, तो वमन करानीः 
चाहिये और अगर पक्काशयमें रुका हो,. तो निस्सन्देह विरेचन 
कराना चाहिये । 

(७) बंसलोचन, अरण्डकी जड़, गोखरू और पाषाणभेदके काढ़ेमे 
“हाँग और सेधानोन” मिलाकर पिलानेसे कोठेमें रुका हुआ खून. 
निकल जाता हे । म 

(८) तलवार आदिसे हुए घावमँ तत्काल “गंगेरनकी जड़का 
रस” भर देनेसे वेदना दूर हो जाती हे । ॒ 

(६) आगन्तुक त्रण्‌-रोगीको जौ, बेर ओर कुलथीका रस 
चिकनाई रहित भातके साथ खाना चाहिये अथवा “संधानोन” डालकर 
यवागू पीनी चाहिये । 

( १० ) हथियार वसेरः लगनेसे हुए घावपर खून बन्द करनेको 
जलकी पट्टी या जलमें भीगा हुआ कपड़ा बाँध देनेसे खून गिरना बन्द 
हो जाता है। अपामागे या चिरचिरक पत्तोंका रस या दूबका रस 
सींचनेसे भी खून गिरना बन्द हो जाता है। “कपूर” मिला हुआ सो 
बारका धोया घी घावमें भरकर पट्टी बाँध देनेसे. घाव नहीं पकता ओर 
वेदना भी नहीं होती । इस घीसे घाव निश्चय ही भर जाता है । लाख 
रुपयेका नुसखा है | पर यह्‌ घी बिना पके घावमें ही लगाना, चाहिये | 
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७०४ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सांतवाँ भाग । 


( ११ )कुत्तेकी जीभ सुखाकर पीस-छान लो । इस जीभके ` चूणेको 
घावपर बुरकनेसे घाव फौरन भरने लगता है। 

( १२) क्षत और विद्ध व्रण आराम करनेके लिए “चूकेका तेल” 
अत्युत्तम हे। 

( १३) मनुष्यके सिरकी खोपड़ीकी. हडडी “गोमूत्र”के साथ 


पीसकर घावपर लेप करनेसे वह घाव भी तत्काल भर जाता हे, जो 
सकड़ों दवाओंसे न भरा. हो । 


i Sone EBS क 
| त्रण नाशक उत्तमोत्तम योग 


ss IN 
जात्यादि छृत। ` 

चमेलीक पत्ते, नीमके पत्ते परवलके पत्ते, कुटकी, दारुहल्दी, 
हल्दी, सारिवा, मजीठ, हरड़, मोम, नीलाथोथा, मुलेठी और कंजाके 
बीज;-इनको बराबर-बराबर एक-एक तोले लेकर सिलपर पानीके 
साथ पीस लो । अगर यह लुगादी एक पाव हो, तो एक सेर घी, चार 
सेर पानी ओर लुगदीको मिलाकर घी पका लो । 

इस घीको घावपर लगानेसे छोटे सुहवाले, मर्मस्थानमें होनेवाले, 
निरन्तर मवाद देनेवाले, गम्भीर, वेदनायुक्त और भीतरकी. तरफ 
'जानेवाले त्रण शुद्ध होते और भर जाते हैं। परीक्षित है । 
: नोट--“भावप्रकाश”में घीके पक जानेके बाद “मोम” डालनेकी राथ दी 
गई है । बहुत-से बैद्य इस घृतमें “हरड्‌”की जगह “सकी जड” लेते हैं । 
| „ जात्यादि .तेल। 

चमेलीके प्रत्ते, परवलके पत्त, नीमक पत्त, कंजाक पत्ते, कुटकी; 
हल्दी, दांरुहंल्दी सुलेठी, कंजाके बीज, हरड़, पीपर, नील कमल, लोध, 
पाख, गोरीसर, सँजीठ,- कूट, मोम और नीलाथोथां-इंन सबको 
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` प्रण नाशक उत्तमोत्तम योग । : ८५५ 


एक-एक तोले लेकर जलके साथ सिलपर पीस लो। जितनी यह 
लुगदी हो, उससे चौगुना तिलका तेल और तेलसे चौगुना पानी 
लेकर ओर तीनोंको मिलाकर पकाओ; जब तेल-मात्र रह. जाय, उताए- 
कर छान लो । 
इस तलके लगानेसे विषजनित व्रण, कच्छुकहारी, विसपे, विषले 
कीड़ेका काटा हुआ व्रण, तत्काल हथियारसे हुआ त्रण. जलकर हुआ 
घाव, विद्ध ब्रण, नाखूनका घाव ओर दाँतका घाव--ये सब. आराम 
हो जाते हैं । इस तेलसे दूषित मांस ओर पीप-राघ निकलकर घाव भर 
जाता और सूख जाता है । यह तेल त्रण भरने ओर शोधनेके लिए 
परमोपयोगी है। परीक्षित हे । | 
विपरीत मल्ल तल्व। | क 
सरफोंका, कलिहारी, चीता, हींग, लहसन, संभालू, अतीस) कूट; 
सिन्दूर आर मीठा विष-इन सबको वराबर-बराबर एक-एक तोले 
लेकर पानीके साथ सिलपर पीस लो । फिर लुगदीसे चोगुना “सरसोंका 
तेल” और तेलसे चौगुना पानी-तीनोंको मिलाकर तेल पका 
| लो । इस तेलके लगानेसे दुष्टत्रण तथा अनेक. दवाओँसे भी न आराम 
.होनेवाले नाडीब्रण-नासूर आराम हो जाते हैं। यह तेल.सभी तरहक 
ब्रणोंपर लगाया जा सकता है। 
दूचीव्य तेल । 
कबीले या दारुहल्दीमेसे किसी एककी सिलपर पिसी.लुगदी पाच भर: 
एक सेर तिलका तेल और चार सेर दूबका स्वरस- इन तीनोंको मिला" 
कर तेल पका लो । इस तैलके लगानेसे घाव बहुत जल्दी भर जाते हें। 


गे ः लिक्ताद्य घृत । 
| कुटकी, मोम, हल्दी, मुलेठी; करजक . पत्त ओर फल, प्रवतके 
पत्ते, नीमके पत्ते और चमेलीके पत्ते-इनको . बराबर-चणबर लेकर 
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८५६ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवोँ भाग । 
पानीकै साथ सिलपर पीस लो । फिर लुगदीसे चौगुना घी जरर सिलपर पीस लो । फिर लुगदीसे चोशुना घी और 
घीसे चोशुना पानी तथा लुगदी इन तीनोंको मिलाकर घी पका लो। 


इस घीसे त्रण बहुत जल्दी आराम हो जाते हैं । 
त्रणराचस तेल । 


` पाना, गन्धक, हरताल, सिन्दूर, मेनसिल, लहसन, बच्छनाग विष 

ओर तास्वेका बुरादा प्रत्येक दो-दो तोले तथा सरसोंक़ा तेल एक 
पाव-इन सबको तेयार रखो । | 

पहले पारे ओर 'गन्धकको खरल करके कञ्जली बना लो । फिर, 
ताम्बेको छोड़कर, हरताल वगोर; पाँच दवाओंको पीस लो। अब 
एक ताम्बेके बतेनमें तेल और सब चीज़ें डालकर, उस बतेनको छै दिन 
तक तेज़ धूपमें रखो । बस, ब्रणराक्षस तेल तैयार हो जायगा । 

इस तेलके लगानेसे कफ-विकारसे हुए दाद, खाज, चकते, 
विचर्चिका, विस्फोट, मांसबृद्धि और नासूर वरोरः आराम हो जाते हैं । 
इन सभी रोगोंके लिये यह तेल रामवाण है । सुपरीक्षित है । 


नोट---तास्बेके बर्तन बनानेवालोंसे असल ताम्बेका बुरादा . या छीलन ले 


आओ । पीसने-कूरनेसे इसका चूण नहीं हो सकता, अतः इसे बर्तनमें ऐसे ही 
बिना कूरे डाल दो और हरताल वगृ रः पाँच दवाओंको पीसकर डाल दो। भूप 
जितनी ही तेज़ होगी; तेल उतना ही अच्छा पकेगा । 





अमृता शुरगल.। 

: गिलोय, परवलकी जड़, त्रिफला, न्रिकुटा और बायबिडङ्ग-- 
बराबर-बरावर लो तथा “शुद्ध गूगल” सबकी . बराबर लो । पहले 
गिलोय आदिको पीस-छान लो | फिर चूको शुद्ध गूगलम मिलाकर 
खूब कूटो ओर ६।६ मारोकी गोलियाँ बना लो । हूर दिन एक-एक 
गोली खानेसे सब तरहके ्रण, वातरक्त, गुल्म; उद्र रोग और शोथ 
या सूजन बगोरः रोग नाश हो जाते हैं। | | 
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अप्रिदग्ध त्रण-वर्णन । ८५% 
STO Be OS CANNOT 


Si) 


नूल तेल। | 
. खिरेंटी और चिरचिरेकी जड़को एकत्र मिलाकर पानीके साथ 
सिलपर पीस लो । फिर इस लुगदीसे चौशुना तिलीका तेल ओर. 
तेलसे चौगुना पानी तथा लुगदी-इन सबको मिलाकर तेल पका 
लो । शारीरिक और आगन्तुक प्रायः सब तरहके त्रण भरनेके लिए. 
यह तैल रामबाण है। | | 


“4 





हक 


अभिदग्ध व्रण-वर्णन । 
( आगसे जलेका इलाज ) 


sous 
`  अस्रिदग्ध न्रणके निदान-कारण । 
आग चिकने और रूखे द्रव्योंके आश्रयसे शरीरके. अङ्गोंको 
जलाती है। आगपर तपे हुए घी, तेल आदि स्नेह पदारथ सूचम- 
मार्गी होनेके कारण चमड़े वसेरःमें घुसकर शीघ्र ही उनको जलाते हैं, 
इसलिये स्नेह दग्ध होने यानी गरम घी, तेल आदिसे जलनेपर बड़ी 
भारी पीड़ा होती है । 
अप्निदग्ध ्रण-आगसे जलकर हुआ घाव चार तरहका होता हैः-- 
( १) प्लुष्टः (R) दुग्ध, 
(३) सम्यग्दग्ध, (४) अतिदग्ध । 
जिसमें चमड़ेका असली रंग बदलकर अत्यन्त दाह हो ओर फोड़ा 
ऊपरको न उठे, उसे “प्लुष्ट” कहते हैं। 
जिसमें दारुण फफोले पड़ जायें, चूसनेकी-सी पीडा ओर जलन 
हो, चमड़ेका रंग लांल हो जाय, पक जाय, दद हो और बहुत दिलोंमे 
आराम हो, पस “दुदेग्घ” कहते है । 
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घ्श्८ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


जिसमें जलनेकी जगह ऊपरको न उठी हो, ताड़फलके समान 
रंग हो, जली हुईं जगहमे अत्यन्त ऊँचाई ओर निचाई आदि दोष न हों 
तथा चमड़ेमें जले हुएके लक्षण दीखते हों, उसे “सम्यग्दग्ध” कहते हैं। 
जिसंमे मांस जलकर लटक पड़े; शरीर फट जाय; शिरा, स्नायु, 
सन्धि ओर हडडियोंमें अत्यन्त हड़फूटन, ब्वर, दाह, प्यास और 
बेहोशी वगोरः उपद्रव हों, उसे “अतिदग्ध” कहते हैं। 
अभिदग्ध-चिकित्सा । 

( १) प्लुष्ट दग्धं जो अङ्ग जल गया.हो, उसे आगसे तपाओ 
ओर गरम दवाओंसे सेको । सिकनेसे खून पतला हो जाता है, अतः 
उसकी गरमी अच्छी तरहसे बाहर निकल जाती हे और वायुका 
` गमन भी सबल मागसे खुला रहता हे । अगर प्लुष्ट दग्धके ऊपर पानी 
डाला जाय, तो पानी स्वाभाविक रीतिसे शीतल होनेके कारण खून 
को जमा देता है; इससे उसकी गरमी बाहर नहीं निकलती और 
वायुकी गति रुक जाती है । वायुकी गति रुकनेसे : भयंकर 'वेदना होती 
है। इसलिये प्लुष्ट त्रणवालेको गरम उपचारोंसे सुख होता है और 
शीतलसे सुख नहीं होता । क्‍ र 

(२) दुदग्धमे शीतल ओर गरम दोनों क्रियाएँ करनी चाहिये । 
पहले शीतल और फिर गरम : क्रिया करनी चाहिये । किन्तु दुदग्ध- 
पर अगर “धी” चुपड्ना हो, तो शीतल ही चुपड़ना चाहिये। इसी 
तरह लेप और परिषेक आदि भी शीतल ही करने चाहिए । 

' (३) अगर सम्यग्दग्ध त्रण हो, तो बंसलोचन, पाखर, : लाल- 
चन्दन, पीला गेरू ओर गिलोय इनको पीसकर और घीमै मिलाकर 
'सेप करना चाहिये । 

, (४) अगर अतिदग्ध त्रण हो, तो गले हुए और लटकते हुए 
सांसको निकालकर शीतल क्रिया करनी चाह्विये। शालि चावंल 
ओर चन्दन पीसकर लगाना चाहिये अथवा सेंदूकी.. छाल पीसकर 
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अप्निदग्ध त्रण-वर्णन । ८५६ 
FNS oS se वत 


और “घी”में मिलाकर लगानी चाहिये अथवा तेंदूके काढ़ेमे “घी” 
डालकर लेप करना चाहिये । ॒ 

(४ ) कुबेर यानी तुन वृक्षकी लकड़ी एक मटकर्मे भरकर आग 
लगा दो और मटकेका मुह. बन्द कर दो । जब वह लकड़ी बिल्कुल 
जल जाय, उसमेंसे थोड़ा-सा कोयला निकालकर पीसो ओर “घी” में 
'मिलाकर जले हुए घावपर लगा दो । इससे दग्ध त्रण आराम हो जाता है। 

( ६) पीपलकी सूखी छाल पीसकर जले हुए स्थानपर बुरकनेसे 
आरास हो जाता हे । 

(७) कंचुआंका तेल लगानेसे सब तरहक जले हुए त्रण आराम 
हो जाते हैं । 

(८) सेमलकी जड़ पानीमे पीसकर लेप करनेसे दग्ध त्रण आराम 
हो जाता है। 

(६ ) एलुआ पानीम पीसकर लेप करनेसे दग्ध प्रण आराम हो 
जाता हे । 

(१०) जौकी राख और जवाखार--इनको “तेल”सें मिलाकर 
लेप करनेसे आगंसे जलनेसे हुआ घाव और उसकी जलन आराम हो 
'जाती है । 

( ११ ) पुरानी थूहर जलाकर, उसकी राख पानीमे पीसकर लेप 
करनेसे तेलसे जलनेसे हुए फफोले आराम हो जाते हैं । 

( १२) अगर आँखोंमें आक या थूहरका दूध गिर जाय, तो 
गायका घी आँखोंम डालो । 

. (१३) बेलगिरी या लिसौढेकी छाल, त्रिफला ओर दारुहल्दीके 
'काढ़ेमे “गोरोचन” ` मिलाकर नेत्रोमें .डालनेसे नेत्रांके त्रण--चाहे चे 
आक ओर थूहरके दूधसे इए हों ओर चाहे आकसे--आराम.हो जाते 
हैं। पहले इस काढेको आँखोंम सींचना चाहिये । इसके बाद गायका 
घी सींचना चाहिये । | € आली 
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( १४ ) मोम, मुलेठी, लोध, राल, मंजीठ, (१४) मोम, अुलेठी, लोध, राल, मंजीठ, चन्दन ओर मरो 
फली-इनको पानीके साथ सिलपर पीसकर लुगदी कर लो । लुगदीसे 
चौशुना घी, घीसे चौगुना पानी ओर लुगदी-सबको मिलाकर घी 
पका लो । इस घीके लगानेसे सब तरहके अतिदग्ध त्रण आराम हो 
जाते हैं । 

( १५) परवलके पत्तोंको पीसकर लुगदी कर लो और परवलके 
पत्तोंका ही काढ़ा पका लो । इस लुगदी ओर काढ़ेके साथ “कड़वा 
तेल? पका लो । इस तेलसे दग्ध ब्रणकी पीड़ा, जलन, मवाद्‌ निकलना 
ओर फफोले-ये सब आराम हो जाते हैं। : 

नोट--लुगदीसें चौयुना कईवा तेल और तेलसे चौरुना काढ़ा लेना । 

( १६ ) कबीला, बायबिड्ङ्ग, तज ओर दारुहल्दी-इन दवाओंको 
पीसकर लुगदी बना लो । फिर लुगदीसे चौगुना तिलीका तेल और 
तेलसे चायुना पानी तथा लुगदीको आगपर चढ़ाकर तेल पका लो। 
इस तेलके लगानेसे श्रणम्रन्थि आराम हो जाती है । 

'नोट-- वात ओर सुधिर” बणको स्रावरहित दुष्ट सूजन युक्र, न्थ सहित, 
तथा दाह और खुजली संयुक्र कर देते हैं । ऐसे बणको “चरण अन्थि” कहते हैं; 
. यानी जिस ब्रणसे मवाद नहीं आता तथा जिसमें सूजन, गाँठ, जलन और खुजली 
होतो है, उसे “ब्रणंकी गाँठ” कहते हैं । 

( १७) मोम, कोच, जीरा, शहद और हरड-इनको पीसकर और 

की में मिलाकर लगानेसे जला हुआ त्रण तत्काल आराम हो 
जाता हे । 


` (१५) मोम, मुलेठी, लोध, राल, मँजीठ, चन्दन और मूवौ-- 
इनको समान-समान लेकर एकत्र पानीके साथ सिलपर पीस लो। 
फिर लुगदी, लुगदीसे चौगुना घी और घीसे : चौशुना पानी इन सबको 


मिलाकर घी पका लो। इस ' 'मधूच्छिष्टाद्य घृत” के लगानेसे त्रण 
` टु 
तत्काल भर जाते हैं । कसको 
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( १६ ) पुरानी फिटंकरी या पुराना चूना पानी में पीसकर और 
“दृही”मे मिलाकर लेप करनेसे तेलसे जलकर हुए घाव और फफोले 
आदिं आराम हो जाते हैं। 

नोट--आगसे जलकर हुए ब्रणमें पित्तज विद्रधि और विसपंपर लिखे इए. 
लेपादि प्रयोग कर सकते हैं । | हक 

(२०) जो जलाकर राख कर लो | फिर इस राखको “अलसीके 
तेल्”में मिज्ञाकर लेप कर दो | इससे आगका जला हुआ घाव आराम 
हो जाता है । न 

(२१ ) बेरीके पत्त या छालको घीमे पीसकर लेप करनेसे जला 
हुआ घाव आराम हो जाता है। . | 

Cid हे 06/72/7277 

१ घरेलू चीज़ोंसे आगसे जले हुओंकी चिकित्सा। 5 

ब 26207 070 7927: 

साधारण दग्धके परीक्षितं उपाय । 

_ नोद--साधारण दरधमें यानी मामूली तौरपर जलनेसे जली हुईं जगह प्रायः 
खाल रंगकी होकर फूल जाती है अरथत्रा जली हुईं जगहमें थोड़ी देर तक अत्यन्त 
जलन मालूम होती है। फिर तत्काल ही उस जगह फफोले-से उठ आते हैं । 
अगर ऐशा हो, तो नीचे लिखे हुए उपाय करोः 

( १) आलू जले हुएकी बड़ी उत्तम दवा है। थोडेसे आलुओंको 
पत्थरपर महीन पीसकर, जली हुईं जगहपर लेप कर दो। लेप ऐसा 
करो; जिससे जली हुईं जगह बिल्कुल ढक जावे, हवा न जाने पावे। 
आलूके लेपसे जली हुईं जगहकी जलन फौरन शान्त दो जाती दै ओर 
फफोले भी नहीं पड़ते। यदि यह उपाय जलते ही किया जाय, तो 
निश्चय दी बहुत आराम मिलता दै। परीक्षिंत हे । 

_ (२) जली हुई जगहपर “शहद” का लेप कर देनेसे जलन फोरन 
बन्द हो जाती है; पर शहद असली होना चाहिये । परीक्षित हे । 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 











परदेश : चिकित्सा-चन्द्रोदंय--सातवाँ भाग्‌ । 


(३) एक तोले “सोडा” : लेकर दो तोले जलमै घोल दो और. 
ज्ञली हुई जगहपर उसका लेप कर दो। इससे जली हुई जगहमें 
फफोले भी नहीं पड़ते ओर सूजन तथा जलन फौरन शान्त हो. 
जाती हैं। 'परी'क्तित हे। -: i :: 

( ४) अगर “सोडा? समयपर न मिले, तो “नारियलका तेल” 
ही उस जगह लगा दो । 

(४ ) नारियलके तेलमें चूनेका नितरा हुआ पानी मिलाकर 
लगानेसे भी जलन मिट जाती है। अनेक लोग इस उपायसे काम 
लेते हैं और फायदा भी जरूर होता है। 

( ६) गिलेसरिन ( 6।००7।०७) नामकी अङ्गरेजी दवा जली 
हुई जगहपर लगा देनेसे फोरन लाभ होता है । म 

(७) एक बारीक कपड़ा तिलीक तेलर्म भिगोकर और कुछ 
गरम करके जली हुईं जगहपर बाँध देनेसे अवश्य लाभ होता है। ' 
परन्तु जले हुए अङ्गकी शीतल जल और शीतल हवासे विशेष रक्षा 
करनी चाहिये | 
, (८) तारपीनके तेलमें एक कपड़ा तर करके जली हुईं जगहपर 
लगा देनेसे बहुत लाभ होता है । इस तेलसे पहले कुछ पीड़ा 
उल्टी बढ़ जाती है, पर थोड़ी देरमें वह कतई मिट जाती है । 

(६ ) बबूलका गोंद पानीके साथ पीसकर जली हुईं जगहपर लगा 
देनेसे जलन एकदमसे शान्त हो. जाती है और फफोले होनेका खटका. 
नहीं रहता। यह उपाय भी जलते ही तत्काल्न करनेसे लाभ होता हे । 

(१०) कंचुएकी मिट्टीको : तेलमें पकाकर जली हुईं जगहपर 
लेप करनेसे जलन और पीड़ा फौरन नाश हो जाती हँ । 

त ( ११ ) अगर जली हुईं जगह छोटी न हो--बड़ी हो, तो उसपर 
री भेदा छिड़क या बिछाकर थोडी-सी रुई बाँध देनी चाहिये । इससे 
जज हुई जगहमे बाहरी हवा नहीं.लगती और बेदना-भी नहीं बढ़ती |. 
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: (१२) अगर शरीरके बहुत-से अङ्ग सामान्य रूपसे जल जाये 
ओर शरीरके भीतर भयंकर दाह--जलन और पीड़ा हो, तो तत्काल-- 
जलते ही--उन-उन अङ्गोंको गरम पानीसे आहिस्ते-आहिस्ते धोकर 
नरम कपड़ेसे पोंछ दो । 


अथवा 

जितना सहन हो सके उतने गरम पानीम रोगीको घुसाकर खानः 
कराअओ। इस उपायसे जलन ओर पीड़ा वात-की-बातमे शान्त 
हो जाती है। 

गरम जलसे शरीरको धोने ओर धीरे-धीरे कपड़ेसे पोंछनेके बाद 
गेहूँकी मैदा जली हुईं जगहोंपर छिड्क या बिछा दो, ताकि हवा न 
जा सके । फिर उन जली हुईं जगहोंको कम्बल, अलबान या फलालेनसे 
ढक दो, क्योंकि बहुत-से जले हुए स्थानोंको रुईसे बाँधना कठिन हे। 

( १३) अगर छोटे-छोटे बालकोंके पेट ओर बगल प्रभृति अङ्ग' 
जगह-जगहसे मामूली तोरसे जल जाये ओर उस समय कोई उपाय 
नं सूझे, तो केवल रुईको तेलमें तर करके उन स्थानोंपर बाँध दो। 
अगर उन जगहाँमें फफोले उठ आवें, तो उनको सूई वरोरःसे फोड़कर 
उनके भीतरका पानी निकाल दो । इसके बाद उस जगह 

. कत्था, ` जस्तका  सफेदा ओर नोनी घी;इन तीनोंको एकमें 
मिलाकर लगा दो । अथवा 
` सौ बारका धोया हुआ घी उस जगहपर लगा दो | अथवा 
नारियलका तेल लगाकर, ऊपरसे जली हुई इमलीकी छालकी 
महीन-महीन राख बुरक दो । अथवा 
` एक तोले कत्था, आधा तोले कपूर ओर ३ माशे सिन्दूर 
तीनोंको पीस-छानकर सो 'बारके धुले हुए छटाँक भर घीम मिलाकर 
खूब मथो ओर उस जगह लगा दो। यहद मरहम हमारी कम-से-कम' 
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हज़ार बारकी आजमूदा दै । अगर यह जलते ही तत्काल लगा दी 


जाती है, तो जलन और पीड़ा फौरन शान्त हो जाती है ओर फफोले 
नहीं होते । अगर फफोलॉपर लगाई जाती है, तो वे फूटकर भर जाते 
डं । अगर फूटने या फफोले फोड़नेके बाद लगाई जाती है, तो घाव * 
भरकर पूरा आराम हो जाता है। सबसे बड़ी खूबी यह हे कि, यह 
फौरन ठण्डक कर देती है।। किसी तरहका घाव क्यों न हो, इससे 


अवश्य आराम हो जाता है । 


गम्भीर दग्ध नाशक उपाय । 


._ जनोट- जब जली हुईं जगहका थोड़ा या बहुत चमड़ा जलकर ख़राब हो 
जाता है, उसमें जगह-जगह, ऊपरकी तरफ, उभरे हुए नरम, मोटे, भूसर या 
बादासी रंगके दागं या चकत्ते पढ़ जाते हैं ओर उन चकत्तोंके चारों तरफ छोटे" 
छोटे फफोले और लाली हो जाती है। वे ही धूसर रंगके दाग क्रमसे कुछ समयमें 
श्वाव बन जाते हैं और उनमेंसे बदबूदार पीप बहने लगती है, तब “गम्भीर 
दुग्ध” कहते हें । यह मामूली जज्ञनेसे विशेष कष्टदायक और जुरा होता है । 


( १ ) अगर गम्भीर दग्ध हो, तो सबसे पहले फफोलोंको अतीव 
-सावधानीसे फोड़कर, उनका जल बाहर निकाल दो, परन्तु फफोलोंको 
नोंचो मत । जलनेसे जो चसड़ा खराब हो गया हो या अपनी जगहसे 
हट गया हो, तो उसे भी उखाड़ो और तोड़ो नहीं। अगर जली हुई 
जगहका चमड़ा लटकता हो, तो उसपर सम्हालकर मैदा वगोरःकी 
'पुल्टिस बाँध दो। मवाद चरोरः साफ होनेपर, उस जगह ऊपर 
लिखी हुई कत्था ओर कपूरकी मरहम लगाओ । एकदमसे आराम 
हो जायगा | 


(२) चूनेका नितरा हुआ पानी और नारियलका तेल समान [ 
i लेकर मिला लो और उस जली हुई जगहपर लगाओ। इससे 
वश्यमेव लाम होता है। सुपरीक्षित है । 
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(३) तारपीनका- तेल. १ भाग और अलसीका तेल ६ भाग 
मिलाकर लगाओ। ऊपरसे केलेका नम पत्ता ढककर, रूई रक्खो और 


बाँध दो । इस उपायसे अवश्य लाम होगा । ' | | 
नोट--कार्बोत्षिक तेल १ भाग अर अलसीका तेल ड भाग जा तारपीनका 
तेल १ भाग और नारिथलफ़ा तेल ३ भाग अथवा कार्वोलिक तेल १ भाग और 
नारियल्षका तेल ३ भाग मिलाकर ऊपरकी तरह लगाने और पत्ता वरः बॉघनेसे 
भी लाभ होता है। श्रगर केलेका पत्ता न मिले, तो एक पतले कपडेको तेलमें 
सिगोकर बणपर रख दो और ऊपरसे झूई रखकर बाँध दो । परीक्षित है। ' 

(४ ) अगर बहुत-से स्थान तेल या घी बरौरः चिकने और पतजे 
पदार्थोसे जल गये हों, तो चूनेका पानी और अलसीका तेल दोनोंको 
बहुत देर तक एकत्र घोटकर उस जगह लगाओ । _ मतलब यह्‌ हे कि, 
अलसीके तेल ओर चूनेके पानीको मिलाकर खूब घोटो । घोटते-घोटते 
जब मरहम-सी हो जाय, उसे जली हुईं जगहपर लगाओ। सुपरीत्तित है। 


( ४ ) इमलीकी लकड़ीको जलाकर कोयले करो और उन कोयलोंको 
महीन पीसकर कपड़ेमे छान लो । फिर उस छने हुए चूणको “नारियलके 
तेल में मिलाकर लगाओ । इससे गम्भीर दग्ध आराम हो जांता है । 

(६) अगर ऊपरके पदार्थं न मिलें, तो केलेका गूदा निकालकर 
हाथोंसे मस लो ओर कीच-सा पतला करके जली हुई जगहपंर रखकर 
फोरन बाँध दो । इसके बाँधनेसे भी हवा व्रणपर असर नहीं करती 
अर जलन फौरन शान्त हो जाती है। | 

नोट--अगर हाथ या पाँवकी उंगालयाँ इस तरह बाँधनी हों, तो वे अलग- 
अलग बाँधनी चाहिये । “दो उंगलियाँ. एक साथ बाँधनेसे खोलते समय या 
उनको अलग करते समय बहुत तकलीफ होती है। जले हुए स्थानोंको २।३ 
दिन तक खोलना न चाहिये। खोलकर थोडी देर तक गरम जलमें भिगोनेसे 

` उनकी पीड़ा कम हो जाती है। जब घाव साफ होकर लाल हो जाय, सूजन सी 
कस हो जाय, तब केवल एक कपडेको गरम जलमें भिगोकर सुहाता-सुहाता व्रण्‌- 


स्थानपर लगा देना चाहिये और ऊपरसे पत्ता बाँध देना चाहिये । 
छ 50 .0.0,8%.. 54° ऊर्ट x 
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जले हुए घावकी शुद्धि । 


एक भाग सुद्दागेको १६ भाग जलमें मिलाकर घाव धोनेसे घाव 
शुद्ध हो जाता है। 
सांचातिक द्रध नाशक उपाय । 


शरीरका एक स्थान या कई स्थान जब बहुत देर तक अत्यन्त तेज 
आगसे जलते रहते हैं, तब “सांघातिक दग्धावस्था” होती है। बालकों 
और घूंघटवाली बहुओंके कपड़ोंम आग लगनेसे ऐसी घटनाएं बहुत. 
हुआ करती हैं । 

( १) कपड़ेमें आग लगी देखते ही ये उपाय करो 

( क ) जलनेवालेके कपड़े फोरन निकालो । 

(ख ) अगर कपड़े न निकल सकें तो कम्बल, द्री ऑर तोशक 
आदि भारी कपड़े, जलमें भिगोकर या सूखे ही, उस जलनेवालेपर 
डाल दो । 

(ग) अगर कम्बल आदि भारी कपड़े न हों, तो राहकी धूल ही 
उसपर डालो अथवा जलनेवालेसे धूलमं लोटनेको कहो । 

(घ ) जलनेवालैको इधर-उधर भागने मत दो, क्योंकि भागनेसे 
कपड़ा जोरसे जलने लगता है । 

( ङ) अगर उस जगह इवा तेज चलती हो, तो घरक द्वार बन्द 
कर दो । 

( च ) आगक बुझ जानेपर जलनेवालेको चारपाईपर इस तरह 
लिटा दो कि, उसे कष्ट न हो और कपड़े भी इस तरह उतारो किः 
` फफोले न फूटें, अथवा जली हुई खाल न छिले। अच्छा हो; केचीसे 
काट-काटकर कपड़ोंको अलग कर दो । अगर कहीं कपड़ा चिपट 
गया हो, तो उसे जोरसे खींचकर न निकालो। और जगहके कपड़े 
निकाल दो, पर जली हुई जगहके लिपटे हुए कपढ़ेको छोड़ दो। 
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(छ ) अगर परोंमे मोजे या हाथोंमें दस्ताने हों ` (ब) अगर पै गाय या न जज हे न्ह 

खूब भिगोकेर उतारो | EE त 

(ज) कपड़े उतारकर रोगीके शरीरपर कम्बल या लिहाफ अथवा 
ओर कोई भारी कपड़ा ढक दो, ताकि उसके शरीरको गरमीकी रक्ता हो । 

( झ) जलनेकी पीड़ासे रोगी बेहोश न हो जाय, हृसके जिये उसे: 
थोड़ा-थोड़ा गरम दूध, चाय, काफी, द्रात्तासव या थोड़ी-थोडी 
ब्राण्डी दो । ॒ 

( अ ) रोगीको शीतल पदार्थासे हर तरह बचाओ । भूलकर भी 
शीतल जल उसके पास मत रहने दो । 

(ट ) जब रोगीका चित्त शान्त हो जावे, जली हुई .जगहके एक 
भागको पहले लिखे हुए अलसीके तेल और चूनेके पानी या नारियलके 
तेल ओर चूनेके पानीसे लेपित करो और बाँध दो । इसी तरह ऋमसे 
एक-एक अङ्गपर दवा लगाकर बाँधो । दूसरे या तीसरे दिन व्रणोंको 
धोओ, पर सब जले हुए अङ्गोंको एक साथ कभी न घोओ। एक साथ 
सब अङ्गोंके धोनेसे शीत पहुँचकर भयानक रोग पैदा होनेकी 
सम्भावना है | | 

(5 ) इन उपायोंके सिवा, रोगीकी पीडाको. शान्त करनेवाली: 
दवाएं पहले लिखी विधिसे विचारकर दो । | 

नोट--अगर शरीरपर गरम माँड पड़ जावे, तो उस जगह फौरन ताज़ा. 
सोबर लगा दो । थोड़ी देर बाद उसे धीरेसे छुड़ा लो और गरम पानीमें कपड़ा 
सिगो-भिगोकर उससे धोलो । इस तरह करनेसे कुछ समय बाद फफोले पड़ 


` जायेगे । उन फफोरलोपर “लसीका तेल और का्बोलिक तेल” दोनों मिलाकर 
लगानेसे वे नष्ट हो जाते हैं। _ “वैद्य? - 


अझ्िद्रधपर यूनानी नुसखे । 


अगर कोई मनुष्य आगसे जल जावे; तो नीचे लिखे के । 
उपायोमेसे भी कोई-सा करोः-- 
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( १) इमलीकी छाल पीसकर ओर गायके घीमे मिलाकर मलो। | 
(२) बड़की कोंपलें गायके दहीमें पीसकर मलो । 
(३) अरण्डके पत्तोंका स्वरस लगाओ । 
(४) घायके..फूल जलाकर ओर . सरसोंके. . तलम. मिलाकर 
लप करो be Xs a) 
(४) अण्डेकी सफेदी मीठे तेलमें मिलाकर लगाओ ।. . 
( ६ ) दवातकी देशी पुरानी चाज्ञकी साइूकारी स्याही लगाओ। 
. (७) अनारकी पत्तियाँ पीसकर लगाओ | .-.. - 
( ८) सीपी घिसकर और अण्डेकी सफेदीमें मिलाकर लगाओ | 
- .(-६ ) पुराने छप्परकी घास सरसोंके तेलमं पीसकर लगाओ । 
: (१०) गेहूँ या जोका आटा पानीमें घोलकर लगाओ | 
` (११ ) बेरकी कोंपल दहीसे मिलाकर कई दफा लगाओ । 
: ( १२) हाँग पानीमे घोलकर जले हुएपर लगानेसे बहुत जल्दी 
आराम होता हे । 2 
` ( १३.) भड़बेरीकी पत्तियाँ मीठे तेलम मिलाकर लगाओ । 
( १४ ) महँदीकी पत्तियाँ पानीम॑ पीसकर लगाओ। अथवा 
मक्खनमे मिलाकर लगाओ । 


सूचना-ऊपरकी चोदहों दवाइयाँ आगसे जली हुईं जगहपर 
लगानी चाहिये । | 

( १५) अगर जलनेसे शरीर सफेद हो जाय, तो “त्रिफला” पानीमें 
पीसकर उस जगह लगाओ । इससे कुछ दिनमै असली रंग आ. 
जायगा । 

( १६) जल जानेके बाद अगर दारा रह जाय, तो “जामुनकी 
पत्तियाँ” पीसकर उस जगह लगाओ । 
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मस्त बण नाशक गरीबी नुस खे । | 





(१) नीमको लकड़ी, चन्दनको तरह, पानीके साथ घिसकर 
लगानेसे शरीरकी जलन, गरमी ओर पित्तकी फुन्सियाँ आराम हो 
जाती हैं । 

(२) मेथीकी पुल्टिस फोड़ेपर बाँधनेसे फोड़ेकी सूजन ओर 
पीड़ा दूर हो जाती है । 

(३) गिलेसरिन अढाई तोले, पिसी-छनी आमलासार गन्धक 
चार माशे और उत्तम अक्क गुलाब आध पाव-सबको मिलाकर एक 
शीशीमे रख दो | इसके लगांनेसे सुके व्रण, मुहासे. और उनकी 
पीड़ा-ये सब नष्ट हो जाते हैं। जब दवा लगाओ, पहले शीशीको 
हिला लो, क्योंकि दवा नीचे बेठ जाती दै । परीक्षित है। 

( ४ ) सेमलके कोमल कन्दको लाकर पानीमें घो लो। फिर 
ऊपरकी छाल खुरचकर फक दो ओर साफ कन्द्को कूटो-पीसो । 
इस तरह इसमेसे चिकना-चिकना रस निकलेगा । उस रसके लगानेसे 
फोडे और बदकी जलन शान्त हो जाती ओर वे शीघ्रे ही पक 
जाते हैं । परीक्षित हे । 

( ५) कपूरभींडीको जड़ शीतल जलमें . घिसकर, छ-छ माशे 
दोनों समय, सबेरेशाम--चाटो .आओर-इसीका ब्रणपर लेप करो तथा 
इसी वृक्तकी जड़को चिलममँ धरकर तमाखूकी. तरह धूआँ पीओ । इनः 
उपायोंसे व्रण चष्ट हो. जाते हैं। परीक्तित है। 


(६) कसालूकी गाँउको शीतलं जलम घिसो ओर कुछ बूंद 
बिना पंके फोड़ें, बद या गॉठपरं लगाओः। जब. यह लप सूख जाय, 
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८७० चिकित्सा-चन्द्रीदय--सातवाँ भाग । 


उसी लेपपर फिर चन्द बूदें लगा दो । इस खसी लेपपर फिर चन्द बूदें लगा दो । इस तरह तीन-चार द 
 करनेसे ही फोड़ा ओर बद्‌ फूट जाते हैं और उनके भीतरका मवाद्‌ 
बह जाता है परीक्षित है। ' 

(७) कायफलकी छालको पानीमे ओटाकर काढ़ा कर लो । इस 
काढुसे त्रण या घाव धोनेसे घाव शुद्ध हो जाता है। परीत्तित है । 
(८) मरोड़फलीकी जड़ पानीमें पीसकर लगानेसे फोड़े और 
घाव आराम हो जाते हैं। परीक्षित है । 
. (६ ) गंगावतीका पत्ता हाथमे लगाकर घावपर जमा देनेसे 
घावसे खून गिरना तत्काल बन्द हो जाता और “घाव भर जाता है। 
सद्योत्रणकी अच्छी दवा है । | 
. (१०) पानड़ीके पत्तोंके रसमें बागकी कपासकी जड़ घिसकर : 
घावपर लेप करनेसे घाव भर जाता है। अथवा बाराकी कपासके 
फल ओर पानड़ीके पत्ते महीन पीसकर गोलियाँ बना लो। इन 
गोलियोंके घावपर जमा देनेसे घाव जल्दी ही भर आता हे। 
र ( ११ ) सेमलकी रूई पानीके साथ पीसकर अभिदग्ध या आगसे 
जले हुए स्थानपर लेप करनेसे अभ्निद्रध त्रण अवश्य आराम हो 
जाता है। परीक्षित है। 


. ( १२) अण-रोगमें लगानेकी दवाके साथ-साथ अगर “(योगराज 
गूगल, किशोर गूगल, रास्रादि गूगल, कचनार गूगल या बिडंगाद् 
गूगल “-इनमेसे कोई गूगल खायी जावे, तो भयङ्कर त्रण ओर नाड़ी- 
्रणए-नासूर आराम हो जाते हैं । म | 
(१३) सेमलकी छाल पानीके साथ पीसकर ब्रणपर लेप करनेसे 
श्रण ओर स्फोटकादिकी जलन शान्त हो जाती हे। 

( १४) अगर ब्रण फूटकर बहता हो, उससे खराब-खराब मवाद 
निकलता हो, तो कड़े नीमके पत्ते सिलपर पीसकर, लुगदीमे 
इद” मिला लो और भिज्ञानेके लिए फिर पीस लो ओर त्रणपर | 
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समस्त त्रण नाशक ग़रीबी नुसखे । ८७१ 


इसका लेप कर दो। मवाद बन्द करनेके लिए यह रामंवाण 
नुसखा हे। सुपरीक्षित है । | | 

नोट--फोई-कोई लिखते हैं, नीमके पत्तोंकी लुगदीमें थोड़ा-सा “शहद” 
मिलाकर आगपर गरम करो और इसे व्रणपर रखकर बाँधो । इस उपायसे भी 
ब्रणसे ख़राब मवाद थाना बन्द हो जाता है । 

( १५) नीमके पत्ते, तित ओर शहद--इनको एकत्र पीसकर 
त्रणपर लेप करनेसे त्रण शुद्ध होता है । परीक्षित है। 

( १६) कड़बे नीमके पत्तोंको तेलमें तलकर उतार लो ओर फिर 
उसी तेलके साथ पीस लो। इस मरहसके लगानेसे आगन्तुक 
त्रण, त्रण और फुन्सियाँ नाश हो जाती हैं। बढ़ी ही अच्छी 
मरहम है। परीक्षित हे 

( १७) करंजके पत्ते, नीमके पत्ते ओर निगु एडीके पत्तोंको पीसकर 
ब्रणपर लेप करनेसे ब्रणमे पड़े. इए कीड़े नाश हो जाते हैं। 
परीक्षित है । 

( १८) नीमके सूखे पत्तांका पिसा-छना चूण “घी”मं मिलाकर 
खानेसे घाव, त्रण, विस्फोटक, शीतपित्त-पित्ती ओर खुजली प्रद्धति 
रोग नाश हो जाते हैं । परीक्षित हे । ट 

( १६ ) नीमके पत्ते ओर आँवले लेकर पीस-छान लो। इस 
चूणके खानेसे प्रण-घाव, विस्फोटक, पित्ती ओर अम्लपित्त रोग नाश 
` हो जाते हैं। परीक्षित है। ै 

( २० ) जिन फोड़ोंम अत्यन्त दाह होता हो, उनपर नीमके पत्त 
पीसकर लगा दो; दाह तत्काल शान्त हो जावेगा। परीक्षित हे । 

(२१ ) नीमके पत्तोंको घीमें भून लो। .फिर इस घीमें सोम 
पिघलाकर मिला दो । इस तरह बड़ी उत्तम मरहम बन जायगी । पहले 
आवको नीमके औटाये पानीसे धोलो ओर फिर यह मरहम लगा दो । 

इस मरहमसे घाव बहुत जल्दी आराम हो जाते हैं। परीक्षित है । 
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६७२ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सांतवाँ भांग । 


| ह क इसमे सकियो गक पीसकर 0 च पत्तोंके रसमें “सोंठ और गेरू” पीसकर मिला दो इस 
मालिश करनेसे पित्ती, चकत्ते ओर खुजली वग रः रोग आराम हो जाते है। : 
„ (२९) करिहारीकी गाँठको पानीमें घिसकर व्रणपर लेप करनेसे ण 
क्रेण्ठमाला) अदीठ ओर बद्‌ वरः नाश हो जाते हैं। परीक्षित है। : | 

(२३ ) काँकड वृक्षकी छाल पानीमें पीसकर लगानेसे ब्रण नह 
दों जाता है। 22% 8 


- (२४ ) काकजंघाके पत्ते जलाकर घी या तेलमें पीस लो । इसके 
लगानेसे त्रण आराम हो जाते हुँ । परीक्षित हे | 5 [ 
(२४) अगर घावमे ददे होता हो, तो. प्याजको चीरकर घीमे 
तलो ओर घावपर बाँधो; दद जाता रहेगा। परीक्षित है। | 
नोंट--आगकी ज्वाला, लपट और लूसे बचना हो, तो एक प्याज़ पाप्त रखो। 
( ९६ ) अगर आगकी लपद या लूं लग गई हो, तो एक भुना 
हुआ प्याजका गट्टा ओर एक कच्चा प्याज़का गट्टा लेकर पीसो । 
फिर इसमें दो भाशे सफ़ेद जीरा और दो तोले मिश्री मिलाकर खाओ | 
अवश्य. लाभ होगा । परीक्षित हे । | 
(२५) अगर फोड़ेम बहुत ही जलन होती हो, तो “काली अगर” 
पानीमं पीसकर फोड़ेपर लेप कर दो । परीक्षित है । 
„ (२५) शारिवाकी जड़े' पानीमें' पीसकर ब्रणपर बाँधनेसे त्रण 
शुद्ध होता है। परीक्षित है। 8 22287 हि: ८ 
हा ` २४) बढी इन्द्रायणकी जड़ और कड़वे बृन्दावनकी जड़ पानीमें 
नक यु ता लेप करनेसे अदीठ आराम हो जाता है. । परीक्षित है। 
ह १2 तेलक पढ्की लकड़ी पानीमै घिसकर फोड़ेपर लेप करनेसे 
i46३ के ह सूजन नाश हो जाती हूं । परीक्षित है। ' 
` ) कपूर पानीम पीस और घोलंकर घांव धोनेसे चाब शुद्ध 
हो जातः ह ae Re Be gre 50 क दा घो | जन 5 ; 
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समस्त त्रण नाशक गरीबी नुसखे । घं७३े: 


नोट--नीमके पत्तोंका औटाया हुआ पानी घाव धोनेके लिए संसारमै सर्व- 
श्रेष्ठ दवा है । जिन घावोंमें कीड़े पड़ जाते हैं और जिनकी अवस्था बहुत ख़राब 
हो जाती है, वे भी नित्य नीमके जलसे धोने और नीमके पत्तोंकी लुगदी बाँधने 
अथवा नं० १६ और नं० २१ में लिखी दवाएं लगानेसे आराम हो जाते हैं । 

( ३२ ) परा नामक घासकी राख घावपर छिड्कनेसे घाव, सूख 
जाता है। इसी राखको “सिरके”में भिगोकर लगानेसे नासूर आराम 
हो जाता हे । 

नोट--पैरा एक तरहकी घास है। यह प्राय; नदी किनारे उगती है ।, 
इसंसे चटाइयाँ बनाई जाती हैं । | 

(३२ ) कनेरकी सूखी पत्तियोंका कपड़ेमें छुना महीन चूणे घावपर. 
छिड़कनेसे घावं सूख जाता है । 

( ३४ ).संगज़राहत या सेलखडीकाः पिसा-छन्ना चूण घावपर 
बुरकनेसे घाव सूख जाता हे। | 
(३४ ) स्लीक ऋतुकालक खूनमं तर कपड़ा जलाकर घावपर 
बुरकनेसे घाव सूख जाता है। 

( ३६ ) गधेका मांस खाल समेत जलाकर घावपर छिड़कनेसे दो 
द्निम घाव भर आता है। 

(३७) सिरसकी सूखी छालका कपड़्ःछन किया हुआ चूण 
प्रवपर बुरकनेसे घाव भर आता हे । व 

( ३८ ) मुर्गीके परकी राख घावपर छिड़ंकनेसे घाव भर आता है। 

( ३६.) कछुएका सिर जलाकर राख कर लो । पहले घावपर मीठा 
तेलं लगाओ, फिर यह राख बुरको; ३ दिनमें घाव आराम हो जायगा ।, 

( ४० ) झुनी फिटकरी छानकर घावपर डालनेसे घावसे सड़ा हुआ 
मांस निकल जाता और तकलीफ नहीं होती । 

( ४१ ) नागौरी अंसगन्धं मंहीन पीस“छानकर घावपर बुरकनेसेः 


घाव भर जाता हे । 
११० 


® 
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८७४ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग 


(४२ ) घिया तोरइ की पत्ती पीसकर घावपर __ (४२) घिया तोरईैकी पत्ती पीसकर घावपर बॉधनेसे घाव पर 
जाता है। 
( ४३ ) कंघीकी पत्ती पीसकर घावपर बाँधनेसे घाव भर जाता है। 
कंहते हैं, साबत पत्ती बाँधनेसे जल्दी लाभ होता है । | 

( ४४ ) सरुको पत्तियोकी राख घावपर छिड्कनेसे घाव भर जाता-है। 

( ४५ ) हल्दीका पिसा-छना चूण वुरकनेसे घाव सूख जाता है । 

(४६ ) माजूफज्ञकी राख घावपर बुरकनेसे घाव सूख जाता है। . 

(४७ ) इन्द्र पीस-छानकर बुरकनेसे घाव आराम हो जाता है। 

( ४८) कमल ओर बड़के पत्ते समान-समान लेकर जलांओ । फिर 
इस राखको तेलम मिलाकर घावपर टपकाओ । इससे फैलनेवाले घावमें 
बड़ा लाभ होता है । 

( ४६ ) कपूर ३ मारे, सुने हुए नाजबोंके बीज ६ मारो, प्याजका 
छिलका जला हुआ १ तोले और जले हुए बाल २ तोले--इन सबको 
पीस ओर मिलाकर छान लो । इस चूणंसे घाव और फफोले बहुत 
जल्दी सूखते हैं। कहते हैं, इस काममै यह बुरका लासानी है । 

_ धगर फोड़ा कच्चा हो, पका न हो, तो उसे पकाना चाहिये । कुछ आँचलोंको 
कडाहमे भूज लो। फिर सुने हुए शबलो और गेरूको पानीमें पीस लो । पीसते 


अ भरा-सी सजी भी मिला दो। फिर इसे ऐसा पतला कर दो कि, लेप हो 
। इसका दो-चार घार जेप करनेसे फोड़ा पक जाता अथवा बैठ जाता है ।. 


नोट-वले और गेरू बराबर-घरा 
आठवा भाग लेना । चीरी कोई पक्का 


अथवा 


गुड और काला सुहागा SS 
ए पीसकर लगाना चाहिये । इससे भी फोड़ा 


'फोड़ा जल्दी ही पक जाता है । 
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' खून बन्द करनेके हकीमी उपाय । ८७४ 


अथवा 


बढ़े फोड़ेपर ग्वारपाठेका गूदा ररम कर करके बाधो । इससे भी फोड़ा 
फूट जाता है । 


बेरके पत्ते और तिल्लीका तेल औटाकर गरमागरम फोडेपर बाँधो । इससे 
भी फोड़ा फूट जाता है ।. | 
फूट जानेपर.। 

शिंगरफ, सफेद कत्था, राल, कबीला बराबर-बराबर छे-छे माशे, 
मोम एक माशे और नीलाथोथा ४ रत्ती-इन सबको पीसकर छान 
लो ओर सौ बार धुले इए घीमें मिलाकर एकदिल कर लो। इस. 
सरहमको फोड़ेके फूटकर बह जानेके बाद लगानेसे घाव भर आता है। 
इस मरहमसे सब तरहक फोड़े आरामं होते हैं । 


A TH SS ०८ SNE 
i खून बन्द करनेके हकीमी उपाय । ह 


RRO SLO Rp 


( १ ) महीन पिसी हुई हल्दी, अथवा कण्डेकी राख अथवा सुना 
सुह्दागा खून बहनेकी जगहपर बाँधनेसे खूनका गिरना बन्द हो जाता है! 
` .(२) घोड़ेकी लीद बाँधनेसे खून गिरना बन्द हो जाता है । 
( ३) संगमरमरकी राख घावपर छिड़कनेसे खून गिरना बन्द 
हो जाता है। CE 
(४ ) सुना तूतिया पीस-छानकर घावमे भर देनेसे खून बन्द हो 
जाता है। | | 
(२) माजूफलकी राख घावपर बुरकनेसे घावसे खून आना बन्द 
हो जाता है। क 
` (६) सूं गा महीन पीसकर छिड़कनेसे खून बन्द हो जाता है । 
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८७६ चिंकिंत्सा-चन्द्रोदयं-सातवाँ भागं । 


TTT सू 75 २२ ~: __ 


(७) ताज़ा काइँका लेप करनेसे घावसे खून गिरना बन्द हो 
जाता है। ` 

(८) कुन्दर पीसकर घावपर बुरकनेसे खून गिरना बन्द हों 
जाता है । 

(६ ) रूई जलाकर बुरकनेसे खून गिरना बन्द हो जाता है। 


SPP OY 
` ©| समस्त ब्रण नाशक यूनानी मरहमें । 


2500 कु कु OOTY 5552 

, (१) सफेद कत्था. ६ मारे, आमलांसार गन्धक ६ मारे, 
गन्दाबिरोज़ा १ तोले, फिटकरी ६ मारे, रसकपूर ३ माशे, . गेरू 
३ मारे, शीतलचीनी ६ मारो और सिन्दूर ६ साशे,-इन सबको 
पीस-कूटंकर कपड़ेमे छान लो । 

अब एक छुटाँकै घी और आधीं छटाँक मोमको एक प्यालीमें 
रखकर आगपर पिघलाओ । जब वे पिघल जायें, उनमें ऊपरका पिसा- 
छना चूणे मिला दो और एकदिल कर लो । 

इस मरहमक लगानेसे सब तरहके फोड़े-फुन्सी, घाव, चकते; 
उपद्रा या गरमीक घाव, फफोले और चेचकके घाव तथा विसर्प-- 
ये सब नाश हो जाते हैं। अनेक बारकी परीक्षित हे । 

(२) राल २॥ मारे, शिंगरफ १ माशे, मुदासंग १ माशे, निले: 
कोंचके बीज ३॥ साशे, सरसोंका तेल श। तोले और नीमके पत्तोंकी 
सिलपर पिसी टिकिया--ये सब तैयार रखो । ७207: 

पहले आग्रपर तेलकी चढ़ाओ ओर उसमें “पिसे हुए कोंचके 
बीजों को जलाओ । इसके बाद उससे ' नीमकी टिकिया”? जलाओ । 
अब तिलको उतारकर छान लो और उसमे.:राल), शिंगरफ. और 
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समस्त व्रण नाशक यूनानी. म्रहमे । ८७७: 





सुदोसँग पीसकर मिला दो । इस मरहमसे सब . तरहके घाव जल्दी 
भर जाते हैं । FR 

(३) राज २० माशे, घी २० माशे और मोम ५ मारो लाकर, 
“घी ओर मोमको” आगपर गलाओ । मल जानेपर ! उनमें “रालः? 
भिला दो; बस, मरहम बन गई । इस मरहमको पाँव धोकर पैरोंकी 
बिवाईंमं भर दो। इस तरह दो-चार बार करनेसे बिबाई आराम 
हो जाती है. 

(४) घी ३॥ तोले, तूतिया १ माशे, सफेद मोम २० माशे और 
सिन्दूर ५ माशे लाकर, पहले “घी ओर मोम”को आगपर गला लो। 
फिर उसमें “तूतिया ओर सिन्दूर” पीसकर मिला दो । इस मरहमसे 
सब तरहके घाव आराम हो जाते हैं। 

नोट-जाडेमें घी ३॥ तोले और गरमीमें १॥ तोले लेना चाहिये । 

( ५) सरसोंका तेल २० मारे ओर मोम २० माशेको आगपर 
रखकर एक-द्लि कर लो । फिर. उसमें “अंगार ४ मारो ओर संग- 
जराहत-सेलखड़ी २० माशे” - पीसकर मिला दो ओर एकदिल 
कर लो । इस मरहमसे उपदंश, नासूर ओर साधारण घाव सभी 
आराम हो जाते हैं । 

(६) राल ६ मारे, द्विरमजी मट्टी ६ मारो आर सब्ज़ तूतिया 
२ रत्ती- इनको पीसकर इतने मीठे तेलमे मिलाकर खरल करो कि, 
माढी-गाढ़ी मरहम बन जाय | इस मरहमसं सब तरहक अर्स आराम 
हों जाते हैं | “इलाजुजगुबौ”के कत्ता इसे अपनी आजमूदा मरहम 


कहते 
| ) भोम १ तोले, राल १ तोले, सफेद कत्था १ तोले, कपूर 
४ मारो और मीठा तेल ५ तोले तैयार करो । तेल ओर मोमको आग- 
पर रखकर एक-दिल करो । जब ये मिल जायें, “राल” पीसकर मिला 


९७४ 


दो; जब तीन उफान आजायँ, “कत्था” पीसकर मिला दो । ज्ञब सब्‌ 
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८७ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 


इस मरहमसे आतशकके घाव ओर सब तरहके घाव आराम 
हो जाते हैं । 

नोट--अगर इसको पुराने पीपवाले घावपर खगाओ, तो इसमें थोडी-सा: 
“सुपारीकी राख” भी पीसकर मिला दो। . 

(८) सुनी फिटकरी २ माशें, सिन्दूर २ माशे, मुर्दासंग ४ माशे, 
तूतिया २ रत्ती, मोम २० माशे ओर घी ३॥ तोले तेयार रखो । पहले 
घी ओर मोमको आगपर गला लो और नीचे उतारकर उसमें फिट- 
करी आदि पीसकर मिला दो । इस मरहमसे सब तरहके घाव आराम 
हो जाते हैं । | 

(६) दस तोले पुरानी रूइकी राख, ५ तोले मोम, ५ तोले खुरा- 
सानी बच, गायका घी ८ तोले ४माशे और तूतिया २ रत्ती तैयार 
करो । पहले “घी और मोम” को एक बर्तनमे डालकर गरम करो । 
फिर उसमें “रूईकी राख”,इसके बाद “बच” और उसके भी बाद 
तूतिया” भूनकर .डाल दो । जब सब एक-दिल हो जाय, उतार लो। 
कहते हैं, यह मरहम घाव भरनेमें सर्वश्रेष्ठ हे । ॒ 

( १०) तूतिया १ माशे, मुर्दासंग २ माशे, सफेद कत्था ४ माशे, 
राञ: मारे, कमीला १६ मारे, मोम काफूरी ११ माशे ओर गायका 
घी २२ माशे-मोम और घीको छोड़कर, सब दवाएँ पीस-छान लो । 
फ्रि घीको १०० बार पानीसे घो लो । अब सोमको आगपर पतला 
करक घीम मिज्ञा दो और पिसी हुईं दवाएँ भी मिला दो । इनको 
हाथसे खूब मथो; बस, मरहम तयार हो जायगी। फोड़ेके जरम 
भरनेको यह मरहम बड़ी अच्छी है । ः 

` (११) कपूर ३॥ माशे, सफेद मोम २० माशे, मीठा तेल 
५२७५ ना ह करो । पहले तेलको गरम . 
लादो! जब मोम गल जाय, उस 
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समस्त त्रण नाशक यूनानी तल । ८७६: 


acd nd मम न न 
“कपूर ओर सफेदा” मिलाकर मीठी आँचसे पकाकर उतार लो। इस 
मरहमके लगानेसे घाव सूख जाते हैं । 


(१२ ) संभालूके पत्ते ४ माशे, फरांशके पत्ते ४ माशे, चमेलीके 
पत्ते ४ माशे, धतूरेके पत्ते ४ माशे और मीठा तेल आध सेर तैयार 
करो । सब पत्तोंकी सिलपर पीसकर तेलमै मिला दो और आगपर 
पकाओ ओर चमचेसे चलाते जाओ। जब पत्ते जल जावें, उतारकर . 


तेलको छान लो। कहते हैं, यह तेल घाथके भरनेमें आश्चर्य- 
दायक हे 


( १३ ) करंजुएके पत्ते २० माशे और नीसके पत्ते २० माशे-- 
दोनोंको पीसकर टिकिया बना लो और पाव भर मीठे तेलमै भूनो । 
जब टिकिया काली हो जाय, उसमें एक माशे तूतिया पीसकर मिला : 
दो और उतार लो । इस तेलसे घाव खूब जल्दी भरते हैं । 

( १४ ) नीमकी पत्तियोंकी टिकिया आध पाव, कनेरकी पत्तियोंकीं 
टिकिया पाच भर, बकायनकी पत्तियोंकी टिकिया बीस मारे, मोम 
सवा तेरह तोले-इन सबको एक सेर मीठे तेलमें डालकर जलाओ । 
जब सब चीज़ें जलकर काली हो जायें, उताकर छान लो । इस तेलको 
घावोंपर टपकानेसे हर तरहके घाव आराम हो जाते हैं । 

( १%) नीमकी पत्तियोंकी टिकिया आध पावको पाव भर तिलके 
तेलमें जलाओ। जब .वह काली हो जाय, तेलको छान लो। इस 
तेलसे घाव और कानका.दद दोनों आराम होते हैं। 

नोट--अगर घाव भरना हो,.तो इस नीमके तेल्ञमें एक तोले कमीला और 
कत्था पीसकर मिला दो । अगर घावसे पीप निकालन्से हो, तो एक या दो रत्ती 
तूतिया भी पीसकर डाल दो । 

( १६) सात भिलावे आध पाव तिलीके तेलमं. जलाओ । जब 
भिलावे जल बताये) तेलको छान लो । फिर उसमें ८ माशे संगजराहत 
या सेलखड़ी पीसकर मिला दो । इस तेलको मुर्गीके परसे जख्मोंपर 
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तगानेसे अनेक तरहके भयानक घाव; यहाँ तक कि ज़ानवरोंके 
घाव आराम हो जाते हैं । 


(१७) तीन तोले चार मांशे कॉचक छिले बीज सिलपर पानीके 
साथ पीसकर टिकिया बना लो। फिर उस टिकियाको आध पांव 
मीठे तेलमें डालकर जलाओ; जब काली हो जाय, उतारकर छान लो | 
इस तैलसे घाव और नासूर आराम होते है. । | 








( १८) कालीमिचे ३॥ मारे, तूतिया १ चनेके बराबर, 
४ कुचलेके दाने, कड़वा तेल १० तोले, नीमकी पत्तियोंकी टिकिया . 
१ तोले, अजवायन २० मारो, कमीला ३ तोले ४ माशे-तेयार रखो । 


पहले तेलको कड़ाहीमं डालकर आगपर रखो ओर नीमकी 
टिकिया डाल दो। जब टिकिया काली हो जाय, तेलको उतारकर 
छान लो । फिर तेलको आगपर चढ़ा दो और एक-एक चीज़ अलग- 
अलग डाल-डालकर जलाओ । इसके बाद तेलको उतारकर छान 
लो ओर शीशीम भर दो । इस तेलमें रूईका फाहा भिगोकर घाव या 
नासूरपर रखनेसे क्राबिल तारीफ़ फायदा होता है । म 


( १६ ) मीठा तेल पाव भर आगपर चढ़ा दो। फिर उसमें साढ़े 
तीन-तीन तोले नीमकी कोंपल और अरण्डकी कोंपल डालकर जलाओ । 
जब पत्तियाँ जलकर काली हो जाये, तेलको उतारकर छान लो । फिर 
इस तेलमें राल ३॥ तोले और कमीला १ तोले ८ माशे पीसकर मिला 
दो। इस तलक घावपर टपकानेसे सब तरहके घाव यहाँ तक कि 
जानवरोके घांब आराम हो जाते हैं। A 


नोट--अगर घावमें मरा हुआ मांस बहुत हो, तो तेलमें पुक माशे भर 
स्तूतिया महीन पीसकर सिला दो । 


हि टु 
“ल 
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च्रं 
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¢ © 
नाडा बत्रण-वणन । 
( नासूरका बयान ) 
—L 


नाड़ी त्रणके निदान-कारण । | 

जो सूखे अपने पके हुए फोड़ेको कचा समझकर, उसका सुह 
` नहीं करता अथवा बहुत राधवाले पके हुए व्रणको कच्चा सममकर, 
उसे शोधन पदार्थाँसे शुद्ध नहीं करता और अह्दितकारी आहार-विहार 
सेवन करता है; उसकी वह बढी हुई राध-चमड़ा, मांस, शिरा, 
स्नायु, सन्धि, हड्डी, कोठे और ममस्थानोंके छेदोंमें होकर--चमड़े 
ओर मांस वग़रःमें घुस जाती है। चूँकि वह भीतर-ही-भीतर बहुत 
` बूर तक घुस जाती है, अतः वह सदेव बहा करती ह।  ब्रणमेंसे 
बाँस प्रश्नतिकी नलीकी तरह राध बहा करती है, इसीलिये इसे “नाड़ी- 
रण” या “नासूर” कहते हैं । 

खुलासा--जिसमें बहुत-सा मवाद्‌ भरा हो, ऐसे पके हुए ्रणकी जो सूखे 
मनुष्य उपेक्षा करता है-पर्वा नहीं करता, उसके नणका सवाद चमड़ा, मांस, 
शिरा, स्नायु, सन्धि, हड्डी, कोठे और ममस्थलके छेदोंमें होकर, उनके भीतर घुस 
जाता है । फिर यह सवाद अपने निकलनेके लिए एक राह कर लेता है और उस 


राहमें होकर नाड़ी या नालीकी तरह जोरसे बहा करता है; इसीसे इस तरहके 
१११ 
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ब्रणको “नाड़ी बण” कहते हैं । और भी खुलासा--जो फोड़ा आराभ होकर एक 
सूराखसे मवाद्‌ बहाया करता है, उसे “नाड़ी बण या नासूर” कहते हैं । 


' नाड़ी व्रणकी सख्या । 


नांडी ब्रण पाँच तरहका होता हेः 
(१)वातज, . (२) पित्तज, 
( ३) कफज; _ (४) सन्निपातज, और 
, (४० शल्यज । 


वातज नाडी. ्रणके लक्षण । 


वातज नाड़ी त्रण रूखा, छोटे सुःइवाला, शूल | ओर भाग सहित 
होता है । यह रातमे बहुत बहता हे । 


पित्तज नाड़ी त्रणके लक्षण । 


पित्तज नाड़ी ब्रण होनेसे प्यास, ज्वर और दाह होता है । इसमेसे 
गरम आर पीशी राध बहती हे | यह दिनम बहुत बहता है । 
कफज नाड़ी त्रणके लक्षण । 
इस नाड़ी व्रणसे अत्यन्त गाढ़ी, सफेद और चिकनी राध बहती 
है । यह कठोर और खुजलीयुक्त होता हैं और रातमें जियादा बहता है । 
त्रिदोषज नाड़ी. व्रणके लक्षण । 


जिसमें दाह, ज्यर, श्वास, मूच्छी, मुह सूखना और पहले कदे 
हुए वात-पित्तादिक सब लक्षण भिलवते हैं; उसे “त्रिदोषज नाड़ी त्रण” 
कहते हैं। यह कांल रात्रिके समान घोर और प्राजनाशक होता दै । 
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शल्यज नाड़ी त्रणके लक्षण । 


पहले कहे हुए ब्रणके स्थानमै काँटा वरोरः शल्य अनजानमें लग- 
कर रह जावें, तो थोड़े ही समयमें नाड़ी त्रण हो जाता है। उस 
नांड़ी त्रणसे झागदार, . गरम ओर खून-मिली राध बहती और नित्य 
पीड़ा होती है। ऐसे ब्रणको “शल्यज नाडी त्रण” कहते हैं । 


साध्यासाध्य लक्षण । 


त्रिदोषज नाड़ी त्रण तो असाध्य होता है, पर बाक़ी चार इलाज 
करनेसे आराम हो जाते हैं । 





वातज नाड़ी ब्रणकी चिकित्सा | 

( १ ) वातज नाड़ी त्रणपर पहले दवा-मिली पुल्टिस बाँधो । फिर 
विधिपूर्वक नश्तरसे चीरकर राध निकाल दो.। इसके बाद उस त्रणमे 
८“सँैंधानोन और चिरचिरेके चावल” पीसकर भर दो ओर ऊपरसे बाँध 
दो । इस त्रणको “बरृहृत्पञ्चमूलके काढ़े”से धोना चाहिये । 

( २ ) हींग, हल्दी, कुटकी, बच, गोजिया ओर पञ्चमूल-इनको 
.सिलपर पानीके साथ पीसकर कल्क .या लुगदी कर लो। फिर 
लुगादीसे चौगुना तिलीका तेल. ओर तेलसे चोगुना पानी तथा 
लुगदोको मिलाकर तेल पका लो । यह तेल व्रणको शुद्ध करता, भरता 
आर सुखाता हे | 
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(३) सधानोन, चीता; आक,: कालीसिच, भाँगरा, नागकेशर, 
हल्दी और दारुहल्दी-इनको. समान-समान लेकर पानीके साथ 
'चीस लो । फिर लुगदीसे चोगुना तिलीका तेल और तेलसे चौगुना 
खानी तथा लुगदीको मिलाकर तेल पका लो । इस तेलके लगानेसे 
कफ-ातसे पेदा हुआ.नाड़ी त्रण नाश हो जाता है। परीक्षित है। 


पित्तज नाड़ी त्रण क्री चिकित्सा । 

( ९) पहले दूध ओर घीके साथ गेहूँके आटेकी लूपरी या पुल्टिस 
बनाकर प्रणपर बाँधो। पीछे उसे चीरकर- तेल, जमालगोटे और 
सँजीठकी सिलपर पिसी लुगदी उसमें भर दो । इस व्रणको नित्य 
हल्दी, लाल चन्दन ओर नीमकी छालके काढ़ेसे धोना चाहिये । 

(२ ) काली निशोथ, निशोथ, त्रिफला, हल्दी ओर लोघ--इनको 
समान-समान लेकर सिलपर पीस लो। फिर लुगदीसे चोगुना घी 
ओर घीसे चोगुना पानी तथा लुगदीको मिलाकर पकाओ; जब घी-मात्र 
रह जाय, छान लो। इस घीम दूध मिलाकर पित्तज नाड़ी त्रणपर 
इसके तरडे दो | इससे राध बहना बन्द हो जाता है । 


फज नाड़ी त्रणकी चिकित्सा । 

( १) पहले कुलथी, सरसों, सत्तू और बेलगिरी मिलाकर पुल्टिस 
बनाओ ओर त्रणपर बाँधो । जब भ्रण नरम हो जाय, उसे चीर दो । 
इसके बाद नीम, तिल, चीता, जमालगोटा, फिटकरी और संघेनोनको 
एकत्र पीसकर उससे भर दो । इस त्रणको नित्य करञ्ञ, नीम, चमेली 
व्याक ऑर पीलू--इनके स्वरसोंमेंसे किसी एकके स्वरससे धोया करो । 

(२) सञ्जी, संधानोन, दन्ती, चीता, सफेद आक, सिवार ओर 
चिरचिरेके बीज-इनको बराबर-बराबर लेकर सिलपर पानीके 
साथ पीस लो। फिर लुगदीसे चौगुना तेल और तेलसे चोगुना 
गोमूत्र ओर लुगदीको मिलाकर तेल पका लो। इस तेलका नाम 
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“ल्बिकाच पेज" है। इस कक गन पा जो 'स्वजिकाद्य तेल” है। इस तेलके लगानेसे दुष्ट त्रण ओर कफ 
सम्बन्धी नाड़ी त्रण आराम हो जाते हैं । 


(३) सधानोन, बहेड़ा, कालीमिचे, चीता, करेला, हल्दी और 
दारुहल्दी--सबको समान-समान लेकर पानीके साथ सिलपर पीस 
लो | फिर लुगदीसे चौगुना तेल और तेलसे चोशुना पानी तथा 
लुगदीको मिलाकर तेल पका लो। इस तेलके लगानेसे वायु सम्बन्धी 
नाड़ी त्रण, चाहे जितनी दूर तक पहुँचा हो, आराम हो जाता है । 


शल्यज नाड़ी व्रण चिकित्सा । 

. (१) शल्यज त्रणको नश्तरसे चीरकर काँटा निकालो, फिर. 
उसकी राहुको साफ करो । इसके बाद उसपर शहद ओर घीमें पिसे . 
हुए नीमके पत्तोंका लेप कर दो अथवा तिल पीसकर लेप कर दो। 
इन उपायाँसे त्रण सूख जायगा । 

( २) जमालगोटा, खजूर, कथ, बेलगिरी ओर बड़--इनके 
कच्चे फलोंका काढ़ा बनाओ। नागरमोथा, फूल प्रियंगू, धूप सरल, 
रोहिष एण, मोचरस, नागकेशर, लोध ओर धायक फूल--इनकोः 
बराबर-बराबर लेकर पानीके साथ सिलपर पीस लो। फिर इस 
लुगदीसे चौगुना तेल और तेलसे चोगुना जमालगोटा आदिका काढ़ा 
और लुगदीको मिलाकर तेल पका लो । इस तेलका नाम “कुम्भीका | 
तेल” है । इससे शल्य सम्बन्धी नाड़ी त्रण तथा अन्यान्य सब तरहके 
त्रण आराम हो जाते है। 








` झगर आप उत्तमोत्तम ग्रन्थ देखना चाहते हैं, तो “हाजीबाबा”, “नेपोलियन ' 
बोनापार्ट”, “सुहागिनी” और “काव्यवाटिका” देखिये, चारों ही सचित्र हैं ॥ ` 


मूल्य क्रमशः ३), २॥),-३।) और ३) । 
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सामान्य चिकित्सा । 
७७, 9 3 3 पक ३०, पी २७ की ३७ 
DO OO O_O DO QD ® 
( १) थूह्रका दूध, आकका दूध ओर दारुहल्दी-इन तीनोंकी 


बत्ती बनाकर त्रणमें रखनेसे सब तरहक नाड़ी व्रण आराम हो 
जाते हैं । 3 2 “238 पु 


` (२) शहद और सैयेनोनकी बत्ती बनाकर त्रणमं रखनेसे नाड़ी 
त्रण आराम हो जाते हैं । परीक्षित है । 
| नोट--शहद और सैंधेनोनको मिलाकर सूतपर लपेटनेसे भी बत्ती बनती है। 
(२) दो तोले सिन्दूरकी सिलपर पिसी लुगदी, लुगदीसे चोगुना 
सरसोंका तेल ओर तेलसे . चौगुना .कचूरका रस या काढ़ा-इनको 
मिलाकर तेल पकालो। इस तेल द्वारा तर करनेसे नाड़ी त्रण, दुष्ट 
रण और विसपे--ये सब नाश हो जाते हैं । 3 
(. (४ ) अमलतारा, हल्दी और निशोथको “गोमूत्रके साथ” पीसकर 
आर “शहृद”'मे मिलाकर बत्ती बना लो। इस बत्तीको व्रणमें -रखनेसे . 
नाड़ी त्रण शुद्ध होकर आराम हो जाता है । 


. (५) चमेली, आक, अमलताश, करंज, जमालगोटा, सेंधानोन; : 
कानीन 'जवाखार और चीता-इनको समान-समान लेकर, 
थूहरक दूध में पीसकर और बत्ती बनाकर ब्रणमें रखनेसे नाड़ी. त्रण 
तत्काल नाश हो जाता हे | हः, फ 








§ 
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(६) बहेड़े, आमकी गुठली, बड़के अंकुर, रेणुका, शंखाहूलीके 
बीज ओर सूअरकी विष्ठा--इनको जलाकर स्याही बना लो। इस 
स्याह्दीको तेलमे मिलाकर लगानेसे नाड़ी त्रण तत्काल नाश हो जाता दै । 

( ७) सजी, सधानोन, दन्तीकी जड़, नीलीकी जड़ आर नीलीके 
फूल--इनको समान-समान लेकर. पानीके साथ पीसकर लुगदी 
चना लो । फिर लुगदीसे चोगुना तेल और तेलसे चोगुना गोमूत्र: तथा . 
लुगदीको मिलाकर तेल पका लो । यह: तेल नाड़ी ब्रणको नाश करता है। 

. (८) शुद्ध - गूगल, त्रिफला और त्रिकुटा-इनको समान-समान 
लेकर महीन पीस-छान लो । फिर इस चूणेको घीम मिलाकर तीन- . 
तीन माशेकी गोलियाँ बनाओ । इन (गोलियांके हर दिन खाने ओर 
परहेज़के साथ रहनेसे दुष्ट नाड़ी त्रण, दुष्ट बण, शूल, उदावत, भगन्दर, 
गुल्म और बवासीर रोग नाश . हो जाते हैं । इस गूगलको गिलोयके . 
स्वरस या काढ़ेके साथ खाना चाहिये | इसका नास “सप्ताङ्ग गुग्णुल” 
है.। परीक्षित है । र 
` (६) थूहरके दूध और आकके दूधमे “दारुहल्दी” घिसकर बत्ती : 
बना लो । फिर इस बत्तीको नासूरके सूराखमें भर दो। इस बत्तीसे 
सब तरहके नासूर आराम हो जाते हैं. । | 

(१०) अमलताश, हल्दी और मँजीठ-समान-समान लेकर 
“शहद” में पीसकर बत्ती बना लो। इस बत्तीकों . नासूरके झु हे 
रखनेसे सब तरहके नासूर आराम दो जाते हैं [ 

( ११) हंसराज, नीमके पत्ते और चमेलीके पत्तोंका रस तेले 
मिंलाकर पका लो । इस तैलके लगानेसें नासूर आराम हो जाता दै.। 
पराया परीक्षित है। | | 

नोट--तेल १ भाग और रस चार भाग लेकर पकाना । जब तेल. मात्र रह. 
जाय, उतारकर छान लेना । - 
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(१) पुराना कम्बल जलाकर रांख कर लो और तूतिया पीसकर 
छान लो । फिर दोनोंकों बराबर-बराबर मिलाकर नासूरपर छिड़को; 
नासूर आराम हो जायगा। 

(२ ) साँपकी काँचलीकी राख बड़के दूधम मिला लो । फिर उसमें 
रुईका फा भिगोकर नासूरपर रखो और दस दिन बाद उसे उठा 
लो; अवश्य लाभ होगा । | 

(३) पाव भर सरसोंके तेलमें एक छिपकली जला लो और नीचे 
उतारकर छान लो | फिर उस तेलमें एक तोले गायके सुमकी राख 
ओर एक तोले जूतीके तलेकी राख मिला दो; जब एकदिल हो जायें, 
तेलको रख दो। इस तेलकी चन्द बू'द रोज़ नासूरपर टपकानेसे 
नासूर आराम हो जाता है । 

(४) गूलरके दूधमे फाहा तर करके नासूरपर लगातार कुछ 
दिनों तक रखनेसे नासूर आराम हो जाता है। इससे भगन्द्रमें भी 
लाभ होता है। ss 


दा समन्द्रशोखकी राख नासूरमे भरनेसे नासूर आराम हो 


(६) मदारके दूधमे रूई भिगोकर छायामे [ सुखा लो | । फिर उस 
रुकी बत्ती बनाकर एक दीपकमें रखो और -सरसोंका तेल भर दो। 
बत्तीकी लोपर दूसरा दीपक अधर रखो, जिससे उसमें काजल जमा 
दो जाय। इस काजलको नासूरपर लगानेसे नासूर आराम हो जाता है । 


नासूर आराम हो जाता है । क नासूरपर लेप कर 
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( ८) मकड़ीका जाला साफ करके ओर “शराब”में भिगोकर 
नासूरपर रखनेसे नासूर आराम हो जाता है । 

(६ ) करीलको कोंपल १ साशे, मुदोसंग १ रत्ती ओर बड़का 
दूध १ वू द-इन सबको पानीके साथ पत्थरपर पीसकर नासूरपर 
लेप करो और ऊपरसे १ रत्ती “बड़का दूध” टपका दो। इससे नासूर. 
आराम हो जाता है। 

( १०) छोटी कटेरीका फल कूट-पीसकर रस निकाल लो । 
उस रसमे फाहा भिगोकर नासूरपर रखो । अवश्य लाभ होगा । 


(११) जंगली गिरगट जिसकी गदेन सुखं और सिर मोटा होता है,बहुधा वक्षोंपर 
रहता है,लाकर मार डालो और दस तो ज्ञे कड़वे तेलमें डालकर जला लो। फिर मर- 
हम बनाकर रख लो । इसके नासूरपर हर दिन लगानेले नासूर आराम होजाता है । 


(१२) शुद्ध संखिया सफेद, लग, अजवायन, शुद्ध अफीम, - जावित्री, शुद्ध 
कुचला, शुद्ध गन्धक आमलासार, शुद्ध बच्छुनाग, कायफल, बंसलो चन, छोटी 
इलायची, बड़ी इलायची हरेक एक-एक तोले; शुद्ध हरताल, शुद्ध मैनसिल हरेक: 
दो-दो तोले और घी साढ़े तीन पाव तैयार करो । फिर सब दवाओंको पीस-छानकर _ 
घीमें सिलाकर २४ घण्दो तक खरल करो । फिर एक साफ मलमलके कपडेपर इस; 
घुटे हुए मसालेको लेप करके फलीता-सा बना लो । नीचे पानीका भरा कटोरा 
रख लो । फलीतेको जलाकर चिमटेसे पकड़ लो । फलीतेका झु ह कटोरेपर रहना 
चाहिये। जब फलीता जलने लगे, उसपर दुसरा आदमी घीकी धार छोड्ता 
जावे। जब फलीता जल जाय, घी न डाले। इस जले इए फलीतेको खरलमें 
घोटकर मरहम बना लो । यह मरहम नासूर, भगन्दर और पीप पड़े हुए घावोंके 
लिए बेनज़ीर है । 

कटोरेमें टपके हुए घोको किसी बतेनमें निकाल लो । इसकी एक बुँद बताशे 
या मक्खन अथवा मलाई या दूध वर्ग रे साथ खानेसे दमा, खाँसी, कोढ़ 
लिंगेन्द्रियकी कमज़ोरी, जिगरकी बीमारी, तिल्ली, पेचिश, संग्रहणी और हैजा 
चौरः रोग नाश हो जाते हैं । 

इस घीमें घोले चोगुना मक्खन या घी मिलाकर लिंगेन्द्रियपर मालिश करनेसे. 


शर्तिया फायदा होता है। यह तिल्ा लिंगके दोष नाश करनेमें रामवाण है । 
११२ 
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| अञ्न रोगका निदान । _ 

; पतन, .पीड़न, व्याल अथवा विषादिकि प्रयोग और अभिदस्ध 
इत्यादि तथा अनेक प्रकारके अभिघातोंसे विविध प्रकारका सन्धि और. 
अस्थि भम्न होता हे। | 

खुलासा--पड़ या मन्दिर अथवा मकान वगोरःसे गिरने, किसी 
चीजक नीचे दब जाने, सपं बगोरःके डसने, विष वगैरः प्रयोग करने 
ओर आगसे जलने वरारः वगर कारणाँसे सन्धि ओर हडडी टट." 
जाती हूं । इसलिए यह रोग दो तरहका होता हेः-- | 


( १ ) काएडभग्न और ( २ ) सन्धिभग्न । 


.  काण्डअग्नके सामान्य लक्षण । पे 
काएडभम हाड़क सुड़ जाने या टूट जाने आदिको कहते हैं। इस 
अवस्थामै रोगीको उठते, बैठते और खड़े होते किसी भी तरह चैन नहीं 


मिलता । भम्न या टटे स्थानको दबानेसे आवाज होती है, शूल होता है 
ओर वहाँ द्वाथसे छुआ नहीं जाता । 
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सन्धिभग्नके सामान्य लक्षण | 
` पसारते समय, सिकोड़ते समय और इधर-उधर करते समय घोर 
पीड़ा हो एवं स्पशे भी न सहा जाय, तो “सन्धिभग्न” समझना 
चाहिये । इसमें चारों ओर सूजन और रातम वेदमा होती हे । 


` नोट--भग्न रोगके सम्बन्धमें प्राचीन ग्रन्थोंमें बहुत कुछ लिखा है, तथापि 
हम इस विषयपर अ्रधिक लिखना व्यर्थ सममते हैं क्योंकि आजकलंकी डाक्टरी 
शिक्षाके सामने वह सभी अपूण है और केवल ` लिख देनेसे यह विद्या था नहीं 
सकती । दूसरे, ऐसे रोगी वैद्योंसे इलाज: भी नहीं कराते और वेद्य भी इस 
विषयमें कोरे होते हैं। अतः हम ग्रामीण भाइयोंके दिए, जो समयपर 
अस्पतालों तक नहीं पहुँच सकते, मामूली चोट वगरःके चन्दर उपाय लिखकर 
इस ,विषयको समाप्त ङरेंगे । 


290 


। ः द भग चिकित्सामें जानने योग्य बातें। . ! 


CeO जाए दा ०) 

( १ ) पहली उम्रमे हुआ भन्न साध्य हे । अल्प दोषवाले मनुष्यका 
म्न भी साध्य है और शिशिर ऋतु या शीतकांलम हुआ भन्न साध्य हे । 

(२) पहली उम्रम टूटे-हुए हाइ एक महीनेम, दूसरीमे टूटे हुए 
दो मद्दीनेमें और पिछली उम्नम टूटे हुए तीन महीनेम मजबूत हो 
जाते हैं । 

(३) भम्न-स्थान पक नः जाय, इसका खयाल अवश्य रखना 
चाहिये, क्योंकि अगर भग्न पक जाता है; तो शिराओं ओर स्नायुओंको 
खराब कर देता और कष्टसाध्य हो जाता हे। 

(४) गिर जाने या चोट वरोरः लगनेसे अगर अंग सूज जावे 
और घाव न हो, तो वेद्यको शीतल पदारथ सींचना ओर गाढ़ा-गाढ़ा 
शीतल लेप करनां चाहिये । ॒ द 
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(४ ) अगर मग्न त्रण सहित हो, तो उस त्रणको “घी और शहद” 
मिले हुए काढ़ोसे धोना चाहिए । इसके बाद सब क्रियाएं अग्नके 
समान करनी चाहिए । इस मोक़ेपर वातरोगमें कहे हुए घी-तेल आदि 
उपकारी हैं । 
(६) जिसको सन्धिभग्न या काण्ड भमन हुआ हो, उसे नमक, 
चरपरे पदाथ, खारी पदाथ, खट्ट पदार्थ, मेथुन, कसरत, दिनमै सोना, 


रातमे जागना, चिन्ता करना, धूपम बेठना ओर रूखे अन्न खाना-ये. 


सब छोड़ देने चाहिए । 
इस रोगमे मांस-रस, चावल, गेहूँ, दूध, घी, मक्खन, बादाम ओर 
अंगूर आदि पदार्थ पथ्य हैं । 


(७) जब अंगोंको फेलाते-पसारते समय जरा भी ददे न हो, 
कोई अवयव छोटा न रह जाय, सूजन नामको भी न रहे और उठते- 
बेठते-चलते समय जरा भी दुःख न हो यानी ये सब काम सुखसे हों, 
तब समको कि भम आराम हो गया-टूटा हुआ अंग ठीक हो गया | 

2402 २76 0096 8608 8088 80988 888 4474 

0, सम रोगचिकित्सा। ' ६ 

DS RS 
लगाने और बाँधने की दबाएँ । 

( १ ) अगर हड्डी टूट गई हो, तो पहले शीतल जलके तरड़े दो, 
फिर कीचका लेप करो और कुशा रखकर पट्टी बाँध दो । अथवा 
गूलर, पीपल, ढाक, बाँस, कदम्ब, सजे, अजुन और बेत--इनकी 
छालों अथवा कुशाओंको रखकर मज़बूत पट्टी बाँध दो । जाड़ेके 
दिनोंसे सात-सात दिनमै पट्टी खोलो; गरमीमे तीन-तीन दिनमें पट्टी 
खोलो और साधारण समयमें पाँच-पाँच दिनमै बन्द खोलो । अथवा 
यथा दोषानुसार विचार करके कम या ज़ियादा दिनमै पट्टी खोलो । 
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अञ्न रोग-चिकित्सा। ` ८६३ 


Ms NN दमन 

खुलासा यो समभिये कि, टूटे हुए स्थानको पहले शीतल जलते सींचो फिर 
सुरी हुईं, दबी हुईं या नीची हुईं हड्डीको उठाश्रो भौर ऊँची हुईं हड्डीको दबाकर 
अपनी जगहपर ले जाश्रो । फिर समान काठकी दो तरती दोनों तरफ रखकर 
कपड़ेसे बाँध दो । न बन्धन बहुत ढीला बाँधो न कसकर । ढीला बन्धन बाँधनेसे 
संयोग स्थिर नहीं होता और कसकर बाँधनेते चमड़े वर्ग रःमें सूजन, घाव और 
दुदै हो जाता है । बन्धन बाँधकर, बन्धनके ऊपर न्‍्यग्रोधादिगणकी दवाश्रोंके 
शीतल किये हुए काढ़ेको सींचो और बन्धनके कंपड़ेको तर रघ्तो। अगर ये 
दवाएं न मिल्ने तो शीतल जलसे ही बन्धनके कपड़ेको तर रखो । अगर “नौसा- 
दर” हो, तो उसे पीसकर पानीमें भिगो दो और उसी . पानीसे बन्धनको तर 
रखो। पट्टी खोलनेके सम्बन्धमें लिख ही आये हैं । 

नोट-न्यग्रोधादिगणके कषायको शीतल करके, उसके तरडे देनेसे इस 
रोगमें बड़ा लाभ होता है । क्योंकि न्‍्यग्रोधादिगणकी दवाएँ भप्नस्थान यानी 
झरी हुईं जगहको जोड़नेमें परमोत्तम हैं । 

बड़, गूगल, पीपर, पाखर, सुलेठी, आमडा, अजुन, कोषाम्र, पिणडिशाक, 
तेजपात, बड़ी जामुन, छोटी जामुन, पिया, महुआ, कुटकी, बेत, कदस्ब, बेर, 
` लाल जोध, शल्लकी, लोध, सावर लोध, भिलावे, ढाक और मेड़ासींगी--इनको 
न्यग्रोधादिगण कहते हैं । ये बणनाशक, मज्ञरोधक, भप्नस्थान संयोजक टूरेको 
जोड़नेवाली तथा रक्गपित्त, दाह, मेद्रोग और योनिदोष निवारक हैं । 

( ३ ) हडडीके मिल जानेपर बन्धनःखोलकर मंजीठ ओर मुलेठी 
इनको पानी या काँजीमे पीसकर पीड़ित या अग्न-स्थानपर लेप करनेसे 
अथवा १०८ बारके घुले हुए घीमे साँठी चावलोंका आटा मिलाकर 
लेप करनेसे चोट लगनेसे पेदा हुए रोग मय सूजनके तत्काल नष्ट हो 
जाते हैँ । परीत्तित है। 

नोट--कोई सुलेटीकी जगह “महुआ” लिखते हैं । 

(४) इमलीके फज्ञोंमे नमक पीसकर भम्न-स्थान ( टूटे स्थान ) 


पर लेप करनेसे चोटसे हुई पीड़ा, लाली ओर सूजन तत्काल दूर 
' हो जाती और हडडी जुड़ जाती है । 

(४) अगर भम्नस्थानमें ददं हो, तो पंचमूलके काढ़ेस दूध 
मिलाकर उससे भझको सींचो यानी दूध मिलाकर यह काढ़ा 
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८६४ कित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


OT Te फी 





पा थवा दूधमे “पंचमूलकी दवाएँ” “पंचमूलकी दवाए ” पकाकर, उसके 
तरड़े दो । 

` (६) अथवा विचार करके चूर्कका तेल सुहाता-सुहाता सींचो । 
अथवा जो अन्न जलन नहीं करते उनकी पुल्टिस बाँधो । 

नोट-यहाँ जो लेप लिखे हैं, वे सब हड्डी मिल जाने और पट्टी खोलनेपर 
करने चाहियें । पहला उपाय तस्ती वर्ग रः रखकर बाँधना झोर न्यग्रोधादिगाणवी 
दवाओंके काढे वर्ग रःसे सींचना है। जब बन्धनसे हड्डी ठिकाने बेठ जाय, तब 
बन्धन खोलकर लेप लगाने चाहियं । 

(७) अगर भग्न रोग पुराना हो, आराम न होता हो तो 
` नारायण तेल, माघ तेल या कुच्ज प्रसारिणी तल” की मालिश 
कराओ । इन तैलोंकी विधि इसी भागके प्रष्ठ २६८-३०० में लिखी है! 

(८) अम्बाड़ेकी जड़, इमलीके फल, इमलीके पत्ते, सहँजनेकी 
जड़, पुननंवाकी जड़, मानकन्द और सुपारीकी जड़--इनको कूट-पीस- 
कर ओर माठ तथा काँजीम पकाकर लेप करनेसे पीड़ा आर सूजन 
दूर हो जातीं एवं टूटी हुईं हडिडयाँ जुड़ जाती हैं । 

(६ ) चावलोंके आटेम नमक मिलाकर. लेप करनेसे टूटा हाड 
जुड़ जाता है। 

(१०) इमली या आमके रसका लेप करनेसे टूटा हाड़ जुड़ 
जाता है। 

( ११ ) चमेलीकी जड़ पीसकर उसंमे “शहद” मिलाओ ओर 
चोटकी जगह लेप करो । इससे टूटी हुई हडडी जुड़ जाती दै। - 

( १२) सुना हुआ सुहागा पीसकर लगानेसे टूटी हुई हडडीमे 
लाभ होता है। | 

खाने-पीने की दवाए । 


Cr ( १ ) लहसन, शहद, पीपरकी | लाख, घी ओर . मिश्री डेद-डेढ़ 
'साशे समान-समान लेकर मिला लो और पीस लो । इसको ६ या ८ 
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MMs ae 
माशेकी मान्नामें नित्य चाटनेसे भग्नरोग आराम हो जाता और अपने: 
स्थानसे हरी हुईं हड्डी ठीक हो जाती है । सुपरीक्षित है । 

(२) वबूलकी छालका कपड्-छन किया हुआ चूर्ण तीन माशे-- 
एक तोले घीम मिलाकर चाटनेसे भग्नरोग आराम हो जाता है। | 

नोट--बबूलकी फलीका चूर्णे ३ माशे, ६ माशे. शहदमें मिलाकर तीनः 
. दिन तक चारनेसे टूटी हुईं हड़डी जुड़ जाती है । परीक्षित है । 

(३) पीली कोड़ीकी भस्म दो रत्ती “कच्चे दूध”में मिलाकर 
पीनेसे भभ्नरोग आराम हो जाता हे। 

(४) हड़जोड़, पीपरकी लाख, गेहूँकी मदा ओर अजु नकी 
छाल-इनको समान-समान लेकर पीस-छान लो । इसमेसे छेछे माशे 
चूण नित्य दूध और घीमे मिलाकर खानेसे हड्डी जल्दी ही मिलती 
है। यह नुसखा सन्धिभम और अस्थिअग्न दोनोंपर ही उत्तम है। 

( ५) अजु नकी छाल ओर पीपरकी लाख- बराबर-बराबर लेकर 
पीस-छान लो । फिर चूर्णके बराबर “शुद्ध गुग्गुल” मिलाकर खरलमै 
डालो और “घी” दे-देकर खूब कूटो । जब एकदिल हो नायं, तीन- 
' तीन माशेकी गोलियाँ बना लो । इन गोलियोंके सवेरेशास खाने और. 
' दूध-घीका भोजन करनेसे टूटा हाड निस्सन्देइ जुड़ जाता हे । 
परीक्षित है 

( ६ ) प्रष्टपर्णीकी जड़का चूणे मांसरसक साथ २१ दिन तक सेवन. 
करनेसे अस्थिभग्न रोग नाश हो जाता है। | 

(७) तीन माशे मोमियाई दूघक साथ खानेसे टूटा हाड जुड़ 
जाता है। यह यूनानी दवा इस रोगमें स्व्वोत्तिम है. । 

छै मारो कच्ची फिटकरी, गायके कच्चे दूधके साथ खानेसे. टूटा 


हाड़ जुड़ जाता दै। 
हारसिंगारका चूर्ण “घी”मे मिलाकर खानेसे टूटा हाड जुड़ 


जाता है । Wom nye Sif एकम आकि हक 
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RRR 00-87: मीन नामा पण लीक. 
पीपरकी लाख, गेहूँकी मेदा ओर अजु नकी: छाल--बराबर-बराबर 
` लेकर पीस-छान लो । इस चूरमेंसे ३ या ४ माशे चूण १ तोले भर 
-घीमे पीसकर खाने ओर ऊपरसे गायका दूध पीनेसे टूटा हाइ 
जुड़ जाता है। 
आभा शुरगुल । 
बवूलकी फली, त्रिफला और त्रिकुटा--इनको बराबर- 
बराबर लेकर पीस-छान लो । फिर सारे चूणेकी बराबर “शुद्ध गूगल? 
मिलाकर रख लो । इसमेसे तीन-तीन या छे-छे माशे रोज़ खानेसे 
सन्धिभम्न रोग आराम हो जाता हे । इसका नाम “आभागुरशुल” 
झै । परीक्षित है । ॒ 
लाक्षाय गुरगुल | 

लाख, हड्संघारी, अजु नकी छाल, असगन्ध, शुद्ध गूगल ओर 
बड़ी खिरेंटी-इनको समान-समान लेकर पीस-कूट लो । इसके एक 
तोला रोज़ खानेसे टूटा हुआ हाड जुड़कर वञ्रके समान हो जाता हे 
आर पीड़ा शान्त हो जाती है। परीक्षित है । 

थोड़े सुने इए गेहूँका आटा “शहद” के साथ खिलानेसे अस्थिभंग 
रोग आराम हो जाता है । कमर और जोड़ मुड जानेक्रे लिए यह 
अच्छी दवा है । परीक्षित है। 


Jeee>ssse0seseeeeeD 


@ चोट वगौरःपर हकीमी चुसख़े । ० 
५9 89898 398 ७७७७७ 
नोट- जब कोई चीज़ किसी अङ्गपर गिर पढ़ती है, तो उसे “रब” कहते 
'हैं। जब अज्ञ आप ही किसी चीज़पर गिर पड़ता है, तो उसे “सकता” कहते 
हैं। अगर इनकी वजहसे सूजन या उवर हो, तो पहले सूजन और उवरका उपाय 
ऋरुद, पछुने और नमे करनेवाली चीज्ञोसे करना चाहिये । 
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खानेकी दवाएँ। 

( १ ) पीपलकी इक्कीस पत्तियाँ पीसकर “गुड़” में मिला लो और 
गोलियाँ बना लो । इन गोलियोंको सात दिन खानेसे चोट आरामं 
हो जाती हे । 

(२) बारहसिंघेका सींग पानीमें घिसकर पीनेसे चोट आराम हो 
जाती है 

(३) कच्चा बंगन “शक्कर” के.साथ खाने ओर थोड़ी-सी सौंफकी 
जड़ पीसकर पीनेसे चोट आराम हो जाती है। 

(४ ) चार माशे खड़िया मिट्टी आध पाव पानीमें घोल दो । जब 
मिट्टी नीचे बेठ जावे, पानीको नितार-छानकर पीओ। उससे चोटमे 
लाभ होता है। 

(५) पिसा हुआ नोन ६ माशे ओर सफेद चीनी ४ मारो मिला- 
. कर खानेसे चोटकी पीड़ा क़तई आराम हो जाती है। 

(६) हज़रल यहूद .चार रत्तीसे एक माशे तक खानेसे चोट 
आराम हो जाती है । यह नुसखा मोमियाइको बराबरी करता हे। 
(७) थोड़े-से गेहूँ जला लो । जले हुए गेहुँओंकी बराबर “गुड़” ले 
लो । फिर दोनोंको मिलाकर पीस लो और थोड़े-से घीमें मिला लो । 
इसकी मात्रा डेढ़ तोले तक है। इसे “हिन्दी मोमियाई” कहते हैं । 
इसे तीन दिन खानेसे आदमी तो आदमी जानवरोंकी चोट ओर पीड़ा 

भी लाभ होता है। 

(८) एक मारो फिटकरी पीसकर चार तोले घीमे भूनो । जब 
फिटकरी नीचे जम जावे, उपरका घी नितार लो। इस नितरे हुए 
घीमे राक्र और मैदा मिलाकर हलवा बना लो । इस हलवेके 
खानेसे चोट आराम हो जाती है। पर इसक साथ ही एक काम 
और करना चाहिये। वह यह कि,. इस हलवेमंसे कुछ लेकर एक ' 
गोली बना लो और उसमें वह घीके नीचे जमी हुई फिटकरी रखकर 

११३ ` | 
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चोटपर तीन दिन तक लगाओ । इस उपांयसेः चोट -ोटपर तीन दिन तक लगाओ । इस उपांयसेः चोट और शारीरे द 
हुआ खुन पिघलंकरं दद आराम. हो जाता.हे।. यह दवा - मोमियाईसे 
भी उत्तम हे। 





लगानेकी दवाएं । | 
(६ ) बचियारकी लकड़ी. पानीमे घिसकर और. गुनगुनी करके 
लगानेसे चोट आराम हो जाती है। 
( १०) सहंजनेक्री पत्तियाँ ओर मीठा तेल . बराबर-बराबर लेकर 
एकत्र पीसो ओर चोटपर लेप करके. धूपरमे बेठो । . इससे चोट आराम 
हो जाती हे.। | | 
( ११.) रडीकी गरी ओर काले तिल बराबर-बराबर लेकर अलग- 
अलग कूटो । फिर मीठे तेलमे दोनोंको मिलाकर चोटपर लेप करो । . 
इससे चोट आराम होती ओर टूटा हुंआ जोड़ अपनी असली हालतमें 
. आ जाता है । 


 ( १९ ) तिलकी खली कूटकर गरम: पानीमें डाल दो.। जब गल 

जावे, उसे मद्दीन कपड़ेपर ल्‍हेसकर जोड्पर. रख द्रो। इस उपायसे 
चोट ओर मोचम अबश्य आराम मालूम होता हे। . . , 

(१३ ) पुराने नारियलकी मीठी गरी: कूटकर, उसमें चौगुनी महीन 
हल्दी भिला दो ओर .क्रपड़ेकी पोटलीमें रखकर. पोटलीको आगपर 
गरम करो ओर उससे. घण्टे सवा. घण्टे तक ज्रोटपर . सेक.करो । 
चोट ओर वरम या सूजनकी जगहपर इसे बाँध दो । इस तरह: दो 
तीन दिन-करनेसे चोट आराम हो जायगी | 

(१४) हल्दी ` पिसी हुई, भैदालकड़ी पिसी हुई और 
मेदा--प्रत्येक आध-आध पाव; लोटन सञ्जी २० माशे और मीठा तेल 
` पाव भर-ये सबं तेयार'रखो । 

पहले तेलको “आगपर गरंम करो। फिर उसमें “मैदा”? डालकर 
भूनो । इसके बाद-उसमै पिसी हुई “सज्जी” डाल दो । इसके' भी बाव 
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पिसी हुई “सैदालकड़ी और अन्तमे हल्दी” भी डाल दो और थोड़ा 
पानी डालकर पकाओ। जब पानी जल जावे और लेई-सी हो जावे 
गरम-गरम लेकर सेके करो । इसे लिपड़ी कहते हैँ। चोटके लिए 
यह सबसे अच्छी दवा है। 

( १४ ) अगर मोच आ गई हो, तो पहले जोड़को गुनगुने पानीसे 
धोओ । इसके बाद अण्डकी ज़र्दी ओर गेरू दोनोंको मिलाकर और . 
गुनगुना करके लेप करो। फिर जोड़को आगसे सेक दो, ताकि 
दवा सूख जावे । इस उपायसे मोच जल्दी आराम हो जाती हे । 

( १६ ) शिंगरफ एक भाग ओर फिटकरी दो भाग--दोनोंको कूट- 
पीस और मिलाकर तवेपर डालो । तवेके नीचे मन्दी आग जलाओ । 
जब नीत्रेकी दवाका हिस्सा सुनकर खिल जावे, तब उस टिकियाको 
उलट दो; ताकि इस तरफसे भी दवा झुन जावे । फिर इसको पीसकर 
रख लो । इसकी मात्रा १ रत्तीसे २ रत्ती तक है । यह दवा चोटका ददे 
नाश करनेमें लासानी है । मोमियाईके बरावर काम देती है । 

( १७) हल्दीकी डलियाँ यानी गाँठे गायके घीमें आठ रोज तक 
भिगो रखो, इसके बाद उन्हें सुखाकर ओर निहायत बारीक पीसकर 
शीशीमै रख दो। लकड़ीकी छोटी-छोटी पतली-पतली तस्तियाँ 
या बाँसकी चौड़ी फडचटें और कपड़ेकी पट्टियाँ तेयार रखो । जरूरतके 
समय पहले हडडीको सुनासिब तरीक़से जोड़कर, ऊपरके हल्दीक 
चूणेको घीमे पकाकरः चोटपर खूब गाढ़ा-गाढ़ा लेप करो | फिर 
लकड़ीकी तख्ती या बाँसकी फड़चट लगाकर पट्टीसे बाँध दो । दो-चार 
दिन इसी तरह बाँधते रहों। उसी इल्दीके चूणको .घीमे पकाकर . 
तीन-त्तीन मारो रोज चटा दिया करो ।: खटाई ओर बादी पदार्थासे ` 
परहेज रखो। चाहे हडडी टूट गई हो या चोटसे नाक वगोरः बेठ 
गई हो, इसंसे आराम हो जाता है। परीक्षित है। [ 
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¢ 
भगन्दर रोग-वर्णन । 
—®O0€— 
[ _. भगन्द्र के. लक्षण । | 
`. शुदाकी बाञूर्म, दो अंगुलपर, एक फुन्सी' होती है। उसमें 
बड़ी वेदना होती हे । जब वह फूट जाती है, तब उसे “भगन्दर” 
कहते हैं । 

“आवप्रकाश”मे लिखा हे, गुदाकी बग़लमं, दो अंगुलके बीचमें, 

पीड़ा करनेवाली ओर फटी हुईं जो पिडिका या फुन्सी होती है, 
उसे “भगन्दर” कहते हैं । क न 
` ओज महाशय कहते हैं, चूँकि यह गुदाको और मूत्राशयको, चारों 
ओरसे योनिकी तरह फोड़ देता है, इसलिये इस रोगको “भगन्दर” 
कहते हं । 
:. कोई कहते हैं-गुदाके इकेगिद, दो-दो अंशुलकी दूरीपर, 
'फुन्सियाँ ओर गाँठे होती हैं, वे द्दे करती हें, पकती हें, फूटती ह 
ओर बहती हैं, इसी रोगको “भगन्दर” कहते हैं । यूनानीवाले इस 
रोगको “बवासीर” कहते हैं । 

यह्‌ भगन्दर जब अपश्य सेवन करनेसे बिगड़ जाता है, तब 
उस जगह सूराख हो जाता है; फिर उस भगन्दरसे कभी मल ओर 
कभी मूत्र निकला करता है ।. 
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` शुदासे दो अंगुलकी दूरीकी जगहमें नासूरकी तरह एक प्रकारका 
घाव हो जाता है । कुपित वातादि दोषोंसे, पहले गुदासे दो अंगुलकी 
दूरीपर, त्रण-शोथ पदा होता हे। जब वह पककर फेल जाता है, 
तब उसमेंसे लाल रंगके काग और पीप वग्गेरः बहते हैं। घाव बढ़े 
जानेपर, उसमेसे मल-मून्रादि निकलते हैँ । गुदा-प्रदेशमे किसी तरहका 
फोड़ा होकर पकनेपर, वह भी क्रमशः भगन्दर हो जाता है। : 

| अगन्द्रके पूर्वरूप । 

जिसके भगन्दर होनेवाल। होता है, उसकी कमर और हडिडयोंमे' 

सूई चुभानेका-सा द॒द होता है तथा जलन, खुजली और वेदना वगरे: 
उपद्रव होते हैँ । 


चातज शतपोनक भगन्दरके लक्षण । 


कसैले और रूखे पदार्थांसे कुपित हुआ: वायु, गुदा-प्रदेशमं, एक 
फुन्सी पैदा करता है। उस. फुन्सीकी उपेक्षा करनेसे या जल्दी 
इलाज न करनेसे वह फुन्सी पक जाती है । उसमें घोर वेदना होती. है ॥ 
उस .फुन्सीके फूटनेसे लाल मागदार पीप बहती दै । फिर उसमे अनेकः 
छेद हो जाते हैं। उन छेदोंम होकर मूत्र, मल और वीये बहने लगते 
हैं । इस भगन्द्रमें चलनीके समान अनेक छेद हो जाते हैं, इसलिये: 
इसे “शतपोनक भगन्दर” कहते हैं । | । 
नोट--संस्कृत भाषामें “शतपोनक” चलनीको कहते हैं। इस भगनन्‍दरसें 
चलनीके समान छेद होते हैं. इसलिये इसे ““शतपोनक” कहते हें। 
पित्तज उष्टग्रीव भगन्द्रके लक्षण । 


अत्यन्त पित्तकारक पदार्थोके सेवन करनेसे कुपित हुआ पित्त 
गुदा-प्रदेशमे, लाज रंगक्की फुन्सी पेदा करता है। वह, फुन्सी शीघ्र ही. 
पक जाती है । फूटनेपर उसमेसे गरम बदबूदार पीप बहने. लगती हव. 
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यह भगन्दर ऊँटकी-सीं गदेतवाला होता है, इसलिये इसे ` “उष्टम्रीब 
या शिरोघर” कहते हैं | 
नोट--इस भगन्द्रकी फुन्सियोंका ' गला ऊटकी ' गर्दनके समान होता है 
इसीसे इसको. “उष्टग्रीव”, कहते हैं । ॒ 
श्लेष्मिक परिश्रावी भगन्द्रके लक्षण । 


कफके संयोगसे सफेद रंगकी सख्त फुन्सी होती है। उसमे 
: खुजली बहुत चलती है। फूटंनेपर उस फुन्सीसे गाढी-गाढी राध 
निरन्तर बहुत बहती है। इस भगन्दरमे पीड़ा कम होती हे। इसे 
*'परिश्रावी भगन्दर”. कहते हैं, क्योंकि इससे राध बराबर बहती 
रहती हे । 

नोट--परिश्वावीका अर्थ है मवाद बहानेवाल्ला। कफज भगन्दर होनेसे 
राघ रात-दिन बहा करती हे, इसीसे इसे “परिश्रावी” कहते हैं । 





 त्रिदोषज शम्बूकावत्त भगन्द्रके लक्षण । 


अनेक तरहके रंग, अनेक तरहकी पीड़ा और अनेक प्रकारके ख्राव- 
चाली, गायके स्तनोंके समान फुन्सी पैदा होती है। उसका स्रावक 
सागे-मवाद बहानेकी राह शम्बूक या शङ्खके चक्करके समान होती दै; 
इसीलिये उसे “शम्बूकावत्ते भगन्द्र? कहते हैं । 
नोट--शस्बूक शङ्खको कहते हैं और आवत्तं चक्रको कहते हैं। जिस 
झुल्सीकी सवाद्‌ निकालमेकी राह शङ्खके आवत्तके जैसी होती है, उसे 
“'शाम्बुकावत्त” कहते हैं! : | 
शल्य सम्बन्धी उन्मार्ग 'भगम्द्रके लक्षण । 
गुदाके पास काँटा वर्ग रः लगनेसे या नाखून वरोरःसे खुजानेसे 
फोड़ा पेदा हो जाता है । चह बढ़ता और फूटता है । उसकी 
- डपेज्ञा करनेसे->उसका: जल्दी ही इलाज न करनेसे-उसमे कीरै 
पड़ जाते हैं। वे कीड़े चमड़े और मांस प्रतिको विद्रीणे करके! 
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अनेक सु हवाले अनेक त्रण उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे भगन्दरको शल्य 

सम्बन्धी “उन्मार्गी भगन्दर? कहते हैं। i 
नोट-इन ब्रणोंकी तिरी राहोसे विष्ठा आदि निकला करते हैं, इसलिये 

इस भगन्दरको “उन्मार्गी” कहते हैं और शल्य सम्बन्धी. इसलिये कहते हैं; 
क्योंकि यह शल्य यानी काँटे वगर लगनेसे पैदा होता है। , 

। साध्यासाध्यता । 
`` सभी तरहके भगन्दर भयङ्कर और कष्टसाध्य हैं । इनमेंसे 
त्रिदोषज- शम्बूकावते और शल्यज-उन्मार्गी असाध्य हैँ। .जिस 
भगन्दर रोगीके भगन्दरसे वायु, मूत्र, विष्ठा, वीर्य और कीड़े निकलते 
हैं, वह तो मर ही जाता है। 

()७-8४)७8-8६४38----8६४099-8५0/9-8५/ 

भगन्द्र-चिकित्साम याद रखने योग्य बातें । | 
. #१७--8()9--8(36----8(3&-8(9&-&80/ 
( १ ) पकनेसे पहले ही भगन्द्रका इलाज करना चाहिये, नहीं 

तो वह अत्यन्त कष्टसाध्य हो जातां है। वेद्यको चाहिये किं, उसकी 
गाँठ या फुन्सीको किसी हालतमें भी पकने न दे। ऐसा इलाज) करे 
जिससे वह बैठ जावे। फुन्सी .या गाँठके कच्ची. रहनेकी हालतसे 
“रक्तमोक्षण” यानी खून निकालना दी उसकी प्रधान चिकित्सा हे । 
(२) बमन, विरेचनादि, रक्तल्लाव--खून .निकालना, परिषक-- 
तरडे और अनेक तरहके लेपोंसे इस रोगका इलाज फुन्सीके न पकनेकी 
हालतमे करना चाहिये। इन उपचारोंसे फुन्सी नहीं.पकती । 


(३ ) विद्रधि प्रश्रति बैठानेके लिये जो उपाय लिखे गये हैं, 
सब भी इस मौक्रेपर काम दे सकते हैं । 


{ ( ४) अगर फुन्सी या गाँठके बेठनेकी उम्सीद्‌ न हो, तो उसे | 
त्रण-शोथःचिकित्सामे कहे; हुए. उपायोंसे . पक्ाकर, उसका सवाद्‌ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६०४ ;  चकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 





TT र ल्िॉापचइओइ्डटययययययतयय4यय 9 ---अस, 


निकाल देना चाहिये अथवा नश्तरसे चीरकर सवाद्‌ निकाल देना 
चाहिये। जब वहाँ घाव हो जाय, उसका नासूरकी तरह इलाज करना 
चाहिये। जैसे-सहुड्के दूध, आकके दूध और दारुहल्दीकी बत्ती 
बनाकर घाव रखनी चाहिये, ताकि घाव भर जाय। नासूर रोगमै 
जो तेल लिखे हैं, वे इस हालतंम भी काम दे सकते हैं। ' 





( ४ ) अगर भगन्द्रका त्रण सूख भी गया हो, तो भी अगन्द्र- 
वालेको एक साल तक दण्ड, कसरत, मैथुन, युद्ध और घोड़े-हाथीकी 
सवारी वरः तथा भारी अन्नके भोजनसे बचना चाहिये । 

श सगन्द्र-चिकित्सा । छ 

(१) भगन्द्रकी बिना पकी फुन्सीपर सोंठ, गिलोय, पुननेवा, 
बड़के पत्ते और पानीके भीतर की ई'ट--इन सबको पीसकर लेप 
करनेसे भगन्द्रकी फुन्सी बेठ जाती हैं। परीक्षित है । 
` (२) पुननेत्रों, गिलोय, सोंठ, मुलेठी - औरे बेरीके पत्ते--बराबंर- 
बराबर लेकर, मद्दीन पीसकर और गरम करके गाँठपर बाँधनेसे 
गाँठ: बेठ जाती हे । परीक्तित हे। : म 
(३) ६ मारो अफीम, ६ मारो एलुआ और २ मारो सुनक्का- 
इनको पानीक साथ सिलपर पीसकर और टिकिया बनाकर गाँठपर 
बोँचनेसे भगन्द्रकी गाँठ बठ जाती है । परीक्षित है। | | 

नोट--इन लेपोंको जहाँ तक अगन्द्रकी फुन्सी हो, वहाँ ही तक करना 
चाहिये । अगर फुन्सी बैठे नहीं किन्तु पक जाय, तो पाटन, चार और अभिदाह 


, 4 
~ 


इत्यादि कमे कर्के यथा दोष ओऔर यथा बल बणके संमान ' चिकित्सा करनी 
चाहिये । ` अब आगे फुन्सीके फूटनेके बादकी चिकित्सा लिखी जाती है ।: - - 
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(४) तिल, बच, लोध, घरका धूआँसा, नीमके पत्ते, हल्दी, 
दारुहल्दी और हरड,--इन, सबको समान-समान लेकर और पानीके 
साथ महीन पीसकर लेप करनेसे भगन्दर शुद्ध होकर भर जाता हे | 

नोट--तिल, हरड़, दुगनी लोध, नीसके पत्ते, हल्दी, दारूहल्दी, खिरेटी 
और घरका घुआँसा--इनका लेप भी उत्तम है । | 

( ५) त्रिफलेके काढ़े या पानीसे घावको रोज़ धोकर, उस जगह. 
त्रिफलेके ही काढ़ेमे बिल्लीकी इडडी. घिसकर लेप करनेसे भगन्दर ओर 
दुष्ट त्रण नाश हो जाते हैं । के 

(६) थूहरका दूध, आकका दूध और दारुहल्दी-इन तींनोंको 
पीसकर बत्ती बना लो और ब्रण॒की नाड़ीके भीतर रखो । इससे 
भगन्दरकी सूजन, शूल और पीप आना सब आराम होते हैं । सारे 
शरीरमें स्थित नासूरको भी यह बत्ती आराम कर देती दै । परीक्षित है | 

(७) कूट, “तिल, पीपल, सेंधानोन, दाँतोंणी, .निशोथ, तूतिया, 
हरड़, बहेड़ा, आँवला और हल्दी-इन सबको बराबर-बराबर लेकर 
महीन पीस लो और “शहद” मिलाकर लेप करो । इससे त्रण शुद्ध 
हो जाता है। 

( ८) गधेके खूनम “अजुन वृक्तकी छाल” पकाकर लेप. करनेसे 
भगन्द्र रोग आराम हो जाता है। mates 

(६ ) अडू सेकी पत्तिय्रांकी टिकिया बनाकर आर उसपर संधानोन 
बुरककर बाँधनेसे भगन्दर आराम हो जाता दै. । | | 

( १० ) त्रिफला ३ तोले, शुद्ध गूगल ५ तोले ओर पीपर १ तोले- 
इनको पीस-कूटकर गोलियाँ बना लो । इन गोलियोंके खानेसे 
सूजन, वेदना, गुल्म, भगन्दर और बवासीर रोग आराम दो जाते हैं । 
परीक्षित हे। | A 


१३३ 
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: (११) चमेलीके पत्ते, बड़के पत्ते; गिलोय, सोंठ और सेंधानोन- 
इनको गाढ़ी छाछमें पीसकर लेप करनेसे भगन्दर आराम हो जाता है। . 
। . (१२) निशोथ, तिल, जमालगोटा, सँजीठ और सेंधानोन-- 
इनको समान-समान लेकर पीस-छान लो । फिर “घी और शहद 
मिलाकर लेप करो.। इससे भगन्दर अवश्य नाश हो जाता है। ` : 
(१३) हरङ्‌, बहेडा, ऑवला, शुद्ध भेंसागूगल और बांयबिङङ्ग-- 
इनका काढ़ा पीने और प्यास लगनेपर “खेरका रस भिला जल? 
'पीनेसे भगन्दर अवश्य नाश हो जाता हे। | । छ कक 
« . (१४) न्यग्रोधादिगणकी दृवाओंकों सिलपर पीसकर लुगदी बना 
'लो । इस लुगदीसे. चोशुना तिलीका तेल और तेलसे चौगुना पानी 
मिलाकर तेल पका लो । यह तेल भगन्द्रको नाश कर देता है। 
„ नोट--इसी .तरह घी पका सकते हो । “न्यग्रोधाढिगिण”को ..दवाएं 
जणको साफ करनेवाली आर भरनेवात्ती हैं, अतः इंनके साथ पकाये हुए तल 
और घी अगन्दुरके घावको शुद्ध करने और भरनेमें परमोत्तम हैं । 
क ( १५) तिल, मालकाँगनी, कूट, कलिहारी, कोइजी, सोया, निशोथ 
5 vg काढ़े द्वारा धोनेसे भगन्द्रका घाव शुद्ध हो 
'जाता है। i Fe ॒ 


( १६) वायबिड्ङ्ग, खेरसार, हरइ, बहेड़ा, ऑँवला ओर दो भाग 

'पीपर--इनको समान-समान लेकर पीस-छान लो । इस चूणेको “शहद 
११ म नेसे | 4 

ओर तेल”म॑ मिलाकर . चाटनेसे कोढ़, प्रमेह, क्षय, भगन्दर ओर 


'नाडीत्रण--ये सब आरामं हो जाते हैं । क्‍ 

( १७ ) पुराना गुड़, नीलाथोथा, गन्दा बिरोजा आर सरेश,- 
बराबर बराबर लेकर थोड़े-से पानीमें घोटकर, मरहम बना लो और 
उसे कपड़ेपर लगाकर जरम भगन्द्रपर रख दो । दो-चार दुफामें 
. ही भगन्द्र आराम हो जायगा । सुपरीक्तित है । न 


¢ क्र { र 
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बल कट का 2 28 मम SS 

( १८) मुदोरसंग श। माशे और कत्था ३॥ माशे दोनोंकों पानीमे 
पीसकर १५ गोली बना लो। एक गोली रविवारके दिन दक्खनकी 
तरफ मुह करके नाकसे छूकर पीठके पीछे फेंक दो। बाक्री चोदह 
गोलियोंमैसे एक सवेरे और .एक . शाम .ताज़ा. पानीके साथ खाओ। 
खानेको मूं गकी खिचड़ी खूब घी डालकर खाओ । अगर कसर रह 
जाय, तो त्तीन हफ्तेके. बाद फिर इस | द्चाको खा सकते हो। 
भूगकी दाल, मंसूरकी दाल, आल, बेंगन ओर गुड्से परहेज 
. रखो। इस दवांसे भंगन्दर, सोजाक, आतशक और नासूर आराम हो 
जाते हैं । पराया परीक्षित है । 


निस्पन्दन तेल । 


चीता, आक, निशोथ, पाढ़, .कठूमर, सफेद कनेर, थूहर, बच, 
कलिहारी, हरताल, सज्जी और मालकाँगनी,-इनको समांन-समान 
लेकर, सिलपर पीसकर लुगदी बना की |. लुगदीसे चौरुना तिलका 
तेल और तेलसे चौगुना पानी तथा ऊपरकी लुगदीको मिलाकर 
पकाओ । जब तेल-मात्र रह जाय, छान लो । इस तेलसे भगन्दर साफ 
होता और भरता तथा: उस स्थानका रंग शरीरके रंगके समान 
८ ह; [ 
ग निशाद्य तेल। ` | ः 
` ` हल्दी, आकका दूध, सँघानोन; गूगल; कनेर आर :इन्द्रजो--इनको 
समान-समान लेकर सिलपर पीस. लो । फ़िर लुगदीसे दूना तेल ओर 
तेलसे चौगुना पानी. सबको मिलाकर, पकाओ । तेल-सात्र रहनेपर 
छान लो । इस तैलकी मालिशसे अगन्दर नाश हो जाता ह 
> ` ` करवीराद्य तेल। कप 
।. ' कनेर, इल्दी, जमालगोटा, कलिहारी, सैधानोन,' चीता, pss 
नीबू और इन्द्रजो-इनको समान-समाच लेकर सिलपर: पानीकै साथ 
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SSS SYS 
पौस लो। फिर लुगदीसे चोगुना तेल, तेलसे चोगुना पानी और 
लुगदीको मिलाकर तेल पका लो । इस तलके लगानेसे अगन्द्र आराम 

हो जाता हे.। 

नव काषिक गूगल । म 
तीन तोले त्रिफला, पाँच तोले शुद्ध गूगल और एक तोले पीपर-- 
इनको पीस-कूटकर तीन-तीन माशेकी गोलियाँ बना लो । इन गोलियोंके 
खानेसे भगन्दर, सूजन, गुल्म ओर बवासीर रोग आराम हो जाते हैं। 





विज्ञापन । 


नेत्र पीडा नाशक गोली-इन गोलियोंके बासी पानी या 
शुलावजलमे घिसकर आँखोंमें आँजनेसे बालकोंकी आँखें दुखना, 
आँख सूज जाना, आँखें लाल हो जाना, कड़का मारना, थोड़े 
दिनका फूला, नाखना आदि आराम होते हैं | सच तो यह है 
इन गोलियोंके समान बालकोंके आँख दुखनेके रोगोंकी दवा 
भारतम और नहीं है | प्रत्येक धर्मात्मा धनीको चाहिये, हमसे 
१०० गोलियाँ मंगाकर पास रखे और गली, झुइन्ले या गाँवके 
बालकोकी आंखोंमें इनको 'बिना कुछ लिये आजे । छोटे-छोटे 
बच्चोंके आशीर्वादसे जो पुण्य होगा, लिखकर बता नहीं सकते | 
 गोलीका मूल्य ।।>) है, पर १०० गोली एक साथ लेनेसे 


७) में भेज देंगे । मंगाते समय इस पुस्तकके इस पेजका हवाला 
देना चाहिये । 
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कोढ़ रोगी । 


इस रोगीकी पीठमें कोढ़के छोटे-छोटे दाने निकले हुए हें। इस कोढ़कों 
आरम्भ काल कई महीनेसे एक साल तक समका जाता है। उस समय परे 
लक्षण नहीं दीखते, कभी-कभी जाड़ा, रलानि, काम करनेकी अनिच्छा, ज्वर, 
दर्द, कमज्ञोरी और नाकपे खून गिरना आदि लक्षण देखे जाते हैं । इसके बाद 
जहाँ कोड होता है, वहाँकी स्पशेशक्रि लुस हो जाती है। वहाँ सूई खुभानेते 


भी पीड़ा नहीं होती । शेषमें छोटे-छोटे दाने या चक्रत्ते मिलकर बड़े-बड़े लाल" 
लाल चकत्त हो जातेहें। २ 
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४३८ है ., रक है 
कुष्ठराग-वणन। .. . 
( कोढ़ रोग ) | 
—mBL— . 
कोढ़के निदान-कारण । 
नीचे लिखे हुए कारणोंसे कोढ़ रोग होता हैः-- 
( १ ) दूध ओर मछली, वरोरः परस्पर विरुद्ध भोजन करनेसे । 
(२) दही और दूध वरौरः परस्पर विरुद्ध पदाथ खाने-पीनेसे । 
(३) पतले, चिकने और भारी पदार्थ ज़ियादा खानेसे | 
(४ ) आती हुईं वमन या क्रयका वेग रोकनेसे | _ 
(४) मल-मूत्रादिके वेग रोकनेसे | क्‍ 
(६) बहुत-सा खाकर दण्ड-कसरत वगोरः करनेसे ।' 
(७) बहुत खाकर धूप या आगके सामने रहनेसे । ' 
(८) सर्दी, गरमी, लंघन और आहारको अबुचित रीतिसे सेवन 
( ६ ) पसीना तत्काल नहाने और शीतल जल पी लेनेसे । 
(१०) मिहृनत करके तत्काल नहाने और ठण्डा पानी पीनेसे । 
( ११ )४मयमीत होनेपर तत्काल नद्दाने ओर शीतल जल पीनेसे । 
(१२) अजीणंमे खाने या भोजन-पर-भोजन करनेसे। 
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( १३) वमनःविरेचनादि पञ्चकर्मके बिगड्नेसे । 
( १४) नया अन्न, दही, मछली ओर खारे, खट्टे पदाथ अधिक 
खानेसे । 
( १५) उड़द, मूली, पक्कान्न, मिठाई ओर तिल ज़ियादा खानेसे । 
( १६.) दूध ओर गुड़ मिलाकर जियादा खानेसे । 
(१७) विद्ग्धादि अजीणे होनेपर मेथुन करनेसे । 
( १८) दिनमै बहुत ओर बेक्रायदे सोनेसे । 
( १६) गुरुजनों और ब्राह्मणोंका अपमान करनेसे । 


कोढ़ होनेके विशेष कारण । 


“भावप्रकाश मं कोढ़ होनेके वही कारण जिखे हैं, जो हम लिख | 
आये हैं, पर कोढ़के ओर कारण हैं, जो.बंगसेनने लिखे हैँ: 


'तिलतेल कुलित्थांश्व वल्मीक लिङ्गमेव च । . 
माहिषं दधि वृन्ताकं सप्तेते कुष्ठ हेतवः ॥ 
तिल, तेल, कुल्थी, बल्मीक रोग, लिङ्ग रोग ( उपदशा वरोरः ), 
भसका दही और बेंगन,--इन सात कारणोंसे भी कोढ़ होता है । 


इन सबके सिवा, वातरक्त और पारेके विकारसे भी कोढ़ रोग 


होता हे । 


शाख्र-विरुद्ध आहार-विहार करनेवालोंको आँखें खोलकर देखना 
चाहिये कि, उनकी मामूली ग्रलतियोंसे, जिन्हें वे आयुर्वेद न पढ़नेके | 
कारण'गलती नहीं समझते, कसा भयङ्कर रोग होता है; अतः वेद्यका 
धन्धा करनेवालोंको ही नहीं, बल्कि मनुष्य-मात्रकों आयुर्वेद पढ़ना 


चाहिये। बिना आयुर्वेद पढ़े दीर्घायु और आरोग्यकी प्राप्ति दो 
नहीं सकती। 
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' कुष्ठरोग-वणंन। . ६१९ 


कोइकी सम्प्रासि और संख्या । 

. ऊपर लिखे हुए कारणोंसे वात, पित्त और कफ--ये तीनों दोष 
कुपित होते हैं । ये तीनों दोष:कुपित होकर, रस; रुधिर, मांस और 
जलको दूषित करते. या बिगाड्ते हैं। रसः और रुधिर वरारःके 
बिगड्नेसे “कोढ़” रोग होता हे । 

वात, पित्त ओर कफ--ये तीन दोष हैं. ओर रस, रुघिर, भांस 
झर लसीका--ये चार दूष्य हैं; यानी वात, -पित्त ओर कफ दूषित 
करनेवाले हैं ओर रस, रुधिर, मांस .ओर लसीका दूषित होनेवाले 
हैं.। मतलब, यह है. कि, वात, पित्त; कफ, - रस, रुधिर, मांस ओर 
लसीका-इन सातोंके दूषित: होने या खराब होनेसे कोढ़ रोग होता 
है । ऊपर लिखे हुए सातो पदार्थाके समुदायसे सात तरहका तथा 
इनके सिवाय और ग्यारह तरहका कोढ़ होता दै। कुल १८ तंरहके 
कोढ होते हैं । इनंमेंसे .सात बड़े कोढ़ ओर. ग्यारह छुद्र या छोटे 
कोढ़ होते हैं । 
सात सहाकुछॉके. नाम | 
` सात महाकुष्ठों या बड़े कोढ़ोंके नाम ये ह ! : 

(१ ) कपाल; | (:२) ओदुम्बर, 

(३ ) मण्डल, | .* (४), सिध्म, 

( ४) काकणक; ., (६) पुडरीक; 

(७) ऋत्तजिहृक । 
; 2. नोट ( १ )—थे सातो कोढ़ उत्तरोत्तर घातुओंमें जर्दी-जल्दी घुसते हँ 
उल्वण दोषसे पैदा होते हैं और इनकी चिकित्सा भी अनेक हैं ।. 
नोट ( २ )--सुभ्‌तने “सिध्म” कोढ़को छुद्र या छोटे कोढ़ोंमें रिना है, पर 

यहाँ यह महा या बढे कोढ़ोंमें गिना गया है। इसकी यह वजह है कि, चरक 
ऋषिते सिध्मको बढे कोढ़ोमें गिना है । जो “सिध्म” घातुओंमे चुस जाता है, वह 
महा कुष्ठ या बढ़ा कोद कहलाता है.। ois कफ हिल eer 
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६१२ चिकित्सा-चन्द्रोदय- सातवाँ भागः। 


ग्यारह चुद्र कोढ़ोंके नाम.। 
ग्यारह छुद्र या छोटे कोढ़ोंके नाम ये हैं 
( १) एककुष्ठ, ` (२) गजचम, 
(३) चमंदल;ः . ( ४) विचर्चिका, 
(४ ) विपादिका , ( ६) पासा, 
(७) कच्छू, . (८) दद्र, या दाद्‌, 


( ६ ) विस्फोट, , (१०) किटिभ, 
(११) अलसक, `. (१२) शतारु। 
नोर (१)--ऊपर चुद कुष्ठ “ग्यारह” लिखे हैं और दिखाये हैं “बारह”, 
इसकी यह वजह है कि, विचचिका नामक कोढ़ जब पाँवमें होता है, तब उसे हो . 
“विपादिका” कहते हैं। अगर इन दोनों कोढ़ोंको एक ही मान लें, तो कोढ़ोंकी 
“संख्या ग्यारह ही रह जाती है । [ | 
नोट ( २ )--सुश् तने ददू, या दादको बड़े कोढ़ोंमें माना है, पर चरकने 
छोटोंमें; इसीसे हमने भी दनू को छोटोंमें ही माना है। सुश्र्‌ तने भी काले और .. 
| ` “मज़बूत जइवाले दादको बढ़े कोढ़ोंमें गिना है, अतः जो दद्र, कोइ काला और 
. . सञ्जबूत जडवाला न हो, उसे छोटे कोढ़ोंमें ही सप्तकना चाहिये । 
कोढ़ोंके पूचरूप । 
जिस जगह कोढ़ दोनेवाला होता है, वह जगह अत्यन्त चिकनी 
' था खरद्री मालूम होती हे, वहाँ पसीने बहुत आते हैं या. क़्तई नहीं 
॥ 'आते । उस जगहके चमड़ेका रंग बदल जाता है एवं दाद और खुजली 
छ होते हैं। चमढेमै छूनेसे मालूम नहीं होता । सूदै चुभानेकी-सी पीड़ा 
(होती है। ददोरे या चकत्ते होते हैं। त्रणमै अधिक वेदना होती है। 
' शीघ्र ही बण पेदा होता और बहुत दिनों तक रहता है । त्रणके भरनेके 
समय रूखापन होता है। थोड़ेसे कारणोंसें ही णका कोप हो जाता 
` ह। रोमांच होते हैं, खून काला हो जाता है ओर बिना मिहनत किये 
.  'शझकान मालूम होती है । ये सब कोढ़के पूर्वरूप हैं । - | 
._ _  गोट--जब दोष स्थिर हो जाते हैं, तब चमडा शिथिल हो जाता और 
Cg दु -चमडेका रंग बदल जाता है,--बस, इसे ही. कोद? कहते हैं। . ४% क - $ 
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गाँठदार कोढ़का रोगो । 


यह कोढ़ भूरे रंगका होता है । पहले थोड़ी-थोड़ी छोटी-छोटी गाँठ निकलती 
$ पीछे वे बढी हो जाती हैं। यह भी बरसों तक धीरे-धीरे बढ़ा करता है । 
यह को तीन-तीन ओर चार-चार महीनों तक जिस हालत में होता है, उसी 
हालतमें रहा आता है, इसके बाद फिर बढ़ने लगता है। बढ़ते समय उवर 
ओर वेदना होती है । कभी-कभी इसकी गोंद बेठ जाती हैं, लेकिन बहुधा वे 
सख्त हो जाया करती हैं । अँगरेज़ीमें इसे लेपरोसी ठ्यूबरक्यूलर वैराइटी 


Leprosy Tubercular ४८९६) कहते हैं । ( पृष्ठट--६१४ ) 
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नि eM 


` कुष्ठरोग-वणेन । i ६१३ 


० 0 
किस दोषकी उल्वणतासे कौनसा कोदउत्पन्नहोता है ! 
( १ ) कपाल नामक कोढ़ वातकी उल्वणतासे होता है । 
(२ ) ओदुम्बर, मण्डल ओर विचर्चिका ये पित्तकी उल्वणतासे 
होतेहैं। -.( 
(३ ) ऋच्षजिह कोढ़ वायु और कफकी उल्वणतासे होता है। . 
(४ ) गजचम, एककुष्ठ, किटिभ, सिध्म, अलसक ओर विपा- 
दिका--ये सब वायु और कफकी उल्वणतासे होते हैं। 


(४ ) दद्र, शतारु, पुण्डरीक, विस्फोट; पामा ओर चमंद्ल कोढ़ 
पित्तकी और कफकी उल्वणतासे होते हैं। 


( ६) काकणक तीनों दोषोंकी उल्बणतासे होता ओर यही 
पकता है । 





नक्रशा । 

















ड कोढ़ नाम प्रधान दोष 










औदुम्बर, मण्डल, विचचिका 

उ नन. 
ऋच्तजिहृ, गज़चम, एककुष्ठ, किटिभ, 

सिध्म, अलसक ओर विपादिका 


` दुद्र, शतारु, पुण्डरीक -- दः शवार, पुस्डरीक, विस्फोट, 


पामा ओर चसदल 


पित्त और कफ 
वात, पित्त ओर कफ 


११९ 
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६१४ चिकित्सा-चन्द्रोदय---सातवाँ भाग । 


` कोढाँक्रे लक्षण । 
कपाल कुष्ठ। | 
कपाल कुष्ठका रंग कुछ काला ओर कुछ लाल होता है। यह 


खीपड़ेके जैसा, -रूखा, छूनेमें खरद्रा एवं पतली चमड़ीवाला 
_ होता हदै) इसमें नोचने या सूई गड़ानेके समान पीड़ा होती है। यह 


विषम अथात्‌ दुःसाध्य होता हे । 


नोट-यह कपालके समान होता है, इसलिये इसे “कपाल” कहते हैं । 
कपालको हिन्दीमें “ठीकरा”? कहते हैं । 
| ओदुम्बरके लक्षण । 


ओदुम्बर कोढ़ गूलरके फलके रंगका होता है। व्याधिस्थानके 
रोएँ पिङ्गल वण या पीले होते हैं। इसमें पीड़ा, जलन, लाली और 
खुजली होती है । 


 नोट-शदुम्बर गूलरको कहते हैं। यह कोढ़ औदुस्बरके समान होता है 
इसीसे इसका नाम “ओऔदुम्बर” है । 


मण्डलक लक्षण । 
मण्डल कोद कुछ सफेद और कुछ लाल रंगका, चिकित्साके बिना 


नाश न होनेवाला, गीला, पसीनेयुक्त, मण्डलाकार और आपसमें 
मिला हुआ होता है । यह कष्टसाध्य. होता है । 


NT कोढ़ मण्डलाकार होता.है, इसीलिये इसका नाम “मण्डल” 
। 


सिध्मके लक्षण । 


सिध्म कोद देखनेम॑ लौकीके फूलके जैसा होता है । रंग 
` ईसका सफेदी माइल लाल होता है। इसका चमड़ा पतला होता 
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भसा दाद्‌ । 


में सूजन आती और दाने पढ़ते हैं, पीछे दानोंके भीतर पीप 
जाती है र या गोल होता है; किनारीपर बढ़ता रौर 
बीचसे कम होता है । खुजली खूब चलती है। खुजानेसे पीप निकलकर जम 
जाती और चिलके-से उतरते हैं। इस दादमें दिनिया सरकीनेटा ( Tinea 
circina!® ) कीड़ा होता है । इसको तीमके गरम जलसे खूब घोकर दवा 
लगानी चाहिये, अन्यथा दादकी जड़ तक दवा नहीं पईुँचती । (प्र १७) 
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है । इसको घिसने या रगड़नेसे इसमेसे घूलके समान छोटे: 


छोटे परमाणु गिरते हैं। यहद कोढ़ बहुत करके छातीम होताहै। 
किसी-किसी समय ओर जग़ह भी हो जाता है । 


काकणकके लक्षण । 


काकणक कोढ्‌ चिरमिटीकी तरह बीचमेंसे काला और ओर 
पाससे लाल होता है । यह पक जाता और इसमें तीव्र वेदना होती दै 
तथा तीनों दोषोंके लक्षण पाये जाते हैं । यह असाध्य होता है । 

नोट--यह कोढ़ चिरमिटीके समान लाल ओर काले मु हवाला होता है। | 


पुण्डरीकके लक्षण । 


पुण्डरीक कोढ़ सफेद कमलके पत्तेके समान सफेद, अन्तसे 
अत्यन्त लाल, ऊँचा ओर कफ-प्रधान होता हे। 
नोट-पुण्डरीक सफेद कमलको कहते हैं ओर यह कोढ़ सफेद कमलके 


के समान होता है, इसीसे इसे “पुण्डरीक” कहते हैं | कोई कहते हैं कि, ' । ( 
यह कोढ़ बीचमें लाल और. किनारोंपर सफेद होता है । इसमें राफ नहीं कि, हट 


इसका रङ्ग सफेदी माइल लाल होता है । 
. ऋच्जिहके लक्षण । [ 
यह कोढ़ ककंश होता है। यह किनारोंपर लाल रंगका और 
बीचमै कलाई माइल लाल होता है । इसमें पीड़ा होती है ओर इसकी 
आकृति रीछ्की जीमके समान होती है। : 


नोट--ऋचछजिटह्न = रुकी . जीभ | क्योंकि. ,इस...कोढकी. -आकृति रीछुकी 
जीभके जैसी होती है, इसीसे इसे “ऋणचजिह” कहते हैं । 


एकंकुष्ठके लक्षण । 
जो कोढ्‌ पसीनोंसे रहित हो, बड़ा घेरंदार ओर मछलीके च॑ खै 
समान हो तथा चक्राकार और अअकके पत्रोंके समान हो, 
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६१६ ` चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 


४“एककुष्ठ” कहते हैं। यह कोढ़ छुद्र कोढ़ोंमे मुख्य होता है, इसीसे इसे 
“एककुछठ” कहते हैँ । ॒ 
गजचमेके लक्षण । 
जो कोढ़ हाथीके चमड़ेके समान मोटा, कठोर, रूखा ओर काला 
होता हे, उसे “गाजचमे” कहते हैं. । 


नोट---गजचसमेका अर्थ हिन्दीमें हाथीका चमड़ा है । जो कोढ़ हाथीके चमडेके 
समान होता है, उसे “गजचर्म” कहते हैं । 





चमेदलके लचण । 


जिसका रंग लाल हो, जिसमें शूल चलते हों, खुजली ओर फोड़े 
फेलकर जिसका चमड़ा फट जाय ओर जो किसी भी पदार्थका स्पशं 
न सह सके, उसे “चमेदल” कहते हें । 

i विचचिकाके लक्षण । 

जिसमें खुजली समेत धूसर रंगकी स्रावयुक्त फुन्सियाँ हों, उसे 
“विचर्चिका” कहते हैं । 


खुलासा--विचर्चिका रोगले काली-सी या धूसर रंगकी छोटी-छोटी फुन्सियों 
होती हैं । उममेंसे मवाद बहुत बहता और खुजली चलती है। 


नोट--भोज कहता है, रुखाईकी वजहसे हाथोंकी खाल फट जाती है, उसे 

“विचचिका” कहते हैं। अगर पावकी चसड़ी फर जाती है, तो “विपादिका” 

' कहते हैं। विचर्चिका और विपादिकाके स्थानोमें मेद है, मगर स्वरूपमें कुछ भेद 
नहीं । उसमें हाथोंकी खाल फटती है और इसमें पैरोंकी खाल फटती है । 


विपादिकाके लक्षण । 
हाथ-पाँव फट जायं ओर तीत्र वेदना दो, उसे “ (विपादिका 
कहते हैं | 
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केशदद्रु रोगी । 


इस रोगीकी दाढ़ी और गदेन दादसे अर रही हैं। बाल ढीले हो-होकर भइ 
गये हैं। इस दादमें एक प्रकारका कीड़ा होता है, जिसे अँगजीमें टिनिया 
साइकोसिस ( ५९ 9608/8 ) कहते हैं। यह दाद चमडेके भीतर प्रवेश 
कर जाता है, यानी इसकी जड़ गहरी होती है। तीन महीने तक इसका ज़ोर 


खा ( प्ृष्ठ--६१७ ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


॥ ५ ॥ f hk 4 


3 


t2iR., 
i] 
नि 


७ # १ १०, $ 
a + nA 
Ps 99५ |) Pi क्र »५ 
LNT 





Mme ns es, 





केशददु रोगी । 


हैं का दाढ़ी वग र;सें दस दिवसे दाद हुआ है । बाल ढीले होने लगे 
बी दाहिनी तरफ़के ऊपरके होठों तक दाद फैल गया है । दाढ़ी थर 
७ परक होठ घेर लिये हैं। यह पहला स्टेज है। बढ्ते-बढ्ते यह दाद 


( प्र्ठ--६९० ) 
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कोढ़ोंके लक्षण । ६१७ 





पामाक लक्षण | 
पामा एक तरहकी खुजली हे। इसमें छोटी-छोटी बहुत-सी 
फुन्सियाँ होती हैं । उनमेंसे मवाद निकलता, जलन होती और खुजली 
चलती है । | 
कच्छुके लक्षण ।. 
अगर उसी पामाकी फुन्सियाँ बड़ी-बड़ी ओर तीत्र दाइ सहित 
हों तथा हाथोंमे और विशेष करके कमर या कूलोंमं हों, तो उसे 
कच्छु” कहते है |. 
द्ढ्रु या दादके लक्षण । 
जिसमें खुजली बहुत हो, लाल-जाल फुन्सियाँ हों, जो पेदा होते 
ही ऊँचा हो जाय और मण्डलके समान गोल हो, उसे “दाद” 
` कहते हैं। 
विस्फोटके लक्षण । 
कलाई लिये, लाल और पतली चमड़ीवाले जो फोड़े होते हैं, 
उनको “विस्फोट” कहते हैं। 
किटिभ कोढके लक्षण । 
किटिभ कोढ़ काला, सूखा हुआ, त्रणक समान, छूनेम॑ खरदरा 
आर रूखा होता है । 
अलसकके लक्षण | 
खुजलीयुक्त लाल रंगकी बड़ी-बड़ी फुन्सियांसे व्याप्त कोढ्को 
“अलसक” कहते हैँ । 
खुलासा--अलसकसें खुजली बहुत चल्ती है और लाल रज्ञके फोडे, होते हैं। 
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२१५ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 


शतारुके लक्षण । 
._ जिसका रंग लाल और काला हो, जिसमें दाह ओर शूल हों तथा 
जिसमें बहुत-से फोड़े हों, उसे “शतार” कहते. हें । 


सप्त धातुगत कोढोंके लक्षण । 


रसगत कोढके लक्षण । 
अगर कोढ़ “रंस” में चला जाता हे, तो अंगोंम विवणेता और 
रूखापन होता हे, चमड़ेका स्पशेज्ञान नहीं रहता, रोमाञ्च हो आते हैं 
र पसीने बहुत आने लगते हैं । 


नोट--कितने ही वेद्य कहते हैं कि, चमड़ेमें स्पशंज्ञान न रहना, रोएँ खड़े 
हो जाना और बहुत पसीने आना--रुधिरमें पहुँचे हुए कोढ़के लक्षण हैं । 


रुधिरगत कोढके लक्षण । 


अगर कोढ़ “खून” में चला जाता है, तो खुजली बहुत चलती और 
राध जियादा होती है । 
सांसगत कोढके लक्षण । 
अगर कोढ़ “मांस” में चला जाता है, तो मांस पुष्ट दीखता है 
सह सूखता है, शरीर कठोर हो जाता हे, फुड़ियाँ निकलती हैं 
सूई चुभानेकी-सी पीड़ा होती है, बड़े-बड़े फोडे होते और स्थिरता 
होती है। ` 
मेदगत कोढ़के लक्षण । 
. अगर कोढ़ “भेद” में घुस जाता है, तो मनुष्य लूला हो जाता है, 
चलने फिरनेकी शक्ति नष्ट हो जाती हे अग भंग हो जाते हैं, घाव | 
फल जाते हैं और रुधिर तथा मांसे गये हुए कोढ़ोंके जो ल 
लिख आये हैं, वे सब होते है । 
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_ ` अस्थि और मञ्चागत कोढके लक्षण । 

- अगर कोढ़ “इडिडयों ओरं मज्ा”में चला जाता है, तो नाक बेठ 
जाती है, नेत्र लाल हो जाते हैं, घावोंमें कीड़े पड़ जाते हैं, गला बैठ 
जाता ओर पीड़ा होती है। | 

शुक्रगत कोढके लक्षण । 
कोढ़की बाहुल्यतासे जिन स््ी-पुरुषोंका वीय दूषित हो जाता दै, 
उन स्त्री-पुरुषोंके समागमसे पेदा हुईं सन्तान कोढ़ी होती हे। 


नोट--जिस तरह शुद्ध वीयसे गर्भ रहता है, उसी तरह अशुद्ध वीयसे भी 
गसे रहता है । अगर अशुद्ध चीयंसे गर्भ न रहता, तो बहरे, अन्धे, जगडे, लूले 
गौर नकटे कहाँसे पैदा होते ? मतलब यह है कि, अशुद्ध वीर्य और रजसे 
सन्तान पैदा होती है, पर वह निर्दोष नहीं होती--सदोष होती है। वीर्य और 
रजमें घुसा हुआ कोढ़ सन्तानको कोढ़ी करता है; यानी कोढीकी औलाद कोढी 


होती 
कोठमें वातादि दोषोंकी उल्बणताके चिह्न: । 
वातकी उल्बणतावाला कोढ़ खरदरा, श्याम अथवा लाल, रूखा 


आर वेदनायुक्त होता हे । 
पित्तकी उल्वणतावाला कोढ़ बदबूदार, अत्यन्त गीला, दाह, लाली 


होता है। 

wr कोढ़ गीला; पुष्ट, चिकना, खुजलीयुक्त, 
शीतल और भारी होता दै । 

जिसमे ऊपर लिखे हुए ल 
दो दोषोंकी उल्वणतावाला ओर जिसमें तीनों 
तीनों दोषोंकी उस्वणतावाला सममो । 

साध्यासाध्य खचत | 
रस, रुधिर और मांसमें गया हुआ तथा वात ओर कफकी उल्वणता- 


बाला कोढ़ं साध्य दै । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri द 





त्तणामेसे दो प्रकारक लक्षण हों, 
तरहक लक्षण हों, उसे 


६२० चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


पररिर रिन 3०29992298223:5 20008 34000 02एएेतथायोस कक 


मेदर्मे गया हुआ और दो दोषोंकी उल्बणतावाला कोद याम्य है। 
 समज्ञामें ओर हडिडयोंम घुसा हुआ, दाहयुक्त, मन्दाभिवाला ओर 
त्रिदोषकी उल्वणतावाला कोढ़ असाध्य है । 
कीड़े पदा करनेवाला बाहरका कोढ्‌ भी असाध्य होता है । 
मज्जा ओर वीयमें गया हुआ कोढ्‌ असाध्य होता है । 
जिस कोढ्मे कीड़ें पड़ जाये, जिसमें वमन, प्यास और मन्दारिन 
आदि उपद्रव हों ओर जो तीन दोषोंसे पेदा हुआ हो, वह असाध्य है | 
जो कोढ़ फूटकर बहता हो, रोगीके नेत्र लाल हो गये हों, स्वर भंग 
हो गया हो--आवाज़ मारी गई हो और वमन विरेचनादि पञ्चकर्मोंसे 
लाभ न होता हो, वह रोगी मर जाता है । यह कोढ़के अरिष्ट लक्षण हैं। 
रिवत्र कुष्ठके लक्षण । 
श्वित्र भी एक तरहका कोढ़ ही है, क्योंकि इसमें भी कोढ़की तरह 
चमड़ा बिगड़ जाता है; अतः श्विन्रके लक्षण नीचे लिखते हैं। जो 
निदान-कारण कोढ़के हैं, वे ही सब रिवत्रके हैं । 
श्वत्रके दो भेद हैं:--( १) किलास, और (२) अरुण। जब 
श्वित्र रुधिरके आश्रयसे रहता है “किलास” कहाता हे और जब वह 
मांसके आश्रयसे रहता है, “अरुण” कहाता है । 
| कुछ और रिवत्रमै भेद । 
कोढ़ टपकता है, पर श्वित्र नहीं टपकता । कोढ़ वात, पित्त ऑर 
कफ तीनों दोषोंके प्रकोपसे होता है; पर श्वित्र एक दोषसे होता दै । 
कोढ़ रसादि समस्त धातुओंमें रहता है; पर शत्र रुधिर, मांस अं 
मेदमें रहता है। बस, यही कोढ़ और रिवत्रमै भेद है । 
दोष भेदसे लक्षण भेद्‌। _ 
.... चिरक' में कहा हे,--वातसे पैदा .हुआ रिवत्र किसी. , कदर हा 
होता है ओर रुधिरमे रहता है। पित्तसे पैदा हुआ शिवित्र झे i 
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रिवत्र या धवल कुष्ठ रोगो । 


इस कोढ़के आरम्भमें, छोटे-छोटे गोल-गोल सफ़ेद धब्बे होते हैं । बहुत 
करके यह कोढ हाथ, छाती और सुंहपर शुरू होता है । यह कोढ़ होनेसे 
चमडेका असली रंग चला जाता है। यह कोढ़ दूधके समान सफेद होता हे, 
ग्रतः गोरोंकी अपेत्ता कालोमें जल्दी दीखता है । किसी-किसी सफेद दाग़में लाल 
गाभा मारती है । यह कोढ़ गज्ञता या चूता नहीं । अन्तमें इसके रोगीके बाल 
तक सफेद हो जाते हैं, पर झइते नहीं । 
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कोढ़ोंके लक्षण । ६२१ 


लाल होता है ओर मांसमें रहता है । कफसे पेदा हुआ रिवत्र सफेद 
होता ओर मेदम रहता है। वातजनित श्वित्रसे पित्तजनित और 
पित्तजनितसे कफजनित भारी होता हे । ७ 
भोज कहता हे,--श्वित्र दो तरहका होता हैः--( १ ) दोषसे पदा 
होनेवाला, ओर ( २) ब्रणसे होनेवाला । 
“भावप्रकाश ”में लिखा है, वातसेःपदा हुए श्वित्रमं रुखापन ओर: 
लाली होती है तथा वह खूनमे रहता दै। पित्तसे पेदा हुआ श्वित्र 
कमलके पत्तेकी तरह बीचमेंसे सफेद ओर अन्तम लाल होता है। उसमे 


जलन होती है और वह रोमोंको नष्ट करता तथा मांसम रहता है। - 
कफसे पैदा हुआ रिवत्र सफेद, पुष्ट और भारी होता दै । उससे खुजली . 


चलती और वह मेदम रहता है । का 
श्वित्र चाहे दोषसे पेदा हुआ हो और चाहे ब्रणसे-दोषोंकेः 
भेदानुसार उसका रंग ऊपरके ही माफ़िक़ होता दै 
श्वित्रकी साध्यासाध्यता । 
जो रिवत्र काले रोमोंवाला, पतला, रुधिरयुक्त ओर तत्कालका-- 
नया हो तथा आगसे जलकर न हुआ हो, वह साध्य होता है। इसके 
सिवा और श्वित्र असाध्य होते हैं। 
। किसीने कहा है, निर्लोम स्थान- लिङ्ग: यौनि, हाथ-परके तलवों 
' और दोठोंमें पैदा.हुआ श्वित्र यदि नया 
नही; पुरानेका तो कहना दी क्या ! 2702. 
कोढ संयोगसे. भी होता हे । 
मैथुनादि संसंगसे, शरीरसे शरीर लगनेसे, श्वासक मिलनेसे, 


एक पलँगपर सोनेसे, 
११६ 
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३२२ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 
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कपड़े या माला पहननेसे. ओर उसके लगाये इए. चन्दनादिमेंसे 
'चन्द्नादि' लगानेसे निरोगी भी कोढ़ी हो जाता है। 

खुलासा यह है कि, अगर निरोगी पुरुष कोइवालीसे मैथुन करता है तो कोद़ी 
हो जाता है; इसी तरह .निरोग खनी कोढीसे समागम करती है, तो कोढ़ी हो जाती 
है। कोढ़ीके शरीरसे अगर निरोगका शरीर लग जाता है, तो निरोगी कोढ़ो हो 
जाता है। कोढ़ीका श्वास निरोगीके सुं हमें चला जाता है, तो वह कोढ़ी हो जाता 
है। इसी तरह अगर निरोगी स्री-पुरुष कोढ़ीके पलेगपर सोते हैं, उसके कपड़े या 
साला वरा रः पहनते हैं ओर एक साथ खाते हैं, तो कोढ़ी हो जाते हैं । 


चन्द्‌ छुतहे रोगोंके नाम । 


खुजली, कोढ़, उपदंश--आतशक, भूतोन्माद, त्रण, ज्वर, हैजा, 
यक्तमा, आँख दुखना, चेचक, जुकाम ओर इनके समान अन्यान्य 
रोग भी एक मनुष्यसे दूसरेके शारीरमें घुस जाते हैं। अतः ऐसे 
रोगियोंसे सदा बचना चाहिये । 


जो मनुष्य कुष्ठ रोगमें मर जाता है, उसके दूसरे जन्मभे भी कोढ़ 
होता है, अतएव यह रोग बहुत ही बुरा है । इस रोगकी चिकित्सा 
दिल लगाकर, बहुत समय तकःकरनी चाहिये, ताकि यह निमूल दो 
जाय । इसकी उपेक्षा भली नहीं। 


र कोढ़की चिकित्सामें याद रखने योग्य बाते । € 


(१) कोढ़के पूवेरूप नज़र आते ही, इलांज करना चाहिये; 
क्योंकि जब इसके रूप पूरी तरहसे प्रकाशित हो जाते हैं, तब. इलाज 
करना महा कठिन हो जाता है । उस समय यह प्रायः असाध्य ही द 
जाता है। 
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एक कोढोके | पाँच । 


इस कोढीके पेरोंका चमड़ा फट गया है । अंगूउेमे छोटे-छोटे घाव हो गये हैं । 
ऐेकसरैन्सर पेशियोंका पदाघात हो गया हे यानी उनमें हिलने-चलनेकी क्षमता 
नहीं रही है--बेकाम हो गई हैं ओर सूरूती जाती हें। आगे बर नर 
उंगलियाँ थिए जावेगी । रोगी चल-फिर न सकेगा। यह कोढ़ हाथों, पेरों ओर 
मुं हपर ज़ियादा होता है। बरसों चलता और बढ़ता है तथा सवाद देता है | 
ऐसे कोढ़को अ्रगरेज्ञीम Lepr0sy with Paralysis & atrophy 0 
oxtens0 Znu९९]९३ कहते हैं । ( पष्ट--६२२ ) 
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कोढ्की चिकित्साम याद रखने योग्य बातें । ६२३ 


RSS SN (0 niin wR 


(२) यह रोग अतिशय संक्रामक या. छुतहा दै, अतः कोढ़ीके 
साथ एक बिछोनेपर सोना, बेठना, उसका निःश्वास अपने अन्दर 
आने देना, उसके कपड़े पहनना, उसके साथ खाना ओर मेथुन करना 
प्रश्तिसे हरेक निरोग ख्री-पुरुषको बचना चाहिये । अतः कोढीको 
सबसे अलग निराले स्थानमै रखकर इलाज करना चाहिये ओर स्वयं 
` वेद्यको भी इलाज करते हुए सब तरहसे सावधान रहकर इलाज 
करना चाहिये। | ei | 

( ३ ) वाताधिक्य कोढीको पहले . घी पिलाना चाहिये । कफाधिक्य 
कोढीको वमन करानी चाहिये ओर पित्ताधिक्य कोढीको रक्तसोक्तण 
अर विरेचन कराना चाहिये । महानेमे दो बार बमन-विरेचन कराना; 
खून निकालना ओर घी पिलाना इस रोगमे परम हितकारी हैं । 

दिकमतमे भी लिखा दै--यह रोग सौदावी दै, जब जड़ जमा लेता 
हर आराम नहीं होता । आरम्भमें फस्द खोलना ओर सुसिल या जुलाब 
लेना हितकर है। हर महीने जुलाब लेना. चाहिये ओर खेद, चिन्ता 
तथा रातमे जागनेसे परहेज करना चाहिये । कोढ़ीके लिए. बकरीका 
दूध सर्वोत्तम पथ्य है । [ 

(४) कोढ़ीको ची प्रश्धति पिलाकर पहले चिकना करना चाहिये। 
इसके बाद पछने द्वारा, जक द्वारा, सींगी द्वार तोस्बी. द्वारा.या. शिरा 
ब्ेभकर--फरस्द खोलकर खून निकालना चाहिये। . 

(%) कोढ़ रोगमे खून निकालनेपर, . दोषोंका हरण कर जानेपर, 
वायुका कोप होता है, इसलिए उस वायुको शामन करनेके लिए घी 
अदौर; चिकनी चीजें पिलानी और रसायनादि सेवन करानी चाहिये | 
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सिध्म कोइ नाशक नुसखे । 

( १) कूट, मूलीके बीज, फूल प्रियंगू , सरसों, हल्दी और नाग- 
केशर-इन छै चीज़ोंको बराबर-चराबर लेकर सिलपर पानीके साथ 
पीसकर लेप करनेसे “सिध्म” कोढ़ आराम हो जाता है । इसका नाम 
“केशरषद्क लेप” हे । 
| नोट--सिध्म कोइ विशेषकर छातीमें होता है और उसको रगड़नेसे .धूल-सी 
भड़ती है। यह आकारमें लौकीके फूल-जेसा और सफेदी माइल लाल रंगका 
होता है। यह महा कुष्ठोमें है । 

(२) मूलीके बीज “अपामार्गके रस्में पीसकर लगानेसे सिध्म 
कोढ्‌ आराम हो जाता है। | 

(३) मूलीके बीज दहीमें पीसकर लेप करनेके सिध्म कोद आराम 
हो जाता है। . | , 

(४) गन्धकका चूण और जवाखारका चूर्ण सरसोंके तेलमे पीस" 
कर लगानेसे सिध्म कोढ़ आराम हो जाता है। परीक्षित है। 
को ८ ४) अमलताराके पत्ते,काँजीमै पीसकर लेप करनेसे सिध्म, दु 

किटिभ कोढ़ आराम हो जाते हें । | 
र दारुहल्दी, मूलीके बीज, हरताल, देवदारु और नागरबेलके 
तको “दाथ एक-एक तोले और शंखका चूर्ण ३ साशे--इन 

! पानीमै पीसकर लेप करनेसे सिध्म कोढ़ नाश हो जाती 
है । यह लेप सिध्मपर बहुत उत्तम दै। 
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गलित कोढ रोगी । 


इस रोगीके चेहरे और नाक आदिपर कोढ हो गया है। | हाथकी उ गलियाँ 
रल रही हैं । | | ( पृष्ठ--६२५ ) 
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सिध्म कोढ़ नाशक नुसख।. ६२४ 


( ७ ) कूट, चकबड़, सेंधानोन, बायबिङङ्ग और सरसों-इनको 


` काँजीमे पीसकर लेप करनेसे दाद, मण्डल कुष्ठ ओर सिध्म कोढ़ 
नाश हो जाते हैं.। परीक्षित है ।_ 

(८) केलेका खार और हल्दीको पानीके साथ पीसकर लेप 
करनेसे सिध्म कोढ़ नाश हो जाता है । परीक्षित हे । 

(६ ) कसौंदीकी जड़को काँजीमै पीसकर लेप करनेसे सिध्म 
ओर दाद नाश हो जाते हैं । 

( १० ) कूट, मूलीके बीज, फूल ग्रियंगू, सरसों ओर धमासा 
इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे बहुत पुराना सिध्स कोद भी 
चाशा हो जाता हे । ० 

(११) कर्सौदीके बीज, मूलीके बीज और गन्धक-इन तीनोंको 
एकत्र पीसकर लेप करनेसे सिध्म कोढ़ नाश दो जाता हे । 

( १२) मूलीके बीज, नीमके पत्ते, सफेद सरसों ओर घरका 
घूआँसा-इनको एकत्र जलमे पीसकर लेप करो । फिर साफ करके 
नौनी घी मलो और इसके बाद गरम जलसे घोओ । इस तरह २ द्नि 
करनेसे सिध्म कोढ़ नष्ट दो जाता है। क हे 

( १३) चिरचिरेके खारका पानी सात बार नितारकर, उसके 
साथ मालकाँगनीका तेल पकाओ.। इस तेलकी सालिशसे सिध्म 
कोढ़ चला जाता दै! र A A 

१४) मूलीके बीज, सर १ लाख, हल्द४ 3 ३ 
i सरल गोंद, त्रिकुटा, बायनिइज्ञ और कूट-इतको गोमूत्रमे 
पीसकर लेप करनेसे दाद, सिध्म, किटिभ, पामा, कपाल ओर सब 
तरहके दुःसाध्य कोढ नाश हो जाते हैं। | 
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(१) सिंघाड़े, काकड़ासिंगीकी जड़, हाउबेर और भारंगीकी 
जड्-इनको एकत्र मिलाकर ओर पीसकर पीनेसे दाद अवश्य 
आराम हो जाते हैं। द 

(२) पमार, कूट, सेधानोन, काँजी, सरसों और बायबिडङ्ग-- 
इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे दद्रु मण्डल--दाद, सिध्म कोढ़ 
आर सब तरहके कोढ़ नाश हो जाते हैं। 

(३) पमारके बीज, आँवले, राल ओर थूहर--इनको “काँजीम” 
पीसकर लेप करनेसे दाद शीघ्र ही नाश हो जाते हैं । 

(४ ) चकबड़ ओर हरड़को “काँजी”मै पीसकर लेप करनेसे दादं 
आराम हो जाते हैं । 

(४ ) चकबड़के बीज “मूलीके रस”मं पीसकर लेप करनेसे दाद 
आरामं हो जाते हैं। 

( ६) सहजनेकी जड़की छाल पानीम पीसकर लेप करनेसे दाद 
आराम हो जाते हैं। 

( ७) चकबढ़के बीज ओर जीरा बराबर-बराबर लो और थोड़ी-सीं 
सुदशानको जड़ लो । इन सबको मिलाकर और पीसकर लेप करनेसे 
दाद आराम हो जाते हैं । 

(८) दूब, हँरंड, संधानोन, चकबड़ और बनतुलसी-इनको 
एकत्र “कॉँजी ओर माठे”में पीसकर लेप करनेसे तीन दिन या तीन 
लेपम दाद आराम हो जाते हैं । 375 

(६ ) पूरव दिशाकी ओर उगे हुए ताड़के पत्ते सिलपर पीसकर 
दादपर घिसनेसे अत्यन्त दारुण दाद भी नाश हो जाते हे । 
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दद्रु रोगी । 


देखिये, इस लड़केके गाल, नाककी बगलमें, कानके नीचे, ठोडीपर, गदंनमें 
ओर छातीमें गोल गोल दाद हो रहे हैं। ये दाद बालोंके नहीं हें। ये बिना 
बालोंकी जगहमें ही होते हैं । ये छर्लेकी तरह गोल होते हैं, दिखाई देनेके 
हफ्ते या दो हफ्ते बाद इनका व्यास आघ इंच तक होता है। इनका भीतरी 
या बीचका भाग ज्वी माइल लाल होता है ओर बाहरी भाग किसी कदर उभरा 
हुआ होता है। इस दादमें टिनिया सरकीनेटा ( 7/7९8 (67672६2 ) 
नामका कीड़ा होता है । ( पृष्ठ--६२७ ) 
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पामा या कच्छू । 

स्राचयुक्र- सवाद्‌ देनेवाली, भयंकर दाह या जलन करनेवाली, छोटी-छोटी 
और खुजलीयुक्र बाहरकी फुन्सियोंको “पामा या पाँव” कहते हैं। अगर वही 
पासा तीव्र दाहयुक्न फोड़ोंसे व्याप्त हो तथा वह हाथों और कूलहोंमें पैदा हो, 
तो उसे “कच्छू” कहते हैं। अंगरेज्ञोमें इसी तरहकी खुजलीको “स्केब” 
( 8090 ) कहते हैं ।.क्योंकि वह ऐकेरस स्केबियायी नामके कीड़ोंकी वजहसे 
होती है । उसके लक्षण हमारी कच्छूसे बहुत मिलते हैं । हमारे यहाँ कच्छूका 
होना हाथों और कूल्होंपर बताया गया है । डाक्टरीमें लिखा है,--यह खुजली 
पहले हाथोंकी डँगलियोंमें होती है; उसके बाद कमर, पेड़, , पैरों ओर लिंगेन्द्रिय 
वगैरःपर होती है । पहले पहल हाथोंपर, उंगलियोंके बीचमें, छोटी-छोटी लाल- 
लाल फुन्सियाँ होती हैं । पीछे वे पक जाती हैं और पीप या रसी भरकर सफेद 
हो जाती हैं । रोग-पीड़ित स्थानका चमडा फूज् उठता है; जैसा कि इस चित्नमें 
दिखाया गया है । यह रोग संक्रामक, छुतहा या एकसे उड़कर दूमरेको लगने- : 
वाला यानी कण्टेजियस ( 07४2205 ) है। ऐसी खुजलीवालेके बिस्तरपर 
बिना चादर बदले सोनेसे, उसका गमछा और तौलिया वग्रौरः काममें लानेसे 
यह रोग निरोगीको भी हो जाता है । हाथ सिलानेसे भी यह रोग हो जाता है। 


(पृष्ठ--६२८) 
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कण्डू-पामा नाशक नुसखे । ६२७. 


( १० ) लाख, सरल गोंद, कूट, हल्दी, सफेद सरसों, त्रिकुटा, 
मूलीके बीज ओर पमारके बीज-इनको  काँजीमँ पीसकर उबटन 
करनेसे सिध्म, किटिभ और विशेषकर दद्र कुष्ट-दाद आराम: 
हो जाते हैं । 

( ११ ) असलताशक पत्त माठेम॑ पीसकर लेप करनेसे दाद आरामः 
हो जाते हैं । 

( १२) काकमाचीके पत्त अथवा कनेरके पत्ते “माठा”में पीसकर: 
लेप करनेसे दाद-खाज आराम हो जाते हैं । 





0 २ 


कणडू-पामा नाशक नुसख़े । 


[न 
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Mi 
ह 


Sul TT | 


(१) गन्धकको सरसोंके तेलमें मिलाकर लेप करनेसे पामा नाश 
हो जाती हे.। कु 

(२) आठ तोले गोमूत्रमै हल्दीका कल्क मिलाकर पीने और 
इच्छानुसार आहार-विहार करनेसे पामा नाश हो जाती है । छु 

नोट--हढ्दीको पानीमें सिलपर पीस लो और लुगदी.बना लो 
क न लुगदी बना लो। इस लुगदीको 

(३) त्रिफला, गिलोय, परवल, नीम, अड़ सा और खेरसार-- 
इनका काढ़ा सवेरे ही पीनेसे करण्ड, पामा, विसपे और किटिभ कोढ 
दूर हो जाते हैं । [ गज 

(४) छोटी इलायची, हल्दी, बायबिङङ्ग, शतावरी, दन्ती, कूठ, 
. ₹सोत) बला ओर 'चीता-इनका लेप करनेसे -पामा, दाद, सफेद कोः 
ओर विचर्चिका रोग नाश हो जाते हैं। | १} खै जाः 


CE 
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(४ ) हल्दी; हरड़, बावची, करंजके बीज, बायबिडृज्ञ, सँघानोन . 
'और सरसाँ--इन सबका लेप करनेसे पामा, दाद ओर सफेद कोढ़ 


न्वरौरः आराम हो जाते हैं । | | 
(६) स्नान करने, खाने, पीने, लेप करने और उबटन करनेमें “खेरके 


'कषायःका प्रयोग करनेसे पामा आदि चमं-रोग नाश हो जाते हैं । 

(७) सेघानोन, गोबर ओर हल्दी -इनको शहद पीसकर लेप 
'्करनेसे कण्डू ओर पामा दोनों नाश हो जाती हैँ । परीक्तित हे । 

(८) सिन्दूर, गूगल, रसौत, मोम और नीलाथोथा-इनको 
-समान-समान लेकर पानीके साथ सिलपर पीस लो । जितनी 
'लुगदी हो उससे चौगुना सरसाँका तेल ओर तेलसे चोगुना पानी और 
'लुगदीको मिलाकर पका लो ओर तेल-मात्र रहनेपर उतारकर छान लो । 
इस तेलके एक बार लगानेसे ही करडू, स्रावयुक्त पिटिका अथवा सूखी 

पिटिका जबदस्ती आराम हो जाती हैं । परीक्षित है । [ 

(६) चार तोले जीरा पीसकर उसमें दो तोले सिन्दूर मिलाओ 
'ओर पानीके साथ सिलपर पीसकर ' लुगदी कर लो। फिर लुगदीसे 
'चोगुना सरसोंका तेल और तेलसे चौगुना पानी सबको मिलाकर 
'पका लो । इस “जीरकाद्य तेल”से पामा नाश हो जाती है। परीक्षित है। 

( १० ) दूब, हल्दी ओर दारहल्दी पीसकर लेप करनेसे पामा-खुजली 
आराम हो जाती है परीक्षित है। 

( ११ ) स्वणचतीरी, चकबड़, बायबिङ्ङ्ग, सिन्दूर, पारा, गन्धक ओर 
कूट-इन सबमेसे पहले “पारे और गन्धक?को मिलाकर खरल करो । 
फिर ओर दवाओँको पीस-छानकर इसमे सिला दो। अब इस चूणेको 
पहले “धतूरेके पत्तों”के रसमें पीसो । इसके बाद “नीमके पत्तोंके रस”'में 
'पीसो ओर अन्तमे “पानोंके रस”में पीसो । अब यह दवा तयार हुई। 


जा शाम हे |ॐ पासा, दाद ओर RT रोग नाशा हो 
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(१२) हल्दीको पानीके साथ सिलपर पीस लो । जितनी यह 
लुगदी हो, उससे चौगुना सरसों तेल लो । तेलसे चौगुना “आकके 
यत्तोंका रस” लो; अब लुगदी, तेल ओर रसको मिलाकर पकाओ | 
इस तेलके लगानेसे पामा, कण्ड्‌ ओर विचचिका रोग नाश हो जाते 
हैं। यह “रजन्यादि तेल” है। परीक्षित हे। 
( १३) महामरिचादि तेलके लगानेसे भी पामा और कण्टट आराम 
हो जाते हैं। परीक्षित है । विधि आगे प्रषठमें लिखी है । 
eo 2 2 


| . विपादिका-बिबाईं नाशक नुसखे । | 


0 || 
"NEN मी मम 

( १ ) शहद, सोम, संधानोन, गुड़, गूगल, गेरू, घी, आकका 
दूध आर राल--इनका लेप करनेसे बहुत दिनोंकी बिबाई और पैर 
फटना आराम होता हे। परीक्षित हे । 

(२) राल, तिलीका तेल और शहद्‌--इनको मिलाकर लेप करनेसे 
बित्राई नाश हो जाती है। परीक्षित है। 

( ३ ) चावलोंको नारियलके जलमें भिगो दो, जब वे अच्छी तरह 
फूज़ जायं ओर उनमें बदबू आने लगे, तब पीस लो। इस लेपसे 
बहुत दिनोंकी विपादिका या बिबाई नाश हो जाती हे । 

(४) धतूरेके बीज लाकर सिलपर पानीके साथ पीस लो । 
लुगदीसे चोशुना कड़वा तेल लो ओर तेलसे चौगुना “मानकन्दके 
च्ञारका पानी” लो । फिर सबको मिलाकर तेल पका लो । इसका नास 

न्प तल” है । इससे विपादिका अवश्य नारा हो जाती है । 
* ) जायफल पीसकर लेप करनेसे बिबाई 
नि ई नाश हो जाती दै । 





५१७ 
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(१) राई, गुड़ और सेधानोन-इनकोः अच्छी तरह पीसकर लेप 
करनेसे ओर ऊपरसे बिलावका चमड़ा बाँधनेसे चर्मदल कोढ़ आराम 
हो जाता है। परीक्षित है । ॒ 

(२) सफेद बचको पानीमे पीसकर लेप करनेसे चमदल कोढ़ 
आराम हो जाता है। [ 

(३) इन्द्रजो “गोमूत्र’में पीसकर लेप करनेसे चमंदल कोइ 
आराम हो जाता है । 

(४) आमकी शुठलीको थोड़े-से सेयेनोनमे मिलाकर और ताम्बेके 
. बतनम धिसकर लगानेसे चर्मदल कोढ़ आराम हो जाता है । 

SENS Me Se NBS 
कच्छु कोढ़ नाशक नुसख़े | 
NN Mr का 
( १ ) बापची, कसोंदी, चकबड़, हल्दी ओर सेंधानोन--इनको 
बराबर'बराबर लेकर “दहीक तोड़ और काँजी”में पीसकर लेप करनेसे 
कच्छ आर अत्यन्त उम्र करडू नष्ट हो जाते हैं। | 
(२) झड़ सेके नम पत्ते और हल्दीको गोमून्रमे पीसकर लेप 
करनेसे तीन दिनमे कच्छु रोग चला जाता हे । | | 
7 (३ ) आठ तोले गोमून्रमें इल्दीकी पिसी हुई लुगदी मिलाकर 
J कञ्छ और पामा आराम हो जाती हैं। 
४ ) गन्दाविरोजा, राल, लोध, कबीला मैनशिल, अज भौ 
? १ 3 3 वायन आर 
गन्धक--इनमेंसे हरेक चार-चार तोले लेकर पीस लो और सेर भर 






CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चिकित्सा-चन्द्रोदय ४०6 





दाढ़ीका दाद । 


इस रोगीकी दाढ़ीमें जो दाद है, उसकी जड़ गहरी है। इस दादको पेदा 
हुए एक महीना हुआ है ! यह गोँठदार या कई गुमड़ियोंसे बना हुआ दाद है । 
जहाँ यह हुआ है वहाँके बाल ढीले हो गये हैं और झइ भी गये हैं। इसकी 
बाहरी शकल गोल छुलले जेसी होती है, इसीसे यह पहचाना जाता है। 
बाज़-बाज़ औक़ात यह भूले फोड़ा या सुहलिक फोड़ा समम लिया जाता है 
जिते अँगरेज्ञीमँ कारबंकिल और ऐबसेस ( 77]6 और 85९88 ) 


कहते हैं । ( प्रछ—६२६ ) 
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विचचिका नाशक नुसखे। ६३१ 





घीर्मे मिलाकर सूरजकी धूपमे पकाओ। इस घीकी: मालिशसे -कच्छ . 

रोग चला जाता है | 

( ४ ) सिन्दूराद्य तल ओर बृहत्‌ सिन्दूराद्य तेलकी मालिश करनेसे 
कच्छ, पामा, करड या सूखी-गीली खुजली आराम हो जाती हैं। 
बनानेकी विधि प्रष्ठ ६३८ में लिखी हे । 

(६) गोबर, संघानोन, हल्दी और शहद्‌-इनको एकत्र मिलाकर. 
ओर महीन पीसकर लगानेसे कच्छु और पामा आराम हो जाती हैं । 

(७) अक्न तल या जीरकाद्य तेल लगानेसे कच्छु, पामा और 
विचचिका आदि रोग नाश हो जाते हैं । विधि ६२८ प्रष्ठके नं० ६ में 
लिखी है । 


( १ ) थूहरक कांडमं सरसोंकी पिसी लुगदी भरकर कोयलेकी 
आसे पकाओ ओर फिर उसका लेप करो | इससे विचचिका रोग 
अवश्य नाश हो जाता हे। 

(२) थूहरके कांडमें घरका धूआँसा और सँघानोन भरकर पुट- 
पाक-विधिसे पकाओ । फिर उसमें तेल मिलाकर लेप करो। इससे 
विचर्चिका रोग नाश हो जाता हे । 
| / SoS 5 7 


किटिभ कुष्ठ नाशक नुसख़े। ` ® 
+ nS Pe 


_ = -(१) पीपल, ढुगेन्ध करंज हरङ़, कूट, गोपित्त और चीता-- 
इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे किटिभ कोढू नाशा हो जाता है। : 
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३३२ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 


(२) चकबड़के बीजोंको थूहुरके दूघमे भावना देकर गोमूत्रमे 
मिलाकर ओर कुछ देर धूपम रखकर लेप करनेसे किटिभ कोढ़ आराम 
हो जाता दै। . | 

KOQOOTOOOLICTOOCO 
0 (9६ 
हौ कोढ़ नाशक नुसख़े। ७ 
® PG 
न 0 0(000()६9६७(३()()/५७१)(१३६ )श६ 
(३) सोमराजीक बीज, एक तोले भर--गरम जलके साथ पीने 
आर दूध-घीका भोजन करनेसे सब तरहके कोढ़ आराम होते हैं । 
(४ ) गिलोयका रस सेवन करनेसे भी कोढ़ नाश हो जाता है। : 
(५) हरड़, करंज, सरसों, हल्दी, बावची, सेंधानोन और बाय- 
बिडङ्ग-इनको गोमूत्रम पीसकर लेप करनेसे कुष्ठ रोग नष्ट हो जाता है। 
(६) इलायची, कूट, बायबिडङ्ग, शतावर, चीता, बच, दन्ती और 
रसोत-इनको पीसकर लेप करनेसे कुष्ठ रोग आराम होता हे । 
. (७) मेनशिल, इलायची, कालीमिरच, तेल और आकका दूध-- 
इनको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे कुष्ठ रोग नाश होता हे । 
. (८) करंजके बीज, चकबड़के बीज और कूट--इनको गोमूत्रमे 
पीसकर लेप करनेसे कोढ़ आराम हो जाता हे । | 
( ६ ) ओवले, थूहर, राल ओर चकबड्--इनको काँजीमै पीसकर 
| ड दाह, खुजली ओर कोढ़ आदि चमड़ेके सारे रोग 


(१०) अरण्डके पत्ते “माठे”्म॑ पीसकर मालि 
श करनेसे 
आराम हो जाता है। सि 


ह ( ११ ) पमार, कूट, सेंधानोन, काँजी, सरसों अर बायबिङङ्ग- - 


नाश होते ह पकर लेप करनेसे सिध्म, दाद और सब तरहके कोढ़ 
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न०१ नं० २ 
ऐकेरस स्केबियायी । 

यही दोनों कीड़े स्केब खुजल्लीके कारण हैं । इन्हें ऐकेरस स्केबियायी ओर 
सरकपटीज्ञ स्केबियायी कहते हें। ऊपरके चित्र नं० १ मादीन है ओर नं० २ 
' नर है। नर छोटा होता है और मादीन बडी । इनके धागेके जेसी लस्बी-लम्त्री 
सूं डे होती हैं। मादीन चिचड़ीकी क्रिस्मका कीड़ा है, जो चमड़े या पोस्तपर 
हमला करता है। नर चमड़े या जिढ्दकी बुनावटके भीतर नहीं पाया जाता; 
लेकिन चमड़ेके खड़डोंमें पाया जाता है और रोगके लच्ण पैदा करनेमें ज़ाहिरा 
सीधा भाग नहीं लेता | हमने दोनोंकी ही सूरत-शकल ऊपर दिखाई है । 
मादीनकी लरबाई क़रीब-क़रीब रछ इञ्च और चौड़ाई इससे तिहाई होती है । 
इनका शरीर बैज्ञाबी या बादामी होता है । ऊपरी सितह मसुहृदब ओर नीचेकी 
चपटी होती है । इसके चार चंगुल आगे और चार पीछे होते हैं। आगेवाले 
हरेक चंगुलमें गिरिफ्तका अज्ञा और बाल होते हैं और पीछेवालोंमें कड़े 
बाल होते हैं । नरमें यही भेद है कि, उसके दो अन्द्रूनी पिछले चंगुलोंमें 
भी गिरिफ्तका अज्ञा होता है । 

इस प्रकारके कीड़ोंकी और भी जातियाँ होती हैं, जो चमड़ेमें घुस जातो 
हैं, अण्डे रखती हैं और सूराख या बिल कर लेती हैं । ये घोड़े, कुत्ते, भेड़ 
ओर सूर आदि जानवरोंके चिपटती हैं। इन जानवरोसे मनुष्योपर चढ़ 
जाती हैं और जहाँ यह घुस जाती हैं वहीं उधर लिखी स्कैन या कच्छू पामांकी-सी 
फुन्सियाँ पैदा कर देती हैं। यद्यपि मनुष्यका चमड़ा इन कीड़ोंके लिए 
उत्तम स्थान नहीं, तो भी मनुष्यके चमड़ेमें प्रवेश करनेपर ये अपना काम करती 
हैं । इनसे हुआ रोग कोई तीन-चार हफ्तों तक रहता है। इलाज दोनों प्रकारकी 
खुजलियोंका एकही-सा किया जाता है। (प्रष्-६३०) 
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` कोढ़ नाशक नुसखे । ६३२ 


( १२) पटोलपत्र, खेर, नीम, त्रिफला, काला बेत, कुटकी ओर 
विजयसार-इनको समान-समान लेकर काढ़ा बनाकर पीनेसे कोद 
रोग नाश हो जाता हे। | 

( १३) कुडरेकी छाल पीसकर “मिश्रीके शबेत”क साथ पीनेसे 
कोढ़ आराम हो जाता है। क्‍ 

(१४) विष, वरना, हल्दी, चीता, घरका धूआँसा, मेनफ्त 
कालीमिर्च, मूर्वा, आंकका दूंध और थूहरका दूध-सबको मिला ओर 
पीसकर लगानेसे सब तरहके कोढ़ आराम हो जाते हैं। 

( १५) भाँगके पत्त शहद, घी और मिश्रीके साथ खानेसे सब 
तरहके कोढ़ आराम हो जाते हैं । | | 

॥ ( १६ ) तिल, घी, त्रिफला, शहद, -त्रिकुटा, शुद्ध भिलावे ओर 
मिश्री- इन सातोंको मिलाकर खानेसे कोढ़ नाश होता, शरीर पुष्ट 
होता और अतीव कामेच्छा बढ़ती हे। ु 

नोट--शहद और घो कभी बराबर-बराबर न ढेने चाहिये । कम ज्जियाद 
लेने चाहिये । 

( १७) भूरिछरीला, कबीला, मुलेठी, सोरठकी मिट्टी, ल, हि. 
और मैनशिल-इनकों पीसकर ओर नौनी घीम मिलाकर लेप कर 
अत्यन्त स्वनेवाला या बहुत-सा सवाद देनेवाला कोद भी आराम 
द गे | बापचीका चू एक तोला खाकर गरम पानी पीने क. 
३ घण्टे तक धूपमे बैठनेसे सब तरहके कोढ़ १% २" ३१ या ४९ [६ 
आराम हो जाते हैं। परीक्षित है । ES 

नोट--इस दवाके सेवन करनेवालेको केवल दूध ही खाना-पीना चाहिये । 
दूधके सिवाय और सब पदाथ त्याग देने चाहिये । पक 








00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हा क ७ कक % क % ३९% के कर हाई 
क 


- 0768 Fb 
. छ 7उवत्र कुष्ठ नाश । 
06 पाका £ 
TOR के 4 ४0 ८ ८ ४७ ४४ ८० SBS ८४ के 25 ८४ ८७ BB. AN 

नोट- शिवित्र कुष्ठ रोगीका बारम्बार खून निकलवाकर दोष हरने चाहिये ओर 

खेरका काढ़ा तथा जौका भोजन देना चाहिये। तृप्त होनेपर कटूमरके रसमें 
शुढ़ मिलाकर पिलाना चाहिये और खानेको मंडके साथ यवागू देनी चाहिये । 
श्वित्र कुष्ठमें अगर अशुद्ध स्फ़ोट हो जाये, और उनमें कोरे पैदा हो जाये, तो 
उनको अनेक तरहके लेपादिसे फोड़ डालना चाहिये ओर चार तथा अग्निसे 
चिकित्सा करनी चाहिये । ` | 


नुसखे ।. 


. (१) कत्था और आँवलोंके काढ़ोंमे एक तोले बापचीके बीजोंका 
चूण डालकर नित्य पीनेसे शंख, चन्द्र आर छुन्द्के समानं सफेद 
रिवत्र कुष्ठ आराम हो जाता है | परीक्षित है । 

.. . नोट-कत्या और थाँचले दोनों एक-एक तोले लेकर काढ़ा पकाओ । पकने- 


पर काढ़ेमें एक तोले बापचीके बीजोंका चणे या शहद मिलाकर पीझो । 
_ (२) वापचीके बीज १६ तोले, हरताल ४ तोले, भैनशिल ६ मारे, 
चोंटली ६ माशे ऑर चीतेकी जड़ ६ मारो-इन संबको गोमूत्रमै 
पीसकर लेप करनेसे श्वित्र कोइ नाश होकर शरीरके रंगमे रंग मिल 
जाता है । EE 
_ (३) काली कोइलीकी जड़ पीसकर लेप करनेसे एक हफ्ता या 
कुछ जियादा दिनोमे रत्र कुष्ठ नारा हो जाता हे । म 
(४) हाथीदाँतक साथ मालतीका खार पीसकर लेप करनेसे 
शिचत्र कुष्ठ नाश हो जाता है । म बकर ललल 
छ पा के आक, चमेली, दुर्गन्ध करंज और धतूरेके हरे पत्ते-- 
मू्रम पीसकर लेप करनेसे श्वित्र कोड: 
आराम हो जाते हैं । च fT TR 
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pha NI Te CLS 

( ६) कुत्तेकी हड्डी, केलेकी भस्म और कव्वेकी विष्ठा-इन 
सबको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे ४० दिनमै अत्यन्त उम्र श्वित्र 
कोंद भी आराम हो जाता है । 

(७) चमेली, मैनशिल, बायबिड्ङ्ग; कसीस, गोरोचन, अमलतारा 
और सेंघानोन--इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे श्वित्र कोढ आराम 
हो जाता है । Se 

(८) लोहेका चून, काले तिल, रसोत, बापची ओर आँवले-- 
इन सबको भाँगरेके रसम पीसकर श्वित्र कोढ़पर घिसनेसे श्वित्र कोढ़ 
अवश्य आराम हो जाता हे । _ | | 

(६) नीले फूलका पियाबाँसा, पीले फूलका पियाबाँसा; सफेद 
फूलका पियाबाँसा, हुलहुल, रसौत, चीता आर नीली-इन सबके 
फूलोंका स्वरस निकालकर, उसमें लोहेका चूण ओर रसोत मिला दो 
और फिर उससे श्वित्र कोढ़को घिसो और अन्तमें इसीका लेप कर दो। 
इस उपायसे सफेद रोम या सफेद बाल शीघ्र हीं नाश होकर काले 
रोम या बाल आ जाते हैं । | 

( १०) ब्राह्मी, लहसन, सँघानोन और चीतेकीं जड़--इन सबको 
एकत्र पीसकर और इन्हींके स्वरसमें मिलाकर लेप करनेसे रोम उत्पन्न 
हो जाते हैं । म 

( ११) विष-तैलके लगानेसे श्वित्र कुष्ठ भी आराम हो जाता है । 
असलमे यह तैल कोढ्को आराम करता है । | | 

( १२) सफेद फूलवाली अरणीकी जड़ रविवारको लाकर, दूधमें 
घिसकर एक तोले रोज़ पीनेसे सफेद कोढ्‌ आराम हो जाता दै। 
परीक्षित हे। | 


( १३) भैनशिल और चिरचिरेकी भस्म बराबर-बराबर' लेकर 
ओर पानीम पीसकर लेप करनेसे सफेद कोढ़ आराम हो जाता हे। ' 
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व्रहन्मरिचादि तेल । 

कालीमिचे, निसोत, जमालगोटेकी जड़, आकका दूध, गोबरका 
रस, देवदारु, हल्दी, दारुहल्दी, जटामासी, कूट, चन्दन, इन्द्रायणकी 
जड़, कनेरकी जड़, हरताल, मेनशिल, चीता, कंलिहारी, लाख, नागरः 
मोथा, बायबिइङ्ग, पमारके बीज, सरसों, इन्द्रजो, नीमकी छाल, 
सतीना, थूहर, गिलोय, अमलताश, करंज, नागरमोथा, खेरसार, 
बाचची, बच ओर मालकाँगनी-ये सब चार-चार तोले और मीठा 
तेलिया विषं आठ तोले लेकर कूट-पीस लो। फिर सिलपर पानीके 
साथ पीसकर लुगादी बना लो । 

अब २५६ तोले सरसोंका तेल और १०२४ तोले गोमूत्र तथा 
ऊपरकी लुगदीको मिलाकर मिट्टी या लोहेकी कढाहीमै मन्दाभिसे 
तेल पका लो । जब तेल-मात्र रह जाय, छान लो | इस तेलके लगानेसे 
कोढ़के त्रण नाश हो जाते हैं। यह शैलः पामा, विचर्चिका; 
करडू, दाद, विस्फोटक, वलीपलित, छाया, नीलिका और व्यंग-- 
ईन सबको लगानेममात्रसे आराम कर देता है । जिन जवान 
खियाँको इस तेलकी नास दे दी जाती है, उनके स्तन बुढ़ापेमे भी 
दीले नहीं होते | कहते हैं, इस तेलसे १८ प्रकारके कोढ़ ओर 
5० तरहक वातरोग नाश हो जाते हैं। शरीर वायुके समान वेगवाला 
हो जाता है। इतना तो हम आजमा नहीं सके, पर अनेक तरहके 
` भयानक चम रोगोंपर हमने इसकी परीक्षा की और इसे ठीक 
का Ei नाम लेकर इसे जरूर २।४ महीने लगातार 

परमात्माको द्यासे अवश्य लाभ होगा। परीक्षित है । 
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कोढ़ी का पञ्चा । 


इसमें पेरेलिप्तिस या लकवा हुआ है, यानी हिलने-चलनेकी क्षमता नहीं 
रही है । ऐक्सरैनसर या प्रसारणी पेशीका स्पर्शज्ञान जाता रहा है, और कुछ 
पट्टे सूख गये हैं । पज्ञा जकड्‌ गया है । इसको लेपर क्लॉ ( 7,९०: 089 ) 


कहते हैं। इसको काटनेसे भी कुछ मालूम नहीं होगा, क्योंकि स्पशेज्ञान जाता 
रहा है । यह कोइ गलता नहीं । म ( पृष्ठ--६३३ ) 
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कुष्ठ नाशक उत्तमोत्तम योग । ६३७ 


मरिचादि तेल । 


कालीमिचे, हरताल, मैनशिल, मोथा, आकका दूध, कनेरकी 
जड़, निशोथ, गोबरका रस, इन्द्रायणकी जड़, कूट, हल्दी, दारु 
हल्दी, देवदारु और लाल चन्दन--ये सब १-१ तोले ओर मीठा- 
तेलिया विष ४ तोले लेकर पानीके साथ सिलपर पीस लो । फिर 
६४ तोले कड़वा तेल, २५६ तोले गोमूत्र ओर ऊपरकी लुगदी-इनः 
सबको लोहेकी कढ़ाहीमे मन्दाभिसे पकाओ; जब तेल मात्र रह जाय, 
छान लो । इस तेलकी मालिश करानेसे सब तरहके कोद ओर दाद 
आराम हो जाते हैं। परीक्षित है। 


सोमराजी तैल । 

सोमराजीके बीज या बावची, हल्दी, दारुहल्दी, सफेद सरसों, 
अमलताशके पत्ते, कूट, डहर करंजके बीज और चकबड़के बीज या 
जड़--इन सबको दो-दो तोले लेकर पानीके साथ सिलपर पीस लो । 
फिर एक सेर सरसोंका तेल, चार सेर पानी ओर लुगदीको मिलाकर 
तेल पकाओ; जब तेल-भात्र रह जाय, उतारकर छान लो। इस तेलकें 
लगानेसे नाड़ी त्रण, दुष्ट रण, अठारह तरहके कोढ़, नीलिका, पिडिका, 
माइ, गस्भीर वातरक्त, कण्डू, न्यच्छ्‌, कच्छ ओर पामादि रोग नाराः 
हो जाते हैं। परीक्षित है.। द 


विष तेल |. 


करंज, हल्दी, दारुहल्दी, आकका दूध, तगर, कनेर, बच, . कूटः, 
कोइली, लाल चन्दन, मालती, सतोना, मँजीठ ओर सिन्दुबार-- 
इनको २-२ तोले लो और मीठा विष ४ तोले लो । संबको 
पीसकर लुगदी कर लो । फिर सरसोंका तेल ६४ तोले, गोमूत्र 
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मात्र रह जाय, उतारकर छान लो | इस तेलके लगानेसे श्वित्र कुष्ठ, 
विस्फोटक, किटिभ, कृमि, लूता, विचर्चिका, कण्डू, कच्छु-विकार और 
विष-दूषित त्रण आराम हो जाते हैं। यह तेल सब तरहके त्रशोंको 
शुद्ध करता है । 
| श्वेत करवीराद्य तैल । 

. सफेद कनेरकी जड़ ओर मीठा विष-इनको आध-आध पाव 
लेकर पानीके साथ सिलपर पीस लो। फिर इस लुगदीसे चोशुना 
तिलीका तेल, तेलसे चोगुना गोमूत्र ओर इस लुगदीको मिलाकर तेल 


` युका लो इस तेलसे चमंदल कोढ़, सिध्म कोढ़, पामा, विस्फोट और 


किटिभ कोढ़ नष्ट हो जाते हैं। 
| _ सिन्द्राथ तैल। | 
` सिन्दूर, गूगल, .रसोत, मोम और नीलाथोथा-समान-समान 


लेकर सिलपर पानीके साथ पीस लो । फिर इस लुगदीसे चौगुना : 


7. 


OL आर री जीीी:डकइअइक्‍इचइ४४२२8२8२२६२8२२8२६न६ॉ६६०-. 
२४६ तोले और इस लुगदीको मिलाकर मन्दाभिसे पकाओ; जब तेल- 


४ 
छक्क 
क्र 
पा 
a 


पा 


सरसोंका तेल, तेलसे चौगुना पानी और इस लुगदीको मिज्ञाकर _ 


तेल पका लो । इस तैलसे कच्छु, पिढ़िका ओर पामा आदि आराम हो “ 
जाते, हैं | पामापर. यह तैल खास तौरसे लाभदायक है । परीक्षित है.।; : 


महा सिन्दूराद्य तैलन। - व | “ 2 


सिन्दूर, लाल चन्दन, जटामासी, : बायबिड्ङ्ग, हल्दी, दारुहल्दी, 


ल भियं, पद्माख, कूट, सँजीठ, खदिर काष्ठ, बच, चमेलीसे पत्ते, 


रा का i नीमकी छाल, डहर करञ्रके बीज, सीठा विष, 
. ! फन ओर चकबइके बीज-इन सबको तीन-त 
लेकर पानीके साथ सिलपर पीस Mo or 


लो । अगर यह तैयार लुगदी 


` एकसेर हो, तो चार सेर सरसोंकां तेल, सोलंह सेर पानी और 
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उकवत था ऐकजैस्ाका रोगी । 


कोई २२०७ 


यह आदमी कोई पैंतीस बरसकी उम्रका है। इसके पैपँमँ उकवत रोग 


| डुश्रा है। यह उकचत कई सालोंका पुराना ह । इसका रंग गहरा मूरा है और 


इसमें अरगवानी रंगकी आभा भी मारतो है । कोई कहते हैं,रोग पीडित स्थानका 
रंग लाल होता है और उसपर छोटे-छोटे दाने होते हैं। इसके दानेदार 
चकरोंको देखिये । इस रोगको हिन्दुस्तानीमें उकवत थोर अंगरेजञीमें 


४, ऐनऽज्ञौसा ( cena, ) कहते हें। यह भी एक प्रकारकी खुजली ही हे, 


इसीसे इसे पसारीकी खुजली या 7:0067°5 70 अथवा 02679; नान- 


¦ बाइकी खुजली या Balker5? 7c) अथवा C2677 और घोबनकी खुजली या 


कक जक. 


Wasberwomen’s ich अथवा C7678 कहते हैं । यह रोग संगतराश, 


| ईद द्िथनेवालो , लेई लगानेवालों, जिल्दसाज्ों, छापनेवालों, रंगरेज्ञों, अत्तारों 





उग्जनों या जञराहाँको होता रहता है । बहुत सर्दी विशेषकर सदे हवामें 

रहनेते यह रोग बढ़ता है आर गरमी आते ही गायब हो जाता है। पर इसका 

६'पत्रा4 भी है; यानी गरमीके मौसममें भी यह बहुत ही वुरी तरह बढ़ता है। 
और भी-- 4 क 

इस रोगको अंगरेज़ी में ऐकञ्ञौसा, बेंगलामें काऊर, मारवाडीमें बीची कहते 

हैं । इसमें दादकी तरह गोल-गोल चकत्त नहीं होते, पर खुजली चलती है । छ: 

सूखा और गीला दोनों तरहका होता है । सूखे ऐकज्ञ माम en 
;यह रोग सारे शरीरमें कहीं भी हो सकता है, पर बहुत करके हाथ, प 

र र होता है! सिरमें होनेसे बाल रइ जाते हैं । गीले ऐकज़ मासे 
तकमें होत ज 

हक ha हे । अँगरेज्ञीमें गीले ऐकज्ौसाको वीपि ग ऐकञ्जेमा ( Weeping 


५ है प्ष्-£२४ ) 
Fcsema ) कहते हैं। ( प्रष्ठ 
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हदो जाते हैं । 


'चापची, अमलताश, मिश्री, कूट, इन्द्रजो ओर पादू--इन २१ दवाओंको 
-समान-समान लेकर पीस-छान लो । फिर इस चूणंमें खेरसार, विजय- 


' कुष्ठ नाशक उत्तमोत्तम योग। | ६२६ ` 





इस लुगदीको मिलाकर मन्दाम्निसे औटाओ । तेल-मान्न रहनेपर 
उतारकर छान लो । इस तेलकी मालिशसे सब तरहक कोढ़ नाश 


७ ॥ छु छ" के हा हु ७ 
रे ५9४७ क ७ 

2 हैः is 4° b _ _ ७ न AS ५ 
४8... ४७४७४ SIN AN कै |. $ a UH बन 


मज़िष्ठादि क्वाथ | 


मजीठ, सोमराजी, चकबड्के बीज, नीमकी छाल, हरडं, हल्दी, . गु 
आँवला, अड़ सेके पत्ते, शतावर, बरियारा, गुलसकरी, मुलेठी, गोखरू, ल्‍ 
परवलुके पत्ते, खसकी जड़, गिलोय ओर लाल चन्दन--इन हे 
१७ दवाओंको दो-दो माशे लेकर यथाविधि काढ़ा पकाओ । इस काढ़ेके 
पीनेसे कोढ़, वातरक्त, खुजली ओर मण्डल-चकत्ते आदि चम रोग 


नाश हो जाते हैं । 


पठ्चनिम्ब | 


. नीमके पत्ते, फल, फूल, जड़ और छाल;-इनको समान-समान 
लेकर पीस-छान लो । इस चूर्णको दूध या गोमून्रके साथ खानेसे कोढ़, 
विसप ओर बवासीर रोग आराम हो जाते हैं । 


क | ड ४4 | 
EN EN HEN 


पञ्चनिस्बकाचलह | 


, नीमके फल, फूल, छाल, पत्ते और जड़--दो-दो तोले लेकर महीन के 2. 
पीस-छान लो । फिर इस चूणमे भाँगरेके रसकी सात भावनाएँ दो । 


हरडू, बहेड़ा, आँवला, सोंठ, मिचे, पीपर, राह्मी, गोखरू, भिलावे, 
चीता, बायबिड्ङ्गका सार, वाराहीकन्द, लोहेका चूण, हल्दी, दारुहल्दी, 


'सार ओर नीमके . गाढ़े .काढ़ेकी भावना दो और छायासे सुखाओ । 
इसके बाद क्रमानुसार भांगरेके रसकी सात भावना दो । 


CC-0. Jdngamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri «3.0. 





६४० चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


अब हरड़ आदिके चूणंका एक भाग ओर ऊपर कहे हुए पंचनिस्बके 
चूणके दो भांग एकमे मिला दो ओर छानकर रख दो | | 

पहले कोढीको वमन-विरेचनसे शुद्ध कर लो । फिर यह चूर्ण शहद, 
पंचतिक्त घी, खेरसारका काढ़ा या गरम पानीके साथ खिलाओ। 
शुरुमै ६ माशेकी मात्रा दो, फिर धीरे-धीरे बढ़ाकर ४ तोले 
तककी मात्रा कर दो। इस अवलेहके पचनेपर चिकना, हल्का और 
हितकारी भोजन दो । 

' इस अवलेहको स्वयं विधाता ब्रह्माने मार्कण्डेयादि मुनियोंसे 
कहा था। इसके सेवन करनेसे विचर्चिका, औदुम्बर, पुण्डरीक, 
कपाल, ददु, किटिभ, अलसक, शतारु, विस्फोटक, विसं, गण्डमाला; 
भगन्दर, तीन तरहका श्वित्र, श्लीपद, वातरक्त, जड़ता, अन्धता, 
नाड़ी ब्रण, मस्तक-पीड़ा, सब तरहके प्रमेह, सब तरहके प्रदर एवं सब 
तरहक स्थावर ओर जङ्गम विष--ये सब नाश हो जाते हैं। | 

इस अवलेहको शहदमे मिलाकर चाटनेसे बड़े-बड़े पेटवाले सिंहकी 
के पतले पेटवाले हो जाते हैं । इसके चाटनेवालेको अगर सर्प 
वग्रर; काटे तो र जावें । इसके सेवन करनेसे मनुष्य बहुत लम्बी उम्र 
तक जीता है। उसे रोग और बुढापा नहीं सताता । 
शास्त्रम इतनी तारीफ लिखी है, सम्भव है, सच्ची हो। हम इतना 
. कहद सकते हैं, बस दवाए छोड़कर इसे एक मात्र सेवन करने और 
दइन्सरिचादि वल लगाने एवं नीमके नीचे सोनें आदिसे अनेक रोगी 
छ मा बारह महीनेमें आराम हो गये। उनका शरीर निर्दोष हो 
के हि २१२ बरस खानेसे या सदा खानेसे शास्त्रमें लिखें सभी 
| ड सक । चीज़ अमृत है, पर दस-बीस दिनमै नहीं, २।३ मद्दीनेमे 
की कार दिखाती है। साधारण कोढ़ इससे १ महीनेमें ही आराम 
जाते हैं। परीक्षित है | । पस 5»: सी 
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कोढ रोगी । 


इस रोगीकी पीठमें कोढ़का चकत्ता है । यह एक चौदह सालका लड़का है । 
इस कोढको अँगरेज़ीमें Teprosy of the Maculo-Anesthetic type 
कहते हैं । ( प्रष्ठ ६३५) 
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के मी की SSO नमक Hs 


सोमराज्युदरत्तन । 
बावचीके चूणेमें अदरखका रस मिलाकर शरीरम उबटन करनेसे 
'उप्र और जमा हुआ कोढ़ भी नाश हो जाता है । अच्छा चुसखा है । 
पथ्यादि लेप । 
हरड़; करञ्ज, सरसों, हल्दी, बावची, सेँधानोन ओर बायबिड्ज्ञ-- 
इनको गोमूत्रम पीसकर लेप करनेसे कोढ़ आराम हो जाता दै। 


एकविशतिक गुग्गुल । म 
चीता, हरड़, बहेड़ा, आँवला, सौंठ, पीपर, जीरा, कलोंजी, बच, 
सँघानोन, अतीस, कूट, चव्य, इलायची, जवासा, बायबिङ्ङ्ग, 
अजमोद, नागरमोथा और देवदारु-सबको बराबर-बराबर लेकर 
पीस-छान लो । फिर सब चूर्णेक बराबर “शुद्ध गूगल” लेकर इसमें 
मिला दो और “घी” डाल-डालकर खूब कूटो । जब कुट जाय, दो-दो 
माशेकी गोलियाँ बना लो । 
इन गोलियोंको हर दिन सवेरे, भोजनके समय, अपने अभिबला- 
ज्ञुसार, गरम दूध या गरम जलके साथ खानेसे १८ तरहके कोढ्‌, 
कमि, दुष्ट अरण, संग्रहणी, बवासीर, सुख-पीड़ा, गलग्रह, गृधसी, अग्न 
और शुल्म-ये सब नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह विष्णु असुरोको 
जीतते हैं, उसी तरह यह गूगल ऊपर कहे हुए ओर कोठेमें घुसे हुए 
रोगोंको जीतता है। _ | 
- लघु मजिष्ठादि काथ । 
_ सँजीठ, हरइ, बहेडा, आँवला, कुटकी, बच, देवदारु, हल्दी, 
ओर नीम--इनका काढ़ा बनाकर नित्य पीनेसे सब तरहके कोढ़ नाश 
हो जाते हैं। इस काढ़ेका अभ्यास करनेसे वातरक्त, खुजली, पामा, 
'रक्तमण्डल, लाल चकत्ते, दाद, विसपे ओर विस्फोटफ--इन सबका 
नाश होता है। 
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व्रहन्मजिष्ठादि क्वाथ | 

` भँजीठ, कुड़ेकी छाल, गिलोय, नागरमोथा, बच, सौँठ, हल्दी, 
दारुहल्दी, कटेरीका पंचाङ्ग, नीम, परवल, कुटकी, भारङ्गी, बायबिड्ङ्ग; 
चीता, चुरनहार, देवदारु, भाँगरा, पीपर, त्रायमाण, पाढ़, शतावर, 
खेर, हरड़, बहेडा, आँवलो, चिरायता, बकायन, विजयसार, 
अमलताश, फूल प्रियंगू , बापची, लाल चन्दन, वरुणा, जमालगोटा; 
सिंहोड़ा, पित्तपापडा, . शारिवा, अतीस, धमासा, इन्द्रायण ओर 
सुगन्धवाला--इन सबका काढा पीनेसे बहुत पुराने चम-विकार, अठारह 
तरहके कोढ़, वातरक्त, विसपं, . त्वचाकी जड़ता ओर आँखोंके रोग 
नाशा हो जाते हैं । | 
. . नोट--इस काढ़ेके सम्बन्धमें हमने “वातरक्क रोग चिकित्सा”में बहुत कुछ 
लिखा है, उसे भी देख लीजिये । | | 

पञ्चतिक्त घृत । 

नीम, परवल, कटाई, गिज्ञोय ओर अड सा-इनको छुटॉक- 
छटाँक भर लेकर, दो सेर पानीमें काढ़ा करो। जब आध सेर पानी 
रह्‌ जाय, उतारकर कढाहीमै छान लो। फिर उसमें आध सेर घी 


000. ~ 
आर आध सेर त्रिफलाकी सिलपर पिसी लुगदी मिलाकर पकाओ। 
जब घी-मात्र रह जाय, छान लो । | 


इसमेसे एक या दो तोले घी पीनेसे ८० वातरोग, ४० पित्त रोग, 

२० कफ रोग ओर १८ कोढ़ आराम हो जाते हैं । 
पंचतिक्त घत गुग्गुल | . 

_ नीमकी छाल, गिलोय, अड़ूसेकी छाल, परवलके पत्ते और 
केटकारी-आध-आध पाव और शुद्ध गूगल पोटलीम बधा हुआ 
रा तोले- सबको सोलह सेर. पानीमै डालकर ओटाओ; जब चार 

संर पानी रह जाय, उतारकर छान लो और गूगलकी पोटलीकी 
. अलग रख लो | [5 37२5 
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पाढृ, बायबिड्ङ्ग, देवदारु, गजपीपर, जवाखार, सञ्नीखार, सोंठ, 
हल्दी, सोवा, चव्य, कूट, लताफटकी, कालीमिचे, इन्द्रजो; जीरा, 
चीता, कुटकी, शुद्ध भिलावा, बच, पीपरामूल, मजीठ, अतीस, 


त्रिफला ओर अजमोद-प्रत्येक छे-छे मारो लेकर पानीके साथ 
सिलपर पीसकर लुगदी कर लो । 


अब एक सेर घी, ऊपरका काढ़ा; पोटलीकी गूगल, ऊपरकी 
लुगदी-सबको मिलाकर मन्दासिसे पकाओ, और घी मात्र रहनेपर 
उतार लो । इसमेंसे छे-छे माशे घी रोज खानेसे कोढ़, भगन्द्र, नासूर 
ओर विष-दोष आराम हो जाते हैं । 

तालकेश्वर रस । 

शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्बा भस्म, लोहा भस्म, शुद्ध गूगल, चीता, 
शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध कुचला; हरड़, बहेड़ा और आँवला--ये सब एक- 
एक माशे लो; अभ्रक भस्म चार माशे ओर करञ्जके बीज. चार माशे लो । 

पहले पारे ओर गन्धकको ३।४ घण्टे खरल करके कज्जली कर 
लो। फिर उसमे पीसने-कूटनेकी -दवाएँ पीस-छानकर ओर भस्म 
यों ही मिला दो । जब सब मिल जायें, तब इसे पहले “शहद” और 
पीछे “घी” डालकर खरल करो ओर घीके चिकने बासनमे रख दो । 
यह “गलित छुष्ठादि रस” हे। इसकी मात्रा १ माशेसे ३ माशे तक 
है | इसपर लाल शालि चावलोंका भात, दूध और शहदका पथ्य' 
देना चाहिये। जिसके कान, उँगली ओर नाक वरौरः गल गये हों, वह 
भी इससे कामदेवके समान शारीरवाला हो जाता है। इसपर 
मैथुन मना है। अगर कोढ़ने मजबूत जड़ करली हो, तो इसपर 
जल ओर भातका पथ्य देना चाहिये । 


| . सोमराजी घत । 
बावची १६ तोले, खेरसार ४ तोले, परवलकी जड़ १ तोले+ हरड 
१ तोले, बहेड़ा १ तोले, ऑवला १ तोले, त्रायमाण १ तोले, . घृसासा 
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ज अ उ १ वोले--इल सबको पानीके साथ महीन पीसकर 
इनमें प तोले “शुद्ध गूगल” मिला दो । फिर कल्कसे चोगुना घी ओर 
घीसे चौशुना पानी तथा -ऊपरकी लुगदी सबको सन्दाभिसे पकाओ। 
जब घी-सात्र रह जाय, छान लो । इस घीसे श्वित्र कुछ इस तरह नाश 
होता हे, जिस तरह जलसे आग चष्ट होती है । यह अठारह प्रकारके 
कोढ़ोंकी उत्तम औषधि है । श्वित्र और कुष्ठ रोगियोंकी पीडा निवारण 
_क्ररनेके लिए प्राचीन समयमै ब्रह्माने इसे बनाया था । 
कन्दपसार तेल । 
छतिवनकी छाल, शीशमकी छाल, गोखरू, गिलोय, नीमकी 
'छाल, शीशमकी छाल, घोड़ नीम, जयन्तीके पत्ते, तितलोकी, इन्द्रायण 
और हल्दी-प्रत्येक आध-आध पाव लेकर जौकुट कर लो ओर 
१६ सेर पानीम डालकर काढ़ा पका लो; जब ४ सेर पानी रह जाय, छान 
लो । यह्‌ काढ़ा हुआ । इसके पास ही ४ सेर गोमूत्र, १ सेर सरसोंका 
तेल ओर १ सेर गोबरका रस रख दो । 
अब अमलताशके पत्ते, भाँगरा, जयन्तीके पत्ते, धतूरेके पत्ते, 
हल्दी, भाँगकी पत्ती, चीतेके पत्ते, खजूरके पत्ते, आकके पत्ते और 
'सेंहुड़के पत्ते--इन सबका एक-एक सेर रस तेयार करो। | 
ह इत) नीके पत्ते, तितलौकी, चीता, घीग्वार, कुचला; 
'परवलक पत्त, हल्दी, नागरमोथा, पीपरामूल, अमलताशका गूदा; 
. आकका दूध, कालकासुन्दाकी जड़, इंरामूल, आचमूल, मँजीठ, 
कड़वा परवल, इन्द्रायणकी जड़, विछोटीके पत्ते, करञ्जमूल, हापर- 
क्‍ माली) मूव्वोमूल, छतिवन्‌की छाल, सीसोंकी छाल, कुड़ेकी छाल, 
ओ_- नीमको छाल, घोड़ नीमकी छाल, गिलोय, हाकुच बीज, सोमराजी 
कद दो भाग ), चकबढ़के बीज, धनिया, भीमराज, मुलेठी, जंगली सूरन, 
'कुटको, कपूर, दारुहुल्दी, निशोथ, पद्माख, गंठेला, अगर, कूट, 
किपर कायफज) जरामासी, मूरामासी, इलायची, अड सेकी छाल और 
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दद्रु रोगीको सुज्ञा । 


दादके गोल-गोल तीन चकत्ते हैं । रोगी साइंस है । 


इस दादमें सोजिश होती है। इसमें भी टिनिया सरकीनेटा कृमि होता है ।. 


इस रोगीकी बॉहपर द्‌ 


( प्रष्ठ ६४४ ) 
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दाद॑ नाशक हकीमी नुसख । ६४५ 


खसकी जड़--ये सब छे-छे मारे लेकर पानीके साथ सिलपर पीसकर 
लुगदी बना लो । 

अब एक कड़ाहीमे १ सेर सरसोंका तेल, ४ सेर काढ़ा, ४ सेर 
गोमूत्र;'१ सेर गोवरका रस और ऊपरकी लुगदीको डालकर मन्दाभिसे 
पकाओ और तेल-मात्र रहनेपरः उतारकर छान लो । यह तेल 
लगानेसे सब तरहके कोढ़, श्वित्र कुष्ठ ओर गण्डमाला प्रभ्नति रोग 
नाश हो जाते हें। ल 

अस्त 'सल्लातक । 

शुद्ध भिलावे दो सेर लेकर आठ सेर पानीमें औटाओ; जब दो 
सेर पानी रह जाय, छान लो । 

अब ऊपरके काढ़ेम दो सेर घी मिलाकर आऔटाओ; जब घी पक 
जाय, उसमें एक सेर चीनी मिला दो ओर सात दिन उठाकर रखदो । 

इसकी मात्रा ३ से ६ माशे तक हे । इसके सेवन करनेसे कोढ 
.- वरः रोग नाश होकर बल-वीये बढ़ते हैं । 


TR मता केरकरहेट 
“दाद-नाशक हकीमी नुसख़े। थे 
न ३४ 


नोट---यह रोग सौदावी है; यह चमदेपर फैलता और खूनसे पैदा होता है । 
जब तक मांसके भीतर न घुसा हो--यानी छरूमें इसका इलाज आसानीसे हो 
सकता है । जब कि मांसके भीतर घुस जाता है, तब जैक ओर पंछने लगाने 
एवं तेज्ञ दवाएं सेवन करनेसे ही जाता है । यह भी कोढ़का एक भेद है, इसलिए 
इसके पैदा होनेपर लापरवाही करना भारी नादानी है। | 


( १ ) राल, गन्धक, सुद्दागा और खुरासानी अजवायन-इनको - 
कूट-पीसकर ओर पानीके साथ खरल करके गोलियाँ बना लो। 


११९ 
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| ६४९ ` चिकित्सा-चन्द्रीदय--सातवाँ भांग । 


किशकि् ITI Is en 7्हातआचचचच्खि 
` दादको खुजाकर, इन गोलियोंको पानीमें घिसकर लगानेसे दाद आरास 
हो जाता हे | शक 
(२) मुदोरसङ्ग, गन्धक, नोसादर, सुहागा, माजूफल, कालीमिचे, 
सफेद कत्था, अफीम और चीनिया गोंद कूट-छानकर पानीके साथ 
गोलियाँ बना लो । लगानेके समय, गोलीको नीबूके. रसमें घिसकर 
लगाओ । इस दवासे दाद अवश्य जाता रहता है। 
(३) मदारके फूल ओर पँवारके बीज कूट-छानकर खट्टो दहीमें 
मिला लो ओर दादपर लगाओ । इससे दाद आराम हो जाता है। 
. (४) इमलीक बीज नीबूके रसमें पीसकर लगानेसे दाद आराम 
हो जाता हे । | 
(२) सूखा सिंघाड़ा नीबूके रसमें पीसकर लगानेसे दाद आराम 
हो जाता है । 
` (६) हारसिंगारकी पत्तियाँ पीसकर दादपर लगानेसे दाद आराम 
हो जाता है । ॒ ५: 
(७) दादको खुजाकर, हर रोज़ दो बार, नी बूं 
१ 3 का मलनेसे 
दाद नाश हो जाते हैं१ क सिक 
(८) कलोजी सिरकेमें पीसकर मलनेसे दाद आराम हो जाते हैं। 


(६) कसोंदीकी जड़ नी बूके रसमें घिसकर 
आराम हो जाते हैं। कर या 


. (१०) पलासपापड़ा और कत्था पीसकर 
ह : कर लगानेसे 
eT नेसे दाद आराम 

( ११ ) आँवले; लाल चन्दन, चीनिया गोंद, राल, सुहागा ओर 
| क लेकर पानीमें पीस लो और दादको खुजाकरं 
उसपर मलो । इससे दाद आराम हो जाते हैं। ` मन्थकार इसे अपना 
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गंज-दाद्‌ ! 


इस रोगीकी खोपडीमें बढ़े-छोट दादके छै-सात चकत्त हैं। ऐसे दादुकी 
गंज-दाद (Bald ringworm या Bald ‘Tinea tonsuran5) कहते हैं । 
ऐसे दामे बहुधा दादकी जगहके अधिकांश या सारे ही बाल रइ जाते हैं 
और वहाँ सफेद गोज्ञ चकत्ता-सा दीखने लगता है । जो बाल मडनेसे बचे 
रहते हैं, वे रूले और सूखे-से होते हैं एवं उनमें चमक नहीं होती । जहाँ यह 

दाद होता है, वहाँका चमड़ा रूपी भूसीदार या बफादार हो जाता है । 
( प्रष्ठ--६४६ ) 
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_. लगानेसे दाद चला जाता है। ` +` - ` `` 
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( १२ ) पँवारके बीज पानीमे भिगो दो । जब वे सड़ जावें,-सिलपर 


पीसकर दाद या गीली-सूखी खुजलीपर लगाओ आर गरम जलसे 
नहाओ । दाद और खुजली आराम हो जायेगे । 

( १३) अमलताशकी पत्तियाँ पीसकर दादपर मलने या असल- 
ताराकी कच्ची फलीकी गरी निकालकर ओर पानीस पीसकर दादपर 
लगानेसे दाद नाश हो जाते हैं । ड म 

(१४) मूलीके बीज नीबूके रसमें खरल करके गोलियाँ बना लो । 
इन गोलियोँके लगानेसे दाद आराम हो जाते हैं। . | 
( १५) कुचज्ञा सिरकमं पीसकर दादपर लगानेसे दाद नाश 


हो जाते हैं। 


( १६) सौ बार घोये हुए सवा तीन तोले घीमें २० मारो सजी 
पीस-छानक्रर मिज्ञा दो । इसका लेप करनेसे दाद आराम हो जाते हैं । 

( १७) अंजीरका दूध मलनेसे दाद आराम हो जाता हे । 

( १८) चन्दन, सुहागा और अफीम तीनों बराबर-बराबर लेकर, 


नीबूके रसमें पीसकर, दादपर मलनेसे दाद आराम हो जाते हैं। दबा . 


लगानेसे पहले दादको खुजा लेना जरूरी है। 
(१६) मैनशिल पानीमे पीसकर लगानेसे दाद जाता रहता दै.। 
(२० ) दादपर सरेश मलो । जब तक दाद नाश न होगा, सरेरा 
अपनी जगहसे न छुटेगी । | 
(२१ ) पारा सिरकेमे पीसकर लगानेसे दाद नाश हो जाता है। 
( २२) महँदी सिरकेमे पीसकर लगानेसे दाद जाता रहता है। _ 
(२३) नीमको पत्तियाँ दहीमे पीसकर लगानेसे दाद जाता 


रहताहे। | म 
(२४) सिन्दूर, गन्धक, हल्दी, सुहागा और कालीमिचे-इनको 


समान-समान लेकर आरः घीमें मिलाकर दिनमै चार-पाँच बार 
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(२४) दवारे बीज; डवले ओर कत्या इनको ददीके एप 
'पीसकर दादपर लगानेसे दाद नाश हो जाता है, पर दवा लगानेसे 
पहले दादको खुजा लेता ज़रूरी है। 

- SOODOOOOTOOOOOOOOOYH 


र $ तर और खुश्क खुजली नाशक नुसख़े । पै 7 


RR nes 





नोट--खुजली चमड़ेके रोगोंमें गिनी जाती है। तर खुजली कफसे और 
सूखी वायुसे होती दै। खुजली होनेपर, बैंगन, लालमिच, कडचे तेल और 
'नमकीन चीज्ञोसे परहेज करना चाहिए । म 


(१) दो तोले नीमकी कॉंपल पानीमै पीस-छानकर पन्द्रह दिन 


` `्तक पीनेसे खुजली जाती रहती है। : 


नोट--इसी तरह पीस-छानकर “सरफॉका” पीनेसे भी खुजली जाती रहती है। 
| (२) कड़वा चिरायता, शाहतरा और जङ्गी हरड़--तीनोंको 
मिलाकर तोले भर लो और रातको पानीमें भिगो दो । सवेरे ही 
पीस-छानकर पीओ । इससे तर या गीली खुजली जाती रहती है । 
(३) शुद्ध आमलासार गन्धक, आमाहल्दी ओर बावची : 
हरेक दस-दस साशे और शाहतरा २० मांशे लेकर जोकुट करो 
ओर इसके तीन भाग कर लो। एक भाग रातको पानीमें भिगो 
ह | सबेरे उसका पानी छानकर पीलो । कपड़ेमें जो छानस या 
हा Te के ति तेलमे पीसकर बद्नपर मज्ञो और गरम पानीसे 
नहा 7. | ॥ 4 सुजली आराम हो जाती है। . ' 
)) ५ र 2 नामक अन्थम लिखा है, कि सात छटाँक दूध 
र साढ़े तीन छर सिकञ्जबीन मिलाकर पीनेसे खुश्क खुजली 


 श्ञियेड जुक-मिजाज अमीरोंकी तो भूख बन्द हो जायगी | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चिकित्सा-चन्द्रोदय ७ 





गाँठदार कोढ्का रोगी । 


` यह कोढ़ भी ग्रन्थिदार है । इसमें स्पशज्ञानका लोप हो जाता है, इसलिये 
रोग पीड़ित स्थानपर आग लगाने, कारने या सूई घुसानेसे भ्री कुछ मालूम 
नहीं होता । इसमें बहुत-जी ग्रन्थियोंके पेदा हो जाने और आपसमें मिल जानेसे 
सूरत बिल्कुल बिगइ जाती है। अन्तमें नाक और होठ गल जाते हैं । ऊपरके 
चित्रको गौरसे देखिये । अँगरेज्ञीमें इसे Leprosy of the Tubercular 
५९ कहते हैं । ( प्रछ—६४७ ) 
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(५) सब्ज तूतिया ४ माशे, सूखी तम्बाखू ४ माशे; कमीला 


उ माशे और सफेद चीनी १६ मारो-इनको पीसकर ओर कड़बे तेलमें 
मिलाकर लगानेसे तीन दिनमै खुजली आराम हो जाती हे । 

(६) पाव भर कड़वा तेल खूब अऔटाओ । फिर उसमे एक-एक | 
करके मदारके २१ पत्ते डाल दो; जब पत्ते जलकर खाक हो जाय, 


तेलको नीचे उतार लो और उसमें थोड़ा-सा “मेनशिल” पीसकर भिला ` 
दो । इस तैलको तीन-चार दिन खुजलीपर मलनेसे खुजली नाश 


हो जाती है। 
(७) तूतिया ३ माशे, पारा रे मारो, कालीमिचे ३ मारो 
बन्दूक्की बारूद १० माशे ओर घी ४० माशे सबको पीस ओर 


मिलाकर खुजलीपर मलने और ३ घण्टे. बाद बेसन मलकर गरम 


जलसे नहानेसे खुजली चली जाती है । 
(८) सहँँजनेकी जड़ कड़वे तेलमें डालकर आगपर जलाओ ओर | 
` तेलको छानकर मलो । इससे खुजली आराम हो जाती है। 
' (६ ) पीली हरतालका तेल दाद ओर खाजको नाश करता हे | 
पीली, हरताल एक भाग ओर मीठा तेल दो भाग ला रखो । पहलें 


नको आगपर चढ़ा दो । जब तेल लाल हो जावे, उसमें. थोड़ी-थोड़ी . 


हरताल पीसकर डालो और लकड़ीके चिमटेसे हिलाते रदो। इस 
समय आगको मन्दी कर दो । जब. तेलका रंग मोरःजैसा हो 
और उसमे आग लग जाय, डेगचीका सु ह बन्द कर दो त क 
लगी हुई आग बुक जावे। इस तरद पाँच बारःआग लगनेपर डेगर्च 


बन्द कंरो ओर खोलो । इसके बाद तेलको छानकर शीशीम रख दो ४ 


इस तैलको खुजलीपर लगाकर धूपमे बेठने ओर गरम पानीसे नहानेसे? 


खुजली आराम हो जाती है। | क्‍ ५ 
` ( १०) कनेरकी बीस पत्तियाँ पाव भर मीठे तेलमे जलाकर, तेल 
भलनेसे तर और खुश्क दोनों खुजली नाश हो जाती हें।' 
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इनकी राखको कड़वे तेलमें मिलाकर मलने ओर थोड़ी देर धूपमें 
बेठकर गरम जलसे नहानेसे खुजली नाश हो जाती है । 
: (१२) कलमी शोरा कड़वे तेलमें मिलाकर मलनेसे खुजली जाती 
रहती दै । 
( १३) महँदी ओर गुल रोगन सिरकेमें मिलाकर मलनेसे खुजली 
जाती रहती है। | 
(१४) साबुन पानीम पीसकर शरीरपर लगाने और फिर नहानेसे 
खुजली जाती रहती हे । 
_ (१४) सुद्ागा, चमेलीका तेल, गुलाबके फूल और थोड़ा-सा कपूर-- 
इनको नीबूके रसमें पीसकर शारीरपर मलनेसे खुजली चली जाती है। 
` (१६) छुटाँक भर चमेलीके तेलमें एक तोला कपूर मिलाकर 
मालिश करनेसे सूखी खुजली चली जाती हे । 


` (१७) हमारा “कृष्णविजय” तैल शरीरपर 
[ र मलनेसे सूखी-गीली 
5 aR दाफड्-ददोरे आदि सारे खूनकी खराबीके 
र क हो जाते हैं। इससे आतशकके घाव ओर उसकी भयंकर 
2 आज हो जाती है। “कपूरादि मरहम”के लगानेसे गीली 
द 2 हुई जलनेवाली फुन्सी, गरमीके घाव, मकंड़ीका विष 
सव तरहक घाव आराम होकर ठण्डक पड़ जाती है। तेलका 
दाम १) शीशी, मरहमका | |) शीशी । | 


( १८ ) गन्धक ८ मारे, पारा २ माशे और सुना तूतिया २ मारो- 


गायके घीमें मिलाकर भर 

जाद शीतल पानीसे नहानेसे खुजली चली जाती को Fe | 
` (१६) अफीम । तिलीके तेलमें जलाकर मलनेसे खुजली 

आराम हो जाती इ। : - | | 2S 
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(२० ) सिन्दूर, आमलासार गन्धक, मुदौरसंग ओर तूतिया- 
सबको बीस-बीस माशे लेकर पीस-छान लो । फिर पिसे-छने मसालेको 
चार तोले गायके घीमें मिलाकर मलनेसे खुजली आराम हो जाती है। ` 

( २१ ) निवाये जलसे नित्य नहानेसे तर ओर खुश्क दोनों खुजली 
आराम हो जाती हैं । 

(२२ ) सञ्ज तृतिया १० माशे, आमलासार गन्धक १० सारो 
ओर कपूर १० माशे-इनको पीसकर, गायकं १०० बार चुले हुए 
घीमें मिलाकर हर दिन मलने और एक घण्टे तक घाममे बंठकर 
नहानेसे खुजली आराम हो जाती है । यह्‌ नुसस्रा खुजलीपर रामबाण 
ओर परीक्षित है। 

नोट--नहानेले पहले गायका गोबर मल जिया जावे तो और भी उत्तम 
हो। नहानेके बाद कपूर मिला हुआ असल चसेलीका तेल खूब मलनेसे बड़ा 
आराम मालूम होता और खुजली जल्दी आराम होती है। 

( २३ ) तृतिया ४ माशे, आमलासार गन्धक ८ माशे, कपूर 
८ मारे और खुरासानी अजवायन ८ माशें--सबको पीस-छानकर 
धुल्ले हुए घीमें मिलाकर खुजलीपर मलने, घण्टे भर धूपमे बेठने ओर 
गायका ताज़ा गोबर मलकर नहाने तथा नहानेके बाद “कपूर-सिलां 
चमेलीका तेल” मलवानेसे भयंकर खुजली भी ३ दिनमे चली जाती 
है । परीक्षित हे । 

२४) शुद्ध आमलासार गन्धक, शुद्ध पारा, हल्दी, दारुहल्दी, 
सफेद जीरा, कालाजीरा, कालीमिचे, मेनशिल ओर सिन्दूर-हरेक 
६६ मारे और तूतिया २ माशे--इनमेंसे पारे और गंधकको पहले 
खरल करके कज्जली कर लो | फिर बाक़ी दवाए पीस-छानकर उसी 
कज्जलीम॑ मिला दो और शीशीम रख दो । 


अगर पककर फूटी ओर बिना फूटी हुई फुन्सियोंपर दुवा | 
लगानी हो, तो अन्दाज़से लेकर १०० बार धोये हुए घीमे. मिला लो 
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आर खुजलीकी जगह लेप कर दो | यदि सूखी खाज हो, तो इस 
द्वाको सरसोंके तेलमे मिलाकर खूब मालिश कराओ । २४ घण्टे बाद्‌- 


गरम पानीसे नहा लो । अगर : गीली खुजलीकी फुन्सियाँ कहीं-कहीं 
हों, तो नीमके काढ़ेसे उस जगहको धो-पोंछकर, घीम इस दवाको 
मिलाकर दिनमें चार-छे बार गाढ़ा-गाढ़ा लेप कर दो । परीक्षित है । 

` (२५) नोसादर, सुद्दागा, शुद्ध पारा, शुद्ध आमलासार गन्धक, 
कमीला, बावची, कालीमिचं और कपूर- एक-एक तोले लो और 
नीलाथोथा ३ मारो लो । पहले गन्धक और पारेको खरल करके 


कज्जली कर लो। फिर शेष दवाएं” पीस-छानकर उसमें मिलाओ ।: 


अब इस पिसी-छनी दवाको एक सौ आठ बार धोये हुए गायके घीभें 
मिलाकर मरहम बना लो । इस दवाको दिनमै दो बार लगाओ । फिर 
भसका गोबर 'मलकेर नहा डालो | इस तरह तर और खुश्क दोनों 
_ तरहकी खुजली आराम हो जाती हैं। तीन-चार दिन इस मरहमके 
ल सर षर १ चरपरे आदिसे परहेज करनेसे अवश्य लाभ 
(२६) काशगरी सफेदा ६ माशे, कपूर ६ मारो, सिन्दूर ६ माशे, 
कमीला ४ मारे और तूतिया सुना हुआ १ माशे-सबको पीसकर 
= कपड़ेमें छान लो और छटॉँक भर घीमें भिला लो । इस मरहमको 
` सुजलीपर लगानेसे खुजली जाती रहती है। जब नहाना हो या दवा 
छुड़ानी हो, गरम पानी काममै लाओ । परीक्षित है।. ` 


(२७) नोसाद्र, नीलाथोथा, गूगल ओर आमलासार गन्धक 


बराबरःबराबर लेकर नीबूके रसमें पीस लो | इसके लगानेसे गजक, 


` दाद ओर खुजली ये सब नाश हो जाते हैं। 


0 4 कतिको है । पक ह चलती है, पर तर खुजलीमें खुजानेसे 
_ चुजलीसे पैदा होता है। _ 23 Li ड कहते हैं । यह भी 
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कोढ़ रोगी । 


यह कोढ़ बहुत करके कपाल, नाक ओर होठोंपर होता है। इसमें चमड़ा 
बहुत ही कठोर और मोटा हो जाता है। दाने और गाँठे मिलकर कोढ़का रूप 
धारण करती हैं। यह बरसों तक धीरे-धीरे बढा करता है। इसमें घाव नहीं 


होते और मवाद भी नहीं चूता । क्‍ ( पृष्ठ--६५१ ) 
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ई) 
` कोढ़, दाद और खुजली प्रश्तिपर छ 


मिश्रित नुसखे । 





(8 ८-3-----+६-० ईद ८-8 --- --+० ही डे 
९७७ ८२77-३० कुछ ३5 छू ॥ 


(१ ) काली हरड़ ४० माशे, चीता ४० मारे, कालीमिच २० माशेः 
और शुद्ध बच्छुनाग विष १० माशे-इन सबको कूट-छानकर गायंके .-.. - 
घीमें भून लो । फिर दवाके वज़नसे दूने “शहद”में मिलाकर माजूनः 
बना लो । मात्रा ३ माशेसे ४ माशे तक । इसके सेवन करनेसे कोढ़ 
नाश हो जाता हे । | Re 
(२) हरतालका कुश्ता ४० दिन खानेसे कोढ़ आराम हो'जाता है।' . 


नोट (१)- शुद्ध हरताल २० माशे, करजु ४० माशे और फिटकरी ४० माशेः 
तैयार करो । फिर एक शकोरेमें २० माशे करजुएकी गिरी जौकुट करके बिछादी। 
फिर उपर २० मारी फिटकरी कूटकर बिछा दो । फिटकरीपर हरताल रखदो ।' 
` हरतालके ऊपर पहलेकी बाकी करजुएकी गिरी बिछादो और उसके ऊपर फिटकरीः 
बिद्या दो। अब शकोरेपर दूसरा शकोरा रखकर और सात कपडमिट्ठी करके उसे . 
सुखालो । फिर शकोरोंको सात सेर जंगली कण्डोंके बीचमें रखकर आग लगा 
दो । शीतल होनेपर शकोरोंको निकालकर खोलो और कुश्तेको शोशीमें रख दो। . 
इसमेंसे एक, दो या चार चावल-भर कुर्ता पानमें रखकर खानेसे ४० या . 
१० दिनमै कोढ नाश हो जाता है। हु 2277. 
नोट (२)--हमारे यहाँ रसमाणिक्य सेवन कराते हैं । यह भी हरतालसे तैयारः 
होता और रंग में माणिक्य की तरह चमकता है। बंशपत्र हरतालको ““भत॒वेके- 
रस और खट्टे दही की सात भावनाएं देकर, छोटे-छोटे ददे कर लो । फिर पुक- कक 
शकोरेमें हरतालको रखकर, ऊपरसे दूसरा शरा Mees pe 29 7 द्‌ हि 
~र मिदटीका लेप करके सुखा लो। खि कि नोचे Ra दो। जब हाँडी जाल-सुखे I 
रबर, हॉडोको चूर साचारे भ. अल 6 
१२०. ` ` 
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हो जाय, उसे मचे उतार लो। शक्रेरोमेंसे माशिकके समान दर ए 
निकलेगा । इस रसकी मात्रा २ रत्तीकी है। एक मात्रा नाबराबर “घी और 
शहद में मिलाकर खानेसे कोढ़ ओर वातरक्र आदि नाश हो जाते हैं। 

हरतालके कुश्तेकी और तरकीब--२० माशे हरतालको “आण्डेकी सफेदी ”'में 
मिलाकर गोली बना लो। इस गोलीको एक शकोरेमें रखकर ऊपरसे दूसरा 
शकोरा ढक दो और कपड़मिट्टी करके सुखा लो | इसको १२ घण्टे तक करणडों में 
पकानेसे उत्तम कुश्ता तैयार हो जाता है । 





१ (३) पुराने नीमके फूल, पत्ते, छाल, फल और जड़ आध-आध 
सेर, कालीमिच, पीली हरड़की छाल, बहेड़ेकी छाल, आँवले और 
बावची पाव-पाव भर-इन सबको पीस-कूटकर छान लो । इस चूणकी 
मात्रा ३ माशेसे ६ मारो तक है। इसको “मॅजीठके काढ़े”के साथ चार 
महीने तक सेवन करने और नीमके नीचे सोनेसे कोढ़ निश्चय ही आराम 
हो जाता है । मांस, नोन आर गरम चीजोंसे परहेज रखना ज़रूरी हे । 

(४) शुद्ध संखिया ४ मारे, ङुन्द्र २ तोले, रवन्द्चीनी १ तोले 
ओर बबूलका गोंद ८ साशे--इन सबको नीबूके रसमें खरल करो। | 
फिर इसमें “७ बहेड़ेके पत्ते और ८ मारे रससिन्दूर ” मिला दो 
आर घोटकर आधी-आधी रत्तीकी गोलियाँ बना लो । सवेरे-शाम एक- 
एक गोली त ओर खटाइसे बचनेसे कोढ़ आराम हो जाता है।.. . 
be oe आज़मूदा लिखता है | हमने नहीं आज़माया । 
a आध पाव भूसी संर भर पानीमें रातको भिगो दो, 
र चक्र उनंचास ४६ दिन तक पीओ। मांस या 
२ खाओ& । ईच) दही, चावल अर्चति सफेद चीज़ोंसे परहेज 
ह Se करनेसे कोढ़ जाता रहेगा। अगर कुछ अंशा बाक्री 

कुछ दिन ओर पीओ । | 
॥ ९ ) नीमका मद्‌ द्ध जे रारीर पर, मलनेसे कोढ आराम हो जाता है। _ पर मलनेसे कोढ़ आराम हो जाता हे । 


% कह नहीं सकते, हिकमतकी रूसे 
उचित है । भ ? ९ म्सतक रूसे कोढ़में मांस वग रःका खाना कहाँ तक 
उचित है । आयुवेद॒मे तो मांस कोको पैदा करनेवाला माना गया है । 
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'- (७) सरफोंकेका अक्क पीनेसे कोढ़ जाता रहता है। 

(८) नीमके फूलोंका अक़ पीनेसे कोढ़ आराम हो जाता है । 

(६ ) विजयसारकी २० माशे लकड़ी कूटकर रातको पानीमें 
भिगो दो ओर सवेरे ही मल-छानकर पीओ । ४० दिनमै कोढ आराम 
हो जायगा । 

( १०) १० माशे महँदीकी पत्तियाँ रातको पानीमेँ भिगोकर और 
सवेरे ही मल-छान ओर शक्कर मिलाकर ४० दिन पीनेसे कोढ़ चला 
जाता है । 

( ११) सिरसकी पत्तियाँ २० मारे और कालीमिचे २ माशे- 
इन दोनोंको पानीमें पीसकर ४० दिन तक पीनेसे कोढ़ जाता रहता हे । 

` ( १२) बकुलकी छाल तीन तोले जोकुट करके पानीमें भिगो दो 
ओर सवेरे ही मल-छानकर पीओ । इससे कोढ़ चला जाता है। 

( १३) नीमकी पत्तियोंका खार सेवन करनेसे कोढ़, दाद और 
खुजली चले जाते हैं । 

( १४ ) कोढ़ उठते ही यानी शुरूमे, अफीम ओर पोस्ता खानेकी 
आदत डालनेसे कोढ़ रोग दबते देखा गया हे । 

. (१४ ) भाऊकी जड़का काढ़ा पीनेसे कोट अवश्य नाश हो जाता 
है। कहते हैं, इसमें लाल गन्धकके समान ताक़त है। साहब तज़किरे 
दाऊदी इस नुसखेको अपना आजमूदा लिखते हैं । 

( १६) नीमकी पत्ती १ तोले, का तिल ६ मारो, लाहोरी नोन 

६ मारो और पुराना गुड़ २ तोले मिलाकर रख लो । इसमेसे बलाबलः 
अनुसार ६ माशेसे  तोले तक खानेसे कोढ़ ओर सफेद दाग जाते 
रहते हैं । म 
( १७) कड़वे नीमके पत्तोंको पानीमै पीस-छानकर पीनेसे कोद्‌, 
चमन और उबकी आना आराम होता हे । 

( १८) केतकीके पत्तांका रस मलनेसे कर्डू-खुजली' आराम : 
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६५३ ` चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । ` 


होती है; पर इससे जलन होती है। अगर ज्यादा जलन हो, तो _ 
गोबर लगाकर शीतल जलसे नहा डालो । [ i 
( १६) बिछवाकी जड़ तुलसीके पत्तोंके रसमें पीसकर लंगानेसे 
दाद्‌ आराम हो जाता है। . 
(२०) खेरके पंचाङ्गका काढ़ा स्नान, पीने, खाने, उबटने और 
लेपके काममें लानेसे कोढ़ आराम हो जाता है | कोढ़के ऊपर “कत्था” 
` घिसकर लगाना चाहिये। ` म 
(२१) खेरकी छाल और आँवलोके काढ़ेमें “बावचीका चूर्ण” 
मिलाकर पीनेसे सफेद कोढ़ आराम हो जाता है । | 
(२२) कसोंदीके पत्ते कॉँजीमे पीसकर केवल दादपर लेप करनेसे 
अथवा कसोंदीकी जड़ घिसकर लगानेसे अथवा कसौंदीके पत्तोंका रस 
नीबूके रसमें मिलाकर लगानेसे दाद, कोढ़ और किटिम कोढ़ आराम 
हो जाते हैं। न बे 8 गि 
( २३ ) कुड़ेकी छालका पुटपाक-विधिसे निकाला हुआ रस पीनेसे 
खुजली, तय ओर वातगुल्म आराम हो जाते हैं। 
( २४) सूखी हुईं बड़ी इन्द्रायण जलाकर काली राख कर लो। 
फिर उसे तेलम मिलाकर लगाओ । इससे खुजली आराम हो जाती है। .. 
` (२५) कड़वी कवठके बीज “गोमूत्रश्मै पीसकर लगानेसे अथवा 
पुराने नीमकी लकड़ी पानीमें पीसकर लगानेसे अथवा कडवे नीमके 


बीज पानीमें पीसकर लगानेसे अथवा कड़वे नीमके पत्ते पीसकर घी . 


या ऑवलोंके साथ -खाने और कालीमिर्च, चीमें पीसकर शरीरपर 
लगानेसे अथवा कड़वे नीमकी अतरछालका काढ़ा पीनेसे खुजली, 
शीतपित्त, विस्फोट और रक्तपित्त नाश हो जाते हैं । परीक्षित है.। 
(२९) कडवी कबठके बीजोंके तेलकी दस बूंद नित्य भोजनके 
बाद्‌ ७ खाने ओर शरीरपर इसी तेलकी मालिश करनेसे ३ महीनेमै 
मदाङष्ठ आराम हो जाता है। परीक्षित है। 
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कोढ़, दाद और खुजली ग्रभ्नतिपर मिश्रित नुसख्रे। ६५७ 


`. (२७) आमलासार गन्धक, रूमी शिंगरफ और सफेदां काशगरी-- 

सबको समान-समान लेकर पीस-छान लो। फिर इसे गायके घीमें 
मिलाकर लगाओ । इससे दाद ओर खुजली आदि चमड़ेके रोग नाश 
हो जाते हैं । परीक्षित है। | 

( २८) तूतियेका कपड़ेमें छना हुआ चूण १ रत्ती, माजूफल 
३० रत्ती, मोम १॥ तोले ओर शहद १। तोले-इन सबको एकत्र करके . 
मरहम बना लो । इस मरहमके लगानेसे पुराने-से-पुराना दाद आराम 
हो जाता है। RoR 
(२९) बायबिङ्ङ्ग, सोंठ, कालीमिचे और छोटी पीपरोंके चूर्णमै 
एक या दो रत्ती “अश्रक-भस्म” मिलाकर खानेसे कोद, क्षय, पीलिया, 
संग्रहणी, शूल, श्वास, प्रमेह, खाँसी और मन्दाम्नि आदि रोग नाश हो 
_ ज्ञाते हैं।. - | क 

( ३० ) समन्द्रफज्ञ या निगु रढीके रसमें “बंग भस्म” खानेसे 
कोढ़ जाता रहता हे । 

( ३१ ) कपूर, सुहागा, गन्धक. ओर. लोबानको “गुलाबजल 
. घोटकर गोलियाँ बना लो । इन गोलियोंको पानीमँ घिसकर लेप करनेसे 
` 'चमड़ेके दोष नाश हो जाते हैं। खानेकी दवामें “गुलक़न्द-गुलाब” 
खाना चाहिये ओर गुलाबके फूलोंका जुलाब देना चाहिये । परीक्षित है । 

( ३२ ) बड़के पत्तोंकी राख “कड़वे तेल”मे मिलाकर मलनेसे 
खुजली आराम हो जाती है । न 
. (३३) नारियलका तेल ५ तोले, कपूर ६ माशे और तूतिया 
शा साशे-इन सबको मिलाकर लगानेसे खुजली जाती रहती है। 
परीक्षित है । | क 
(३४) राल, गन्धक, चुना हुआ सुहागा ओर फिटकरी पीसकर ओर 
घीर्मे मिलाकर लगानेसे पुराना दाद आराम हो जाता दै । परीक्षित दै। 
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` शण चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


(३४ ) अरण्डीके बीजोंकी मींगी पीसकर लगानेसे (२९) अरणडीके बीजोंकी मांगी पीसकर लगानेसे पेरोंकी बियाई 
` नाश हो जाती है |. | 

(३६ ) कूट, मुलेठी, चन्दून और अरण्डके पत्तोंको दूधमें पीसकर | 

लेप करनेसे दाद आराम हो जाता है । 

(३७) नीमकी छाल ओर कडवे परवलके पत्तोंका काढ़ा पीने 

आर इसी काढेसे नहानेसे कोढ़ आराम हो जाता है । परीक्षित हे। . 

(३८) नीमकी छालका काढ़ा पीनेसे, कोढ़म कीड़े पड़ गये हों 
तो भी वह आराम हो जाता हे। 

नोट--नीमकी छालके काढेकी मात्रा १ तोलेले ८ तोले तक है। पत्तोंके 
चूणकी मात्रा १ माशेसे ४ माशे तक है। पंचाङ्गके चूणेकी मात्रा भी १ माशेसे 
४ माशे तक है। पत्तोके स्वरसकी मात्रा १ तोलेसे १॥ तोले तक है। नीमकी 
छात्रके चूर्णकी मात्रा १ माशेसे ३ माशे तक है । 

( ३६ ) चीढ़की लकड़ीका पाताल-यन्त्र द्वारा तेल निकालकर 
खुजलीक ऊपर दिनम दो-तीन बार लगानेसे खुजली जल्दी ही नाश हो 
जाती है। कोई परमानन्दजी वेश्य महोदय इसे अनेकों बारका अनुभूत 
कहते हैं । 

( ४० ) आमलासार गन्धक १ तोला, जस्तका सफेदा १ तोला 


ओर मक्खन ७ तोला मिला-घोटकर लगानेसे खुजली जाती रहती है । 
परीक्षित हे । 


(४१ ) लोबिया गन्धक, सुहागा और पँवाइके बीज--ये तीनों 
महीन पीसकर चूण कर लो । फिर इसमें चकबड़के ही रसकी भावना 
देकर बेर-समान गोलियाँ बना लो । एक गोलीको नीबूके रसमे घोटकर 
.. वादपर लगाओ ओर दो घण्टे धूपमें बैठकर ताप लगाओ । एक दिनका 
. अन्तर दकर दवा लगानेसे ३ दिनमै दाद आराम हो जाता है। : 








Cs 


~ है 


परीक्षित है । ` 
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कोढ़, दाद ओर खुजली प्रश्नतिपर मिश्रित नुसखे। ६५६ 


खोपड़ीका दाद । 

. (४२१) मरक्यूरिक क्लोराइड २ ग्रेन और टिंकचर आयोडाइन 

१ ओस दोचोंको मिलाकर, दिनमै दो बार, दादपर चुपड़ों। दाद 
सिटनेक बाद भी, जिंक ऑकसाईडका मरहम या बोरिक एसिडका 
मरहम ( 5 P७९ ०००४ ) लगाते रहो । टिंचर आयोडाइनसे चमड़ी 
लाल हो गई हो, तो लालिमा मिटने तक उक्त मरहम लगानी चाहिये | 

(४३) गन्धक १ तोला, सिन्दूर १ तोला, चोकिया सुहागा 
१ तोला ओर सुदीशंख ३ माशे-इन सबको बारीक पीसकर, कपड़ेसे 
छानकर ओर घुले हुए.घी या नोनी घीम खूब मिलाकर मालिश करनेसे 
सूखी या गीली खुजली आराम हो जाती है । 
( ४४ ) फिटकरीकी भस्म ६ माशे लेकर, १ छटाँक तेलम मिला 

लो । फिर उस तेलम एक कपड़ा भिगोकर उसकी मोटी बत्ती बना | 
लो । लोहेकी शलाकामें इस बत्तीको बाँधकर जलाओ । जलते समय - 
इस बत्तीमेसे जो तेल टपके उसको एक पात्रमें अहण करते जाओ । 
जब तेलकी कुछ बू दे इकट्टी हो जाये, तब उन्हें फिर इसी बत्तीपरः 
डालते जाओ । तेलका गिरना बन्द हो जानेपर, जली हुई बत्तीको 
पीसकर ओर उसमे ४ माशे “तूतियेकी भस्म” मिलाकर तिलके तेलकेः 
साथ शरीरपर मालिश करनेसे सब प्रकारकी खुजली दूर हो जाती है । 
परीत्तित है । 
. (४५) मोम, राल, गूगल; पुराना गुड़ और सेंधानमक-ये सब 
समान भाग और गाग्रका घी सब ओषधियोंसे दूना भाग, सबका 
एकत्र मलहम बनाकर लगानेसे बिबाई या हाथ-पाँवका फटना आरामः 
हो जाता हे। 

. (४६) पमारके बीज २ तोला, कत्था २ तोला; सरसों २ तोला, 
बावची २ तोला, हल्दी १ तोला और आामलासार गन्धक १ तोला-इन. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri < 
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- TSE SO SS omnes उच्च वयस्क ५ Mts airmen 
सबको एकत्र नीबूके रसमें खरल करके दादके ऊपर लगानेसे पुराना 
दाद भी आराम हो जाता है। 37 

- (४७) हरताल तपक्री, सम्बुल फ़ार सफेद, शुद्धः पारा, पीपलके 
पेड़की छाल हरेक एक तोला ओर मदारका दूध पाँच तोला. तथा 
काला साँप एक नग तेयार करो । साँपको छोड़कर बाक़ी दवाओंको 
खरल करके जंगली बेर-समान गोलियाँ बना लो। फिर साँपका पेट . 
चीरकर उसमें इन गोलियोंको भर दो । फिर उस साँपको शकोरेसे 
रखकर ऊपरसे दूसरा शकरा ढककर, कपड़मिट्टी कर दो। इसको 

दों सन कण्डोंकी आगमे पक्राओ, पर आग महफूज़ जगहे हो। जब 

स्वांग शीतल हो जाय, दवाको निकालकर रख लो :। इसकी मात्रा 
१ चावल भरकी हे । इसको “गायके घी”मै मिलाकर खानेसे फालिज, 
पत्ताघात, कोढ़ या जुक्राम ओर आतशक--उपद्ंश वरौरः रोग आराम 

हो जाते हैं । खानेको गेहूँकी रोटी या चनेकी रोटी बेनमककी देनी चाहिये। . 

` _ (४८) एक छिपकली लेकरं नित्य बकरीके गोश्त या खिचड़ीमे 
पकाओ ओर उसे निकालकर फेक दो | फिर बही गोश्त या खिचड़ी 
मरीजको खिज्ञाओ। इसी तरह नित्य २१ दिन तक खिचडी या गोश्त 
पका-पकाकर खिलाते रदो; पर मरीजको इसकी खबर न हो। इससे 
सफेद दाग और करठमाला ये दोनों रोग आराम हो जाते हैं। कोढ़ 
या सफेद दागका तो यह्‌ शत्तिया इलाज है। 

| ( Sd नीलाथोथा, सम्बुल फार सफेद, सुहागा, जरे नेख- 

हरताल हरेक ६ मारे, तुख्म मूली-मूलीके बीज १ तोले और बावची 

प बा (दिन नीबूके अक़ या तेज़ सिरकेमे 

a र लगाओ। इससे बहुत जल्द कोढ़ आराम दो 

आ हे । सर्जा सुजरिबः हे यानी सुपरीक्षित हे tie 


धार सर र 
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निदान ओर सस्प्रासति । 
शीतल हंवाके लगनेसे बढ़े हुए: कफ ओर वायु अपने कारणोंसे 
दूषित हुए पित्तके साथ मिलकर चमड़े और खून आदिमे फलते हैं; 
उससे “शीतपित्त” आदि रोग होते है। `: ७ 
नोट--ठण्डी हवा लगनेसे, मच्छुर काटनेके समान,- शरीरमें लाल'लाले 


चकते पड़ जाते हैं, उनमें खुजली चलती है, उन्हें ही “शीतपित्त?' और बोल- 
चालमें “पित्ती उछुलना” कहते हैं । 


पूवरूप | 


` प्यास, अरुचि, उबकाई, शारीरमें ग्लानि, अंगोंमे, भारीपन ओर 
नेत्रोंम लाली-ये शीतपित्त आदिके पूर्वरूप हैं । 


शीर्तापत्तक लक्षण । 
ततेयाके काटनेके समान, खुजली ओर बहुत पीड़ायुक्त, वसनं, 
ज्वर और दाह सहित चमड़ेम जो चकत्ते-से हो जाते हैं, उन्हें “शीत- 
पित्त” कहते हैं । इस रोगमें “वायु?की अत्यन्त अधिकता रहती है। 
``. हद्द्रंके लक्षण। ` 

बीचमैसे नीत्रे, ललाई लिये, खुजली सहित जो चकत्ते शिशिर ऋतु 

मे होते हैं, उन्हें.“उद्द”कहते हैं। उददेमे“कंफ”की अधिकता होती है । 
कोठ और उत्कोठक लक्षण । | क्‍ 

खुलकर क़य न होने, पित्त ओर कफके बढ्ने ओर उझलकर 
ऊपर आये हुए अन्नके रुकनेसे खुजली ओर लालीयुक्त जो बहुतु-से. 
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चके होते हैं, उन्हें “कोठ” कहते हैं । एक चकत्ता नष्ट होकर दूसरा 
चकत्ता उठता है, उसे “उत्कोठ” कहते हैं । 
चिकित्सा । 
नोट--शीतपित्त होनेसे जुलाब लेना, क्रय करना, गरमागमं सरसोंका तेल 
मल्वाना और गरम जलसे नहाना सुखदायी है। इस रोगमें दस्त साफ रखना 
परमावश्यक है । | | 
अगर “कोठ” हो जाय, तो पहले स्नेहन और स्वेदन क्रिया करके जुलाब 
वर्ग रःसे शरीर साफ करना चाहिये। अगर “उत्कोठ” पैदा हो, तो विरेचन 
आदिसे शरीर शुद्ध करके कोद्की तरह इलाज करना चाहिये । कोठ रोगमे- कुष्ठ 
रोग और अम्लपित्तमे लिखी हुईं चिकित्सा लाभदायक हैं । 
( १) कडवे परवलके पत्ते, नीमकी छाल और अड्.सेकी छाल-- 
इनका काढ़ा पिलाकर वमन कराने ओर हरड़, बहेड़ा, आँवला, शुद्ध 
. गूगल ओर पीपइ बराबर-बराबर लेकर और कूट-पीसकर, छे-छे माशेकी 
मात्रामं खिलाकर विरेचन करानेसे शीतपित्तमे लाभ होता है। 
(२) सरसोंके तेलकी मालिश करने ओर गरम जलसे नहानेसे 
शीतपित्त नाश हो जाता हे । 


(२) “शहद”मं मिलाकर त्रिफला खानेसे शीतपित्त नाश हो 
जाता है। | । 





( ४ ) त्रिफला ३ भाग, शुद्ध गूगल ५ भाग और पीपर १ भाग-- 
इनको मिलाकर गोलियाँ बना लो । इन गोलियोंको “नवकार्षिक गूगल 
कहते हैं । इनसे शीतपित्त, भगन्दर और बवासीर रोग नाश हो जाते हें। 

(५) पुराने गुड़में मिलाकर “अदरखका रस” पीनेसे शीतपित्त 
जाता रहता ओर मन्दाभ्नि आराम हो जाती है। 


(६) दो तोले गायके घीमें १॥ माशे कालीमिर्चका चूर्ण मिलांकर 


नित्य संवेरे दी खानेसे शीतपित्त आराम हो जाता है । 
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(७) दूब और हल्दी एकत्र पीसकर लेप करनेसे शीतर्पित्त आराम 


हो जाता हे । 

. (८) सफेद सरसों, हल्दी, चकबड़के बीज ओर काले तिल-- 
' एकन्न मिलाकर पीस लो और फिर सरसोंके तेलमें मिलाकर लेप 

करो । इससे शीतपित्त आराम हो जाता है । 

(६) सौँठ, मिर्च और पीपरके खाथ बराबरकी “मिश्री” खानेसे' 
अथवा एक तोले गुड़के साथ एक तोले “आँवलोंका चूण” खानेसे 
अथवा सोंठ, मिर्च, पीपर और जवाखारके साथ “अजवायन” खानेसे 
शीतपित्त आराम हो जाता है । परीक्षित हे । 





( १० ) गुड़के साथ अजवायन खाने ओर पथ्य भोजन करनेसे 


सारे शरीरमें फेत्ञा हुआ उददे आराम हो जाता दे । 
( ११) महातिक्त नामक घी पीकर खून निकलवानेसे भी उद्द्‌ 
आराम हो जाता हे । 

( १२) नीमके पत्ते और आँवले एकत्र पीसकर ओर घीमे मिला- 
कर नित्य खानेसे विस्फोटक, खुजली, कृमि, शीतपित्त, उद॒दे, कोढ़ 
र कफ--ये रोग नाश हो जाते हैं। 

( १३.) चिरौंजी और गेरू कडवे तेलमें पीसकर मलनेसे पित्ती 
शान्त हो जाती हे । 

( १४ ) अजवायन और गेरूको सिरकेमे पीसकर लगानेसे पित्ती 
दूर हो जाती है 

( १५) चीमें सेंधानोन मिलाकर मालिश करनेसे सीतपित्त या 
पित्ती आराम हो जाती हे । 

( १६) रास्ता, देवदारु; त्रिफला, असगन्ध, रातावर, अजवायन 
और हींग--इनको एकत्र मिलाकर खानेसे उदद रोग जाता रहता हे । 

( १७ ) कुम्भेरके फल दूघमें पकाकर सेवन करने ओर हितकारी 
मोजन करनेसे कोद्‌, दाद और शीतपित्तादि नष्ट हो जाते हैं । 
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( १८) कूट, हल्दी, तुलसी, परवलक. पत्त; नीमकी छाले; अस- 
गन्ध, देवदारु, सरसों, तुम्बरू, धनियाँ आर चव्य--ये सब बराबर- 
बराबर लेकर ओर बारीक पीसकर छान 'लो। पहले शरीरभे तेलकी 
मालिश करो । इसके बाद ऊपरका चूण “माठेस मिलाकर” शरीरपर 


मलो । इससे कण्डू, पिटिका, शोष, कोढ़ ओर शोथ रोग नाश हो. 
जातेन । `` ` 








ञ्राद्रक खण्ड । " 
ह अदरख ६४ तोले, गायका घी ३२ तोले; गायका दूध १२८ तोले 
ओर चीनी ६४ तोले लेकर रखो । पीपर, पीपरामूल; कालीमिचे, सोंठ; 
चीता, बायबिङ्ङ्ग, नोगंरमोथा, 'नागकेशार,' दालचीनी). इलायची; 
तेजपात ओर कचूर--हंरेक चार-चार तोलेः लेकर पानीके साथ सिलपर 
पीसकर लुगदी कर लो । क्‍ 
अब सबको सिलांकर मन्दाग्निसे विधि-पूवंक पका लो । यही 
आद्रक खण्ड” है । इसकी मात्रा १ तोलेसे ४ तोले तक है । इसके 
खानेसे रक्तपित्त, श्वास, खाँसी,' वातरक्त, गुल्म, उदावत्त, सूजन, 
दाद्‌, खाज, पित्ती, कृमि ओर मन्दारिन आदि. नाश होकर शरीरका 
चल बढ़ता, भूखःलगती ओर बंदन तैयार होता है। _ 
. हरिद्राखण्ड | 
` इल्दी ८ तोले, घी ६ तोले, गायका दूध ४ सेर और चीनी 
१॥ सेर--इन सबको मिलाकर पकाओ । जब पाक हो जाय, नीचे उतार- 
कर उसमें त्रिकुटा, दालचीनी, तेजपात, इलायची, बायबिङङ्ग, 
निशोथ, त्रिफला, नागकेशर, नागरमोथा और लोहाभस्म--इनका 
एक-एक तोलें पिसा-छुना चूण मिला दो। इसकी मात्रा ६ मांशेसे 


२ तोले तक है । अनुपान गरम दूध है। इससे शीतपित्त, उद्द्‌, कोठ 
ओर पीलिया बगोरः नाश हो जाते हैं | 


Dn वि 
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सपं राग-वणन । 


विस्तपका निदान । 
खारी, खट्टे, तीखे और गरम आदि पदार्थोके सेवन करनेसे 
दूषित हुए दोष--खून, मांस, चमडा, लसीका ओर घाठुओँको दूषितं 
करके, भयङ्कर विसे रोग उत्पन्न करते हैं। | 
खुलासा-इस रोगमें ज्वरकें साथ अनेक तरहकी फुन्सियाँ होती 
हैं, जिनमें पीड़ा, दाइ, खुजली और चेप निकलता हे ओर वे सारे 
शरीरमें शीघ्र ही फेल जाती हैँ। _ 
विसप नामका कारण । 


यह रोग -शरीरमे चारों ओर फेलता है, इसलिए इसे “विसे? 
कहते हैं । 
विसपकी सख्या । 
` -विसपेरोग सातः तरहका होता हैः ` ' ` ˆ ` 5 
४ (१)बातज, `` `) पित्तज; * ` (३) कफं, `` ` 
(४) वात-पित्तजञ, ` (५ )'पित्त-क्कफजञ्‌,: ` ` ( ६.) चातकफंज, ` 
( ७) सन्निपांतज।ः =? ३ .: `. पलक 
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विसपके लक्षण । 
बातज विसपमे वातज्वरके सब लक्षण होकर सूजन उत्पन्न होती है। 
« पित्तज विसर्पकी सूजन तत्काल फेल जाती है। इसमें पित्तज्वरके 
संब लक्षण मिलते हैं और यह अत्यन्त लाल होती है । 
कफज विसपेमे खुजली ओर चिकनाई सहित सूजन होती है तथा 
कफज्वरके समान पीडा होती है । 
सन्निपातज विसप॑मे ऊपर लिखे तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हैं । 
चात-पित्तज आग्नेय विसप--इस विसर्पमें ज्वर, वमन, मूच्छो, 
अतिसार, प्यास, भ्रम, हड़फूटन, अभ्निकी मन्दता, अँधेरा दीखना 
ओर अरुचि--ये लक्षण होते हैं. तथा शरीर दहकते हुए अंगारोंके समान 
ज्याप्त होता है। यह विसपं शारीरके जिस-जिस भागमें फेलता हे, 
चही-वही प्रदेश नीला या लाल अथवा बुफे हुए अंगारोंके समान हो 
जाता है । आगसे फूँकनेके समान फफोले हो जाते हैं। यह विसं 
शीघ्र गतिवाला है और यह्‌ तत्काल हृद्य और उद्रमें गति करता है; 
इस कारण इसे “वायुकी प्रबलतावाला” कहते हैं। यह विसर्प अङ्गको 
च्यथित करता), संज्ञाको नष्ट करता, निद्राकी प्रेरणा करता, श्वास 
ओर हिचकीको बढ़ाता है।इस हालतमे मनुष्यको सोते-बैठते-लेटते 
किसी तरह चेन नहीं पड़ता | वह दिन-रात तड़फता है। मन और 
शरीरको क्लेश होनेसे उसे दुर्बोध नींद आती है और उसी नींदसे वह 
मर जाता है । इसे “आग्नेय विसप” कहते हैं । 
वात-कफज मन्थि विसपे--इस विसपमे लम्बी, गोल, मोटी, लाल 
ओर खरदरी गाँठोंकी कतार या माला पैदा होती हे । इन गाँठोंके 
होनेसे तीत्र वेदना, ज्वर, श्वास, खाँसी, अतिसार, शोष, हिचकी, 
वमन, श्रम, मोह, विवणता, मूच्छो, अङ्ग टूटना और जठराभिकी 
भन्दता होती है।यह विसर्पे वात और कफके प्रकोपसे होता है। 
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कफ-पित्त कर्देसक विसर्प--इस विसपंमे मांस कीचड़क समान 
` होकर गलने लगता है; इसीसे इसे “कद्मक विसर्प” कहते हैं। इसके 
होनेसे ज्वर, जड़ता, निद्रा, तन्द्रा, सिर ददं, दाथ-पाँच इघर-उघर 
पटकना; हड्-फूटन, मन्दाभि और आम सहित दस्त आना वसर: 
उपद्रव होते हैं । यह पीली, लोहित या पाण्डुवर्णं पिड़िकासे व्याप्त, 
चिकना, काला या रूखा, मलिन, शोथयुक्त, अतिशय उष्णस्परा, ल्त 
बिदीर्ण,. कीचकी तरह काले रंगका और मुर्देकी तरह बदवूदार होता 
है। फिर क्रमशः मांस गलकर गिर जानेसे शिरा ओर स्नायु दिखाई 
देते हैं तथा साथ ही ऊपर लिखे ज्वर आदि उपद्रव होते हैं । क्‍ 
ज्ञतज विसर्प--इसमें हथियार, नाखून और दाँत वरोरःसे किसी 
जगह घाव हो जानेसे कुल्थीकी तरह काली या लाल रंगकी फुड़िया 
पैदा होती देखी गई है । यह भी एक तरहका पित्तज विसप हे। 
विसपके उपद्रव । | 
ज्वर, अतिसार, चमि, कान्ति, अरुचि, अपरिपाक ओर चमड़े 
तथा मांसका विदीर्ण होना-ये सब विसर्पेके उपद्रव हैं । 
साध्यासाध्य । र 
वातज, पित्तज और कफज विसर्प साध्य हैं; किन्तु ममस्थानोंमे 
होनेसे यह कष्टसाध्य हो जाता है। त्रिदोषज, क्षतज ओरं वातपित्तज-- 
आग्नेय विसप॑ असाध्य हैं । 
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६25 .... विसप-ाचांकत्सा । | 
७५ री Lo चर मेक कति च पति कि 9 या मे 
DD की DO (४छ ४९) 


नोट--सब तरहके विसपोमें लंघन, फस्द, विरेचन, वमन, लेप और लेवन--- 
इन उपचारोंसे चिकित्सा करनी चाहिये । कफाधिक्य होनेसे वमन और पित्तकी 
अधिकता होनेते विरेचन. देना चाहियें। प्रवल्के. पत्ते, नीस और इन्द्रजौ--- 
इनके काढ़ेसे अथवा पीपल; मेनफल ओर इन्द्रजोके काढ़ेसे वमन करानी चाहिये । 
जुलाबके लिए श्रिफलाके काढ़ेमें २ माशे घी और ४ माशे निशोथका चूण मिला- 
कर देना चाहिये । इससे उवर भी शान्तं हो जाता है। . 

(१ ).वातज विसर्पं रास्ना, नील कमल, देवदारु, लाल चन्दन, 
बच ओरं झुलेठी-इनं सबको बराबर-बराबर लेकर और “घी' में 
पीसकर लेप करना चाहिये । 

नोट--कोई. सुलेठीकी ज़गह “बरियारा?.. लिखते i 
को करो कहते है हैं और ' घी-दूध्रमें. पीसकर 


(२) वातज विसपम गोबर, गोमूत्र और दूधको गरम करके 
लेप करनेसे लाम. हो जाता है। 
(३) पित्तज विसपमे-मॅजीद, पद्माख,, खसकी जड़, - बढ़, 


सन्त, चन्दन, मुलेठी आर नोल पा 
ला कमल--इनको दूधमे. पीसकर : लेप 


र ४) न विसपेमे-सिरस, जटामासी, नेत्रवाला, कूट, मुलेठी, 
दवद, दारुहस्दी, इलायची, तगर. और चन्दन,--इन दस दवाओंको 
घीसे महीन पीसकर लेप करना चाहिये । इस लेपसे विसप, सूजन, 
दाह, ज्वर ओर कोढ़ ये रोग नाश दाते हँ । 

( ५) कफज विसपंम--समंगा, त्रिफला, नेत्रवाला, खस, कनेरकी 
जड़ और अनन्तमूलका लेप करना चाहिये । 
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` चिसरपःचिकित्सा। | ६६६ 

(६) कफज विसर्पसँ--हरड, बहेड़ा, आँवला, पद्माख, खस; 
लजवन्ती;' कनेरकी जड़, नरसलकी जड़ ओर लाल जवासा- इन 
सबका लेप लाभदायक है । | 

(७) पित्तज विसर्पसै--कसेरु, . सिंघाड़े, पद्माख) गुन्द्रवटेरे, 
सिवार, कमल और कीच--इनको पीसकर, - घीम “मिलाकर, कंपड़ेमे 
रखकर शीतल लेप .करनेसे पित्तकी विसपे नष्ट हो जाती हे । 
. (८) आम्मय, नामक विसपे--इस. बिसपेम वात -ओर पित्तको 
शान्त करना चाहिये।. . 

(६) प्रन्थि नामक ब्िसपे--इस. विसपेमै वात ओर कफको 
शान्त करना उचितहै।. . | 
'' ( १०) कईमक नामक विसप-इस बिसप में. पित्त ओर कफको 
शान्त करना चाहिये । 

( ११ ) सान्निपातिक विसप--इस विसर्पेमे तीनों दोषोंको शान्त. 
करना चाहिये। | क 

( १२) सिरसंकी छाल, मुलेठी, तगर, लाल चन्दन, . इलायची, 
'बालछड़, हल्दी, दारुहल्दी, कूट ओर सुगन्धवाला--इन दसौंको. पीस- 
'कर और “ची”मै मिलाकर लेप करनेसे विसर्पं, कोढ्‌, ज्वर ओर सूजन-- 
थ.सब रोग नाश हो जाते हैं। इसे “दशाङ्ग लेप” कहते हें। 
(१३) पञ्चबल्कलोंका अथवा चन्द्नका अथवा पद्माख,- खस 
और मुलेठी--इनका जल सींचनेसे. ओर इन्डीका गाढ़ा-गाढ़ा लेप 
करनेसे विसप॑ नाश हो जाती है। 5 

( १४ ) गायका मक्खन १०८ बार धोकर उससे शुद्ध आमंत्रासार 
गन्धकं १ तोले, फिटकरी १ तोले' ओर रसंकपूंर ६ माशे मिलाकर 
लंगनिसे विसर्प आंराम हो जाता हैः। विसपेपर यह मरहँम उत्तम 


और परीक्षित दै । ज नी ही 


ST IN. न 
3 5 ° ॥ 0 0 ने २,१२४ 


च्ब 
७ 
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६७० चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


सकल ge ~ S.__ 


गिलोय, अडू सेके पत्ते, परवल, नीमकी छाल, त्रिफला, खेरसार | 
ओर अमलताशका गूदा-इनको बराबर-बंराबर लेकर काढ़ा करो । 
फिर काढ़ेमे काढ़ेसे चौथाई ६ माशे “शुद्ध गूगल” मिलाकर पीओ। 
इससे विष, विसपं ओर ` अठारह प्रकारके कोढ़ नाश हो जाते हैं; 
बशर्तेकि धीरजके साथ, आराम न हो जाने तक, लगातार यह कादा 
पिया जाय । इसे “नवकषाय गुग्गुल” भी कहते हैं । 
भूनिम्बादि कषाय । 
चिरायता, अड्‌,सा, कुटकी, परवल, त्रिफला, नीम और चन्दन 
इन सातोंको समान-समान लेकर काढ़ा करो। इस काढ़ेसे विसर्प, 
दाह, ज्वर, सूजन, खुजली, विस्फोटक, प्यास और वमन--ये सब 
नारा हो जाते हैं। परीक्षित है । 
करञ्ज तेल । 
डहर करंज, सतोना, कलिहारी, थूहरका दूध, आकका दूध, 
चीता भाँगरा, हल्दी और वत्सनाभ विष-इनको समान-समान 
लेकर सिलपर पानीके साथ महीन पीस लो | फिर लुगदीसे चोगुना 
सरसोंका तेल ओर तेलसे चौशुना गोमूत्र और लुगदीको आगपर 
चढाकर तेल पका लो। इस तेलकी मालिशसे बिसे, विस्फोट और 
विचचिका रोग चष्ट हो जाते हैं । हि अल आ 
अमतादि कषाय । 
गिलोय, अडूसेकी जड़की छाल, परबलके पत्ते, नागरमोथा, 
छितवनकी छाल ( सतौना ), खदिरकाष्ठ, काले बैंतकी जड़, नीमका 
र हल्दी ओर दारहल्दी-इन दसों दवाओंका काढ़ा पीनेसे 
! विषदोष, कोढ्‌, विस्फोट, कण्डू और मसूरिका रोग आराम 





हो जाते हैं । 
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पञ्चतिक्तक चुत । है 
परवलके पत्ते, छितवनकी छाल--सतोना, नीमकी छाल, अड़,सेकी 
छाल और गिलोय--इन पाँचोंको मिलाकर एक सेर लो ओर सोलह 
सेर पानीमै पकाओ; जब चार सेर पानी रह जाय, छान लो । 
फिर त्रिफलेको सिलपर पीसकर पाव भर कल्क या लुगदी तेयार 
कर लो । एक सेर घी, इस लुगदी ओर काढ़ेको मिलाकर पकाओ; 
जब ची-मात्र रह जाय, छान लो। इसमेसे छे-छे माशे घी सेवन 
करनेसे विसर्प, विस्फोट और कण्डू प्रश्नति रोग जाते रहते हँ] 
निस्पपोन्तक तेल । 
अरण्डकी जड़, कडवी _तूस्बी, नीस, बावची चक्रमद, कड्वी 
तोरईके बीज, अंकोल और अरण्डके बीज--इन सबको महीन पीस- 
कर, गोमूत्र, दही, दूध, तिलका तेल ओर . बकरीका मूत्र--इनक़ी 
अलग-अलग भावना दो । फिर पाताल-यन्त्रसे तेल .निकाल लो । 
यह तैल विसर्प और सफेद कोढ़को आराम करनेमे रामवाण है। .. 





क्‍ असली बड़ खर । हे 

असली बङ्गसे मनुष्यका बल बढ़ता है, खाना पचता है भूख 
खुलती है, भोजनपर रुचि होती है ओर चेहरेपर कान्ति, ओर तेज 
छा जाता है। यह भस्म तासीरमे- शीतल: है। सनुष्यके शरीरको 
आरोग्य रखती है, घातुको गाढा करती, जल्दी बूढा नहीं होने देती 
और क्षय रोगको नाश करती है । अनुपान ओर विधि सहित हमारा 
बढ़ श्वर सेवन करनेसे २० प्रकारके प्रमेह नाश होते हैं और इसके 
सेवन करनेवालोंका वीर्य्य स्वप्नम भी नहीं गिर सकता । ज़ियादा 
क्या लिखें, ख्री वश करनेवाली और कामनियोंका घमण्ड नाश करने- 
वाली इसके समान दूसरी चीज़ नहीं है। इसे बेखटके सेवन 
कीजिये। यह हमने स्वयं सेवन किया है ओर अनेक धनी-मानी 
लोगोंको खिलाया है; इसीलिये इतने जोरसे लिखा है। बन्लेश्वरका 
दाम ८) रुपया तोला । बङ्गका मूल्य २) है । | 
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ला सय घ्याच है) 


आया 
क 


| UII MII 


पू) 


CR 


स्नायु राग-वणन । 


 . , .( नहरुआ या बाला) 
निदान--कारण | 
हाथ-पॉच आदि शाखांओंम कोपको प्रापतं हुआ दोषं विसर्पके 
समान सूजन उत्पन्न करता ह। फिर वह सूजन फूटकर घाव हो 
जाता है। उस घावमें कुपितं हुए, दोष मांसको सुखाकर, : सूतके 
पारक समान -स्रायु” पदा करते हैं, तंब बह सूतके तारके समानं 
पदाथ धीरे-धीरे बाहर निकलता है । इसीको “ख्ञायुक” या “नहरुआ 
- कहते. । | : 
राब जल पीने औरं खराब अन्न खानेसें वायु बिगड़कर, पैरोंमे 
फफोला फोड़कर, उसके भीतर डोरा या तागा पेदा' कर देता है। 
अगर दवासे वह धागा बाहर निकल आता है तब तो आराम हो 
जाता है; अगर दूटं , जाता है, तो मनुष्यको उस जगहसे लँगडा 
कर दृता-है | यह रोग मारवाड़ और सध्यप्रदेशके कई. ज़िलोंम बहुत 
होता है। ` र 
en लिखा है कि, यह नहरुआ बिना पके ही यदि 
ता है, तो बडा दुःख देता हे। इसलिये इंसे पकाकर 
ताहर निकालना चाहिये। इसके बाहर. निकलकर गिर पड़नेसे सूजन 


/जान्तः: हो जाती हेः । अगर 
इरे स्पर फूट निकतता ; 07 +. गी रह जाता है, को 


के 3 ५ १ 
छ, । क्र । । ०२ ` ॥ | क्र ess पी 
७३ पु न्ड़ रै क्र 
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. . नहरुआ नाशक जुसख्र | ` ` ६७३, 


इस रोगको “बाला” भी कहते हैं।॥ इसकी चिकित्सा ' विसपके 
समान करनी चाहिये । देश, :काल, दोष ओर बलके अनुसार स्नेह, 
स्वेद और लेप आदि करना उचित है।': . 

'हिकमतकी पुस्तकोंमं लिखा है कि, नारू होनेपर शरीरको मलसे 
साफ रखना चाहिये, नारूके गिदे जौंकै लगवानी चाहिये ओर तेल 
आटाकर उसपर तरड़े देने चाहिये, ताकि .वंह सहजम निकल आवे | 
उसका टूटना खराब है। 


OTTO LSS: ६} 
¡¦ ` नहरुआ नाशक 'नुसख़े । 

४८6] ह 
Or ४६8 (3छिष:: 08863 छिए: ०० 


( १) होंगको पीसकर शीतल जलके साथ पीनेसे स्नाथु रोग 
शान्त हो जाता है| -. 

(२) मैंडककों क्लाँजीमें प्रकाकरः उसका स्वेद या बफारा: देनेसे 
नहरुएकी पीड़ा शान्त हो जाती है । मेंडकको काँजीम - पकाकरः बाँधते 
भी हैं । परीक्षित हे । | 

(३) बबूलके बीज पीसकर लेप करनेसे नहरुआ आराम हो 
जाता है । परीक्षित है। 

(४ ) गायका घी पीनेसे नहरुआ आराम हो जाता है । परीक्षित हे। 


(५) निगु ण्डीका रस तीन दिन तर्क पीनेसे नहरुआ आराम 


' हो जाता हे । 
._नोट--पहले तीन दिन घी पीकर फिर तीन दिन तक निगु ण्डीका रस 
पीनेसे स्तायुकी घोर पीडा भी शान्त हो जाती है। परीधित है । ` 


(६) कलौंजीकी जड़को -शीतल जलमे पीसकर पीनेसे नहरुआ 
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६७४ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग | 


(७) असगन्धकी लुगदी या काढे अथवा दोनोंके साथ पी 
पकाकर पीनेसे ब्रण सहित उम्र नहरुआ आराम हो जाता है । 

(८) अतीस, नागरमोथा, भारंगी, सोंठ, पीपर और बहेड़ा- 
इनका चूण गुनगुने पानीके साथ पीनेसे नहरुआ शीघ्र ही नाश हो 
जाता है। परीक्षित हे! ` 

(६ ) धत्रेका पत्ता बाँधनेसे नहरुआ शीघ्र ही बाहर निकल आता है। 

( १०) मरे हुए घोड़ेकी दाढ़ पानीमें घिसकंर लेप करनेसे 
नहरुएकी पीड़ा फोरन आराम हो जाती है। परीत्तित है । 

(१९) धतूरंके पत्तेपर घी चुपड़कर और गरम करके बाँधनेसे 
नहरुआ अवश्य नाश हो जाता है.। परीक्षित है। 

( १२) खिरेंटीके पत्ते सिलपर पीसकर उनकी लुगदी बाँधनेसे 
नहरुआ नष्ट हो जाता हे । | 

( १३) सहँजनेकी जड़ ओर पत्त-संधेनोनके साथ काँजीमें 
पीसकर लगानेसे नहरुआ अवश्य नष्ट हो जाता हे । 

(१४) हींसकी जड़ जलमं पीसकर लेप करनेसे नहरुआ निकल 
जाता है, इसमे संशय नहीं । 

(१५) अरण्डकी जड़का रस गायके घीमें मिलाकर पीनेसे 
नह्रुआ नष्ट हो जाता है। 

( १९ ) बालछड़की जड़ पानीके साथ पत्थरपर घिसकर लेप 
करनेसे नहरुएका डोरा बाहर निकल आता है। . 


(१७) कबूतरकी पर दो चावल भर गुड़में मिलाकर खानेसे 
नहरुआ बाहर निकल आता है । 


( १८) बकायनके ७ दाने रोज निगल | 
॒ जानेसे नहरुआ बाहर 
निकल आता है । : 


हो 2 गी जड़ पीसकर बाँधनेसे नहरुआ जल्दी आराम 
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नहरुआ नाशक नुसखे । ६७४ 
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(२०) पहले दिन १ माशे; दूसरे दिन रे माशे, तीसरे दिन 
३ साशे-इस तरह बढ़ा-बढ़ाकर सात दिन तक एलुआ खाने ओर 
एलुएका ही लेप करनेसे नहरुआ नष्ट हो जाता हे । 


नारू नाशक हकीमी नुसख । 

(२१) नारू और सूजनपर गुनगुना तेल मलंकर, मदारके 
पत्तोंसे सेको और फिर गुनगुने पत्ते बाँध दो; अवश्य नारू आरामः 
हो जायगा । 

(२२) सफेद विसखपरेकी जड़को विसखपरेके पत्तोंके रसमे 
पीसकर नारूपर बाँधो; नारू नष्ट हो जायगा । 

नोट--कोई-कोई इसमें ज्ञरा-सी सोंठ भी सिजाते हैं । 


(२३ ) जमालगोटा पानीमँ पीसकर लेप करनेसे नारू आरामः 
हो जाता है। 

( २४ ) कलौंजी दहीमै पकाकर लेप करनेसे नारू नष्ट हो जाता हे | 

( २५) सूखा कॅचुआ खानेसे नारू शीघ्र ही सूख जाता है। | 

(२६) दस माशे सुद्दागा गुल रोग्रनमे पीसकर खाने और 
चिकना भोजन करनेसे नारू नाश हो जाता हे । 

(२७) प्याजकी एक गाँठ, लहसनकी एक गाँठ, थोड़ा साबुन; 
एक भिलावा और १० माशे राई--इनको कूट-छानकर टिकिया बना 
लो और २४ घण्टे इसे नारूपर बाँधो । इस तरह करनेसे ३ दिनम 
तागा निकल आवेगा। . 

(२८) राल २० माशे, साबुन ४ माशे ओर अफीम १० सारो 
इनको कूट-पीसकर ७ तोले तिलीके तेलमे पकाकर, मरहमको तरह. 
` पानपरं लगाकर, बाँधने और सबेरेशाम मरहम बदल देनेसे तीन 
दिनमै नारू नष्ट हो जाता हे । 

(२६) एलुआ खाने और लगानेसे नहरुआ नाश हो जाता हे 
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. (३०) हरताल और . नागरमोथा घिसकर लगानेसे नहर 
सूर होताहे। - - :... `. 

(३१) कबूतरकी बीट ओर गुड दोनोंको :मिलाकर लगानेसे 
नहरुआ नाश हो जाता है। . 

(३२) कड़वे नीमके पत्त पीसकर लेप करनेसे नहरुआ नाश 
'हो जाता हे। 

(३३) कचनारकी -छालका कल्क या लुगदी लगानेसे कफज 
नहरुआ नाश हो जाता हे । 


eo कट» ८-० 








कासगजकेसरी बटी । 


थे गोलियाँ तर व .खुशक यानी सूखी और गीली दोनों प्रकारकी 
खाँसियोंमै रामवाणका काम करती .हैं। एक दिन-रात सेवन 
करनेसे ही भयंकर खाँसीमें लाभ नज़र आने लगता है। इनके 


चू सनेसे मुहके छाले भी आराम हो जाते हैं। १०० गोलीकी 
शीशीका दाम ॥।=) हा 0008 


शीतज्वरान्तक गोलियाँ । 
ये गोलियाँ बहुत तेज़ हँ । इनके. २।३ पारी सेवन .करनेसे. सब 
तरहक शीतपूठ्वंक ज्वर यानी पहले ठण्ड लमकर आनेवाले बुखार 
निस्सन्देह. उड़ जाते हैं। रोज़-रोज़ आनेवाले, दिनमै दो बार चढ़ने 
उतरनेवाले, इकतरा, तिजारी, चौथेया आदि कष्टसाध्य ज्वरोंको 
अक्सर हमने इन्हीं “शीतज्वरान्तक गोलियों”से एक ही दो पारीमे 


उड़ा दिया है। सिये तापों या जूड़ी ज्वरॉपर यह गोलियाँ. कुनेनसे 
यार दरजे अच्छी हैं । दास ४० गोलीको शीशीका १) 
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वस्फांटक-वणन । 
( ज्वरमे फोड़े ) 
“उदेक — 
विस्फोटकके निदान-कारण । 
चरपरे, खट्टे; गरम, दाहकारक, रूखे और खारी पदार्थास, 
अजीणासे, धूप सेवन करनेसे, ऋतुओंके फेर-फारसे ओर उन ऋतुओंमें 
आहार-विहारकी विपरीततासे चमड़ेमें कुपित हुए वातादि दोष 
. श्धिर, मांस और हुडिडयोंको दूषित करके--ज्वर सहित भयङ्कर फोड़े 


उत्पन्न करते हैं। | 
नोट--पहले उत्र आता है, फिर भयङ्कर फोडे होते हैं। आगसे जले हुएके 
समान सब शरीरमें अथवा शरीरके किसी भागमें अनेक प्रकारके फफोले पड़ जाते 
हैं. यानी वे फोड़े कभी शरीरके एक स्थानमें होते हैं और कमो सारे शरीरमें फेल 
जाते हैं । उनमें जलन बहुत होती है। कभी चे जल्दी पकते हैं ओर कभी देरमें। 


विस्फोटकके सामान्य लक्षण । 


ज्वर समेत, रुधिर और पित्तसे पैदा हुआ) आगसे जलाये हुएके 
समान जो फोड़ा शरीरक किसी एक भागमे अथवा सारे शरीरसे 

होता है, उसे “विस्फोटक” कहद्दते हैं।. जा) 
५२३ | 
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६७८ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 





जिस तरह सब तरहकी पीड़ाओंम “वायु' बिस तरह सब तरहकी पीढ़ाओंमे “बायु”की प्रधानता होती है 
उसी तरह सब तरहके विस्फोटकोंम “रुधिर ओर पित्त”की प्रधानता 
होती है; पर रुधिर ओर पित्तसे वायुका सम्बन्ध भी होता है । 

 दोषभेदसे विस्फोटकोंक लक्षण । 

बातज विस्फोट-मस्तकमें ददे और फोड़ेमें सूई चुभानेकी-सी 
भयङ्कर पीड़ा, ज्वर, प्यास, सन्धि टूटना ओर कालापन ये वातज 
विस्फोटके लक्षण हैं । 

पित्तज विस्फोट--ज्वर, दाह, वेदना, पना, स्राव--राध निक- 
लना, प्यास तथा पिलाई ओर ललाई ये पित्तज ' विस्फोटके लक्षण हैं । 

कफज विस्फोट-चमन, अरुचि, जड़ता, खुजली, कठिनता, 
पाण्ड्बणंता, पीड़ा न होना ओर बहुत देरमे पकना ये कफज 
विस्फोटके लक्षण हैं । 


कफपित्तज विस्फोट--ख़ुजली, ज्वर, दाइ और वमन, थे कफ- 
पित्तकं विस्फोटमें होते हैं।. .. | 

बात-पित्तज विस्फोट-इसमें तीव्र बेदना होती है। 
नेत अल विस्फोट-इसमें खुजली, जड़ता और भारीपन ये 


त्रिदोषज विस्फोट-चीचमें नीचा, चारों ओर ऊँचा, कठिन, थोड़ 
पुकुनेवाला, दाह, लाली, प्यास, मोह, वमन, मूच्छो, वंदना, ज्वर, 
बनाउ; कसफन्भोर-अत्यन्त बेहोशी सहित होता:है यानी ये त्रिदोषज 


= श 
| ह्‌ rs 
% LAE भू 






- 
स्फोट se 4, 4 
~ 2 ॥ 2७ ey h PP 
खनक > ब कक 27” 
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कुंपित होनेसै पैदा हुए फोड़ 
लाल"मवाद' दसेल, और जलन करनेवाले 
कडे: सिद्ध -योगोंसे:भी-आराम-नहीं।उद्दोते । 
ज़िस- तरह बाहर ज्झाठ-तुंरहक)उव्रिस्फोट:होले 
भीतर भी होता है।उञ्ह बां देत इसके,-होनेसे 


हैं, उसी तरह एक 
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भीतर तेज दई और ज्वर भी -होताःहैः।: इसका: बाहरु-7निकल.,.झात्ता 
अच्छा । वैयको समम-बूसकर इसमे वात सम्बन्धी विस्फोटक समान 
चिकित्सा करनी चाहिये एम ति उठ उडा उरा 79 
विस्प्होडकेजपब्रच्ः ऽङ्ग जठ! ४ जिक 
. प्यास, श्वास, आँसका:सडना द्वाङ, | हिचकी) मके चवर) व्रिसपे 
और ममोमे व्यथा--ये विस्फोटके उपद्रव हैँ। . | ‡ ठाउ 5 पाउल 

बिसकोडकोंके- साध्यासा्यःलचणः।:? { ; ) 

एक दोषज "विस्फोट साध्य हे>दोः-दोषजःकष्ठसा्य है ज्योरत्र्साक 
दोषोंके लक्षणोंवाला अनेक उपद्रव सहित विस्फोट भयंकर आर 

असाध्यः छी शी छड़क़ाभार करकरे कफ ६ * / 


CGR 7 
[8] हर » ] 5 


F ~ F ft पासा 
विस्फोट 3 नि नाः पाउ नुसखे नाडा {8 SES 
FAIS ह द्र PSI? PD HD APIS ह Per 


70 28788 कक कठ क का क क तर 5 
श्छ नोर्दतइस। >> सोग्रे पद्निसप्रक्रे "समानं क्रियो केरनी_त्राहिंये "इसमें लङ्घन, 


वमन, विरेचन |शौर(प्मः पेज, हितकारी है । सु अरहर ससक उ 
जौ..शाज्धि रावल, सोठ, करेला और .पित्तपापड़ा ,वग रः पथ्य हैं.। , „ ५ 


= {| 
१ I? Iwml १७० FID rhe DID hs 


(१) बहत्पन्नचमल, . लघु पञ्चमुल, राखा, दारुहल्दी, .खस, 
धमासा, गिलोय; घुनियाँ और नागरमोथा--इनका काढ़ा पीनेसे वातज 


विसे नांश हो जाता TDF SI IDI PIP IPP! 


TS CE etd ~ srs 
दर tc 


40. »“कुम्भेर खजूर, परवल, नीम). अड सा; कुंटकी, 








धानकी खींल और धमासा-इनका काढा “मिश्री < मिलाकर [कक 2 
पित्तज विस्फोट नाश हो जाता है । 


(३ ) चिरायता, । अंडं सा हरड़्‌, “बहड़ा, आंवला, इन्द्र्जी 
बिती और कने परेयेल-इनेके' काम “शहद” “मिलाकर 
संक विश्फोंट आराम ही जाती हैं। "5 कट एण 
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“ (४) चिरायता, नीम, मुलेठी, नागरमोथा, अड़,सा, कहने 
परवल, पित्तपापड़ा, खस, हरड़, बहेड़ा, आँवला, और इन्द्रजो- इन 
१२ दृवाओंका काढ़ा बनाकर पीनेसे सब तरहक विस्फोट आराम हो 
जाते हैं । इसे “द्वादशांग काथ” कहते हैं । 

( ५) इन्द्रजोको चावलोंके पानीमें पीसकर लेप करनेसे विस्फोट 
आराम हो जाते हैं । ८ 

( ६ ) गिलोय, कड़बे परवल, चिरायता, अड़ सा, नीम, पित्त- 
पापड़ा, खेर और नागरमोथा-इनका काढ़ा विश्फोट ज्वरको नाश 
करता हे । 

( ७) लाल चन्दन, नागकेशर, सारिवा; चौलाई, सिरसकी छाल 
ओर चमेली--इनका लेप विस्फोटकके दाइको नाश करता हे। 


(८) कमल, लाल चन्दन, लोध, खस और दोनों तरहके सारिवा, . 
इनको पानीमें पीस-छानकर लेप करनेसे विस्फोटकी जलन शान्त 
हो जाती है । परीक्षित है। 

क त (६ ) पतिजियाकी मांगी पानीमे पीसकर लेप करनेसे काले फोडे, 
_विषले फोड़े और उनकी वेदना तत्काल शान्त हो जाती है।' 

( १० त ) जियापोताका लेप करनेसे कोखकी गाँठ, गलेकी गाँठ, 
कानको गाँठ ओर लाल फोड़े तत्काल शान्त हो जाते हैं । 

(११ ) परवल, नीम गिलोय, त्रिफला, मूषो, हल्दी, कुटकी, 
क 2040 नागरमोथा ओर नीम--इनके काढेसे 

000] ष, ० टक, विसं, करड १ १ व्‌ ये 
रोग नाश हो जाते हैं । न 
विस्फोटकान्तक तैल | 

कमल, मुलेठी, | लोघ, नागकेशर, बायबिड्ङ्ग, हल्दी, दारुहल्दी) 
: सगर, कूट, इलायची, तेजपात, नीलाथोथा ओर राल-इनको 
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७५ 
विस्फोटक नाशक नुसख । ६८१ 


2 अनजान 
समान-समान लेकर पानीके साथ सिलपर पीस लो। फिर लुगदीसे 
चौगुना घी और घीसे चोगुना पानी मिलाकर घी पका लो । 

इस घीके लगानेसे विस्फोटक ओर विसर्प रोग नाश हो जाते हैं 

परीक्षित है । 





विश्कोटकारि तेल । 


कबीला, बेलगिरी, नीम, मोथा, प्रियंगू फूल, लोध, त्रिफलाः | 
खिरेंटी, कुड़ेकी छाल, राल; अगर, खेरसार, धायके फूल ओर 
चन्दन--इनको समान-समान लेकर पानीके साथ सिलपर पीसकर 
` लुगदी कर लो। फिर लुगदीसे चौगुना तिलीका तेल और तेलसे 
` चौगुना पानी मिलाकर तेल पका लो। इस तेलके लगानेसे विस्फो- 
टक, गलगण्ड, कोढ्‌, विसर्प, नासूर और साँप, चूहे तथा अन्य 
जहरीले कीड़ोंके जहर नाश हो जाते हैं .! परीक्षित हे। 





EI SH Crm) 


अकबरी चूण । 

थह अस्रत-्समान चूर्ण दिल्लीके बादशाह अकबरके जिये उस 
जमानेके हकीमोने बनाया था। क़लममें ताक़त नहीँ जो इस चुणेके 
पूरे गुण लिख सके। यह चूर्ण खानेमै दिल-खुरा ओर सुस्वाद हे, 
अग्निको जगाता और भोजनको पचाता है । केसा ही अधिक खाना खा 
लीजिये, फिर पेट खाली-क़ा-खाली हो जायगा । अजीणे ( बदहजमी ) 
को पेटमें जाते ही भस्म कर देता दै । खट्टी डकारें आना, जी मिचलाना, 
उल्टी होना, पेट भारी रहना, पेटकी हवा न खुलना, पेट या पेड का 
कड़ा रहना, पेटमें गोला-सा बना रहना, पाखाना . साफ न होना आदि 
पेटके सारे .रोगोंके नाश करनेमे रामवाण या विष्णु भगवानका 
सुदर्शन चक्र है । दाम छोटी शीशीका ।), बढीका १) है। . ` | 
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रक्री शि शिरोरोगके सामान्य लक्षण । 
मन्मर्तकमे-ज़ो शूलके समान वेदना होती है, उसे “शिरोरोग? कहते 
हैं । बोलचालकी भाषामें रिरोरोगका अर्थ “सिरका द्द्‌” हे। 
__ `  शिरोरोगकी क्रिस्में। 
शिरोरोग ग्यारह तरहका होता हैः-- 
( १ ) वातज, ` (२ ) पित्तज, 
छ्छ 2) (२) कफजः - (४) सन्निपात्तज, ` 
ळर छ (५) रक्तजे, २. ( ६ ) क्तयज, 
# शाम (७ ) कमिज, (०५) सूयोबत्ते, 
2 ग (६ ) अनन्तवात, ( १० ) शंखक, 
(fees } in: ( ११) अद्धोचभेद्क। ` 
ह भलिरिरोरोरके कः 
ee जगर बिना बजहके, अकस्मात्‌, सिरमें घोर दर्द हो और रातके 
समय वह दद बहुत ही बढ़ जाय तथा सिरको बाँधने, तेल आदि 
er हनु भि 35 a कक 0 
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 शिरोरोग-वर्णन । | ३८३ 
MMs nS 0 टमा 


पित्तज शिरोरोगके लकण । 

अगर अंगारोंसे तपाये हुएकी तरह सिर गरम हो) नेत्रं ओर 
` नाकके नथनोंसे गरम घूआँ-सा निकले या जलन हो और रातके 
“ससय : सदीकी वजहसे ददं शान्त हो जाय; तो. उसे . “पित्तज 
' शिरोरोग” समझो । eT 

नोट--पित्तज सिरद॒द रातके समय सर्दी पढ़ नेसे या (क ns 

पन्त इसकी पहचान है।इस द्‌ 

य 224 का लक काटी लपरें निकलती हैं. ओर सिर 
_ आगकी तरह तपता है। | 


कफज शिरोरोगे लक्षण | .. 
अगर सिर कफसे भरा-सा जान पड़े, भारी. हो, जकड़ा-सा हो, 
' छूनेसे शीतल मालूम हो, आँखोंके कोयों और मुखपर सूजन हो, तो 
“कफज शिरोरोग” सममो । गह क 4; 
नोट--दोमों आँखोंका सूजी-सी हो जाना और छूनेसे सिर ठण्डा मालूम 
होना--ये इस ददेकी सुल्य पहचान हैं । इस दुदेस मन भी उदास रहता है। 
क्‍ सन्निपातज शिरोरोगके लक्षण । ` 
अगर शिरोरोगमै वातज, पित्तजः ओर कफज तीनों: तरहके 
शिरोरोगोंके लक्षण दिखाई दें, तो उसे सन्निपातज या त्रिदोषज 
“कक ५2 राज शिरोरोंगके लक्षाण । 
अगर पित्तज शिरोरोगके सब लक्षण हौँ तथा सस्तक- किसी 
' चीजका स्पश न सह सके, यानी. छून्ेसे बहुत ही दुखता हो, तो उसे 
' «श्क्तज शिरोरोग”.सममझो । .. क जा अ जगी । 
`... नोट-_सस्तक किसी चीज़का स्पश सहन नहीं कर सकता यानी छूनेसे सिरमें 
: बहुत ही ‘| एदं होता.है ; यही रक्ज शिरोरोगामें ` विशेषता है । इसके 
: सिवाय, पित्तज(र रक्ज शिरोरोगे कोई सेदु नहीं । | 
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६८४ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातरवाँ भाग । 


चयज शिरोरोगके लक्षण । 

सिरमें रहनेवाली चरबी, कफ ओर रक्तके अत्यन्त क्षय हो जानेसे 
क्षय शिरोरोग होता हे । सिरमें बहुत जोरका द्द्‌ हो, वह द्दे 
सेकनेसे, बमन करनेसे, धूआँ पीनेसे, नस्य लेनेसे और खून निकल- 
बानेसे उल्टा बढ़े तो समझना चाहिये कि यह ददे सिरकी चरबी, 
कफ ओर खूतके अत्यन्त कम हो जानेसे हुआ है। यह शिरोरोग 
कष्टसाध्य होता हे । १ 

इस शिरोरोगक होनेसे शरीर घूमता है, सिरमें सूई चुभनेके जैसा 
ददे होता है, नेत्रोंकी पुतलियों हे 
व होता है क पुतलियाँ बारम्बार फिरती हैं, मूच्छी भ 
कूमिज शिरोरोगके लच्ताण । 

कमिज शिरोरोग सिरमें कीड़े पेदा होनेसे होता है।इस सिरके 
रोगमें सिरमें सूई चुभानेकी-सी अत्यन्त वेदना होती है। कीड़ोंके 
मस्तकको भीतरसे खाकर खाली कर देनेकी वजहसे मस्तक भीतरसे 
` इकता-सा जान पड़ता हे, नाकमेंसे राघ मिला हुआ खून और कीड़े 

गिरते है। यह भयङ्कर शिरोरोग कीड़ोंसे होता हे । र 

खुलासा. “्द्दे ना । 

कभी-कभी रे हः आ 
सूयोवत्ते शिरोरोगके खच्च । : 

सूरज उदय होनेके साथ जिसकी आँखों और भौंओं तथा सिरमे 
मन्दी-मन्दी पीड़ा होने लगे; ज्यों-ज्यों सूरज आकाशम चढता जाय, 
त्याँत्याँ पीड़ा भी बढ़ती जाय; दोप्रहरके समय पीड़ा खूब बढ़ 
जाय फिर दोपहर बाद ज्यों-ज्यों सूरज पच्छिमकी तरफ उतरता 
डः पीड़ा भी वसे-ही-वेसे कम होती जाय; शामको जब सूरज 

जाय, Fh कको ee मतलब यह है कि, सूरजके 
निकलनेके > गै खूब बढ़ जाय और 
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शिरोरोग-वर्णन । धप 


i. Tr न TENET त 
सन्ध्या-समय शान्त हो जाय; उसे “सूर्यावत्ते” शिरोरोग कहते हँ । 
किसी समय इस रोगकी पीड़ा सरदीसे ओर किसी समय गरमीसे 
शान्त होती है । यह रोग तीनों दोषोंके कोपसे होता ओर बड़ी 
कठिनाईसे आराम होता हे । 
खुलासा--जो सिंर-ददं सूययोंदयके समय बढ़ने लगे, दोपहरको खूब बढ़ः 
जाय और सूर्यके पच्छिमकी तरफ.ढलनेके समयसे घटते-घटते सूये अस्त होनेके 
साथ शान्त हो जाय, उसे “सूयावत्तं शिरोरोगा” कहते हैँ । 
झअनन्तवात शिरोरोगके लक्षण । | 
दूषित हुए बात-पित्तादि तीनों दोष, गदेनकी मन्या नाडीको 
अत्यन्त जकड्कर, अपने-अपने स्वभावके अनुसार, पीड़ा, जलन ओर 
भारीपन आदि तीव्र वेदना उत्पन्न करते हैँ। यह वेदना तत्काल ही 
ऑँखोंमे, भौंओंमें और कनपटियोंमे-विशेषकर गण्डस्थलोंमे- स्थित 
' हो जाती है । वहाँ स्थित होकर यह कम्प, हनुग्रह ओर नेत्र-पीड़ा 
करती है । इसको “अनन्तवांत शिरोरोग” कहते हैं । | 
खुलासा--इस रोगमें नेत्र, गरदन और सिरकी रगोंमें ददे होता है । वातादि 
दोष गदनकी “मन्या नाड़ी”को पकड़कर रोग करते हैं, इसलिये पहले गर्दूनकेः 
पीछे द॒द होता है; यानी वहाँसे दर्द शुरू होता है। फिर वह तत्काल ही ललाट, 
सों और कनपटियोंमें आकर ठहर जाता है और कम्प, हनुग्रह एवं नाना प्रकारके: 
आँखोंके रोग करता है । ऐसे सिरके दको “अनन्तवात शिरोरोगा” कहते हैं । 
शंखक शिरोरोगक लक्षण । 
पित्त, खून और वायु दूषित होकर, कनपटियोंम अत्यन्त पीडाः 
और भयङ्कर दाहयुक्त लाल सूजन पैदा करते हैं। यह सूजन विषके 
वेगकी तरह बहुत जल्दी बढ़कर मस्तक ओर गलेको” जकडं लेती है ॥ 
यह शंखक रोग तीन ही दिनमै मनुष्यको मार डालता है । कभी-कभी 
उत्तम वैद्यकी चिकित्सासे तीन ही दिनमै रोगी बच भी जाता हे। 
वेद्यको खूब सममूम और कहःसुनकर इलाज करना चाहिये । 
१९२३ 
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“६८६ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


SSO FS Sg Re, ययकोलकयकषरकाक क 





SIT IN TI re. 
: नोट--यद्यपि यहाँ कनपटीमें सूजनको पेदा करनेवाले पित्त, . रुधिर और 
: वायु--ये तीन ही कहे.हैं, लेकिन सुश्र्‌ तने इनके साथ “कफ”को भी लिया है. 
"अतः पित्त, खुन, वायु और कफ चारोंको ही सूजन पैदा करनेवाला समझना 
न्चाहिये । कनपटीको संस्कृतमें “शंखदेश' कहते हैं और यह रोग शखदेश 
यानी कनपटीमें ही होता है; इसलिये इसे “शंखक” कहते हैं। कनपटीमें तीब्र 
: वेदना, तीव्र दाह और भयंकर लाल सूजन होना .ही इस रोगकी साफ पहचान 
: है। तीव्र पीडावाले रोगीका इलाज वैद्यको न करना चाहिये । अगर करना हो 
“तो तीन दिन निकल जानेपर करना चाहिये । 
अद्धोवभेदकके लक्षण । 
_ ( आधासीसी-अधकपारी ) 

रूख भोजन आदि करनेसे,  भोजनपर भोजन करनेसे, ब 
“बगेर; शीतल चीज़ोंका सेवन करनेसे, पूर्वकी हवा सेवन करनेसे, 
मैथुन करनेसे, मल-मूत्रादिके वेग रोकनेसे, बहुत चलनेसे, बहुत बोमा 
“ढोनेसे ओर दस्ड-कसरत करनेसे बलवान्‌ ' वायु” कुपित हो जाती 
हे । फिर वह अकेली ही अपने-आप अथवा कफकी मदद लेकर, 
मस्तकक आधे हिस्सेको पकड़कर, गर्दन, भौं, कनपटी, कान,. आँख 
ओर आधे कपालं श्राघात' या वञ्जपातक समान तीव्र वेदना 
करती है, इसीको “अद्धावभेदक” कहते हैं । इसीको बोलचालकी 
'भाषामे “आधासीसी” या “अधकपारी? कहते हैं । जब यह रोग बहुत 
ता जाता दे, तब आँख या कानको नष्ट कर देता है। यह रोग बहुधा 

' यादा उश्रवालोंको होता है, बालकोंको देखनेमें नहीं आता । 
ण कारणोसे कुपित हुईं “वायु” अथवा “कफ-मिल्नी वायु” 
कके . आधे भागमें जाकर, युक तरफकी . सन्या, भें, कनपटी, कान, आँख 


“आर ललाटके आधे भागम श्थवा सारे सिरके =^ भागम अथवा सारे सिरके आधे भागमें भयानक पीड़ा करती 
' है । इसीको ““आधासीसीका दृद” कहते हैं । 


र कक ऽग सयले ह बराक वे सर सद हइ “ शिर-शूलाम्तक चूण” हर तरहके ददे सिरपर रामबाण है । इससे 
सिर / मिनदर्म ददू सिर काफूर हो जाता है। “बढ बिन्दु तेल” सब तरहके 
-दर्दोपर प्रसिद्ध है और हमारे यहाँ मित्रता है। ४४४ 
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„ शिरोरोग-वर्णन । | :६८५७ 


` ओर सिरके दढोके लक्षण । 
` 'उबरादिःजनित शिरोरोगंके लक्षण। . ` 

`. ज्वर ओर कितने ही दूसरे रोगोंमें सिरमें ददे अवश्य होता हे । 
द्वन्द्वज ज्वरोंम प्रायः सिरे बड़े जोरका ददे होता है। मलेरियां या 
विषम अ्वरमें तो सिरमें ददे होना मामूली बात हे। कभी-कभी 
मलेरियाका'विष शरीरस ठहर जानेसे सिरका ददं भीः स्थायी हो जाता 
है। पुराने ज्वरमें प्रायः सवेरे-शाम सिरमें ददे हुआ करता है । 
: इस्तक्रन्ज और अजीणंसे हुए सिर-दद्के लक्षण । _ 

दस्त साफ न होने और अजीर्णंसे बहुधा सिरमें दद हो जाता है। 
इन दोनों रोगोंमें, आँतोंमें दूषित पदार्थ जमा होकर सिरमें ददे करते 
हैं । अत्यन्त भारी.और कठिनसे पचमेवाले भोजनसे भी कभी-कभी 
सिरमें बड़े जोरका ददे हो जाता है। _ 


जुकामके सिर-ददंके लक्षण । 


जुकाम, खाँसी, सर्दी ओर क्षय वगेरः रोगोंमे सिरका दद बहुता- 
यतसे होता है। कभी-कमी नये जुकाममें, कफके गाढ़े हो जाने या 
सूख जानेसे, सिरमें भयङ्कर वेदना होती है. और उससे अनेक रोग 
पेदा हो जाते हैं। | 
_ खाँसी और चयके सिर-ददके लक्षण । 


खाँसीमे विशेषकर पुरानी खाँसीमे बड़े जोरसे सिरमें ददं होता 
है। क्षय रोगके शुरूसें, बहुत. लोगोंकों . नियमित रूपसे सिर-दद 
होता दै । जब क्षय अपना पूर्ण रूप धारण करता है, यह सिरका. दद 
भी बढ़ जाता है । इसमें प्रायः सिर घूमता है; सिरमें सूई चुभानेका-सा 
ददे होता और पसीने बहुत आते हे. ' | 
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ध्ष्प चिकित्सा-चन्द्रोदय-- सातवाँ भाग । 
उपदंश आदिके सिरद्दके लक्षण । 
उपदंश ओर वातरक्त आदिका विष शरीरम जमा हो जानेसे 


सिरमें ददे बहुत समय तक बना रहता है। कभी-कभी उपदंशके सारे 


लक्षण दूर हो जानेपर भी, उपदंशका विष शरीरमें छिपा रहता हे। 
उसकी वजहसे बहुत समय तक सिरमें द॒दे बना रहता हे । 


स्नायुविक दुबलता-जनित सिर-दद्‌ं । 
खायुओकी कमज़ोरीसे जो सिरमें र होता है, वह मन्दा-मन्दा 
हुआ करता है ओर बहुत दिनों तक बना रहता है । 
नेत्रादि रोगोंसे हुए सिरके दृदंके लक्षण । 


नेत्र, दाँत, कान ओर नाक आदिके रोगोँमै सिरका दुखना मामूली 
बात है । नज़रकी कमज़ोरीसे कमी-कमी माथेम ऐसा दर्द होता है कि, 
बहुत पता लगानेपर भी उसको असली वजह मालूम नहीं होती। 
ऐसे शिरोरोगमें पहले दृष्टिकी परीक्षा करनी चाहिये । 


मस्तिष्क सम्बन्धी सिर-दद्के लण्‌ ॥ 
मस्तिष्क सम्बन्धी विकारोंमें सिरका ददे भयंकर रूपसे प्रकट 
है होता है। मस्तिष्कके भीतर अबुद-फोड़ा होनेसे सिरम असह्य 
वेदना होती है। रोगीको क्रय होती हैं और धीरे-घौरे उसकी दृष्टि-शक्ति 
कम हो जाती हे । | 
यकृत-दोषके सिर-देदके लक्षण । 


यकृत या लिवरके दोषसे यक्कतका काम ठीक-ठीक नहीं होता 
तब सिरमे दद होता है । इसमें विशेषकर पित्तके लक्षण होते हैं । 
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शिरोरोग-वर्णन । ६८६ 


गर्भाशय आदिके सिर-ददके लक्षण । 

अरतोंके गर्भाशय या जरायुमें पीड़ा होनेसे सिर-ददं बहुधा होता 
है । बहुत-सी औरतोंके ऋतुकालके समय घोर सिर-ददै होता हे । 

प्राकृतिक नियम भंगसे हुए सिर-ददके लक्षण । 

अनेक बार प्राकृतिक नियम न पालनेसे सिरमें ददे हो जाता है । 
जे-समय और बेक्रायदे खाने, सोने, अत्यन्त लिखने-पढ़ने, जियादा | 
मिहनत या कसरत करने, रातमें जागने; ज़ियादा ख्री-प्रसंग करने, 
जियादा गरमी या जियादा सर्दी खाने, रातम दही बरोरः खोतोंको 
बन्द करनेवाले पदार्थोको खाने, शराब पीने, चाय-काफी ओर तमाखू 
. वरीर;को अत्यन्त ज्ञियादा सेवन करने अथवा भैली ओर गन्दी वामे 
रहने और किसी तरहकी मिहनत न करने वरर+वग़ रः अनेकों 










शिरोरोग 
नियम 
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( १ ) वातज कमे करना 
चाहिये । वातनाशक खाने-पीनेके पदाथे ओर उपनाह सेवन करना 
चाहिये । जांगल देंशके जानबरोंके मांसके द्वारा पिण्डोपनाह ओर, : 
स्वेदादि प्रदान करना चाहिये । दशमूलादि वातनाशक दवाओंके साथ 
पकाया हुआ दूध सिरपर सींचना चाहिये। यथा समय चिकने पदार्थांके 
द्वारा धूम्रपान कराना चाहिये । वातज शिरोरोगमे “ शिरोवस्ति” 
अतीव लाभदायक है। मामूली तोरसे सिरको कंपड़ेसे बाँधना, वात- 
नाशक गरम और चिकने पदार्थों द्वारा सिरको स्वेद देना ओर ऐसे ही 
पदार्थोंका सिरपर लेप करना, वातनाशक तेलोंकी मालिश कराना, 
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६६०. - चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 





पौष्टिक भोजन करना, गरम .जल पीना और गरम जलसे नहाना 
वरोरः+-चग रः आहार-विहार लाभदायक हुँ 

(२) पित्तज शिरोरोगमें सिग्ध या. चिकनी औषधियोंके द्वारा 
विरेचन कराना चाहिये। “सो बार धोया हुआ घी” सिरपर, मलना 
चाहिये। बारम्बार शीतल जलमें सिर डुबोकर नहाना चाहिये। इस 
रोगमें शीतल लेप और शीतल तरड़े अतीव गुणकारी हैं। जैसे 
सिरपर शीतल जलकी धारा छोड़ना; खस, चन्दन और कपूर आदिं | 
शीतल पदार्थोका लेप करना; सिरपर नौनी घी रखना और कच्चे 
दूधकी मालिश करना बगेरः । 

(३) कफज रिरोरोगमें रूखी, गरम. और पाचन आऔषधियोंका 
लेप ओर स्वेद देना चाहिये तथा तीण अवपीड़न, तीचण धूम्र-पान 
ओर तीदण कवलका प्रयोग करना चाहिये। गरम जल पीना, गरम 
पानीसे नहाना, पसीने निकलवाना, थोड़ी-सी चाय या काफी पीना, | 
अगर ओर केशरका लेप करना, त्रिकुटेका लेप करना; सोंठ, कूट या 
कायफलको पानीमें पीसकर और गरम करके सिरपर लेप करना 
अथवा गरम भुने हुए चने या मूंग सू'घना--ये सब कफज शिरोरोयमे 
लाभदायक हें। इस रोगमें तेलकी मालिश हानिकारक झै? -. 
` (४) शयज शिरोरोगे सयक नष्ट करनेको:.ड हुए, विधि करनी 
चाहिये; यानी अधिक पौष्टिक ओर बलवद्ध-क सदाथ सेवत करने 


}. हु 


चाहिए । जैसे घी, दूध र; दाखोके,-रसकोः, एकका पकराकर कोर 
मिश्री” मिलाकर पीनेसे ज्ञयःगोगरले हुआ सिरका द ज्ाताजहता डैः 

(४ ) कमिजन्य शिसेरोरास) आनी साथेके; भीतर कीड़े होनेसे 
जो सिरा वद; है उसमे ऋमिलाश॒क दवाएँ लेना हिम 
कभिनामक्र।ओज्रच्िग्रोकी:म्स्य लेती चाहिये: आरडी; f ज ताँ 
जिले एकर तआरुको तरह उपीती 5;चाहिए। ४४्जिसे;जिकुता॥ 


क्री 
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शिरोरोगपर याद रखने: योग्य नियम आदि । . ६६१४: 





पीसकर . नस्य देनेसे कमि मर जाते हैं। केवल त्रिकुटेको महीन'' 
छानकर नस्य देनेसे अथवा बायबिड़ङ्गको गोमूत्रमं पीसकर नस्यः' 
देनेसे अथवा बायबिड्ङ्गको .चिलममें : तमाखूकी जगह रखकर ओर. 
ऊपरसे आग रखकर थूआँ पीनेसे कमिज शिरोरोग नाश हो जाता है । 
( ६) सूयावत्तं शिरोरोगमँ नस्यादि कर्मं लाभदायक हैँ। जैसे. 
भाँगरेका रस ओर बकरीका दूध बराबर-बरावर लेकर एक पत्थरकी 
कूडीमे भरकर धूपमें रख दो। जब वहू गरम हो जाय, बारम्बार ; 
हिलाकर नस्य दो । गुड़ ओर घी आगपर गरम. करकं खाने अथवा. 
गरम दूध और घी मिलाकर पीने अथवा घीसे तरान्तर घेवर या; 
मालपूए वगेरः खानेसे सूर्यावत्त नाश हो जाता है। जंगली जीवोंके: 
मांस द्वारा उपनाह कमे करना भी सूयोवत्तेमे हिंतकारी हे । | 
) अद्धोबभेदक या आधासीसीके रोगमे पहले स्नेह ओर" 
स्वेद प्रयोग करना चाहिये। फिर विरचन-जुलाब, शारीर शुद्धि, 
धूम्रपान तथा चिकना और गरम भोजन देना चाहिये। इस रोगमें' 
बायबिडङ्ग और काले तिल दूधमं पींसकर लेप करना, अथवा इन्हीं 
दोनोंको बराबर-बराबर लेकर ओर पीसकर नस्य लेना अथवा कशरको , 
ज़रा-से घीमें भूनकर और बराबरकी मिश्री मिलाकर बकरीके गरमः 
दूधके साथ पीना-अथवा केशरको जरा-से घीमं भूनकर बराबरकीः 
मिश्री मिलाकर नस्य लेना--यें सब इस रोगमे परम हितकर हैं। 
` (८) शंखक शिरोरोगमें वही सब काम करने. चाहिए जों. 
सूर्यावत्तेम॑ किये जाते हैं;, केबल स्वेद कर्म न करना चाहिये | . सूया- 
वर्तसे स्वेद कमं.करना उचित है; पर. शांखकमे' अनुचित । :सूयोवत्तमे: 
जो अवपीड़न नस्य लाभदायक हैं, वहीं सब शंखकम भी लाभदायक हैँ।' 
(६ ) अनन्तवात शिरोरोगमे भी सू्यावत्तंके जैसी चिकित्सा 
करनी चाहिये । इस रोगमं अनन्तवातकी शान्तिक लिए शिरावेध भी 


करना वादय य याती. फस्द,-खोलूकर खून निकालना चाहिए । इसः, 


हि 
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'रोगमें बात-पित्त नाशक आहार देना चाहिये। शहद मिले हुए गू'जे, | 
' 'बालूशाही और घेवर वगैरः भी पथ्य हैं । 

( १०) सिरके रोगमें विधिपूर्वक नस्य कम करना हितकारी है । 

( ११ ) अगर रिरोरोगमें कम्प ओर दाह होता हो, तो वातनाशक 
=उपाय करने चाहिए । 

(( १२) अगर सिर घूमता हो, तो इसी भागक पृष्ठम लिखे हुए 
नुसखोंसे काम लीजिये.। दो तोले लाल रंगके जवासेके काढ़ेमे 
दो या तीन तोले “घी” मिलाकर पीनेसे सिर घूसना आराम हो 
"जाता है। तीन माशे अद्रख ओर छे माशे गुड़ मिलाकर सात 
“दिन तक खानेसे सिर घूमना आराम हो जाता है । 

( १३) अगर दस्तक्रब्ज या अजीणेकी वजहसे सिरमें दद हो, तो 
साधारण दस्तावर दवा देकर दस्त कराने चाहिये अथवा “एनीमा” 
` नामक अँगरेजी पिचकारीसे आँत धोनी चाहिये। अथवा गरम पानीके साथ 
' ४७ सूखे अञ्जीर खाने चाहिये। इस रोगमें फलोंका ज़ियादा व्यवहार 
'दितकारी है । देरमे पचनेवाले और भारी पदार्थ हानिकर हैं। हल्के | 


' . आर जल्दी पचनेवाले पदार्थ लाभदायक हैं | . 





नीचेःहम चन्द्‌ क्रच्ज-नाशक उपाय बतलाते हैं:-- 
( १ ) थोडा-सा गुलकन्द्‌ गुलाब या थोड़ी-सी दाखें बीज निकालकर--गरम 


, ` - दूध या गरम पानीके साथ खानी चाहिये । इनसे कोठेकी सख्ती दूर हो जाती है। 


( २) अमलताशका गुदा, इमलीका गूदा, दाख, आलू बुखारा, सूखे स्हाड़ी 
बेर, सनाय ओर सौंफ दो-दो तोले लेकर, डेढ़ सेर पानी डालकर, मिट्टीके बत्त नमें 
'औटाओ । जब आध सेर पानी रह जाय, मलकर छान जो । फिर इस काढ़ेमें 
पाव अर “मिश्री” मिलाकर पकाओ; जब अवलेहके समान गाढ़ा होकर चिपकने . 
'खगे, उतारकर रख लो । साधारण क़ब्ज़में इसमेंसे ६ माशेसे २ तोले तक अव 
प्लेह हँ सोते समय चाटनेसे सवेरे ही दस्त खुलासा हो जाता है। 

३ ) सुलेठी २ तोले, सनाय $ तोले, सौंफ ६ माशे, शद्ध आमलासार 
“गन्चक ६ सारो और मिश्री ६ दोले--इन सबको ल नेत ३से 
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६ माशे तक चूण गरम जलके साथ खानेसे दस्त खुलासा हो जाता है। 
बवासीर रोगीको इस चूणेसे विशेष लाभ होता है । 


( १४ ) अगर जुकामकी वजहसे सिरमें ददे हो, तो छठे भागमें 
जुकासपर जो पसीने लानेवाले नुसख लिखे हैं, उनमेसे कोई सेवन 
करना चाहिये । तुलसीक्री पत्तियोंकी चाय बनाकर पीनेसे भी पसीने 
आकर जुकामसे हुआ ददे-सिर आराम हो जाता हे । अगर सिरमें 
पानी बहुत हो, तो साड़में झुने हुए गरमागम चने कपड़ेकी पोटलीमें 
रखकर; उसी पोटजीसे सेक करनेसे पानी सूख जाता और बड़ा 
आनन्द मालूम होता है । अगर कफके गाढ़े हो जानेसे या सूख जानेसे 
सिरमें ददं हो, तो सुनक्का, ल्हिसौड़े और गावजुबाँ आदि कफको 
पतला करनेवाली दवाएँ देनी चाहिये । ऐसे चुसे छठे भागमें, जहाँ 
जुकामका इलाज लिखा है, बहुत हैँ । (अगर पुराने जुकामसे सिरमें 
दद्‌ हो, तो त्रिफलेके काढ़ेमें “शहद” मिलाकर पीना चाहिये । अगर 
खाँसीके जोरके मारे सिरमें दद्‌ हो, तो अड़ सेके काढ़ेमें “ शहद? 
मिलाकर पीना चाहिये। भ | 


( १५ ) ञ्वरादि दूसरे रोगोंमें जो सिरका ददे होता है, वह मूल 
रोगके आराम होनेसे मिटता है। इसलिये ऐसी हालते असल रोगकी 
तरफ ज़ियादा ध्यान देना चाहिये । क्‍ 


अगर नये बुखारमें सिरमें दे हो, तो लाल चन्दनको . पत्थरपर 
चिसो और जरा-सा कपूर मिलाकर सिरपर लगाओ । अथवा,दालचीनी 
अथवा सॉफको पानीमें पीसकर सिरपर लेप'करो । 


` -- अगर इन्द्रज ज्वरकी बजहसे सिरमें ददे हो, तो पिपरमिण्टको 
जरा-से घीमें मिज्ञाकर सिरपर मलो अथवा इलायची या सौंफ पानीके 
साथ पीसकर सिरपर लेप करो । म 

अगर ज्वरकी तेजीके समय सिरमें भयङ्कर दई हो, बाह और 
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प्रलाप आदि उपद्रव हों, तो आइस बंग ( रबड़को थली ) सरपर रखो, 
पर ध्यान रहे सिरमें पानी न.ठहरने पावे । 
मलेरियाजनित सिरके ददमै गिलोयका काढ़ा पीनेसे लाभ होता 


` ` है। सफेद चन्दन, कपूर ओर नेत्रवालां गायक दूध या पानीमें पीसकर 
सिरपर लगानेसे भी लाभ होता हे। 


नोट-उवरमें सिर-ददं नाश करनेवाले नुसख़े चिकित्सा-चन्द्रोद्य दूसरे 
` भागके पृष्ठ १३४-५३८ में देखिये । ` 

( १६) उपदंश--आतशक या वातरक्तकी वजहसे जो सिरं 
ददे होता है, उसमें उपदंशके जहरको नाश करनेवाली और खूनको 
साफ करनेवाली दवाएँ देनी चाहिये । अनन्तमूल और उशवा प्रश्रति 
रक्तशोधक दवाओंके सेवनसे खूनमंसे विष दूर होकर सिरकी पीड़ा 
मिट जाती हे | डाक्टरी मतसे .“पोटास आयोडाइज्ड” ऐसे सिरके 
रोगोंक्ी उत्तम ओषधि हे । 
, ,. (१७) मूत्रपिण्ड सम्बन्धी सिरक ददम साधारण दस्तावर ओर 
पेशाब लानेवाली दबासे लाभ होता है । 


( १८) यक्कतक विकारसे हुए सिरके ददेमें पाचक्न और दस्तावर 
दवाएँ लाभदायक हैं । 


( १६ ) स्रायविक दुर्बलतासे हुए सिरके दद्म अधिक पुष्टिकारक 
पदाथ खानेसे लाभ होता है। दो या तीन रत्ती “शुद्ध 'शिलाजीत” 
बरावर कुछ दिनों तक दूधके साथ खानेसे ऐसे रोगमे अवश्य लाभ 
होता है। आठ-दस बू द्‌ “बड़का दूध” चीनीमे मिलाकर कुछ दिन 


'खानेसे ख्रायविक दुवेलता नाश होकर द्-सिर भी आराम हो जाता 
है ओर कञ्ज नहीं होता । 


(२०) नेत्र, कान और दाँत आदिमे रोग होनेसे जो सिरमें दद 
होता है, वह उन रोगोंम लाम दोनेसे ही आराम होता है, अतः मुख्य 
रोगके इलाजपर ही विशेष ध्यान देना चाहिये । अगर दृष्टि-दोष या 
नजरको कमजोरीसे सिरमें दद हो, तो चश्मा लगाना लाभदायक दै । 
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. (२१) हिस्टीरिया, मूच्छो या मुगी आदि मानसिक रोगोंकी 
वजहसे या ओर किसी तरह मनमें अत्यन्त दुःख होनेसे सिरमें दद 
हुआ.हो; तो वह मानसिक चिकित्सासे ही अच्छा होगा; दवाओंसे 
, ऐसे. दद्‌-सिरमे कोई फायदा नहीं होता है । 
* . (२२) अगर मस्तिषकके विकारकी वजहसे सिरमें ददे हो; 
सस्तिष्कक उस चिकारका इलाज करना चाहिये। अगर मस्तिष्ककी 
कमज़ोरीसे सिरमें ददे हो, तो मस्तिष्क-शक्तिको बढ़ानेवाले पदार्थ 
देने चाहिये। अगर मस्तिष्कसे: जियादा काम लेने या दिमागी मिहः 
नत ज़ियादा करनेसे सिरसे ददे हुआ हो, तो आराम करना चाहिये। 
अगर मस्तिष्कमें उपद्शकी वजहसे अबु द ( फोड़ा या रसौली ) पैदा 
हो जानेके कारण सिरमें द॒दे हुआ हो, तो उपदेश नाशक दवाए' देनी 
चाहिये! अगर अबु द किसी ओर वजहसे हुआ हो, तो होशियार 
डाक्टरसे चीर-फाड़ करानी चाहिये। | 
`. (२३) प्राकृतिक नियमोंके तोड़नेसे जो सिरमें ददे होता है, वह 
नियम पालन करनेसे चला जाता है। अगर जियादा मिहनत करने 
या रातमें जागनेसे सिरमे पीड़ा हो, तो आराम करना चाहिये । शीतल 
या निवाये जलसे सिरको धोना चाहिये। अगर सर्दीसे दद हो, तो 
सर्दीको कम करना चाहिये ओर गरमीसे हो, तो गरमीको कम करना 
चाहिये । सर्दीके सिर-ददका वही इलाज है जो कफज शिरोरोगका 
है। गरमीवालेका इलाज ठीक पित्तज शिरोरोगक जैसा है.! 
(२४ ) अगर औरतोंको जरायु सम्बन्धी सिर-दद हो, तो उन्हे 
गरम जलमें बिठाना चाहिये या गरम जलम पेर डुबाये रखना चाहिये। . 


( २५ ) बद्बूदार वामे रहने या दुगन्धित चीज़की गन्ध नाकमें 
जानेसे सिरमें ददे हो जाय, तो. साफ खुली ह॒वाम दस-बीस लम्बे 
साँस लेने चाहिये ओर उत्तम इत्र सू घने चाहिये। . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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(२६) अगर आलस्यसे या बेकाम पड़े रहनेसे सिरमें दुई हो 
“जाय, तो मिहनत करनी चाहिये । 

(२७) बाज़ारू पेटेण्ट दवाएँ सिरके दृदको तत्काल आराम तो 
कर देती हैं, पर दिलको कमज़ोर कर देती हैं; क्योंकि इनसे हृदयकी 
चाल मन्दी पड़ जाती है; अतः ऐसी दवाओंसे बचना चाहिये; क्योंकि 
` इनसे एक रोग जाता है ओर चार आते हैं । 
हरि डक) 


। शिरोरोगकी-- ४ 
$ विशेष चिकित्सा । | 
वातज शिरोरोगकी चिकित्सा । 


(१) वातज रिरोरोगमें दशमूल आदि वातनाशक आषधियाँके 
साथ पकाया हुआ दूध सिरपर सोंचना चाहिये। रातके समय मूग, 
उड़द ओर कुल्थीको घीमे भूनकर और मिर्चादे तीदण वस्तु मिलाकर 
खाना चाहिये। वातज शिरोरोगमें स्नेहन, स्वेदन और मस्तकमें तेलादि 
सजना हितकारी है । गरम दूध पीना चाहिये । 

(२) कूट ओर अरण्डकी जड़ काँजीमें पीसकर सिरपर लेप 
करनेसे सिरका ददे तत्काल नाश हो जाता है । 

नोट--फूट, अरणडकी जइ और सॉठको माउेमें पीसकर और गरम करके 
कपालपर लगामेते वातज शिरोरोग नष्ट हो जाता है। परीक्षित है । 


( FN ) सुचङुन्द्के फूल काँजीमें पीसकर लेप करनेसे वातज 
सिरद॒द फोरन आराम हो जाता है । | 

(३ रोगीके मस्तकको निश्चल रखकर, उसको चमड़ेसे अच्छी 
तरह बाँध दो। फिर उसमें वातनाशक गरम तेल भरकर तीन या 


छे [ घण्टौं तक रहने दो; इसके बाद तेलको निकाल दो। इस 
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तरह करनेसे अनेक तरहके दृद-सिर आराम हो जाते हैं। इसे 


“शिरोवस्ति” कहते हैं। इसकी खुलासा तरकीब अच्छी तरह सममा- 
कर हम नीचे लिखते हैः 


सिरपर पूरा आ जाय, ऐसा लम्बा और सोलह अंगुल ऊँचा . 
चमड़ा लेकर, उससे सस्तकको बाँध दो ओर उसकी तथा मस्तककी | 
सन्धोँमें उड्दुका आटा पानीस सानकर लगा दो, ताकि. उसमें भरा. 
हुआ तेल बहकर न निकल जाय। फिर रोगीको निश्चल बेठाकर 
सुह्दाता-सुहाता गरम तेल, सस्तकके .ऊपर,. उस चमड़ेमें भर दो । 
फिर जब तक द्दे आराम न हो जाय तब तक, अथवा ६ घण्टे तक या 
दो-तीन घण्टौं तक, रोगीको इसी तरह निश्चल--बिना हिले-डोले बेठा 
रहने दो । यही “शिरोवस्ति” है। इससे वातज रिरोरोग, हनुमह, . 
मन्यास्तस्भ, नेत्रकी पीड़ा, कानकी पीड़ा, अर्दित--आधा चेहरा 
टेढ़ा हो जाना और सिर काँपना-ये सब रोग नाश हो जाते हैं । 

यह वस्ति भोजन करनेसे पहले ही रोगीको देनी चाहिये । पाँच 
दिन तक, सात दिन तक ओर जो अनुकूल हो-फायदा मालूम दो 
तो इनसे भी अधिक दिनों तक यह्‌ क्रिया करनी चाहिये । 

वेदना शान्त होनेपर, ददे भिटनेपर अथवा ६ या २।३ घण्टेके _ 
बाद तेलको निकालकर वस्तिको खोज लेना चाहिये। फिर मस्तक, 
कपाल, सुख, गदेन ओर खवोंको खूब मलना चाहिये। पीछे 
सुहाते-सुहाते गरम जलसे शरीरको धोकर पथ्य'भोजन खानेको देना 
चाहिये. । जंगली जीवाँका मांससस या घी भिला लाल शालि 
चाबलोंका भात भी पथ्य है। रातके समय मूग, उड़द, कुल्थी अथवा 
अकेली कुल्थी पकाकर उसमें घी और तीक्ण पदाथ-मिचे वगेर; : 
मिलाकर खिलानी चाहिये और ऊपरसे गरम दूध पिलाना चाहिये। _ 

( ५) ककोड़ेकी गाँठ शह्ददमे घिसकर लेप करनेसे वातज 
सिरद्दे आराम हो जाता है । परीक्षित है । 
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६ म चिकित्सा-चंन्द्रोदय--सांतवाँ भाग । 








ह) “«वासकुगर रस”की नश्य देनेसे माथेका दई आग, (६:) “«बासङुंठार रस”की -नस्य देनेसे माथेका दद अवश्य 
नाश हो. जाता है । इस वातजन्य शिरोरोगपर यह नस्य रामबाण है, : 
अतः इसे ज़रूर व्यवहारम लाना चाहिये । - 

(७) देंवदारु, तंगर, कूटं, बालछड़' ओर सोंठं--इनको एकत्र 


काँजीमै पीसकर ओर तेलमें मिलाकर लेप करनेसे वातज सिरका 
ददे आराम हो जाता है । 


(८) सोंठ ओर. केशर पीसकर. लेप करने अथवा दालचीनीका : 

सेप करनेसे वांतज सिर-दद्‌ आराम हो जाता है। [ 

:(&)'लोगः नग % सोंठ २ रत्ती और केशर २ रत्ती-इनको 

पानीके साथ पीसकर दो तोले तेलमे मिलाकर पकाओ ओर गरंमः. 
गरम लेप करो | इससे वातज दद-सिर आराम हो जांतां है। '. 

पिसज शिरोरोग की. चिकित्सा । 

( १) पित्तजन्य शिरोरोगे, रोगीको स्लिग्थ करके उत्तम विरेचन 
या जुलाब.द्ना चाहिये। घी या दूधमे उपयुक्त मात्रा “निशोथके चूण” 
की सेवन करानेसे दंस्त हो जाते हैं और द्मे शान्ति आती है । 

(२) सिरको बारम्बार शीतल जलमै डुबानेसे पित्तज दर्द-सिर 
आराम हो जाता हे । 

(२) चन्दन, कमल, कमलकेशर, मृणाल, कमलकन्दं और 
पद्माख--इनको समानःसमान लेकर और दूधमै पीसकर सिरपर 
लेप करनेसे अथवा इन द्वाओंको पानीमं ओटाकर सिरपर तरड़ा 
नेसे पित्तज सिर-ददे शान्त हो जाता है। परीक्षित है। | 

(४ ) लाल चन्दन, खसकी जड, झुलेठी, बरियारा, व्याघनखी 
र नील कमल--इनको समान-समान लेकर और दूघमै पीसकर 
द 'सिरपर लगानेसे पित्तज सिरका दद आराम हो जाता है। परीक्षित है। | 


(४ ) आँवले ओर नील कमल पर लगानेसे : 
पित्तज दई-सिर आराम हो जांता है वीम [ पीसकर, सिरपर लगानेसे 
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शिरोरोगकी विशेष चिकित्सा । ` pe 








(६) चन्दनंके जलसे' शीतल किये पंखेकी हवा करनेसे तथा _ 
लाल कमल और सफेद कमल धारण करनेसे अथवा शीतल हवा 
खानेसे पित्तज सिरका ददे आराम दो जाता है। / 


(७) सौ बार घोया हुआ घी सिरपर लगानेसे पित्तज सिर-दृढ 
आराम हो जाता हे । . 


( ८) ज्ञरा-सा श्वासकुठार रस, कपूर, नयी केशर, मिश्री ओर 
बकरीका दूध-इन सबको बारीक घिसकर और ऊपरसे सफेद 
चन्दनका:जलमे घिसा हुआ रस जरा-सा मिलाकर नांस देनेसे घोर 
पित्तजन्य शिरोरोग नाश हो जाता है। कहते हैं, इस चुसज़से सभी | 
तरहके सिरके ददे आराम हो जाते हैं। 

मोट--शुद्ध पारा १ तोले, शुद्ध गम्धक १ तोले, शुद्ध बत्सनाभ १ तोले, _ 
सुना सुहागा १ तोले, शुद्ध मैनसिल १ तोले गौर कालीमिचे = तोले-इन 
सबको कूट-पीसक्कर मिला खो। फिर इसमें २ तोज़े सॉठका पिसा-छना चूण, | 
२ तोले कालीमिचौंका पिसा-छना चर्ण और २ तोले पीपरोंका पिसा-छुना चण 
भी सिला दो । यह “श्वासकुठार रस” है । इसमेंसे १ या.२ रत्ती रस पानमें 
रखकर खानेसे सब तरहके श्वास रोग नाश हो जाते हैं । 

(६) कमलगट्टा, ऑवला, इरड, दूब, खस, . नागरमोथा . ओर 
कपूर-सबको संमान-समान लेकर ओर पानीमे पीसकर लेप करनेसे 
पित्तसे हुआ सिरका ददे आराम हो जाता है। _ 

( १० ) चन्दन, धनियाँ ओर गुलाबक फूल,इनको महीन पीस... 
लो । फिर इसमें “इसबगोलका लुआब” भिला दो। इसको सिरपर , 
लगानेसे पित्तज सिर-ददे जाता रहता है। _ 

(११) गुड़ और सोंठको एकत्र पीसकर नास देनेसे भी सिरका 
ददे आराम हो जाता है। | 

( १२) चन्दन्‌, खस; मुलेठी, खिरेटी, नखी ओर कमल-इनको :.. 
एकत्र दूधमै पीसकर लेपं करनेसे पित्तज शिरोरोग आराम हो जाता दै। 
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(१३ ) मिश्री, दाख और मुलेटी--इनको पीसकर नस्य देनेसे 
पित्तज सिरका रोग आराम हो जाता है। _ | 
( १४ ) दालचीनी, तेजपात ओर मिश्री-इनको चावलोंके पानीम 

पीसकर नस्य देनेसे पित्तज सिरका दद्‌ नाश हो जाता है। 
( १४) दूध ओर घी मिलाकर नास देनेसे पित्तज सिर-दर्द नाश 
हो जाता हे। 
रक्तज शिरोरोगकी चिकित्सा ।. 
इस शिरोरोगमे, भोजन, लेपन आर सेचन वगैरः सारे काम 
पित्तज शिरोरोगकी तरह करने चाहिये। इसमें रक्तमोक्षण या फ़रद्‌ 
खोलनेकी विशेष जरूरत है । विद्वान्‌ लिखते हैं कि, इस रोगमै सभी 
काम पित्तज शिरोरोगके समान करने चाहिये। एक बारः शीतल 
ज र चाहिये और एक बार गरम क्रिया करनी चाहिये; यानी . 
तल ओर गरम मिले हुए कमै करने चाहिये; विशेषकरके 
.` निकालना चाहिये। ति 
कफज शिरोरोगकी चिकित्सा । 
नोट--अगर कफसे शिरोरोग तो ले । 
गरमीसे पूर्ण, रूखे और गरम सयका ड कक 
र (१ ) रेणुबीज, र भूरिरीला, नागरमोथा, इलायची, अगर; 
न मा 3 ओर नेत्रवाला-इनको पीसकर 
र अथवा एसी ही रूखी गरम [ 
मस्तक पर लेप करना चाहिये। कस स 
| द । शयफलको नास लेनेसे कफज शिरोरोग नाश हो जाता है । 
र पीपर, सोंठ, नागरमोथा, झुलेठी, सोया, नील कमल और 
ह क समान-समान लेकर और पानीमें पीसकर लेप 
“फेज सिर-चद्‌ आराम-हो जाता है । परीक्षित है । 


“उ 


१००० चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 
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(४) धूप सरल, अगर, करंज, देवदारु, रोहिषटण और संघा- 
नोन-इन सबको एकत्र दूधमे पीसकर ओर गरम करके सुहाता- 
सुहाता लेप करनेसे कफज सिरका दद नाश हो जाता है। 

नोट--पीपर, मोथा, सोंठ, झुलेठी, शतावर, कमल और चीता--इनको' 
पीसकर लेप करनेसे सिरका दद्‌ फौरन आरास हो जाता है । 

यात-पित्तज शिरोरोंगकी चिकित्सा । 

( १) लघु पंचमूल दूघमं ओटाकर नास लेनेसे वात-पत्तिक सिरदद्‌ 

आराम हो जाता हे । 


वात-कफज [शिरोरोगकी चिकित्सा । 


( १) वृह्दत्पंचमूल दूधमै ओटाकर नास लेनेसे वात-कफज सिरका 
द॒दे आराम हो जाता है । 
त्रिदोषज शिरोरोगको चिकित्सा । 


(१) दोनों पंचमूल दूधमें औटाकर नास लेनेसे त्रिदोषज 
ददे-सिर आराम हो जाता है। | 

(२) त्रिकुटा, कूट, हल्दी, गिलोय ओर असगन्ध-इनका काढ़ा 
नाकके द्वारा पीनेसे त्रिदोषज सिरका ददे आराम हो जाता है। 

(३ ) सोंठका पिसा-छना चूर्ण २ माशे और दूध ८ तोले मिलाकर. _ 
नास लेनेसे त्रिदोषज सिरका ददं नाश हो जाता है। परोक्षित है । 

(४) त्रिकुटा, पोहकरमूल, देवदारु, राखा, हल्दी और असगन्ध-- 
इनका काढ़ा नाकके द्वारा पीनेसे त्रिदोषज सिरका दुद आराम हो 
जाता है.। परीक्षित -हे | 

( ४.) बेलगिरी ओर सोंठको दूधके साथ महीन पीसकर नस्य 


लेनेसे त्रिदोषज सिरका रोग आराम हो जाता है। परीक्षित हे । 


१२६ SRI JAGADGURU VISHWARADHYA . 


JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 





५००२ चिकित्सा-चन्द्रोदयें--सातवाँ भाग । 
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( ६) सोंठ और गुड़को एकत्र पीसकर सू घनेसे त्रिदोषज सिरका १ 
चदे आराम हो जाता है । Fe 2 
(७) संधानोन और पीपर एकत्र पीसकर नास देनेसे त्रिदोषज .. 
'ददै“सिर आराम हो जाता हे । A ॒ 
(८) “षड्बिन्दु तेल” (विधि आगे लिखी है) की छे-छे बूदे 
नाकमें टपकाने ओर उसको सू घने-मलनेसे सब तरहका सिरका ददे 
आराम हो जाता हे। 

(६ ) अनन्तमूल, साठ ओर सफेद अपराजिता--इनको एकत्र 
'पीसकर सिरपर लेप करनेसे त्रिदोष-जनित. सिरका ददे आराम हो 
जाता है । 

( १० ) अनारकी कलियोँको कूटकर, फिर उनमें उनसे आधी 
“चीनी” मिलाकर नास देनेसे तत्काल सिरका दद आराम हो जाता है। - 

( ११ ) करंज, सहंजनेके बीज, तेजपात, मिश्री और बच-- 
इनको एकत्र पीसकर नस्य देनेसे तत्काल सब तरहके सिरक दद 
आराम हो जाते हैं। | 


कमिज शिरोरोगकी चिंकिह्ला । 


(१) त्रिकुटा, करंजके बीज और सहँजनेके बीज सा एकत्र. 
पीसकर थर बकरीके मूत्रमे मिलाकर नस्य देनेसे कुमिजन्य शिरोरोग 
आराम हो जाता है। परीक्षित है । 


नोट-इन चीज्ञोको गोमूत्रके साथ सिलपर पीसकर नास देनेसे भी. 
'कीड़ोंकी वजहसे हुआ सिरका रोग आराम हो जाता है। | | 


(२) अपामाग तेलकी नास लेनेसे भी कमिज शिरोरोग आराम 
हो जाता है । बनानेकी विधि आगे लिखी है । 


क रोगमें लिखा हुआ अपामार्गे तेल और यह अपामार्ग तेल भिन्न- | 
“एक नहीं। वह अपामागँके चारसे बनता शौर यह अपामाराके बीज, 
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दै 'शिरोरोगकी विशेष चिकित्सा । .' :. १५०३: 
न्रिङटा, हल्दी, नकछिकनीके पत्ते, हींग और बायबिदङ्गके करक, गोमूत्र और 
तिलके तेल्से बनताहै। : . `. ` Fa mrs 

:-( ३) कृमिजन्य रिरोरोगमे खूनकी नास देनेसे सिरके कीड़े नाश - 
हो जाते हैं, अतः कृसिजन्य शिरोरोग भी नष्ट हो जाता है। .-.-' ... 

` (४) तीक्ष्ण धूआँ ओर नस्यसे कीड़ोंको नाश करना चाहिये । 
बद्वूदार, सांसकीं धूनी देनी चाहिये.। अनेक तरहक कमि नाशाक:.: 
खाने-पीनेके पदाथ खाने-पीनेसे भी कृमि नष्ट होकर कमिजन्य . 
शिरोरोंग आराम हो जातां है। . a 

(४ ) छोटे सहँजनेके बीज और नीलाथोथा-इनको गोमूत्रमे एकत्र | 
पीसकर अवपीडन नस्य देनेसे कमिज सिरका रोग आराम हो जाता है। 
` -(६) “बिड्ङ्ग तेल”की नास देनेसें . कमिज शिरोरोग आराम हो - 
जाता है । बनानेकी तरकीब आगे लिखी हे । fo 
(७) सोंठ, मिचे, पीपर, बिजौरा ओर सहँजनेके बीज--इनको _ 
बकरीके दूधम पीसकर नस्य देनेसे कीड़े मर जाते हैं। _ 

' (८) बायबिङ्ङ्ग, सजी, दन्ती और हींग-इनको सिलपर पीसः' 
कर लुगदी कर लो । फिर लुगदीसे चौगुना सरसोंका तेल और तेलसे. 
चौगुना गोमूत्र--सबको मिलाकर तेल पका लो । इस तेलकी नस्य देनेसे 
कीड़े अवश्य ही मर जाते हैं। परीक्षित है। = र 

क ( ६ ) पीनस रोगम कीड़े पड़ जानेसे भयानक सिर-दद होता दै); 
दोनों भौं और कनपटी सूज जाती हैं, साँसके साथ सड़ी हुई सरसोंको 
खलकी-सी बदबू आती है। उस दशामे कीड़े निकाले बिना पीनस 
और उससे हुआ सिरका दद आराम नहीं. होता । अतः बाँसक, कोमल 
कल्लेका रस १ छटाँक और तारपीनका तेल १. तोले-दोनोंको मिला: 
कर नस्य देनेसे. सब. कीड़े बाहर 'आ जाते हैं। लत ; अप 

: (१० ) रीठेको पानीमें [पीसकरे, दो-चार बूद: नाकमे ॥ 

_ आयेके कीड़े मर जाते हैं । हा 
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सूयोवत्तंकी चिकित्सा । | 

( १ ) नास लेने, घी ओर गुड़को मिलाकर पीने अथवा घेवर : 
खानेसे सूर्यावत्ते शिरोरोग यानी सूरजके साथ बढ्ने-घटनेवाला 
दृदे-सिर आराम हो जाता है। 

(२) सूयोवत्ते रोगमें शिरावेध करने, फ़रू खोलने, दूध और 

` घी मिलाकर नस्य देने एवं दूध ओर घी ही मिलाकर पिलाने और 
इन्हींमे मिलाकर दस्तावर दवा देनेसे सूर्यावत्ते नाश हो जाता है। 

(३) अद्रखका स्वरस, बच और पीपल--इनकी अवपीडन . 
नस्य देनेसे सूर्यावत्ते शिरोरोग आराम हो जाता है । 

(४ ) भाँगरेका स्वरस और बकरीका दूध-इन दोनोंको समान 
क एकत्र मिलाकर ओर “धूप” मै गरम करके नस्य देनेसे 
सूयावत्ते नष्ट हो जाता है । यह 
ह ह नुसखा इस रोगपर उत्तम है। _ 

(४ ) अमलताशके पत्तोंका रस, चिरचिरेकी जड़का कल्क ओर 
नोनी घी-इनको एकत्र मिलाकर नास देनेसे सूर्यावत्त रोग आराम 
हो जाता हे । 

छ न ) दूधर्म तिल पीसकर नास लेनेसे सूर्यावत्त रोग आराम हो 
जाता है | | 
८ ०) धनियाँ, चन्दन, कासनी और इसबगोल,--इन सबको 

ह लेप करनेसे सूर्यावत्ते आराम हो जाता है। 
जगालका लुआब सिरपर मलनेसे सूर्यावत्त 

आराम हो जाता है। ३ i 

(2) गुल रोगन ओर कपूर x 
या गन्‌ { कपूर मिलाकर नाकमें दो-तीन 

ह आराम हो जाता है। | स 

—हिकमतमे इस रोगको “साबा” कहते हैं । यह रोग सूरजके साथ 
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शिरोरोगकी विशेष चिकित्सा । Co ति जो विकि CE 


अद्धाबमेदककी चिकित्सा । 

( १ ) स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, धूप और खिग्ध तथा गरम 
भोजनसे अद्धोवभेदक या आधासीसीका दर्द नाश हो जाता है। 

(२) बायबिडङ्ग ओर काले तिल-बराबर-बराबर लेकर, दृघमे 
पीसकर लेप करने और इसीकी नस्य लेनेसे अद्धोवभेद्क या आघा- | 
सीसीका ददे नाश हो जाता है। 

(३) नाकके द्वारा केवल दूध या मिश्री-मिला दूध पीने अथवा 
नारियलका पानी पीने अथवा शीतल जल पीने अथवा घी पीनेसे 
सूर्यावत्ते ओर अरद्धांवभेदक नामक शिरोरोग आराम हो जाते हैं। 
लोलिम्बराज महाशय भी कहते हैः : 

शिरसिते यदि शूलमतीव च। 
दुषसि दुग्धमतः पिबनासया ॥ 
परम चिन्तनशक्षि कमादरा दतितरा | 
मनु भूत॑मिदंमया ॥ ` 

“हे मनुष्य ! अगर तेरे सिरमें बहुत ही ज्ञोरका दई है, तो सवेरे हो उठकर 

नाकके द्वारा दूध पी, इससे शूल शान्त होगा । इस दवाकी शाङ्षिका पता नहीं-- 


अचिन्त्य है, अतः किसी तरहका सन्देह सत कर, बढ़े आदरसे इसे सेवन कर, 
यह दवा मेरी परीक्षा की हुईं है।” आधासीसीपर सचमुच ही यह प्रयोग 
उत्तम है। 

(४) तिलकी खलका रस, तेल, शहद ओर संघानोन-इन 
सबको मिलाकर लेप करनेसे अद्धावभेदक--आधासीसीका द्द 
आराम हो जाता है । | न 
हा र शालपर्णीके पत्तोंको जलमे पीसकर नास देनेसे अद्धोव- 


भेदक या आंधासीसीका ददे आराम हो जाता हे । 
( ६) चकबड़के बीज काँजी में पीसकर लेप करनेसे अद्धोवभेद्क 


या आधासीसी आराम हो जाती है । 
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१००६ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातंवाँ भाग । 
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` (७)जो सिरमें अत्यन्त घोर ददे हो, तो सूरज निकड 
समय, नाकके द्वारा, बराबरकी चीनी मिलाकर दूध पीओ .। इससे 
` अचिन्त्य शक्ति उत्पन्न होती ओर सब तरहके दद्‌-सिर आराम होते हैं। 
(८) शारिवा, कमल, सुलेठी और कूट-इनको एकत्र जलमै 
` पीसकर सिरपर लेप.करने.अथवा घेवर खानेसे सूर्यावत्ते और अद्धा 
भेदक दोनों तरहके ददे-सिर आराम हो जाते हैं । 

. (€) दशमूलके काढेम घो और संधानोन मिलाकर नस्य: देनेसे 
अद्धोवभेदक, सूयोवत्त तथा सिरकी. ओर तरहकी पीड़ाएँ नाश 
हो जाती हैं । Sr 

( १०) केशरको जरा-से घीमे भूनकर ओर उसमें बराबरकी मिश्री 
मिलाकर एवं बकरीके दूधमें पीसकर पीनेसे पित्तजन्य रोग, अद्धाव- 
भेदक, सूर्यावत्तं ओर अन्य सिरकी पीड़ाएँ आराम हो जाती हैं । 

(११ ) चिरचिरेके बीज, सोंठ, मिश्री और शहदू---इन सबको 
एकत्र पीस ओर मिलाकर नस्य देनेसे सूर्यावत्त और अद्घोवमेदक 
सिरक ददे आराम हो जाते हैं। २ 

(१२) कंशरको घीमे भूनकर और मिश्री मिलाकर नस्य देनेरे 
वातरक्तजन्य शिरोरोग तथा औं, कनपटी-शांख, कान, नेत्र और 
सिरका दृद, अद्धंशूल, शंखक और अद्धीबभेदक शिरोरोग नाश हों 
जाते हैं । सुपरीक्षित है। 


१३) सिरसकी जड़ ओर सिरसके फल अथवा सिरसकी छाल 
ओर मूलीके बीज अथवा बच और पीपल-इनमेंसे किसी एककी झव- 
पीडन नस्य देनेसे सूर्यावत्ते और अद्धोवभेदक रोग आराम हो जाते हैं । 

(१४) खरगोशके सिरके रसमें “कालीमिचेका चुर्ण” मिलाकर, 
भोजनसे .पहले, सात, दिन तक, खानेसे सूयोवत्त ओर अद्धोबभेदक' 








शिरोरोग आराम हो जाते हैं । 
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(स भिडे ओर हक लम पीसकर शेप 
 करनेसे आधासीसी आराम हो जाती है। 

( १६) मुलेठी, शारिवा, बच और मिचे--इनको समान समान. 
लेकर ओर काँजीमे पीसकर लेप करनेसे आधासीसी आराम हो 
जाती है। उ FEE 
_ (१७) घीमे सेधानोन महीन पीसकर नास लेनेसे आधासीसी. 

आराम हो जाती है । तीन दिन बराबर सूघनेसे यह रोग फिर. नहीं 
_ होता । परीक्षित है । 

( १८.) मिश्री, केशर और दाख समान-समान लो और सक्खंन. 
चौथाई लो; फिर सबको मिलाकर नस्य दो । इससे सूर्यावत्ते और 
अद्धावभेदक शिरोरोग आराम हो जाते हैं। यह नस्य वात-पित्तजन्य 
सिरक रोगोंमं हितकारी हे! . | १ 

नोट--अद्धवमेदक रोगमें सूर्यावत्त नाशक विधि भी की जा सकती है। 

( १६ ) अनन्तमूल, नील कमल, कूट ओर मुलेठी--इनको काँजीमें 
पीसकर और “घी” मिलाकर लेप करनेसे सूर्यावत्त, अद्भोवमेदक ओर 
अनन्तवात शिरोरोग आराम हो जाते हैं । दु, 

(२०) हुलहुलके बीज हुलहुलके रसमें पीसकर लेप करनेसे. 
सूयौवचै और अद्धाबभेदक शिरोरोग नाश हो जाते हैं। | 

(२१ ),बायबिड्ङ्ग और काले तिल एकत्र 'पीसकर नास लेनेसे 
सूर्यावत्ते और अद्धावभेदक 'रिरोरोग नाश हो जाते हैं । 

( २२ ) चूल्हेकी जली मिट्टी और गोल मिच बराबर-बराबर लेकर 
और पीसकर नास लेनेसे आधासीसी आराम हो जाती है। : 

(२३ ) निर्मेलीको पानीमँ घिसकर, उसकी चार बू द नाक: 
टपकानेसे अद्धौवभेदक या आधासीसीका द्दे आराम हो जाता है। 
ग) हक लमे “मक महासर और गरम करे 
देनैसे आधासीसीका दद्‌ आराम हो जाता है। परीक्षित हे। 
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१०००: चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


शंखक शिरोरोगकी चिकित्सा । 
नोट--सूर्यावत्त रोगमें स्वेदको छोड़कर जो चिकित्सा लिखी हैं, वही सब 
आंखक रोगमें भी करनी चाहिये । द 

(१) दूध ओर घी मिलाकर मुह या नाक द्वारा पीने ओर 
इन्हींकी नस्य लेनेसे शंखक रोगमें लाभ होता है । 

नोट--शंखक रोगमें सेवन करते रें “मिश्री” 

. सिल्ला लेनी. चाहिये । | CR: 4 > ` 

(२) शतावर, काले तिल, झुलेठी, नील कमल, दूब ओर 
पुननेवा-इनको एकत्र पीसकर तथा “थी और बच” मिलाकर नस्य 
“देनेसे शंखक रोग नाश होता है। 

(३ ) सफेद चन्दन, पुण्डरीक ( पुण्डेरिया ), झुलेठी, नील कमल, 
पझमाल, बत, दूब, लामजक तृण, दारुहल्दी, हल्दी, मँजीठ, रीठा 
, ओर खस--इन सबको एकत्र मिलाकर और पीसकर लेप करनेसे 
शंखक रोग आराम हो जाता है । 


(६) मिश्री, दूध और जल-- भ 
केवल शीतल जलके तरडे देने हत Fe amr ०५०,०४- 


जलका रडा देनेसे शंखक रोग नाश होता है । छ 
(८ ) केशरको घीमै . भू जकर और मिश्री मिलाकर, सूर्योद्यके 


समय, नस्य देनेसे शंखक, अनन्तवातं सूयाच ९ 
आराम होते हैं। . ? त ओर अद्धावभेदक 
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शिरोरोगकी विशेष चिकित्सा। . १००६ 
( ६ ) रूखे पदार्थं या प्रयोगोंके सेवन करनेसे वायु कुपित होकर 
शिर कम्प करती है। उस दशामे गिलोय, खिरेंटी, रास्ना तथा 
अन्यान्य वातनाशक द्रव्य, तेल, घृतादि और सुगन्धित द्रव्य प्रयोग 
करने तथा इन्हींके द्वारा स्नेह, स्वेद, नस्य ओर तपण देनेसे लाभ 
होता दै : 5-३७ 4 क 
नोट--कफज, कमिज और त्रिदोषज शिरोरोगोंके सिवा :ओर सभी शिरो- 
रोगों में “वायु” प्रधान रहता है । अतः इस बातक्रो ध्यानमें रखकर इज्ञाज काना 
चाहिये । कम्प और दाहकी पीड़ामें वातव्याधिके समान चिकित्सा करनी 
चाहिये । शिरोरोगमें विधिपूर्वक नस्य देना हितकारी है । 2 स्‌ 
अनन्तवात शिरोरोगकी चिकित्सा । _ 

(१) अनन्तवात रिरोरोगंमें सूयावत्तेके समान इलाज करना 
चाहिये । अनन्तवातकी शान्तिके लिये फ़स्द खोलना या नस बेधकर 
खून निकलवाना हितकारी है। रोगीको शहदमे लपेटे: हुए घीसे.तर | 
गू जे, बालूशाहदी, मालपुए ओर चूरमा आदि बात-पित्त नाशक आहार 
पथ्य और रोगनाशक हैं। FR EE 

(२ ) हरइ, बहेड़ा, आँवला, हल्दी, गिलोय, चिरायता ओर नीम 
. इनके काढ़ेमे “गुड़” मिलाकर नास देनेसे क्षण-मात्रमे मों, कपटी) 
. कान, आँख और आधे मस्तकका शूल ये सब नाश हो जाते हैं । 

(३) केशरको घीमे भूनकर ओर मिश्री मिलाकर सूर्योद्यक 
समय नस्य देनेसे वातरक्तजन्य शिरोरोग दूर द्ोता है; तथा सों, 
कनपटी, कान, आँख और सिरका वद, अधेशूल, शंखक ओर आधा- 
सीसीका दुई ये सब आराम हो जाते हैं । परीक्षित चुसखा है । ६ 

नोट-केशरको घीमें भूनकर, बकरीके दूधमें पकाकर गर. सिश्री मिल्लाकर 
यीनेसे सूर्यावत्त' और अदधावभेदक आदि सिरके ददे नाश हो जाते हैं। अगर 
ऊपरकी विधिसे नस्य दी जावे और इस विधिसे पकाकर दूध पिलाया जावे, 
तो निश्चय हो लाभ हो । परीक्षिते है । : 














१२७ 
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हक कक ह कक आफ दम 2) आनक 
| समस्त शिरोरोग नाझक बसखे । i । 
: hs POP छै | 
८) 


CES सार Ce ९ ८३ ९ RR ९ एक कथ्य ककनी? २०७० 


(१) मुलेठी ६ रत्ती ओर मुलेठीसे चोथाई-डेढ़ रत्ती शुद्ध 
वत्सनाभ-इनको काजलके समान महीन पीसकर, नाकमें एक सरसोंके 
दाने बराबर .डालनेसे सब तरहके, दई-सिर आराम हो जाते हैं 
: भावमिश्र महोदय कहते हैं, इस नुसखेकी अनेक बड़े-बड़े बेन 
परीक्षा की है ओर हमने स्वयं भी आजमाइश की है । 

(२) सीपका चूण ओर नौसादरका चूर्ण एकत्र मिलाकर नास 
लेनेसे मस्तकका ददे अवश्य आराम हो जाता है । [ 

__ नोट-इन दोनोंको थोडे-से पानीमें खूब महीन करके स घनेसे जल 

होता कै जहित ˆ खून सदत करके सू घनेसे 53 लाभ 
(३) सो बार धोये हुए गायक घीकी 'मालिश करनेसे सिरका 
दद्‌ जाता रहता है । Re | 

(8) दालचीनीका तेल लगानेसे सिरः; २ क्‍ 
सिरिदई अ "दद, खासकर ` बादीका 

; आराम हो जाता है। :- :.: ;.. | 828 

(५ ) चन्दनका “बढ़िया तेल: मलनेसे सी प 

Fe * तल मलनेसे भो दृद-सिर आरामं 
ही जाता हे । - हि - अकये: ह RT दी 
“ (६) आध पावः खोयेकी पढ़ी ; मस्तकपर ` [ 

I २ | पट्टी मस्तकपर्‌ संव तरहंके 
सिरक दद नाश हो जाते हैं। - . 5] 3 त 6 त 


(७) रोगान गुल, रौगन बादाम; चमेलीका तेले अथवा काहूका 


तेले-इनमेंसे कोई एक ते 
| हो जाता ही] | | b Ps | लगानेसे सिरका द्द आराम 
पह 6५) पार" खुलवाने या लङ्घन ६ १3 शक विही किक 
दो हर ३ | रे खुलवाने र लङ्घन करनेसे भी | सिरका द्दे आराम, 
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MAMAS रही 





. (६) बायबिइङ्ग और काले तिल बराबर-बराबर लेकर ओर 
पीसकर लेप करनेसे सिरका दद जाता रहता हे । 
( १०) जमालगोटा पानीमँ घिसकर, सींकर्म लगाकर, सिरपर 
लेप करने और एक ही मिनट बाद गीले कपड़ेसे पाँछ डालेनेसे 
बीसियों सालका पुराना दर्द-सिर एक ही बार लगानेसे अच्छा हो. 
जाता है । एक वैद्य मित्र: इसे अपना परीक्षित नुसखा कहते हैं । 
नोट--इस दवाको सिरमें एक सिनटसे ज्ियादा मत रखना--नहीं तो 


आबंला या फफोला हो जायगा। अगर मुलसे फफोला हो जाय, तो कोई 
सरहस लग देना । 


( ११) महुआ; मुलेठी, बायबिङङ्ग, भाँगरा ओर सोंद--इनको 
समान-समान लेकर सिलपर पानीके साथ पीस लो। फिर लुगदीसे 
चौगुना घी और घीसे चौगुना पानी लेकर सबको मिलाकर पका लो; 
आर जब घी-मात्र रह जाय, छान लो। इस घीकी नस्य देनेसे सब 
तरहके सिरके दर्द, बाल गिरना और दाँत हटना आदि अनेक रोग 
नाश हो जाते हैं । इससे दाँत मज़बूत होते, बल बढ़ता ओर गरुड़कीसी | 
दृष्टि हो जाती है । इसका नाम “षडबिन्दु घृत ' है। परीक्षित हे। | 

नोट--कोई-कोई इस योगमें “महुआ” नहीं लेते, पर लेना अच्छा है । 

( १२ ) कालाजीरा, नागरमोथा, सोंठ, मुलेठी, सौंफ, नील-कमल 


और असनप्णी--इनको पानीम पीसकर लेप करनेसे सिरका ' दद 
तत्काल आराम दो जाता है । ॒ [ 


( १३ ) हरङ्‌, बहेड़ा, आँवला, हल्दी, गिलोय, चिरायता, नीमकी 
छाल और गुड़--इनका काढ़ा सब तरहके सिरके रोगोंको नाश करता है। 
( १४ ) केशरको घीमै भूजकर ओर मिश्री मिलाकर नाकमें: 
सू'घनेसे सब तरहके सिरक दद्‌ नाश हो जाते हैं । परीक्षित है। 
(.१५ ). कायफल भिचे, अरण्डको जड़ ओर कूट-इन सबको: 
बराबर-बराबर लेकर और सिलपर .पानीके साथ प्रीसकर रासस 
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नि मान्यााक्प . 
करःलो ओर फिर- सिरपर लेप करो। इससे सब तरहके. सिर-दहे 
नाश हो जाते हैं । 22 SP MF 

. ` (१६) नीचे लिखा हुआ छत्तीसका यन्त्र सबेरे ही, 

लिखकर ओर काले डोरेमें लपेटकर :सिरपर बाँधनेसे अनेक तरहके 
सिरक रोग नाश हो जाते हैं... | | 














उत्तीसका यन्त्र । ` छुत्तीसका यन्त्र 
१५ | ८ १३ | 3 LS SRE 
पा जता 


` हर = | १ 





“रा 








= ज हवि 


८ नोट--चार खानेवाला यन्त्र ज़ियादा विश्वास योग्य है। तीन खानेवालेकी 
पाठक परीक्षा कर देखें । मूल अन्थकारने चार खानेवाला ही लिखा है। 


SIPPY YY 


| [ | शिरोरोग नाशक उत्तमोत्तम योग । : & 
%06655775:55Tककठ ठक ठठ 


` ` चन्द्रकान्त रस | 

ड रससिन्दूर, अश्क भस्म, तास्बा भस्म, लोहा भस्म और शुद्ध 

क 33 ९॥६ माशे लेकर, ' थूहरक दूध”के साथ एक 

bo र ओर २३ रत्तीकी गोलियाँ बना लो । एक- 

न. क साथ सेवन करनेसे सूर्यावत्त और अरद्धाबभेदक 
आदि शिरोरोग नाश हो जाते हें। वे 
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बिड्ङ्ग तेल । 

बायबिइङ्ग, सञ्जी, दन्ती और हींग-इनको दो-दो तोले लेकर 
' पानीके साथ सिलपर पीस लो | फिर आध सेर सरसोंका तेल, दो 
सेर गोमूत्र और लुगदीको मिलाकर तेल पका लो | इस तेलकी नस्यसे 
कृमिजन्य शिरोरोग ( सिरम कीड़े होनेकी वजहसे होनेवाला 
दर्द-सिर ) आराम हो जाता है । | 

. हरिद्वाद्य तेल । हिः 

हल्दी, दांरुहल्दी, पीपर, धूप सरल, देवदारु, बायबिइङ्ञ+ चीता 
बेलगिरी, रोहिष ठुणके पत्ते, गन्धक, काला नोन, दाख, मँजीठ, सुलेठी, 
खिरेंटी, बेंतकी जड़, पद्माख, खस ओर चन्दन-इनको चार-चार 
तोले लेकर सिलपर पानीके साथ पीस लो। फिर एक सेर तिलीका 
तेल, यह लुगदी और दो सेर गायका दूध-संबको मिलाकर तेल 
पका लो । इस तैलकी नस्य देनेसे कफज और त्रिदोषज शिरोरोग 
नष्ट हो जाते हैं। इनके सिवा उपजिह्वा, गण्डमाला, कंठशालूक+ अनु क्‌ 
विदारिका, मांसपाक, मुँह, सिर ओर गलेकी पीड़ा, दाँत चलना, 
हनुकस्प और अन्यान्य ऊद्ध जत्रु रोग नाश होते हैं। 

नोट--इस तैलके बनानेमें नियमसे काम नहीं लिया गया, मूल अन्थकारने, 
ही स्वयं यह तोल लिख दी है । दूने दूधमें ही तेल पकानेको लिखा है। . 

कुमारी तेल । 

. - चीग्वारका स्व॒सस ६४ तोले, धतूरेका स्वरस ६४ तोले, भाँगरेका' 
स्वरस १२८ तोले, गायका दूध २५६ तोले तथा तिलका तेल ६४ तोले 
तैयार रखो । 

मुलेठी, सुगन्धवाला, मं जीठ, नागरमोथा, नख, कपूर, साँगरा, 
इलायची, दरड, पद्माख, कूट, काला भाँगरा, अड़(सा, तालीसंपत्र, 
राल, तेजपात; बायबिइंज़्, सोया, असगन्ध, अरण्ड, बड़ ओर 
नारियल--इन संबका एक-एक तोले कल्क बनाकर रख लो। | 
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FLAC ISE ISIN SANA Da a a कर्ण) हलको “~ 
“~~, 


अब लुगदी, तेल ओर ऊपरके सब स्वरसोंको मिलाकर तेल पू 

. लो ओर खूब अच्छी तरह छानकर, किसी सुगन्धित किये. हुए बनन 
भर दो ओर तीन दिन तक जमीनमें गाड़ रखो । क्‍ 

इस तेलकी मालिश करने. और सिरमें डालनेसे अ दिति, मन्या 

स्तम्भ, शिरोरोग, तालुवेकी सूजन, नाककी सूजन, आँखोंकी सूजन, 


मूच्छी, हलीमक, हलुभह, बह्रापन और कानका दद-ये सब रोग 
आराम होते हैं । यह तेल सूयोवत्तपर खास तोरसे चलता है। | 


नोट--घीग्वारको ' कुमारी” भी कहते हैं । इस तैलमें घीरवार या कुमारी 
प्रधान है, इसीसे इस तैलका नाम “कुमारी तैज्ञ” रखा गया है। 
घड्बिन्दु तेल। | 
.... अरण्डकी जड़, तगर, सौंफ, जीवन्ती, राख्ना, सेंधानोन, जल- 
FRR 
भाँगरा, डन, झुलेठी और सोंठ-इन सबको दो-दो तोले लेकर 
सिलपर पानीके साथ पीसकर लुगदी या कल्क बना लो । 
अ काले तिलोंका तेल आध सेर, बकरीका दूध दो सेर और 
Se रस डो सेर तथा ऊपरकी लुगदीको मिलाकर मन्दाभ्निसे 
[आ । जब हे रद जाय, उतारकर छान लो । इसका नाम 


षड्बिन्दु तेल” है। > 
oo क नेसे अथवा छे यू'द नाकमें डालनेसे सब तरहके 
क त हो जाते हैं। यह तेल गिरते हुए बाल, हिलते 
त (9 जिनकी जड़ र गई है, उन दॉतोंको मज़बूत करता हे 
क समान दृष्टि कर देता है। इससे नेत्र और बाहुओंके 
बलको वृद्धि होती है । परीज्षित है। म 
` षद्बिन्द घृत 

(की यबिड्ङ्ग दि च ०, न्दु चत | 
क ब के या मोगरा और सोंठ-इनको अदाई-अढाई 
- र साथ पीस लो । फिर गायका घी आध सेर; 
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शिरोरोग नाशक उत्तमोत्तम योग। ” १०१५: 


पकाओ; जब घी-मात्र रह. जाय, छान लो। इस घीकी नस्य देनेसे ' 
सब तरहके सिरके रोग आराम हो जाते हैं। इनके सिवाय वे सब. 
रोग भी आराम होते हैं, जो षडबिन्डु तेलसे आराम होते हैं । 

अपामागे तेल । 

. अपामार्गेके बीज, त्रिकुटा, हल्दी, नकछिकनीके पत्ते, हींग आर 
बायबिड्ङ्ग--इन सबको तीन-तीन तोले ले लो आर. पानीके साथः 
पीसकर लुगदी बना लो । अब तिलीका तेल. एक. सेर ओर, गोमूत्र 
चार सेर तथा ऊपरकी लुगदी-सबको मिलाकर तेल पकाओ ।-इस 
जैलकी नास लेनेसे सिरके कीड़े नाश हो जाते हैं । 


शिरशुलान्तक रस । 


शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक दो-दो तोले खरले डालो ओर 
घोटकर बिना चमककी कज्जली कर लो; फिर इसमे दो तोले 
“लोह-मस्म” भी मिलादो। | न 

अब निशोथ २ तोले, शुद्ध गूगल ८ तोले, त्रिफलेका चूण ४.तोले; 
कूट ६ माशे, ुलेठी ६ मारे, पीपर ६ माशे, सोंठ ६ माश, गोखरू 
६ मांशे, बायबिडँङ्ग ६ माशे और दशमूल ६ मारे-इन सबको bi 
छानकर उसी कलीम मिला दो और ऊपरसे “दशमूलका काढ़ा 
डाल-डालकर दिन भर खरल करो और रातको सुखा दो। सबेरे 
ही उसे “घी”के साथ फिर खरल करो ओर चार-चार साशेकी | 
गोलियाँ बना लो । इनमेंसे एक या दो गोली “शहद या “पानी” 
अथवा “बकरीके दूध”के साथ खानेसे सब तरहके सिरके सैग 
आराम हो जाते दै! | 
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ER 
$सव तरहके तिरववोंपर हकीसी नुस खे (४ 
ऋककक हक क कक ककक कक कक कक क कहू 


गरमी-सदीके दद-सिरपर नुसखे । 


(१) खारीनोन तीन तोले चार मारो, गेहूँकी भूसी दो टी 
) 
बेरकी पत्ती आध पाव, खतमीकी पत्ती आध पाव, मकोयके पत्ते 
ET पाव ओर खतमीके बीज ७ तोले-इन सबको दोः सेर पानीगे 
१ जब आधा पानी रह जाय, सुहाते-सुहाते गरम पानीसे 
परोंको धोओ । इसे “पाशोया” कहते हैं। इससे माही या साजिज 
सिरका ददे; यानी वातादि चारों दोषोंकी वजहसे हुआ या इनके बिना 
हुआ सिरका दद्‌ आराम हो जाता है । 
` नोट--अगर ऊपरकी चीज़ोंमेंसे सब चीज़ न मिल्न गेहूँकी 
॥॥ पत मगर ऊपर भलें तो भूसी और 
खारी नोनको पानीमें औटाकर पाँव थोनेसे भी लाभ होगा। सिरके दमे 
क करना यानी दवाके पानीले पेर धोना लाभदायक है । सेनाके पुत्र 
र साहब लिखते हैं कि, मैं बहुधा सिर-दर्दवालोंके हाथ-पेरोंपर गरम 
र Es निला रहता था जबं तक कि यह न मालूम होता 
डा सरस प 'तरफ क द 
आराम हो जाता है। अ शल रित खि 
‘i i दुबाना आर तलवे सुहाना गरमीी ओर सर्दीकी 
री क ॒ हा दी के है । द्वाओंके पानी या गरम पानीसे 
र गरक तलवोंपर मावे करना-जिस तरह सब तरहकी 
ह Co है; उसी तरह गरमीकी . शिर-पीड़ामें 
दै। सब तरहके सिरके रोगोंमें हे ल लता जाम 
र रगमि आरामसे रहना चाहिये। खाने-पीनेमें 
चाहिये। बहुत हिलना-जुलना मुनासि 
कज्ज करनेवाले ° सुनासिब नहीं दै। दस्त- 
से हानिकर पदार्थ न खाने-पीने चाहिये | 
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सब तरहके सिर-दर्दोपर हकीमी नुसख्े। १०१७, 


(३) एक तगारमें पानी भरकर अपने सामने रख लो और 
अपने तइ चाद्रसे छिपा लो । फिर कुछ सिट्टीके ढेले आगम लाल 
करो । फिर उनसमेसे एक-एक ढेला उस पानीम डालो और सिर भुका- 
कर उसकी भाफक़ा बफारा लो। इस तरह बफारे लेनेसे सिरका दद्‌ 
आराम हो जायगा । 

(४) काकजंघा या मिस्सीके छोटे-छोटे टुकड़े करके ओटाओ 
ओर सिरको बफारा दो । इसके बाद चन्दन दो भाग ओर रंडी एक 
भाग पानीसै पीसकर: सिरपर लेप करो । इससे सर्दी ओर गरमी 
दोनों तरहका सिर-ददे आराम हो जाता हे । 

(४) भुने हुए और छिले हुए चने ३ तोले लेकर ओर महीन' 
पीसकर ४ तोले बादामके तेलमें भूज लो। फिर निशास्ता ३ तोले, 
सफेद खशखाशके बीज ३ तोले और मिश्री १६ माशें.तथा बादांमके 
तेलमें भूजा हुआ चनोंका आंटा-सबको मिलाकर, गायक दूधे 
डाल दो और मन्दाम्निसे पक्राओ; जब हरीरा-सा बन जाय, उतार लो | 
दूसरी कढ़ाहीमें ३ तोले घी डालकर गरम करो; जब घी आ जावे 
उसमें पकाया हुआ हरीरा डालकर चंलाओ, जब एकदिल हो जाय, 
उतार लो । इस हरीरेके गरमांगम -खानेसे सब तरहका सिर-दद 
आराम होता और सिरम खूब ताक़त आती है। कमजोर दिमाग- 
वालोंको तो यह हरीरा अमृत ही है । | 

( ६) सफेद चन्दन और तज बराबर-बराबंर पांनीम॑ घिसकर 
आर कुछ गरम करके लगानेसे गरमी ओर- सर्दी दोनों तरइका 
दृद-सिर आराम हो जाता है। 
` (७)तरबूंजके सफेद बीज और मुचकुन्दके फूल-दोनोंको 
पानीमे सहीन पीसकर गाढ़ा-गाढ़ा लेप करनेसे गरमी ओर सदीकीः 
वजहसे हुआ ददे-सिर आराम हो जाता है। . 
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१०१८ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सोतवाँ भाग । 


नोट--अगर दोनों चीज़ें न मिलें, तो किसी एकके लेपसे भी ला हो 
सकताहै। .-. हि 

. (८) दस, पन्द्रह या बीस प्रेन ्रोमाइड आफ पुटास आधी 
'छुटाँक पानीमे मिला लो ओर शीशीपर चार दाग लगा दो । एक-एक 
दारा दवा खानेसे सब तरहका सिर-ददे आराम हो जाता है। यहः 
दवा बहुत ही उत्तम है। म 


र्‌ Co | 
केल गरमीके सिर-ददपर नुसखे । 

( १) घनियाँ ४ माशे ओर काहू ४ माशे-पानीमें पीस-छानकर 
ओर थोड़ी-सी ' चीनी” मिलाकर तथा १ तोला “इसबगोल” छिड़ककर 
यीनेसे गरमीका सिर-ददे निश्चय ही आराम हो जाता है । 

नोट--चीनीके बदले दो तोले शबंत नीज्ञोफर मिलाकर पीनेसे और भी 
ज़ियादा लाभ होता है।' | 

(२) कपूर ओर चन्दन--गुलाबजलमें पीसकर नाकमें टपकानेसे 
पित्तका सरसाम और सिरका ददे आराम हो जाता है। २ 9 
( ले ) कदुदु, कहू) हरा धनियाँ; हरी कासनी ओर मकोयकी 
या इन सबक रसोंकी ४४ बू'द्‌ नाकमें टपकानेसे पेत्तिक 
र ओर गरमीसे हुआ दद-सिर आराम हो जाता है । 
EE गो 
| (४) कपूर या चन्दून सूघने अथवा दोनों मिलाकर सू धने 
अथवा खीरा ककड़ी सू'धनेसे गरमीका सिर-दुई आराम हो जाता है । 
जक र ) en लुआब खतमीके- फूलोंमें मिलाकर पतला- 

प करने ओर इसी दवाके पीनेसे सिरद॒द 
म म प्‌ गरमीका सिरद॒द आराम 
र (६) ककड़ीके इकडे ओर कद्दूके ताज़ा छिलके सिरपर रखनेसे 
रसीका ददे-सिर जाता रहता है । 0 0 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


केवल गरमीके सिर-ददेपर हकीमी नुसखें। १०१६ 


न RB SINE 
(७ ) खंतमीके बीज, धनियाँ और गेरू--इनको पानीम पीसकर 
सिर और माथेपर लेप करनेसे गरमीका दर्द-सिर आराम हो जाता है । 
(८) महेँदीके फूल पानीमें पीसकर मलनेसे गरमीका सिरदद्‌ 
आराम हो जाता है। 

(६ ) काहके बीज पानीमें पीसकर माथेपर लगानेसे गरमीका 
सिर-द॒द जाता रहता है । 

(१०) तिलके बृक्षकी पत्तियाँ पानी या सिरकेमें पीसकर सिरपर 
मलनेसे गरमीका द॒र्द-सिर आराम हो जाता है । 

( ११) खुरफेके पत्ते पानी या सिरकेमे पीसकर लगानेसे गरमीका 
दृदे-सिर आराम हो जाता है । 

( १२) सफेद चन्दन पानीमे धिसकर सिरपर लगानेसे:सिरका 
द्द आराम हो जाता है। अगर घिसते समय जरा-सा कपूर भी 
मिला लिया जाय तो ओर भी अच्छा । 

( १३) तालाब या कुएँकी काई सिरपर मलनेसे गरमीका 
ददे-सिर आराम हो जाता है। 

( १४) धनियाँ महीन पीसकर ओर अण्डेकी सफेदीम मिलाकर 
मलनेसे गरमीका दर्द-सिर आराम हो जाता है । 

. (१५) जौका आटा पानीमे घोलकर लगानेसे गरमीका: सिर-दद 
आराम हो जाता हे । 

( १६) ल्हिसौड़ेका लुआंब सिरपर लगानेसे गरमीका दद-सिर 
आराम हो जाता दै । 

- (१७) सालकी लकड़ी जिसे साज भी कहते हैं, पानीमें घिसकर 
लगानेसे गरमीका ददे-सिर आराम हो जाता हैं| 

( १८) गुल रौग्रनमें अफीम पीसकर सिरपर मलनेसे गरमीका 
दृ्द-सिर आराम हो जाता 

( १६) कासनीके बीज शुलाबजल या पानीमे पीसकर मलनेसे 


गरमीका सिर-दंदे आराम दो. जाता हे । 
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(२०) महँदीकी पत्तियाँ पीसकर सिर ओर माथेपर हे 
गरमीकी शिरपीड़ा आराम हो जाती है । कक 
(२१) बकायनके .पत्ते पीसकर सिरपर लगानेसे 
5 दा अल र्‌ सिरपर लगानेसे गरसीका 

२२ ) शीतलचीनी अक्र गुलाबम लगानेसे 
मानक सिर आराम हो जाता हे । दु छ ब 
(२३) अनारके पेड़की जड़ पानीमें पीसकर गाढ़ा-गाढ़ा 3 

करनेसे गरमीका ददे-सिर आराम हो जाता है। ५ कि 

(२४ ) दो तोले इमली पानीमें भिगोकर मल लो; फिर उसमें चीनी 
मिलाकर पीलो । इससे गरमीका दकेसिर आराम हो जाता है। 

(२४) छिले हुए जो, कहूके टुकड़े, काहके बीज, ईसबगोल, 
बनफ़शा, खतमीके बीज और नीलोफर-इनको जलम औराकर 
सिरपर तरड़ा देनेसे गरमीका सिर-दर्द आराम हो जाता हे । ! 

नोट खु जिज्ञ देनेके बाद अगर यह तरड़ा दिया जाय, तो अतीव लाम हो। 

(२६) बकरीका मक्खन सिरपर मलनेसे गरमी और खुश्की 
दोनोंमेसे किसी कारणसे हुआ सिर-दद आराम हो जाता है । 
कक” दद ) चूना घीमे मिलाकर मलनेसे_ गरमीका सिर-ददै आराम हो 





(२८) बनफशा १ तोले, नीज्ञ माशे 
गुलाबक फूल ६ माशे, खतमी ls ह हाने और 
उन्नाव ३ दाने-इन सबको आध सेर पानीमें राओ; आधा 
हा ७३ जाय, छान लो ओर ३ तोले “तुरंजबीन” मिलाकर रोगीको 
पैला दो । तीन कन विकार और सिरकी पीड़ा ` अवश्य जाती रहेगी 
ओर पेट भी नरम और साफ हो जायगा | [ की 


सर्दीके सिर-दर्दपर हकीमी नुसखे । : ह 
( १ ) कालीमिचे, पीपल और लोंग--इंन सबको यां इनमेसे 


09 
न 
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सर्दीके सिर-ददपर हकीसी नुसखे । १०२१ 





दो-एकको  “सौंफके अक्क”मे पीसकर नाकम टपकानेसे. सर्दीका 
दुदेसिर ओर सब तरहके शीतके रोग नाशःहो जाते हैं। . 

(२) जूफेकी पत्तियोंका कपडेम छाना: हुआ . स्वरस नाकमें 
टपकानेसे सर्दी ओर कफका सिर-दद आराम हो जाता है । 

(३) कटहलकी जड़ उबालकर, उसकी कुछ बूदें नाकमें टपकानेसे 
सर्दीका दद-सिर आराम हो जाता हे।; :: 

(४ ) बायबिडङ्ग, सोंठ ओर गुड़--तीनोंको गरम जलमें पीसकर 
नाकमें टपकानेसे सर्दीका दद्‌-सिर आराम हो जाता है । 

(५) चमेलीके फूल गुल रोरानमें मलकर नाकमै टपकानैसे 
सिरकी तरी निकल आती ओर ब्रह्माण्ड साफ हो जाता है। 

` ` (६) सब तरहके गरम इत्र सूघनेसे भेजेमें ताक़त आती है। 

(७) सोंठको रंडीके तेलमे घिसकर और गरम करके सिरपर 
लगानेसे सदींका सिर-दद आराम हो जाता हे । 

(८) सहँजनेक पत्त पानीमे पीसकर ओर गरम करके लगानेसे 
सर्दीका सिर-ददे आराम हो जाता है। | 

(६) कलौंजी या काला जीरा पानीमें पीसकर मलनेसे सर्दीका 


सिर-ददे नाश हो जाता है । 
(१० ) रंडी, सोंठ ओर अजवायन-पानीमे पीसकर और 
गरम करके सिरपर लगानेसे सर्दीका दद्‌-सिर आराम हो जाता है । 


( ११) नरकचूर पानीमे पीसकर-परोंके तलवोंपर मंइदीकी 
तरह लगानेसे सर्दीका ददे“सिर आराम हो जाता हे. ' 

( १२) निबौलियाँकी मांगी पीसकर सिरपर लगानेसे सर्दीकी 
सिर्‌-पीड़ा शान्त हो जाती है। 
(१३) रेडी और एलुआ पानीमे पीसकर ओर गुनगुने करके लेप 
कऋरनेसे सिरका ददे आराम हो जाता है । 
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१०२२ चिकित्सा-चन्द्रादय--सातवाँ भाग । 


प.) एक बादामकी मांगी सरसोंके तेलमें पीसकर सिर सरसोंके तेलमें पीसकर सिरपर 
मलनेसे सिरका ददं आराम हो जाता है! | 

( १४ ) पीपरका महीन चूणे नाकमे फू कनेसे सर्दीकी शिरपीड़ा 
आराम हो जाती है । ठ fe 
` (१६) मोमयाइको रौगरनबनफशामें घोलकर नस्य देनेसे सर्दीका 
मस्तक-शूल आराम हो जाता हे।: | | 

` आधासीसी नाशक हकीमी नुसख । 

( १७) सफेद कनेरकी पत्तियाँ छायामें सुखाकरः महीन पीस-छान 
लो। जिस तरफ सिरमें ददं हो उस तरफके नथनेमें, इसमेसे दो 
चावज्ञ भर दवा फू कनेसे खूब छींक आतां, नाकसे बहुत-सा पानी 
गिरता और सिरका ददे आराम हो जाता है। यह नस्य सचमुच ही 
बड़ी अच्छी हे। . म 

( १८ ) लाहोरी साबुन थोडे-से पानीमें घिसकर दोनों आँखोंमें या 
जिस तरफ दद है उस तरफकी आँखमें, सुरमेकी तरह, आाँजनेसे ' 
आंधासीसी आराम हो जाती हे । 

(१६) एक तोले गुलक्रन्द-बनफशा नित्य खानेसे सिरका दद, 
आधासीसी, हृदयक रोग ओर खाँसी ये सब आराम हो जाते हैं । 

'नोट--बनफशाके फूल १ भाग और कन्द या मिश्री २ भाग मिलाकर 
मसलनेसे “गुलक़न्द बनफशा” तैयार हो जाता है । 

(२०) गाजरकी पत्तियोंके ऊपर-नीचे घी चुपड़कर उन्हें तवेपर 
गरम करो ओर उनका स्वरसं निचोड लो । इसमेंसे कुछ बूदें कानमे 
टपकाने ओर दो-तीन बूँद नाकम टपकानेसे बहुत छींक: आती 
आर आधासीसी आराम हो जाती है-। यहद नुसखा “सुजब्बोतं 
अकबरी”का .है; अतः - हकीम ` साहब या शाहंशाइ . अकबरका 
आज़मूदा है । Hime छि wpe SF TH BR 
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आधासीसी नाशक हकीमी नुसखे । Me 





( २१) जमालगोटा पानीम पीस :लो । जिस तरफ सिरमें ददे 
न हो उस तरफ मज्ञो । जब जलन होने लगे, थोड़े-से गरम पानीसे धो 
डालो । इस तरह करनेसे आधे सिरका ददे अवश्य आराम हो जायगा। 


नोट--एक मिनट बाइ या जलन होते ही दवाको गरम जलसे घो डालना 
ज़रूरी है, देर करनेसे फफोला होनेका भय है । कहते हैं, इस उपायसे बीस- 
बीस सांलके पुराने ददं-सिर आराम हो गये । 


( २२ ) जंगली कबूतरकी बीट ओर राई एक साथ पीसकर सिरपर 
लगानेसे पुरानी आधासीसी आराम हो जाती है। _ 

(२३) सुर्गीकी बीट ओर कालीमिचे बराबर-बराबर लेकर पीस 
लो । अगर ददे सिरमें बाँड तरफ हो तो इस दवाको दाहनी तरफ. 
लगाओ और यदि ददं दाहनी ओर हो तो बाँयी तरफ लगाओ । 

( २४ ) हरड़क बीज गरम जलम पीसकर लगानेसे आधासीसी 
आराम हो जाती हे । 

( २५) गुल-दुपहरियाक फूलकी पंखड़ियोंका स्वरस नाकमें 
टपकानेसे आधासीसी आराम हो जाती है । 

नोट--यह मशहूर फूल है । दोपहरके समय खिता है, इसीसे इसे “गुल- 
दोपहरिया” कहते हैं । 

( २६) नाजबोंके पत्तोंके स्वरसकी चन्द बू दें अगर दाहनी ओर 
ददे हो तो नाकके बाँये नथनेमें ओर बाँयी ओर ददे हो तो दाहने 
नथनेमे टपकानेसे आधासीसी जाती रहती हे। : | | 

(२७) एक.नग कालीमिचे ओर उसके बराबर सक्खीका गू 
पुत्रचाली ख्रीके दूधमें पीसकर नाकम टपकाने ओर आँखोंमे भी 
ऑँजनेसे आधासीसी आराम हो जाती हे । 

( २८) अरीठेके माग गरम करके, अढाई बूदें दोनों नथनोंमें 
टपकानेसे आधासीसी आराम हो जाती हे । 


नोट--अरीठेको पानीमें रगइनेसे राग आ जाते हैं। उन झागोंको आंगपर 
गरम करके नाकके दोनों छेदमिं टपकाओ-।- :. 
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१०२४ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


MRO कक 
(२६) सिरसके बीज पानीके साथ पीसकर एक दे 
लुगदीको रख लो । जिस तरफ सिरमें ददं हो, उस तरफके नथनेमै 
उसी पोरलीसे अढ़ाई बूदें टपकाओ; अवश्य आधासीसी आराम 
हो जायगी । | र 

(३०) नौसादर दी रत्ती और कालादाना दो रत्ती-दोनोंडो 
पानीमें पीसकर ओर गायके घीमें मिलाकर नाके टपकानेसे 
आधासीसी आराम हो जाती है। 

(३१ ) थोड़ी-सी प्याज, महुएके बीज और चार कालीमिचे 
'पानीके साथ पीस लो। अगर दाहनी तरफ ददे हो तो नाकके बाँचे 
'नथनेमं ओर जो बाँयी तरफ पीड़ा हो तो दा हने नथनेम इस दृवाकी 
चन्द बू दे टपकाओ । इससे आधासीसी अवश्य आराम हो जायगी । 

(३२) कालीमिचे गायके घीमे पीसकर नाकमें टपकानेसे 
'आधासीसी आराम हो जाती है । 

(३३) समन्द्रफलकी सांगी खीके दूधमें पीसकर नाकके नथनेसे 
'टपकानेसे आधासीसी आराम हो जाती है । अगर दर्द दाहनी 


ओर हो तो नाकके बाँये नथनेमे दवा टपकाओ और अगर बाँडै तरफं 
दद हो तो दाइनी ओरके नथनेमें टपकाओ | . 

ह टप (३४ ) बन्दाल पानीमें भिगोकर ओर सल-छांनकर दो बूद्‌ नाकमे 
जय cn बि निकल जाती है । सिरके रोगोके 

[६ । वारीसे होनेवा सीसीके दर्द 

भी यह नुसख्रा. खूब काम करता हे | दु र CA 
र / अगर अजीणंसे आधासीसीका दृढ हो, तो १०। १४ 
आराम हो जाती साफ होकर आधासीसी 
र है। साथ ही सोंठ, अफीम और गोंदको म 
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शिरोरोग नाशर्का मश्रित नुसखे । १०२४ 


( ३६ ) करंजके बीज गरम जलमै घिसकर थोड़ा-सा गुड़ मिलाओ 
` और गरम करके नास लो । इस उपायसे आधासीसी जाती रहती हे । 


(३७) गङ्गावतीका रस दो-तीन दिन सिरपर लगाकर धूपे 
बेठनेसे आधासीसी आराम हो जाती है । परीक्षित हे । 

( ३८ ) चिरमिटीकी जड़ पानीम पीसकर नास लेनेसे आधासीसी 
तत्काल आराम हो जाती हे । 

( ३६ ) कड्वी तोरइका थोड़ा-सा चूणे सावधानीसे नाकम डालनेसे, 
पानी बहकर, आधासीसी आराम हो जाती हे । परीक्षित हे । 

(४०) काराजी नीबूके रसकी २ बूदें नाकमं टपकानेसे आधा- 


सीसी आराम हो जाती हे । 
ANG REG RNR RDS 2006 ABR AR RDS आः 


क | 
श॑ शिरोरोग नाशक मिश्रित नुसख़े। ४ 


EC SCC 
( १ ) केवड़ेके अक्रमे सफेद चन्दन घिसकर, एक काँचकी शीशीमे 


रखकर, ऊपरसे बारीक कपड़ा बाँध दो। इस शीशीको बारम्बार हिला- 


_ हिलाकर सूघनेसे गरमीका ददे-सिर आराम हो जाता है। परीक्षित हे। 


(२) सफेद चिरमिटीकी जड़ धोकर पानीमें घिसो ओर एक 
कपड़ेमे रखकर सात दिन तक नाकमें रस टपकाओ । इससे गरमीका 
द॒र्द-सिर आराम हो जाता है। रस रोज़ ताज़ा तेयार करना चाहिये। 

(३) केशर और बादामको गायके दूधर्म पीसकर नास लेनेसे 
मस्तकके रोग आराम हो जाते हैं । 

( ४ ) कुल्लींजनका चूण सू धनेसे छींक आतीं ओर मस्तक हल्का 
होकर सिरका द॒दे मिट जाता है.। परीक्षित हे । 

(४ ) कूट और अरण्डकी जड़ काँजीमं पीसकर लेप करनेसे 





'मस्तक-पीडा आराम हो जाती है। परीक्षित हे । 


१२३ 
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१०२६ ` चिंकित्सा-चन्द्रोदयं--सातवाँ भाग । 


MONE iS TT 


(६) गूगलको जलमे पीसकर सिरपर लगानेसे सिरका ददे जाता 
. (७) छुद्दारेकी गुठली पानीमै घिसकर सिरपर' लगानेसे दिर 
जाता रहता हे । | 
- (८) कानों ओर आँखोंके बीचमे, कनपटीपर, चूनेकी कली लगा 
देनेसे सर्दीका दद-सिर आराम हो जाता है । परीक्षित हे। 


Ce) सोंठको दूधमे पकाकर सू घनेसे किसी भी कारणसे पैदा 
हुआ सिरका दद आराम हो जाता है । परीक्षित है । 
द्‌ ७ रर haha करै 
. “(१० ) अफीमको गुले रोगान या सिरकेम॑ घोलकर लेप करनेसे 
सिरका दद्‌ आराम हो जाता है| 
(११) चूनेको घीमे मिलाकर लेप -करनेसे गरमीका दरई-सिर 
जाता रहता हे । 
= २१ फर Wy ha 
( १२) भोमयाईको र।गान बनफ़शास घोलकर सूघनेसे सर्दीका 
दद-सिर चला जाता हे। | | 
“ ( १३ ) रत पानीम पीसकर दो-चार चू दें नाकम टपकानेसे . 
माथक कोड निकल जाते और उनकी वजहसे हा द्द्‌ 
| दर न््र द आरास 
हो जाता है।. पाव 


(१४) नीमकी छाल और ऑबलोंका काढ़ा पीनेसे सिरका दई. 
आराम हो जाता है । ET 


ह “ ५) अविलोंका चूण ना-बराबर घी ओर शहदमे मिलाकर 
चाटनेसे सिरका ददे चला जाता है । क {5 





हे द) दूध था जलम सोंठ पकाकर सूघने और इसी का लेप 
करनेसे सिरका दद्‌ खासकर आधे सिरका दरे आराम हो जाता है। 
( १७) कपूर ओर धनियाँ पानीमें पीसकर सिरपर लगानेसे 
अथवा कपूर ओर धनियों जल र सा 
तनियो जलम भिगोकर सूँधनेसे सिरका दद 

तत्काज आराम हो जाता ह्वै । - ` `” ` ` f 7-कालई 
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_शिरोरोग नाशक मिश्रित उपाय । १०२७ 
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(१८) महँदीके नीज ३ माशे महीन पीस-छानकर ६ माशे शाहदमें 
मिलाकर सबेरे ही चाटनेसे दिमागाकी कमजोरी दूर होकर ऑँखोंकी,,' 
रोशनी बढ़ती हे। 

( १६ ) अक़ कपूर सिरपर मलनेसे ददे-सिर आराम हो जाता है । 

( २०) कायफज्ञका चूर्ण सूँघनेसे सिरका ददं आराम हो 
जाता हे । 

( २१ ) विनौलोंका तेल सिरमें लगानेसे मस्तक-शूल आराम होकर 
माथा शान्त हो जाता है। इस तेलको तीन या एक दिन लगाचेसे ही 
लाभ होता है । उ 

( २२) सफेद प्याज़ कूटकर सूघने ओर चन्दन-कपूर पानीमें 
पीसकर लेप करनेसे गरमीका दर्द-सिर आराम हो जाता है। 


Fis 2 





है कानके भीतरकी चीज़ निकालनेके उपाय । भ 

क कक क हक कक क कक क क क क क गे 

( १) गुनशुना तेल कानमे डालो. और - सिरको उसी तरफ 
झुक्काकर, नकछिकनी और जुन्देवेदस्तर आदि छींक लानेवाली दूवाओंको 
सूंघो । जब छींक आने लगे, नाक ओर सु हको बन्द. कर लो 
| ताकि छींकका और भीतरका जोर कानकी-तरफ फिर जाय आर कानकी 
| चीज बाहर निकल आवे । जब कानमे. गिरी हुई. चीज़ 'बाहर 
निकल आवेगी, उसकी वजहसे हुआ कान ओर सिरका ददें)आराम 
| हो जायगा । 
| ( २) अगर कानमे डाँस या मच्छर घुस गया हो, तो कसोंदीके 
पत्तोंका रस|कानमे डालो; जानवर सरकर निकल जायगा. : 
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हा छालाको झघ्याच 
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नत्र राग-वणन । 
( आँखोंके रोग ) 


नेत्र रोगोंके निदान-कारण । 


नीचे लिखे हुए कारणाँसे नेत्र रोग होते हैं:— 
( १ ) गरमी या घूपसे सन्तप्त होकर शीतल जलमें घुसनेसे । 
(२) दूरक पदार्थ देखनेसे । 
(३) नींद आनेपर या समयपर न सोनेसे। 
(४) दिनमै सोने या रातमें जागनेसे । 
( ५) असि आदिके अधिक सेवन करनेसे । 
(६) नेत्रोंमे धूल या धूआँ जानेसे । 
( ७ ) वमनका वेग रोकने या बहुत वमन करनेसे । 
(८ ) पतले पदार्थ जियादा खानेसे । 
(६) खट्टे रसोंको जियादा सेबन करनेसे । 
( १० ) मल-मूत्रादि ओर अधोवायुके वेगको रोकनेसे । 
( ११ ) बहुत दिनों तक रोनेसे । 
( १२) शोकजन्य सन्तापसे । 
{ १३ ) भस्तकमे चोट वगोरः लगनेसे | 
( १४ ) अत्यन्त तेजीसे चलनेवाली सवारीपर ब ठनेसे । 
९ १५ ) अतुचरयामे लिखी विधियोके विपरीत चलनेसे । 
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नेत्ररोग-चणंन । १०२६ 


( १६ ) काम-क्रोधादिकी वजहसे पेदा हुई पीड़ासे । 
( १७ ) अत्यन्त मेथुन करनेसे । 
( १८) आँसुओंका वेग रोकनेसे । 
( १६ ) बहुत ही बारीक पदाथ या आजकलक छापेक 
छोटे-छोटे अक्षर देखनेसे । 
नोट--ऊपर लिखे हुए कारणांसे नेत्रोंमें तरह-तरहके रोग होते हैं । बिजल्ीकी 
रोशनी या किरासिन तेलकी रोशनीमें पढ़ने-लिखनेसे आज-कल लोग बहुत 
ही जल्दी अन्धे हो जाते हैं । ज्ञरा-ज़रासे छोकरे चश्मेके बिना एक कदम चळ. 
नहीं सकते और एक छोटी-सी चिट्टी भी पढ़ नहीं सकते । सनुष्य-शरीरमें नेत्र 
सबसे उत्तम और मूल्यवान अङ्ग हैं । नेत्र हैं तो जहान हे, अतः नेत्रोकी रच 
करना सनुष्यका सबसे ज्ञरूरी कर्तव्य है । 


नेत्ररोगकी सम्प्रासि । 
शिराओंमें रहनेवाले त्रातादि दोष बिगड़कर और ऊँचे भागोंमें 
जाकर, नेत्रोके अवयवोंमे दारुण रोग उत्पन्न करते हैं । 
दे कक 24 


कू दु 
कद दृष्टिरोगोंके लक्षण । ३ 


उ छक्क कक कक छक क क 
दृष्टिके लक्षण । 
नेत्रके काले डेलेके बीचमै मसूरकी दालके समान, क्षणमें प्ट 
बीजनेके समान और क्षणमें अभिके प्रकाशके समान चिरस्थायी तेजोंसे 
सिद्ध जो चीज़ है, उसे ही “दृष्टि” कहते हैं । 
नेत्रमें चार पटल । 
नेत्रोंमे चार पटल हैं । उनमेसे सबसे ऊपर रहनेवालां पहला पटल 
रुघिर और रसके आश्रयसे रहता है । दूसरा पटल मांसके, तीसरा 


'मेदके और चौथा हडिडयोंके आश्रयसे रहता है। 
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९०३०... चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 
` पहले पटलम दोघ । .. मेंदोष (20 जे 
अगर पहले पटलम दोष स्थित होता है, तो मनुष्य रूपोंको कुद्न 
कुछ अन्तरसे देखता है । अगर दोष थोड़ा होता है, तो किसी समय 
समा ५ है NR IE 
नोट--पहले पटलको सबसे भीतरका पंटल समझना चाहिये; बाहरका 
परल नहीं । क्योंकि नेत्र-पटलके भोतरके दोष, अजुक्रससे, ऊपरके परल्रमें आते 
हैं, यह विदेहका मत है । | 
जुन दूसरे पटलम दोष । 
५... अगर दूसरे पटलमें दोष होते हैं, तो मनुष्य अच्छी तरह नहीं देख 
सकता | उसे मक्खी, मच्छर ओर बाल वगोरः मकड़ीके जालेके समान 
दीखते हें । संडल, पताका ओर किरणें न होनेपर भी दीखती हैँ । प्रकाश- 
भान वस्तुए कुण्डलवत्‌ गोल ओर परछाई' वरौरः अँची-नीची या टेढी 
अश्वति अनेक तरहकी दीखती हैं । वर्षा और बादल न होनेपर भी दीखते 
हँ । यह मनुष्य अनेक उपाय करनेपर भी सूइके छेदको नहीं देख सकता। 
` तीसरे पटलमें दोष । 
४ कि तीसरे पटजञमे दोष होते हैं, तो मनुष्य ऊँचेको देख सकता 
छ. नहीं देख सकता। ऊचेके पदार्थ अत्यन्त बड़े होनेपर भी 
हुएके RE 
अमान देखते है।यह मनुष्य नाक, कान आदि 
ड र ; [क a है। अगर दोष नेत्रोंक किसी हिस्सेम होता 
) तो पासकी च॑ दीखंतीं के हिस्सेमें होः 
पी न्द वीखतीं। अगर दोष ऊपरके हिस्सेमें होता है, 
दरका चीज़ें नहीं दीखतीं । अगर दोष बगल होतां है, तो बगलवे 
द UE बालम: होतां हे, तो बगलके 
थ नहीं दीखते। अगर दोष चारों तरफ होते नीचेके 
अगल-बगलके ९ | करा फ हो हैं, तो ऊपर, $ 
र “be अलग-अलग होनेपर भी मिले हुए दीखते हैं। 
ष 'वाच होता प्‌ 
Sn होता है, तो बढे पदार्थ छोटे दीखते हैं । अगर 
हैं; तो एक पदाथके दो पदार्थ दीखते 
हिक दो भगो होता हे हे कै दा पदाथ दीखते हैं। अगर दोष 
होता है, तो एक चीजकी तीन चीज दीखती हैं । 
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नेत्ररोग-बणेन। - १०३१ 





RT as ~“, 
~ Pte SP ०७७० 
ति AS 


~” ~ कोक ए ~ ब्र ० 
अगर दोष अनियमित. रूपसे: होते हैं, तो एक चीज़की अनेकच 


दीखती हैँ। ट 
चौथे पठलम दोष। २ 

` अगर दोष दृष्टिके चौथे पटलमे होंता दै, तो अन्धकार. दीखता हे; 
इसलिए इसे “तिमिर” कहते हैं । इससे चारों ओरकी दृष्टि रुक जाती 
है । इस रोगको “जिंगनाश” भी कहते हैं। अँधेरेके जैसा यह भयङ्कर 
रोग अगर नया -होता है, तो मनुष्यको आकाराम चन्द्रमा, सूरज, 
बिजली और तारे आदि दीखते हैं। अगर पुराना हो ज्ञाता है, तो 
चन्द्रमा आदि प्रकाशित पदार्थ भी नहीं दीखते । इसे ' नीलिका” १, ओर 
:4काँच” भी कहते हैं। लिङ्ग “दृष्टिके तेज' 'को कहते हैं। जो रोग 
इृष्टिके तेजको नाश करता है, उसे “लिङ्गनाश कहते हैं। 


इषिरोगोंके नास और गिनती । _ 
दृष्टि-रोग बारह तरहके होते हैं । उनमेंसे ६ लिज्ञनाश कहलाते हे 
और बाक़ी ६ और हैं। उनके नाम ये है 


( १) 
(१) वातज लिज्ननाश, ` (२) पित्तज लिङ्गनाश, 
(३) कफज लिज्ञनाश, - (४) रक्तजन्य वि | 
(४) सन्निपातज लिङ्गनार, (४) परिम्ज्ञायी लङ्गनाश । 
` (१) पित्तविदध दृष्टश (२) कफविदग्घ दृष्टि, . _ 
(३ ) घूमदर्शी, . (४) हृस्वजात्य 
(४) नकुलान्ध्) (६) गम्भीरिका। 


` -नोट“चरकमें इष्टके १४ रोग लिखे हैं। उसमें लिज्न-नाश क 
तरहके माने हँ--( ३ ) सनिमित्तिक लिज्ञनाश, ( २ ) अनिमित्तिक लिङ्गनाश । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





' १०३२ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग | 


~ आम 





वातज लिगनाशके लक्षण | 
इस रोगके होनेसे सब तरहके रूप भ्रमण करते हुए 
किसी क़दर लाल, गदले और विक्रत तथा ठण्डे-तिरछे दीखते हं 


नोट--इस दशामें नेर्त्रोका रंग लाल हो जाता है 
तथा नेत्र-मणडल 
चन्चत्र ओर सख्त होता है । 4 स 


| पित्तज लिंगनाशके लक्षण | 
अगर मनुष्यको सूरज, पटबीजना, इन्द्रधनुष, बिजली बौर: 
मोरकी पूछके समान विचित्र, नीले और काले रंगके दीखें, तो जानना 
चाहिये कि, “पित्तजनित लिङ्गनाश” हुआ है। | ` 
नोट इस दृशामें नेत्र-मणडल नीला, कॉसीके 
समान अथवा 
पीला होता है। सफेद और पीलापन व्याधिके प्रभावसे होता है । क 
: - कफज लिगनाशके लक्षण । 
7338 मनुष्यको पदाथ चिकने, सफेद, पानीमें डुबोकर निकाले 
हुए-से ओर जालके समान दीखें, तो ' कफजन्य लिङ्गनाश” समझो । 


Lo दशामें नेश्रोंका रंग सफेद होता है और नेत्र-मण्डल मोटा 
राख, कुन्द और चन्द्रमाके समान सफेर होता है । 


सन्निपात लिंगनाशके लक्षण । 


अगर मनुष्यक | 
दिखाई देने ET क तरहक या दो तरहके या सब तरहक रूप 
ठ लक र ङ्गवाले, कम और ज़ियादा अङ्गवाले या 
१ पो सन्निपातज लिङ्गनाशः समझो । 


नोट-इस दृशामें . नेत्र { 
विचित्र होता ह। (ग रग विचित्र होता है चौर नेत्रमरडल भ 


* अगर अनेक रक्तज लिंगनाशके लक्षण. | 
या. तो का अन्धकार दीखे और रूप लाल, . हरे, काले 
लिज्ञनाश” सममो । क्‍ के 
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नेत्ररोग-चणन । १०३३ 


HR मम कल कक 3 नम  पससनटान 
नोट--इस दशामें नेन्नोंका रंग लाल होता है और मण्डल सूगे या 
_ -कमलकी पंखड़ीके समान होता है। 


त्रिस्लायी लिंगनांशके लक्षण । 
अगर समस्त दिशायें पीली दीखती हों, सूये उदय होता-सा दीखता 
हो और वृक्ष पटबीजनों या आगसे व्याप्त दीखते हों, तो “परिम्लायी 
लिङ्गनाश” समको । रुधिरसे मूच्छित हुआ “पित्त” परिस्लायी 
लिङ्ग-नाश करता है । 


नोट---पित्तजन्य परिस्लायी लिङ्गनाश होनेसे नेन्नोंका रंग नीला हो जाताः 
हे । नेत्र-मण्डल रलानिको प्राप्त हुआ अथवा नीला होता है और कालान्तरमें 
दोषोंका चय होनेसे किस्री समय पहलेके समान उत्तम हो जाता है। 

सूचना--सब तरहके लिङ्गनार्शोमें वातादि दोषोंके व्यथा, दाह गौर भारीपनः 
ग्रति अपने-अपने लक्षण भी ज़रूर होते हें । यद्यपि हमने यहाँ उनका जिक्र 
नहीं किया है.। 


Crd 


पित्तःविदग्ध दष्टिके लचण । 
दुष्ट पित्तके दृष्टिके पहले ओर दूसरे पटल जानेसे अगर मलुष्यकी 
दृष्टि पीली हो जाती है, तो वह मनुष्य सब रूपॉंको पीला देखता 
से “पित्त-विदग्ध दृष्टि” कहते हैं। 
४ रा तरह अगर दुष्ट पित्त तीसरे पटलमें चला जाता हे; तो 
मनुष्यको दिनमे कुछ भी नहीं दीखता; मगर रातक समय, शीतके 
कारण, दष्टिके अनुकूल ओर पित्तविद्दीन होनेसे, सब पदार्थ दीखते हैं । 
कफ-विदग्ध दष्टिके लक्षण । . 
अगर दुष्ट कफ रृष्टिके पहले ओर दूसरे पटलमे चला जाता 
है, तो मनुष्यको सब रूप सफेद दीखते हैं । इस रोगको “ 'कफाविदग्ध 
दृष्टि” कहे है। छ 
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२०३४ चिकित्साःचन्द्रोदय~सातवाँ भाग । 


“~ 











DSSS 


2 झगर-यही कफ दष्टिके तीनों पटलोंम चला जाता: है, तो 
“नक्कान्ध्य या रतोंधी” रोग करता है । दिनमें तो दृष्टिपर .सूयेकी कृषा 
_ होनेसे, कफका जोर न. रहँनेसे,. मनुष्यको सब पदार्थ दीखते हे, 
पर रातको कफक्रा जोर होनेसे कुछ नहीं दीखता । .. 
| धंसदर्शीके लक्षण | 

शोक, ज्वर, ,मिहनत ओर सिरमें धूप आदि लगनेसे दृष्टिको हानि 
पहुँचती हे, तब सारे पदाथ घुएँसे घिरे हुए दीखते हैं। इसीलिए 
इस रोगको “धूमदर्शी” कहते हैं, क्योंकि इसके दोनेसे सर्वत्र धूओँ 
-ही-धूआँ दीखता है । यह रोग पित्तकी दुष्टतासे होता है । 

हस्वजात्यक्े लक्षण । 

जिस नेत्र रोगके होनेसे, दिनमै कम दीखता है और: बड़ी-बड़ी 
चीज़ें भी छोटी-छोटी दीखती हैं और रातफे समय सारी चीजे जैसी 
को-तसी दीखती हैं, उसे मुनि लोग “इस्वजात्य” कहते हैं । 

नकुलांध्यके लक्षण । 
आगर दृष्टि नोलेकी दृष्टिक समान चमकती है और दिनमै रूप 
अजब ढगके दीखंते हैं, तो “नकुलांध्य” रोग कहते हैं । 
गम्भीरिकांके लक्षण । 

अगर वातसे उपहत दृष्टि विक्त हो जाती हे, सुकड़ जाती दै, 
भीतरकी तरफ चली जाती है और उसमे गंभीर पीडा होती है, तो उसे 
“ाम्भीरिका” कहते हैं 

सनिमित्त और अनिमित्त लिंगनाशंके लक्षणादि । 


` सुश्र्‌ तने दृष्टिके बारह रोग कहे हैं, पर चरकादि सुनियोने सनिमित्त लिङ्गः 
नाश ओर अनिमित्त लिङ्गनाश-_ये दो रोग अधिक कहे हैं। 


विषैले फूलोंकी गन्धवाली वाके स्पर्शन रूप निमित्तते मस्तकमें अभिताप 
होकर जो लिङ्गनाश होता है, डते “पनिमित्तिक लिज्ञनाश” कहते हैं । गदाधर 
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oT 
चैद्यके सतते यह रोग : रक्वाथिष्यन्दुके . लक्षणोंसे और कार्तिक वैद्यके मतसे 
“न्रिदोषज अभिष्यन्दके लक्षणोंसे जाना जाता है । 





देव, ऋषि, गन्धवे, बढे सपे और अन्यान्य - प्रकाशासय पदार्थोके देखनेसे 
,डष्टि उपहत हो जाती है इसे “अनिमित्तिक लिज्ञनाश कहते हैं। इस रोगके . 
'होनेसे नेत्र तेजवान दीखते हैं, दृष्टि श्याम गौर निर्मल होती है ओर उपघातके 
कारण फट जाती, सुकड़ जाती या कम हो जाती है। 


न्ह 
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` काले मण्डलके रोगोंके नाम ।. 


आँखोंके काले मण्डलमें चार रोग होते हैं । उनके नाम ये हैः 


क्र 
न 


(१) सब्रण शुक्रः | (२) अत्रण शुक्र, 
(३ ) पाकात्यय, (४) अजका । 


सत्रण शुक्रके लक्षण । 

अगर नेत्रके काले भागमे हुए शुक्र या फूलेसे गडढा-सा दीखे, | 
सूइेसे बिधा हुआ मालूम हो, गोल क्‍ आर ठ्यथायुक्त दो जलन | 
निरन्तर गरम-गरम पानी बहता रहे? तो उसे “सब्रण शुक्र च 

`ते सत्तम “द” कहते हैं, उसे हिन्दी “का” कहते ह। 

“सत्रण”का अर्थ है “घाव सहित”, अतः सबण शकक अथे है कक की 
» | अगर सत्रण शुक्र या झुला इष्टिके पास नहीं होता, पुरु चसद पक 

है, उससे मवाद यां पानी नहीं बहता, पीडा नहीं होती ओर गिल्तीमें एक की 

'है, तो किसी समय साध्य होता है । किन्तु यदि वह. दृष्टिके पा होता है, दूर ड 
चमडी में होता है, उसमें दद होता है, उससे पानी बहता है ओर एक जगह 

।युग्म रूप यानी जोड़लेके जैसा होता है, तो हरगिज्ञ साध्य नहीं होता; ली वह 
चिकित्सासे आराम नहीं होता । क 3] ® ४9 Fe 
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अब्रण शुक्रके लक्षण । 
. अगर अभिष्यन्द या आँखें दुखनेसे पेदा हुआ फूला आकाशके 
मेघके समान थोड़ा-थोड़ा प्रकाशमान और शंख, चन्द्रमा या 
कुन्द्के फूलके समान सफेद होता है, तो उसे “अन्नण शुक्र” कहते हैं। 
यह्‌ फूला अत्यन्त साध्य होता हे । 
नोट ( १ )--यद्यपि नेत्रेकि सारे रोग अभिष्यन्द--अाँखें आनेसे होते हैं, 
पर यह अण शुक्र--फूला तो अभिष्यन्दसे ही होता है,इसीलिये “अभिष्यन्दसे 
पैदा हुआ” यह विशेषण दिया है। 

( २ )--अ्रगर अन्नण शुक्र गम्भीर होता है यानी दो-तीन पटलोंमें घुसा हुआ 
होता है ओर बहुत पुराना होता है, तो कष्टसाध्य होता है । यद्यपि अन्नण शुक्र 
अत्यन्त साध्य होता है, तथापि अवस्था-मेदसे कष्टसाध्य भी हो जाता है । 

जो अवण शुक्र मांस गिर जानेसे नीचा हो, ऊँचा हो, चंचल हो, शिराश्रोंमें 
पैदा हुआ हो, देखने न दे और दो पटलोंमें पहुँच गया हो, अन्तमें लाल हो 
शौर बहुत दिनोंका हो, तो असाध्य है। उसका इलाज करना व॒था है। 

अगर ऑँखॉसे गरम-गरम आँसू गिरते हों, फुन्सी पैदा होगईं हों और 

. अनण शुक्र-फूला मू.गेके-से आकारका हो, तो असाध्य है। अगर आँखका 
फूला तीतरके पंखके समान श्यामवणं हो गया हो, तो असाध्य है । 
' अक्तिपाकात्ययके लक्षण । 
« “अगर दोषोंकी वजहसे, नेत्रोंके काले हिस्सेमें चारों ओर सफेदी 
फल जावे, तो उसे “पाकात्यय” कहते हैं । 
नि. नोट--अगर यह पाकात्यय रोग तीनों दोषोंसे पैदा हुआ हो, तो असाध्य है । 
SI भी होता है; यानी यह पकता भी है, क्योंकि सुश्र त कहते हैं 
शोकाश्र्‌, पाकातियुते च नेत्रे ।” पं 
60 अजकाके लक्षण । ट पट 
- बकरीकी मँगनीके समान, पीड़ावाली, किसी क़दर कलाई माइल 
लाल ओर चिकने आँसूवाली जो ऊँचाई नेत्रके काले भागमें होती. हैः 
उसे “अजकाजात” कहते हैं | न पक 
- यह ऊचाई मेदसे होती है, क्योंकि विदेहने इस ऊँचाईको पेदायश 
पटलमें कही है । तीसरा पटल मेदके आश्रय रहता ही है। - i 
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® नेत्रके सफेद मागमे होनेवाले रोग । & 
ise STEIN 5३ 


सफेद आगे होनेवाले रोगोंके नाम । 
नेत्रोंके सफेद हिस्सेमँ नीचे लिखे हुए ग्यारह रोग होते हेः-- 


८१) अस्तायम, (२ ) शुक्लामं; 

( ३ ) रक्तामं, , (४) अधिमांसासे, 

(५ ) स्नाय्वम, ( ६) शुक्ति; 

(७) अजु न, | (८) पिष्टक, 

( ६ ) शिराजाल; ( १०) शिराज पिडिका; 
( ११ ) बलास ग्रथित । 


प्रस्तायंमके लक्षण । 
आँखके सफेद भागमें पतला, फेला हुआ, ललाई या सुखी माइल 
जो सफेद चिह्न होता दै, उसे ५प्रस्तायंम” कहते हैं । 
शुक्कामंके लक्षण । | 
आँखके सफेद भागमे, जो बहुत दीं सफेद और नमे चिह्न होता है, | 


उसे ४शुक्काम ” कहते हँ [र 2 
 रक्तामंके लक्षण । 
आँखके सफेद भागमें, जो लाल ओर नम मांस बढ़ता है, उसे 
“रक्ताम”? कहते हैं। | 


अधिमांसामके लक्षण । _ 
आँखके सफेद भागमें विस्तीर्ण, नरम, गाढा ओर किसी कदर 
कलाई लिये जो मांस बढ्ता दै, उसे ' “अधिमांसाम” कहते हैं.। 
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किक Sse Q ऊ 
| स्नायचमंके लक्षण । प 
आँखके सफेद भागमें जो कठिन, फेलनेवाला और खावरहित हु 
ऊचा मांस होता है, उसे “ज्ञाय्यम” कहते हैं । ' 
शुक्तिके खञ्ञृण्ण | | 
नेत्रक सफेद भागमे जो काले रंगका मांसके समान बिन्दु होता है | 
गीप- i होती है से ६ १) >> कहते हैं. ९ ३ क 
अथवा सीप-सी होती हे, उसे “शुक्ति” कहते हैं । 
PS Q 
अजु नके लक्षण । 
ऑँखके सफेद भागम खरगोशके खूनकी जैसी एक बूंद होती है 
'उसे “अजु न” कहते हैं । 
_ पिष्टके लक्षण । 
आँखके सफेद भागमें--क | त. 
न २ - ह i नि की 
। ए आइनेको तरह जो ऊँचा मांस होत थे 
डबे है 5 मांस होता है, उसे 
शिराजालके लक्षण | 
गन आखिक सफेद भागे जालेके समान, कठिन शिराओंसे व्याप्त 
लाल शिराओंका समूह होता है, उसको “शिराजाल” ररते ह 
` ` शिराज पिडिकाके लक्षण । 
आँखके ७० 00 ३ 
सेद कुन्सियँ पे 2 काले भागके पास, शिराओंसे.चिी हुई जो 
सयाँ पदा त ह 
दा होती हं, उन्हें “शिराज पिडिका? कहते हैँ । 
लके सफेन तलास ग्रथितके लक्षण । . 
आखक सफेद भागमें-- कॉसीके उ re 
बू दके समान किसी क़्दर अँ गा शमान सफेद, सख्त और जल मय 
कहते ह । | बे ज भूद्‌ होती | त उसे “बज्ञास ग्रथित” 


क ww 
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( पज्ञकोंमे होनेवाले रोग ) 


CF ARN रोक NN 


 आँखमें दो पलक होते हैं, उनमें नीचे लिखे: हुए इकीस रोग 
होते हँ” ` ` 
( १) उस्संगिनी, (२) कुम्भिका, ( ३) पोथको, 
(४) वत्मेशकेरा, (५) अर्शोबत्म, (६) शुष्काश) | 
(७) अञ्जन नामिका, (८) बहलवत्म, (६) वत्मवन्धक? 
( १०) क्विष्टवत्म, (११) वत्मंकदम)ः ( १२) श्याव वस्म, ` 
( १३ ) प्रक्किन्ञवस्म, ( १४) अक्किज्ञवत्म, ( १४ ) वातहतवत्म, 
( १६) वस्साबुद, (१७) निमेष, (१5) शोणिताश, 
(१६) लगण; (२०) विसवत्म, (२१) कुच्चन। = 
उत्संगिनीके लक्षण । 

नेत्रके नीचेके कोयेमै भीतर मुहवाली, बाहरंसे लाल, भीतरसे 


राधयुक्त, अपने-आप अनेक, फुड़ियोंसे युक्त) स्थूल ओर खुजलीयुक्त 
जो फुड़िया खूनके कोपसे होती है, उसे “उत्संगिनी” कहते है । 
कुम्मिकाके लक्षण । 
पलकके अन्तमें, कुम्भिका नामक लताक बीजके समान जो 
... ऊँची फुन्सी--सन्चिपातसे होती और फूटती “है 'तथा फूट-फूटकर 
.  अवाद्‌ देती है, उसे “कुम्भिका” कहते है. Ee 
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नोट--कुम्भिका लता सख्त ज्ञमीनमें होती है ओर उसके फल अनार 
समान होते हैं । | Ce 
पोथकीक लक्षण । -. .... 
बहनेवाली, खुजली सहित, भारी, लाल सरसोंके समान और 
'पीडायुक्त जो फुन्सी नेत्रके कोयेमें होती है, उसे “पोथकी” कहते-हैं। `. 


वत्मेशकराके लक्षण । 
बहुत छोटी-छोटी सघन फुन्सियोंसे चारों ओरसे घिरी हुई, 
५ तीक्षण ओर मोटी फुन्सी पलकमें होती है, उसे “वबत्मंशक्रा” 
कहत हैं । | 
अर्शोवत्मेके लक्षण । oe 
पलकमे ककड़ीके बीजके समान, हल्की पीड़ावाली, चिकनी-ओर 
'तेज्ञ अनीवाली जो फुन्सी होती है, उसे “अर्शोवत्मे” कहते हैं । 
शुष्काशेके लक्षण । 
पलकके भीतर खरखर, जकड़े हुए-से और दारुण बड़े-बड़े अंकुर 
होते हैं, उन्हें “शुष्कारा” कहते हैं । म 
`. अंजननामिकाके लक्षण । Fr 
पलकमे जलन करनेवाली, भौंकने जैसी पीड़ा करनेवाली, जाल ee 
“अञ्जननासिका” कहते हैं । 
म बहलवत्मके लक्षण । 
पलकके-से रंगकी सख्त फुन्सी जो पलकके Q 
चारों 
जाती है, उसे “बहदलवत्म” कहते हैँ । | न कर पर 
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वत्मबधन्कके लक्षण । 
जिस रोगसे आँखोंम जल भरा रहता है, -खुजली चलती है; सूई 
चुभानेका-सा ददे दोता है, पलक सूज जाते हैं और आँखें ठीक. नहीं 
मिचतीं-उसे “वत्मबन्धक” कहते हैं। .. 
क्तिष्टवत्मंके लक्षण । 
जिस रोगसे नेत्रके दोनों कोये नम रहें, उनमें थोड़ा-थोड़ा दद्‌ हो, 
वे सवेदा लाल रहें ओर अकस्मात्‌ लाल मवाद देने लग जावें, उसे 
“क्किष्टवत्म” कहते हैं । | 
वत्मंकद्सके लक्षण । है 
ऊपर लिखे हुए क्लिष्वत्मंक लक्षण हों, पित्तसे मिला हुआ रुधिर 
जलन करता हो और इस कारण पलक भीजे जाते हों, जिसमे, ये 
लक्षण हों; उसे “वत्मेकदेम” कहते हैं । 
श्याववत्मके लक्षणं। _ 
नेत्रोंके कोये बाहर-भीतरसे काले हों, सूजन हो, वेदना हो, खुजली 
चलती हो और वे भीगे रहते हों, वो “श्याववत्म” रोग सममो | 
प्रक्तिन्नवत्मके लक्षण । 


कोयोंमे कुछ-कुछ ददं होता हो, वे बाहरसे सूज हुए ओर 


` .. अधिकतर कीचड़ सहित भीगे हुए हों, तो * अक्किज्ञवत्म” समको । 


अक्षिन्नवत्मंक लक्षण । 


धोनेसे या न घोनेसे अगर नेत्रोंके पलक बारम्बार चिपककर मिल . | 


" जावें और पकं नहीं, तो '“अक्किन्नवत्मे” सममो । 


बांताहतवत्मेके लक्षण । 
जिसके पलकोंकी सन्धियाँ अलग-अलग हो जावें, पलक मिचें ओर 
खुले नहीं तथा वेदनां हो और न भी हो, तो “बाताहतवत्म” समझो । 
१३१ ` 


गे 


4a, 
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हि कालस ˆ लक्षण । | 
: अगर पलकोंके भीतर विषम, थोड़ी पीड़ावाली, किसी क़दर लाल 
ओर जल्दी बढ़नेवाली सख्त गाँठ हो, तो “वर्त्माबु इ” कहते हें । 
निसेषके लक्षण | _ 
जिस रोगमे पलकोंमे रहनेवाली वायु पलकोंके खोलने और वन्द्‌ 
करनेवाली ` नसोंम जाकर पलकोंको चलायमान कर देती है; उस 
रोगको “निमेष” कहते हैं। ` ' . `` ME. 
शोणिताशेके लक्षण । 
ह पलकोमे नमे अंकुर बढ़ते हैं और जितने ही काटे जाते हैं उतने 
ही अधिक बढ़ते हैं। यह रोग रुधिंरसे होता है। इसे “शोणिताश” 
_ लगणक लक्षण । क्‍ 
नहीं पकनेबाली, सख्त, मोटी, थोड़ी पीड़ावाली | 
चिकनी बेरके जप ) ु टु दु 9 4 खुजली सहित, 
हे ओर बेरंके समान जो गाँठ पलकमें होती है, उसे “लगण” 
कहता ` ET .. 
ER विसवत्मेके लक्षण । 
तीनों दोष पलकोंमें बाहरकी ओर सूजन करते हैं और भीतरकी. 
तरफ छेद उत्पन्न करते हैं तथा उनमेंसे कमलकी नालकी तरह 


कर का होता है । जिस रोगमे ये लक्षण होते हैं, उसे “विसवर्त्म" 


कु चनके लक्षण । 
2 जिस रोगमें वातादि दोषोंसे पलक सुकड़ जाते हैं ओर इस 
आदी ईख नहीं सकता, उस रोगको “कु'चन” कहते हैं । 


SR * 
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७५७ क 
हुई पक्ष्म रोग-वर्णन । 


oa करे ( पलकोंके बालोंके रोग ) 








९१ 
१७४ TR 
पलकोंक बालोंम दो रोग होते हेँः— 
( १ ) पक््मकोप, ओर ( २) पहमशात । 
पच्मकोपके लक्षण । 
इस रोगके होनेसे, पलकोंके बाल आँखोंम घुसते हैं, घुसकर 
नेत्रोंकी बारम्बार घिसते हैं, घिस-घिसकर आँखोंके काले या सफेद : 
भागमें सूजन पेदा करते हैं ओर जड़से उखड़-उखड़कर गिर जाते हैं। . 
इस रोगको “पक्मकोप” कहते हैं । यह रोग अतीव दारुण है । 
पर्सशातक लक्षण । 
पक्त्माशयर्म रहनेवाला पित्त पलकके. बालोंको गिरा देता हे तथा 
खुजली ओर दाह पेदा करता है । इस रोगको “पक््मशात” कहते हैं । 


LLL छ '. 


द र 
ड . सन्धिज रोग वणंन। च 
: खु ( इृष्टि-सन्धियोंमें होनेवाले रोग ) डु 
CUS , 


सन्धिज रोगोंके नाम | 
` सन्धियोंमें नौ रोग होते हैं। उनके नाम ये हैँ 
( १ ) पूयालस, ( ९ ) उपनाह, ( ३ ) पित्तस्राव, न 
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(४.) कफल्लाव, ` (५) सन्निपातखाव, (६ ) रक्तस्राव, 
(७) पवणी, (८) अलजी, ( ६ ) जतुमन्थी । 
पूयालसके लक्षण । 
पूयाललस ' रोग दृष्टिकी सन्धियोंमें होता है। सन्धियोंमे सूजन 
होती है ओर उसमंसे बदबूदार ओर गाढ़ी राध बहती है । 
उपनाहक लक्षण | 


दृष्टिकी सन्धिमं बड़ी, कम पकनेवाली, बहुत खुजलीवाली 
सख्त, लाल ओर थोड़े ददंबाली जो गाठ होती है, उसे “उपनाह? 
कहते हैं । 
पित्तज स्रावक लक्षण । 
सन्धिक बीचमेसे लाल ओर पीला मिला हुआ अथवा केवल पीला 
आर गरम जल बहता हे, उसे “पित्तज स्राव” कहते हैं । 
नोट--दोष सम्पूर्ण सन्धियोंमें जाकर, आँसुओंकी राहसे अपने-अपने लक्षणों 
चाला स्राव उत्पन्न करते हैं। कितने ही आ।चायं इसे “नेत्रनाडी” भी कहते हैं। 
चायु सम्बन्धी स्राव नहीं होता, क्योंकि केवल वायुसे स्राव हो ही नहीं सकता । 
कफज स्रावक लक्षण | 
अगर सफेद, गाढा और चिकना स्राव होता हो, तो -“कफज- 
स्राव” सममो । 
सन्निपातज स्रावके लक्षण । 
सन्धियाँमें पकनेवाली सूजन राध वहाती हो, तो “सन्निपातज 
स्राव” समझो । 
रुधिरजन्य स्रावके लक्षण | 


खाव गरम हो ओर उसमें विशेष खून गिरता हो, तो “रुघिरजन्य 
खाव” सममो । क 
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 पु्षेणी और अलजीके लच्चण। . 

नेत्रोंक काले भाग और सफेद भागकी सन्धियोंमें गोल, सूजन- 
वाली, लाल, बारीक, जलनेवाली ओर पकनेवाली जो फुन्सी पेदा होती 
है, उसे “पवेणी” कहते हैं। 

पहले प्रमेहम॑ लिखे अनुसार लाल, सफेद,. फुन्सियोंसे .व्याप्त | 
दारुण फुन्सी काले और सफेद भागकी सन्धिमे पेदा होती. हे, 
“अलजी” कहते हैं । | 

जतुग्रन्थिके लक्षण । 

पलक और पलकके रोमोंकी सन्धियोंमे उत्पन्न होनेवाली, 
आफृतिवाली, कीड़े और खुजली उत्पन्न करनेवाली ओर नेत्रको 
बिगाइ-विगाइकर पलक और सफेद भागकी सन्धियोंमे जानेवाली 


| |. सारी आँखे होनेवाले रोग । 5 


Oe SES: sO ©. 
सारी आँखमें होनेवाले रोगोंके नाम | 

सारी आँखमे सत्रह रोग होते दैः . 
( १) वाताभिष्यन्द, (२) पित्तासिष्यन्द, 

* (३) कफाभिष्यन्द्‌, (४) रक्तामिष्यन्द, 

. (४ ) वाताभिष्यन्दजन्य अधिमन्थ, _ | 

( ६) पित्ताभिष्यन्द्जन्य अधिमन्थ) 
(७ ) कफाभिष्यन्दजन्य अधिमन्थ, 

'. (८) रक्ताभिष्यन्द्जन्य अधिमन्थ, ` 
( ६) सशोथ पाक, ( १०) अशोथ पाक, 
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(११) हताधिमन्थश (१२) वात पर्यय, 
(१३) शुष्काक्षिपाकक (१४ ) अन्यतो वात, 
( १५) अम्लाध्युषित, (१६ ) हिरोत्पात, 
( १७) शिराहष । 
वाताभिष्यन्द्के लक्षण | 
तोड्ने या भोंकनेकी-सी पीड़ा हो, जड़ता हो, रोमाञ्च हो, खुजली 
चले, नेत्रोमे रूखापन हो, सिरमें द हो, नेत्र न चिपकें और शीतल 
आँसू आवें, तो “वाताभिष्यन्द्‌? समझो | 
` पित्ताभिष्यन्दके लक्षण । 
दाह हो, पकाव हो, शीतल पदाथाँकी इच्छा हो, नेत्रोंसे धूआँ-सा 
निकलता हो, आँसू आते हों और नेत्र पीले हों, तो “पित्ताभिष्यन्द्‌” 
सममो । | 
कफ़ाभिष्यन्द्के लक्षण । 
गरम पदार्थोकी इच्छा हो, भारीपन हो; नेत्रम सूजन हो, खुजली 
बहुत चले, कीचड़ जियादा आवे, आँखे चिपकें, शीतलता बहुत हो 


ओर बारम्बार चिकना खाव होता हो; यानी चिकना-चिकना सवाद्‌ 
बहता हो, तो “कफाभिष्यन्द” सममो । 


रक्ताभिष्यन्दके लक्षण । 


ऑसुओंम लाली हो, नेत्रोंमे लाली हो, चारों ओर अत्यन्त लाल 
दे हों ओर पित्ताभिष्यन्दके और लक्षण हों, तो समझो कि 
आह डक अभिष्यन्द हुआ है; यानी खूनके. कोपसे आँखें दुखनी 


ले बक र होने, आँख आने अथवा झाँख दुखनी . आनेको 
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| - अधिम्न्थके लक्षण । 
जो लोग अभिष्यन्द रोग होनेपर--आँख .दुखनी आनेपर उपचार 
या इलाज नहीं करते, उनका रोग बढ़कर, नेत्रोंमें तेज पीड़ा करनेवाला 
“अधिसन्थ? रोग हो जाता है। मतलब यह है कि, अभिष्यन्दसे ही 
अधिमन्थ होता है। अभिष्यन्द्‌ चार होते हैं, अतः अधिमन्थ भी 
चार ही होते हेँ। र | 
' जो अधिमन्थ जिस अभिष्यन्द्से पेदा होता है, उसमे उसी अभि- 
ष्यन्द्के सारे लक्षण पाये जाते हैं । इतनी ही विशेषता होती हे कि, 
आधा साथा उखड़ा-सा मालूम होता है और अत्यन्त मथनेकी-सी 
पीड़ा होती है । मतलब यहद है कि, अधिमन्थोंमं अभिष्यन्दोंके ही 
लक्षण होते हैं । माथेम वेदना अधिक होती है ओर चारों अधिमन्धोंमे 
ही होती दै । यह आधे सिरमें वेदना व्याधिके प्रभावसे होती हे । 
कफाभिष्यन्दसे पैदा होनेवाला अधिमन्थ सात रातक भीतर 
श्रृष्टिको नष्ट कर देता है । रक्ताभिष्यन्दसे दोनेवाला पाँच रातके भीतर, 
चाताभिष्यन्द्से दोनेवाला छै रातके भीतर और पित्ताभिष्यन्दसे दोने- 
वाला तत्काल ही तीन रातके भीतर दृष्टिको नष्ट कर देता है। मतलब 
यह है कि, अयोग्य उपचार आदि किये जानेसे अधिमन्थ इष्टिको नाशा 
कर देता है; उचित उपचार किये जानेसे नहीं । खुलासाः ह 
. क्रफामिष्यन्दी अधिमन्थ सात रातमें दृष्टिको नाश करता है। 
रंक्ताभिष्यन्दी ११ पाँच ११ 900. 2 
चाताभिष्यन्दी ११ छे ११ )! ११ 
“ पित्तामिष्यन्दी 99: तीन 9 ११ एपी 2 
सशोथपाक और अशोधथपाकके लक्षण । 
अगर नेत्रॉमे खुजली चलती हो, वे चिपकते हों, आँसुओंसे भरे 
हुए हो पके हुए गूलरके फलकी तरह लाल ओर सूजनयुक्त नथा पक 
हुए हों, तो “सशोथपाक” हुआ समको । 
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ऊपर कहे हुए सशोथपाकके सभी लक्षण हों-केवल सूजन न : 
हो, तो “अशोथपाक” हुआ सममो | ॒ 
- हताधिमन्थके लच्षण । 
जब -वाताभिष्यन्द्से पदा हुआ अधिमन्थ, योग्य उपचारकी 
उपेक्तासे, ठीक इलाज' न होनेसे, उम्र वेदना करके, आँखको 
बलात्कारसे सुखाकर नष्ट कर देता है, तब उसे “हताधिमन्थ” कहते हैं । 
वातपयंयके लक्षण । 
 ज्ञब वायु किसी समय भौँओंमें और किसी समय नेत्रोमे 
बारम्बार घूमती ओर अनेक तरहकी वेदना करती है, तब “वातपयंय” 
कहते है. । 
शुष्का क्षिपाकके लक्षण | 
` . अगर नेत्रोंके पंलक दारुण, सख्त और रूखे हो जावें, आँखें मिंची 
रहें, जलन हो, आँखोंसे साफ नं दीखे और खोलते समय आँख 
अत्यन्तः विक्त दीखे, तो “शुष्काक्षिपाक” समझो । 
अन्यतोवातके लक्षण । 


जब घाटी, कान, सिर, ठोड़ी, मन्या नाड़ी और पीठके बाँस आदि 
स्थानोंकी “वायु” भौँओं ओर नेत्रॉमें घोर बेदना करती है, तब 
अन्यतोवात रोग” कहते हैं । 


नोट--एक स्थानमें रहनेवाल्ञो चायु दूसरे स्थाने जाकर वेदना 
दना करती है 
इसीसे इस रोगक्रोः “अन्यतोवात? कहते हैं. । :... . र 


ः अम्लाध्युषितके लक्षण । 
खट्ट रस वंगारंः खानेसे जब नेत्र काले, लाल कोनेवाले, दाहयुक्त, 
सूजन ओर खावयुक्त होते हैं, तब “अम्लाध्युषित रोग” कहते हैं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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| शिरोत्पातके लक्षण | 

बेदना रहित या वेदना सहित नेत्रकी शिरा लाल हो जाय ओर 
बह बारम्बार अधिकाधिक विकृत वर्णकी हो जाय, तो “शिरोत्पात 
रोग” सममो। | FN 
शिराहषेके लक्षण । | 

अगर मूर्खतासे रिरोत्पात रोगका इलाज नहीं किया जाता; 
उपेत्ता या लापरवाही की जाती है, तो वही “शिराहष” हो जाता है । 
शिराहर्ष होनेसे आँखें लाल हो जाती हैं, अत्यन्त स्राव होता दे 
पानी और कीचड़ आदि बहते हैं तथा आँखोंसे दिखाई नहीं देता। . 


निराम और साम नेख्रोंके लक्षण । 


अगर आँखोंमे वेदना होती दो, लाली.ज़ियादा हो, -भोंकनेकी-सी 
पीड़ा हो, शूल चलते हों और आँसू .गिरते हौँ, तो नेत्रंको साम 
अर्थात्‌ आम सहित समझो। : ` र 

नोट--नेत्रोके आस सहित होनेकी हालतमे अअन, घुतपान, काढा, भारी 
भोजन अर खान मना है। इस हालतमें यानी नेत्रोंकी सामताकी हालतम 
लंघन आदि करने चाहिये; क्योंकि लंघन, मधुर भोजन, कड़वा रस ऋर लेप या 
भाफका सेक--ये नेत्ररोगके लिए सामान्य उपचार हैं। 

. अगर नेत्रोमि वेदना मन्दी हो, उनमें खुजली कम चलती हो, सूजन: 
घटी हो, आँसू. कम आते हों ओर बणे या रंग निमल दो, तो 
निरामतां समंमो, यानी नेत्रोंकी आम रहित समझ 
` ज्ञोट-नेत्नोंके निराम होनेकी हालतमे अंजन, घतपान, भारी भोजन, स्नान 
और काढ़ा बगर; प्रयोग करनेमें हज नहीं । अगर सास नेत्रोमे अंजन आदि 
प्रयोग किये जाये, तो हानिकी सम्भावना हैं। | 





१३२ 
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८7:0८: शद67775):)द//.7-० 
i आयुवंदके मतसे नेत्रोग-- R 
| 


OT TPOOTTDOOTTDOOT ts 
(१) पाँचको दो मोटी नसें सिरमें गई हैं और बहुत-सी नसे 
नेत्रोंम पहुँची हैं, इसलिये पैरोंमे जो सेचन, लेपन और सदन किया 
जाता कर बह उन नसोंके द्वारा आँखोमै पहुँच जाता है । मेलसे, 
गरमीसे, दबनेसे अथवा ऐसे ही और कामोंसे वे नसे बिगड़ जाती हैं । 
इसलिये नेत्रोंकी- आरोग्यता चाहनेवालोंको पैर खूब धोकर साफ 
रखने चाहिये, पेरोंमें मालिश करानी चाहिये और सदा उत्तम 
सुखदायी जूते पहनने चाहिये । म | 
( छ 2? ) शालि चावल, मू'ग, जौ, जांगल देशके पशुओंका मांस; 
पा मास, बथुआ, चौलाई, परवल, ककोड़े, करेले ओर नये 
*गन-- धी भे पकाकर खानेसे नेत्रोमि सुख होता है। मधुर और 
कडवे रस भी. नेत्रोंके लिए हितकारी हैं । 
ना त करक पाँव धोना, आँखोंम त्रिफलेके जलके छींटे 
हा 7 तल लगाना, हरियाली: देखना, पानीमें ` डुबकी लगाकर 
न १ जूते पहनना, ख्रीका दूध आंखोंम डालना; हाँडीका घी, 
सूग, 4 चावल, जो, बन कुल्थीका यूष, नयी मूली, नया केला, 
ह ; १ सकोय, घीग्वारका पाठा, दाख, धनियाँ, संघानोन, 
; निफला ओर शहद आदि तथा हल्के- पदार्थ थे सब पथ्य हैं । 
हिकमतके. मतसे नीलेथोथेका सुरमा लगाना तथा सौंफ और दोना- 
सरुआ पानीमें घिसकर लगाना अच्छा हे | 
र खट्ट , भारी, तीचष्ण और गरम पदार्थे, उड़द, लोबिया, 
१ “राव, सूखा मांस, खल, मछली, अंकुरवाले अनाज ओर 
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जलन करनेवाले खाने-पीनेके पदाथे, क्रोध, शोक, रोना, मल-मूत्रादि 
वेग रोकना, दाँतुन करना, नहाना, रातमें भोजन करना, धूपमें फिरना, 
धूआँम रहना, बहुत बकना, बारम्बार पानी पीना, सहुआ, दही, पत्तोंके 
साग, तरबूज, सांस और पान नेत्र-रोगियोंके लिये हानिकारक हैं । 

हिकमतक मतसे धूआँ, धूल, गम हवा, बहुत ठण्डी हवा, बहुत 
रोना, बहुत चमकीली चीजोंका देखना, चित्त लेटकर सोना, शराब 
पीना, शराबके अलावः अन्य मादक या नशीली चीज़ोंको सेवन 
करना, गरिए चीज़ खाना, गन्दना, लहसन, प्याज़ वंगोरः तेज और 
दिमाग़की तरफ भाफके परमाणु उठानेवाली चीज़ें खाना, अजीणे 
होना, बहुत नहाना, बहुत फस्द खोलना, बहुत पछने लगाना, बहुत 
सोना, दिनमै सोना, बहुत जागना, टकटकी लगाना, बहुत नमक 
खाना,. भरे पेटपर रातको खाना, बहुत मैथुन करना, बुरी ओर गाढ़ी 
शराब पीना; पहाड़ी तुलसी; सोया ओर पका. हुआ जेतून' काममे 
लेना, छोटे-छोटे नक्रशो देखना ओर बारीक अक्षर पढ़ना-ये. सब नेत्रोंके 
लिये हानिकारक हैं । 

नोट--सब नशे हानिकारक हैं, पर अफ़ीम हानिकारक नहीं. है । 

(३) नीचे लिखे हुए उपचारोंसे नेत्ररोगोंकी चिक्रित्सा की 
जाती है 

( १ )-सेक-पानी वरोरःकी बारीक धार नेत्रॉमे डालना। 

( २) आश्चोतन-पोटली प्रश्तिसे आँखोंमे दवा डालना । 

( ३ ) पिण्डी--नेत्रोपर लूपड़ी वरारः बाँधना । 

( ४) विडालक--बाँफनी बचाकर, आँखोंके बाहरी भागपर 
लेप करना । 

( ५) तपंण्‌-आँखोँमं दूध; घी या गरम जल भरना । 

( ६.) पुटपाक-क्कपकाया हुआ रस आँखोंमे डालना । 


ier पकनेके बाद, आँखोंम अंजन ऑजना । 


क 
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१०३२ | चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग। ' 
सेककी विधि । म 
(आँखो दवाकी घार डालना ) 
रोगीकी आँखें बन्द कराकर, उनपर चार अंगुल अँचेसे, घो 
वगेरःकी पतली घार डालनी चाहिये । इसीको “सेक” कहते हैं। जा 
अगर वात सम्बन्धी रोग हो, तो घी वेरः चिकने पदार्थोकी 
पतली धार डालनी चाहिये। इसे “स्नेहन सेक” कहते हैं । 
अगर पित्त या खूनकी पीड़ा हो, तो हरड़ प्रश्चतिके रसकी धार 
आँखोंम डालनी चाहिये। इसे “रोपण सेक” कहते हैं । 
अगर कफकी पीड़ा हो, तो मलको उखाड़नेवाली सोंठ आदिके 
रसको धार डालनी चाहिये । इसे “लेखन सेक” कहते हैं । 
स्नेहन सेक ६०० मात्रा तक, रोपण सेक ४०० 'मात्रा तक और 
लेखन सेक ३०० मात्रा तक करना चाहिये। मनुष्य जितने समयमें 
आँखको मींचकरं खोलता है, उतने समयको “एक मात्रा” कहते हैँ । 
सेक दिनमें ही करना चाहिये। अगर बहुत ही ढुःखदांयी रोग 
हो, तो रातको भी कर सकते हैं । | 
आरचोतन-विधि । 
| र ( अखोमें दवा पकाना ) 
- ड उंगलियोंसे खोलकर उनमें काढ़े या शहद 
ख -धा वग रःकी बू दें डालनी चाहिये। ये बू .पोटलीसे भी 
डाली जा सकती हैं और: अन्य रीतिसे भी। : थे क 
मल उखाड्नेके लिये आठ बूदें, रोपणके लिये दस बद और 
स्नेक लिये बारह बू दे आँखोंम डालनी चाहिये | र [ 
जाढेके दिन हों, तो बूँद जरा गरम करके ड 
का डक करके ' गौर 
गर गरमीका मौसम हो, तो शीतल बू दें डालनी बह ५2 टु 
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Mn pn i ss rer 
वायुकी पीड़ा हो, तो स्नेह यानी घी वगरः चिकने पदार्थोकी बू द 
डालनी चाहिये; पित्तकी पीड़ा दो, तो मीठी और शीतल बू दे 
डालनी चाहिये; कफकी पीड़ा हो, तो तीण, गरम ओर रूखी बू द 
डालनी चाहिये । 
किसी प्रकारके भी नेत्र दुखनेके रोगमे, आश्चोतन कम यानी यह 
बूद्‌ डालनेका काम रातके समय न करना चाहिये । 


` पिणडी-विधि । 
( आँखोपर टिकिया:बाँधना ) | 
योग्य दवाओंका कल्क बनाकर उन्हें पानीके साथ सिलपर पीस- 
कर टिकिया बना लो । फिर उसे आँखोंपर रखकर पट्टी बाँध दो। 
इसीको “पिएंडी” कहते हैं । पे 
वायुका अभिष्यन्द हो यानी वायुसे आँखें दुखती हों, तो चिकनी 
और गरम दवाओंकी टिकिया बाँधनी चाहिये। पित्तकी पीडा हो, 
शीतल दवाओंकी टिकिया बाँधनी चाहिये । कफकी पीडा दो; 
रूखी और गरम दवाओंकी टिकिया बाँधनी चाहिये। | 
विडालक-विधि । 
( आँखोपर लेप करना ) 
पलकोंके बाल बचाकर, आँखोंके बाहरी भागपर लेप करना 
चाहिये । यही “विडालक-विधि” है । ॒ | 
चौथाई अंगुल ऊँचा लेप ,कनिष्ट मात्रा है; तिहाई अंगुल ऊँचा 
लेप मध्यम मात्रा है और आधा अंगुल ऊँचा लेप उत्तम मात्रा हे । 
जब तक कल्क या पिसी हुईं दवा न सूखे, तभी तक लेप करना 
ठीक है; सूखनेपर लेप गुजद्दीन या बेकाम हो जाता है ओर चमड़ीको 
भी खराब कर देता है। 
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१०४४ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग | 
FF बि ¬ 
( आँखोंके भीतर दवा भरना ) 
जिस घरमे हवा, धूप ओर धूल न हो उस घरमै रोगीको चित्त 
लिटाकर, उसकी आँखोंके चारों तरफ, उड़दके सने हुए आटेके मणडल 
या घेरे बनाओ । फिर रोगीकी दोनों आँखें बन्द कराकर, उस घरेमें 
पतला घी अथवा मण्ड अथवा गरम जले अथवा सौ बारका धोया हुआ 
घी अथवा दूधसे निकाला हुआ घी उस समय तक भरो जब तक कि 
पलकोंके बाल न डूबें । जब वे घेरे भर जायें, रोगीसे धीरे- खे 
खुलवाओ। यही “तपेण-विधि” है । हो 
नके रूखे हो जाने, सूख जाने, कुटिल हो जाने, गदले हो जाने, 
क बाल गिर जाने, शिरोत्पात, आँखोंके मुश्किलसे थोड़ी खुलने, 
१ अजु न, शुक्र, अभिष्यन्द्‌, अधिमन्थ, शुष्का 
ओर वात-विपयेय रोगमें तर्पण करना चाहिये । जा 
के तर्पण करनेके बाद आँखोमै भरी हुईं चिकनाईको बाहर करके, 
ल जाके आटेसे साफ करना चाहिये । पीछे बढ़े हुए 
क योगसे धूम्रपान कराकर दूर पाँच 

या सात दिन तक तर्पेण-क्रिया करनी बाहिचि। त 
रै से तपण होनेसे नींद सुखसे आती है, सुखसे आदमी जागता 
(१ साफ 4१ हैं, नेत्रोंकी ताक़त बढ़ती है; रोग शान्त होता है 

तथा नेत्र खोलने और बन्द करनेमै हल्कापन होता है । 


बढ़ जाती हैं क । अतियोग होनेसे नेत्र, भारी और गदले रहते 
हे 3 दं आँसू भर-भर आते हैं, खुजली चलती है, 
स दै ओर सूई चुभानेका-सा दई होता दै । कम तर्पण 
ts ५2 गिरता, सूजन और पीडा होती, रूखापन और 
हल कीचड़ बहुत आती है; अतः तर्पण खूब 

ः करना चाहिये। अगर अतियोग हुआ हो, तो 
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नेत्ररोग चिकित्सा और याद रखने योग्य बातें। १०४४ 


INN 


रूखा उपचार करना चाहिये ओर अगर हीन या कम योग हुआ हों, 
तो स्निग्ध या चिकना उपचार करना चाहिये । 
नोट--पलकोंके रोगमें १०० गुरु अक्षरोंके उच्चारणमें जितनी देरी लगे 
उतनी देर तक तपण करना चाहिये। स्वस्थता, कफ और सन्धियोंके रोगोंमें 
४०० गुरु अक्तरोंके उच्चारणमें जितना समय जगे उतनी देर तक; पित्तकी पीढामें 
६०० गुरु अक्षरोंके -उच्चारणमें जितना समय लगे उतनी देर तक; काले भागमें 
रोग हो, तो ७०० गुरु अक्षरोंके उच्चारणमें जितना समय लगे उतनी देर तक 
हष्टिके रोगमें ०० और अधिमंथ तथा वातज रोगमे १००० गुरु अक्षरोंके उच्चा- 
रणमें जितना समय लगे उतनो देर तक तर्पण करना चाहिये। बादल हो रहे 
हों उस दिन, अत्यन्त गरमी या सर्दीके समयमें तथा चिन्ता, भ्रम और उपद्रवोके 
शान्त होनेसे पहले नेत्रोंको तपण न करना चाहिये । 
षुटपाक-विधि । 
( पकायी हुईं दवाका रस आँखोंमें भरना ) 
उत्तम चिकना मांस आठ तोले लेकर, उसमें ओर दवाएँ चार 
तोले ओर पतला पदाथ सोलह तोले भर डालकर सबको एकत्र पीसो 
ओर एक गोला बना लो । इस गोलेपर पत्ते लपेटकर डोरा बाँधो और 
भिट्टीसे ल्हेसकर सुखा लो । फिर उसे पुटपाककी तरह आगमे 
पकाओ; जब गोला लाल हो जाय, निकाल लो । गोलेको खोलकर 
उसमेसे रस निचोड़ो ओर रोगीको चित्त सुलाकर उस रसको तपणकी 
विधिसे नित्य आँखोंम डालो । 
नोट_नेत्रोंका तपस्य करने या पुटपाक-विधिसे पकाया रस आँखोंमें भरनेके. 
बाद रोगीको तेजस्वी पदार्थ, पवनका सन्चार, आकाश ओर सूर्यकी धूप न दिखाओ । 
अञ्जन-विधि | 
( आँखोमें अन्जन थाँजना ) 
दोष पकनेके बाद नेत्राम अञ्जन आँजना चाहिये। जो चीज़ : 
नेत्रामै आँजी जाती है, उसे ही अञ्जन कहते हैं। गोली, रस और 
चूणं-इस तरह अञ्जन तीन तरहका होता है। गोली रूपी अञ्जनसे 
रस रूपी अञ्जन कमजोर है ओर.रस रूपीसे चूण रूपी अञ्जन कमज़ोर हे । 
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१०४६ चिकित्सा-चन्द्रीदय--सातवाँ भाग । 


अज्जनके स्नेहन, रोपण ओर. लेखन--इन नामोंसे तीन भेद हैं। 
षार, कड़वे और खट्ट रसवाले अद्जनको “लेखन अञ्जन” कहते हैं । 
'कपैले और कड़वे रसवाले चिकनाई मिले अञ्जनको “रोपण अञ्जन? 
कहते हैं । मधुर रसवाले चिकनाई मिले अञ्जनको “स्नेहन अञ्जन? 
कहते हैं। 
अज्जन आँजनेकी सलाई दोनों सु हकी ओरसे सकुची हुई, चिकनी, 
आठ अंगुल लम्बी, पत्थर या धातुकी होनी चाहिये । स्नेहन अञ्जनके 
लिये सोने या चाँदीकी सलाई होनी चाहिये। लेखन अञ्जनके 
लिये ताम्बे, लोहे या पत्थरकी सलाई होनी चाहिये। रोपण अञ्जन 
नमे होता हे, अतः उसके लगानेके लिए उँगली ही काफी हे । 
काले भागके नीचे-आँखके कोये तक अञ्जन आँजना चाहिये। 
हेमन्त ओर शिशिर ऋतु यानी जाड़ेमें मध्याहके समय अञ्जन आँजना 
'चाहिये । गरमी ओर शरद्‌ ऋतुमें पूवोहके समयः अथवा अपराहे 
"समय अञ्जन आँजना चाहिये । बरसातके मौसममें, बादल न. होने 
ओर गरमीका जोर न होनेके समय अञ्जन लगाना चाहिये । बसन्तमे 
किसी समय अथवा सवेरे-शाम दोनों समय अञ्जन कर सकते हैं । 
` अके हुए, बहुत रो. चुकनेवाले, डरे हुए, शराब पीये हुए, नये 
ज्चरवाले, अजीण रोगी और जिसके मल-मूत्र आदि रुके हों--उनको 
अञ्जन न लगाना चाहिये । 


Lp तिना ब्यय 


i नेत्ररोग नाशक नुसख़े । 


6 0€£-5:8 छम €6€८5:8 
( १ ) अरण्डके पत्ते, अरण्डकी जड़ और अरण्डकी छाल- 


सेक । 
नको समान-समान लेकर सिलपर-पीस लो । फिर इस लुगदीके 
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| नेत्ररोग. नाशक नुसखे । (१०५७ 
साथ बकरीका दूध पका लो । दिनके समय इस दधको सुहाता-सुहाता 
गरम, पतली धारसे, नेत्रोंमे डालनेसे वाताभिष्यन्द या वायुसे आँखें 


दुखना आराम'हो जाता है। परीक्षित है। 


(२) हरड़, बहेड़ा, ऑवला और पोस्तके डोडे-इनको 
पानीक साथ पीसकर लुगदी कर लो । फिर उस लुगदीमे सर 
अफीमका रस मिलाओ ओर उसे एक बारीक कपड़ेमें' रखंकर पोटली 
बना लो । इस पोटलीको आँखोंके ऊपर रखनेसे सब तरहके अभि- 
ध्यन्द या आँखें दुखनेक रोग तत्काल नष्ट हो -जाते हैं.। जगदुपकाराथे 
दयालु सुनियोंने यह नुसखा कहा है। 

नोट--भोजन करनेके बाद, दोनों हार्थोंके गीले तलवे आपसमें रगढ़कर 
आँखोपर फेरनेसे तिमिर रोग या अँधेरा दीखनेका रोग आराम हो जाता है.। 
काले तिलोंको पीसकर सिरपर सलने और फिर स्नान करनेसे नेत्र, उत्तम हो 
जाते हैं और वायुकी पीड़ा. शान्त हो जाती है। नित्य आँवले मलकर नहानेसे 


दृष्टिशक्कि या देखनेकी ताक़त. बढ़ती है.। त्रिफलेके काढ़ेसे आँखें धोनेसे, नेत्ररोग 
आराम हो जाते हैं । 





आञ्चोतन । 
(३) बेल आदि. पंचमूल, कटेरी, अंरण्ड और सहँजना--इनका 
काढ़ा बनाकर सुहाती-सुहाती बूदें आँखोंमे डालनेसे वाताभिष्यन्द 
या बादीसे आँखें दुंखनेका रोग आराम हो जाता है । परीक्षित है। 
नोट--बेलकी जड़, अरनोकी' जड़, सोनापाठाकी जड़, गम्भारीकी जद, 


थाटलाकी जइ, कटेरीकी जड़, अरसडकी जड़ और सहेँजनेकी जड़--इनका काढा 
बनाना चाहिये । 


(४) त्रिफलेके काढ़ेकी बूदें आँखोंमं डालनेसे सब  तरहके 
अभिष्यन्द्‌ यानी सब तरहकी नेत्र-पीड़ा आराम हो जाती है। 
परीक्षित है 

( ५.) ओरतोंका दूब नेन्नोंम टपकानेसे रक्तपिक्त ओर वातकी 
नेत्र-पीड़ा नाश हो जाती है । परीक्षित है। 
१३३ 
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(६) अरण्डकी जड़, अरण्डके पत्ते ओर अरण्डकी छाल--इनको 
पानीके साथ पीसकर टिकिया बना लो। इस टिकियाको आँखोंपर 
रखकर पट्टी बाँधनेसे वायुकी पीड़ा शान्त हो जाती हे । परीक्षित है। 


(७) आँवलोंको पानीके साथ सिलकर पीसकर टिकिया बना 
लो ओर आँखोंपर रखकर पट्टी बाँधो । इससे पित्तकी पीड़ा आराम 
हो जाती हे। 

(८) सहँजनेक पत्त सिलपर पीसकर टिकिया बना लो और 
आँखॉपर रखकर पट्टी बाँधो । इससे कफकी पीड़ा शान्त हो जाती है। 
(६) नीमके पत्तोंकी टिकिया आँखोंपर रखकर पट्टी बाँधनेसे 
पित्त ओर कफकी पीड़ा शान्त हो जाती है। परीक्षित है। 

. (१०) सोंठ ओर नीमके पत्त पानीके साथ सिलपर पीसो ओर 
जरा-सा “नोन” सिला दो। फिर इसे गरम करके सुह्दाती-सुहदती 
आँखोंपर रखकर पट्टी बाँधो । इस टिकियासे वायु और कफकी पीड़ा, 
सूजन, खुजली एवं और व्यथाए” आराम हो जाती हैं। परीक्षित है । 
(११) त्रिफलाको पानीके साथ सिलपर पीसकर टिकिया बना 
लो ओर उसे आँखोंपर रखकर पट्टी बाँध दो । इससे तीनों दोषोंसे 
उत्पन्न हुई नेत्र-पीड़ा आराम हो जाती है। परीक्षित हे । 


( १२ ) हरड, बहेडे, आँवले और पोस्तके डोडे--इनको सिलपर 
पानीक साथ पीसकर, उसमें जरा-सा अफीमका रस मिलाकर टिकिया 
बना लो ओर आँखोंपर रखकर पट्टी बाँध दो। इससे सब तरहका 
अभिष्यन्द्‌ या आँख डुखना आराम हो जाता है । 

( १३) लोधको काँजीम॑ पीसकर घीमें भूनो; फिर टिकिया 


बनाकर नेत्रोंपर बाँधो । इससे रक्तज अभिष्यन्द्‌ या खुनके कोपसे 
नेत्र-पीड़ा होना आराम हो जाता है। परीक्षित दै । 
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नेत्ररोग नाशक नुसखे । १०४६ 





विडालक | 

( १४ ) सुलेठी, पीला गेरू, सँघानोन, दारुहल्दी और रसौत-- 
इनको समान-समान लेकर पानीके साथ :सिलपर पीस लो । इसका 
नेत्रक बाहर लेप करनेसे नेत्रोके सभी रोग नाश हो जाते हैं; खासकर 
नेत्र-पीड़ा ओर खुजली तो आराम हो ही जाती है । परीक्षित है । 

( १५) रसोतका लेप करनेसे अथवा हरड़का लेप करनेसे अथवा 
बेलक पत्तोंका लेप करनेसे अथवा बच, हल्दी और सोंठका लेप करनेसे 
अथवा सोंठ ओर पीले गेरूका लेप करनेसे नेत्रके रोग नाश हो जाते 
हैँ । लेप नेत्रोंके बाहर, पलकोंके बाल बचाकर करना चाहिये। | 

( १६) कालीमिर्चोंको भाँगरेके रसमें खरल करक लेप करनेसे 
असे-रोग नाश हो जाता है । परीक्षित है। 

( १७) नीवूके रसको लोहेक बासनमं डालकर, लोहेके दस्तेसे 
घिसकर, नेत्रोंके बाहर किसी कद्र गाढ़ा-्गाढ़ा लेप करनेसे नेत्रोंकी 
पीड़ा नाश हो जाती है । परीक्षित हे । 

( १८) सैँधानोन और लोधको आगमे जलाकर, शहद आर घीभें 
मिलाकर लेप करने अथवा अझ्जन करनेसे नेत्र-पीड़ा तत्काल आराम 
हो जाती है। परीक्षित हे । 

( १६) रसौत, हरड़ ओर सोंठको पानीमे पीसकर लेप करनेसे 
अथवा बच, हल्दी और सोंठको पानीम पीसकर लेप करनेसे अथवा 
सोंठ और गेरूको पानीमें पीसकर. लेप करनेसे नेत्र-पीड़ा आराम हो 
जाती है । परीक्षित है। 
॒ तपण । 

(२०) सौ बार धोये हुए घीको सुखोष्ण या सुद्दाते-सुद्दाते 
गरम पानीमें मिलाकर, उसमें आँखोंके पलकोंको डुबायें औरं.जब 
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RV I गरे / >> 
तक डुबाये रख सके" रक्खे, फिर धीरे-धीरे नेत्र खोले'। जब तक 


शान्ति न हो, ऐसा ही करें । तपणमें मात्राका नियम नहीं है। रोगके 
अनुसार चाहे १०० बार चाहे हज़ार बार तर्पण करे ।. 
` ` नोट--धुन्ध, तिमिर, अजु न, शुक्र-फूला, अभिष्यन्द--आँखें दुखना.तथा 
` अधिमन्य. आदिसें तर्पण करना चाहिये। | 
-हष्टि प्रसादनी सलाइ । 
(२१) शुद्ध सीसेको आगमे बारम्बार' तपा-तपाक्रर, त्रिफलेके 
रसम, सोंठके रसमें, घीमें, भाँगरेके रसमें, गोमूत्रमें, शहदमें और 


बकरीके दूधमं बुझाओ और फिर. सलाई बना लो। इस सलाईको | 


आँखोंमे फेरनेसे नेत्र स+्बन्धी सारे रोग नाश हो जाते हैं । 


नोट--ब्रिफलादि सातो चीज़ोंमें सात-सात बार या काक बार 
इुकानेसे उत्तम सीसा तैयार होता है । फिर इस सीसेको साँचेमें ढालकर सलाई 
बना लेनी चाहिये । यह निश्चय ही बढ़ी उत्तभ सलाई है । परीक्षित है । 


स्नेहनी बरिका । 

(२२) हरड़ १ भाग और आँवले चार भाग--इनको लेकर पानीके 
साथ सिलपर पीसकर गोलियाँ बना लो। इर दिन, दो मटर समान 
गोली आँखोंम ऑँजनेसे नेत्रांका स्राव या पानी बहना, बायु ओर 
खूतकी पीड़ा--ये सब शान्त हो जाते हैं । 


पा ' नोट--नेत्रोंके दोष पकनेपर अंजन करना चाहिये। अंजन सम्बन्धी नियम 
पढ़ अजन करना उचित है । 


_ रोपणी बडी । 


( २३ ) रसोत, हल्दी, दारुहल्दी, मालतीके पत्ते और नीमके 
पत्त-समान-समान लेकर, गायके गोबरके रसमें पीसकर गोलियाँ 


बना लो । डेढ़ मटर समान गोली आँखोंम आँजनेसे 
डेढ रतोंघी या रातमें 
नः दीखनेका रोग नष्ट हो जाता है । ee 
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नेत्ररोग नाशक नुसखे |. १०६१ 


लेखनी चन्द्रो द्य चटिका ! 

( २४) शंखकी नाभि, बहेड़ेकी मांगी, हरड़, शुद्ध मैनसिल, पीपर, 
कालीमिचे, कूट ओर बच--इन सबको बराबर-बराबर लेकर, बकरीके 
दूधमे पीसकर, जोके समान लम्बी गोलियाँ बना लो | इनमेंसे एक मटर 
समान गोली पानीमें घिसंकर आँजनेसे तिमिर, मांस बढ़ना, काँच, 

पटल, पलकके भीतरकी गाँठ, रतोंधी और एक सालका फूला-ये सब 
आराम हो जाते हैं । परीक्षित है। 
षुषपहरी वत्ति । 

(२५) करंजके बीजोंको ढाकके फूलोंके रसकी १०० भावना देकर 
पीसो ओर बत्ती बना लो । इन बत्तियोंको आँखोंमं आँजनेसे नेत्रांकी 
फूली नाश हो जाती है। 

स्नेहन रस क्रिया । 

(२६) निमेलीके फलको “शहद''म धिसकर, उसमे जरा-सा 
“सीमसेनी कपूर” मिलाओ । इस रसको आँखोंम डालनेसे नेत्र साफ 
हो जाते हैं । परीक्षित है । 

रोपण रस क्रिया । 

( २७.) रसौत, राल, चमेलीके फूल, मैनसिल, समन्द्रफेन, संघा- 
नोत, पीला गेरू ओर कालीमिच--इन सबको समान-समान लेकर 
शहदमे पीसकर नेत्रोंस आँजनेसे प्रक्रिन्नवत्मका कद्‌ तथा खुजली 
ये सब नष्ट हो जाते हैं। .. . . 

लेखन रस क्रिया । 

( २८ ) भीमसेनीः कपूरको बड़के दूधमें पीसकर आँजनेसे दो महीने 
. तकका फूला तत्काल आराम हो जाता है.। परीक्षित है | | 
२६ ) शहद और घोड़ेकी लारमे कालीसिच. पीसकर आजनेसे 
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बहुत नींदका आना उसी तरह नष्ट हो जाता हे, बहुत नींदका आना उसी तरह नष्ट हो जाता हे, जिस तरह सर 

उद्य होनेसे अँधेरका नाश हो जाता है । परीक्षित है.। 

क. स्नेहन चूण । 

सफेद सुरमेको आगमे तपा-तपाकर सात बार त्रिफलेके कासे 

ओर सात बार ख्रीके दूधमें बुझाओ। फिर इसको महीन पीस-छान- 

कर नित्य नेत्रोंमे आँजो । यहु सुरमा नेत्रोंके लिए अतीव हितकारी 
। इससे आँखोंके सब रोग नष्ट हो जाते हैं । 


रोपण चूणे । 
: . थोड़ा-सा खपरिया पीसकर पत्थरके खरलमें भिगो दो । फिर कुछ 
देर बाद उसका पानी नितारकर दूसरे बर्तनमे लेलो और नीचे जो 
खपरियाका मेल रह जाय, उसे फेंक दो । | 
फिर उस नितरे हुए जलको सुखा लो । सूखनेसे एक पपड़ीसी 
जम जायगी । डस पपड़ीको पीसकर, उसमें त्रिफलेके काढ़ेकी तीन | 
भावना दो । फिर उसमें पपड़ीका दसवाँ भाग “भीमसेनी कपूर” 
मिला दो । इस चूणको आँखोमें ऑजनेसे सब तरहूके नेत्र-रोग नष्ट 
हो जाते हैं । 
| _ लेखन चूणो । 
.__ शुके अण्डेका छिलका, मैनसिल, कचिया नमक, शंखा पदा, 
चन्दन और संधानोन-इनको समान-समान लेकर खुब महीन पीसो 
ओर अतीव बारीक कपड़ेमें छानो । इस चूणेको नित्य आँखोंमे 
आँजनेसे फूला, जाला बगोरः नाश हो जाते हें । | 
i  सुक्ताद्‌ महाञ्जन। 
` अर्षी बढ़िया मोती, भीमसेनी कपूर, कॉसीकी भस्म, सीसेकी 
भस्म, के दम दा शुद्ध तृतिया, ताम्बेकी भस्म और लोह्देकी भस्म 
इनको छे-छ रत्ती लेकर एकत्र पीस-छान लो । क 
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कचिया नमक, मिचे, पीपर, सेंधानोन, एलुआ, कंकोल मिचे, 
हल्दी, मेनसिल, शंख-ना भि, मुर्गाके आण्डेका छिलका, बहेड़ा, केसर, 
हरड) मुलेठी, रावटी पत्थर, चमेलीके फूल, तुलसीके नये फूल, सफेद 
सहँजनेके बीज, दुगेन्ध करंजके बीज, नीम, कोह, नागरमोथा ओर 
रसौत--इनको भी छेल्‍छे रत्ती लेकर पीसो और बारीक कपडेमै 
छान लो | 
फिर दोनों तरहके छने हुए चूर्णाको एकमे मिलाकर उत्तम असली 
शहदमे पीसो । यही “सुक्तादि महाञ्जन” है । इस अंजनक नेत्रोमे 
आँजनेसे अत्यन्त बढ़े हुए नेत्र-रोग भी आराम हो जाते हैं। यह 
अञ्जन सब तरहके नेत्रोंके रोगोंमे चलता है । 
नयन शोणाञ्जन । 
पीपर, संधानमक, कालीमिचे, रसोत, सुमी, समन्दरफेन, असली 
देशी मिश्री, सफेद पुननेवा, हल्दी, लाल चन्दन, मुलेठी, शुद्ध चीला- 
थोथा, हरइ, शुद्ध भैनसिल,. नीमके पत्त, लोध, फिटकरी, शंखकी 
नाभि और भीमसेनी कपूरं--इन उन्नीस चीजोंको समान-समान 
लेकर महीन पीसो और मोटे कपडेमै छानो । फिर इसे लोहेके बतनमे 
डालकर, ऊपरसे उत्तम शहद्‌ और दूध डालते जाओ ओर ताम्बेके 
डण्डेसे३ घण्टे तक खूब खरल करो । यही “नयन शोणाञ्जन” दै। 
सुनियोंके कहें हुए इस अञ्जनसे नवीन तिमिर, पटल ओर फूला 
आराम हो जाते हैं । 
चन्द्रोदय घटी । 
हरड़, बच, कूट, पीपर, कालीमिचे ब हेडेकी मींगी; शंखकी 
नाभि और शुद्ध मैनसिल--इन सबको बराबर-बराबर लेकर सहीन 
पीसो और छान लो। फिर छने हुए चूणेको गायके दूधके साथ 
चारीक पीसकर गोलियाँ बना लो। यही “चन्द्रोदय बटी” हे। इन 
गोलियोंके आँखोमे आँजनेसे तीन सालका -फूला भी एक महीनेसे 
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आराम हो जाता है। इतना ही नहीं, इनसे पापा हो जाता है। इतना ही नहीं, इनसे सब 
ओर रतोंधी भी महीने भरमें नष्ट हो जाती है।. 
चन्द्रप्रभा वत्ति । 
र हल्दी, नीमके पत्ते, पीपल, कालीमिच, बायविइङ्ग, नागरमोथा 
ओर इरड्-इनको बकरीके मून्रके साथ महीन पीसकर बत्तियाँ 
बनाओ ओर छायामें सुखा लो । साक्षात्‌ सदाशिवकी बनाई यह 
चन्द्रप्रभा सि “शहद”मं घिसकर लगानेसे पटल या धु घले दीखनेको 
दूर करती है ओर ओरतके दूधर्म घिसकर लगानेसे फूले 
करती है। `` को नाश 
. कणा या मरिच प्रयोग । 
कालीमिचे या छोटी : पीपर अथवा सोंठको शहदसें पी 
हदस पीसकर 
नेसे रोधी बहुत जल्दी आराम हो जाती है।: 
लोसिम्बराज मंहाशयने क्या खूब लिखा हैः-- 


निराकरोति नङ्ञाध्यं सगोमयरसाकणा | 
-. ` यथा सतेन रमणी रमणस्य महाबलम्‌ ॥ 
 .. गोवरके रसमें Ms इर छोटी पीपर नेत्रोमे ऑजनेसे रताधीको इस तरह 


नष्ट करती है, | तरह खरी मेधुनसे पुरुषके महानू बलको नष्ट कर देती है । 


`... त्रिफलाद दूत । “ ई [ 

छ र ह जादा 0? तोले, आँगरेका रस ३४. तोले, अड्‌,सेका 

आँवलोका रस ६४ तोले sn he र 
| तयार रखो । 

पीपर: मिश्री, ` दाख, हरड; बहेड़ा; -आँवला, :नीले कमल, दूनी 


च तरहकी मांसबृद्धि 
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_ अब गायका ताज़ा घी ६४ तोले, ऊपरकी लुगदी तथ्रा सातौँ रस 
आर दूघादिको मिलाकर मीठी-मीठी आगसे पकाओ; जब घी-सात्र 
रह जाय, उतारकर छान लो । यही “महा त्रिफलाद घृत” है । 

इसकी मात्रा ६ माशेसे २ तोले तक है । भोजनके पहले, भोजनके 
बीचमै और भोजनके-बाद इस घीके पीनेसे सब तरहक नेत्ररोग नाश. 
हो जाते हैं । यह घी खूनके बढ़ने, खूनके बिगड़ने, खूनके बहने, रोधी, 
तिमिर, काँच, नीलिका, पटल, अबु द्‌, अभिष्यन्द--आँख दुखना, 
महा दारुण पद्मकोप .ओर त्रिदोषसे पेदा हुए समस्त नेत्र-रोगोंमे: 
अत्यन्त हितकारी है। परीक्षित है| ः 
ओ।  ठूसरात्रिफलाथ छुत:। 

हरड़ .१। सेर, बहेड़े २॥ सेर, आँवले ५ सेर, अड़ू सा ४ सेर ओर. 
भाँगरा ५ सेर--इन सबको चोगुने यानी १ मन ३४ सेर .पानीमें 


ओटाओ; जब चौथाई यानी पौने उन्नीस. सेर पानी रह जाय, मल-- 
छान लो । 


सफेद चीन, दूनी मुलेठी, दाख, कटेरी, दूनी असगन्धकी जड़;. 
हरड़, बहेड़ा, आँवला, नागकेशर, पीपल, लाल चन्दन, नागरमोथा, 
त्रायमाण और लाल कमल-इनमेंसे असगन्ध और मुलेठीको आध-- 
आध पाव ओर बाक़ी दवाओंको छटाँक-छटाँक भर लेकर पानीके 
साथ सिलपर पीसलो॥ . | | 

अब चार सेर घी, चार सेर दूध, ऊपरकी लुगदी और उस. 
काढ़ेको मिलाकर पकाओ; जब घी-मात्रं रह जाय, छान लो । इसकीः 
मात्रा भी ६ मांशेसे २ तोले तक है। इस घीके पीनेसे तिमिर, काच, 
रतौधी, फूला, खाव-पानी वसैरः बहना, खुजली, सूजन,. गद्लापन, 
बिन्दु, अम्मं और पटल आदि नेत्ररोगे : नाशा हो जाते हैँ । बहुतः 
कहुनेसे का घीसे सारे ही. नेत्ररोग. नष्ट हो जाते हैं ।: सूरज: 
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नोट--शांस्त्रमें ओर हमारी इस विधिमें कलक और घीके वज़नके सम्बन्धे 
'बहुत थोडा-सा भेद है । हमने जिस तरह इसे बनाकूर लाभ उठाया है, उसी 
"तरह लिख दिया है । परीक्षित है। 


वासकादि क्वाथ । 


अडू सेकी छाल, सोंठ, गिलोय, दारुहल्दी, लाल चन्दन, चीता, 
चिरायता, नीमकी छाल, कुटकी, कड़बे परवलके पत्त, हरड, बहेडा, 
ऑवला, नागरमोथा, हल्दी, पीपर और इन्द्रजौं--इनको अढाई-अढाई 
या तीन-तीन माशे लेकर, दो सेर पानीमें काढ़ा बनाओ और जब आध 
पाव पानी रह जाय, छानकर सवेरे ही पीओ। इस काढ़ेसे नेत्रके सब 
रोग, स्वरभंग, पीनस, श्वास और खाँसी वगैर; रोग आराम 
हो जाते हैं । | 
_ नागाजु नाञ्जन ।. 

त्रिफला, त्रिकुटा, सेंघानोन, मुलेठी, शुद्ध तूतिया, रसोत, पुण्डः 
रिया, बायबिडङ्ग, लोध और तास्बा-भस्म-इनको . समान-समान लेकर 
महीन पीस लो। फिर एक खरले डालकर, ओसके जशके साथ 
घोटो और: बत्तियाँ बना लो । इन बत्तियोंको दूधरमे घिसकर ऑँजनेसे 
तिमिर रोग और आँखोंके सामने शँचेरा दीखना; किंशुकके फूज्ञ्म 


घिसकर आँजनेसे आँखकी फूली और दूधमें घिसकर आँजनेसे माडा 
'दूर होता दै । 2 


 त्रिफलादि घृत । १ Pei 
त्रिफला, त्रिकुटा और सेंधानोन समान-समान लेकर पानीके 
साथ सिलपर प्रीसकर लुगदी बना लो । इस लुगदीसे चोशुना 
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ee oR ee 7 
. गायका घी ओर घीसे चौगुना पानी सबको मिलाकर घी पका लो । 
` यह घी नेत्रोको हितकारी, भेदनकर्त्ता, हृदयको हित, दीपन और कफ- 
नाशक है। यहद घी. भी पिया जाता है.। 
सुरमा आँख । 

शुद्ध सीसा २ तोले, शुद्ध काला सुरमा २ तोले, शुद्ध पारा २ तोले 
मिश्री २ तोले ओर समन्द्राग २ तोले-तेयार रखो । 

पहले सीसे ओर पारेकी कज्जली करो । फिर उसमें सुरमा, मिश्री 
ओर समन्द्रमाग मिलाकर चार दिन तक बराबर खरल करो । शोषमें, 
दो तोले भीमसेनी कपूर भिलाकर एक दिन भर ओर खरल करो। 
बस, सुरमा तैयार हो गया । सवेरे-शाम इस सुरमेके आँखोंमे आँजनेसे 
आँखोंकी रोशनी बढ़ती ओर अनेक नेत्ररोग नाश हो जाते हैं। बहुत 
बढ़िया सुरमा है। 

-- परमोत्तम सलाई । 

एक सेर उत्तम सीसा लेकर आगपर तपाओ ओर गला-गलाकर 
१०० बार त्रिफलेके काढ़ेमे बुकाओ । ५० बार भाँगरेके रसमें बुझाओ । 
५० बार सोंठके काढ़ेमें बुझायो । ५० बार घीमें बुझाओ । २५ बार 
गोमूत्रमे बुझाओ । २५ बार शहद बुकाओ ओर २५ बार दूधमे 
बुझाओ । इस तरह त्रिफज्ञाके. काढ़े,: सोंठके -काढ़े, भाँगरेक रस, घी, 
गोमूत्र, शहृद ओर दूध--इन. सात चीज़ोंमे २२५ बार-बुझाओ । फिर 
इस सीसेकी सलाइयाँ बनवा लो। | 
` इस सलाईको दिन-रातमें चार बार नित्य आँखोंम खाली फेरनेसे 
आँखोंसे पानी आना बन्द हो जाता और कभी आँखें नहीं दुखतों। 
जिसको कम दीखता है उसकी आँखोंकी रोशनी ठीक हो जाती हे 
ओर बुढ़ापे तक कम नहीं होती । 

हमने पहले एक इष्टि प्रसादनी सलाई लिली है, उससे भी यह. सलाई 
उत्तम है। हर गृहस्थको बनाकर रखनी चाहिये । कम खरचं बाला-नशीन है। 
याद रखो; आँख नहीं तो जहान नह । | 
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कि लल :-__ 


लाजवाब अजन | 

लोग ३ तोले, पीपर ३ तोले, कालीमिचै ३ तोले, नीलाथोथा 

३ तोले, आमाहल्दी ६ तोले, सिरसके बीज ६ तो ले, फिटकरीके फले 

६ तोले, शुद्ध नोसादर ६ तोले, शोरा ६ तोले, समन्दरमाग ६ र 

मू जकी राख ६ तोले और सुरमा ६ तोले--तेयार करो । म 

सुरमेको महीन पीस और छानकर अलग रख लो । शोरेको महीन 

. पीस-छानकर अलग रख लो। बाक़ी चीज़ोंको महीन पीसकर कपडेमै 

छान लो ओर अलग रख लो । अब सबको एकत्र मिलाकर खरल 

करो ओर फिर छानकर शीशीम रख दो । इसको रातके समय सलाइसे 

आँखोंम लगानेसे जाला, धुन्ध और फूली बरौरः अनेक रोग आराम 
हो जाते हैं। | ५ 

$२७००७-७०७-७००७-७०९-७९० 

क) नेत्र-रोगोंकी ः 


6) 
4 विशेष चिकित्सा । | | म 
(१8 -ह8--€!3 छ 08--छ8-€() : 


रमद, अभिष्यन्द या नेत्रपीडा नाशक नुसखे।. 

क र ) आँखें दुखनी आइ हों, तो हल्दीमै रंगा हुआ पीला कपडा 

या नीला कपड़ा आँखोंके सामने रखो । ऐसे कपड़ोंसे दखती आँखोंको 
बहुत लाभ होता है। द pd 

(२) भुनी हुई फिटकरी ४० मारे, कच्ची ) / गौर 

७ १ हल्दी ७ माशे अर 

अफीम ४ माशे-इन सबको पीसकर एक लोहेकी कढाहीमै डालो | 

ऊपरसे कागजी नीवूका पाव भर रस डालो और मन्दी-मन्दी आगसे 

पक्राओ; जब गाढ़ा हो जाय, उतार लो और खरलमै भोटो । जब 

गोलियाँ बनाने योग्य हो जाय, गोलियों बनाकर. सुखा लो । इनमंसे 
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एक . गोलीको पानीके .साथ रगड़कर आँखोंके - ऊपर पतला-पतला 
'शेप करो ओर आँखोंके किनारोंकी तरफसे थोड़ा-थोड़ा भीतर भी 
लगांओ । कहते हैं, रमद्‌- या आँखें दुखनी आनेकी इससे अच्छी ओर 
दवा. नहीं है । 

( २) अगर आँखें दुखनी आवें, तो सरेरूकी फ़स्द लो और जोक 
लगवाओ; मिठाई ओर खटाइसे परहेज रखो । नेत्र दुखने आवें उसी 
समय; यानी यह रोग होते ही आँखोंपर शीतल जलः मत लगाओ । 

(४ ) घीग्वारका गूदा १ माशे और अफीम १ रत्ती--दोनोंको 
महीन पीसकर घीग्वारके गूदेमें रखो। इसके बाद सबको कपड़ेमे 
रखकर पोटली बना लो । उस पोटलीको पानीम भिगो-भिगोकर आँखोंपर 
फेरो ओर दो-एक बू'द इसमेंसे आँखोंके भीतर भी टपकाया करो। 
इस पोटलीसे नेत्र-पीड़ा या आँखें दुखनेका रोग आराम हो जाता है। 
कहते हैं, नेत्र दुखनेपर यह लासानी दवा है। 

( ४ ) लोध १ माशे, सुनी फिटकरी १ माशे, अफीम ४ रत्ती और 
इमलीकी पत्तियाँ ४ माशे-इन सबको पीसकर एक कपड़ेमें रख लो 
ओर पोटली बनाकर, हर समय, आँखोंपर फेरो । इस पोटलीसे 
नेत्र-पीड़ां या आँखें दुखनेका रोग आराम हो जाता है। आजमूदा है । 

( ६) इमलीकी पत्तियाँ, सिरसकी पत्तियाँ, हल्दी ओर फिटकरी 
इन सबको दो-दो माशे लेकर कूट-पीस लो और पोटली बना लो | इस 
पोटलीको पानीमें भिगो-भिगोकर आँखोंपर फेरनेसे और कुछ आँखोंके 

अन्दर टपकानेसे नेत्र-पीड़ा और समल वायु नाश हो जाती दै। | 

( ७ ) कपूर ३ भाग अर पठानी लोध १ भाग--दोनोंको पीसकर 
आर पोटली बनाकर एक घण्टे तक जलमै भिगो रखो | फिर इस 
पोटलीको नेत्रॉपर बारम्बार फेरो। इससे नेत्रपीड़ा रमद या 
अभिष्यन्द्‌ रोग आराम हो जाते हैं । | 
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१०७० ` चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


(८) पीली हरड़की छाल, काबुली हरड़्की छाल, आँवले, रसात | 
गोरू, इमलीकी पत्तियाँ, अफीम, झुनी फिटकरी और सफेद जीरा... 
इन सबको एक-एक माशे लेकर पीस लो और कपड़ेके टुकड़ेमें रखकर 
पोटली बना लो । इस पोटलीको गुलाबजल या पानीमे सिगो-मिगो- 
कर आँखोपरः फेरनेसे नेत्र-पीड़ा.या रमद नाश हो जाती है। 

` (६) काला जीरा, सफेद लोध और भुनी फिटकरी महीन पीसकर 
“घीग्वारक गूदे”मे मिलाकर पोटली बना लो । इस पोटलीको पानीमें 
भिगो-भिगोकर आँखोंपर फेरनेसे नेत्र-पीड़ा आराम हो जाती है । 

(१०) अफीम १ माशे, भुनी फिटकरी २ माशे और इमलीकी 
पत्ती २० माशे-इन सबको .महीन पीसकर पोटली बना लो | इस 
पोटलीको पानीमें भिगो-भिगोकर आँखोंपर फेरने और इसका जरा-सा 
पानी आँखोंके भीतर टपकानेसे नेत्र-पीड़ा आराम हो जाती है । 

(११) फिटकरी १ मारे ओर अलसी २ माशे- इन दोनोंको 
बिना पीसे-साबत पोटलीमें रखकर और पोटलीको पानीमे 
भिगो-भिगोकर आँखोपर फेरनेसे आँखोकी ललाई कम हो जाती है। 
यह्‌ पोटली ललाई कारनेमें उत्तम है । क 

. (१२) जिस दिन आँखोंम ददे हो उसी दिन, धतूरेकी पत्तियोंको 
कुछ गरम करक रस निकाल लो। उस रसको कानमें टपकाओ । 
अगर दाहिनी आँखमे दद हो, तो बाँये कानमें टपकाओ । अगर बाँयी 
आँखमे ददे हो, तो दाहिने कानमै टपकाओ । इस उपायसे नेत्रोंकी . 
लालीमे फायदा होताहै। ` | 

(१३) नीमकी ,कोंपलें पीसकर रस निकालो और उस रसको 
कुछ गरम करो । अगर दाहिनी ऑँमें दद हो, तो बाँचे कानमें और 
बायी आँखमे ददे हो, तो दाहिने कानमें रस टपकाओ। अंगर दोनों 
आँखोंमे पीड़ा हो, तो दोनों कानोंम॑ टपकाओ । बाजकोंके रमद यां 
आँखें दुखनेमे यह नुसखा बढ़ा मुफीद है। २ 
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( १४ ) कंबल घीग्वारके गूदेक्रा रस सोते समय आँखोंमें: 
टपकानेसे नेत्र-पीड़ा आराम हो जाती है। ' | 
( १४ ) लोहेके खरलमें लोहेके दस्तेसे नीबूका रस घोटो; जब 


काला हो जाय, आँखोंके चारों तरफ लेप करो | इससे नेत्र-पीड़ा नाश 
हो जाती है | 


(१६) बड़का दूध आँखोंमें लगानेसे नेत्र-पीड़ा फौरन आराम 

हो जाती है 
( १७ ) बाँसक पत्त पीसकर टिकिया बना लो। इस: टिकियाको 
तीन दिन तक आँखोंपर बाँधनेसे आँखोंकी सुर्खी जाती रहती है । 

( १८) अनारकी पत्तियाँ पीसकर टिकिया बना लो। इस.. 

टिकियाको सोते समय आँखोंपर बॉँधनेसे नेत्रोंकी लाली कट जाती है । 

( १६ ) आँख दुखनी आते ही-अगर दाहिनी आँखमें द हो, तों 
बाँये अँगूठेके नाखूनम ओर अगर बाँयी आँखमें ददे हो, तो दाहिने 
अगूठेके नाखून “मदारका दूध” भर दो। शुरूमे ही इस तरह | 
करनेसे नेत्र-पीड़ासे बहुत तकलीफ उठानी नहीं पड़ती । 

(२०) आमकी करी पीसकर आँखोंपर बाँधनेसे . नेत्र-पीड़ा 
आराम हो जाती हे । 

( २१ ) कटाईक पत्ते पीसकर आँखोँपर बाँधने या उनका स्वरस. 
आँखोंम टपकानेसे नेत्र-पीड़ा आराम हो जाती है, इसमें शक नहीं । 
लगाते समय ददं तो कुछ होता है, पर आराम जादूकी तरह होता है। 
परीत्तित है। 

(२२) ढिली हुई मुलेठी पानीमे पीसकर, फिर उसमें रूईँके फाहे 
भिगोकर आँखोपर रखनेसे आँखोंकी सुर्जी आराम हो जाती हे । 

` (२३) त्रिफला जौकुट करके, रातके समय, पानीमें भिगो दो.। 
सवेरे ही उस जलसे आँखें घोनेसे नेत्रोंका बुखार, खुजली ओर सुखी 
_ग्ेनाहा हो जाते हैं। Sh ven Se 
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.„ (२४) बीस मुण्डी निगल' जानेसे एक साल तक और: चालीस 
-मुण्डी निगल जानेसे दो साल तक आँख दूखनेका भय नहीं रहता। 
मूल अन्थकारका परीक्षित है । sd 
` „` (२९) बुधवारको, सूर्योदयके समय, अनारकी एक कली ज्ञो 
'फूली न हो, बक्षसे तोड़कर निगल जानेसे एक साल तक आँख 
दुखनेकी पीड़ा-महीं होती। | 
ˆ (२६) दारुहल्दी ओर रसोतको ओरतके. दूधमें पीसकर नेत्रो 
ऑजनेसे आँखोंकी खुजली ओर - अभिष्यन्द--आँखें दुखनेका रोग . 
“ये सब आराम हो जाते हैं। परीक्षित है । ur 
ल, ) सरसोंका तेल काँसीके .बासनमें डालकर, उस तेलमें 
:सेधेनोनकी डली घिसो और आँखोंमें आँजो । इससे दुखने आई हुई 
आँखें अच्छी हो जाती हैं । | क्‍ 
. , (२८) फिटकरी, संघानोन और रसोत--इन तीनोंको ख्रीके दूधमे 
“पीसकर आँखोमे-आँजनेसे दुखनी आँखें अच्छी हो जाती हैं । 
( २६ ) खरीक दूघमे रसौत घिसकर आँखोंमें आँजनेसे आँखोंका 
: दुखना आराम हो जाता है । जा | 
(३० ) माठा, बकरीका दूध, सेंधानोन और कड़वा तेल 
- १ ३ इनको 
Re थालीमे रखकर और थोड़ा-सा : 'घी” मिलाकर घिसो। 
: इसके ऑजनेसे नेत्रोंकी घोर पीड़ा भी नाश हो जाती है । 

(३१) अगर गरमीकी वजहसे आँखें दुखनी आई हों--पीड़ा 
*होती हो ओर लाली बहुत .हो; तो महँदीको पानीके साथ पीसकर 2 
छ) का | उस गोलीको, रातको सोते समय, गुदापर बाँच 
. दो। उससे नेत्र जावी 
क गरमी शान्त होकर नेत्न-पीड़ा आराम हो बाती है। 
कर हर ) अनारकी कोपल पीसकर उनमे ज़रा-सी “फिटकरी? भिला . 
५ फिर पीसक्रर टिकिया बना लो । इस टिकियाको आँखोपर 
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`. नेत्ररोगोंकी विशेषं चिकिरसा--आँखे दुखना । -१०७३ 





रखकर पट्टी बाँध द्नेसे गरमीकी वजहसे आँखें दुखना आराम 

हो जाता है । परीक्षित है.। ३ 
` _ (३३) अगर गरमीसे आँखें लाल हों,. तो रसोतको गुलाबजलमं 
`. ' धिसकर नेत्रोंपर लगाओ । इस उपायसे आँखोंकी .ललाइ कट जाती . 

. है। परीक्षित हे। - ` 
( ३४ ) रसोत, कचूर, हरड़ ओर थोड़ी-सी फिंटकरी-ईन सबको 

'पानीमे महीन पीसकर ' आँखोंपर लेप करनेसे आँखें दुखना, सूजन 
और लाली वगोरः आराम हो जाते हैँ । | 

. (३४ ) अंसके वूघमें रूईैफे फाहे मिगोकर आँखोंपर रखनेसे गरंमीसे 
आँखें दुखना, लाली ओर सूजन वगोरः आराम हो जाते हैं। परीक्षित है। * 

(३६ ) अगर गरमीके कारण आँखोंपर सूजन, ददे ओर ललाई हो 
या पानी बहता हो, तो इमलीके फल २ दाने ओर आलूवुखारा 
२ दाने पानीमे मिगोकर ओर मल-छानकर तथा जरा-सी “मिश्री” सिला- 
कर ७ दिन तक नित्य पिलाओ । इस दवासे नेत्र-पीड़ाम॑ अवश्य लाभ 
हो जाता हे। परीक्षित. हे । 

( ३७) अगर कफ या बलग़मके कोपसे आँखें दुखनी आइ हों, 
तो माजूफल, केसर ओर अफीम ईन तीनोंको पानीमें घिसकर ओर 
गरम करके आँखोंपर लगाओ । 

नोट-बलगमसे रोग होनेले आँखोंसे पानी: बहुत आता, तथा सूजन और 
लाली होती है । 
| ( ३८) अगर बलग़मके कोपसे आँखें सूज गयी हों, गीड़ 

आती हों, पानी बहता हो ओर ललाई हो, तो एक मुट्ठी “त्रिफला” 
जौकुट करके सेर भर पानीमे औटा लो । जब ओट जाय, छान लो ओर 
उसमे थोड़ी-सी “फिटकरी” पीसकर मिला दो । इस गरमागम काढ़ेसे 
दिनमै तीन-चार बार, आँखें. घोनेसे ऊपरकी सारी शिकायतें रफा 
हो जाती हैं। परीक्षित हैँ। | 
१३४ 
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(३६) फिटकरी १रत्ती, मिश्री १ मारो ओर फा माशे- और अक्ने शुजा 
२ तोले--सबको एकत्र करके महीन पीसो और पतले . कपड़ेसें रखकर 
दो बू दें दुखती आँखोंमं नित्य टपकाओ |. इससे आँखें अच्छी हो 
जाती हैं । परीक्षित है । | 

( ४० ) रसौत, इमली और अनारदाना--तीनोंको दो-दो तोले 
लेकर रातके समय पानीमें भिगो दो । सवेरे ही छानकर, उसमें भुनी 
फिटकरी १ तोले और अफीम २ मारो मिलाकर लोहेके बत॑नमें डालकर 
पकाओ। जब एकदिल हो जाय, रख दो। इसमेंसे ३ माशे दवा 
लेकर पाँच तोले अक्क शुलाबमें मिलाओ और एक शीशीमें रख दो । 
` इसमंसे २।३ बूंद दवा सवेरे, दोपहर और शामको आँखोंमें टपकाओ । 
इससे आसोबचश्म--आँखें दुखना, आँखोंकी ललाई, आँखका जरम 
ओर दद-ये सब आराम हो जाते हैं | यह दवा बालक और जवान 
सबको उत्तम है। एक सज्जन इसकी बड़ी तारीफ करते और अपना 
आजमूदा नुसखा कहते हैं । 

(४१) कपूर, तुख्मनील सराई, शबेयमानी सुनी हुई, सुरमा 
अस्फहानी, कल्मी शोरा, नौसादर, काला सुरमा, बायबिड्ङ् और 
कुर्ता जस्त--हरेक छे-छे माशे लो; फिलफिल द्राज़--पीपर, सिरसके 
पत्त छायामं सूखे हुए, नीमके पत्ते, छोटी काली हरड़ और साफ 
किया हुआ चाकसू हरेक एक-एक माशे लो । सबको. पीसकर :कपड़ेमें 
छान लो । फिर सात दिन तक अक्क गुलांब या झर सोफमे खरल 
करो । इसके बाद शीशीमें रख दो और सील या सर्दीसे बचाओ । 

रातको सोते समय इसको बढ़े आदमीकी आँखमे सलाइसे 
लगाओ ओर बच्चेकी ऑँखमें उँगलीसे लगाओ | ऊपरसे मलाई 
लकार पट्टी बाँध दो। इस दवासे तीसरे दिन बच्चा आँखें खोल 
देता है। बढी उत्तम ववा है। खटाई, घूआँ, तेज़ रोशनी, तेल 
जलनेकी गन्ध और ख्री-्सङ्गसे परहेज रखना जरूरी है| पराया | 
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नेत्ररोगोंकी विशेष चिकित्सा--आँखें दुखना। १०७५ 


परीक्षित है । इससे आँखोंकी खारिश-खुजली, पढ़वाल--आँखोंमे बालं 
घुसना, रमद--आँखें दुखना, ललाई ओर दूध पीनेवाले बालकके काँकड़े 
आराम हो जाते हैं । यह द्वा सभी नेत्र-रोगोंपर मुफ़ीद है । 

( ४२ ) कुश्ता जस्त १ तोला, शबेयमानी बिरियान- भुनी हुई 
३ माशे, रसोत २ साशे, करनफल १ माशे और कपूर १ माशे--इन 


सबको २ तोले अक्न बगे तमर हिन्दी सब्ज़ ओर दो तोले अक्क _ 
जंगली गोभीके पत्तोंमे खरल करके जोके आफारकी बत्तियाँ बना लो 


आर छायाम सुखा लो । ज़रूरतके समय, एक बत्तीको पानीमे घिस- 
कर, जस्तेकी सलाइसे आँखोंमें लगाओ । इससे आँखें दुखनेका रोग 
फोरन आराम हो जाता है | पराया परीक्षित है । 

(४३ ) शोरा कल्मी ४ तोले, फिटकरी कच्ची, और फिटकरी सुनी 
हुई,--हरेक डेइ-डेढ़ तोले ओर मुश्क काफूरकी टिकिया ३ माशे-इन 
सबको कूट-पीसकर एक उमदा गुलाब-जलकी बोतलम मिला दो 
आर बोतलको पूरे १२ घण्टे धूपमे रक्खो । इस दवाकी एक आया दो 


बूद आँखोमे रोज़ डालनेसे दो मिनटमे ददं चश्म--आँखोंकी पीडा 
या आँखें दुखना आराम हो जाता हे । 


( ४४ ) पीली हरड़का बक्कल, काबुली हरड़का बक्कल, स्याह हरड़का 
बक्ष्ञ, आँवले, उस्तखुद्दूस, बिसफाइज ओर बगे सना मकी हरेक २-२ 
तोले; मगज कशनीज ५ तोले, मगज़ बादाम १६ तोले ओर मिश्री 
४० तोले-इन सबको कूट-पीसकर छान लो और रख लो ।. इसमेंसे 
एक बोले चूण नित्य खानेसे सब तरहके इमराज़ चश्म या नेत्रकं रोग 
आराम हो जाते हैं। यह सबल नाखूना और रमदकोहना--पुराने 
आँखे दुखनेके रोगपर तो रामवाण ही है। पराया परीक्षित है। 

( ४५) लोध, फिटकरी, मुर्दासंग, हल्दी, जीरा हरेक एक-एक 
रत्ती, अफीम चने-समान, कांलीमिचे ४ दाने ओर तूतिया उड़द्के 
दाने बराबर लेकर एकत्र पीस लो। फिर पोस्तके चार डोडे लेकर 
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“चानीमे भिगो दो । भीगनेपर उनको मल-छान' लो .-और : पानीको 
ज्ञागपर पकाओ ।:जबः पानी प्रकने. लगे, ऊपरकी पिसी हुई. . दवाओंकी 
योटली बनांकर उसमें डाल दो । जब अक्क. या पानी पोटलीमें  जज्ब 
हो जाय, पोटलीको निकालकर उसका धूआँ ऑँखोंको लगाओ. और 
सुहातीससुद्दाती पोटलीसे आँखें सेक्रो । इस तरह.. करनेसे जोश चश्म-- 
'नेत्र दुखना, आँखोंका दद्‌; कड़क, सोजिश आँख आर फूल जानेकी 
चजहसे आँखोंका न खुलना ये संब शिकायतें रफा हो जाती हैं। 
'यराया परीक्षित है। ॒ 


(४६) फिटकरी भुनी हुईं एक भाग, रसोत एक भाग और 
अफीम आधा भाग-इन सबको नीमंक पत्तोंक पानीमे पीसकर 
आँखोंपर लेप करनेसे रमद या नेत्र दुखनेका रोग शीघ्र ही आराम 
हो जाता है। परीक्षित हे। | 
.._ नोट-नीमके पत्तोंका पानी जितना दुरकार हो ले सकते हो, यानी जितवे 
पानीमे लेप बन जाय, उतना काफी है । 

( ४७ ) नीमक नम पत्त ओर जस्तका सफेदा दोनों एकत्र काँसीकी 
थालीम तीन दिन तक घिसकर नेत्रोंमें लगानेसे आँखोंकी गरमी, लाली 
ओर पीडा वगेरः नाश हो जाती हैं। परीक्षित है । 


( ४८) केशर, हरड़ और :रसौतको अक्क गुलाबमेः घिसकर , 


आँखोंपर लेप करनेसे आँखोंकी पीड़ा आराम हो जाती है । परीक्षित है.। 


(४६ ) बेलके पत्त पीसकर लुगदी-सी बना लो और गरम करके 
नेत्रोंपर बाँधो । इससे आँखे ठुखना, लाली, कड़क ओर सूजन ये सब 
आराम-हो जाते हैं। 

(२० ) आल, केशर ओर जरा-सा गोरोचन--इन तीनोंको एक 
काँच सय पत्थरके साफ बतेनमें शीतल जल डालकर भिगो दो । 


जव पानीका रंग लाल हो जाय, उस जलको बारम्बार नेत्र बन्द । 
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मय क नमक मिलनी छ त 0 
करके नेत्रोंके ऊपर' लेप करो । इससे आँखें दुखना/ लाली ओर 
पीड़ा वरौरः नाश हो जाती हैं । परीक्षित है। | रि 

(५१) रसौत, लाल .चन्देन, बड़ी दरड, ` दारुहल्दी फिटकरी 
ओर अफीम--इन सबको बारीक पीसकर, इमलीके पत्तोंके रसमे 
घोलकर, नेत्नोंक ऊपर पतला-पतला लेप करनेसे नेत्रोंका दुखना 
शीघ्र ही आराम हो जाता है । परीक्षित है । | 
. (४२) कदम की छालके रसमें अफीम ओर फिटकरी डालकर 
नीबूके रसमै घोटो और गरम करके नेत्रोपर लगाओ । इससे 
आँखोंका दुखना आराम हो जाता है.। | Eb 

( ४३ ) सत्यानाशीक पत्त या फूलका रस या चप आँखों मे 
लगानेसे आँख उठनेका रोग आराम हो जाता है। . 

( ५४) प्याज़का रस आँखोंमे. डालनेसे आँखोंका उठना आराम 
हो जाता हे । परीक्षित है|... . . पर 


( ५५) आऑँवलोंके पत्तोंके रसमें हरड़ ओर रसोत घिंसकर 








लगानेसे नेत्र दुखना आराम हो जाता है। . | 

(४६ ) बड़के पत्तोंम घी चुपड़कर नेत्रोंपर बाँधनेसे नेत्रोंकी 
` पीड़ा नाश हो जाती दै.। परीक्षितं है। . 

( ५७) घीग्वारका गूदा ४ तोले, अफीम.२ साशे ओर्‌ फिटकरी: 
२ मांशे--सब॒की पोटलीः, बनाकर, ,दिन-रातर्म कई बार आँखोंपर 
फेरनेसे नेत्र-रोग आराम हो जाते हैं। परीक्षित है। 

(४८ ) हर, गेरू; सैघानोन;' दारुहल्दी और रसौत. समान- 
समान लेकर और पानीमै पीसकर: :नेत्रोंपर लेप करो ॥ इससे 
अभिष्यन्द्‌ या नेत्र पीडाका रोग आराम हो जाता हे । 
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( १ ) कालीमिचे, कमीला ओर पीपर बराबर-बराबर 
महीन पीस-छानकर नेत्रॉमें लगानेसे रतौंधी आराम हो जाती है। 

(२ ) काली हरइ, सोंठ ओर कालीमिचे-समान-समान लेकर 
पीस-छान लो ओर पानीके साथ खरल करके गोलियाँ बना लो। 
इन गोलियोंको पानीमँ घिसकर नेत्रोंमं लगानेसे रतौंधी आराम हो 
जाती है । 

(३) प्याज़का स्वस आँखोंमें ऑजनेसे रतौंधी आराम हो 
जाती हे । 

(४) सिरसके पत्तोंका स्वरस आँखोंमें आँजनेसे रतौंधी जाती 
रहती है । 

( ५) समन्दरफशका गूदा बकरीके मूत्रमें घिसकर नेत्रॉमे लगानेसे 
रतोंधी आराम हो जाती है । | 

(६) लाहोरी नोन मद्दीन पीसकर पानीके साथ खरलमें घोटो 


= 
~ 
5 


ओर सल्ाइयोँ बनाकर सुखा लो। इन सलाइयोके आँखोंमे फेरनेसे 
आराम हो जाती है । 
(७) दहीके तोड़में थूक मिलाकर आँख i 
- जानी है। थूः मे आँजनेसे रतोंधो 
(5) अद्रखका स्वरस दो-तीन बूंद रोज आँखोंमें टपकाने या 
... सौंठ पानीमे घिसकर आँखोंमें टपकानेसे रतौंधी जाती रहती है। 
सुत "धिच यमे धिस नजम ऑनल रती जाती 
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भेत्ररोगोंकी विशेष चिकित्सा-रतौंधी । १०७६ 


हत 0 3 न परम म न 
( १० ) क्सौंधीके फूज्ञोंका पानी आँखोमै लगानेसे रतौँधी जाती 

रहती है । 

3 ( न्‍ १ ) सहँजनेकी नरम डालीका स्वरस शहदमे मिलाकर आँखों मे 

टपकानेसे रतौंधी-जाती रहती है । 

( १२) सात तोले सिरसके बीज सहीन पीसकर ओर आमे 
मिलाकर रोटी पकाओ। तीन दिन तक ऐसी रोटी खानेसे रतोंधी 
जाती रहती हे । | 

( १३) गधेका ताज़ा खून दो-तीन दिन नेत्रोंमे लगानेसे रतोंधी 
जाती रहती है । | 

( १४ ) मनुष्यके कानका मेल ओर पीली हरड़की छाल बराबर 
बराबर लेकर पीसो और गोलियाँ बना लो। शामके समय पानीमे 
गोलीको घिसकर नेत्रोंमें आँजनेसे रतौंघी आराम दो जाती है । 

( १४) हुक्केके नेचे परका कीट आँखोंमें लगानेसे रतोंधी. आराम 
हो जाती हे। | 

( १६ ) उड्दकी दाल खाने, भेजेको तर रखने, शीतल जलमे गोते- 
लगाने और उसमें आँखें खुली रखनेसे दिनौंधी आराम दो जाती है । 

. (१७ ) कडवी तुस्बीका रस ाहृदमे मिलाकर आँजनेसे रतोंधी 
और फूला--ये दोनों नेत्ररोग नाश हो जाते हैं । परीक्षित है । 

( १८) करेलेके पत्तोंके रसमें कालीमिचे घिसकर नेत्रोंमे आँजनेसे 
तीन दिनमै रतौंधी जाती रहती है । परीक्षित दै। 

( १६ ) अरीठेकी गुठली 'पानीमै घिसकर नेत्रोंम लगानेसे रतोंधी 
आराम हो जाती है। परीक्षित है। 

(२०) सफेद पुननेवाकी जड़ काँजीमं पीसकर नेत्रोंम आँजनेसे: [ 
अथवा गायके गोबरके रसमै पुननेवाकी जड आर पीपर घिसकर 


आँजनेसे रतौंधी जाती रहती है । 
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१९८० चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातचा भाग । 





( २२ ) “शरह असबाब” नामक ्रन्थमें लिखा है कि, पीपर ओर 
जंगली बच बकरीकी कलेजीमें गाइकर भूनो। फिर उसमेंसे जो 
पानी-सा निकले, उसे आँखोंमें आँजो । इस उपायसे रतौंधी आराम 
हो जाती है । इस अपूव उपायकी तारीफ नहीं की जा सकती । 

_ नोट--किसीने लिखा है,-बकरीकी कलेज़ीके चार भाग कर लो। एक भागमें 
पीपर महीन पीसकर बिछा दो। फिर उसे आगपर सेको । उसमेंसे पानी-सा 
निकलेगा, उसे आँखोंमें डालो । इस नुसख्नेकी हिकमतके ग्रन्थोम बड़ी तारीफ है। 
.. (२३) साबुन १ मारे, पीपर नग ४ और कालीमिचे नग २-- 
इनको महीन पीसकर सलाईसे आँखोंमे लगानेसे रतौंधी आराम हो 
जाती दे।' ड 
`` (२४) सदके कानके मैलमें “शहद” भिलाकर आँखोंमें लगानेसे 
रोधी आराम हो जाती है । 2 37० iE 
“ नोट- रताधीवालेको युष्टिकर पदार्थ खाने चाहिये। ` 
.. ५ ४) हल्दी, दारुहल्दी और अगस्तियाके  पत्तोंका रस--इनको 
पीसकर अंजनकी तरह ऑखोंमे ऑजनेसे रतौंधी-नंष्ट हो जाती है । 
हक ने / ढुद्धीका- दूष आँखोमे लगानेसे रतोंधी--रातमें न दीखना 
हित न दीखना: आराम'हो जाता है। 
उ ) ढाकक पडकी ताजा छोल लेकर' पीस-कूट लो और रस 
र । इस रसक लगानेसे रतोधी जाती रहती है। परीक्षित हे! | 
हि को हिकमतमें “अशा” कहते हैं। जब दिनमें बादल होनेपर भी | 
८600 i Rs स भी इस रोराको “ "अशा? कहते हैं; रातके समय रतोंधी- 
कर जो ज्योति बेकार हो जाती है। यहाँ तक. कि उसे तारे भी नहीं 
लगती है। बहधा रताधीक ह. गग है, आँलकी ज्योति कमज़ौर होने 
डिना रताघीका रोग बड़ी-बड़ी और काज़ी आँखोवाल्ोको: होता है ।- 
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नेत्ररोगोंकी विशेष चिकित्सा--रतोंधी । १०८१ 
` (२८) कालीमिचे; नकछिकनी, ` जुन्देबेदस्तर और एलुआ-- 
इनको पीसकर नास लेनेसे छींक आती हैं । अगर दिमागको भाफके 
परमाणुओं और रतूबत या तरियोंसे- साफ करना हो, .तो इस नासको 
काममें लाना चाहिये | इससे छींक आकर ख़राब माहा निकल जाता 
और रतौंधीमे लाम होता है। . . 

( २६ ) बकरीकी कलेजी, थोड़ी-सी सौंफ और पीपर-इन सबको 
एक हॉडीमें रखकर. ऊपरसे अन्दाज़का पानी भरं दो ओर आगपर 
पकाओ । पक जानेपर, रोगी इस हाँडीपर अपना सिर झुकाकर बफारा 
लेवे, तो रतोंधीम खूब जल्दी लाभ हो । उत्तम नुसखा है । 

( ३० ) जंगली बकरीकी कलेजी 'आगपर रखकर उसपर काली- . 
मिच और सौंफ कूटकर बिछा दो। फेलेजीमंसे जो रतूबत निकलेगी 
उसे दोनों दवाएँ सोख: लेंगी । आप उन दोनों दवाओँको कलेजीसे 
उतारकर. सुखा लो ओर पीसःछानकर रखं लो । इसे 'सुरमेकी तरह 
आँखोंमें -लगानेसे रतोंधी फोरन चली जाती है। 


| मोतियाबिन्दु नाशक :हकीमी - नुसख़े । . 





FETE 

( १) बच, हींग, सोंठ और सौंफ--बराबर-बराबर लेकर सहीन : 
पीस लो और शहदमे मिला लो । इसमेंसे तीन या चार माशो नित्य 
खानसे “मोतियाबिन्दु” बढ्ने नहीं पाता और आराम हो जाता है। 
यह बंचकी माजून मोतियाबिन्दु होंते ही खानी चाहिये। ` 

( २) रोगके आरस्भमें-निमली शाहददमें घिसकर आँखोंम लगानैसे 
मोतियाबिन्दु नष्ट हो जाताह। ` 

(३) नौसादरको खूब महीन पीसकर बारीक-सें-बारीक कपड़ेसे 
छान लो । इसको सुरमेकी तरह नेत्रोंम लगानेसें मोतियाबिन्दु आराम 
होजाताहै। . ` 
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१०८२ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 
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(४ ) सफेद चिरमिटीका स्वरस काराजी नीबूके रसमें मिलाकर 


सवेरे ही नेत्रोंमे लगानेसे मोतियाबिन्दु आराम हो जाता है। - 


(४ ) इमलीके दस तोले पत्ते फूलकाँसीके कटोरेमें रखकर, नीमकी 
लकड़ीके दस्तेसे, जिसकी पेंदीमे पुरानी चालका पैसा जमा हो, खूब 
घोटो। जब पत्ते घुट जायँ और लुगदी-सी हो जाय, उसे पुन्न जनने- 
चाली ओरतके दूधम दस दिन तक, सबेरेसे शाम तक, खरल करो। इसके 
सगानेसे मोतियाबिन्डु आराम हो जाता और बढ्ने नहीं पाता । इस 
रोगका यह आश्चयेपूणे चमत्कारक इलाज है । 

(६) सौंफका हरा पेड़ लाकर काँचके या चीनीके बासनमें रख 
दो। जब वह सूख जाय, पीसकर छान लो । इसको सुरमेकी तरह 

आँखमे लगानेसे मोतियाबिन्दु नाश हो जाता है । 

(७) लड़केवाली औरतके दूघमे “भीमसेनी कपूर” पीसकर 
आँखों लगानेसे मोतियाबिन्दु आराम हो जाता है । परीक्षित है। . 

(८) हरड़को शुठलीका गूदा साफ़ जलके साथ नव्वे घण्टौं तक 
खरल करके आँखोंम॑ लगानेसे मोतियाबिम्दु नाश हो जाता है; पर 
यह दवा रोगके उठते ही फायदा करती है। 

(६ ) दो कागजी नीबुझंका रस और ४ तोले गायका मक्खन 
मिलाकर खरल करो | फिर उसमें थोड़ा-सा पानी डालकर दो रात-दित 
रक्खा रहने दो। इसके बाद उस घीको पानीसे घोओ आर दो 

नीबुआँका रस डालकर फिर खरल करो तथा पानी डालकर दो रात-दिन 
रक्खा रहने दो ओर फिर पहलेकी तरह पानीसे धोओ । यह दो बार 
इंआ । आप इसी तरह पच्चीस बार दो नीबुओंका रस मिला- 
मिलाकर खरल करो और घीमे पानी डाल-डालकर दो रातःदिन रक्खा 
रहने दो | जब २४ वार यह क्रिया कर चुको, तब दवाको तेयार 
समको । इसमेंसे सखखसके दो दाने बराबर घी आँखोंमे नित्य 
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नेत्ररोगोंकी विशेष चिकित्सा--खुजली । १०८३ 


लगानेसे मोतियाबिन्दु आराम हो जाता है; पर यह दवा भी रोगक 
उठते ही लगानेसे फायदा करती है। सूल प्रन्थकारकी यह आजमूदा 
है । उम्मीद है, अवश्य लाभ दिखाबेगी। तकलीफ करनेसे ही अच्छी 
चीज़ बनती हे 

( १०) नीमके बीज महीन पीसकर कपड़ेमें छान लो । इस चूणको 
सुंरमेकी तरह लगानेसे पानी उतरनेमे अवश्य लाभ होता है । 

( ११) मनुष्यके कानका मैल ओर हींग बराबर-बराबर लेकर 
पीस लो और शहदमे मिलाकर लगाया करो । इस उपायसे मोतिया- 
बिन्दु आराम हो जाता है । 

नोट--सोतियाबिग्दुचालेको दूध और मछली हानिकारक हैं । 

OT DOO डि दया 00०० कु 
| - नेत्रों और पलकोंकी खुजली नाशक नुसखे । | 
हिदा 3): 0 ८770: द:77:्म) 

. (१) साजूफल और जंगी दरड़ समान-समान लेकर पानीके 
साथ पीसकर आँखोंके ऊपर लेप करनेसे आँखों ओर पलकोँकी 
खुजली आराम हो जाती है । | 
. (२) मनुष्यके सिरके बालोंको जलाकर .राख कर लो । उस 
राखको महीन पीस-छानकर आँखोंम लगानेसे आँखों'ओर पलकोंकी 
खुजली आराम हो जाती हे । 

( ३) अण्डेके छिलकेकी महीन पिसी-छनी राख आँखोंम लगानेसे 
नेत्रों और पलकोंकी खुजली जाती रहती है । 

(४) नीमके पत्त एक कुल्हड़ेमें रखकर, उसका सुह दीबलेसे | 
चन्द्‌ कर दो ओर ऊपरसे कपड़-मिट्टी करके सुखा लो। फिर इस 
कुल्हड़ेको आगके भीतर रख दो ओर चार घण्टे बाद निकाल लो । 
कुल्द्ृढेके भीतर पत्तियोंकी राख मिलेगी । उस राखको नीबूके रसमे 
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खरल करके नेत्रोंमे लगानेसे नेत्रोंकी खुजली आराम हो जाती है। 
कहते हैं, यह दवा बड़ी गुणकारी है । 

(५) सीसेके एक टुकडेको बाँसके चोंगलेपर रगड़ो । रगड्नेसे 
जो स्याही-सी आवे, उसे उंगलीमें लेकर नेत्रोमें लगानेसे आंखोंकी 
खुजली ओर जलन आराम हो जाती है । इसे “सीसेका मैल” कहते हैं। 

नोट-जेत्ररोगःचिकित्सामें जहाँ-जहाँ “सीसा” या “शीशा” शब्द आंचे, 
उसे शीशा घातु समझो, काँच नहीं । इसे ही. अं गरेज्ीमें लीड (7/०80)कहते हैं। 

Cini stds 


श नेत्र-ज्योति बढ़ानेवाले नुसग्ने। ई ` 
. . नोद--इस रोगके होनेके बहुत कारण हैं; पर बहुधा चुढ़पेमें सेजेकी कम. | 
जोरी और अग्निके मन्द होनेसे नेत्र-्योति कम हो जाती है। यद्यपि यह रोग. 
असाध्य है, पर फिर भी इल्ाजते न चूकना चाहिये, कि रोग बढ़ जावे । FE ; 

(१) भेजेका मल शिरोविरेचन नस्य आदि सु'घाकर निकालने 


अर भेजेको बलवान करनेवाली लाले और पेसे 
खिलानेसे यदद रोग घट जाता है । दवाएं भेजेपर लगाने ओर पेट 


(२) सिरमें कंधी करनेसे बूड़ोंको नेत्र-ज्योति बनी रहती है; 
अतः दिन कई बार कंथी करना चाहिये। शेख़ल रईस महाशय 
कहते हैं कि, साफ पानीमें तैरना ओर उसमें आँखें खोलना. भी नेत्र 
ज्योतिके लिये गुणकारी हे । थोड़ी-थोड़ी क्रय करना, -नीचेके अज्ञोंको | 
दबाना ओर मंलना भी लाभदायक है.। बहुत रोना, गढेनके पीछे पछने. 
. लगाना; बहुत भूखा रहना, बहुत मैथुन करना और सोया तथा मसूर 

5 पद ज़ियादा खाना-ये' संब नेत्र-ज्योतिके 


(३) मुण्डीका अक़ दो “ज्योति 
क हतर कि दो या तीनं तोले रोज पीनेसे नेंत्र-जयोति ः 
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(४) दो से चार तोले' तक मुण्डीका शबेत पीनेसे नेत्र-ज्योति 
बढ़ती, दिमारामै तरी आती ओर बुखारात' निकल जाते हैं। `: 
नोट--पाव भर सुण्डीके फूल डेढ़ सेर जलंमें रातके' समय भिगो दो; सवेरे 
ही उन्हें औटाधो; जब आध्र सेर पानी रह जाय,.छान ल्ो। इस पानीमें तीन 
पांव “मिश्री” सिल्लाकर प॒काओ । पकते समय शीतल. दूध और पानी मिलाकर 
छुटाँक-छुटाक भर चार-पाँच दफा कोई दस-दस मिनटमें डालो । ऊपर जो मैलकी 
मलाई जमे उसे सरले उत्तार-उतारकर फेक दो । जब मैल न आवे और चाशनी 
शर्बतकी-सी गाढ़ी हो जाय, उतारकर कपड़ेमें छान लो और' शीतल होनेपर 
बोतलमें भरकर काग लगा दो । यही "सुणडीका शबंत” है। यह 'निस्सन्देह 
नेत्र-ञ्योतिके लिए लाख रुपयेकी दवा है। | . .,. .. . 
( ४) “तिव्ब दाराशिकोही” नामक -अन्थमं लिखा हे--आध सेर 
सौंफको महीन कूट-पीसकर छान लो । फिर सौंफके चूर्णके बराबर 
ही “मिश्री” पीसकर उसमे मिला दो और किसी . बतेनमें. रख दो । 
इसकी खुराक ८ माशेसे १६ माशे तक दे । रातको: सोते. समय एक 
खुराक खाकर सो रहनेसे कुछ दिनोंमें नेत्रञ्योति खूब बढ़ जाती है ।' 
यहः नुसखा आजमूदा है, फेल नहीं होता) पर महीने दो महीने 
लगातार सेवन करना चाहिये। ` | 32 हु है 
(६) सौंफका अक्ने खोंचतें समय अक्के उपर छुछ चिकना 
चिकना पदार्थ आ जाता है, उसे उठाकर शीशीमे रख लो।.इस सौंफके 
इत्रको आँखाँमे नित्य आँजने ओर ऊपरका नं० ४ सौंफकाः चूण सोते 
समय खाकर सो जाने और सवेरे ही “त्रिफज्ञाके भिगोये पानी! से नेत्र 
आर मुह घोनेसे नेत्र-ज्योति बाजी बदकर बढ़ जाती है। 
( ७) चमेलीके फूलोंकी डंडी तोड़कर तोलो, जितने वह फूल हों 
उतनी ही “मिश्री” मिला दो और खरल करो । इस दवाके आँखों मे 
लगानेसे नेत्रज्योति बद जातीदै। $ 
(५) इरडकी गुठलीकी मांगी १२ अदद, पीपर छोटी ५ अदद ओर 
कालीमिचै ५ अदद; इन सबको “आँवलौके रस”केः साथ खूब घोटो; 
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जब काली-सी लुगदी हो जाय, छोटी-छोटी गोलियाँ बना लो । 0. 
एक गोली पानीमे रगड़कर नित्य कुछ दिनों तक आँखोंम॑ आँजनेसे 
नेत्र-ज्योति बढ़ जाती है | निस्सन्देह यह उत्तम दवा है। ` ` 

(६ ) रीठेके बीजोंकी मींगी निकालकर खरलमे डालो ओर नीबूके 

रसके साथ खरल करके गोलियाँ बना लो । इन गोलियाँको ' थूक” 
मै घिस-घिसकर नेत्रोंमें लगानेसे नेत्रोंके सारे दोष साफ हो जाते और 
ज्योति बढ़ती हे । | 

( १०) जङ्गी हरड़के छिलके ओर मिश्री समान-समान लेकर 
पानीके साथ पीसो ओर गोलियाँ बना लो । इन गोलियोंको पानीमे 
घिसकर नेत्रोमे लगानेसे नेत्र-ज्योति बढती ओर आँखोंकी लाली कम 
हो जाती है। | 

( ११) जो आदमी सोता उठकर, सवेरे ही नित्य, अपना थूक 
अपनी आँखोंमे ऑँजा करता है, उसकी आँखोंकी बीमारियाँ नाश हो 
जाती हैं ओर फिर नेत्रोंमे कोई रोग होने नहीं पाता । 

( १२) निमंली “पानी”में घिसकर आँखोंमें क्षगानेसे नेत्र-ज्योति 
बढ़ती है । इसीको “शहद”म घिसकर आँखोमै लगानेसे सोतियाबिन्दु 
कट जाताहै। 

( १३ ) प्याजका स्वरस “शहद? मे मिलाकर आँखोंम आज नेसे नेत्र” 
ज्योति बढ़ती और उठता हुआ नया मोतियाबिन्दु नाश हो जाता है। 

( १४) सोलह कालीमिचे, साठ पीपर, पचास चमेलीकी कली 
ओर अस्सी तिलके फूल इन सबको भिलाकर खरल करो और कपड़ेमें 
छानकर रख लो। इस सुरमेके लगातार लगानेसे नेत्र-ज्योति अवश्य 
बढ़ जाती हे । Be 8 

( i) कालीमिचे १ माशे, पीली हरड़का छिलका २ मारो और 
शिल हुई हल्दी ३ साशे--इन सबको गुलाब-जल या पानीमं खरल 
करक सुरमेकी तरह आँखोंम ज़गानेसे.नेत्र-ज्योति बढ़ जाती हे । 


क्र EN 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
4४ ७ 2५ पक 
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( १६) दो अखरोट ओर तीन हरड़की मींगी लेकर जला लो । फिर 
इसमें चार कालीमिचे मिलाकर खून खरल करो ओर कपड़ेम॑ छान 
लो । इसको - सुरसेकी तरह लगानेसे नेत्र-ज्योति बढ़ती है। यह 
“मोजिज” नामक म्रन्थका नुसख्रा हे । | 

( १७) आँखोंम सदा “रसोत” आँजना अतीव गुणकारी है । 

( १८) नीमके फूल छायाम सुखाकर पीस लो । फिर इस चूणंके 
बराबर “कलमी शोरा” लेकर इसमे मिला दो ओर खूब खरल करो । 
खरल हो जानेपर महीन कपड़ेमे छानो ओर शीशीमे रख दो । इसको 
रातके समय, सोनेसे पहले, आँखोंमें आँजनेसे नेत्र-ज्योति खूब बढ़ती 
है । इससे सबल और नाखूता भी आराम हो जाते हैं । 

OE LS Sy 

4६ सबल--माड़ा, फूला, नाखूना और छुँ. 

£ जाला वरैरः नाशक चुसखे। ङ 

OE 8098"$000"8696"206४% थे 

सबल एक पर्दा है, जो आँखोंके रोगोंमे मलक भर जानेसे 
पैदा होता है। उसे बोलचालमें माड़ा ओर फूला कहते हैं। नाखूना 
आँखके बड़े कोयेकी ओर पैदा होता दै । आँखोंकी सफेदीकों बोल- 
चालकी भाषामै “जाला” कहते हैं । यह सफेदी वह दै, जो आँखोंकी 
स्याहीपर पैदा होती है। इस रोगमे माथेकी रग खोलना या स 
सरेरू लेना युफीद है । इसके बाद नेत्रोंको साफ करनेवाली दवाएं 
सेवन करनी चाहिये । आ है 
. : (१) सिरसके बीजोंकी मींगी और खिरनीके बीज समान-समान 
. लेकर कूट-पीस-छान लो । फिर इस चूर्णको खरलमे डालकर, सिंरसक 
` प॒त्तोंके स्वरसके साथ खरल करो ओर गोलियाँ बना लो । जब द्रकार 
हो, गोलियांको खीके दूधमै घिसकर नेत्रॉमे लगाओ । इससे सबल 
और आँखका गुल यानी फूला आराम हो जाता है । 


कट्टर (3 
oN, ये, 
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(२) जंगी हरड़, पलांशपापड़ा, लाहोरी नोने ओर लाल चन्दन... 
बराबरबराबर लेकर कूट-छान लो अर पानीके साथ खूब -घोटकर 
गोलियाँ बना लो । इन गोलियोंको पानीमै घिसकर लगानेसे. आँखक़ी 
'फूली नाश हो जाती है। . : , 

(३) समन्दरफलकी मांगी, रीठेकी मींगी, खिरनीके बीज और 
काली हरड़के बीज बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो । फिर नीवबूके 
रसके साथ घोटकर गोलियाँ बना लो। इन गोलियोंको पानीमे 
घिसकर नेत्रोंम लगानेसे सबल-माड़ा ओर फूली तथा परवाल यानी 
'पलकोंका मोटा होना, उनमें बाल चुभना और बाँफनी गिरना-े 
सब आराम होते हैं। 5 

(४) एक तोले लाल चन्दन और एक तोले भुनी हुई फिटकरीको 
'पीस-छानकर, घीगवारके लुआवके -साथ खरले करो और गोलियों 
चना लो । एक-एक गोली घिसकर आँखोँमें लगानेसे माडा, फूली; 
जाला ओर नाखूना आराम हो जाते हैं । | 

(४ ) बकरीके पित्तेमें शहद्‌ मिलाकर नेत्रोमें लगानेसे नाखूता 
"आराम हो जाता है। यह नुसा हकीम बूअली सेनाका आजमाया 
हुआ है। 5 

(६) नमक ओर चीनीको जीभपर लगाओ। जब इनसे जीम 
'खरद्री-सी हो जाय, तब जीमसे आँखके जालेको चाटो । इस उपायसे 
आँखोंका जाला नष्ट हो जाता है। मूल अन्थकारका आजमूदा 
दस्रा हे--हमारा नहीं । oe 

-नोट--रोगी स्वयं अपनी जीभसे जालेको नहीं चाट सकता, अतः दूसरे 
“आदुमीको नमक ओर चीनी जीभपर लगाकर जालेको चाटना चाहिये। 

25 है पा आमाहल्दी २० मारो, दालचीनी २ ० मारो 

2 सा इनको कूट-पीसकर छानो और छै महीनेके 

चह परशाबमे परे. छे घण्टे तक खरल करो और गोलियाँ बनाकर 


हे गड र 
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छायामँ सुखा लो । इन गोलियोंको गुलाब-जलम घिसकर आँखोंम 
लगानेसे नाखूना आराम हो जाता है | 

(८) बारहसिंघेके सींगको पहले पानीमँ पीसो। फिर उसे 
काराज़ी नीवुओंके .रसम॑ खूब खरल करो ओर कालीमिचेके समान 
गोलियाँ बना लो । जरूरतके समय, इन गोलियोंको घिसकर नेत्रोंमें 
लगानेसे आँखोंका जाला शीघ ही नाश हो जाता है। म 

(६) मिश्री २ तोले ओर लाहोरी नोन १ तोले-इन दोनोंको महीन 
पीसकर खूब बारीक कपड़ेमें छान लो । इसको सुरमेकी तरह आँखोंे 
आँजनेसे आँखोंका जाला ओर मोतियाबिन्दु आराम हो जाता है। 

( १० ) कबूतरकी या मुर्गीकी बीट कागजी नीबुओंके रसमें खरल 
करंके-ताम्बेकी प्यालीमे ढककर रखे दो | इसके आँखोंमे लगानेसे 
माड़ा और फूली या सबल रोग आराम हो जाते हैं । 

( ११) “तिब्ब फरीदी” का लेखक लिखता है कि, अबाबीलकी 
बीट शहद मिलाकर आँखोंमें लगानेसे आँखाका जाला दूर हो जाता 
है । वह इसे अपना आजमूदा नुसखा कहता हे । 

(१२ ) बारहसिंघेका सींग दूधमें घिसकर आँखोमे लगानेसे 
आँखोंका जाला कट जाता है। | | 

( १३) लाहोरी नोनकी सलाई दिनम कई बार आँखोंम फेरनेसे 
नाखूना और जाला नष्ट हो जाते है । ३ 

( १४ ) कबूतर या चिड़ियाकी बीट पीसकर आँखोंम॑ लगानेसे 

फूली नष्ट हो जाती है। 

( १५) मदारकी जंड़ पानीमें घिसकर आँजनेसे नाखूना आराम 
हो जाता है। | 

( १६) कटाइकी जड़ नीबूके रसमे घिसकर लगानेसे नेत्र-पीडा 
अर जाला आराम हो जाते हैं। 
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( १७ ) अरहरके पुराने. पेड़की जड़ घिसकर नेत्रोमे लगानेसे फूली 
कट जाती है । 

( १८) बड़के पेड़का दूध आँखोमें भरनेसे आँखोंकी सफेदी या 
जाला आराम हो जाता है । 

(१६) बेंगनकी जड़ पानीमें घिसकर नेत्रम . लेगानेसे फूली कट 


जाती हे । 

( २०) कइवी तोरई के बीज़ोंकी गिरी मीठे तेलमे पीसकर आँखसे 

_ ल॒गानेसे फूली जाती रहती है.। | 

(२१ ) समन्दरमाग पानीमे या बिनोलोँके तेलमे पीसकर आँखोंमं 
लगानेसे फूली कट जाती हे । 

(२२ ) लालेका फूल शहदमे पीसकर आँखोंमे.लगानेसे आँखोंकी 
सफेदी या जाला नाश हो जाता हे । 

( २३) लड़केवाली ख्रीके दूधमं “मिश्री? घिसकर आँखोंमे 
ऑँजनेसे बालकोंकी फूली कट जाती है | 


(२४) सोठ, फिटकरी ओर लाहोरी नोन-समान-समान लेकर 
कूट-छान लो ओर नेत्रम लगाओ । इससे जाला नाश हो जाता है। 

( २४ गधेका सुम जलाकर और महीन पीसकर आँखोंमे. 
लगानेसे जाला कट जाता है। 

( २६ ) प्याज़का लाल पानी कुछ दिन लगातार आँखोंमे लगानेसे 
नाखूता आराम हो जाता हे । 

(२७) तेजपात महीन पीसकर आँखोंमें लगानेसे आँखोंकी 
अँधेरी, नाखूता और मोतियाबिन्दु ये सब आराम हो जाते हैं । 

(२८) जङ्गार, समग्र अरबी--बबूलका गोंद औरं सफेदा काराः 
गरी-बराबर-चराबर लेकर पानीके साथ पीसकर बत्ती बना लो । इस 
बत्तीको पानीके साथ घिसकर आँखोंमें लगानेसे सबल-माड़ा, फूली, 
नाखूना ओर खारिश या खुजली ये सब नेत्ररोग नाश हो जाते देँ । | 
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(र) जातीस मारो आँचले जौकुट करके!दो घण्टे तक पानीमें | 
औटादओ और छान लो । इस पानीको, दिनमै तीन बार, नित्य आँखों मे 
टपकानेसे आँखकी फूजञी कट जाती हे । 

( ३० ) नोसादर आर फिटकरी बराबर-बराबर लेकर पीसो ओर 
खूब बारीक कपड़ेमें छान लो । इसे सुरमेकी तरह आँखोंमे आँजनेसे 
फूली, माड़ा; सबल और रतौंधी आराम होती; तरी सूखती ओर ज्योति 
बढ़ती है । 

. (३१) आध सेर प्याजको कूटकर उसका रस निकालो ओर उसमें 
एक कपड़ा तर करके छायामें सुखा लो । फिर उस क़पड़ेकी बत्ती बनाकर 
बड़े शकोरेम रखो और उसमें पाव भर मीठा तेल भर दो । बत्तीको 
` जलाकर, उसकी लौपर, लौसे ऊँचा, एक ओर कोरा शकोरा इंटोंपर : 
औंधा रख दो । कोरे शकोरेमे जो काजल लगे, उसे उतारकर रख लो । 
इस काजलके आँजनेसे कुछ दिनोंमे फूतती कट जाती है । कहते हैं, यह 
फूलेकी सब्वोत्तम दवा है । [ 

( ३२ ) पीली हरड्की छाल, बहेडेकी छाल, आँवले, नीमकी छाल, 
गिज्ञोय, चिरायता, लाल चन्दन, शाइतरा, खस ओर मुण्डीके फूल-- 
सबको एक-एक तोले लेकर काढ़ा बनाओ ओर शीतल होनेपर बीस माशे 
“शहद” मिलाकर पीओ । इस काढ़ेके पन्द्रह दिन पीनेसे जाला-फूली.: 
आदिमे बड़ा उपकार होता हे । ॒ | 

नोट--दुसों चीज्ञोंको तीन-तीन मारे लेकर काढ़ा पकाओ आर काडेके 


शीतज्ञ होनेपर ३।४ माशे शहद मिलाकर पीलो | हमारी रायमें इस तरह 
अस्या होगा । कोर 90 किलर I | जहान र उनीहरू हो 
(३३) बेंगनकी जड़ लाकर उत्तम गुलाबजलमे खरल करो ओर 
बेर समान गोलियों बनाकर छायामें सुखा लो। जरूरतके समय एक 
गोलीको. अक गुलाब या पानीम घिसकर आँजनेसे फूला कट जाता हे। 
पराया. परीक्षित हे.। . न 


w १५ 
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‡ (३४) पीली हरडंका छिलका, ` बहड़ेका “छिलका, आँवलेका 
छिलका, काली हरड़; काबुली हरड़का छिलका, गुले सुखे, गुले 
उस्तखुद्दूस-ह्रेक ७ माशे लो । साफ धनियाँ ३ तोले, उमदा 
तुरझ्जबीन २॥ तोले, रौग़न बादाम: साफ ४ तोले, चीनी सफेद १४ तोले 
ओर उत्तम शहद १५ तोले-इन सबका इतरीफज्ञ बना लो। मात्रा 
७-माशेसे १ तोले तक । यह इतरीफल शिर ओर आँखोंके रोगोंपर बेनजीर 
दै। पराया परीक्षित है! . क 

` (३५) पारा १ तोला, शुद्ध जस्त १ तोला; सिक्का १ तोला ओर | 
शुद्ध राँगा १ तोला-इन चारोंको लोहेकी कदाहीमे डालकर, ऊपरसे 
ताज़ा नीमकी छाल पाव भर डाल दो। फिर इन सबपर एक मिट्टीका 
प्याला आधा रक्खो, जिससे ये सब ढक-जावे। प्याले. और कढ़ाहीकी . 
सन्धोंको रूई मिली सुलतानी मिट्टीसे बन्द - कर दो | अब कढ़ाहीको 
अंगीठीपर रखकर नीचेसे खूब कोयले जलाओ । थोड़ी देरमें छा : 
जलकर राख हो जायगी और पारा वगरः चारों पदार्थ सुरमेके जैसे 
काले हो जायेंगे । उस स्याह पदार्थको निकालकर, महँदीके पत्तोंके रस, 
अनारदानेके रस ओर खट्टी बूंदी यानी खटकलके रसमै ७ दिन तक 
घोटकर सुखा लो । फिर महीन मज्ञमलके कपड़ेमें छानकर रख लो । 
इसके लगानेसे नजरकी कमजोरी और आँखोंकी खुजली निश्चय ही 
आराम हो जाती है। पराया परीक्षित है। > 


हु ( २६ ) शुद्ध काला सुरमा ५ तोले लेकर सौंफके पत्तोंके एक सेर 
हरि a सूख १2 रख लो । यह सुरमा आँखोंमें ताक़त 
लानेमें अ या बेनजीर है । इसको “ ? कहते है 

rr नि इस सुरमा चानी कहते हैं. । 
` (३७) नीमकी कोंपल २६ मारो, बकायनकी कोंपल २६ मारो, 
चूल्हेकी मिटटी २ मारे, कलमी शोरा २ मारे, फिंटकरी २ मारे) 
र माशे और कपुर २ रत्ती-इनको शीशा घातुके बतेनमें 





* 
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डालकर नीमके डण्डेसे-२४ घण्टे तक खरल करों | सूखनेपर छानकर - 
रख लो । इसके लगानेसे जाला, फूला, नाखूना, मोतियाबिन्दु ओर ' 
नजला उतरना--ये सब आराम होते हैं। इसका नाम “सुरसा सच्च!” 
. ( ३८) विलायती साबुन, काली हरड़, कालीमिचे, सोनामाखी, 
शबेयमानी, कल्मी शोरा, कपूर, मोतीकी सीप, ठुख्म सरीह, काला 
सुरमा, अनारकी बिना खिली कली, बालछड़ ओर दालचीनी-इनमंसे 
हरेक छे-छे माशे लो; सफेद सुरमा १ तोले, अफीम ३ माशे, रसोतः 
३ माशे, पठानी लोध ३ मारे, गुले सुखे ३ मारो, केशर ३ सारो ओर 
दारुहल्दी ३ माशे इन सबको तैयार रखो | इनमें जो पीसने लायक़ हों 
उन्हें पीस-कूट लो। फिर सबको . खरलमे डालकर नीचे लिखे हुए 
` अक्रोके साथ खरल करो और चिलगोजे जैसी बत्तियाँ बना लोः-- 
( १ ) बकायनके. पत्तोंका अक्ने- मारो | 
(२ ) कासनीके पत्तोंका अक्रे- ६ माशे । ३, 
(३) चमेज्ञीके पत्तोंकां अंक्ने-६ माशे। | 
(४) मकोयके पत्तोंका मांशे । 
(४) बबूलके पत्तोंका अक्ने- मारो । 
(६) माँगरेके पत्तोंका अक्ने-६ माशे। | 
(७) कुकरोधेके पत्तोंका अक़्--६ मारे | 
(८) सद्‌ वर्गका अक्रे-& माग) 
(६) अनारके पत्तोंका अक्क- ६ माशे |. 
( १० ) नीमके फूलोंका अक्ने-£ माशे । 
(११) चमेलीके फूलोंका अक्क साशे।.'. 
_ (१२) शीशमके फूलोंका अक्ने-% मारो । 
( १३) घीग्वारका अक्ने-६ साशे। . . . 
` ` (१४) अक्र गुलाब? तोले.। . , , « ५.5 


दे 
चै 
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` इनमेंसे एक गोली लेकर, एक बूंद पानीके साथ पत्थरपर घिसो 
ओर आँखोंमें आँज दो। इन गोलियोंसे आँखोंके सभी रोग नाश हो 
जाते हैं । पराया सुपरीक्षित है। करे 
. (३६ ) सिरसकी ताज़ा पत्तियाँ लाकर खूब घोटो और कपड़ेमें 
रखकर रस निचोड़ लो। फिर उसे छानकर तीन दिन तक एक 
चीनी या काँचके बासनमें रख दो। इसके बाद उसमेंसे निकालकर 
एक पुता काँयकी शीशीमें रखो और इसमे चार या पाँच ग्रेन 
“एमोनिया क्लोराइड” ( साफ की हुई नौसादर ) डाल दो । यह आँखोंमें 
डालनेका “लोशन” है। इसमेसे एक-एक बूँद सवेर-शाम अं खोंमें 
डालो । अगर तकलीफ हो, तो सिफ एक समय ही डालो। अगर 
इतना भी न सद्दा जाय, तो एक दिन बीचमै देकर डालो । यह दवा 
आँखमे डालकर तीन घण्टे बाद शीतल जलसे आँखें धोलो | इससे 
फूला, जाला, धुन्ध ओर सुर्खी आराम होती हैँ। पराया परीक्षित है । 


( ४० ) देशी तूतिया ६ मारो, गायका घी ९ तोले, खट्टी बूटीका 
पानी ४ तोले ओर पीली कौडी नग १--इनको तैयार करो । पहले 
कोड़ी ओर तूतियाको जला लो, फिर सब दवाओंको जस्तकी खरलमें 
डालकर खरल करो । जब 'मरहम बन. जाय और घुटते-घुटते घीकी 
चिकनाई न रहे, तब उसे जस्तकी सलाईसे आँखोंमें डालो । इस 
मरहमसे फूला नाश हो जाता है। पराया परीक्षित है।... 

(४१) कूजेकी मिश्री १ तोले, कल्मी शोरा १ तोले, रसौत 
a नीलाथोथा २ माशे-इनको तैयार करो । पहले 
स रेको खूब खरंल बा करो । फिर इसमे नीलाथोथा मिला 
ह क पर । अन्तमं रसोत भी मिला दो और इतना खरल 
हे की कि छ दो जाय, e पानी डालकर घोटो 

` भा शा | जरूरतक वक्त एक गोलीको पानीके साथ 
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ेत्ररोगोंकी विशेषं चिकित्सा--जाला, फूला वग़ेरः। १०६४ 


रगड़कर सलाईसे आँखोंमें आँजो । इन गोलियोंसे धुन्ध, फूला ओर 
जाला वरैरः आँखके रोग आराम हो जाते हैं। परीक्षित है। _ 

( ४२) एकदमसे. सफेद गधेका पेशाब आध पाव ओर फिटकरी 
दो तोलेको मिलाकर इतना खरल करो कि, पेशाब घुटते-घुटते सूखकर 
सुरमा-सा हो जावे । इस सुरमेके आँखोंमं आँजनेसे पुराने-से-पुराना 
फूला आराम हो जाता है । इस सुरमेके लगानेवालेको खटाइँसे 
परहेज रखना चाहिये । दो-तीन वार परीक्षा की है। दो-दो और तीन- 
तीन सालके फूले आराम हो गये। पाँचमेसे चार केसॉमे सफलता 
हुई । परीक्षित हे । क 

( ४३) परवालको मोचनेसे उखाड्कर वहाँ दो-तीन दफा मेंडकका 
खून लगाइये । हमेशाको आराम हो जायगा । परीक्षित es 

(४४) सुरमा अस्फहानी २॥ तोले, जुब्दुल दिजर १। मारो, 
कालीमिचै आठ अदद, नीलबृक्षके बीज ३ मारे, शीतलचीनी ३ मारे, 
रसौत ३ मारो, चाकसू साफ किया हुआ ३ भारे) जस्तकां सफेदा 
३ माशे, शुद्ध पारा ३ मारो, सिक्का ३ माशे, आगपर फुलाई हुई 
फिटकरी १ भारो, त्रिफला सुना हुआ १ माशे, कपूर १ कम मारो, कल्मी 
शोरा २ मारे; कच्ची हल्दी २ मारो, देशी अजवायन र मारो), सिरसक 
बीजोंकी मांगी साफ की हुई ३ मारो, छोटी इलायची २ माशे, अबाध 
भोती ३ माशो, शुद्ध अफीम ३ मारी, ममीरा चीनी १॥ मारो, संग 
बसरी ?॥ माशे, ताम्बेकी भस्म १॥ मारो; तुलसीं पत्तोंका र 
१ तोला और अक्र गुलाब पाव भर--इने सबको तयार करो । 

पहले पारे और सिक्केको, आगपर रखकर पिघला लो. २ 
और अफीमको. थोडेसे गुलाब-जलम घोटकर मिला लो । फिर बाक़ी 
- दाओंको पीस-छानकर एक खरलमे डालो छ . ऊपरसे. त 
_विघलाये हुए पारे और सिक्केको तथा हल की हुई रसौत न ह 
तथा तुलसीके पत्तांके रसको डाल दो ओर खूब खरल क 





क्र 
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१०६६ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 


घुटते-घुटते सूखा चूर हो जाय, महीन घुटते“चुटते सूखा चूर्ण हो जाय, मदीन 'कपडेमे छानकर शीश कपड़ेस छानकर शीशीम भर 
दो । इसका नाम “सोतियोंका सुरमा” है। इसंके आँखोंमें आँजनेसे 
आँखोंकी कमजोरी, फूला, जाला और नाखूना वगरः : प्रायः सभी 
नेत्ररोग आराम हो जाते हैं । ॒ 
. (४४ ) काला सुरमा १४ तोले, :कफेदयो, शबेयसानी बिरियाँ-- 
भुनी हुई, कलमी शोरा, जस्तका कुश्ता. या सफेदा हरेक ६।६ माशे; 
चमक लाह्दोरी, नमक साँभर, नमक चूड़ी, कपूर, छोटी इलायचीके 
बीज, फिलफिल द्राज-झोटी पीपर, हरेक तीन-तीन मारो और 
फिलफिल स्याह १ माशे--लाकर रखो । पहले तीन दिन त्रिफलाके 
भिगोये पानीमें खरल करो ओर फिर एक दिन नीमके नर्म पत्तोंके 
लाके सुखा लो । इसका नाम “काफूरी सुरमा” है। इस 
. सरमेक ऑँखोँमे लगानेसे जाला, घुन्ध, सर्खी, नज वगोरः 
आँखोक रोग आराम हो जाते हैं foams ह ड 
` (४९) जङ्गली कबूतरकी बीट साफ करके खरलमै डालो और 
| हो न तरह बारीक कर लो । इसको आँखोंमें आँजनेसे 
_ शुन्ध, जाला, खारिश-खुजली, आँखोंसे आदिः 
, Fn ही नाश हो जाते हैं । oa mr | छ 
हा) सुरमा २ तोले, नीलबृक्षके बीज ६ मारो, केलोमल 
Cee 
शीशीमे दो । इसको आँखोंमे 
लगानेसे आँखोंकी कमज़ोरी जाती रहती हे । Fe 


Re Mee नि 
“= उतका नाशक नुसख़े। #५ 
बा जज 


"ह ल Ge से भ शास चो पनस चो आहू बहा करे 
। इस रोगमें पहले सु'जिज्ञ दे 
» और इसके बाद: और दवाएं” सेवन करानी जाहिर । देकर जुलाब दशा ला 
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नेत्ररोगोंकी विशेष चिकित्सा-कञ्जापन । १०६७ 


(१) पीली हरड़के बीज २ आग, बहेडेकी मींगी ३ भाग और 
आँवलोंके बीजोंकी गरी १ भाग--इनको . पीस-छानकर पानीके साथ 
गोलियाँ बना लो । जरूरतके समय, इन्हें पानीके साथ पीसकर नेत्रोमे 
लगाओ । इनसे आँखोंकी खुजली ओर ढलका आराम हो जाता है। . 

(२) जङ्गली हरड्‌, माजूफल, बालछड़ ओर पीली हरडकी 
छाल--बराबर-बराबर्‌ लेकर जलमै महीन पीसो और गोलियों बना 
लो । इन गोलियोंको पानीके साथ पीसकर आँखोंके अन्दर और 
आँखोंके इद्‌-गिदे लगानेसे ढलका बन्द हो जाता है । 

(३) घोड़ेका ऊपरका दाँत, पानीम रगड्कर, आँखोंमे लगानेसे 
पानीका उतरना बन्द हो जाता हे । 

( ४) आबनूसकी लकड़ी घिसकर आँखोंम लगानेसे ढलका' 
आराम हो जाता हे । 

(५) पीली हरड़की छाल ओर अज्जरूत बराबर-बराबर लेकर 
ओर पीसकर नेच्नोंम लगानेसे ढलका आराम हो जाता है । 

(६) कुन्द्रको जलाकर, गुलाब-जलम मिला लो ओर उससे 
आँखें धोओ । इससे ढलका आराम हो जाता है। । 
निद ०७०००६०७८०७८,६४००७७०७७०७८००००७००७००-, 
रु कंजापन नाशक चुसख़े । 
Toss ops 0900S 

( १) अगर , जन्मसे कंजापन हो, तो उसका इलाज नहीं हो 
सकता । फिर भी अत्यन्त कांली स्त्री या हबरिनका दूध बालकको 
पिलानेसे कंजापन नारा होते देखा गया दै । 

(२ ) शेखल रईसने अपनी “क्राचून” नामकी पुस्तकें लिखा है 
कि, इन्द्रायनके हरे फलमें सलाई चुभाकर आँखोंमे फेरनेसे कंजापन 


आराम दो जाता दै। 
३ 
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१०६८  चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


। समा क्रम: 
(३) गाजरका छिलका महीन पीसकर नेत्रोंसे लगानेसे कंजापन 
आराम हो जाता हे । | हुक: ; 
छ | अरब नामक लके ना अरब नामक आँखके नासूरकी चिकित्सा । ७ 





नोट-- अरब एक नासूर है, जो नाककी तरफके आँखके कोयेमें होता है। 
-उस जगह दबानेसे आल्ायश निकलती है। `: | को 

(१) नासूरका मैल साफ करके मरहम लगानेसे आँखके कोयेका 
'नासूर आराम हो जाता हे। [ | 

(२) संग ज़राहत या सेलखड़ीके दो टुकड़ोंको रैंडीके तेलमे 
'घिसो । जब गाढ़ा-गाढ़ा मसाला हो जावे, उसमें कपड़ेकी बत्ती खूब 
न्तर करके उसे नासूरमें रखो; अवश्य लाभ होगा । ह 

(३) चिराग़की कीट कपड़ेमें लगाकर नासूरपर जमाओ, इससे 
आँखके कोयेका नासूर आराम हो जाता है| क्‍ 

(४) बथुएक पत्ते ओर तम्बाखुके फूल बराबर-चराबर लेकर, 
गायके घीम खूब खरल करो । इस कब्जलीके आँखके नासूरमें लगानेसे 
नासूर मर जाता हैँ। ..... 

(५) हुक्कक नेचेकी कीट और अफीम बराबर-बराबर लेकर पीसो 
ओर बत्ती बनाकर ऑँखके नासूरमं रखो; अवश्य लाभ होगा । 

(६) समन्द्रशोख पानीके साथ पीसकर बत्ती बनाओ शर 
'उसे आँखके नासूरमें रखो; अवश्य लाभ होगा ।. 

(७ ) नीमके पत्ते और पेमन्दी बेरफे पत्त-महीन पीसकर ओर 
'कपड़ेपर लेप करके आँखके नासूरपर-लगाओ, नासूर भर जायगा । 


क्‍ (८) कत्या ओर एलुआ बराबर-वराबर लेकर पीसो ओर आँखके 
'नासूरपर लगाओ, इससे नासूर भर जायगा । 
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समस्त नेत्ररोगोंपर--आयुर्वेदीय ओर यूनानी नुसख्ने । १०६६ 


(६ ) कुत्तेकी जीम जलाकर ओर थूकमे भिलाकर' नासूरपर लेप 
करो । आँखका नासूर भर जायगा । 

( १०) गिलोय ओर हल्दी. समान-समान लेकर सिलपर पीसो । 
फिर लुगदीसे चौगुना सीठा तेल-ओर तेलसे चौगुना पानी मिलाकर 
तेल पका लो ओर पक जानेपर छान लो । इस तेलको नाकमै टपकानेसे 
आँखके कोयेका नासूर आराम हो जाता है। 

( ११) साफ शहद आगपर रखकर ओटाओ, जब गाढा होनेपर 
आवे, उसमे थोड़ा-सा “समन्दरमाग” पीसकर मिला दो ओर नीचे 
उतार लो । इसमें बत्ती डुबो-डुबोकर नासूरमें भरनेसे आँखका नासूर 
भर जाता हे । 

SHS OB 00626 

६ समस्त नेत्ररोगोंपर-- ड 

छु आयुर्वेदीय और यूनानी नुसख़े । | टु 

CD NE 

( १) बबूलके पत्तोंका काढ़ा औटाकर खूब गाढा करो ओर 
उसमें “शहद” मिलाकर आँजो । इससे ,ढलका या स्राव इस तरह 
दूर होता है, जिस तरह सूरजसे अँधेरा | परीक्षित है। | 

(२) पुनर्नवेकी जड़को “दूध” में घिसकर आँजनेसे आँखाको 
खुजली जाती रहती है; “शहद” में घिसकर आँजनेसे पानी बहना 
दूर होता है; “घी” में घिसकर आँजनेसे फूला नारा होता है; ' मे 
घिसकर आँजनेसे तिमिर या धुन्ध दूर होता है ओर ` काज 
चिसकर आँजनेसे रतौंधी आराम हो जाती है।इस दवाको “देशीं 
समीरा? कहते हँ । इसके ससान नेत्ररोग नाशक दवा बहुत कस | 
परीक्षित हे। | 

: (३) रसौतको औरतके दूधमे घिसकर लगानेसे आँखोंके सब 
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११००. ` चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवों भाग। - 


जाद जाते हैं। यह दवा भी ममीरेका सुक्ताबज्ञा करती भी ममीरेका सुक्राबला करती है; पर 
दिन लगातार सेवन करनेसे । परीक्षित है। 

(४ ) आँखोंक भीतर घीकी दो बूद्या सरसोंके तेलकी दो वूद्‌ 
या घीग्वारके स्वरसकी दो बूँद डालनेसे नेत्रोंक सभी रोग नाश 
हो जाते हैं । 

(४ ) काले तिल पीसकर सिरपर मलने, शारीरम आँवलोंका उबट्न 
लगाने ओर कानोंम तल डालनेसे नेत्र-रोग नह होते ओर दृष्टि बढ़ती हे | 

( ६) जो मनुष्य त्रिफलेके काढ़ेसे नित्य आँख धोता हे, उसके 
पास नेत्र-रोग भूलकर भी नहीं आते । 

(७) बहेड़ेकी शुठलीको-ओरतके दूधमं पीसकर, -सन्ध्या समय 
नित्य आँजनेसे शुक्र या फूला नाश हो जाता है । परीक्षित है। 

(८) आँखोंमें औरतका दूध भरनेसे अभिघातज या चोट लगगेसे 
हुए नेत्र-रोग आराम हो जाते हैं । परीक्षित है। 

( ६ ) भू-आँवला, संधानोन, नागरमोथा ओर आँवलोंका स्वरस 
इनको समान-समान लेकर, ताम्बेके बासनमें, ताम्बेके डण्डेसे घिसने 
ओर नेत्रोंपर लेप.करनेसे सब तरहके नेत्र-रोग नाश हो जाते हैं। 
परीक्षित हे। ` 

(१०) फिटकरी, चन्दन, सोंठ, सोना-गेरू और बच इनको 
र et नेत्रोंक बाहर लेप करनेसे नेत्र-रोग आराम दी 

(११) पुराना घी आँखोंमे आँजनेसे नेत्र-रोग नाश हो जाते हैं। 

( १२) सहजनेके पत्तोंके रसमें “शहद और सेंधानोन” मिला 

 आँखोँपर तरड़े देनेसे नेत्रोंका नया कोप दूर होता हे । 

( १३ ) ऑँवलोंके स्वरसको कपड़ेमें छानकर आँखोंमें भरनेसे 

तोका नवीनं कोप निस्सन्देह दूर होता है । ` 


Ef 


१४) त्रिफलेके चूर अथवा कल्क अथवा कषायमें घी याँ 
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शहद मिलाकर सेवन करनेसे सब तरहके तिसिर या घुन्ध रोग नाश 
हो जाते हैं । परीक्षित है । ५ नि 

( १४) साध्य अधिमन्थ रोगर्म भोके ऊपर | आगसे . दागना ओर 
शिरावेधन करना हित है। | 

(१६) नेत्रपाक रोगमें जौंकें लगवाना और जुलाब देना 
हितकारी. हे । | > “र 02 

( १७) इल्दीके रस या काढ़ेमें निमलीका फल घिसकर आँजनेसे 

नेत्ररोग आराम हो जाते हैं। 

(१८) जस्तेकी भस्म, फिटकरी ओर : निमलीका फल-इन 
तीनोंको एक साथ धिसकर या पीसकर आँजनेसे नेत्ररोग आराम 
हो जाते हैं । ‘bP | 

_ (१६) चमेलीके पत्तोंके रसमें शुद्ध सुरमा, हल्दी ओर दारुहल्दी 
मिलाकर आँजनेसे रतौंधी आराम हो जाती है । इतना ही नहीं, फूला, 
जाला और नेत्रोंका मैज्ञ भी दूर हो जाता है।. ' _ 

( २० ) जिसकी आँखोंके पलकोंके बाल आँखोमें घुस जाते हों 
या चुभते हों, उसे उनको सावधानीसे उखाड़ डालना चाहिये । इसक 
बाद कालीमिर्च, गुड़ और गेरू बराबर-बराबर लेकर उस जगह लेप 
करना चाहिये । RE 

(२१) शुद्ध पारा, सीसेकी भस्म, खपरिया और मू गा भस्म एकः - 
` एक मारे; मोती आधा मारे और अँटका दाँत, इल्थी, जंगली कुल्थी 
एक-एक मारे लो । सबको पीस:छानकर खरलमे डालो ओर बकरीक 
दूध”के साथ बहत्तर घण्टे तक खरल करो । इस दवाके ऑँखोंमे 
आँजनेसे मंहा बलवान .नेत्र-वातरोग नारा हो जाता है | 

“भस्म, तास्बा-भस्म, भुनी फिटकरी, . 

( २२) कालीमिचे, जस्त-भस्म, त : 

अफीम और सीप-भस्म- सबको समान-समान लेकर, थोड़ा-सा “शुद्ध 


. नीलाथोथा?मी मिला लो योर सबको काँसीके बासनमें डालकर, 
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गायके दूधके साथ तीन दिन तक घोटो । इस अञ्जनके ऑजनेसे रहो 


जाला और काँच वगेरः नेत्ररोग आराम हो जाते हैं। | 
(२३) फिटकरी, बापची, : हल्दी; लोध, अफीम, जीरा: और 
रसौत-इनको समान-समान लेकर पीस लो ओर पोटडी बना ङ्षो। 


फिर त्रिफलेकं काढ़ेमे इस पोटलीको भिगो-भिगोकर नेत्रोंके ऊपर रस क्‍ 
निचोड़ों । इस पोटलीसे सब तरहके नेत्ररोग नाश होकर नेत्र नित | 


हो जाते हैं। परीक्षित हे। . | 


नोट--बावची, बापची, सोमराजी, शशिलेखा ये सब एक ही चोज्ञके नाम 
हैं। बावचीके बीज ही दवाके काममें ज्ञियादा आते हैं । 


(२४) काला सुरमा, संघानोन, शंखका पेंदा, अफीम, शुद्ध मैनशित्, | 


मिश्री, साठ, पीपर, कालीमिचे ओर निर्मलीका फल--सबको 


समान-समान लेकर पीसो ओर खूब बारीक कपड़ेमें छान लो। इस | 


. चूणको घी और दूधमें मिलाकर आँजनेसे धुन्ध-तिमिर, फूला, जाता, 
रतोंधी तथा ओर नेत्र-पीड़ाएँ आराम हो जाती हें । है क्‍ 


(२५) जो मनुष्य त्रिफलाका चूण ना-बराबर शहद और घीमे 


मिलाकर शामको खाता है और पथ्यसे रहता है, उसके आँखोंके सभी _ 


कक ति हे ५ 
maid पा ठिक) SEES AA Sto SP SPD पनन अत SOY क छ NE 


रोग इस तरह विदा हो जाते हैं, जिस तरह घनहीनके नौकर-चाकर | 


-खूब कहा देः हे ए 
इति निगदितमार्ये ेत्ररोगातुराणां 


| समधुश्रताग्यासेव्यमाना 
निशि समधुब्रृताग्यासेन सुखाय | . 
अयि नवशिशुलीलालोलरदष्टे त्वमग्या . 


gin ग कस्माद्वेपरीत्य परन्तु ॥ 

२ 00 ६० कह , शहद अर्या 
( त्रिफक्षा ) के रातमें खानेसे त भ मकहिजला 
बालकोंकी ली ३ समा 
ही है, फिर तुझसे 


विदा हो जाते हैं । परीक्षित है। इसीपर लोलिम्बराज महाशयने क्या. 


त्र-रोगियोंको दुःख क्यों होता है? 
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नत्ररोगवालोंको सुख होता है; परन्तु हे नवीन _ 
न चब्चूज़ इष्टिवाज्ी खरी! तू भी अग्या ( झुरयां ) | 


समस्त नेत्ररोगोंपर--आयुरवेदीय और यूनानी नुसख्नें। .११०३ 


खुलासा-त्रिफला सेवन करनेसे इला सेवन करबेसे नेतर-रोगावार्खोको सुख होता है, पर जो. 
सेवन करनेसे नेत्र-रोगचालोंकी पीड़ा बढ़ती है। “अग्या” शब्दका अर्थ “त्रिफल्ा 
ओर स्त्री” दोनों दिखाकर कविने चमत्कार दिखाया है । 

(२६ ) भोजनके बाद हाथ धोकर, दोनों हथेलियोंको आपसमे 
रगड्कर, आँखोंके लगानेसे, थोड़े ही दिनमे बह आँखोंके लगा हुआ 
“पानी तिमिर या धुन्धको नाश कर देता है । परीक्षित है। 

( २७ ) शुद्ध सुरमा, सफेद मिचे, पीपर, मुलेठी, बहेड़ेकी मांगी, 
शाङ्ककी नाभि और शुद्ध मेनशिल--इन सबको बराघर-बराबंर लेकर 
बकरीके दूधर्म पीसकर गोलियाँ बना लो और छायामे सुखा लो। 
इन गोलियोंक आँखोंम लगानेसे सब तंरहके नेत्र-रोग नाश हो जाते 
हैं। परीक्षित है । म दु 

( २८) त्रिफलेके काढ़ेसे नित्य आँखें घोनेसे सब तरहके नेत्र-रोगः 
नाश हो जाते हैं। परीक्षत है।  : | a 

' (२६) शीशेको शुद्ध करके आगपर गला लो। फिर शीशेके | 
बराबर शुद्ध पारा लेकर उस गले हुए शीशेमें मिला दो । फिर इन 
दोनोंके बराबर शुद्ध सुरमा उनमें मिला दो और सबको महीन पीस लो । 
शेषमें, जितना यह चूणे हो, उसका दसवाँ हिस्सा “शुद्ध कपूर” या 
भीमसेनी कपूर मिला दो और शीशीमें रख दो | यह अजन नेत्रोंके . 
लिये अमृत हे । इससे नेत्रोंके सभी विकार नाश हो जाते हैँ । 

(३० ) बनकुल्थीको कपड़ेकी पोटलीमें बॉधकर “दोलायन्त्रकी 
: विधि”से बकरीके मूत्रमे पकाओ । फिर उसके छिलके वरोरः निकाल- 
. कर उसे पीस लो । शोेषमे, उसमें संधानोन, बोल--गन्धरस ओर हल्दी 
पीसकर मिला दो । इस अझनको रातके समय लगानेसे तीन दिनमे ही 


रोका रुधिर-विकार नाश दो'जाता दै.। र 
कल ५मिश्री” मिलाकर पीस लो। यह अञ्जन 
: अज्ञुन्त-रोग यानी नेत्रोंकीः सफेंदीमें लाल लकीरको इस वरद पु 
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११०४ : चिकित्सा-चन्द्रीदय--सातवाँ साग । 

करता है, जिस तरह नवीन विवादी छोटेछोटे कुचोंवाली पया नवीन विंवाही छोटे-छोटे कुचोंवाली कामिनी 

अपनी छातियोंपरसे पतिके हाथको दूर करती है | कहा है. ` 

झुवलयनयनेजु नं कफोब्धेः सह सितया सुनिराचरी करोति। 

प्रियकरमिव कामिनी नवोदा लघुकुचशालिनि चचसि अयुक्षम ॥ 
(३२ ) सोनासक्खीको शहदर्म घिसकर आँजनेसे फूला शीघ्र ही 

नष्ट हो जाता हे । 

हि ( २२ ) अपनी लार नेत्रोंम लगानेसे नेत्रोंकी दृष्टि बढ़ती है। 

सदव चन्द्रमाको देखनेसे भी नेत्रोंकी ज्योति बढ़ती है। | 

बा ( २३४ ) आँवले, बहेडे और हरडका अञ्जन बनाकर नेत्रोंमें 

से पानी गिरना बन्द हो जाता है । 0000 ' 
( २५) अगर नेत्रोंमे नासूर हो गया हो, तो जौंकें लगवानी 

चाहिये । अथवा नीमके पञ्चाङ्गका लेप करना चाहिये । 


(३६) कचिया नोनमें शहद मिलाकर 
शुन्ध अवश्य नाश हो जाते हैं । र लगानेसे नाखूता ओर 


(३७) अगर नेत्रमें बमनिया या बाफ लग जावे, तो कपूर और 


घी एकत्र घिसकर लगाना चाहिये । और 
'घिसकर नेत्रोंम लगाने चाहिये | ha ओर सप 


' नाश ह ह ता जि करनेसे वत्मे या कोयोंके रोग 


(३६) (2 आवको 
दूर हो जाते र शहद मिलाकर लेप करनेसे सब तरहके नेत्नरोग 


( ४०) विषसे शुद्ध किये वि दि पि 
इसका लेप करनेसे नेत्र-रोग म ह। दिन खूब घिसो | 


( ४१ ) बकायनके फज्ञोंको पीसकर 
| ce ३ केर टिकिया बना लो। इस 
टिकियाको नेत्रोपर बाँधनेसे पित्त दोष शान्त हो जाते हँ । 


(४२ 
चाँफनी 4 उह पानीमे पीसकर लगानेसे पलकोंकी उड़ी हुई 
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( ४३) रसौत, हल्दी, दारुहल्दी, चमेलीके पत्ते और नीमके 
पत्ते-इनको गोबरके रसमे पीसकर वत्ती बना लो। इस वत्तीके 
' भैत्रोंमें लगानेसे रतौंधी जाती रहती है | 

( ४४ ) आकके दूधमे छड मिगोकर सुखा लो ओर बत्ती बना लो । 
उस वत्तीको घीमै तर करके जलाओ ओर काजल पारो; इस काजलको 
नित्य आँखोंमे लगानेसे सब तरहके नेत्ररोग नाश हो जाते है । 

( ४५) रसौतको पानीमँ थिसकर लगानेसे पलकोंकी सूजन दूर 
हो जाती है । 

( ४६) धनियाँ ओर सफेद चन्दनको सिरफेमे पीसकर माथेपर 
लगानेसे आँखोंके सामने अँधेरी आना दूर होता है। 

( ४७) नीमके पत्ते ओर सकोयका स्त्रस मिलाकर आँखोंके 
ऊपर लगानेसे आँखोंकी सुखी जातीं रंहती है। ` 

(४5 ) फिटकरीको गुलाबजलमं घिसकर आँखोंमे लगानेसे फूला 
ओर जाला नष्ट हो जाते 

नोट--फिटकरीको महीन पीसकर सूं घनेसे नकसीर बन्द हो जाती है । 

(४: ) छोटी हरड़ और सफेद मिश्री-इन दोनोंको ख्लीक दूध 
` घिसकर नेत्रोंमें लगानेसे नजलेके कारणसे पेदा हुई नजरकी 
कमजोरीको लाभ होता है । 

( ५०) खपरिया और बड़ी हरड़का बकल दोनोंको काँसीकी 
थालीमें रखकर, काँसीकी कटोरीसे महीन रगड़कर आँखोंमे लगानेसे . 
आँखोंका ढलका या पानी बहना आराम हो जाता हे | 

(५१ ) कु दरू गोंदको गुलाबजलम पीसकर आँखोंपर लेप करनेसे 
नाखूना आराम हो जाता हे | 

नोट-_आँखोंके कोनोंमें, जहाँते कीचड़ निकलती है, सुर्खी-सी आ जाती है । 
चह सुखी जाले जेसी मालूम होती है । उसे फारसीमें “न(खूना” कहते हैं । 


( ५२) अगर सबल रोगकी वजहसे ऑँखोमे लाली हो; रोगी 


१३९ 
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धूपे देख न सकता हो, किन्तु छायामें देख सकतां हो; आँखोंसे 
पानी बहता हो या पलकें पानीसे तर रहती हों, तो कीकरका गोंद 
७ मारे, सफेदा ७ मारो, जङ्गार & माशे ओर चाँदीका मेल ७ साशे-- 
इन सबको पोदीनेके रसमें खरल करके चार वत्तियोँ बना लो ओर 
छायाम सुखा लो । इन बत्तियोंको स्त्रीक दूधम घिसकर आँखोंमे 
लगानेसे ऊपरकी शिकायतें रफा हो जाती है । 

( ५३ ) सू'चज्ञनोन, फिटकरी, केशर, संगबसरी आर थोड़ा-सा 
सुरमा-सबको पीस-छानकर आँखोमे आँज नेसे धूपंमं न दीखना, 
छायासे दीखना, पानी बहना और लाली रहना ये सब नं० ४१ में लिखी 
हुई शिकायते' रफा हो जाती हैं । 

(४४ ) त्रिफला रातको पानीमें भिगोकर सवेरे ही छान लो। 
फिर उसमें थोड़ी-सी “फिटकरी” पीसकर मिला दो। इस पानीके 
छींटे आँखोंमें मारकर आँख-मुँह धोनेसे आँखोंकी लाली क्रम हो 
जाती, पानी बहना बन्द हो जाता और धूपमे भी देखनेकी शक्ति हो 
जाती है। परीक्षित है। 

(५५) तीन-चार बूँद जिंक लोशन आँखोंमं डालनेसे आँखोंकी 
लाली जाती रहती है । यह डाक्टरी नुसखा है। परीक्षित हे । 

( ५६ ) अगर लालीके साथ पानी भी आँखोंसे आता हो आर | 
सूजन भी हो, तो सिलवर लोशन दो या तीन बू द्‌ आँखोमे डालना 
चाहिये। इससे लाली, पानी गिरना, पीड़ा और सूजन ये सब आराम 
हो जाते हैं। परीत्तित हे । | 

(५७) शोरा, सोंठ, फिटकरी और सफेद सुरमा बराबर-बराबर 
लेकर महीन पीस-छान लो । इस दृवाको दिनमै दो बार रोज आँखे 
लगानेसे फूला आराम हो जाता है । 


( ५८) मुर्गीके अण्डेक छिलकोंकी भस्म कर लो । इसे खूब पीसकर 


अर “शहद्‌”मे मिलाकर आँखोँमे लगानेसे फूला आराम हो जावा है । 
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( ५६ ) गुल्लालाके फूलका रस ख्रीके दूधर्म मिलाकर आँखमे 
लनेसे फूला आराम हो जाता है । | Re 

कर ८) काशगरी सफेदा, कुन्द्र गोंद ओर सिन तीनं 
छो-छे मारे लो और साढ़े चार तोले गधीके दूधमें सिंगो दो । पप दूध 
सूख जाय, दवाओंको खरल करो । खरल करते समय मुर्गीक चार 
अण्डोंकी सफेदी मिला दो । घोटते-घोटते जब मसाला गोली बनाने 
लायक़् हो जाय, तब छोटे बेर समान गोलियाँ बना लो । इन गोलियोँको 
कन्या जननेवाली औरतके दूधमँ घिस-घिसकर कुछ दिन लगातार 
गँखोमे आँजनेसे लाली, घाव, घुन्ध, शुबार, जाला, फूला ओर 
खुजली आदि आँखोंके रोग आराम हो जाते हैं। एक हकीम साहब 
` इस नुसखेकी बेहद तारीफ करते ओर अपना आज़मूदा कहते है | 

` ज्ञोट--अगर फूला चेचकमें पैदा होता है, तो असाध्य होता है। पर गरमी 
या खुश्की वर्ग़रःसे पैदा होता है, तो साध्य होता है । 

(६१) अगर आँखोंकी पलकोंके अन्दर बाल पेदा हो गये हों, 
उनकी वजहसे रोगी आँखें नं खोल सकता हो, खोलते समय पीडा 
होती हो यानी “परवाल” हो गया हो, तो “फिटकरी” पानीमे घिस- 
घिसकर परवालोंके पैदा होनेकी जगहपर लगाओ । सात दिनसे 
आराम हो जायगा । 

( ६२) हरताल पानीमें पीसकर लगानेसे भी परवाल ( जिसके 
लक्षण ऊपर नं० ६१ में लिखे हैं ) आराम हो जाता है । 

( ६३ ) कुत्तेके दाहिने कानके चौंचड़ ( एक कीड़े ) कां खून लेकर 
परवालकी जगह लगानेसे परवाल रोग नाश हो जाता है । 

( ६४ ) चमगीदड़का खून परवालकी जगह लगानेसे भी परवाल 
आराम हो जाता हे । | ः $ 

( ६५) गेरू १ तोले और शोरा ४.तोले लेकर चार रोज तक 
खरल करो । फिर पाँचवें दिन, दिन भर काँसीके बतेनमें काँसीकी 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३१०८ - चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवो भाग । 








NNSA SSS YY 


कटोरीसे खरल करो | इस अञ्जनको सात दिन तक सलाईसे आँखोंम॑ 
लगाओ । आठवें दिनसे तीन दिन तक उत्तम शराबके फाये आँखोंपर 
रखो । इसके बाद चौथे दिनसे बारह दिन तक अक्र शुलाबके फाये 
आँखोपर रखो | कोई चीज नजर लगाकर मत देखो | इस दवाको 
जव करो, जाड़ेके मौसममें करो--गरमीमें नहीं । इस दवासे आँखोंसे 
पानी गिरना वन्द हो जाता है 
(६६) अगर जहर रोग हो यानी दिनमै न दीखता हो, पर 
रातको और बदलीके दिनोंमें दीखता हो, तो दिसारामँ भीतर और 
बाहर दोनों ओरसे तरी पहुँचाओ। जेसे-लड़कीवाली खीका दूध 
'या बनफ़शेका तेल अथवा कद्दूका तेल नाकमे टपक्राओ । रीवास 
नामक घासका पानी या शांत नीलोफ़र अथवा शावत बनफ़शा 
(पिलांओ । शीतल जज्ञम डुबक्री लगाकर पानीक भीतर आँखें खोलना 
भी इस मज़मे मुफीद हे । 

 नोट-ज्हर रोग रतोंधीके विरुद्ध होता है । ङ्स रोगवालेको दिनमें कुछ 
नहीं दीखता । रातको ओर बदलीवाले दिन दीखता है । कहते हैं, आँखकी 

देखनेवाली रूह कम ओर पतली हो .जाती है; सूरजकी गरमी उसे नष्ट कर देती 

है, इससे दिनमें आँखकी ज्योति अपना काम नहीं कर सकती; रातको या बादल 
होनेके समय, सर्दीकी वजहसे, रूह इकट्टी होकर अपनी दशापर था जाती है, 
तब दीखने लगता है । कोई हकीम कहते हैं, ज़हर एक तेज़ दोष हे जो दिमागामें 
आ जाता है ओर अपनी तेज़ीसे दिमाग्री रूहको बिगाइ देता है । फिर दिनकी 
गरमी उसकी गरमीको ओर भी बढ़ा देती है और इस तरह लके देखनेकी 
शङ्गिका काम चष्ट कर देती है । इस रोगमें दिमाऱाके भीतर और बाहर तरी 
पहुँचानी चाहिये और रूहके गाढ़ी करनेके लिए गाढ़ा खून पेदा करनेवाले 
~ भोजन देने चाहिये । जेसे--तवेकी पकी हुईं रोटी और हरीरा वगौरः । 

(६७) सच्छरकी शकलका दो पर वाला जानवर, जो मच्छरसे 
भी छोटा होता है, अकसर आँखोंमें चला जाता है । यह पुतलीपर 
: चिपट जाता है ओर आँखके डेलेको चूसता है। इससे ऑखमें 
चड़ी तकलीफ ओर भल्लाहट होती है और आँख लाल हो जाती 
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है। अगर ऐसा सोक्रा हो, तो मुल्तानी मिट्टी खुव सहीत पास कु, 
आँखोमै भर दो और एक घण्टे तक पलक बन्द रखा जिससे लै, 
जानवर मिट्टीमै मिल जावे । फिर आँख खोलकर उसे कपड़े या रूइसे 
पोंछ-पोंछकर निकालो । 

| नोट--सुल्तानी मिट्टी तीन तरहकी होती हैः (१) सफेद, (२) हरियाली 
लिये हुए, और (३) लाली लिये हुए । यह पिछली सबसे अच्छी होती है कि 

( ६८) अगर चोटकी वजहसे आँखोंम लाली या सूजन पदा हो 
जाय, तो फस्द खोलो और हल्के-हल्के भेवोंके पानीसे कोठेको नमं 
करो । जरूरत हो तो गुद्दीमं पछने भी लगाओ। सफ़ाईके बाद, ददे 
रोकनेके लिये, पीलापन लिये हुए अण्डेकी सफेदी गुल रोगानमें सिला- 
कर आँखोंपर लगाओ । जव द॒द थम जाय और माद्दा दूसरी तरफ 
चला जाय, किन्तु आँखमें नीलापन बाक़ी रह जाय; तब धनियाँ, 
पोदीना, संगे फिलफिल ओर हरताल इनको पानीमे पीसकर लेप 
करो । इससे नीलापन जाता रहेगा । 

( ६६ ) अगर पहलेसे आँखे कोई तकलीफ न हो, यकायक 
छिलन-सी मालूम हो और आँसू आने लगें, तो समझो कि आँखम कुछ 
पड़ गया है। अगर ऐसा हो, तो आँखको गरम जलसे धोओ-हाथसे 
हुरगिज्च न मजो । आँखमें स्रीका दूध डालो। अगर धूआँ या धूल 
गिरी होगी, तो इस उपायसे आराम हो जायगा । अगर इस तरह 
आराम न हो, तो पलकको उलटकर आँखके भीतर, दोनों पलकोंकी 
जड़में ध्यानसे देखो। अगर कुछ दिखाई दे, तो सलाइके. सिरेसे 
उसे उठा लो या एक रूईैका फाहा आँखके भीतर रख दो और थोड़ी 


देर तक रहने दो, ताकि जो चीज भीतर हो उसमें लग जावे। फिर ˆ 
एक साथ उस फाहेको निकाल लो। अगर गिरनेवाली चीज बहुत 


ऊपर हो, पलकक भीतर न घुसी हो, तो कपड़ेसे सहजमें निकल 


आवेगी । अगर बहुत भीतर घुस गई हो, इन उपायोंसे न निकले, 
तो निशास्तेको महीन पीसकर आँखमे डालो ओर थोड़ी देर तक उसे 
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वहीं रहने दो । इससे गिरनेवाली चीज अपनी जगहसे अलग होकर 
निशास्तेमँ लग जायगी । उसे आप रूइईसे. पॉँछकर निकाल सकते हैं। 
अगर काँच या गेहूँ वरोरःका तिनका घुस जाय ओर चिपट जाय, 
तो इस कामके लिये बने हुए ओजारसे उसे निकालना चाहिये । 
गिरी हुईं चीज निकालकर, ख्रीका दूध या अण्डेकी सफेदी आँखमें 
डालनी चाहिये, ताकि कोई हानि न हो। 

( ५०) सुरमा, सैँधानोन, शंखकी नाभिकी भस्म, शुद्ध भैनशिल, 
सोंठ, कालीमिच, पीपर, निमेलीके बीज, मिश्री ओर समन्दरफेन- 
बराबर-बराबर लेकर महीनं पीस लो । फिर उसे भेड़के दूधमें घिसकर 
आँखोंमे लगाओ । इससे धुन्ध, जाला और फूला आराम हो जाते हैं। 

(७१) अद्रखके रसकी दो-तीन बूदें नेत्नोंमे टपकानेसे वात- 
कफकी नेत्र-पीड़ा आराम हो जाती है । “भ 

( ७२ ) सँधानोन, पीपर, भीमसेनी कपूर और पुरानी इमलीके 
बीज बराबर-बरोबर लेकर “गुलाबजल” मै खरल करो । इसके 
आँजनेसे कम दीखना, धुन्ध और जाला वगेरः आराम हो जाते हैं । 
परीक्षित है। | 

(५३) नीमके पत्ते और जरा-सी सोंठ थोड़े-से पानीमै पीसकर 
ओर जरा-सा सेंधानोन मिलाकर गरम करो। फिर आँखें बन्द करके 
आँखोपर एक सफेद मलमलका कपड़ा बिछा दो और कपड़ेपर इस 
दवाका लेप कर दो । इससे नेत्रोंकी जलन और खुजली जाती रहती है । 

( ७४ ) अफीम ओर केशर गुलाब-जलमें घिसकर आँखोंपर लेप 
करनेसे रोकी सुखी चशी जाती है। इन्हीं दोनोंको पानीमें धिसकर 
लेप करनेसे आँखोंके घाव आराम हो जाते हें । 


- (७५) युण्डीके पत्तोंको सेंघेनोन और घीके साथ पकाकर खानेसे 
आँखाँकी रोशनी बढ़ती है । द 
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8 ३ न ला आलम नल 
_ नोट-जो लोग नेत्ररोगोंसे सदा दुखी रहते हैं और छोटी उञ्रमें ही जिनकी 
आँखोकी ज्योति कमज़ोर हो गई हो, उन्हें “मुण्डीका रस” नेत्रोंमे लगाना 
चाहिये और सुणडी ही खानी चाहिये । 

( ७६) शहद सुण्डीका अवलेह बनाकर सेवन करनेसे कम 
दीखना और आँखसे पानी जाना आराम हो जाता है। 

( ७७ ) मुण्डीके पञ्चाङ्गको छायामे सुखाकर पीस लो। फिर 
उसमें उस चूणँके बराबर-बराबर मिश्री ओर घी मिला दो। इसको 
६ माशे सबेरे और ६ माशे शामको गायके दूधके साथ सेवन करो । 
दूध-भात आदि हल्के पदार्थं खाओ । इससे नेत्रोंकी इष्टि तेज़ होती, 
दाँत मज़बूत होते और बाल सफेद नहीं होते । 

( ७८ ) शीशेकी भस्म, खपरिया; जस्तकी भस्म, शंख-नाभि, 
मूंगा, सीप ओर समन्दरफेन--प्रत्येक एक-एक तोले, सज 
कुलींजन, पीपर, अकरकरा, सिरसके बीज, चिरमिटी ओर पुननवाकी 
जड़--प्रत्येक दो-दो तोले लो । 

सबको एकत्र पीसकर, सात दिन तक, पुननेवेके रसम खरल करो । 
फिर तीन दिन तक, घीग्वारके रसमें खरल करो ओर अन्मे तीन दिन 
तक गोमूरमे खरल करो । यह अञ्जन यँखोंमे आँजनेसे तिभिरःुन्धः 
मोतियाविन्दु और जाले आ केक है। यह नुसख्रा पं० 

लजी वैद्य, परताबगढ़का परीचित है | त 
मं ) एक या दो रत्ती अश्क भरत र ग 
ना-बराबर शहद ओर खानेसे नेत्ररोग नष्ठ जाते आर धातु 
। परीक्षित हे । 

क पक टु खैरकी छालके काढ़ेमे एक या दो रत्ती बङ्गभस्म सेवन 
करनेसे चर्मपक्ष नामक पलकोंका रोग आराम हो जाता हे। परीक्षित है। है। 
(८१) चिरमिटीकी जड़ बकरेके पेशाबमे घिसकर आँखोंसे 
आँजनेसे तिमिर-रोग आराम हो जाता दै । 

( ८२) चिरमिटी पानीमें उबालकर, उसका पानी पलकोंपर 
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NANA 


लगानेसे आँखों ७ करे है 5 
लगानेसे आँखोंकी जलन, सूजन, अभिष्यन्द ओर पलकपर होनेवाल्े 
पूय--ये सब रोग सारा हो जाते हे | 

(८३) गुलाब-जल आँखोंमे डालनेसे आँखोंकी जलन और 
उनकी कमजोरी आराम हो जाती है । परीक्षित है । 

(८४) सफेद पुननवाकी जड़ घीमें पीसकर आँजनेसे आँखोंकी 
फूली कट जाती है । परीत्तित है। 

( ८५ ) इक्कीस बार गुलाब-जलकी भावना देकर सुरमा ' आँजनेसे 
आँखोंकी गरमी जाती रहती हे । 

(८९) सफेद पुननंचाकी जड़ दूध या भाँगरेके रसमें घिसकर 
आँजनेसे आँखोंकी खुजली जाती है और शहदमे घिसकर आँजनेसे 
आँखोंसे पानी आना हा ढलका आराम होता है । परीक्षित है । 

( हर ) नित्य सोते समय, काली तिलीका ताजा तेल आँखो 
डालनेसे नेत्र-रोग नाश हो जाते हैं । | 

( ८८ ) ब्राह्मीक पत्तोंका रस सिरम लगानेसे आँखोंके सामने 
चक्कर आना मिटता है । 


(८६ ) केशरको शहदमे घो नेसे क 
हदस घाटकर ऑँजनेसे अ 
आराम हो जाती है  आँखोंकी जलन 


. (६०) शुद्ध सुरमा एक छटॉक, बढेडेकी गिरी ६ माशे, बाय- 
बिड़द्ध ६ मशे, पीपरके चावल ६ माशे, सफेद मिर्च ४ माशे, सिरसके 
बीज ४ कट समन्दरफेन ४ माशे, साम्हरका नाखून ४ माशे, मोतीकी 
सीप ४ माशे, शुद्ध खपरिया ४ माशे और उड़ाया हुआ कपूर ४ माशे-- 
es सात दिन तक जिफलेके काढेमे, सात दिन 
= अं सि द्नि क अक्क रुलाबमें क्रससे खरल 
त. Se र लो | इस सुरमेसे घुन्ध, जाला, फूला, मोतिया- 
2 व नेत्र-रोग आराम होते हैं । परीक्षित है । 
गड--इस सुरमेको रमद, अभिष्यन्द या दुखती आँजोमि न लगाना चाहिये । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समस्त नेत्ररोगोंपर--आयुर्वेदीय और यूनानी लुसखे । १११३ 
MR हक 2 मय पसमरकपपर८पत८८ 


ड (६१ ) मरे हुए गधेका एक दाँत लाकर एक मिद्टीके प्यालैमें 
रखो । ऊपरसे नीबूका रस इतना भर दो कि, उसपर छ अशुल 
ऊपर आ जावे । फिर इस प्यालेपर ढक्कन देकर जोड़ बन्द कर दो 
और कपड्-मिट्टी करके सुखा लो । इसके बाद इसको पाँच मन थेपडी 
कण्डोंमै फूँक दो । जब आग शीतल हो जावे, निला द्वाको 
पीस-छान लो । इसको सुरमेकी तरदं आँजनेसे जाला आर फूला 
आराम हो जाते हैं । | 

अगर इसे और भी ताकतवर बनाना हो, तो कुछ फिटकरीको 
घीग्वारके पत्तेमं रखकर भून लो। फिर ऊपरका सुरमा 
फिटकरी बराबरःबणाबर मिला लो और इनके बराबर सुरोकि 5 
सफेदी और बड़का दूध मिला दो और खरल करके शीशीर्म रख लो । 

(६२) बन्दूक्रकी गोली नग एकको घीमें डालकर पिघलाओः 
और ऊपरसे “आमलासार गंधक” पिसी हुई थोड़ी-थोड़ी उस समय 
तक डालते रहो, जब तक कि उसकी रज्गत काले सुरमेकी-सी न हो [ 
जावे । इसके बाद थोड़ी-सी ' 'कालीमिचे” महीन पीस-छानकर उसमें 
मिला दो । इस सुरमेको दिनमें कई दफा, सलाइसे, लगानेसे आँखके 
सभी रोग आराम हो जाते हैं । पराया परीक्षित है । | 

(६३) अबींध मोती ४ रत्ती; केशर ४ रत्ती, संगबसरी ९ माशे,. ` 
जस्तका कुश्ता ६ मारे, सुनी फिटकरी ६ माशे, पीपर नग १, काला 
सुरमा ६ तोले, बेख मिरजान १ माशे, सिरसके बीज १ मारे, रसोत 
२ मारो; छोटी इलायचीके बीज २ मारे; सोनेके वक्त दो नग ओर 
सिंक सलफास २ रत्ती-इन सबको दो दिन तक _“त्रिफलाके भिगोयेः 
पानी”मै खरल करो । इसके बाद दो दिन “अक्क शुलाब”मं खरल 
करो । इस सझुरमेसे घुन्ध, जाल, आँखकी खुजली, पानी बहना, नया 
मोतियाबिन्दु और आँखोंकी कमजोरी ये सब आराम हो जाते है। यहः 


१४० 
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STN 
सुरमा आँखोंके रोगोंपर हदसे जियादा मुफीद है । हमारे एक सित्रने 
हाल ही में परीक्षा की ह। | 
(४) तूतिया ३ माशे, आँवलेके छिलके १ तोले, कालीमिर्च 
१ माशे, नीमकी कोंपल ६ माशे, समन्दरफल ६ माशे और कपूर 
` माशे-इन सबको जम्भीरी नीबूके रसमें घोटकर गोलियाँ बना 
'लो । गोली पानीमें धिसकर ऑँखोंमें लगानेसे आँखोंके सभी रोग 
नाश हों जाते हैँ । असलमें घुन्ध, जाला और कमजोरीके आँख- 
रोगोंपर यह नुसखा जियादा मुफीद है । पराया परीक्षित हे। 

(६५) छोटी हरड़, बदेड़ा, ऑवला, दालचीनी, हरेक दो-दो 
तोले; कालीमिचे, छोटी पीपर हरेक एक-एक तोले; सेंधानमक और 
साँभरनमक हरेक छः मारो-इन सबको पीसकर कपड़ेमें छान 
लो। फिर एक दिन “कागजी नीबूके पत्तोंके रस”में और एक रोज 
“काली मकोयके पत्तोंके रस”में खरल -करो । इसके बाद गोलियाँ 
बनाकर रख लो । इनको शहद घिसकर दोनों समय आँखोंमें आँजनेसे 
मामूली फूला-चाहे वह चेचककी वजहसे ही क्यों न हुआ हो-- 
आराम हो जाता है । “अद्रखके रस घिसकर आँजनेसे धुन्ध ओर 
` बासी पानी”में घिसकर आँजनेसे आँखोंकी कमजोरी आराम हो 
जाती है । पराया परीक्षित है । क्‍ 
( ६६ ) किसी महीनेकी अन्धेरी रातकी अष्टमीको, आधी रातके 
क क जडक अन्द्रका गूदा लाकर पीस लो। इसे शामको 
'माथपर लगानेसे गहरी नींद आ जाती हे । 
के ( ६७ ) बालोंकी राख १ माशे और हल्दी १ माशे “शहद”मं मिलाकर 
आँखोंम लगानेसे तारीकी चश्म या आँखोंका तिमिर आराम हो जाता है | 

५ ६८ ) इमलीके पत्तोंके रसमें सफेद भिचे चार दिन तक घोटकर 


गोलियों बना लो । इन गोलियोंको पानीमै घिसकर लगानेसे तारीकी 
च२म--आँखोंका अन्धेरा आराम हो जाता है । 
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(६६) शोधा हुआ काला सुमी १ तोले, बेख कक ६ क 
और सोनेका मैल १ माशे--सब दवाओंको सिमाक्न पत्थरकी ख दद 
८८ सौंफ सब्ज? यां 'बरसाती पानी”के साथ खरल कर र 
कि परम नेत्नोंकी कमजोरी, आँखोंसे पानी जाना, जाला र 
नजलेसे पानी उतरनेको मुफीद है । पराया परीक्षित । ॥ 

( १००) एक काले साँप ओर चार बिच्छुओंको एक बु ट ७ 
गायके दूघमे डालकर, घड़ेका मुह बन्द कर दो ओर हा बक 22. 
तक जसीनमै गाडे रहो । इसके बाद उस घड़ेके दूधको ल 
निकालो । उस घीको एक मुर्गोको : खिलाओ । तीसरे दिन 
बीट करे उसे उठाकर पीस लो ओर र रख र इस बीट 

लाईसे आँखोंम लगानेसे अन्धा भी सूझता हो जाता 

न सुर भीलाथोथा एक तोले लेकर चने समान टुकड़े कर 
लो। एक हाँडीमे तीन-चार पत्ते मकोयके बिछाकर, उनपर एक 
टुकड़ा नीलेथोथेका रख दो। इसपर पत्तोंकी तह लगाकर र 
नीलाथोथा रख दो । इस तरह तह-पर-तह लगाकर सारा नीलाथ 
रख दो। फिर हाँडीका मुह बन्द करक उसे चूल्हेपर रख ड | क्‍ 
हाँडीके नीचे चिराग जला दो। उस चिराराम बत्ती एक ps टी 
रखो और तेल पाव-भर भर दो। जब तेल जल जाय, हॉडीको उतार 
कर उससैँसे नीलाथोथा निकाल लो। फिर उसे पीसकर रख दो । 
इसके आँखों लगानेसे घुन्ध ओर जाला बोर ; आराम हो जाते हैं। 
पराया परीक्षित है । | 2. 

( १०२) कछुएकी खोपडीकी हड्डी खे दृघमे” घिसकर 
आँखमे लगानेसे गुले चश्म--आँखका फूला आराम हो जाता है । 

( १०३ ) प्याजके रसमे “मिश्री” मिलाकर रातके समय आँखाँसे 


लगानेसे या लाल चन्दन घिसकर आँखोमें लगानेसे आँखोंकी गरमी 
नाश हो जाती है। | 
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( १०४ ) केशर शीतल पानीमे घिसकर गुहेरीपर लगानेसे आँखकी 
गुहेरी नाश हो जाती है । म 


नोट-गुहेरी एक फुन्सी होती है । 
( १०४) कपूरका महीन चूणं “बढ़के दूध”मं घिसकर आँखोंमे 
आँजनेसे बहुत उभरा हुआ फूज्ञा भी आराम हो जाता है । | 
(१०६) छोटी हरड़ ओर सफेद मिश्री “स्रीके दूध”मे घिसकर 
आँखोंम लगानेसे आँखोंकी कमजोरी जाती रहती है । 
( १०७) खपरिया ओर बड़ी हरड़का बक्कल काँसीकी थालीमें 
कॉँसीकी कटोरीसे रगड़कर लगानेसे ढलका बन्द हो जाता है । 
(१०८) फिटकरी ओर कपूरको “शुलावजल”मं घिसकर नेत्रोम 
डालनेसे नेत्रोंकी लाली, चमक और कड़क आदि रोग नाश हो जाते 
हैं । कोई लाला बुलाकीदास इसे अपना परीक्षित नुसख्रा कहते हैं । 
( १०६ ) घीरवारका गूदा ४ तोले, अफीम २ माशे और फिटकरी 


२ साशे--इन सबकी पोटली बनाकर, दिन-रातमें कई बार आँखोंम 
फरनेसे आँखोंकी लाली दूर हो जाती है । 


१ आँखका वर्णेन । हट 
2400] RE 

शरीरकी सभी इन्द्रियोंक अलग-अलग कार्य ब प्रयोजन होते है; 
क्योंकि ये सव हमारे मस्तिष्कको, नाड़ियों द्वारा, अत्यन्त आवः 
श्यकीय समाचार पहुँचाती रहती हैं। मस्तिष्क उसके भले-बुरेका 
विचार करक सुख-दुखका अनुभव करता हे और किसी तरहकी 
विपत्ति सामने होनेपर विशेष रूपसे सावधान हो जाता है। इन 
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सब इन्त्रियोंको स्वस्थ और सबल रखकर कार्य करना ही हमारे 
जीवनके सुखका सूल आधार हे। 

यह किसीको बतलानेकी आवश्यकता नहीं कि, आँख अन्य सब 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान ब आवश्यकीय है । इसके सिवा 
दूसरी किसी इन्द्रियके द्वारा हम अपने अथवा दूसरेके स्वास्थ्यके 
लिये किस बातका प्रयोजन है, क्या करना चाहिये ओर कहाँसे क्या 
मिल सकेगा इत्यादि नहीं बतला सकते । आँखोंको बन्द करनेसे 
हम वस्तुओंका अस्तित्व-शब्द, स्परे ओर गन्ध आदिके द्वारा नहीं 
जान सकते | आँखोंके खोलनेसे ही हमे उनके वास्तविक स्वरूपका 
ज्ञान होता है । सामने विपत्ति खड़ी देख हम लोग जल्दी उसके 
सिटानेके प्रयन्नमे लग जाते हैं। रेलगाड़ीका संचालक वा जहाजका 
नाविक दूर ही से लाल और हरी पताका देखकर संकेत समम लेता है 
और उसीके अनुसार गाड़ी या जद्दाज चलता है । देखनेकी शक्ति 
न होनेसे समय-समयपर कितनी ही विपत्तियाँ पेदा हो जाया 
करती हैं । | 

हम लोग जीवनके कितने ही सर्वोत्कृष्ट सुख आँखोंक द्वारा भोग 
सकते हैं.। जिन लोगोंका शुभ चाहते हैं, उनके मुख और प्रसन्नता 
देखकर हम सुखी होते हैं। सीमा रहित तीलवण आकाश, प्रशान्त 
समुद्र और अन्य सैकड़ों प्राकतिक मनोहर ट्रश्यावली देखकर अपने 
नयनोको सार्थक कर सकते हैं। आँख न होनेसे प्राणी जीवनके 
कितने सुखोंसे बंचित रहते हैं, इसका बतलाना कठिन हे। कु 

हम लोग प्रकाशके द्वारा देख सकते हैं। चछु-यन्त्र फोटोग्र 
केमेरेकी भाँति है, परन्तु यह चौकोर न होकर बृत्ताकार होता हे। 
` केमेरेके सामने एक काँच लगा रहंता है, उसे “लेन्स” ( [878 ) 
कहते हैं । जिस किसी भी चीज़की छाया इस काँचके अन्दर एक 
. जगह गिरती है, वहाँ ही उसका चित्र ख़िंच जाता है। 
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प्रकाशके अधिक व न्यून होनेसे पदाथका चित्र भी स्पष्ट व 
अस्पष्ट हो सकता दै । इसीजिये प्रकाशक न्यूनाधिक करनेका उपाय 
फेमेरेके सामने रहता है । केमेरेके भीतर भी काला रंग लगा रहता है। 
थे सब बातें हमारी आँखोंके भीतर भी ज्यों-की-त्यों हैं। सामने 
काँच या लेन्स, भीतर एक काले पढ्से ढका हे । छ सामने दी 
एक गोल पदौ है, इसीको “आइरिस” ( 778 ) कहते हैं। प्रकाशके 
अधिक होनेसे यह पदी संकुचित हो जाता हे थर अन्डा 
होनेसे फेल जाता है। हमारे देशवासियोंका यह पदा काहा" 
धूसर वर्णका होता दै. किन्तु यूरोपवालोंकी आँखोंका यह पदौ प्रायः 
नीज्ञा होता है । जो कुछ भी हो, परन्तु इस पदक बीचमँ एक काला 
छोटा गोज बिन्दु दीखता है । यही आँखका झरोखा या कनीनिका द । 
आँखका अन्तर पटल काला होनेसे, यह झरोखा काला दिखाई दता 
है । जैसे घरके भीतरके प्रगाढ अन्धकारको एक छोटे-से छिद्र द्वारा 
देखें तो काला नज़र आता है । दशेन-शक्तिका वास्तविक यन्त्र 
आँखोंके पिछले भागोंमें होता है । इसी पर्देक ऊपर देखी हुई वस्तुका 
प्रतिबिम्ब पड़ता है । इसी बिचित्र यन्त्रके साथ सूद्म-सूदम नाडियाँ 
लगी हैं, जो मस्तिष्कके साथ जुड़ी हुई हैं । आँखके सामने क्या 
बस्तु है, इसको इन्डी नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क जान सकता है। `. 
आँखें सिरके सामने न होकर शरीरके अन्य किसी स्थानमें होतीं 
तो देखनेमै इतनी सुविधा कभी न होती । दो आँखोंके होने ही से 
वस्तुकी प्रकृत आकृति और परिमाण आदि अच्छी तरह दले 
सकते हैं । 
सामनेके भागको छोड़कर आँख चारों तरफसे अस्थियों द्वारा 
रक्षित है इसीको “चक्ुकोटर” कहते हैं । आँख चारों ओर एक 
 चर्बीके-से पदार्थसे ढकी होती है, जिससे उसे किसी प्रकारका आघात 
नहीं पहुँच सकता । नेत्रके चारों ओर छः मांसपेशियाँ लगी हैं: 
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इन्हींके आकुञ्चन और प्रसारणसे हम मस्तक घुमाकर ऊपर-नीचे 
इधर-उधर जिधर चाहें देख सकते हैं। आँख बन्द करनेकी आवश्यकता 
हो, तो इम लोग ऊपर-नीचेके पलक बन्द कर सकते हैं। पलकोंके 
ऊपर जो सूक्ष्म-सूक्ष्म रोम हैं, उनसे आँखमें धूल-मिट्टी आदि पदाथ 
नहीं जा सकते । ऊपरके पलकके नीचे एक पानी निकलनेका यन्त्र है । 
इसको अश्रु-प्रन्थि ( "९४४ ६8० टीयर ग्लाण्ड ) कहते हैं । इससे 
थोड़ा-थोड़ा जल निकलकर, आँखका सम्मुख: भाग साफ रहता है ॥ 
इस यन्त्रसे नाकके भीतर तक एक छोटी नाली है । जब हम लोग दुःखी 
होते हैं या रुदन करते हैं, तब इस अश्रुअन्थि-यन्त्रसे आँसू निकलते हैं, 
जिससे कुछ पानी नाकके भीतर भी आता हे । 

इस लेखमे आँखके विषयमे बहुत थोड़ा हाल लिखा गया है; किन्तु 
जितना लिखा है, उतना सबको ध्यानमें रखना चाहिये । इस बहुत ही 
आवश्यकीय इन्द्रियम किसी प्रकार अनिष्ट होने देना उचित नहीं ।' 
आवश्यकतासे अधिक प्रकाशम व मन्द्‌ दीपके उजालेमें पढ़ना अच्छा 
नहीं । पढ्नेके समय मस्तक उपरको उठाये रखना चाहिये | टेबुलपर 
झुककर पढ़ना कदापि उचित नहीं | इससे हमारी आँखोंको जुक्कसान 
होता है । जरूरत होनेसे पुस्तकको सुविधाके अनुसार आँखोंक पास: 
रख सकते हैं । बहुतोंको सोकर पढ़नेका अभ्यास होता है, किन्तु इससे 
भी आँखोंको हानि हो सकती है । समाचार-पत्र या महीन अक्षंरोंकीः _ 
पुस्तकोंके पढ़नेसे चछुओंपर अनावश्यक ज़ोर पड़कर क्रमशः नेत्रोंकी 
शक्ति घटती जाती है । अं 

आँखें किसी कारणसे मसल जाये या दुःखित हों, तो उन्हें न: 
छूकर, जहाँ तक बन सके ढके रखना चाहिये | इसी तरह जलन हो तो 
` शुद्ध उष्ण जलसे धोना उचित दै । शीतल और अशुद्ध जलसे या दूधसे 
` कभी न धोना चाहिये। अच्छे चिकित्सकके पाससे आँख धोनेफी 
दवा या व्यवस्था लेनी आवश्यक है। नेत्र बहुत अमूल्य अवयव हें ॥ 


क” 
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इनका किञ्चित्‌-मात्र अनिष्ट होनेसे उसी समय उसके प्रतिकारका 
उद्योग करना चाहिये । 
हमारे शिक्षित बालक-बालिकाओंमें बहुतोंके नेत्रोमें शक्तिकी कमी 
देखनेमे आती है। किसी-किसीमे तो आजन्म इष्टि-राक्तिकी हीनता 
दीख पड़ती है । पढ़नेके समय पुस्तक आँखक बहुत नजदीक लाये विना 
ठीक दिखाई नहीं देता, दूरकी चीज साफ़-साफ़ नज़र नहीं पड़ती, 
इसको सायोपिक ( ०० ) कहते हैं। किसी बालककी नेत्र-शाक्ति 
कम हो, तो उसके अभिभावकगणको उपेक्षा न करनी चाहिये । तत्काल 
डाक्टरको दिखानेसे, चश्मा आदिसे सहजम आँख अच्छी हो सकती 
है । ध्यानमें रखना चाहिये कि, इन सब बातोंकी अवहेलना करनेसे; 
नेत्रोंका अस्वाभाविक परिचालन होनेसे, विशेष क्षति हो सकती है। 
आँखोंक बहुत-से संक्रामक रोग हैं | इसलिये घरमै एककी आँखमे ददे 
हो, तो सबको सावधान रहना चाहिये । अशुद्ध हाथ कभी भी 
आखोंम न लगाबें। दूसरे लोग जिस गमछेको काममें लागें या 
जिस जल-पात्रसे मुंह धोवें, उसको अपने काममें लाना उचित 
नहीं हे । 
( “स्वास्थ्य समाचार” ) 
RR Ce 4 (७ ५30०0१ न 
अतिसार-गजकेशरी चूर्णं । 
इस चूणके सेवन करनेसे ऑव-सूनके दस्त, पतले दस्त यानी हर 
| ri भी वात-की-चातमे आराम हो जाता है । 
हर गृहस्थको एक शीशी पास रखनी चाहिये, 


क्योंकि समयपर एक रुपयेमें वही काम हो सकता है, जो डाक्टरको ' 
चीस-पच्चीस सपय द्नेसे हो सकता है । दास एक शीशीका १) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ए बछासया अध्याय हु॥ 


NTIS 


NL 


ET 


कणराग-वणन । 
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कण शुल्के लक्षण । 


कुपित हुई “वायु” जब दोषोंसे घिरकर कानोंमें उल्टी चालसे 
चूमती है, तब कानोंमे अत्यन्त शूल चलता है। उसे “कणशूल” कहते 
हैं । यह बडी सुश्किलसे आराम होता है । 

नोट---कानकी हत्राके चारों ओर कानमें घूमनेसे बड़े ज्ञोरका ददे होता है 
' और उसके साथ जो दोष होता है, उसी दोषके लक्षण प्रकाशित होते हैं । 
कानकी इस पीडाको “कणंशूल” कहते हं। हे 

कण नादके लक्षण । 

वायु कानके छेदे स्थित होकर तरह-तरहकी भेरी, मदङ्गघ ओर 
शंख वर रःकी-सी आवाजें सुनाती है। इस रोगको “कणनाद?” 
कहते हैं। मतलब यह है कि, जब कानमे भेरी, मृदङ्ग ओर शंख 
वग्रोरःकी-सी नाना प्रकारकी आवाजें सुनाई देती हूँ, तब. “कणनाद” 
होना कहते हैं । यु 
घाधिये या बहरेपनके लक्षण । 
कवल “वायु” या “वायु आर कफ”. जब शाब्दः बहानेवाली 
नाड़ियोंको रोक देते हैं, तब “वाधिये या बहरापन” होता है ।. इंस 
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रोगके होनेसे मनुष्यकी सुननेकी शक्ति मारी जाती है--वह बहरा हो 
` ज्ञाता है। 


खुलासा-शब्द-बहा स्रोतों या नाडियोमे जब "वायु या चायु गर कफ” 
घुस जाते हैं और उनकी राहें रोक देते हैं, तब मनुष्य बहरा हो जाता है । 


"हवेडके लक्षण । 


पित्त आदिके साथ वायु कानमें घुसकर बंसीकी-सी आवाज पेदा 
करती है, उसे ही “कण्दवेड” कहते हैं । 
नोट--कानमें बांसुरीकी-सी आवाज सुनाई देनेको “कर्णच्वेड़” कहते हैं। 
._ 6 
कण स्रावके लक्षण । 


सिरमें चोट लगनेसे या जलमें गोता मारकर नहानेसे या कानमें 
विद्रधि-फोड़ेके पकनेसे--वायु कुपित होकर, कानाँसे राध,- रसी या 
पानी-सा बहाती है । इसे ही “कण्ाव या कान बहना” कहते है। 


खुलासा--सिरमें चोट लगने, जलमें गोता मारने या कानमें फोड़ा पक्र 
जानेसे कानमें पीप, रसी या पानी बहने लगता है, इसीको “कणखाव” कहते हैं। 


कण -कण्डके लक्षण । 


कैफ मिली वायु कानमें खुजज्ली-चलाती है । उस कानकी खुजलीको 
“कणु-करडू” कहते हैं । 


नोट--करणकरदू रोग होनेसे कानमें सदा खुजली चल्ला, करती है । 


कण गृथके लक्षण । 


पित्तकी गरमीसे कानका कफ सूखकर, मेलके रूपमें बदल जाता 
है । इसे “कर्णगूथ” कहते हैं। 
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कण-प्रतिनाइके लक्षण । 
वही कणंगूृथ या कानका मेल--तेल वगैरः चिकनी चीज कानसे 
डालनेसे--पतला होकर, मुह या नाकसे निकलने लगता है, तब 
“कर्ण-प्रतिनाह” कहते हैं। यह अद्धावभेदक या आधासीसीका रोग 
पेदा करता हे । 
कृमिकरोके लक्षण । 
कानमें मांस और खून आदिके सड़नेसे ओर कानमं सक्खीके 
बेठनेसे कीड़े पड़ जाते हैं। कानमें कीड़े पड़नेके रोगको “कऋमिकणो” 
कहते हैं । 
पूतिकरोंके लक्षण । 
चाहे जिस कारणसे, कानसे टुगेन्ध ओर पीप आदि निकलनेको _ 
“पूतिकर्ण” कहते हैं। मतलब यह है, इस. रोगक होनेसे कानसे 
बद्वूदार राध बढ्ने लगती हे। 
कणीपाकके लक्षण । 
पित्तके कुपित होनेसे या कानके पकनेसे या कासम पानी भर 
जानेसे “कर्णपाक” रोग होता है । इस रोगमें कान बहता ओर गीला 
रहता हे । 
फा कांनमें पतंग आदि घुसनेके लक्षण । 
` पतंग, कनखजूरा, कनसलाई वगैरःके कानमे घुस जानेसे 
बेचैनी, बेकली और पीड़ा होती है। जब कानमे घुसनेवाला जीव 
कानके भीतर कुलमुलाता या चलता है, तब बड़ी भयानक पीडा होती 
है । जब वह चलनेसे रुक जाता है तब पीड़ा भी कम हो जाती है । 
द्विविध कण-विद्रधिके लक्ष्य । ` 
घाब हो जाने या चोट लग जानेसे क्रानमै विद्रधि--फोड़ा हो 
जाता है; उसी तरह वातादि दोषोंसे दूसरी तरहकी विद्रधि हो जाती 
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है, तब उसमेसे लाल, पीला आर नीला मवाद निकलता है। उससे 
.चीरने और चूसनेके जैसी पीड़ा होती है, धूआँ-सा निकलता और 
जलन होती हे । 


करोशोथ आदिके लक्षण । 
कर्णशोथ, कर्ण-अबु द और कणे-अशे-इनके लक्षण शोथ 
सूजन, अबु द--गाँठ और अशे-मस्सेके लक्षणोंके समान होते हैं। 
वातज कणेरोगके लक्षण । 


चरकने चार तरहके कणेरोग कहे हैं। उनमेंसे वातज कणरोगमे 
आवाज होती हे, वेदना होती है, कानका मैल सूख जाता हे, कान 
'थोड़ा-थोड़ा बहता है ओर सुनाई नहीं देता। : 


पित्तज कणोरोगके लक्षण । 


पित्तज कर्णरोगमे लाल सूजन होती है, जलन होती है, कान 
फटा-सा हो जाता है ओर उसमेंसे पीला मवाद्‌ निकलता है । 


कफज करणोरोगके लक्षण । 


इस कणरोगके होनेसे विपरीत सुनाई पड़ता हे; यानी कहा कुछ 


जाता दै ओर सुनाई कुछ देता दै; कुछ-कुछ खुजली होती है; सख्त 
सूजन होती है; सफेद और चिकनी राध निकलती है. एवं थोड़ी 
'पीढ़ा होती दै। 


सन्निपातज कणोरोगके लक्षण । 


त्रिदोषजमे तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हैं, सब तरहका मवाद 
घहता है अथवा जोनसा दोष जियादा होता है, उसी दोषके अनुसार 
उसी रंगका मवाद्‌.निकलता है । 
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. प्रिपोटकके लक्षण । 


. बहुत समय तक कानोंमें कोई भारी गहना पहने रहनेसे अथवा 
और कोई चीज़ कानमे डालकर ऐसे ही छोड़ देनेसे, कोमलताके कारण, 
उसमे यकायक अत्यन्त सूजन आ जाती हे, ददे होता है ओर वह 
किंचित्‌ फटा-सा हो जाता है । कलाई लिए लाल ओर जकड़ी-सी जो 
सूजन होती है, उसे “परिपोटक” कहते हैं.। यह रोग वायुसे होता है। 

उत्पातके लक्षण । 


कानोंमें भारी जेवर पहननेसे या किसी तरहकी चोट लगनेसे , 
अथवा कानके रगड़ खानेसे “रक्तपित्त” कुपित हो जाते हैँ। वे कानकी 
पालीमे हरी, नीली या लाल रंगकी सूजन पैदा करते हैं। उसमें जलन - 
और पीड़ा होती है। उसे ही “उत्पात” कहते हैं । 

लउन्मन्थके लक्षण :.। 
` कानको जंबदेस्ती बढ़ानेसे कानकी पालीमै “वायु”का कोप होता 
है । वह “वायु” कफक्री मददसे स्तव्धतायुक्त, थोड़े ददवाली ओर 
खुजलीयुक्त सूजन पैदा करती है । उस सूजनको “उन्मन्थ कहते हैं. | 
उन्मन्थ रोग “कफ और वायु”के कोपसे होता है । 
-दुःखबद्धनके लक्षण । . | 
बेक्कायदे छिदे हुए कानको बेक्रायदे बढ़ानेसे एक प्रकारकी सूजन 
आ जाती है। उसमें खुजली चलती है, जजन होती. है, ददे होता दे ह 
और वह पक भी जाती है। उसे ' 'दुःखवद्धंन” कहते हैं। दुशखंवद्धन 
तीनों दोषोंसे होता है । [ | पु 
नि भु  परिलेहीके लक्षण । 
` कफ रुधिर और कीड़े कुपित होकर फेलती हुई खुजली ओर 
दाहयुक्त सरसों जैसी फुन्सियाँ पेदा करते हैं । यह रोग चारों ' 
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बनना ऋचा 2४4 7 3S 
तरफ फैलता-फैलता कानके छेद ओर कानकी पाली या लोरको मांस 
रहित कर डालता दै। इसे “परिलेही” कहते है । यह रोग कफ, रुघिर 
आर कृमि-इनके कोपसे होता हे । 
SAAB DA BSA BBD 
Bek 2808 


$ कर्णोरोग-चिकित्सामें याद रखने योग्य बातें । क 


क छत YY कर ककस क 
(१) कर्णंशूल, कर्णनाद्‌, वाधिय्ये-बहरापन ओर कण्वे 
इन चारों कणेरोगोंकी एक-सी ही ओषधि करनी चाहिये । 

(२) कणेस्राब, पूतिकण ओर कूमिकणे--इन सबकी समान 
चिकित्सा करनी चाहिये । 


(३) कण-विद्र्धि रोगोंमं विद्रधिमे, कही हुई साधारण चिकित्सा 
करनी चाहिये । 


( ४) कणेपाककी चिकित्सा चत और चिसर्पके समान करनी 


चाहिये । 


(५) कानकी पाली सूखी जाती हो, तो चातज रोगोंके समान 
चिकित्सा करनी चाहिये । 


(६) बालक ओर बूढ़ेकी बहुत: दिनकी पैदा हुई बधिरता या 
चह्रपनका इलाज न करना चाहिये । 

(७) कणकण्डू रोग या कानकी खुजलीमें स्नेह, स्वेद, वमन; 
धूमपान, शिरोविरेचन ओर समस्त कफनाशक विधि करनी चाहिये । 
. (८) कणगूथ रोग या कानमे मेल होनेकी हालतमें, पहले कानमें 
तेल डालना चाहिये। फिर शोधनेवाली द्वा डालकर सलाईसे मैल 
निकाल देना चाहिये। : 

(६) कलिहारी, हुलहुल और त्रिकुटाको एकत्र पीसकर और 
कपड़ेमें रस निचोड़कर कानमे भरनेसे कानमे घुसी हुई जोक, -कृमि, . 
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हि नम sme रन जारि 


कीट, चींटी, कनसलाई, कनखजूरा और मस्तकके कीड़े गिर जाते दै 
यह उपाय इस कामके लिए सर्व्वोत्तम है याद रखो । 

( १० ) कृमि-कर्णं या कानके कीड़े. नष्ट करनेको कृमिनाशक 
चिकित्सा करनी चाहिये । बेंगनका धूआँ कानमें पहुँचाना या सरसोंका 
तेल कानमे डालना-इसमे परम हितकर हे। र क 

( ११) कानमें तेल अरनेको “कर्ण पूरण? कहते हैं। कानमे तेल 
भरकर, कानको तब तक उसी तरह रखा रहने देना चाहिये जब तक 
दर्द आराम न हो जाय या १०० मात्रा काल न हो जाय । हाथको 
घुमाकर, दाहनी जाँचपर फेरकर, चुटको बजानेमे - जितना समय 
लगता है अथवा आँख खोलकर बन्द करनेमे जितना समय लगता हे, 
उतने समयको “एक मात्रा” कहते हैं। म 

( १२ ) वातरोगम जो चिकित्सा कही है, वही इस कण-रोगम 
भी करनी चाहिये । इस रोगमें शीतल जलसे नहाना, शीतल अल पीना 
और मैथुन कर्म करना त्याग देना चाहिये । 

( १३) पित्तज कण-रोगम मिश्री मिले ची और चिकने पदार्थाका 
विरेचन देना चाहिये । दाख और मुलेठी दूथमे ओटाकर दूध पिलाना 
चाहिये । रक्तज क्ण-रोगमें पित्तजकें समान इलाज करना चाहिये 
तथा फस्द खुलबानी चाहिये। कफज कणं-रोगसे पीपलाँक कल्कृक 
साथ पकाये हुए घीको दूधमे मिलाकर गरगरे करने चाहिये, स्वेद : , 
देना चाहिये और कफनाशक धूप देनी चाहिये । कफज | कणं-रोगमे 
पहले वमनादिके द्वारा चिकित्सा करनी चाहिय! -. ` 

( १४) कानका बहरापन नाश करनेके के लिए “बिल्ब तेल” ओर 
“अपासार्ग तैल” उत्तम हैं| कानका ददे नाश करनेके:लिए -“एरण्डादि : ` 
क” और “विषगर्भ तेल” उत्तम हैं.। पूतिकर्ण या कानका बद्बूदार 
मवाद दूर करनेमें “शम्बूक तेल” ( घोंघेका तेल ) और “गंघकाद तेल” 
उत्तम हैं । कानकी पाली पुष्ट करनेके लिए “शताबरी तेल” उत्तम है। 
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0 ललिहििि र ििििििििििरिरिरििणणणिजिप्पित 
` (१४) नीचे हम चन्द उपाय कानोंको रज्ञाके सम्बन्ध लिखते हैं, : 
पाठकोंको उनपर ध्यान रखना चाहियेः-- 
(क) दाँतका दद्‌ नाश करनेके लिए कानमें कोई दवा मत डालो। 
( ख.) कानमें पीप वर रः बहती हो, तो रूई लगाकर कान 
बन्द मत करो । |. : 
(ग ) कानकी भीतरी नलीमं कभी पुल्टिस मत बाँधो । 
(घ) कानमे तेल-पानी वग रः कोई चीज़ बिना गरम किये: 
(ङ ) कानंकी पीप घोनेको सिवाय गरम जलके और कोई. 
चीज मत डालो । ै जक 0५ 
हे ( च ) बालकके कानपर कभी. तमाचा मत मारो। इससे 
फोरन कानका पदो ख़राब हो जाता है। _ 
(छ) अगरः बहरापंन हो, तो मस्तकके ऊपरके बाल मत. 
कटाओ। FP RPE 
(जञ) कानमे खुजली हो, तो सिर्फ उँगली डालंकर कान 
'खुजाओ; सींक, सलाई या तिनकेसे कान-सत खुजाओ । 
` (®) पॉवोंको कभी भीगे हुए या शीतल मत रखो, पीठके 
बाँसको ठण्डी ओर खुली हवामें खोलकर न बैठो । इन -कामोँसे | 
` सुननेकी ताक़त कम हो जाती है। - सकन पी 
` (न) कानमे कोई जीव गिर जाय, तो कानमें थोड़ा गरम पानी 
| । इससे कानका कीड़ा ऊपर आ जाता है; पीछे रूईकी फुरेरीसे” 
उसे निकाल दो १ ' तस्बाखू, पीकर उसका 'धूआँ कानमें फूकनेसे भी 
जीव मर जाता है । कक ऊएक 
टु -. “(८ ) कानमे -बटन या. 'कोड़ी बंगरः चली जाय, तो किसी म 
डाक्टरसे निकलवा दो, खुद कान खराब मत करो । SP 002: 


~ 
{| ~ 


rr 
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छर, | रोग चिकिसा । | ण-रोग चिकित्सा! “७ 


छी डि -- पल 00 क 
५७ रि चेक करी. ङ्क? उकळी ३३७४ ३३५५८ 
नोट---कर्णशूल, कर्णनाद, वाधियय॑ और कर्णंचचेण--हन चारों कानके. 
रोगोंका इलाज एकसा ही किया जाता है । 

( १) कर्णशूल रोगीको चिकने और वातनाशक पदार्थोंके द्वारा 
जुलाब लेना चाहिये और भोजनके बाद घृत-पान ओर वस्तिकमे 
करना चाहिये । 

(२ ) सुहाते-सुहाते गरम दूधमे “घी” मिलाकर तीन दिन तके 
पीनेसे कर्णशुल--कानकां ददे नाश हो जाता हे। 

; # (३) पीपलके पत्तांको सिलपर पीसकर और उस लुगदीम तेल. 
भिलाकर आंगपर रखो । आगपर रखनेसे जो तेल निकले, उसे कानमे 
डालनेसे कर्णंशूल या-कानका दवे आराम हो जाता है.। 

(४) अदरख, मुलेठी, संधानोन आर तेल-इनको एकत्र 
पकाओ और तेलको छान लो। इस तेलको सुहाता-सुद्दाता कानमं 
डांलनेसे कंर्णशूल या कानका ददे आराम हो जाता है। ह 
(५) केथ, बिजौरा नीबू; काजी ओर अदरख--इनका रसः 
निकाल कर और जरा गरम करके कानमें डालनेसे कानका दद्‌ : आराम 
हो जाता हे। मु म 

(.६ ) लहसन, -अद्रख, लाल सहँजनेकी जड़ ओर केलेकी जड _ 
इन सबका स्वरस निकालकर और जरा गरम करकं कानमे डालनेसे 
कानका दद आराम हो जाता हे । ॒ 

(७) कॉजीको जरा गरम करके, उसमे समन्द्रफन या सीपका 
चूण मिलाकर कानमे डालनेसे कानकी पीड़ा शान्तु हो जाती है । 


१३२ 
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(८) आकके अंछुरोंको कॉजीक साथ पीसकर, उसमें तेल और 
सेधानोन मिलाकर, .सेंहुड़के डण्डेके भीतर भरकर, कपरोटी करो और ˆ 
पुटपाककी रीतिसे पकाओ। पक जानेपर, उसमेसे रस निचोड़कर 
सुद्दता-सुह्दाता कानमें डालो । इससे कानका ददे मिट जाता है। 

(६ ) आकके पीले-पीले पत्तोंपर घी चुपड़कर, उनको दीपककी 
लो या आगपर सेको। फिर उन्हें पीसकर रस निचोड़ लो। इस 
रसक सुहाता-सुहदाता गरम कानमें डालनेसे कानका द्दे आनन-फानन 
आराम हो नाता है । परीक्षित है । क. 

( १० ) वृहत्पंचमूलकी आठ अंगुल लम्बी लकड़ीको कपडेसे 
'लपेटकर बत्ती-सी बना लो। फिर इसे तेलमें तर करके चिराग़से 
जलाओ । नीचे एक प्याला रख दो। जलती बत्तीको चिमटेसे पकड़े 
रहो । जो तेल टपककर गिरे, उसे उठाकर रख लो। इस. तेलको 
सुहाता-सुहाता गरम कानमें डालनेसे कानका दर्द फैरनसे पहले 
आराम हो जाता है । इसको “दीपिका तेल” कहते हैं । . क्‍ 

. (१९) देवदारु, कूट और धूप सरल--इन तीनोंको ऊपरकी तरह 
ही कपढेसे लपेटकर बत्ती-सी कर लो । फिर तेलमें भिगोकर दीपकसे 
जाओ | जो तेल टपके, उसे सुद्दाता-सुहाता गरम कानमे डालो। 

इस तलस भी कानका दुद फोरन आराम हो जाता है। 

( १२) बकरीक दूधमें सेंधानोन मिलाकर ओर ज़रा गरम करके: 
कानम डालनेसे तत्काल घोर शूल भी आराम हो जाता है । इससे कानमें 
आवाज़ होना ओर मवाद बहना भी बन्द हो जाता है । परीक्षित है । 

( १३) रँडीके पत्तोंकी पुटपाककी विधिसे पकाकर उनका रस 
निचोड लो । इस रसमें बराबरका “अद्रखका रस और शहद” मिला 
दो र श्स मिले हुए मसालेको तेलमे .मिलाकर पकाओ ।. इस 
मर चरस सघानोन पीसकर मिला दो ओर सुहाता-सुहाता कानमें 

' इससे कानका दुद फोरन आराम हो जाता है । 
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मम मम अल कस 

५ (१४) बाँसकी छाल: सिलपर पीस लो। फिर इसमे लुगदीसे 
चौशुना तेल और तेलसे चौगुना भेड़ या बकरीका पेशाब मिला दो | 
आर आगपर पकाओ । जब तेल-मात्र रह जाय, छान लो । इस तलके 
कानमें डालनेसे कानका दद आराम हो जाता हे । 

( १५) अद्रखका रस ६ मारे, शहद ३ माशे, संघानोन १ रत्ती 
आर तिलका तेल ३ माशे--इन सबको मिलाकर कानमे .भरनेसे 
कर्णमूल, कर्णनाद, बहरापन ओर कण च्वेड़--कानसें बांसरीकी-सी 
आवाज़ होना- थे रोग नाश हो जाते हैं। परीक्षित है । 


. (१६) लहसन, अदरख, सहँजनेकी छाल और करेला-इनमेंसे 
समयपर जो भी मिल जाय, उसी एकका रस निकालकर ओर्‌ 
गरम करके, सुहाता-सुद्दाता कानमे डालनेसे कानका दृद नाश हो 
जाता है । परीक्षित है । 


(१७) कर्णनाद, कर्णक््वेड़ और बहरेपनके रोगमें सरसोंका तेल 
या बातनरोगोंमें लिखा हुआ “महामाषादि तेल” या ओर कोई वात- 
नाशक तेल कानोंमें डालनेसे अवश्य लाभ होता हे । 

| ( १८) सोंठका काढ़ा बनाकर ओर उसमें “गुड़” मिलाकर नास म 
सेनेसे कर्णनाद, कर्णच्वेड़ ओर बहरेपनमें लाभ होता है । एक 
सालके भीतरके बहरेपनपर यह नुसखा खास तोरसे अच्छा हे । 
परीक्षित हे । कु? हुन्‌ 

` (१६) अद्रखके रस या लहसनके रसमें सेंधानोन मिलाकर 
कानमे डालनेसे कानका दद फौरन आराम हो जाता है-। परीक्षित है। 

(२०) केलेका रस या कॉँजी इनमेंसे कोई एक गरम करके कानमे 
डालनेसे कानका दई आदि कानके रोग नाश हो जाते हैँ । | 

( २१ ) गोमूत्र गरम करके कानमें भरनेसे कानका द॒दे अवश्य 
नाश हो जाता है । परीक्षित है। 
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(२२) राइ, पीपल, हींग, सौंफ (२२) राई, पीपल, हींग; सौंफ और मूलीको पानीऊे पा 
सिलपर पीस लो । लुगदीसे चोशुना तेल और तेलसे चौगुनी काँजी 
तथा लुगदीको मिलाकर तेल पका लो । इस तेलको कानमे डालनेसे : 
बह्रापन, क्णनाद ओर .कानका .ददे ये सब नाश हो जाते हें । 
परीत्तित है। 


(२३) सोंठ, शहद ओर संधानोन-इनको | समान-ससान एक- म 
एक तोले लेकर पीस लो | फिर बारह तोले तेल और ४८ तोले पानी . 
तथा इस लुगदीको मिलाकर पकाओ। तेल-मात्र रहनेपर छान लो । 
इस तलको सुहाता-सुह्दाता गरम कानमे डालनेसे कानकी घोर पीड़ा 
भी नष्ट हो जाती है । परीक्षित है । . मर 

- (२४) काकजंधाका रस कानमें टपकानेसे कणेनाद या बहरापन | 
आराम होता है । ॒ : 
0. १") पेव आककी जड़को सिलपर पानीके साथ पीस लो। 

रस लुगदीको, इस लुगदीसे चौगुने तेलको और तेलसे चौगुने 
पानीको मिलाकर तल पका लो। इस तेलके कानमें डालनैसे घोर 
कनका दृद भी मिट जाता है । परीक्षित हे । 75: 


So 2 को गोमूत्रम॑ पीसकर | लुगदी बना लो। फिर 
चशुना विलीका तेल और तेलसे चौगुना दूध और पानी ' 


मिलाकर तेल पका लो ।.इस दै ठ 
228 इस तलकी ४॥६ ब्‌ कानोंमें 
बहुरापन जाता रहता हे | INR ST दा | 


( २७ ) हाँग सैंधानोन र सक ee म re 

ee सोंठको पानीके साथ सिलपर पीस 

; ge ऑर इससे चोगुने तेलको तथा तेलसे चौगुने ' 

५... आगंपर पका लो। इस तेलको कानमें डालनेसे 
कानका द्द्‌ आराम हो जाता है। RP 


? 
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( २८ ) चिरचिरेकी अस्मके पानीम  चिरेचिरेकी लुगदी ओर तेल 
मिलाकर पका लो । इस तलसे थोड़े दिनोंका बहरापन और कण्‌नाद 
आराम हो जाता है । परीक्षित हे । 
नोट--चिरचिरेकी सिल्षपर पिसी लुगदी एक छुटाँक, तेल पाव भर ओर 
चिरचिरेकी अस्म घोला हुआ पानी एक सेर लो और तेल पका लो । इस . तेलमें 
सागा बहुत आते हैं, अतः चतुराईसे तेल पकाओ । 
( २६ ) तुलसीक पत्त ओर खट्ट नीबूको एक साथ पीसकर रस 


निकालो । फिर उसे गरम करके, उसमें ज़रा-सा “दूध” मिला दो ओर 
कानम डालो । इससे कानका दंद चला जाता हे । 


( ३० ) आँवला १ भाग ओर हल्दी २ भाग पानीमें पीसकर लेप 
करनेसे कर्णुशोथ या कानकी सूजन आराम हो जाती हे । 

( ३१) बेलक फज्ञका गूदा गोमूत्रकं साथ पीस लो । फिर जितनी 
यह लुगदी हो, उससे चोगुना तिलीका तेल, तेलसे चोशुना बकरीका 
मूत्र और उतना ही पानी तथा लुगदीको आगपर चढ़ाकर .तेल 
पका लो । इस तेलका नाम “बिल्व तेल” है । इस तेलको कानमें - 
डालनेसे कानका बहरापन, कानमे आवाज होना ओर कानका ददे 
तथा कानके कीड़े ये सब नष्ट हो जाते हैं। यह तेल खास. करके 
“बहरेपन”को आराम करता है। म 

( ३२ ) बिजोरे नीबूके रसमें थोड़ा-सां “सज्जीका, चूण”. सिलाक्रर 
कानमे डाज्ञनेसे कानका ददे, कानकी जलन. ओर कानका बहुना 
फोरन ही आराम हो जाता है । 


( ३३ ) चोवाको रूईकी फुरेरीमै लगाकर कानमे फेरनेसे कानकी 
फुन्सी और घोर-से-घोर कानका दद फेरनेके साथ ही आरास हो 
जाता हे । परीक्षित है। .  . 

नोट--सुदर्शनके पत्त पर तेले छगाकर ओर कुछ गरम करके रस निचोड 
लो । इसमेंसे सुहात।-सुहाता रस कानमें डालनेसे कानका दुद मिट जाता है! 
यह हमारा नहीं और एक सजनका आज़मूदा नुसख़ा है । 
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(३४) सफेद कत्था कपड़ेमे छानकर आर गरम पानीम मिला- 

पिचकारी द्वारा कानमें डालने और पीछे कान घो लेनेसे कुछे 
दिनमै बहरापन जाता रहता हे। 

(३४) संभालूके पत्तोंका स्वस्स जरा गरम कर लो । फिर 
उसमें एक रत्ती “अफीम” मिलाकर कानमे टपकाओ । इससे कानकी 
पीड़ा तत्काल नाश हो जाती हे । 

(३६ ) कानमें गुले रोगन डालनेसे कानको खुश्को ऑर दद 
आराम हो जाते हैं। पराया परीक्षित है । 


( ३७) देवदारु, बच, सोंठ, सेंधानोन और सोफ--इनको बराबर 
बराबर लेकर बकरीके पेशाबमे पकाकर कानमे डालनेसे कानका ददे 
दवा डालते ही आराम हो जाता है। यह नुसज़ा वेद्य गोपालसिंहजी 
मिश्र महोदय सम्भलवालोंका परीक्षित है । [ 

( ३८) अदरखका रस गरम करके कानमे डालनेसे कानका द्दे 
आराम हो जाता है। 

(३६ ) न्यूयाकके एक मशहूर डाक्टर लिखते हूँःअगर कानका 
पदो फरा न हो, तो एण्ट्रोपाइन सल्फ चौथाई ग्रेन और कोकेन दाइँडो 
क्वोर फिनोलिस ५ ग्रेन मिलाकर कानमे डालनेसे कानकीं सब 
तरहकी पीड़ाएँ नाश हो जाती हैं । 

( ४० ) तुलसीक पत्तांको चिकदकर रस निकालो और उस रसकी 
४७ वू दें कानमे टपकाओ । इससे कानका ददं आराम हो जायगा । _ 

(४१) किंजक्कके पत्तोंके रसमें मैंसका घी और सेंधानोन मिलाकर 
दिनम चार-पाँच बार कानमे डालनेसे कणंमूल आराम हो जाता दै । 
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श्योनाक तेल । 
श्योनाककी जड़को सिलपर पीसकर लुगदी बना लो । लुगदीसे 
चौगुना तेल और तेलसे चौगुना पानी तथा लुगदीको मिलाकर यथा- 
विधि तेल पकाओ । इस तेलको कानमसे भरनेसे त्रिदोषज कानका दद्‌ 
भी आराम हो जाता हे । 
हिंग्वादि तैले । 
हींग, तुम्बरु, सोंठ और सरसों-इनको समान-समान लेकर पानीक 
साथ सिलपर पीस लो । इस लुगदीके वजनसे चौशुना तेल आर तेलसे 
चौगुना पानी लेकर तेल पका लो। इस तेलक कानमे भरनेसे कानकाः 
ददे मिट जाता हे । | 


देवदावोदि तैल । 
देवदारु, बच, साठ, शतावर, कूट और संधानोन-बराबर-बराबर 
लेकर पानीके साथ सिलपर पीस लो । इस लुगदीसे चौगुना तेल ओर 
: तेलसे चौगुना गोमूत्र लेकर तथा लुगदीको मिलाकर तेल पका लो न 
इस तैलके कातमें डालनेसे कानका ददे आराम हो जाता है । 
एरण्डादि तैल। ` 
अरण्डीकी जड़, सहँजना, बरना और मूली-इन सबका एक सेर 
स्वरस या काढ़ा तैयार कर लो। दो सेर दूध लो। सुलेठी ओर 
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११३६ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 
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चीीर-काकोली दो-दो तोले लेकर सिल्षपर पानीके साथ पीस लो । एक 
पाव तेल ले लो । अब सबको मिलाकर तेल पका लो | जब रस जल- - 
कर तेल-मात्र रह जाय, छान लो। इस तलको नस्य, मालिश और 
-कणं पूरणके काममे लेनेसे यानी कानमें भरनेसे कणेनाद, बहरापन और 
'कानका ददू ये सब आराम हो जाते हैं । 


स्वजिका तेल ॥ 


सजी, सूखी मूली, हींग, पीपर, सोंठ और सोंफ-इनको बराबर- 
बराबर लेकर पानीके साथ सिलपर पीस लो । इस लुगदीसे चोशुना तेल 
आर तेलसे चौगुनी शूक्त नामक काँजी तथा लुगदीको आगपर चढ़ाकर 
तेल पका लो । इस तेलको कानमं डालनेसे कणनाद्‌, कानका दद 
“बहरापन और कानसे मवाद आना ये सब आराम हो जाते हैं । 


` बिव तेल । 
इस तेलको कानमें डालनेसे बहरापन आराम हो जाता है। . 
चनानेकी विधि पष्ठ ११३३ मे देखिये । 


अपामारगचार तैल । 


इस तलक कानमे डालनेसे कर्णनाद, कानका दद और थोड़े 
दिनका बहदरापन नाश हो जाता है। विधि प्रष्ठ ११३२ में देखिये । 
इस तलकी हमने हजारों बार परीक्षा की है । 


नोट--पानका बीड़ा जिसमें सुपारी कत्था, चूना और तमाखू भी हो, पानीके 
साथ सिलपर पीसकर और पानीमें घोलकर छान लो. और श्वागपर पकाओ । 
फिर सुहाता-सुहाता कानमें भर दो । फिर एक-दो मिनटमें ही. निकालकर कानको 
खूब पोंछ लो | इसके बाद ९ बूँद “अषामार्गचार तेल” कानमें डाल दो । 
रोगीको फौरन नींद आ जायगी और दर्द शान्त हो जायगा । 


अगर कान बहता हो, रसी आती हो, तो ज़रा-सी फिटकरी पानीमें घोलकर, कं 
पचकारीसे भरकर कानमे पहुँचाओ । चार-पाँच पिचकारी मारकर कॉनकों 
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पोंछ लो और “अपामार्गक्षार तैल” पाँच बूँद कानमें डाळू दो । कुछ दिन इस 

तरह करनेसे कानका बहना सिट जायगा । अगर . दस दिनमें इस तरह लाभ न : 
दीखे, तो फिटकरीको आगपर फुलाकर पीस लो । फिर उसे कागाञ्ञकी भोंगलीमें 
भरकर बहनेवाले कानमें फू को । परमात्मा -चाहेगा तो पुराने-से-पुराना कान 
बहनेका रोग आराम हो जायगा । कान बहना बन्द होनेपर ९।६ दिन फिर केवज्ञ 
“अपामार्गज्ञार तेल” पाँच बूँद कानमें टपकान। । कान एकदम निर्दोष हो जायगा। 


भरव रख । 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, मीठा विष, सुहागेकी खील, कोड़ीकी 
भस्म ओर गोल मिचेका चूणे-सबको समान-समान ले लो। पहले 
गन्धक ओर पारेको अलग खरल कर लो । फिर उस कळ्जलीमें बाक्री 
दवाएं मिला दो ओर अदरखका रस दे-देकर दिनभर खरल करो। . 
घुट जानेपर दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो । एक-एक गोली निगल- | 


कर, ऊपरसे अद्रखका रस पीनेसे कणशूल, कणनाद्‌, बहरापन और 
सन्दाम्नि रोग नाश हो जाते हैं। 


विषगभे तैल । 


हरताल ८ तोले, संघानोन ४ तोले और मीठा विष २ तोले-- 
इनको सिलपर पीसकर लुगदी बना लो । 

आकके पत्तोंका स्वरस १ सेर, सँभालूक पत्तोंका स्वरस १ सेर, 
अमलताशादिका स्वरस १ सेर, सूर्यावत्तका रस १ सेर,: चीतेका 
` स्वरस १ सेर, थूहरका दूध १ सेर, हुलहुलका रस: १ सेर ओर तिलका 
तेल १ सेर--इन सबको और ऊपरकी लुगदीको मिलाकर आगपर 
पकाओ; जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छानलो। इस तेलके 
कानमे डालनेसे घोर. कर्णंशूल यानी भयंकर कानका ददे भी आराम 


हो जाता हे। 


> 
जक का आफै 
A १४३ 
क का 5 रे 
|. बट ioe 
& नस जे 
कं | 
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करोस्राव, पूतिकणे और 
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नोट-कर्णजखाच, पूतिकर्ण ओर ङृमिकरणमें एक समान इलाज करना 





„चाहिये । दोषोंका बलाबल विचारकर शिरोविरेचन, धूप, कण पूरण, प्रमान 
- और धावन--ये सब काम कणंस्राव, पूतिकणं और कृमिकणेमें करने चाहिये । 
अमलताश वगोरःके जलसे अथवा तुलसी प्रभूतिके जलसे कानको धोना चाहिये । 


अथवा इन्हीं दवार्ंको पीसकर कानमें भरना चाहिये । 


( १) बिजौरे नीबूके रसमे “सज्जीखार” मिलाकर कानमे डालनेसे 
कणस्ाव-कान बहना, कानका ददे ओर जलन--ये सव शिकायतें 
रफ़ा हो जाती हैं, इसमें जरा भी शक नहीं । परीक्षित है । 

(२) आमके, जासुनके, महुएके ओर बड़के छोटे-छोटे पत्तांको 
समान-समान लेकर, सिलपर पीसकर, लुगदी कर लो । अब इस 


“लुगदीसे चोगुना तेल ओर तेलसे चौशुना पानी--इन सबको मिलाकर 


तेल पका लो । इस तेलको कानमें डालनेसे पूतिकर्ण यानी कानसे 
बद्बूदार मवाद आना आराम हो जाता है । 

(३) चमेलीके पत्तोंका एक सेर स्वरस और पाव भर तेल मिला- 
कर आरापर पकाओ। रस जलकर तेल-मात्र रहनेपर उतारकर छान . 
लो । इस तेलको कानमें डालनेसे पूतिकर्ण रोग यानी कानसे बदवूदार . 


सवाद्‌ आना आराम हो जाता है । 


(४) ओरतके दूधंमें रसौतको पीसकर उसमें “शहद” मिला दो 
ओर फिर कानमें डालो। इस उपायसे बहुत दिनोंसे बहता हुआ 


कान आर पूतिकण यानी कानमें फोड़ा वगोरः फूटनेसे बदबूदार मवाद 
` आना आराम हो जाता है। 


०.१, 
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कणस्राव, पूतिकर्ण और कृमिकर्णादिको चिकित्सा। ११३६ 


नोट--सत्रीके दूध, घी और शहरमें “रसौत” पीसकर कानमें डालनेसे 
जल्दी लाभ होता है । | 

( ५) सीपक जीक्ोंके मांसके साथ पकाया हुआ सरसोंका तेल 
कानमे डालनेसे कानका बहनां तत्काल आराम हो जाता है। : 

(६) गंधक, मेनसिल ओर हल्दी--इन तीनोंको मिलाकर चार 
तोले लो और सिलपर पांनीसे साथ पीस लो । बत्तीस तोले घतूरेके 
पत्तोंका स्वरस ओर बत्तीस तोले सरसोंका तेल तथा उपरकी लुगदीको 
मिलाकर आगपर पकाओ। जब रस जलकर तेल-मात्र रह जाय, 
छान लो । इस तेलको कानमे डालनेसे बहुत दिनांका बहता हुआ 
कान भी आराम हो जाता है। क्‍ 

(७) कानमे गूगलकी धूनी देनेसे कानकी दुर्गन्ध नष्ट हो जाती 
- है। इस कामके लिए गूगल संबसे उत्तम है । 

( ८ ) किंजल्कक नरम फल और छालका रस. मिलाकर कानमें 
डालनेसे कान बहना आराम हो जाता है । 

(६ ) कोरेथाकी छालका चूर्ण कपड़ेम॑ छानकर कानमें डालो और 
ऊपरसे “मखमली” वनस्पतिके पत्तोंका रस कानमें निचोड़ो। इससे 
कान बहना आराम हो जाता हे। 

(१०) बड़, गूलर, पाखर, - पीपल ओर बॅतकी छालका चूण 
कथका रस ओर शहद,--इन सबको मिलाकर कानमें डालनेसे पूर्ति 
कणे यानी कानसे बदबूदार मवाद्‌ आना आराम हो जाता है। 

. (११) बॅगनका धूओँ कानमें पहुँचानेसे कमिकणे रोग“ यानी 
कानके कीड़े नष्ट हो जाते हैं । 

( १२) सरसोंका -तेल - कानमे डालनेसे भी कानके कीड़े नष्ट . 
हो जाते हैं। 

( १३ ) गायक मूत्रमें पिसी हुई हरतालका रस कानमे डालनेसे 
कृमिकणे या कानके कीड़े नष्ट हो जाते हैं। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


BTS PS FS 7 SSS inno 


नोट--कृमिकर्ण रोग नाश. करनेको कृमियोंको नाश करनेवाली चिकित्सा 
करनी चाहिये। | 

( १४ ) हुलहुलके स्वरस, सँभालूके स्वरस और कलिहारीकी 
जड़के रसमें “त्रिकुटेका चूण” मिलाकर कानमें डालनेसे : कानके कीड़े 
नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है । . | | 

( १५) त्रिकेटेका चूण कानमें डालनेसे कानके कीड़े मर जाते हैं । 

( १६) सिन्दुवारका रस कानमें भरनेसे कानके कीड़े मर जाते हैं। 

( १७ ) छे माशे रसौतको आधा सेर खूब गर्म जलमे डालकर और 
घोलकर बल्लभं छान लो । इस जलसे पिचकारी द्वारा कानको धोओ । 
इससे पीप वगोरः घुलकर कान साफ़ हो जाता है । पी 

( १८) नीमके पत्तोंको जलमें पकाकर वस्मे छान लो । फिर उस 
जलमं जरा-सा सँधानोन डालकर, उसके द्वारा पिचकारीसे कान 
घोनेसे विशेष फायदा होता है । 

(१६) खेर १ तोला, बबूलकी छाल २ तोला और जामुनकी 
छाल २ तोला-एक सेर जज्ञमै पकाओ; जब आध सेर जल बाक्नी 
रह जाय, उतारकर छान लो । इसके द्वारा कान धोनेसे कानकी पीप 
दूर होती है । | 
हा कि ह तो घतूरेके पत्तोंका रस गरम: 

2 र नीमके पत्तोंका रस गरम करके 
कानक भीतर थोड़ा-थोड़ा २।३ बार डालो । 
3 न रत तारा “केथका रस और शहद” मिलाकर 

बहना बन्द हो जाता हे । 

नोट-तेंदू , हरढ़, जोध, मंजीठ और आँवले इन पाँचोंको' सस्तो कहते हैं। 
०.) नेसे कान बहना, कानका ददे और कानकी 
जलन--ये सब आराम हो जाते हैं । 


११४० चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 
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कणास्राव, पूतिकणे और कृमिकर्णांदिकी चिकित्सा। ११४१ 


( २३ ) शाल वृक्षकी छालका चूण “कपासके फलों” के रसमें 
मिलाकर ओर ऊपरसे “शहद” डालकर कानमै छोड़नेसे कर्ण्राक 
रोग आराम हो जाता है । 


( २४ ) हाथीकी लीदसे पेदा हुए क्षत्रशाक ( साँपकी छत्री ) को 
पुटपाक-विधिसे पकाकर और उसका रस निचोड़कर, फिर उसमे 
“तेल ओर संघेनोनका चूण” मिलाकर कानमें डालनेसे कर्णंस्नाव रोग 
आराम हो जाता हे । 


__ (२५) जामुन ओर आमके नये पत्ते, केथ और कपासके ताजा 
. फल--सबको समान-समान लेकर पीस-कूटकर रस निचोड़ लो। : 
फिर उस रसम “शहद” मिलाकर कानमे डालो । इससे कान बहना; 
कानमें कीड़े पड़ना वगारः रोग आराम हो जाते हैं। म 


( २६.) आगपर फुलाई हुई फिटकरीकी खीलोंको पीसकर ओर 
काग्रज़की भोंगलीम॑ भरकर कानमे फू कनेसे पुराने-से-पुराना कणख्राक 
रोग नष्ट हो जाता है । कानका बहना बन्द करनेको यह सर्वोत्तम दुवा 
है । तत्काल फायदा दिखाती है । परीक्षित है। 


ठ [ड हि न न भ्न क्‍ 






क्‍ ® पूतिकणीदिपर उत्तमोत्तम योग । | | 
jE SoS टु 


पञ्चबल्कल तेल । 


बेलगिरी, गूलर, जामुन, कथ ओर आम-इनकी छालोंको 
'पीसकर लुगदी कर लो | फिर लुंगदीसे चोगुना तिलीका तेल ओर 
तेलसे चोगुना पानी लेकर सबको मिलाकर आगपर पकाओ । इस 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
= । 


११४२ ' चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 
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तेलक कानमे डालनेसे, बहरापन, कणपाक-कोनमें घाव होना या 


T 
पकना ओर करणं्नाव ये सब नाश हो जाते हैं । | 


चतुष्पणे तैल । ` 


आम, जामुन, महुआ ओर बड़के नमं-नमै पत्ते बराबर-चराबर 
लेकर सिलपर पीस लो । फिर इस लुगदीसे चौशुना तिलीका तेल अर 
तेलसे चोगुना पानी लेकर, सबको मिलाकर तेल पका लो । इस तेलको 
कानमे डालनेसे कणं्राव और कानकी बदबू नाश हो जाती है। | 


_ चतुष्पज्ञब तेल । 
वरनाकी छाल, कथके पत्ते आमके पत्ते और जामुनके पत्ते- 
इनको बराबर-बराबर लेकर सिलपर पीस लो । फिर लुगदीसे चोगुना 
तिलका तेल ओर तेलसे चौगुना पानी लेकर और सबको मिलाकर 
तेल पका लो। इस तेलको कानमे डाजनेसै पूत्तिकणे यानी कानसे 


. चद्वू आना बन्द हो जाता है। ` 


कुष्ठाद्य तेल | 


कूट, हींग, [ बच, दृवदारु, सोवा, सोंठ ओर संधानोन--इनको 
तीन-तीन तोले लेकर पानीके साथ सिलपर पीसकर लुगदी कर लो । 


फिर तिलका तेल एक सेर, ओर बकरीका मूत्र चार सेर तथा ऊपरकी 
लुगढीको मिलाकर आगपर पकाओ । जब मूत्र जलकर तेल-मात्र रह 
क्‍ 200 छान लो । इस तलको कानसे डालनेसे - पूतिकणे--कानसे 
... देदार मवाद निकलना बन्द हो जाता है । परीक्षित है । 


शस्बूक तेल । 


` ` घोषिका मांस सरसोंके तेलमें औटाकर तेलको छानकर रख लो | 





इस तलको कानमें डालनेसे कर्ण-नाड़ी शान्त हो जाती है। .. ` 
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कानकी पालीके रोगोंकी चिकित्सा । . ११४३ 





गन्धक्ताव्य ताल । 


गन्धक, मैनसिल और हल्दी--तीनों मिलाकर ४ तोले लो ओर 
सिलपर पीसकर लुगदी कर लो। फिर ३२ तोले सरसोंका तेल 
३२ तोले धतूरेका रस ओर ऊपरकी लुगदी सबको आगपर पकाओ। जब 
तेल-सांत्र रह जाय, छान लो । यह तेल बहुत पुरानी कणनाड़ीको भी 
आराम करता है। . 

02 20 26 SE SA SHS SSS 


कानकी पालीके रोगोंकी चिकित्सा । _ 
MS CAS CAC HOH 

( १) कानकी पाली सूखी जाती हो, तो वातज रोगोंकी-सी 
चिकित्सा करो । यन्रपूर्वक पालीको सेको ओर सेकनेके बाद “तिलका 
कल्क” लगाकर उसे बढ़ाओ । 

( २) शतावर, असगन्ध, च्ीर-काकोली ओर रडीके बीज--इनको 
समान-समान लेकर सिलपर पीसकर लुगदी बना लो | फिर लुगदीसे 
चौगुना तिलीका तेल ओर तेलसे चोरुना पानी ओर लुगदी इन सबको 
मिलाकर पकाओ । जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । इस 
लका नाम “शतावरी तेल?” है । इस तेलको लगानेसे कानकी पाली 
सहजम बढ़ जाती है । 


(३) नयी मूसलीको पीसकर भैसके नौनी घीमें मिला.लो और 
सात दिन तक धानके ढेरम गाडे रहो। फिर निकालकर पालीपर . 
लगाओ । इसके लगानेसे पाली बढ़ जाती-हे। 5 


(४) कंलियारीकी लुगदी, शतावरकी लुगदी, गोहकी चरबी ओर. 
कंकपच्तीकी चरबी-इनको समान-समान लेकर ओर इन सबके 
वजनसे चौगुना तिलका तेल और तेलसे चोगुना पानी लेकर सबको 
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११४४ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग | 


पकाओ । जब तेल-मात्र पकाओ । जब तेल-मात्र रह जाय, घान मो इस केक माण जाय, छान लो। इस तेलके चुपड़नेसे उन्मन्थ 
रोग 2 पालीकी खुजली, सूजन और पीड़ा आराम हो जाती हें 
५) दुःखबड्धन रोग हुआ हो तो जामुनके, आमके और ३ बेलके ` 
पत्तोंके काढ़ेसे उसे सींचो । फिर उसे अच्छी तरह तेलते जिका 5 : 
आर जामुन, आम और बेलके पत्तोंका चूणे ही उसपर बुरको । 
(६) अगर परिलेही रोग हुआ हो यानी खुजली ओर जलन : 
करनेवाली सरसोंके समान फुन्सियाँ हो गई हों, तो बारम्बार गोबरसे 
सेक करो । फिर बकरीके मूत्रमें “कपूर” पीसकर लेप करो | 
नोट--कोई-कोई बकरीके मूत्र और दहीमें कपूरको पीसते हैं । 

(७) कालीसर, खिरेंटी, मुलेठी, जामुनके पत्ते, आमके पत्ते 
कमल, धान्याम्ल कॉजी, मॅजीठ और लोध--इनको बराबर-बराबर 
लेकर सिलपर ' पीस लो। फिर लुगदीसे चोगुना तिलका तेल और 
तेलसे चौगुना पानी तथा लुगदीको मिलाकर तेल पका लो। इस 


ha ४५ ५ 
पलको मालिशसे कर्ण उत्पात रोग नाश हो जाता है। 
ईक "` 


FE i छ वतन क वस क sO 
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|| कानके रोगोपर हकीमी नुसख़े । || 

i | | 
पिस) CTOs 


कानके घाव नाश करनेवाले नुसख । 

_ (१) जब कानसे मैल निकलने लगे, जल्दी ही खुश्क औषधि 
र न करनी चाहिये); क्योंकि उससे पीडा बढ़ जाती है | सबसे 
न ज भेलको साफ करना चाहिये; इसके बाद खुश्क दवा 
5 | कानमे शहद टपकानेसे अथवा शहदर्म भिगोई बत्ती 

खतीहे।. . „ग तिक आता है और पीढ़ा भी जाती 
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कानके रोगोंपर हकीमी नुसख्े । ११४४: 

(२) नीमके पत्त पानीमे औटाकर कानमें बफ़ारा लेनेसे भी. 
कानका मेल निकल जाता है। | कक क 

(३) प्याज़का रस “ुरोके अण्डेकी सफेदी”मै मिलाकर कानमै 
टपकानेसे कानका घाव आराम हो जाता है । 

(४ ) नीमके तेलम “शहद” मिलाकर, फिर उसमें कपड़ेकी बत्ती 
तर करके कानमें रखनेसे कानके घाव आराम हो जाते हैं। 

(४ ) बकरीका दूध कानमें टपकानेसे कानके घाव आराम हो 
जाते हैं । 

( ६) लड़कके पेशाबमे अनारकी छाल औटाकर और छानकर' 
कानमें टपकानेसे कानके घाव नष्ट हो जाते हैं। | 

(७ ) भुनी फिटकरी ओर सुरमक्की बराबर-बराबर लेकर “शहद” 
में मिला लो | फिर उसमें बत्ती तर करके कानमें रखो। इससे भी कानके. 
घाव मिट जाते हैं 

(८) समन्द्रफेनका चूर्ण काराजकी भोगली द्वारा कानमें फू कनेसे 
कानके घाव आराम हो जातेहै।ी ' फर 

(६ ) घोड़ा बच पानीम॑ पीसकर, कुछ गरम रहते हुए कानमे छ 
टपकानेसे कानकी आलायश निकल जाती है । FR 

. (१०) कानका. मैल साफ़ करके, पीली कोड़ीकी राख कानमे | 

फूंको ओर ऊपरसे नीबूके रसकी कुछ बूदें टपका दो । इससे कानका” . 
घाव .आराम हो जायगा | 

( ११.) लोध महीन पीसकर कानमें बुरकनेसे कानके घाव भर 
ज्ञाते हैं ।. 

( १२ ) लाल सागक्का स्वरस कानमें टपकानेसे कानके कीड़े नष्ट 
हो जाते और घाव भी भर जाता हे । 

( १३.) एक जुगनू लाल रोग्रनमें पीसकर कानमे टपकानेसे कानकाः 


घाव भर जाता हे । 
१४३४ 
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११४६ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


( १४) घोंघा लाकर सरसोंके तेलमे भून लो । फिर तेलको 
छान लो । इस तेलके कानमें डालनेसे नासूर भी आराम हो जाता है। 

( १५) अगर बालकके कानके पीछे घाव हो गया हो, तो तिलक 
'लगानेकी रोलीको बालकके पेशाब या जलम पीसकर घावपर लगाओ; 
यद्यपि इससे कुछ जलन होगी, पर फायदा बहुत होगा । 

( १६) पोदीनेके पत्तोंके अक्रमं शफ़्तालू मिलाकर कानमे डालनेसे 
कानके कीड़े दूर हो जाते हैं। | 


कानकी सूजन नाश करनेवाले नुझखे । 


नोट--कानके सीतरकी सूजन बहुत भयंकर होती है । उस दशामें सरेरूकी 
फरद खोलना उचित है । 


. (१) अगर कानके पीछे सूजन हो, तो मसी यानी चकसोनके 
पेड़की नई पत्तियाँ लाहोरी नमकके साथ पीसकर लेप करनेसे लाभ 
होता है । 

(२) सुपारी, विषमारीकी जड़, करेलेके बीज, गेरू, काला जीरा 


ओर कुचला पानीमें पीसकर और कुछ गरम करके लेप करनेसे कानके 
'पीछेकी सूजन नाश हो जाती है । ॒ 


(३ ) लहसनकी जड़ पानीम पीसकर और कुछ गरम करके कानके 
पीछेकी सूजनपर लगानेसे वहँसूजन आराम हो जाती है । 


(४) इलहुलकी पत्तियाँ सिलपर पीसकर कपडेमै रस निचोड 
लो और कानमें चन्द बू'द टपकाओ । इस तरह कई दिन तक इुल- 
डुलको पत्तियोंका रस कानमें डालनेसे सूजन अच्छी हो जाती और 
बंहकर निकल जाती है। 

( ५) प्याज़का रस मेथी या अलसी या इसबगोलके लुआबमे 
मिलाकर ओर आगपर पक्राकर कानमे टपकानेसे कानकी सूजन 
. जहकर निकल जाती और आराम हो जाती हे। 
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कानके कीड़े नाश करनेवाले नुसख। . ११४७ 


जज ont in Md Re I PESTS RRND 
` ( ६) आँवले १ भाग और हल्दी २ भाग पानीमे पीसकर लेप 
करनेसे कर्णुंशोथ या कानकी सूजन आराम हो जाती है । 
कानके कीड़े नाश करनेवाले नुसख, । 

( १) एलुआ पानीमे पीसकर कानमे भर दो ओर देर तक भरा 
रहने दो । फिर कुछ देर बाद कानको इस तरह झुक्काओ कि, पानी 
निकल जावे । इस तरह करनेसे गरमीकी वजहसे पेदा हुए कानके 
कीड़े मरकर निकल जाते हैं । [ | 

(२) मलीम नामक लकड़ीको महीन पीसकर कानमे डालनेसे 
कानके कीड़े नष्ट हो जाते हैं। | 

(३) सँभालूके पत्तांका रस कानमे टपकानेसे कानके कीड़े नष्ट 
हो जूने हैं। 04 
(४) हल्दीकी एक गाँठ, दश .माशे शहद, चार तोले नीमक 
पत्तोंका रस ओर एक तोले सरसोंका तेलोमिलाकर आगपर पकाओ । 
जब दवाएँ जलकर तेल-मात्र रह जाय, छान लो। इस तेलकी दो 
बूंद कानमे टपकानेसे कानके कीड़े मरकर आनन्द हो जाता है। 

(४ ) दो मारो तिलीका तेल कानमे टपकानेसे कानके कीड़े मर 
जाते हैं और बाहरसे घुसा हुआ कीड़ा भी नष्ट हो जाता हे। | 

( ६) प्याज़का रस कानमें टपकानेसे भी कानके कीड़े मर जाते हैं । 

( ७ ) तेज शराब कानमे टपकानेसे कानका ददे आराम हो जाता 
ओर मेल निकल जाता है । 
` (८) कानमें मच्छर वरोरः घुस जावे, तो कसोंदीके पत्तोंका 
रस कानमें टपकाओ । परीक्षित है । 


कानकी खुजली नाश करनेवाले नुसख । 


( १ ) तेल ओर सिरका भिलाकर ओटाओ और छानकर कानमें 
टपकाओ । इससे कानकी खुजली दूर हो जाती हे । 
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(२) अमेलीके तेलमे थोडासा एलुआ दूर [प २) चमेलीके तेलमें थोड़ा-सा एलुआ खूब खरल करके और 
गरम करके कानमे टपकानेसे कानकी खुजली आराम हो जाती है । 
कानका पानी निकालनेके डपाथ | 


( १) अगर कानमें पानी रह जावे, तो छींको ओर खाँसो और 
सिरको उस तरफ झुका रखो जिस तरफके कानमे पानी भरा हो 
अथवा तिलका तेल कुछ गरम करके कानमे टपकाओ या हथेली 
०३) २०५ 

कानपर रखकर, एक परसे खड़े हो जाओ और जिस तरफके कानमे 
पानी हो उस तरफ सिरको झुका दो। 
हे ० ७०७ 
` ऊ चा सुननेके उपाय । 

नोट--अगर ऊँचा सुनेका रोग थोड़े दिनोंसे हो, तो जुलाब दो । बहुत 
पुराना रोग नहीं जाता । जल्दी ही हुब अयारजका जुलाब देकर व्रह्याण्डका मैल 
निकालो । इसके बाद कानमें दवा डाललो। 

(१) मदारके पीले पत्ते जिनमें छेद न हों झांगपर गरम करके 
रस निकालो ओर कानमे टपकाओ । इस तरह १४ दिन तक रस 
टपकानेसे कम सुननेमें लाभ होता है । | 

(२) ऊटका मूत्र गरम करके 

| कर्‌क कानमे टपका 
न नेसे बहरापन आराम 
EE ( ३) काली कलोर गायका मूत्र सवा सेर मन्दी आगसे औटाओ; 
झा था दस तोले रह जाय, छानकर शीशीमं रख लो। इसमेसे 
अढाइ नू दृ रोज़ कानमें टपकानेसे बहरेपनमै लाभ हो जाता हे | 
अ ४) प्याज़का रस कुछ गरम करके कानमें टपकानेसे ऊँचा 
नि कान भिन-मिन करने, कानमे ददे होने और कानके बहने 
वगरःमें अवश्य लाभ होता हः Ee | 
(4) हरी इन्द्रायणका फल तिलीऊे तेलमें औटाकर छान लो 


न बूद तेल कानमें डालनेसे कानके . 
बहरेपन और भरभराहटमे लाभ होता है। र | | 
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STS SN 


... (६) दो कालीमिचे पीसकर और काराज्ञकी भोंगलीमें रखकर 
हर दिन एक बार कानमें फू को और चिज्ञानेकी आवाज तथा नकारे, 
नरसिंहे या तोपका शब्द कानमे पहुँचाओ | ये सब उपाय ऊँचा 
सुननेको श्रेष्ठ हैं। _ 

(७) पपड़िया खेर सिरकेमें महीन पीसकर छान लो और कुछ 
गरम करके कानमें टपकाओ । इससे ऊँचे सुननेमें अवश्य लाभ होगा । 


७ 
कानका दद्‌ नाश करनेवाले नुसख । 


4 नोट-- जो शख्स कानके रोगोंसे बचा रहना चाहे, वह रातके समय सोते वङ्ग 

नमें रूई रखकर सोचे । कानमें जो भी चीज़ टपकावे, गरम करके टपकाचे । 

| ( १ ) बकरीकी मैंग़नी और अजवायन मनुष्यके मून्रमें औटाकर 
बफारा लेनेसे सदीकी कानकी पीड़ा आराम हो जाती है। 


(२) नीमके पत्त ओटाकर कानमे बफारा लेनेसे कानका दद 
आराम हो जाता ओर घाव पीपसे साफ़ हो जाता है। . 


(३ ) मूलीके पत्तोंका स्वरस ३ भाग ओर तिलका तेल १ भाग 
मिलाकर ओटाओ । जब तेल-मात्र रह जाय, छान लो। इस तेलको 
कानमें टपकानेसे सर्दीसे हुईं कानकी पीड़ा आराम हो जाती दै । 


(४) कूट, इस्पन्द, सोंठ बराबर-बराबर लेकर पीस लो और 

` टिकिया बनाकर सरसोंके तेलमे पकाओ । जब टिकिया जल जाय, 

तेलको छान लो । इस तेलकी चन्द बूँद कानमे टपकानेसे सर्दीकी 
वजहसे हुआ कानका ददे आराम दो जाता है । 

(४) कूट, चिरायता, बायबिइन्ग, . असगन्ध, विधारा, हल्दी, 
आमाहल्दी, संभालूके पत्ते, अंजीरकी जड़, इस्पन्द, सुद्दागा, सोंठ 
ओर कालीमिच--चार-चार माशे लेकर कूटो और रातको आध सेर 
पानीमें भिगो दो। सवेरे दो सेर तेलमे मिलाकर ओटाओ और 
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म 
छानकर रख लो। इस तलक कानंमें डालने और सिरपर लगानेसै सदी 


 कारणंसे हुआ सिरका ददं ओर कानका दद आराम हो जाता है । 


(६) लहसनका स्वरस गरम करके सुहाता-सुहाता कानमें 
डालनेसे सर्दीसे हुआ कानका दद मिट जाता है। ' 


( ७) नीम॑की पीली पत्ती अढाइ, अजवायन ४ रत्ती और हल्दी 
४ रत्ती--इनको बालकके मूत्र॑मे पीसकर और जरा गरम करके दो- 
तीन बूद्‌ कानमं टपक्रानेसे सर्दीसे हुआ कानका दृद आराम हो 
जाता है । | 

(८) कालानोन गोमूत्रमे पीसकर ओर जरा गरम करके कानमें 
टंपकानेसे सदीसे हुआ कानका ददे नाश हो जाता है । 

(६ ) दूध पीते बालकका पेशाब ज़रा गरम करके कानमे टप- 
कानेसे सर्दीसे हुआ कानका ददे आराम हो जाता है । 

(१०) एक रत्ती अफीम आगपर जलाकर अ.र गुल रौग़नमें 
मद्दीन पीसकर कानमे टपकानेसे सर्दीसे हुआ कानका दर्द आराम 
हो जाता हे। 

( ११ ) पपड़िया खरमें कुछ गरम पानी मिलाकर कानमें टपकानेसे 
घोर कानका दुद नाश हो जाता है। | 
0. हे ) भाँगकी पत्तियोंका रस निचोड़कर छान लो। फिर कुछ 

रक कानम टपकाओ । इससे सर्दी और गरमी दोनों तरहकी 


, कण-पीड़ा नाश हो जाती है । 


(१३) भागको पीसकर मीठे तेलमें ज लाओ ओर छानकर 


कानमें टपकाओ । इससे सर्दी-गरमी 
हर तरहसे पीड़ा 
आराम हो जाती है । 20 टो 


( १४) महावर रातको पानीमे भिगो दो । सवेरे ही छानकर जरा 


गरम करो ओर दो-तीन बू'द कानमें टपका दो। इससे सर्दी-गरमी 


5९ तरहुका कानका दृढ जाता रहता है । 
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( १४ ) सिरसकी या आमकी पत्तियोंका स्वरस कुछ गरम करके 
दो बूंद कानमै टपकानेसे कानका ददे आराम हो जाता है| ` | 


( १६ ) थोडी-सी सक्खीकी विष्ठा जलमँ महीन पीस ओर म गरम 
करके कानमे टपकानेसे कानका दद आराम हो जातां हे। | 


( १७) घीग्वारके पत्ते गरम करके, उनका रस दूसरे कानमें 
टपकानेसे कानका द॒दे आराम हो जाता है । 


( १८) खट्टे अनारका अक्रन शाहदमे मिलाकर कानमे डालनेसे' 
पेत्तिक कानकी पीड़ा आराम हो जाती है । 


( १६ ) खुरफेके पत्तोंका रस तेल मिलाकर कानमे डालनेसे कानकी 
पेत्तिक पीड़ा आराम हो जाती हे । | 

( २० ) प्याजके रसम॑ अण्डेकी सफेदी मिलाकर कानमं टपकानेसे 
पैत्तिक कानकी पीड़ा आराम हो जाती है । 





अच्छी और सबी सलाह । 


अगर आपकी घातु सूख गईं है या मर गई है, प्रसंगेच्छा कम होती या 
होती ही नहीं अथवा जल्दी शिथिलता हो जाती है, तो आप शीतकाल या जाड़ेके 
मौसममै हमारी “स्ुगनाभ्यादि बटी” तीन महीने सेवन कीजिये ओर साथ ही 
८नारायण तैल”को नित्य बिला नागा मालिश कराइये। देखिये, क्या चमत्कार 
नज़र आता है । इन दोनों चींज्ञोंसे हमने सेकड़ों पुरुषोंकी, परमात्माकी दयासे, 
भल्वा-चंगा और संसारका सुख भोगने योग्य बना दियां। येचीज्ग कभी फेल | 
नहीं होतीं। दाम १०० गोलीका २०) और तेका दाम १२) रुपया सेर। . 
एक महीनेको एक सेर तैल होना चाहिये । ४० 
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SUT कै 


नाकक रांगाका वणन । 


i ® . SL 0 


नाम ओर संख्या । 
मनुष्यको नाकम चोबीस तरहूके रोग होते हैं, जैसेः- : 


. (१)पीनस १ 
(२) पूतिनस्य १ 
(३) नासापाक १ 
(४) पूयशोणित १ 
(४)चुथु १. 


१ 

. (७) दीप्ति १ 

' (८) प्रतिनाह १ 

(६ ) प्रति्राब १ 

( १० ) नासाशोष १ 

+ ११ ) प्रतिश्याय ५ 

१२) अबुद॒ ७ 
१३) अर्थ ४. 
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(१४ ) सूजन ४ 
(१५) रक्तपित्त ४ 
३४ 


नोट---यों तो नाकमें १९ प्रकारके रोग होते हैं, पर उनके भेद लेकर उनकी 
गिनती ३४ हो जाती है । 


पीनसके लक्षण । 


पीनस रोग होनेसे नीचे लिखे हुए चिह्न देखनेम॑ आते हैंः-- 

( १ ) श्वासके कारण सूखे हुए कफसे नाकका रुक जाना । 

(२ ) फिर नाकका गीली या तर हो जाना अथवा गम हो जाना । 
( ३ ) नाकके बन्द हो जानेसे, उसे खुशबू-बदबूका ज्ञान न होना । 
(४ ) जीभका दूषित होकर खट्ट -मीठे. आदिको न जान सकन । 


खुलासा--पीनस रोगमें प्राय; नाकमें घाव हो जाता है । लापरवाहीले 
उसमें बहुत जल्दी कीड़े पढ़ जाते हैं। फिर तो तत्कालके मांस-धोवनके समान 
निरन्तर एक तरहका रक्गखाव होता रहता है। इससे दोनों भौं और कनपरियाँ 
सूज जाती हैं। सिरमें अत्यन्त पीड़ा होती हैं। जिस तरह सरसोंकी खल्ल बहुत 
दिन तक भिगो रखनेसे एक तरहकी बदबू आती है, वेली ही बदबू पीनसवालेके 
साँसमे आती है । 


नोट--आयुर्वेदमे पीनसके यही लक्षण लिखे हैं, पर यह भी लिखा है कि 
चात-कफसे हुए पीनस रोगफे और: लक्षण, वात और कफसे हुए प्रतिश्यायके 
समान होते हैं । वातज प्रतिश्यायमें नाकसे पतला मवाद गिरता है; गला-तालु 
और होठ सूज जाते हैं, कनपटियोंमें ददै होता है, स्वर नष्ट हो जाता है,- थे ही 
सब लक्षण वातज पीनसमें भी होते हैं; और ऊपर लिखे हुए लक्षण--नाकको 
बदबू-खुशबूका ज्ञान न होना, जीभको खेट्ट-मीठे, रसोंका ज्ञान न होना, नाकका 
रुकना, तर होना और गरम होना--वातज प्रतिश्यायमें अधिक होते हैं। अगर 
ये सब ल्क्तण हों, तो वातज पीनस सममनी चाहिये । 


१४४ 
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इसी तरह कफज पीनस में, पीनसके लक्षणोंके अलातः, कफज ग्रतिश्यायके 
ये लक्षण भी होते हैं,-नाकसे सफेद, शीतल र ज़ियादा कफ निकलना, 
शरीरका रंग सफेद होना, नेत्रोका सुन्न होना, सिरका भारी हो जाना; राले, 
तालु, होठ और माथेमें खुजलीकी अत्यन्त वेदना होना । 


पीनसके हकीमी लक्षाण । 
पीनस रोग होनेसे मनुष्य नाकमें बोलता है ओर अक्सर खाना- 
पीना भी नाकसे निकल आतां है । 
कच्चे पीनसके लक्षण । 
अगर पीनस-रोग . कच्चा होता है, तो नीचे लिखे हुए: लक्षण 


देखनेमे आते हैँ;-- 
(१) अरुचि, (२) सिरका भारीपन, 
(३) स्वर्षीणता, . (४) बारम्बार थूकना, ` 


(  ) नाकसे मवाद आना । | 
पके .पीनसके लक्षण । 
. अगर पीनस रोग पक जाता है, तो नीचे लिखे हुए लक्षण देखनेमें 
आते है: 
( १ ) कफक्ता गाढ़ा हो जाना | 


(२) स्त्ररका शुद्ध होना या मु हसे साफ़ आवाज निकलना। . 
( ३ ) कफका रंग स्वाभाविक हो जाना । 


पूतिनस्य रोगके लक्षण । 
गले और तालूकी जड़में--दूषित पित्त, कफ और खुनसे- वायु 


“दूषित हो जाता है, तब मुह और नाकसे बद्बूदार हवा निकलती है; 
इसको ही “पूतिनस्य” रोग कहते हें । 44 कर | 





क 
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_.. नाकके रोगोंका वर्णन। _ ११४४ 
नासापाकके लक्षण । 
जब नाकमें रहनेवाला “पित्त” घाव कर देता है, नाक पक जाती 
है, तर रहती है और उसमेंसे बदबू आती है, तब कहते हैं कि 
“नासापाक” रोग हुआ है यानो नाक पक गई है । 
पूयशोणितके लक्षण । 
जब दोषोंके बिगड़नेसे अथवा ललाटमें किसी तरह चोट लगनेसे, 
नाकसे खून मिली पीप या राध आती है, तब उस रोगको “पूय- 
शोणित” कहते हैं । Se | 
चवथुके लक्षण । 
जब दूषित हुए कफ ओर वायुसे नाकसे अधिक छींक आती हैं 
तव “क्षवथु” रोग होना कहते हैं। . 
थोड़ी छींकोंका आना तन्दुरुस्तीकी निशानी है। मामूली तोरपर 
छींक आनेसे दिमाग साफ रहता है, पर बहुत छींकोंका आना ख़राब 
है | इस विषयमें हमने प्रतिश्याय रोगके बयानमें बहुब-कुछ लिखा है । 
` देखो चिकित्सा-चन्द्रोद्य छठा भाग प्रष्ठ १४०-१४१ | 


श्र शथुके लक्षण | 
` सिरके गरम दोनेपर, जब नाकसे पहलेसे ही इकट्ठा हुआ दूषित, 
गाढ़ा ओर खारी कफ निकलता है, तब वद्य लोग उसे “श्रंशाथु” रोग 
कहते हैँ । « 
दोसिके लक्षण । 
जब नाकमें, बहुत ही .ियादा जलन होती है, धूएँके जैसी हवा 
निकलती है और आग जलनेके समान पीड़ा होती है, तब वैद्य लोग 
कहते हैं कि “दीप्ति” रोग हुआ है । 
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प्रतिनाहके लक्षण । 
जब वायुके साथ मिलकर कफ श्वास लेनेकी राइको रोक देता 
है, तब “प्रतिनाद” रोग होना कहते हैं। 
 स्राषके लक्षण । 


जब नाकमेंसे पीला, सफेद, गाढ़ा अथवा पतला दोष चूता हे, 
तब कहते हैं कि “स्राव” रोग हुआ है । 


नासाशोषके लक्षण । 


जब नाकम रहनेवाला कफ-त्रायु ओर पित्तसे-अत्यन्त सूख 
जाता है, तब आदमी थोड़ा-थोड़ा ऊँचा-नीचा साँस लेता है । इसीको 
“नासाशोष” कहते हैं । 


नाकके और रोगोंके लक्षण | 


वाताबुद, पित्ताबु द, कफाबु द, ` सन्निपाताबु द, रक्ताबु द, 
सांसाबुद और सेदोबु द-इस तरह नाकर्म सात तरहक अनुद 
होते हैं । 

इसी तरह नाकमे बातशोथ, पित्तशोथ, कफशोथ और सन्निपातः 
शोथ--चार तरहकी सूजन होती हे । 

इसी तरह वाताश, पित्ताश, कफाश ओर सन्निपाताशे-चार 
तरहके अश या मस्से होते हैं । 

इसी तरह वातका, पित्तका, कफका ओर सन्निपातका--चार तरहका 
रक्तपित्त होता है। | 

अनुदके लक्षण अबुद्के बयानमें; शोथके लच्णं शोथ-रोगके 


बयानमे, अर्शके लक्षण अंके बयानमें और रक्तपित्तके लक्षण रक्त- 
पित्तके बयानमे मिलेंगे । 


So RE रप्लाप+<«यक३५ खा 
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® | नाकको रोगो २ 5 7 6 न 

छ॥ नाकके रोगोंकी चिकित्सा । i 
Bis “ छ 


0955 66766 छेद 
( १ ) अगर आदमी पीनस रोगके उठते ही, तत्काल, गुड़, दही 
ओर कालीमिचे खाना शुरू कर दे, तो उसे किसी तरहकी भी पीनसका 
भय न रहे ओर सुख मिले । परीक्षित है । 


(२) चव्य, अम्लवेत, सोंठ, छोटी पीपर, इमली, तालीसपत्र) 
चीता, नागकेशर, तेजपात और छोटी इलायची-इनको समान- 
समान लेकर महीन पीस-छान लो । इस चूणँका नाम “चब्यादि 
i ” है। इसको “जीरा और पुराना गुड़” मिलाकर खानेसे खाँसी 

र कच्ची पीनस नाश होकर रुचि होती औ 
परीक्षित हे । > र ` 

( ३ ) कायफल, पोहकरमूल, काकड़ासिंगी, सोंठ, कालीभिर्च, छोटी 
पीपर, जवासा ओर अजवायन--इनको सम्रान-समान लेकर चूण्‌ 
बना लो। इस चूणेकी एक-एक मात्रा खाकर, ऊपरसे “अदरखका 
रस” पीनेसे पीनस, स्वरभेद, तमक श्वास, हलीमक, सन्निपात, कफ, 
खसी, ज्वर ओर श्वास-रोग नाश हो जाते हैं। कफ-प्रक्ृतिवालोंको 
कफ या वात-कफसे हुए रोगोंमें यह चूर्ण खूब काम दे 
2 | चूण खूब काम देता है । 

(४) साठ, छोटी पीपर, छोटी इलायचीके बीज चार-चार माशे 
ओर पुराना गुड़ ८ तोले लेकर, कूट-पीस और छानकर गोलियाँ बना 
लो हि ढो माशेकी गोली रोज रातको खानेसे पीनस-रोग जाता 
रहता है । म 
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(५) होठ, कालीमिचे, छोटी पीपर, चीता, तालीसपत्न, इमली, 
झम्लवेत, चव्य और सफेद जीरा-इनको एक-एक तोले लो | र 
छोटी इलायची, तेजपात ओर दालचीनीको तीन-तीन माशे लो। 
इन सबको पीस-कूटकर कपड़ेमें छान लो। फिर इस चूणेमे “पुराना 
गुड” मिलाकर, खूब मसल लो ओर तीन-तीन मारोकी गोलियाँ बना 
लो । इन गोलियोंका नाम “व्योषादि बटी” है। यह वेद्यककी मशहूर 
दवा है। इसके सेवनसे पीनस, श्वास ओर खाँसी नष्ट हो जाती हे, 


रुचि होती है ओर स्वर उत्तम ग हे | सवेरे-शाम एक-एक गोली 
खाकर ऊपरसे “गरम पानी” पीना चाहिये । परीक्षित हे । 
' नोट-चब्यादि चूणे और व्योषादि बटीमें नाममात्रका भेद है । 

( ६) कटेरीकी जड़, दन्ती, बच, सहँजना, तुलसी, सोंठ, काली- 
मिर्च, छोटी पीपर और सँधानोन- इनको बराबर-बराबर लेकर पानीके 
साथ सिलपर मंहीन पीस लो और लुगदी बना लो। इस तेलकी नास | 
लेनेसे “पूतिनस्य रोग” यानी नाक और झु हसे बदबूदार हवा निकः 
लना आराम होता है । इस तेलका नाम “व्याघ्री तेल” है । यह वेद्यकका 
मशहूर तेल दै। अनेकों बारका परीक्षित हे। | 

नोट--सहँजनेकी छाल लेनी चाहिये, ` दन्तीकी जड़ लेनी चाहिये । अगर 
लुगदी तोलमें तीन छुटाँक या पाव भ! हो, तो. सरसोंका तेल १ सेर लेना झर 
साफ पानी चार सेर लेना। सबको मिलाकर कढ़ाहीमें चढ़ा देना ओर तेल- मात्र 
रहनेपर उतारकर छान लेना । i 

(७) सहँजनेके बीज, कटेरीके बीज, दन्तीके बीज-जमालगोटा, 
सोंठ, कांलीमिच, पीपर और सेधानोन--इनको वराबर-बराबर लेकर 
सिलपर महीन पीसकर लुगदी बना लो। फिर “बेलके पत्तोंका रस” 
निकाल लो । शेषम तेल, लुगदी ओर बेलके पत्तोंका रस मिलाकर 
कढाहीमै चढ़ा दो और तेल पका लो। इस तेलका नाम “शिंप्र तेल” 
है। इसकी नास देनेसे पूतिनस्य रोग यानी नाक और सु हसे बदवूदार 
इवा आनेका रोग आराम हो जाता हे । | 
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ऐोट-दवाओंकी लुरादी १ पाव हो, - तो तेल १ सेर ओर बेलपत्रका रस 
ड सेर लेना । तेल-मात्र रहनेपर उतारकर छान लेना । 

(८) दूब-घासको लाकर सिलपर पीसो ओर कपड़ेमे निचोड़कर 
चार सेर रस. निकालो। फिर १ सेर तेल ओर चार सेर रसको 
कढ़ाहीमें ओटाओ; जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। 
इसका नाम “दूर्वाद्य तेल” है । इस तैलकी नास लेनेसे नाकसे खून 
गिरना एवं नाकके ओर रोग आराम हो जाते हैं। परीक्षित हे । 

( ६ ) चीतेकी जड़, चव्य, अजवायन; कटेरी, करंजके बीज 
सधानोन ओर आकका दूध--सबको समान-समान लेकर महीन 
पीसो ओर लुगदी बना लो । अगर यह लुगदी १ पाव हो, तो एक सेर 
तिलीका तेल लो ओर ४ सेर गोमूत्र लो। सब मिलाकर आगपर 
पकाओ । जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। इसका नाम 
“चित्रकादि तल” है। इस तेलकी नास लेनेसे नासाशं यांनी नाककी 
बवासीर या मस्से आराम हो जाते हैं। . 

(-१० ) लाल कनेरके फूल, जाती पुष्प, अशन पुष्प और मल्लिकाके 
फूल दो-दो तोले लेकर सिलपर पीस लो और लुगदी बना लो। फिर 
लुगदीसे चोशुना 'तिलीका तेल और तेलसे चौगुना पानी लेकर 
कढ़ाहीमं डालकर, आगपर चढ़ा दो । जब तेल-मात्र रह जाय, उतारकर 
छान लो । इसका नाम “करवीराद्य तेल” है। इसकी नास लेनेसे 
नासाश रोग या नाकके मस्से आराम दो जाते हैं । 

( ११) घी, गूगल ओर मोमकी धूनी देनेसे ्षबंथु ओर भ्रशथु 
रोग--बहुत छींक आना और नाकसे गाढ़ा ओर खारी कफ निकलना 
आराम होता है । परीक्षित है। 

( १२ ) सोंठ, कूट, पीपर, बेल और दाख-इनको समान-समान 
लेकर सिलपर पीसकर लुगदी बना लो । इन्हीं सब दवाओंका काढ़ा 
भी बना लो | फिर लुगदी, काढ़े और तेलको आगपर पकाओ । जब 
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तेल-मात्र रह जाय, उतार लो । इस तेलकी नास देनेसे ज़ियादा छींक 
अनेका “क्षवथु” रोग नाश हो जाबा है.। 

नोट--लुगदीसे चौगुना तेल और तेलसे चौगुना काढ़ा लेना चाहिये । 

( १३) नीम और रसौतकी नास देने और माथेपर थोड़ा सेक 
करने यानी दूध और जल साँचनेसे दीप्ति रोग-नाकर्मे जलन होना, 
घुएँकी जैसी हवा निकलना ओर नाकमे आग-सी जलना-आराम 
होता है । नास देनेके बाद, माथेपर दूध ओर जल सींचना चाहिये 
ओर मूं गके यूषके साथ भोजन कराना चाहिये । 

( १४ ) नासास्राव रोग हो यानी नाकसे पीला, सफेद, गाढ़ा 
या पतला मवाद्‌ गिरता हो, तो चीतेकी छाल ओर देवदारुका तेज़ 
धूआँ चिलम वरा रःसे पिलाझओ ओर बकरेका मांस खिलाओ | 

( १५) घरक धूए का धूमसा, पीपर, दवदारु, दूध, करंज, सधा- 
नोन और चिरचिरेके बीज-इनको समान-समान लेकर सिलपर पीस 
लो । फिर लुगदीसे चोगुना तेल ओर तेलसे चौगुना पानी लेकर तेल 
पका लो । इस तेलकी नास लेनेसे नाकके मस्से आराम हो जाते हैं । 

( १६) अगर नासापाक रोग हो-नाक पक गई हो, तो शालबृच्त, 
अजु नवृक्ष, गूलर ओर कुड़ेकी छालका काढ़ा बना लो और इस काढ़ेसे 
नाकको धोओ । इन्हीं चारों दवाओंको समान-समान लेकर पानीके 
साथ पीसकर लुरादी बना लो ओर इन्हीं चारोंका काढ़ा फिर बनाओ । 
लुगदीसे चोगुना घी ओर घीसे चोशुना काढ़ा कढाहीमँ डालकर घी 
पका लो । इस घीके लगानेसे भी नासापाक रोगमें बहुत जल्दी लाभ 
होता हे। परीक्तित है । 


( १७ ) हरे घनियेकी पत्ती और सफेद चन्दनको पीसकर सू घनेसे 
छोंकोंका रोग मिट जाता हे । 


( १८) कुलीजनको पोटलीमें बाँधकर सूघनेसे छींकोंका रोग 
मिट जाता है । 
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( १६) अगर पीनसमे लापरवाही करनेसे कीड़े पड़ गये हों, तो 

बाँसके कोमल कल्लोंका रस १ छटाँक और तारपीनका तेल १ तोले 

` दोनोंको मिलाकर नस्य देनेसे सब कीड़े बाहर निकल आते हैं । 


जोट--पीनसके बहुत पुरानी होनेपर झीहा ओर झु हमें घाव हो जाते हैं ।' 
इस अवस्थामें चिकनी सुपारी ८ नग, सफेद कत्था २ तोले, अरण्डीकी जइको ` 
छाल २ तोले, कपूर ३ साशे, जायफल १ साशे, जावित्री १ माशे, छोटी इला-- 
यची १ माशे और बड़ी इलायची १ माशे--इनको एकन्र पानीमें पीसकर सुं हमें 
लगानेसे मु हके घाव आराम हो जाते हैं। : | 


\ 
\ 





कामदेव चूर्ण । 


` इस चूणेके लगातार दो महीने खानेसे धातुक्षीणता और नई 
नामर्दी आराम होती तथा स्त्री-प्रसङ्गमें अपूव आनन्द आता हे। 
जिनकी स्त्री-इच्छा घट गई हो, ख्री-प्रसङ्गको मन न चाहता हो, वे 
` इस चूण॒को चुपचाप मन लगाकर दो मास तक खावें। इसके सेवन 
करनेसे उन्हें संसारका आनन्द फिरसे मिल जायगा। आजकल 
लोगॉने जो विज्ञापन दे रखे हैं, उनके धोखेमे न फँसिये। वह कोरी 
धोखेबाज़ी है । जिन्हें एक अक्षर भी वेद्यकका नहीं आता, उन्होंने भोले 
लोगोंको ठगनेके लिये खूब चमकीले-भड़कीले विज्ञापन दे दिये कल हैं ओर 
आदसीको शेरसे कुश्ती करता दिखा दिया है। उनसे कहिये कि 
पहले आप शेरसे लड़कर हमें तमाशा दिखा दें, तब हम आपकी. 
दवाके १०० शुने दाम देंगे । हमें घमंका भय है, अतः मिथ्या 
लिखना बुरा सममभते हैं । कोई भी धातु-पुष्टिकी दवा बिना साठ 
दिनके फायदा नहीं कर सकती, क्योंकि आजकी खाई दवाकी धातु 
ही ४० दिनमें बनती है। फिर दस-पाँच दिनमै घातुरोग कसे चला 
जायगा ? आप इस चूर्णंको मंगाकर प्रेमसे खाइये, मनोरथ पूरा 
होगा । दाम एक शीशीका ३॥) रु० । 
१४६ 
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सु हके रोगॉके स्थान । 
एक सु हमें पंसठ रोग होते हैं। वें मुखके सात आयतनोंमें रहते 
` हुँ । नीचे-ऊपरके दोनों ओष्ठ, दाँत, दन्तवेष्ट-मसूड़ा, तालू, कण्ठ और 
जीम ये सात आयतन हैं| इन आयतनोमें उपरोक्त रोग होते हैं । 


__ खुलासा--दो्नो होठ, दाँत, मसूड़े, तालू , गज्ञा और जीभ--इन सबको 
मिलाकर “मुख” कहते हैं । इन सब्रमे जो रोग होते हैं, उन्हें “सुख़रोग” कहते हैं। 


चातजनित ओष्ठरोगके लक्षण । 
ड बातजन्य ओष्ठ-रोग होनेसे दोनों होठ खरदरे, रूखे, कठोर और 
ठसे होते हैं तथा उनमें तेज़ दर्द होता है। ऐसा जान पड़ता है, 
मानों उनके दो टुकड़े हो जायेगे । वे ज़रा-ज़रा फट भी जाते हैं । 


नोट--कातज ओष्ठेगमें होठोंका रंग श्यामचर्ण में 
; र सत्रण हो जाता है और उनमें 
सूई चुभानेकी-सी पीड़ा होती है । तहनाल समे 


पित्तज ओष्ठरोगके लक्षण । | 


र पित्तके कोपसे दोनों होठ पीले हो जाते हैं; चारों ओर फुन्सियाँ 
डो जाती हैं तथा उनमें पीडा, दाह ओर पाक होता है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मुखरोग-वणेन। २ ११६३ 





कफज ओछरोगके लक्षण | 
कफज ओष्ठरोग होनेसे होठ शीतल, चिकने और भारी रहते हें, 
उनमें खुजली चलती है और थोड़ा-थोड़ा दद होता है। उनपर शारीरके 
रंग जैसी फुन्सियाँ छा जाती हैं । 
त्रिदोषज ओष्ठरोगके लक्षण । -: 
एक साथ तीनों दोषोंका कोप होनेसे होठ कभी काले, कभी पीले, 
कभी सफेद और अनेक फुन्सियाँसे युक्त होते हैं । 
रक्तज ओष्ठरोगके लक्षण । 
खूनके कोपसे, दोनों होठ पके हुए खजूरके फलके रङ्गकी 
फुन्सियाँसे व्याप्त होते हैं। उनमेंसे खून बहता है ऑर होठोंका रंग 
खूनकी तरह लाल होता है। ह 
सांस-जनित ओष्ठरोगके लक्षण । 
मांसके दूषित दोनेसे होठ भारी, मोटे ओर मांसके गोलेकी तरह 
ऊँचे होते हैं। इस मांसज ओष्ठरोगमे आदमीके दोनों गलफुओंमे 
कीड़े पड़ जाते हैं । उ वहः 
मेदज ओष्ठरोगके लक्षण । | 
| इस रोगके होनेसे दोनों होठ घी और मांडकी तरहक होते हैं। वे 
भारी होते हैं और उनमें खाज चलती है । उनमेंसे स्फटिक मणिके 
जैसा निर्मल मवाद बहता है। उनमें पदा हुआ त्रण नरम होता हे 
ओर भरता नहीं । | | 
अभिघातज ओष्ठरोगके लक्षण । 
अगर किसी तरहकी चोट लंगनेसे ओष्ठ-रोग होता हे, तो दोनों 
होठ चिर या फट जाते हैं, उनमें पीड़ा होती है, गाँठ पड़ जाती हें | 
और खुजली चलती हे । $ कर कि SpE पी 
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हि क स्याल नज टि 
दंतवेष्ट रोगोंकी संख्या ओर नाम । 
( मसूड़ोंके रोगोंके नाम ) क्‍ 
स्‌ मसूड़ोंमे सोलह तरहके रोग होते हैं । उनके नाम ये हैं: 
(१) शीताद (२) दन्त पुप्पुट, (३) दन्तवेष्ट, 
(४) शोषिर, (५) मह्दाशौषिर, (६ ) परिद्र, 
(७) उपकुश, (८) वेद्भे, (६ ) खल्लिवद्धन; 
( १० ) अधिमांस, (११) दन्तनाड़ी ( पाँच ), और 
( १६ ) दन्त-विद्रधि । he 


शीताद्के लक्षण | 


शीताद रोग होनेसे अकस्मात्‌ खून गिरकर, मसूड़ोंका मांस क्रमशः 
र काला, EE कोमल होकर गलता और गिरता हे । 
कै मतूड़ा पककर दूसरको पकाता है । यह रोग “कफ और खन” 
के कोपसे होता है। ० जक सा 
द्न्त पुपषुटके लक्षण । 


जिसक दो या तीन दाँ ६ 
ह ताम महा सूजन हो, उसको द्न्त पुप्पुट” 


द्न्तवेष्टके लक्षण । 
जिस रोगमे मसूड़ोंमेंसे खून -या राध बड़े 
"स खून "या राध बहे और दाँत हिलें 
तवष्ट” कहते हैं। यह रोग ' दूषित खून” से होता है । ba 
शौषिरके लक्तण । 


कफरकके कुपित होनेसे दाँतोकी जडे पीड़ायुक्त 
ओर उसमेसे लार बहती हे | छसे ८ शोषिर-रोगः १ कद के दह हे 
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:- सहांशोषिरके लल । 
जिस रोगमें दाँत मसूढ़ोंसे अलग होकर हिलने लगें और तालवा 
फट जाय, उस रोगको “महाशौषिर” कहते हैं । यह त्रिदोषज रोग है। 
नोट--इस रोगमें मसूढ़े पक जाते हैं और सुखमें अत्यन्त पीड़ा होती है । 
यह रोग आदमीको सात दिनमें मार देता है। 
. परिद्रके लक्षण । 
जिस रोगमें मसूड़ोंका मांस गल जाय और थूकते समय खून 
गिरे, उसे “परिद्र” कहते हैं। यह रोग “पित्त, रुधिर ओर कफ”के 
कोपसे होता हे। | ॒ | 
उपकुशके लक्षण । 
मसूड्रोंम जलन और पाक हो तथा दाँत हिलने लंगें; मसूड़ोंमे 
अत्यन्त वेदना होनेसे खून गिरने लगे, खूनके गिरनेसे मसूड़े तत्काल 
सूज जाम ओर मु हसे बदबू निकले--जिस रोगमै ये लक्षण हों, उसे 
“उपकुश” कहते हैं। यह्‌ रोग “पित्त और रुधिर”के कोपसे होता है। - 


वैद्भेके लक्षण। | 
जिस रोगमें मसूड़ोंके घिसनेसे अत्यन्त सूजन हो ओर दाँत हिलने 
लगें, उसे “बेद” कहते हैं । यह रोग लकड़ी आदिकी चोट 
लगनेसे होता हे । 
नोट--इस रोगमें दाह, पाक और वेदना ये लक्षण होते हैं । 
खह्लिषद्धेनके लक्षण । 


“बायु”के कुपित होनेसे दाँतके ऊपर क्‍ दाँत जमे, जमती समय 
उसमे दद हो और जब जम जाय, पीड़ा भी शान्त हो जाय। जिस 
रोगमे ये' लक्षण होते हैं, उसे “खल्लिबद्धोन” कहते हैं। 
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११६६ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग । 
` 2200 नन 


नोट--वायुके प्रकोपसे, प्रबल यातनाके साथ,, जो एक-एक अधिक दाँत . 
` - हनुकुहरसे निकलता है और निकल आनेपर दुर्द नहीं रहता, उसे “ खल्ञिवद्ध'न? 
कहते हैं । यह दाँत अधिक उम्रमें निकलता है। इससे इसे “अक्विलका दाँत” 
. भी कहते हैं । 


करालके लंचण । | 
दाँतोंम स्थित वायु शनेः-शानेः दाँतोंको ऊँचा, नीचा, टेढ़ा-तिरछा 
कर देती है, इस रोगको “कराल? कहते हैं। यह रोग असाध्य हे । 
` अधिमांसके लक्षण । : 


जिस रोगमें पीछेकी दाढ़के नीचे महा सूजन और घोर पीड़ा हो 
एवं ढेर-की-ढेर लार गिरे, उस रोगको “अधिमांस” कहते हैं। यह 
रोग “कफज” दे । 

पाँच तरहकी दन्‍्त-नाड़ियोंके लक्षण । 

जिस तरह साड़ीव्रणमें वात, पित्त, कफ, सन्निपात और शल्यसे 
उत्पन्न हुई पाँच तरहकी नाड़ी कही हैं; उसी तरह पाँच नाड़ी दाँतोंके 
मसूड़ोंम होती हैं। उनके लक्षण नाड़ीव्रणके अनुसार समझने चाहिए । 

दन्तरोगाँके लक्षण । 
दालनके लक्षण । 


जिसके दाँतोंमे चीरमेकी-सी अत्यन्त पीड़ा हो;- उसे “दालन” रोग | 
कहते हैं। यह “वातज” रोग है । 


ल्‍ कृमिदन्तके लक्षण । 
वायुक कोपसे दाँतोंमे काले छेद हो जायें, दाँत हिलने लगें, उनमेंसे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मुखरोग-बरणन । ११६७ 





स्राव हो--मवाद निकले, अत्यन्त: पीड़ा. हो सूजन हो ओर बिना 
कारण द॒द हो,-उस रोगको “कृमिदन्त” कहते हैं । 


खुलासा--दाँतमें काला छेद होता है, दन्तमूलमें बड़े दर्दके साथ सूजन . हँ 
होती है, उसमेंसे लार बहती है और अकस्मात्‌ दद बढ़ता : है, उसे क्रमिदन्त 
कहते हैं । यह “वात-पित्तज रोग” है । : 
भञ्जनकके लक्षण । क्‍ | 
जिस रोगम मुह टेढ़ा हो जाय ओर दाँत टूट जाय, उसे 
“भञ्जनक” कहते हैं । यह “कफ-चातज” रोग है। 
दन्तहषेके लक्षण । 
जिस रोगम दाँत सर्दी, रूखापन; खटाई और वातादिके स्पर्शको 
न सह सकें, उसे “दन्त-हरष” कहते हैं। यह “पित्त और वात?केः 
प्रकोपसे होता है । | 
द्न्त-विद्रधिके लक्षण | 
मसड़ोंके दूषित होनेसे, सु हके भोतर ओर बाहर दाह ओर वेदना- _ 
युक्त महा सूजन हो तथा उसके छेदनेसे राध ओर खून निकले, उसे 
“दन्त-विद्रधि” कहते हैं । 
दन्तशकराके लक्षण । 
जिस रोगमे कफचातसे दाँतोंमें मेल सूखकर रेतेके समान खरखर 
स्पशो मालूम झे-उसे “दन्त-शकरा” कहते हैं । [ 
कपालिकाके लक्षण । 
उसी दन्त-शाकरा रोगमें, अगर मेल समेत दाँतका भी कुछ अंश 
टूटकर ठिकरेकी तरह गिरे; तो उसे. “कपालिका” कहते हैं । इस 
रोगम दाँत सदेव टूट-टूटकरं भेलके साथ गिरते हैं । क्‍ 
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न = 
श्यायदन्त के लक्षण | 
दुष्ट रक्त ओर पित्तसे कोई दाँत जल जानेकी तरह काला या 
श्याम हो जाय, उसे “श्यावद्न्त” कहते हैं । 
नोट-इस रोगमें दाँत सवेथा काले या नीले हो जाते हैं । 


हनुमोखके लक्षण । 
वातसे-हनुसन्धि यानी जावड़ेकी सन्धिमे चोट लगनेसे-दाँत 
'हिलने लगे, इसको “हनुमोच्त” कहते हैं। उसके लक्षण अर्दित या 
स्तकचेके समान होते हैं । 


जिहाके लक्षण । 


वातज जिह्लाके लक्षण । 
वात रोग होनेसे जीभ कुछ फटी-सी होती है, उसे खट्ट -मीठे 
रसका ज्ञान नहीं होता ओर वह सागवानके पत्तेकी तरह खरदरी 
होती है. । 
पित्तज जिह्वाक लक्षण । 
पित्तके कोपसे जीभ पीली होती है। उसमें जलेन होती है और 
उसपर बड़े-बड़े लाल-लाल काँटे होते हैं । 
कफज जिह्वाके खचण । | 
कफके प्रकोपसे जीम भारी और मोटी दोती है तथा उसमें 
सेमलके कॉँटोंके समान काँटे होते हैं । 
अर्लासके लक्षण । 
कफरक्तके कोपसे जीभके नीचे अत्यन्त कठोर सूजन होती हे, 
उसको “अल्लास” कहते हैं । जब यह अधिक बढ़ जाती है, तब जीभ 
जकड़ जाती दै और जड़में पकने लगती है । Fi Te 
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उपजिह्नाके लक्षणु । 


दूषित कफ-रक्तसे, जीभके नीचे, जीभकी नोकेके समान, सूजन 


उत्पन्न होती है, उसमें लार बहती, खुजली चलती ओर जलन होती . 


है। इसे “उपजिह्वा” कहते हैं । 


तालुरोग निदान । 
तालुगत शुण्डीके लक्षण । 


कफ ओर खूनके कोपसे, तालूकी जड़में, भरी हुईं मशकके समान 
लम्बी एवं प्यास, खाँसी और श्वास पेदा करनेवाली जो सूजन उत्पन्न 
पे कडा ६ ११ ठरुते चे. 
होती है, उसे वेद्य “गलशुण्डी” कहते हैं । 


तुण्डिकेरीके लक्षण । 


जिस रोगमें कफ और खूनके कोपसे, तालूंमे, बन-कपासके फलकी 
तरह मोटी सूजन हो जाती है, उसमे सूरे चुभाने सरीखी पीड़ा होती 
तथा दाह और पाक होता है, उसे “तुण्डिकेरी” कहते हैं । 


अश्र षके लक्षण । 


रुधिरके कोपसे, तालूमे मन्दी और लाल रंगकी सूजन हो जाती ' 
है, उसमें तीत्र पीड़ा होती और ज्वर चढ़ता है । जिस रोगमें ये लक्षण 


होते हैं, उसे “अश्रघ” कहते हैं । 
कच्छपक लक्षण | 


कफक प्रकोपसे, तालुवेमें, कछुएक समान बीचमें ऊँची और चारों 
ओरसे नीची तथा कम ददेंबाली सूजन तत्काल उत्पन्न होती है, उसे 


वद्य “कच्छप कहते हु। | ठ 
{` | 2% 
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११७० चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग | 


किक A) 
तारवब दके लक्षण । 
तालुएके बीचे, रुधिरके प्रकोपसे, कमलकी केसरके समान, 
लम्बे मांसके अंकुरोंसे लिपटी हुईं ओर पित्तक सम्पूर्ण लक्षणोंसे युक्त 
जो सूजन पेदा हो जाती है, उसे “ताल्वबु द” कहते हैं । 


मांससघातके लक्षण । 


` he ` ~ [a ७ 
कफके प्रकोपसे, तालुएके भीतर पीड़ा रहित जो दुष्ट मांस एकत्रित 
हो जाता है, उसे “मांससंघात” कहते हैं । 


तालुपुच्चुटके लक्षण । 
कफके प्रकोपसे, तालुम पीड़ा रहित, स्थिर और मेदयुक्त बेरीके 
फल समान जो गाँठ पदा होती है, उसे “तालुपुप्पुट” कहते हैं । 
तालुशोषके लक्षण । 


_ वायुके प्रकोपसे, तालुमे अत्यन्त शोष हो अथवा तालु फटने लगे 
ओर अत्यन्त उम्र श्वास हो, उसे “तालुशोष” कहते हैं । 


तादुपाकके लक्षण । 


पित्तक ~ 
पित्तक प्रकोपसे तालु अत्यन्त भयङ्कर रूपसे पक जावे, तो 
“तालुपाक” कहते हैं | [ 


गलरोग निदान । 
रोहिणीके लक्षण । 
गल्लेम॑ बढ़े इए तीनों दोष दूषित होकर, मांस और लूतको दूषित 


करक गलेमे मांसके अंकुर पैदा करते हैं | उन अकत राणा सक जाता 
दै । इस रोगको “रोहिणी” कहते हैं । निज म 
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वातजाके लक्षण । 
जब जीभके चारों ओर अत्यन्त :वेइनावाले ओर गलेको रोकमे- 
वाले मांसके अंकुर होते हैं; उनके साथ वात सम्बन्धी स्तव्धता आदि 
उपद्रव भी होते हैं, तब “वातजा रोहिणी” कहते हैं । 
पित्तजाके लक्षण । | 
जब .गलेमे मांसक अंकुर तत्काल उत्पन्न हो जायँ, उनमे तत्काल 
दाह ओर पाक हो एवं तीव्र ज्वर हो, तब “पित्तजा रोहिणी” स्रो । 
कफूजाके लक्षण । 
गलेकी शिराओंको रोककर गलेमे मांसके अंकुर पेदा हेते हैं 
ओर वह धीरे-धीरे पकते हैं तथा भारी और स्थिर झ्लेते हैं, तब 
“कफजा रोहिणी” कहते हैं । 
त्रिदोषजाके लक्षण । 
जब गलेमें उपरोक्त तीनों लक्षणोंवाले, गम्भीर रूपसे. पकनेवाले 
अर कठिनसे आरांम होनेवाले मांसके अंकुर पेदा होते हैं; तब 
“त्रिदोषजा रोहिणी” कहते हैं । 
रक्तजाके लक्षण । 
रक्तजा रोहिणी छोटी-छोटी फुन्सियोंसे व्याप्त और पित्तजा 
रोहिणीक जैसे लक्षणोंवाली होती है । यह साध्य हे । 
रोहिणीके मारनेकी अवधि । 

_ त्रिदोषजा रोहिणी तत्काल मार देती है, कफजा तीन दिनमै मार 
देती है, पित्तज्ञा पाँच दिनमें मार देती है और वातजा सात दिनमै 
मार देती हे । 

कण्ठशालूकके लक्षण । 
गलेमें काँटेके समान तथा धानकी अनीके समान वेदना उत्पन्न 
करनेवाली, खरखरी, कठोर, बेरकी गुठलीके समान, शस्न-साध्य जो 
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होती है ओर शस्रके चीरनेसे साध्य. हे । 
. अधजिहके लक्षण | 
जीभके ऊपर, जीभकी अनीके समान जो सूजन होती है, उसको 


“अधजिह्न” कहते हैं । अगर वह सूजन पक जाय, तो उसकी चिकित्सा 
न करनी चाहिये । यह रोग रुधिर मिले कफके कोपसे होता है। | 


वलयके लक्षण । 


“कुपित कफ” अन्नकी गतिको रोककर गलेमे लम्बी ओर ऊँची 
सूजन उत्पन्न करता है, उसे “वलय” कहते हैं। यह रोग किसी तरह 
भी आराम नहों होता; अतः चिकित्सा करना वृथा है । 


वलासके लक्षण । 


बढ़े हुए कफ ओर वातसे, गलेमें श्वास और पीड़ा सहित, 
हंदयक मसस्थलको छेदनेवाली तथा व्यथा करनेवाली सूजन पैदा 
होती हे, उसे “बलास” कहते हैं । उसे वैद्य दुस्तर कहते हैं । 
एकक्वन्दक लक्षण । 
कफ ओर रकके प्रकोपसे गलेमें गोल और ऊने किनारोंकी सूजन 
उत्पन्न होती दै । उसमें दाह और खुजज्ञी होती है। वह कुछ-कुछ 
पकती. है आर कुछेक नर्म एवं. भारी होती है । उस रोगको 
“एक-वृन्द्‌? कहते ह | 





वृन्द्क लक्षण । 

पित्तरक्तके प्रकोपसे, गलेमें ऊचीं, गोल, 
सूजन होती हे, उसे “न्द्‌? 
उसे “वातात्मक? -सममो | 


रेची; गोल, दाह और तीब्र ज्वरयुक्त 
कहते हैं । अगर उसमें शूल चलें, तो 
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शतध्नीके लक्षण. । 
जब गलेमें बत्तीके समान लम्बी, घन ओर कण्ठको रोकनेवाली 
सूजन हो, उस सूजनपर मांसक अंकुर बहुत हों; उंसमे दाह, व्यथा 
आदि अनेक उपद्रव हों--तव “शातन्री? सममो । यह “शतलन्नी” तोपक 
समान प्राण-नाशक होती है; इसीसे इसे “शतजप्नी” कहते हैं। यह 
त्रिदोषज है । 
गिलायुके लक्षण । 
कफरक्कके प्रकोपसे, गलेमें आँवलेकी शुठलीके समान स्थिर ओर 
अल्प पीड़ावालो गाँठ पैदा हो जाती है। उसकी वजहसे गलेमे ग्रास 
_ अटकता जान पड़ता है । वह शाख्र या चीर-फाड्से आराम हो सकती | 
है। उसे “गिलायु” कहते हैं । 
गल-विद्रधिक लक्षण । 
तीनों दोषोंके कोपसे, सब गलेको घेरनेवाली और -हर तरहकी | 
पीड़ा करनेवाली सूजन पैदा होती है, उसे “कण्ठविद्रधि” कहते हैं । 
यह त्रिदोषज विद्रधिके समान होती है। . 
गलौचक लक्षण । 
कफ और खूनके कोपसे, गलेमें, अन्न ओर- जलको रोकनेवाली, 
उदानवायुकी गतिको हरनेवाली ओर तेज बुखार करनेवाली बड़ी 
सूजन पेदा होती है। उसे “गलोघ” कहते हैं । 
| स्वरघ्नके लक्षण । 
जिस रोगमें बायु निकलनेके मागे कफसे भर जाते हैं, अतः रोगी 
निरन्तर बड़े कष्टसे साँस लेता है; आवाज मारी जाती हे, कण्ठ 
सूखने लगता है, वह असमर्थं हो जाता है और तोड़नेका-सा दद होता 
है, उसे “स्वरन्न” कहते हैं । यह वातज रोग हे । 
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i .. ६ 
मांसतानके लक्षण । 
जो सूजन गलेमे क्रमसे फेकर-अत्यन्त कष्टके साथ गलेको रोक 
दे, उसे “मांसतान” कहते । यह त्रिदोषसे होनेवाज्ञा प्राणः 
नाशक रोग हे । | 
बिदारीक लक्षण । 
पित्तक प्रकोपसे, गलेमें दाह और तीज्र पीड़ा करनेवाली अत्यन्त 
लाल ओर बदबूदार तथा मांसको फाड्नेवाली सूजन पेदा होती है, 
उसे “बिदारी” कहते हैं। . मनुष्य जिस करवट अधिक सोता है, उसी 
बणलमं यह रोग होता हे । 


सवै मुखगत रोग-निदान । 
वातज सुखपाकक लक्षण । 
बादीक मुखपाकमे सारे मुछमें छाले हो जाते हैं ओर उनमें 
नोचनेका-सा दद होता है । 
पित्तज छुखपाकके लन । 
पित्तक झुखपाकमें लाल और पीले छाले होते हैं। उनमें जजन 
होती हे । 
कफज सुखपाकक लक्षण । 


' कफका सुखपाक होनेसे पीड़ा रहित, खुजली सहित, चमड़ेके-से 
रगक छाले झु हमे होते हैं। यह रोग सारे मु हमे होता है, इसलिये 
इसे “सवेसर” कहते हैं | म 

सुखक रोगाँमे असाध्य रोग | 


होठके रोगॉंमें-मांसजनित, रक्तजनित ओर त्रिदोषजनित 
असाध्य हैं । | | 
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` दन्तसूल या मसूड़ेके रोगोंमे-त्रिदोषज; नाड़ीन्रण आर. शोषिर 
असाध्य हैं । 
दन्त-रोगोंमे-श्याव, दालन और भञ्चनक असाध्य हैं । 
जिह्वा या जीमक रोगोंमे-अज्ञास असाध्य दै । 
तालुके रोगोंमे-अबु द असाध्य हे । 


गलेक्रे रोगोंमे-स्तरन्न, वलयोबन्द, वलास, विदारी, गलोघ 
मांसतान, शतन्नी और रोहिणी असाध्य हैं । 


नोट--ये उन्नीस झु हके रोग असाध्य हैं । इलाज करनेसे पहले वैद्यको कह 
देना चाहिये कि ये असाध्य हैं, पर इनको असाध्य समझकर त्याग न देना 
चाहिये, क्योंकि दवा करनेसे कभी-कभी ये आराम हो भी जाते हैं । 
पि नेछ Pt OD 


s 


|¦ होठके रोगोंकी चिकित्सा । ` | । 


: ES 


Oe TPOOETTOOS 
नोट--सु हके रोग, मसूडेके रोग और होठके रोगोंमें प्राय; कफ और खूनकी ` 
प्रधानता होती है, अतः इन रोगोमें बारम्बार गरम और दुष्ट खुन निकलवाना . 
चाहिये | | ; ४ 
चातज ओष्ठरोगमें--गरम स्नेह, गरम सेक, गरम लेप, घी पीना, मांसरस 
खाना, अभ्यञ्जन, स्वेदन और लेपन इत्यादि उपचार हितकारी हैं। वात नाशक 
दघाओं द्वारा तेल पकाकर सस्तिष्कमे नास देना तथा स्नेह, स्वेद शर अभ्यंग 
इस सेरामें रसायनके समान गुणकारी होते हैं । x 
पित्तज ओष्टरोगमें : नस छेदकर खून निकलवाना, क़य कराना, जुलाब देना, 
तिक्कत नामक एत पिलाना अथवा तिक्क पदाथै सेवन कराना, मांसरस खिल्लाना 
त्था शीतल लेप भर शीतल सेचन यानी ठण्डे तरढ़े--ये हित हैं। . 


' रक्रजनित ओष्ठरोगमें जोंक लगवाकर खून निकलवाना चाहिये और पित्त- 
विद्रधिके समान सारा इलाज करना चाहिये । | । 
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DoS 
कफज ओष्ठरोगमें-खून निकलवानेके बाद शिरोविरेचन-- सिर साफ 
करनेवाली नस्य देनी चाहिये, धूमपान कराना चाहिये, स्वेदन करना चाहिये भौर 
सुं हमें कवल धारण कराना चाहिये । 

मेदजन्य ओष्ठरोरामें स्वेद, भेद, शोधन ओर अझिका सन्ताप देना चाहिये 
शर दूषित मांस निकाल देना चाहिये तथा लेप करना चाहिये । 

चतज ओष्ठरोगमें यानी होठमें घाव हो जानेपर पहले स्वेदन करके पीछे 
अच्छी तरहसे दबाना चाहिये ओर सौ बारका धोया हुआ घी लगाना चाहिये । 
अगर होठमें क्रिन्नब्रण हो जाय, तो सारी विधि छोड़कर घ्रणके समान इलाज 
करना चाहिये । 


(१) वातज ओष्ठरोगमें-तेल या घीमे “मोम” मिलाकर मलना 
चाहिये | क 
(२) लोबान, राल, गूगल, देवदारु ओर मुलेठी ब्वराबर-बराबर 
लेकर पीस-कूट ओर छान लो । इस चूणेको धीरे-धीरे होठोंपर घिसनेसे 
वातज ओष्ठरोग आराम हो जाता है | परीक्षित हे । 

( ३) तेल, घी, राल, मोम, राखा, गुड़, सैधानोन और गेरू--सवको 
बराबर-बराबर लेकर पकाओ । जब पक जाय, रख लो । इसका होठोंपर 
लेप करनेसे होठोंका फटना और होठोंके घाव आराम हो जाते हैं । 

(४) मोम, गुड़ और राल--इनको समान-समान लेकर तेल या 
घीमे पका लो। इसका लेप करनेसे होठका सूई चुभने समान दद 
कठोरता और पीप-खून जाना बन्द हो जाता हे । 

क ना) मासर्‌स खिलाना, शीतल 
लेप करना आर शीतल तरड़े देना. हितकारी हे । 

त रक़ज आर पित्तज ओष्ठरोगमें जोंक. लगवाना और पित्तज 

तरह चिकित्सा करनी चाहिये |. े हट 

हा क | हिरोविरेचन नस्य, धूमपान और मुखमे 

इस रोगसे त्रिकुटा, सज्जीखार -और 


श्र 





के 
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जवाखारको समान-समान लेकर पीस लो ओर शाहदमे मिलाकर 
इस दवासे होठाँको घिसो । | 

(८) मेद ओष्ठरोग होनेसे--आगके द्वारा होठोंको सेकना' 
चाहिये तथा ग्रियंगूफूल, त्रिफला और लोधका चूणं' शहदमे मिलाकर 
होठोंपर घिसना चाहिये | अथवा त्रिफलेका पिसा-छना चूण शहद 
. मिलाकर होठोंपर लेप करना चाहिये । 

(६ ) अगर होठोंपर घाब हो, तो धनियाँ, राल, गेरू ओर मोम: 
अथवा राल, गेरू, धनियाँ, तेल, घी, सेंघानोन और मोम--इनको 
समान-समान लेकर और एकत्र मिलाकर घावपर लेप करनेसे होठका 
घाव आराम हो जाता है। इन्हीं दबाओंकं साथ तेल या घी पकाकर 
लगानेसे भी घाव आराम हो जाता हे । 

( १० ) सौ बारका घुला हुआ घी लगानेसे भी होठके घाव, आराम 
हो जाते हैं | अगर इस धुले घीमें “कपूर” भी मिला लिया जाय, तो 
होठके रोगोंकी इसके समान और दवा नहीं है । परीक्षित हे । 

(११ ) त्रिदोषज ओष्ठरोगमे, जिस दोषका अधिक प्रकोप हो 
पहले उसीको चिकित्सा करनी चाहिये, फिर दूसरे दोषोंकी चिकित्सा 
करनी चाहिये। अगर होठ पक जाय, तो त्रणरोगकी तरह इलाज 
करना चाहिये । 


दन्तरक्षासे लाभ और उसके उपाय | 


मनुष्य-शरीरम दाँत कितने महत्वकी चीज़ है, इसे बहुत कम 
लोग जानते हैं । दाँत मनुष्ययी अवस्था स्थिर रखनेके लिये स्तस्भ- 
स्वरूप हैं । उज्ज्वल दाँतोंकी कतार सुह्मं केसी सुन्दर लगती हे! 
` दाँतोंके बिना मुँहकी सारी शोभा नष्ट हो जाती है। पोपला सु ह्‌ 
बहुत ही भद्दा मालूम होता हैं। दन्तहीन झु हसे शब्दोंका ठीक-ठीक 





१४८ 
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उच्चारण नहीं हो सकता । भोजनके पचनेम दाँत मुख्य रूपसे सहायता 
करते हैं। जिनके दाँत नहीं हैं, उनका भोजन पेटमँ साबत-का-साबत 
चज्ञा जाता है। दाँतोंका काम बेचारी आँत कर नहीं सकतीं, अतः 

ञअजीणं और बद्दजमी आदि नाना प्रकारके रोग हो जाते हैं । 
कह आये है कि, भोजन पचानेके कामम दाँत खास तौरसे मदद 
करते हैँ । भोजनके कड़े पदारथ, दातासे चबाये जानेपर, लारके साथ 
मिलकर पचने योग्य होते हैं। वचपनमे पाकस्थली ओर आँतोंकी 
क्रिया प्रायः प्रबल होती है, इसलिये उस समय जो चीज़ें कम भी 
चबाई जाती हैं, वे भी हम हो जाती हैं। लेकिन ज्याँ-ज्याँ उम्र 
चढती हे, त्या-त्या पाकस्थली और ऑंतोंकी ताक्रत कम होती जाती हे, 
इसलिये इस समय भोजनको ज्यादा चबानेकी ज़रूरत रहती है। 
सात, खीर, खिचड़ी, हलवा आदि नरम पदाथ भी बिना थोड़ी देर 
चबाये न निगलने चाहिये। ये यद्यपि नमे हैं, तो भी बिना चबाये 
ओर बिना लारसे मिले आसानीसे हज़म नहीं हो सकते। फिर रोटी, 
पूरी, खिचड़ी ओर फल वगेरः तो बिना चबाये किसी हालतम भी 
पच नहीं सकते। आजकल अनेक अनजान और अज्ञानी यह सममाते 
हैं कि, जो जल्दी-जल्दी खा लेता है, वह प्रशंसाका पात्र है ।. यह 
उनको भयङ्कर नादानी और परले सिरेकी बेवकूफी, है। जो ऐसा 
करत हैं उन्हें ही द्स्तक़्च्ज़ रहता हे, भूख नहां लगती, पेट भारी 
रहता है, खट्टी-खट्टी डकारेँ आया करती. हैं, गला और कण्ठ जलते हैं 
एब ज्वर ओर अस्जपित्त प्रभृति रोग सदा उनपर हादी रहते है। 
झेसे लोग तरह्‌-तरहके हाज्ञमेके चूण खाते हैं; पर फज कुछ नहीं 
होता री अतः मनुष्य-मात्रको दाँतोंसे चबाकर और खूब रॉथकर 
Fe 
7 ना चबाये रोटियोंके टुकडे-के-ढुकडे 
अच्छी समझ रखते हैं। वे पहले भोजनको अपनी 
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ड 
भैलीमें रख लेते हैं । फिर आरांमसे बेठकर जुगाली किया करते हैं 
यानी. उस भोजनको उस थैलीसे निकाल-निकालकर फिरसे बाते 
और रौंथते हैं, तब आँतोंके हवाले करते हैं; पर अफसोस है, मनुष्य 
कहलानेवाले पशुओंसे भी गये बीते हैं, वे इस बातको नहीं सम- 
मते । वे दाँतोंका काम आँतोंसे लेना चाहते हैं । अगर सारे दाँत गिर 
जावें, तो भी मसूढ़ोंसे ही चबाकर खाना खाना चाहिये । जिनके सारे 
दाँत गिर जाते हैं, वे किसी-न-किसी तरह मसूड़ोंसे चबानेका काम 
कर भी सकते हें । हाँ, जिनके कुछ दाँत गिर जाते हैं ओर कुछ रह 
जाते हैं, उन्हें भोजनके चबानेमें सचमुच ही बड़ी दिक्कत होती हे । 
दाँतोंका मेला रहना ही दाँतोंके गिरनेका मुख्य कारण है। आज- 
कल लोग दाँतोंकी सफाईकी तरफ कम ध्यान देते हैँ, इसीसे 
आजकल दन्तरोगोंकी विशेष शिकायत सुनी जाती है । नीचे लिखे इए 


कारणोंसे 


द्न्तरोग होते हैँः— 


( १) दाँत साफ न करनेकी आदत । 

(२ ) नित्य नियमसे दाँतुन न करना । 

( ३) दाँत कुरेदनेकी आदत । 

(४) भोजनके बाद दाँतोंको साफ न करना । 

(४ ) गरमागसे भोजन करना । 

( ६) गरमागमे चाय या काफी पीना । ` 

(७) गरम भोजन करके अत्यन्त शीतल जल पीना । 
(८) खटाई ञ्रियादा खाना । 

(६ ) मीठे पदार्थं अधिक खाना । 

(१०) दिन भर बकरीकी तरह पान चबाना । 

(११) तमाखु बार-बार खाना । न 


(१२) द॒न्तरोग पीड़ित माँ-बापसे पेदा होना । 
` (१३) ओर भी मिथ्याहार-विहार सेवन करना । 
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आजकल पहलेकी तरह दाँतुन करनेकी चाल नहीं: रही । आज- 
कलके लोग दाँतुन करनेको फिजूल समय नष्ट करना सममते हैं। 
पहलेके लोग नीम या बबूल प्रश्तिकी दाँतुन किया करते थे--सबेरे 
उठते ही पाखाने जाकर दाँतुन करते थे, इसीसे उनके दाँत मोतीक्ी 
तरह चमकते और सत्तर-अस्सी बरसकी उम्र तक जैसे-के-तेसे बने 
रहते थे। इस उम्रमें वे धड़ाकेसे चने चबा सकते थे। आजकल 
२४ या ३० बरसकी उञ्नमें ही दाँत जवाब दे देते हैँ । अनेकोंको इस: 
उम्रमे पत्थर वगेरःके दाँत लगवाने पड़ते हैं पर ये मनुष्यकं बनाये 
` दाँत क्या इश्वरदत्त दॉतोंकी बराबरी कर सकते हैं? हरगिज्ञ नहीं । 
जिन्हें संसारमै सुखसे जीना हो, सदा नीरोग रहना हो, उन्हें हज़ार 
काम छोड़कर और आलस्य स्यागकर नित्य सवेरे ही नीम प्रश्धतिकी 
दाँतुन करनी चाहिये और कोई उत्तम दन्तमंजन मलना चाहिये। 
दाँतुन ओर मंजनकी आदत डालनेसे दाँत सदा साफ रहेंगे, भोजन 
अच्छी तरह पचेगा, सु हमे बदबू न पैदा होगी और पास बठने- 
वाले आपपर नाक-भों न सिकोड़ेगे । याद रखो, दाँतों ओर जीभपर 
जमा हुआ मैल जहरकी तासीर रखता हे और खाने-पीनेके 
पदार्थोके साथ पेटमें जाकर अनेक तरहके दुःखदायी रोग उत्पन्न 
करता है। बचपनमें ही माँ-चाप अगर दाँतुन करनेकी आदत डाल 
देते हैं, तो वही बच्चे बढे होनेपर भी इस अच्छी आद्तको नहीं 
छोड़ते । लेकिन जिनके माँ-बाप स्वयं दाँतुन नहीं करते और अपने 
बच्चाको दाँतुत करना नहं सिखाते, उनके बालक सदा दन्तपीड़ासे 
दुःखी होते ऑर जल्दी ही पोपले होकर अपने माँ-बापकी त्रुटिपर 
नो-नो आँसू रोते हैं । हमारी खुदकी ऐसी ही. दशा है। हमारे 
पिताने हमें दाँतुन करना नहीं सिखाया, इसलिये हमे. इसकी आदत 
नहीं पड़ी। जब हमने पुस्तकोंमे दन्त-रच्षा-विषय देखा, यहद आदत 
डालनी चाही, पर ठीक तोरसे आदत न पड़ी; सदा समयके अभावका 
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रोना रहा । ओर कामोँको हमे समय मिल जाता, पर इस परमावश्यक 
कामके लिए समय नहां मिलता । इसका बुरा नतीजा हम भोग रहे हैं। 
जिनकी हालत हमारी-सी हो, उन्हें इन पंक्तियोंक पढ़ते ही दाँत साफ 
करनेकी आदत डालनी चाहिये; और काम पड़े रहें, पर इस काममे 
गफलत न करनी चाहिये। पाठकोंपर असर पड़े, इसलिये हमने 
अपनी मूखेताक्की बात निस्सङ्कोच भावसे पाठकोंके सामने 
` रख दी हे | | 
2 i साफ करनेसे ही काम न चलेगा, दाँत कुरदनेकी आदत भी 
बुरी है । बारम्बार दाँत कुरेदनेसे दाँतोंकी जड़े! ढीली पड़ जाती हैं । 
जो लोग दियासलाईकी “ सीकों या सोने-चाँदीकी कुरेदनियोंसे दाँत 
कुरेदा करते हैं, ध्यान दें । भोजन कर चुकते ही कुरेदनीसे दाँतोंमे घुसा 
हुआ अन्न निकाल देनेमें बुराई नहीं--अगर दाँतोंमे अन्नका कण अटक 
जाय, ग्वारकी फज्ञी वगोरःका छिलका इज़क जाय, तो उसे सींक या 
दाँत कुरेदनीसे निकालकर कुल्ले कर डालने चाहिये। हर समय दाँत 
कुरेदना अच्छा नहीं । भोजन करके जो दाँतोंमें घुसे हुए अन्न या फलके 
टुकड़ोंको नहीं निकालते ओर खूब अच्छी तरह कुल्ले करके दाँतोंको 
साफ नहीं करते, उनके दाढ-दाँतोंमे खाये-पीये पदाथ जमकर सङ्‌ 
जाते हैं और फिर उनमें कीड़े पड़ जाते हैं । वे कीड़े दाँतोंको खा-खाकर 
पोले कर देते हैं और ऐसी तकज्ञीफ देते हैं कि, बाज़-बाज़ ओक्रात 
जानपर आ बनती दै, मसूड़े सूज जाते हैं, चभके चलते हैं. ओर सिरमै 
वेइना होने लगती हे । ज | 
भोजन करके सुपारी, चूना, कत्था, लॉग, इलायची, दालचीनी; 
जायफज्ञ, जावित्री, धनियाँ, चिरमिटीकी पत्तियाँ और सौंफ आदि 
डालकर पान खाना बड़ा मुफोद है। ऐश्ले पान खानेसे वातादिक 
दोष शान्तं रहते हैं, जीम साफ हो जाती दै, रुचि होती है, मन 
प्रसन्न होता और कीड़े वरौरः तो स्वप्मे भी नहों पड़ सकते! हमारी 
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बनाई “स्वास्थ्यरक्षा”' में लिखी हुई विधिसे पान खाना सदा हित है। 
शाञ्जमें पान खानेके जो समय नियत हैं, उन्हींपर पान चबाना 
चाहिये, बकरीकी तरह हरदम पान चबाना अहितकर है। पान-पर- 
पान खानेसे उल्टा दाँतोंको नुक्तसान पहुँचता है । बारम्बार तमाखु 
खानेसे भी दाँत नष्ट होते हैं; अतः या तो तमाखू खानी ही न चाहिये 
ओर यदि खाये बिना न सरे--चेन न पढ़े--पेट दूखे तो, दिनमै एक-दो 
बार ही तमाखू खाकर सन्तोष कर लेना चाहिये । तमाखूके तीक्ण. 
ओर गरम होनेकी वजहसे . दाँतके बन्धन ढीले हो जाते हैं। आदत 
पड़ जानेसे सुखम विरसता, भोजन न पचना और दस्त साफ न होना 
चगरः शिकायतें पेदा हो जाती हैं। तमाखू पानमें रखकर खानेसे 
. पित्त-रसके कारण पाखानेकी हाजत हो जाती है, पर तमाखूसे कोठेमे 
अत्यन्त खुश्की पहुँचनेकी वजहसे दस्त साफ नहीं होता। दाँतोंकी 
तकलीफोंसे बचनेके लिये बहुत लोग तमाखू खाने लगते हैं । दवाके 
तोरपर तमाखू खानेसे कभी-कभी लाभ हो सकता हे; पर आदत डाल 


छ तिन: प्रक्ृतिम सिज्ञकर कुछ भी लाभ नहीं करती, वरन्‌ दाँतों 
आर पेटको हानि करती है । 


भोजन भी गरमागरम न करना चाहिये । गरम भोजनसे दाँतोंक्रो तो 
नुक्सान पहुंचता दी है, इसके सिवा जठराम्निपर भी बुरा असर होता 
है। जो लोग तवेसे उतरती गरम रोटियाँ खाते, चायके भाफ उठते 


हुए प्याले डकारते और गरम रोटी या भात वरा रः खाकर शीतल जल 


पीते हैं अथवा मौसम गरमीमें सन्ध्या समय पूरी-परामठे खाकर बफ़का 
ठण्डा पानी पीते हैं 


ड त ह इनक निश्चय ही तकलीफ़ देते और 
बक असमयम हौ विदा हो जाते हैं। उनके साथी उनकी रचाकी 
गरस लापरवाही दिखाते हैं; अतः वे भी मोह त्यागकर अपने 
साथीको छोड़ देते हैं । उ 


# 
sy 


थ 
है. छ 
$ २५ बै 
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_ दन्तरक्षा-विधि । 
अगर दाँतोंको सुरक्षित, निर्दोष और मज़बूत रखना चाहते हो, . 
तो नीचेकी हिदायतोंपर अमल करोः-- 


( १ ) नित्य सवेरे नीम या बबूलकी दाँतुन करो । 

( २) कोई मञ्जन मलकर कुल्ले करो | . 

(३) नित्य काली तिली या सरसोंके तेलके कुल्ले करो अथवा 
पिसा हुआ महीन सेंधानोन तेलमें मिलाकर, उससे दाँतोंको मलो । 
“चरके लिखा है, दाँतोंको नीरोग और मजबूत रखनेवाली संसारमे 
जितनी औषधियाँ हैं, उनमें “तेलके कुह्ले” सर्वोपरि हें। . 

(४) अगर कोई मञ्जन न हो, तो कोयलोंको मद्दीन पीसकर 
कपड़ेमें छान लो ओर उसीसे दाँत मला करो । उससे दाँत खूब साफ _ 
रहते तथा सड़न और पीला-पीला मैल दूर हो जाता है । 

( ५ ) खड़ियासे दाँत मलना भी लाभदायक हे । 

( ६) नमक या बालूसे दाँत मलनेसे भी दाँत साफ रहते हैं । 


ST 
दन्तरोग-चिकित्सा । 
( दाँतोंकी बीमारियोंका इलाज ) 
त) ई 
( १) सोंठ, सरसों, हरड़, बहेड़ा ओर आँवला--इनके काढे 
कुल्ले करनेसे शीताद-रोग आराम५्हो जाता हे । 
(२) हीरा कसीस, लो, पीपर,  मेनसिल, फूल-ग्रियंगू ओर” 
_ तेजबलको महीन पीसकर ओर “शहद” में मिलाकर लेप करनेसे 
शीतादसे सड़ा हुआ मांस निकल जाता है । 


(३ ) फूल प्रियंगू , नागरमोथा ओर त्रिफला-इनको पानीमे पीस- 
कर लेप करनेसे शीताद-रोग नाश हो जाता है । 


TT = 


nc 
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ण्डरि ha गौ MRE SC, पक आआ 0777: 

(४ ) पुण्डेरिया, मुलेठी, त्रिफज्ञा और कमल--इनको समानः 
समान लेकर पानीके साथ पीस लो । फिर इस लुगदीके साथ तेल या 
'घी पका लो । इस तेलके लगानेसे शीताद रोग आराम हो जाता है । - : 

( ५) वातनाशक ओषधियोंके द्वारा पकाया हुआ तेल शीतादमें 
काम देता है । 

नोट--शीताद-रोग होनेसे अकस्मात्‌ मसूडोसे खून गिरने लगता है, फिर 
बुन्तमांस क्रमशः सड-सइकर, दुर्गन्धित, क्लेदयुक्र, काला और नम हो जाता 
और मसूड़ा गिर पड़ता है । 

(६) दन्तपुप्षुट रोग होनेसे तत्काल ही खून ` निकलवाना 
'चाहिये तथा शिरोविरेचन नस्य देनी चाहिये और चिकना भोजन 
करांना चाहिये । क 

(७) तिल, चीता ओर सफेद सरसों-इनको एकत्र गरम जलमें 
'पीसकर मु हमे कवल धारण करना चाहिये । इससे दाँतोंकी .सूजन 
“नाश हो जाती है । नय 

तोया 2 में जो महा सूजन होती है, उसे “दन्तपुष्ुट”कहते हैं । 
(=) दन्तवेष्ट रोगमें, दाँतोंसे खून गिरता हो, तो लोध, पतङ्ग, 


अुलेठी ओर लाखको महीन पीस-छानफर : 'शहद”में मिला लो और 
जख्मपर मलो । pS 





Ee ( ६ ) वटादि पञ्चच्तीरी बृत्तोंका काढ़ा बनाकर, उसमे शहद, 
| EE लाम ओर उस काढ़ेसे कुल्ले करो । दन्तचेष्ट रोग 
(१०) मोलसरीकी छाल चबानेसे हिलते हुए दाँत जम जाते हैं । 
_ (११) नागरमोथा, हरड, त्रिकुटा, बायबिडङ्ग और नीमके पत्त 
इन सबको एकत्र गोमूत्रमे पीसकर गोली बना लो । इन गोलियोँको 
छायाम सुखाकर, रातको सोते समय, मुहमें रखनेसे हिलते हुए 
'दाँत स्थिर हो जाते हैं । हिलते हुए दाँतोंको जमानेबाली इससे 
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उत्तम और दवा नहीं है। इनसे दाँतोंके सब रोग आराम हो जाते हैं। 
इन गोलियोंको “भद्रसुस्तादि बटिका” कहते हैं । सुपरीक्तित हे । 

( १२) दशमूलके काढ़ेमें तेल या घी पकाकर ओर शहद मिला- 
करं दन्तधावनके लिए कबल धारण करना चाहिये। इससे दाँतोंके 
हिलने वगरःमें लाभ होता हे । 

नोट--जिस रोगके होनेसे मसूडोसे खून या राघ.बहती है और दाँत हिलते 

उसे “दुन्तवेष्ट”” कहते हैं । 

( १३) अगर शोषिर रोग हो--दाँतोंकी जड़मं पीड़ायुक्त सूजन | 
हो और लार बहती हो, तो दाँतोंमंसे खून निकलवाकर लोध, नागर- 
मोथा ओर रसौतका चूण “शहद”समें मिलाकर लेप करो तथा 
पञ्चचीरी वृक्षोंके काढ़ेके कुल्ले करो । 

नोट--शौषिर रोग होनेते दाँतोंकी जड़में सूजन और पीड़ा होती है तथा 
लार बहती है । 

( १४) शहद, पीपर ओर घी-इनको एकत्र मिलाकर, यु हसे 
रखनेसे दाँतोंकी पीड़ा ओर उनका हिलंना फोरन ही नाशा हो जाता है। 
सुपरीत्तित है । 

( १४ ) हींग, कायफल, कशीश, सञ्जी ओर कूटकी छाल-इनको 
पीसकर सुह या दाँतोंके अन्दर रखनेसे दाँतोंका ददे फोरन नाश 
' हो जाता हे | | 

( १६) शारिवा, कमल, सुलेठी, अनन्तमूल, अगर और चन्दन 
इनको बराबर-बराबर एक-एक तोले लेकर पानीक साथ सिलपर पीस 
लो । फिर लुगदी आध पाब हो, तो आध सेर घी ओर पाँच सेर गायका 
दूध तथा लुगदीको मिलाकर पकाओ । जब घी-मात्र रह जाय, छान 
लो । इस घीकी नास लेनेसे दाँतोंका दद अवश्य आराम हो जाता हे । 

नोट--लुगदीसे चौगुना घी और घीसे दस गुना दूध लेनेका इस नुसज्ेमें 


विशेष नियम है। 
१४३ 
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( १७) अगर प.रद्र रोग हो-मसूड़ोंका मांस गल गया हो ओर 
थूकते समय खून गिरता हो, तो बमन ओर विरेचन दो। परिद्र और 
उपकुशकी चिकित्सा “शीताद”की तरह करनी चाहिये । 

( १८) कठूमरके पत्तोंसे धिसकर दोंतोंका खून निकालो तथा 
सेंघानोन, शहद और त्रिकुटका चूण मिलाकर धीर-धोर दांतोंपर 
चिसो । इस तुसखेसे परिदर और उपकुश आराम हो जाते है। 

(९९) पीपर, सफेद सरसों, फिटकरी और सोंठ--इनको पीसकर 
और गुनगुने पानीमें मिलाकर गरगरे या कुल्ले करनेसे उपकुश रोग 
आराम हो जाता है। 

( २० ) दोनों तरहकी पीपरोंको पीसकर ओर “शाहद”मे मिलाकर 

मु हमे रखकर फिरानेसे परिदर और उपकुश रोग नाश हो जाते हैं । 

( २१ ) पटोलपत्र, नीम और त्रिफला-इनके काढ़ेसे दाँत घोनेसे 
परिदर और उपकुश आराम हो जाते हैं। 

नोट--मसूड़ोंका मांस गलने और थूकते समय खून गिरनेको “परिदर 
कहते हैं । मसूडाँम जल्न हो, और वे पक जाये तथा दाँत हिलने लगें और 
मसूदे सूज जायें तथा थोडा-थोडा दर्द हो, तो “उपकुश” कहते हैं । 

(२२ ) दन्त नाडीत्रण हो तो नाड़ीत्रणकी तरह इलाज करना 
चाहिये । जिस दाँतस वह नाड़ी हो, उस दाँतको उखाड़ डालना 
चाहिये। ऐसे दाँत के न उखाड़नेसे नाडीकी गति हडडीमें हो जाती 
है; पर ऊपरका दाँत उखाइना उचित नहीं है । ऊपरका दाँत 
उखाड़नेसे खून जियादा बहने लगता है। इससे घोर रोग हो जाते हैं. 
अथवा रोगी उस ओरकी आँखको खोकर काना हो जाता है; अतः 
ऊपरका हिलता हुआ दाँत भी न उखाड़ना चाहिये । 

(२३) जाचित्री, साजूफल और कुटकी-इनका काढ़ा मुदहमें 
रखनेसे दन्त-नाड़ी आराम हो जाती है । 
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(२४) लोध, खेर, मँजीठ और सुलेठी-इनको समान-समान 
लेकर और सिलपर पानीके साथ पीसकर 'लुगदी कर लो । फिर 
लुगदीसे चौगुना तेल और तेलसे चौयुना पानी लेकर तेल पका लो । 
इस तेलके लगानेसे दन्त-नाड़ी आराम हो जाती है । 

. (२५) चमेलीके पत्ते, मैनफल, गोखरू और खेर-इनके काढ़ेसे 
दाँत धोनेसे दन्त-नाड़ी आराम हो जाती हे । | 

( २६ ) चमेलीके पत्ते, मैनफल, कटेरी, गोखरू, लोध, खेर, मँजीठ 
गीर मुलेठी--इनको समान-समान लेकर ओर नं० २४ की तरह तेल 
पकाकर लगानेसे दन्त-नाड़ी आराम हो जाती है। 

(२७) दन्तहृष रोगमे स्नेहिक धूम-पान, स्नेहिक नस्य, पेया, 
रसदार यवागू, दूधकी मलाई, घी, शिरोवस्ति और वातनाशक 
क्रियाएं हितकारी हैं । 

८) वायुके कोपसे दाँतोंम तोड़ने सरीखी पीड़ा और हष हो, 


तो गरम तेल-घी, वातनाशक काढे ओर कवल--इनसे काम लो | 
नोट--जिस रोगमें दाँत शीत, रूच, खटाई ओर वात वर्ग रःके स्प्शको 


न सह सकें वह “दन्तहर्षं” है । 

( २६ ) अगर द॒न्त-शाकंरा हो, तो दाँतोंकी जड़को न खोदो, किन्तु 
दन्त-शर्कराको नश्तरसे चीरकर निकाल डालो ओर फिर लाखका 
चूण “शह्ृद्‌”मं मिलाकर उस जगह घिसो । 

नोट--दन्तहर्षमें जो इलाज लिख आये हैं, वही सब दन्त-शकंरामें भी कर 
सकते हो. देखो नं० २७।२८। कपालिका नामक दन्तरोग यद्यपि अत्यन्त कष्टः 
साध्य है. तथापि उसकी चिकित्सा भी “दन्तहष”के ही समान करनी चाहिये । 

(३०) कृमि दन्त-रोगमें, हींग गरम करके लेप करो अथवा गरम 

हाँगको दाँतके बीचमै या दाढ़के नीचे रखो। इससे दाँतका कीड़ा 
सर जायगा । 

(३१ ) बड़ी कटेरी, भूमिकदम्ब, अरण्डकी जड़ ओर छोटी 
कटेरीका काढ़ा बनाकर, उसमें तेल मिलाओ ओर फिर उससे कुल्ले 
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करो इससे कमि दन्तकी पीड़ा यानी दॉतोमें कीड़ा दोनेसे जो भया. 
नक दर्द होता है, आराम हो जाता है। परीक्षित है। 
नोट--भूमिकदस्ब = गोरखमुण्डी । 
(३२) द्रोणपुष्पीका स्वरस, समन्दरफेन, शहद ओर तेल--इनको 
एकत्र मिलाकर कानमे डालनेसे दाँतोंके कीड़े नाश हो जाते हैं । 
( ३३) थूहरकी जड़ चबाकर दाँतके नीचे दबा रखनेसे कीड़ा 
गिर जाता है | 
( ३४ ) बिजोरे नीबूकी जड़ ओर बावचीकी जड़ बराबर-बराबर 
लेकर पानीके साथ पीस लो और बत्ती बना लो । इस बत्तीको दाँतोंमे 
` रखने और दाँतोंसे चबानेसे तत्काल ही कमि दन्त आराम हो जाता है। 
(३५) आक, थूहर अथवा सेंहुड़का दूध दाँतोंमें भरनेसे दाँतोंके 
कीड़े नष्ट हो जाते हैं । 


( ३६ ) दन्ती, सत्यानाशी कटेरी, कशीश, बायबिड्ङ् और 
इन्द्रजो-सबको वराबर-चरावर लेकर और पीस-छानकर दाँतोंमे 
रखनेसे दाँतोंके कीड़े नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित है । 
= ह प आकके दूघमे मिलाकर दाँतोंके छेदमें 

(३७) केंकड़ेका पेर पीसकर दाँतमें लेप करनेसे नींद दाँत 
धिसना बन्द हो जाता है। [ 

( ३८ ) कॅकड़ेका पेर गायके दूधमें औटाओ; जब वह खूब गाढ़ा 
हो जाय, उसे परम लेप करके सोओ | इससे भी दाँत धिसना या 
सोतेमे दाँत कड़कड़ाना बन्द हो जाता है । 

. (२९) हलुमोक्षके लक्षण अर्दित-रोगके समान होते हैं और 
उसका इलाज भी अर्दितकी तरह ही होता हे। म 
कु ०) मालकाँगनी, लोध, कूट, दासहल्दी, पाठा, समंगा, कुटकी, 

ओर “पीपरामूल)- इनका चूण घीमै मिलाकर दाँतोंमें 
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दाँतोंके रोगोंपर हकीमी नुसखे । ११८६ 


उद ताते ल बहना, दाँतोंका दद, मांस गिरना या फटना वसेर; दाँतोंका ददे, मांस गिरना या फटना वारः 
रोग नाश हो जाते हैं । परीक्षित है । 

(४१) शहद या सरसोंका तेल अथवा कॉजीके गरगरे- कुल्ले 
करनेसे मसूड़ोंके सब रोग नाश हो जाते हैं। परीक्षित हे । 


' (४२ ) दन्तवेदमे, अधिदन्त, अधमांस और शौषिर रोग शास्त्र 
सांध्य हें अर्थात्‌ ये चीर-फाडसे ही आराम हो सकते हैँ--दवासे नहीं । 

(४३ ) जाई या जाती अथवा चमेलीके पत्ते, पुननेवा, छोटी 
इलायची, कूट, बच, सोंठ, अजवायन ओर हरड-इनको समान-समान” `. 
लेकर पीस-छान लो । इस चूणको सु मे रखनेसे वात, कीड़े, दाँतांका -: 
दद्‌, दुगन्धि दोष और दाँतोंका हिलना वग्रेरः सभी दाँतोंके रोग - 
नाश होते हैं। यह नुसखा खासकर दन्त-नाड़ीपर अच्छा है। | 

( ४४ ) विसोंटेकी जड़की छाल, खेरसार, लोध, मँजीठ, कूट ओर 
कुटकी-इनको बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो। इस चूको 
दाँतोंपर घिसनेसे दाँतोंका मैज्ञ, दाँतोंका ददे, दाँतोंके कीड़े ओर मसूड़े 
फूलना वग़रः दन्तरोग नाश हो जाते हैं। दाँतोंसे खून निकलनेपर तो | 
रामवाण ही है । परीक्षित है| 

$ दाँतोंके रोगोंपर हंकीमी नुसखे । हा 

र न त 000 0007 

नोट--अगर दाँतोंमें पीडा हो तो गरम पानीसे कुढले.करो । अगर गरम 
पानीके कुरलोंसे आराम मालूम हो, तो सदसे पीड़ा समझो । अगर गरम 
पानीके कुरज्ञोंसे पीड़ा न घटे या उल्टी बढ़े तो शीतल जलसे कुल्ले करो । अगर 


सदे पानीके कुल्ले करनेसे आराम हो, तो रारमीसे द॒दे समको । द्रातोसे गरसीसे 
दद है या सर्दीसे--इस बातके जाननेका यह सीधा और सच्चा उपाय है । 
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अगर दाँतोंके हिलनेसे दर्द हो, मगर दाँत कम हिलते हों और बुढापा न हो, 


तो उपाय करो। अगर दाँत बहुत हिलते हों, तो उन्हें उखाड़ डालो । जो 
मनुष्य सदा “नरकचूर” मु हमें रखता है, उसको दाँतोंका रोग नहीं सताता; 
दाँत मज़बूत बने रहते हैं । 

(१ ) हल्दी महीन पीसकर, कपड़ेमे रखकर दुखनेवाले दाँतके 
नीचे रखने ओर हल्दीको ही दाँतोंपर मलनेसे दाँतका दद आराम 
हो जाता हे । 

( २) अदरखके पतले कतशोंपर नमक लगाकर, पीड़ावाले दोंतके 
नीचे रखनेसे सदीसे होनेवाला ददं आराम हो जाता है । 

(३) कालीमिच ओर तुलसीकी पत्तियाँ पीसकर गोलियाँ बना 
लो । इन गोलियोंको दाँतके नीचे रखनेसे सर्दीकी दन्त-पीड़ा आराम 
हो जाती है । 

( ४ ) विनोला गरम करके दाँतक नीचे दबाकर सो रहनेसे अथवा 
तिनोलेक काढुक कुल्ले करनेसे सदीकी दन्त-पीड़ा आराम हो जाती है। 
) संजीठ लगानेसे सर्दीकी दन्त-पीड़ा नाश हो जाती है । 
अञ्जीरक दूधमें रूई भिगोकर दाँतों तले दबानेसे दन्त-पीड़ा 
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७ ) इसवगांल सिरकमें भिगोकर दाँतोंपर रखनेसे गरमीकी 
दन्त-पीड़ा आराम हो ज्ञाती हैं। | 
( ८) कपूरका टुकड़ा दाँतोंके नीचे रखनेसे पुराना दाँतोंका दद 

आराम हो जाता है । अगर दाँतको कीड़े खा गये हों, तो कीड़ेके 
किये इए छदम कपूर रख दो। इससे कीड़े मर जायेंगे और छेद न 
वढ्गा । यह कृमिद्न्त रोगपर अकसीर है । परीक्षित है । 

१००२ ८ ) अकरकरा १ भाग, नोसाद्र ५ भाग और अफीम ५ भाग- 

१५ ०७५, र, 00 ०५ २ गेडे-सर w/ 

७ गलिकर काइक खाये हुए छेदर्म रखो । इससे कौडे-सर जायेगे 
आर पीडा आरास ददो जायगी । 
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( १०) अदरखको कूटकर शहद ओर सिरकेम॑ मिज्ञा लो और 
कीडेके खाये दाँतक छेदमें रख दो । अवश्य लाभ होगा । 

( ११ ) मदारकी जड़की छाल एक माशे लेकर पानीम॑ भिगोकर 
दाँतों गें रखनेसे दॉतोंका ददे मिट जाता हे । 

( १२) ज्वारक दाने बराबर “नोसादर” रूईमँ लपेटकर दाँतके 
नीचे रखनेसे लार बहेगी ओर पीड़ा आराम हो जायगी । 

( १३) जरा-सी गन्धक सिरकेम मिला लो । फिर उसमें रूई 
भिगोकरं कीड़े खाये हुए दाँतम रख दो । अवश्य लाभ होगा । 

( १४) प्याज और कलौंजी-बराबर-बराबर लेकर, चिलममे 
रखकर, तमाखूकी जगह उसका घूआँ पीओ । इतना पीओ कि लार 
बहनेका तार न टूटे । खराब पानी निकल जानेसे दद॑ ओर मसूड़ोंकी 


सूजन आराम हो जायगी । RS हर 
( १५) अकरकरा और मस्तगी बराबर-बराबर लेकर थोडे-से 


मोममै मिला लो और एक चने समान दाँतके नीचे रखो । इससे लार 
बहेगी और दन्तपीडा आराम हो जायगी । 

( १६) छोटी कटेरीका फज्ञ चिलममें . रखकर ऊपरसे आग रखो 
और हुक्केपर धरकर तमाखूकी तरह पीओ। जो धूआँ झु हम जाय 
उसे बने जहाँ तक झु हमें रोको । इससे कीड़ेके कारणसे हुआ दाँतका 
द्दे आराम हो जाता है । छ... क 

( १७) सुहागा और मोम मिलाकर कढ खाये हुए दाँतक 
छेदसे रखनेसे दन्तःपीड़ा आराम हो जाती दै। बा 

( १८) छोटे बालकका गिरा हुआ दूधका दाँत जन्तरमे मढ्वाकर 
पास रखनेसे दाँतका ददे मिट जाता है । ७ ह 

( १६) पीलूकी लकड़ीकी दाँतुन करनेसे दाँत पुष्ट होते हैं । 

(२०) नीमकी दाँतुन - करनेसे दाँतोंमे कीड़े नहीं पड़ते ओर 
गरमीसे दाँतोंम ददे नहीं होता । ह 
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सर MM nnnnannne ` 
(२१ ) सुनी फिटकरी ४ मारो, झुने हुए करंजुए दो नग, मुना 
तूतिया ४ माशे ओर कालीमिच नग १२ सबको पीस-छान लो । इस 
नूणके दाँतोंपर मलनेसे दाँतोंकी पीड़ा शान्त हो जाती है। 
(२२) तम्बाखू दो भाग ओर कालीमिच एक भाग लेकर पीस-छान 
लो । इसके दाँतोंपर मलनेसे सर्दीकी दन्त-पीड़ा आराम हो जाती है। 
(२३ ) करंजुवा जलाकर राख कर लो ओर उसमें नमक मिला 
` लो। इसके मलनेसे सब तरहकी दन्तपीड़ा आराम हो जाती है । 
(२४ ) सजी और कालीमिच पीसकर मलनेसे सर्दीकी दन्तपीड़ा 
आराम होती हे । | 
(२५) अकरकरा और कपूर-दोनों समान-समान लेकर पीस 
लो । फिर इस चूणंको दाँतोंपर मलो। इससे हर तरहकी दन्तपीड़ा 
आराम होती है। गरमी या सरदीकी परीक्षा करनेकी दरकार नहीं! 
जब तक आराम न हो, घण्टे-घण्टे या दो-दो घण्टेमें मलो ओर मुह 
नीचा कर दो-ताकि पानी निकल जाय। यह नुसखा बेशक दन्त- 
पीड़ापर रामवाण है। सेकड़ों बार परीक्षा की है । 


: (२६ ) सुनी फिटकरी १ माशे, कत्था १। माशे और भुना तूतिया 
२ रत्ती-इनको पीस-छानकर रख लो । इस मञ्जनके दाँतोंमें मलनेसे 
दाँत मज़बूत हो जाते हैं । 

(२७) सब्ज़ तूतिया घीमं जलाया हुआ १० माशे, नीमकी 
पत्तियोंकी राख १० माशे और संग जराइत या सेलखड़ी २० माशे- 
सबको मिलाकर पीस लो। इस मञ्जनको दाँतोंपर मलनेसे दाँतोंके 
रोग नाश होकर दाँत मजबूत हो जाते हैं । | 

नोट--नीमकी पत्तियोंको एक कुलहडेमें भरकर फू क.ल्लो । 

(२५) कत्था सफेद १ तोले, सेबतीके सूखे फूल तीन मारे) 
शुलेनार ३ साशे, मस्तगी ४ रत्ती, बड़ी इलायची ६ माशे, मिस्सी 
१ तोले, भुनी सुपारी १॥ तोले ओर भुना धनियाँ ६ माशे-इस 
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सबको कुल्हड़ेे रखकर आगपर भूनो । जब राख हो जाय, पीस-छानः 
लो | इस मञ्जनके लगानेसे दाँतोंके ददे वगेरः सब शिकायतें रफ़ा 
` होकर दाँत मज़बूत हो जाते हैं। | + 
(२६ ) रवन्दचीनी पीसकर उसमे बराबरकी “भिस्सी? भिला लो' 
आर दाँतोंपर मलो । इसके लगानेसे दन्त-पीड़ा -फोरन आराम हो 
जाती हे । | छ | 
( ३० ) सिलावे, सुपारी ओर माजूफल-तीनोंको एक कुल्हड़ेमे 
भरकर आगपर रख दो। जब राख हो जाय, पीस-छान लो। इस 
मञ्जनसे दाँत मज़बूत होते और लार बहकर दन्त-पीड़ा नाश हो जाती है। 
( ३१ ) फिटकरी ८ माशे और नमक ४ माशे पीस-छानकर. दाँतों- 
पर मलनेसे. दाँत मज़बूत हो जाते हैं । ट 
( ३२ ) तूतियेको तवेपर रखकर आगपर चढ़ा दो ओर लोहेके | 
दस्तेसे पीसो । फिर आगसे उतारकर सिलपर पीस लो । इससे दॉतोंका 
दर्द और दाँतोंका कीड़ा नष्ट हो जाता है । 
( ३३) जामुनकी लकडीकी राख दाँतोंपर मलनेसे दाँतोंसे खून 
आना बन्द हो जाता हे । ' 
(३४ ) मौलसरीकी लकड़ीकी राख मलनेसे भी दाँतोंसे खून आना: 
बन्द हो जाता है । भ 
क (२५) र जञराहत या सेलखड़ी पीसकर दाँतीपर मलनेसे दातासे 
आना बन्द हो जाता हे । 
ठ ( ३६) कचनारकी लकड़ीकी राख मलनेसे मसूड़ोंसें खुत आना 
बन्द हो जाता हे । | : 
यु. (३७) 0 पीस-छानकर दाँतोंपर मलनेसे दन्त-षीड़ा नारा, 
हो जाती है । ह | 
( ३८ ) बारहसिंगेका सींग जलाकर पीस लो । इस राखक मलनेसे 
दाँत मज़बूत और खूब साफ़ होते हैं। `` 
१० 
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नोट--सींगको रेतीसे रेतकर या छोटे-छोटे टुकड़े करके |. जोट--सींगको रेतीले रेतकर या छोटे-छोटे इकडे करके एक कुल्हदेम पा 
और सुं ह बन्द करके कपरौटी करो ओर कण्डोंमें रखकर आग लगा दो । पीछे 
निकालकर पीस-छान लो | इस राखको दातोंपर मलनेसे दाँत साफ होते और 
एक माशे इसी राखको ३ .माशे “गरम घी” में सिलाकर खानेख्ने हृदयका घोर 
शूल एवं चतड़का द॒दे वर्ग रः प्रायः सभी शूल नाश हो जाते हैं । 

(३६) मसूरको जलाकर पीस-छान लो। इस राखको मलनेसे 

दाँत खूब साफ हो जाते हैं । 

(४०) सरेरूकी पत्तियोकी राख मलनेसे दाँत साफ हो जाते हैं। 

(४१ ) बड़की छाल पीसकर दाँतोंके नीचे रखनेंसे दाँतोंका दई 

आराम हो जाता हवै । | 
( ४२) सीपकी राख मलनेसे दाँत साफ हो जाते हैं । 
(४३ ) बालछड़ पीसःछानकर मलनेसे मसूड़े और दाँत मज़बूत 
होते ओर सु हमे सुगन्धि आती -है । 
_ (४४) सिरसका गोंद और कालीमिचे पीसकर मलनेसे दाँतोंका 
दद्‌ मिटता ओर दाँत पुष्ट होते हैं । 

[ (४५) चमे तीकी पत्ती एक सुट्टी और इस्पन्द डेढ़ तोले लेकर सेर 
क पानीमे ३0 । जब पाव भर पानी रह जाय, छानकर कुल्ले 
रा । इस काढक कुल्लोसे दाँतोंके कीड़े मर जाते और उनकी बजहसे 
हुई दन्त-पीड़ा आराम हो जाती है । 

४६ ॥। _ 
[ ( लो ) पीपलकी छाल और बड़की छाल चार-चार तोले लेकर 
उचल लो आर सेर भर पानीमें औटाओ | 
दर कस करो आ । जब पाव भर पानी रह 
3 ~ 
हो जाती है।. े। इस केसे तयश तत्काल आराम 


आध सेर पानीमें औ चरस ६ माशे दोनोंको कूटकर 
आटाओ; जब पाव भर पानी रह जाय, मल-छानकर 


कुल्ले करो । इससे दाँतोंका ८४ 
रहे, इससे दॉतोका दर्द फौरन आराम होता और दाँत मजबूत: 
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( ४८ ) मकोय, खशखाशका पोस्ता, इस्पन्द और मँजीठ--एक- 
एक तोले लेकर सेर भर पानीमँ औटाओ । जब आध सेर पानी रह 
जाय, सल-छान लो । गरमागरम काढ़ेके कुल्ले करनेसे दाँतोंका वह 
ददं आरामं होता है जो नजले, वात, तरी एवं मसूड़ोंके ढीले होनेसे 
होता है । 

( ४६ ) मसूर, खशखाशक पोसते और अकरकरा-इनको एक-एक 
तोले लेकर सेर भर पाचीमें औटाओ; जब आधा पानी रह जाय, छान 
त्तो । इस काढ़ेक कुल्ले कई वार करनेसे दाँतोंका ददे आराम हो जाता है। 

( ५० ) फिटकरी ऑर माजूफलको ओटाकर कुल्ले करनेसे दाँतोंसे 
भेल या पीप आना बन्द हो जाता है । 

( ४१ ) काले चने भिगोकर ओटा लो ओर गरमागम रहते कुल्ले 
करो । इससे मसूड़ोंकी सूजन उतर जाती है। | 

( ५२ ) कटाईका पेड़ मय डाज्ञ, फत् ओर फूज्ञके लाकर कूटो 
और स्वरस निकाल लो। इस स्त्ररसके कुल्ले करनेसे दाँतोंका दद 
और दाँतोंके कीड़े जादूकी तरह नष्ट होते हैं। अगर कीड़ोंने दाँत खा- 
खाकर पोले ही कर डाले हों, तो चार दिन तक कुल्ले करनेसे एकदम | 
आराम हो जायगा । | 

` नोट--अगर कटाईका पब्चांग ताज़ा न मिले, तो सूखेको ही पानीमें ओटा 
जलो और चौथाई पानी रहनेपर छानकर कुछले करो । न 

( ५२ क ) सरेरूके फूल औटाकर कुल्ले करने; पियाब 
पत्तियां औटाकर कुल्ले करने; मौलसरीकी छाल ओटाकर कुल्ले 
करने; कचनारकी छाल औटाकर कुल्ले करने; सिरसकी छाल ओटा- 
कर कुल्ले करने अथवा रूसे या अड,सेकी पत्तियाँ औटाकर कुल्ले 
करनेसे कीड़ोंके खानेसे हुई घोर दन्तपीदा आराम हो जाती दै। ये 
छै नुसखे हैं । इनमेंसे किसी एकसे काम लेना चाहिये-छहोंसे नहीं । 
एकसे लाभ न हो, तब दूसरेसे काम ले सकते हो । 
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(४४ ) माजूफल पीसकर मलनेसे दाँतोंसे खून आना बन्द होता 
और ससूड़े मजबूत हो जाते हैँ। क्‍ 

(४४ ) इस्पन्द पीसकर और कुछ गरम पानीमे मिलाकर; जहाँ 
दद्‌ हो, गालोंपर लगाओ । इससे पीड़ामें शान्ति आत्ी है । 

(५६ ) खट्टी ओर कसेली चीज़ खानेसे दाँत खट्ट हो जाते हैं 
यानी आम जाते हैं । अगर ऐसा हो, तो गेहँकी गरम रोटी दाँतोंके 
नीचे दबाओ; अवश्य लाभ होगा । . 

( ५७) नारियलकी गरी, बादामकी गरी, पीला मोम और हींग- 
इनको बराबर-बराबर लेकर मिला लो और चबाओ। इससे दाँतोंका 
खट्टा होना या आमना मिट जाता है । 


( ५८) नमक पीसकर मलनेसे दाँतोंका खट्टापन फौरन मिटता 
है | दाँत आमनेमें “नमक”का मलना सबसे उत्तम है । 


(४६ ) अगर दाँतोंमे छेद हो गये हों, तो नौसादर और अफीम 
कूटकर दाँतोंके छेदोंम रखो अथवा मस्तगी पीसकर दाँतोंके छेदोंमे 
रखो ओर मस्तगीको ही पीसकर दाँते!पर लगा दो । म 

( १० ) पीली हरड़की छाल ५ माशे, मकोय ८ माशे, इस्पन्द 
ऽ माशे, धनियाँ 5 मारे, खशखाशके पोसते नग दो ओर अज्ञवायन 
८ माश-इन सबको आध सेर पानीमें ओटाओ; जब आधा पानी 
९द जाय, मल-छानकर कुल्ले करो । इस काढ़ेके कुल्ले करनेसे दाँतोंमें 
छद होना, दाँतोंका दद और मसूड़ोंकी सूजन या असूड फूलना-ये 
सब आराम होते हैं । 

(६१) गुल रोगान मकोयके पत्तोंके स्वरसमे मिलाकर बालकके 


मसूड़ोपर मलनेसे दाँत निकलनेकी पीड़ा गौर दाँत 
भासानीसे निकल आते हैं। ह कम हो जाती हे ओर 00 
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( ६२) छछूदरका होठ या संभालूकी जड़ बालकके गलेमें 
लटकानेसे दाँत खूब आराससे निकलते हैं । 
._ (६३) कपूर ओर बङ्गभस्म मिलाकर पानमें खानेसे मुखकी बदबू 
जाती रहती हे । 

( ६४ ) अकरकरा, तज ओर मस्तगी-बरावर-बराबर लेकर पीस- 


४५ ९५ 


छान लो । इसको मलनेसे गरमीकी दन्तपीड़ा फोरन आराम हो 
जाती है । 

नोट--सदे पानी झु हमें भरकर कुर्ले करो । अगर शीतल जलसे आराम 
सालूस हो, तो गरमीका दद समझो । 


` (६५) धनियाँ, शुलाबके फूल, चन्दन ओर कपूर समान-समान 
लेकर पीस-छान लो । इसके मलनेसे भी गरमीकी दन्तपीड़ा ओर 
गरमीका सिर-ददं दोनों ही फौरन आराम होते हैं । सिरपर लगाना 
हो, तो पानीमें पीसकर लगाना चाहिये । परीक्षित हे । 

( ६६) कौडी, फिटकरी, सब्जी, समक ओर अफीम सबको पीस- 
कर दाँतोंपर मलनेसे सर्दीकी दन्तपीड़ा आराम हो जाती है। 

(६७) हींग और बायबिडङ्गको दाँतमें रखनेसे कीड़ोंके कारणसे 
हुआ दाँतका ददे आराम हो जाता है। _ नन 

( ६८) बायबिड्ङ्गको चिलममें तमाखूकी जगह रखकर ओर 
ऊपरसे बिना धूएं की आग रखकर चिलम पीनेसे मुहसे लार बहती 
और दाँतका दर्द चाहे कीड़ोंकी वजहसे हो ओर चाहे गरमी-सर्दीसे 
हो आराम हो जाता है । परीक्षित हें | 

(६६ ) प्याजके बीज ३ माशे और अजवायन ४ माशे-इन 
दोनोंको तमाखूकी जगह चिलममें रखकर धूंआ पीनेसे दाँतक कीड़े 
मर जाते और दन्तपीडा आराम हो जाती है । परीक्षित है। | 
म (७० ) कुचला और कालीमिचे समान-समान लेकर आगपर 
सेक लो । फिर पीस-छात्रकर दाँताँपर मलो । इससे हर तरहकी 
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११६० 

RR SI 
दन्तपीड़ा नाश दो जाती है । दाढ़में कीड़ा लग जानेसे अक्सर मुह 
सूज जाता है, इससे वह.भी आराम हो जाता है! ; 

(७१) दाँतोमें ददं शुरू होते ही पहले थोड़ा-सा नोन चवाकर 
कुल्ले करो | फिर कटाई या मोलसरी या कीकरकी दॉतुन करो। इन 
उपायोंसे दाँत पत्थरको तरह मज़बूत हो जाते हैं । 

(७२) बड़के अंकुरोंका या कालीमिर्चोंका या लींगका काढ़ा 
बनाकर, उसकी चन्द बूदें कानमे टपकानेसे दाँत ऑर दाढ्की पीड़ा 
तत्काल बिजलीकी तरह आराम दो जाती है। 

( ७३) कीड़ोंके खाये हुए खोखले दाँत या दाढ्क अन्दर नोसाद्र 
आर कपूरकी टिकिया या पोटली रखनेसे पीड़ा तत्काल दूर हो जाती है | 

° ( ७४ ) अफीम, तमाखू ओर नीमके पत्ते--इनकों एकत्र पीसकर 
मूंग समान गोलियाँ बना लो | पोले दाढ़-दाँतमें गोली रखनेसे दाँत- 
दाढ़ोंके कीड़े मर जाते हैं । | 

नोट--जो तमाखूको पसन्द न करें, उसकी जगह हींग मिला सकते हैं । 

(७५) सोंठ, कालीमिचे, पीपर और नागकेशर-इनको पीस” 
छान लो । फिर जरा-सा “कालानोन” पीस-छानकर भिला दो और 
इससे दाँतोंको मलो । इस मञ्जनसे दाँतोंकी पीड़ा और कीड़े नष्ट हो 
जाते हैं । | 

( ७६ ) थूहरकी जड़ या अकरकरा या अजवायन या नीलबृक्षकी 
जड़-इनमंसे किसी एकको पीसकर पोले दाँतोंमें रखनेसे दाँतोंके 
कीड़े नारा होकर पीड़ा आराम हो जाती है । 

(५७) क्रियाजूटके पानीमे रुईकी फुरेरी भिगोकर दाँवके भीतर 
रखो । इससे दाँतोंकी पीड़ा फौरन आराम होती हे। 

(७५) अवाला फूल, कपूर ओर पिपरमिण्टका सत्त-इत 
वीनोंको समान-समान लेकर एक शीशीमें रखकर काग लगा दो। 
जब ये गलकर मिल जायँ, इसमे रुईैकी फुरेरी भिगोकर दाँतमे रेख 
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दो या लगा दो--दाँतोंकी पीड़ा, कीड़ेकी तकलीफ और मसूड़े फूलनेकी 
पीड़ा ये सब तत्काल आराम होते हैं । यही “अमृतधारा” है।इस 
दवाके खानेसे पेटका दद, जी मिचलाना, क्रय होना और खराब: 
डकारे आना वगोरः भी आराम होते हैं । इसके लगानेसे बिच्छू , बरे 
ततया आर मधुमक्खीका जहर भी उतर जाता हे । 

( ७६ ) बायबिड़ङ्गको तमाखूकी जगह चिलममें रखकर, ऊपरसे 
बिना धूएँका साफ अङ्गारा रखकर, तमाखूकी तरह पीनेसे ढेरों पानी. 
निकलकर दन्तपीड़ा आराम हो जाती है । [ 

( ८० ) पाँचौं नमक, भुना हुआ नीलाथोथा, सोंठ, भिचे, पीपर, 
पीपरामूल, हीराकसीस, माजूफल और बायबिड्ङ्ग--इनको समानं- 
समान लेकर पीस-छान लो । इस मञ्जनके लगानेसे सब तरहकी दन्त- 
पीड़ा आराम हो जाती हे। परीक्षित है। 





(८१ ) कवाबचीनी, लॉग, छोटी इलायची ओर बड़ी इलायची 
एक-एक माशे ओर कस्तूरी एक रत्ती ले लो । कस्तूरीको छोड़कर 
बाक्री दवाओंको पीस-छान लो ओर फिर कस्तूरी मिला लो । इसमेसे 
थोड़ी-थोड़ी दवा झुमे रखनेसे मुहकी बदबू चली जाती और | 
सुगन्ध हो जाती है । 

नोट--अगर सु हमें बहुत ही बदबू आती हो, तो दुस्त कराकर. पेट साफ. 
कर लो । इसके बाद ऊपरकी दवा मु हमें रखाओ । 


(८२) माजूफल और कुलफेके बीजोंको पानीमं घोलकर कुल्ले 
करनेसे मसूड़ोंसे खून जाना बन्द हो जाता है । 

(८३) पीले फूलकी कटसरेया ओर अकरकरा कूटकर दाढ़के 
नीचे रखनेसे दाढ़का दद्‌ आराम हो जाता हे । 

(८४ ) कटसरेयाका रस ओर “शहद” मिलाकर दातासे लयानेसे 
भसूड़ोंसे खुन जाना बन्द हो जाता है । 


F 
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(८५ ) कटसरेयाके पत्ते चबाकर दाँतोंके नीचे रखनेसे । रखनेसे दाँचोका 
ददे मिट जाता है । 

(८६ ) खीरेतीकी लकडीकी दाँतुन करनेसे दाँत मजबूत हो जाते 
ओर पीड़ा नाश हो जाती है। खीरेती मराठी नाम है | 2 

(८७ ) कायफज्ञकी छालको ओटाकर कुल्ले करनेसे दाँत मज़बूत 


` होजातेहें। म 5 
 . (८८) कडवी तोरई के चूणका धूआँ चुरटकी तरह पीनेसे दाँतोंके 
कीड़े नाश हो जाते हैं। परीक्षित हे । 





. (८६ ) कपूर ओर अफीम मिलाकर दाढ़-दाँतमें रखनेसे दन्त- 
पीडा आराम हो जाती है । पिक हा” 
. (४० )कंत्था २ तोले, माँया- १ तोले, कपूर ३ मारे, . चोक 
४ तोले और : बबूलकी छाल २ तोले--इन सबको पीसकर दाँतोंपर 
सलनेसे दाँतोंका दद जाता रहता है। | Re 
(६१) कडवे बादामकी मांगी और जायफल मिलाकर चबाजरेसे 
दाँतोंके रह जानेमें लाभ होता है। ` | | 
Ee (३३) सोंठ ओर कुदरु गोंद महीन पीसकर नाकमें फू कनेसे 
दॉतोका रह जाना आराम हो जाता है । 
(६२) नीमकी जड़के काढ़ेमें जरा-सी फिटकरी ल्ले 
करनेसे दाँतोका ददे जाता रहता हे । 22 क क होल किम्‌ 
(६४) अक्न कपूर फुरेरीसे ढाँचोमै लगात्रेसे पछ 5 ७ ` 
जाता है। ` न क्‍ दा) हज कम र 
७४) चीया तेलके कुल्ले करनेसे दाँत मजबूत हो जाते हैं। 
चरक” मे तेलके कुल्ले दाँतोंके लिए सब्वश्रेष्ठ लिखे हें । २ 





के वर र न नमा उत्तम-से-उत्तम उपन्यास पढ्नेका शक्र है, तो सचित्र 
अवश्य देखिये। सजिल्दका मूल्य ३।) ` 
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बालकोंके दाँत निकलनेके समयकी 
-तकलीफ़ोांके उपाय । 
कु सतक क ुनतककक डि 
( १ ) सिरसके बीजोंमे सूइेसे छेद करो, फिर उनको धागेमें पिरो- : 
' कर उनकी माला बच्चेक गलेमं इस तरह पहना दो कि, वह माला | 
वालकक गलेको छूती रहे। इससे बालकोंके दाँत बड़ी आसानीसे 
निकल आते हैँ। जो विलायती बिजलीके .फीतेपर आशिक हैं, वे 
इस विना कोड़ीकी दवांकी परीक्षा कर देखें । परीक्षित.है.। 
( २) सीपियोंकी माला बालकके गलेमें पहनानेसे दाँत आसानीसे 
निकलते हैं । 
(३ ) कपूरकी चकतियोंकी माला बालकके गलेमे डालनेसे दाँत 
बड़ी आसामीसे निकलते हैं । 
( ४ ) कोड़ीकी भस्म “शाहद”मे मिलाकर मसूड़ोंपर मलनेसे दाँत 
_आसानीसे निकल आते हैं । 
iC) सुहागेकी “शाद्दद”के साथ पीसकर मंसूड्ोंपर मलनेसे 
__बालकोंके दाँत आंसानीसे निकल आते हैं । 
~, (६) वायकः फूल और पीपलोंके चूणेको “शहद”मे मिलाकर 
` ` असूढ़ोंपर मलनेसे दाँत बिना कष्टके सहजम निकल आते हैं । 
. ४5 (७ ) कवलं.कष्चे आँवले या कच्ची हल्दीके रसको सस्रूडोपर 
सलनेसे दाँत सहजम निकल आते हैं । क 


. (८) तुम्बरूकं बीज य़ा कायफल बालकके गलेमें बाँधनेसे 
` दाँत शीघ्र ही निकल, आते हैं । ८ 
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7) न रु काज ४ 
नोट--अगर ऊपरके उपायोंसे कुछ भी लाभ न हो, तो एक धानसे. ससडेको 
ज़रा चोर दें अथवा नश्तरसे ज्ञरा चिरवा दें .| ऐसा करनेसे हजमे 
निकल आयंगे । हः 
(& ) पीपर, पीपरामूल, चव्य, चीता, सोंठ, अजवायन, अजमोद, 
' हल्दी, मुलेठी, देवदारु, दारुहल्दी, बायबिडङ्ग, इलायची, नागकेशर, 
नागरमोथा, कचूर, काकड़ासिंगी और विरियासंचरनोन--इन अठा- 
रह दवाओंको बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो। फिर इस चूर्णमे 
.जिंतनी-जितनी दवाएँ ली हों, उतनी-उतनी अभ्रक भस्म, शंख भस्म, 
लोह भस्म और सोना माखीकी भस्म मिला दो। फिर पानीके साथ 
खरल करके दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो और छायांमें सुखा लो। 
इनमेसे एक-एक गोली जलके साथः घिस-घिसकर मसूड़ोंपर दिनमै 
: दो-तीन बार नित्य लगाओ; सहजमें दाँत निकल आवेगे । क्‍ 
“0 र र 
ॐ . वन्तरोगोंपर उत्तमोत्ततयोग। औ ` 
| RASA 00 0 त न त 42 
` =" बङकुलाथतेल। | 
मोलससीके फल 2070 hr 
हा कल) लोध, 'बञवल्ली, पियाबांसा, .अमलताशकी जड़, 
छाल, अश्वकण) खेर और विजयसार--इनमेंसे प्रत्येकको 
आढ मच-पाँच्‌ छटॉक लेलो और सोलह सेर पानीमें औटाओ: जब 
चारं सेर पानी रह जाय, उतार: 
गना -रह जाय, उतारकर छान लो। 


` * ऊपरकी नो दवाओंको दो-दो तोले लेकर पानीके 

| पानीक साथ सिलपर 
५ लो ओर खुगढी बना लो। फिर तिलीका तेल: एक सेर, लुगदी 
ऑर काढेको मिलाकर तेल पका लो । जब तेल-मांत्र रह जाय 
उतारकर छान लो। | ठिका उस सकन छ 
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इस तेलके मु हमें धारण करने या गरगरे करने और नास लेसेसे 
हिलते हुए दाँत वञ्रवत मज़बूत हो जाते हैं । . 
सहचराद्य तेल । 

. नीले फूलका पियाबाँसा पाँच सेर लेकर पच्चीस सेर पानीमें 
अटाओ; जब पकते-पकते सवा छै सेर पानी रह जाय, उतारकर 
छान लो । 

धमासा, खेर, दुगन्धित खेर, जामुनके पत्ते, आमके पत्त, सुलेठी 
ओर कमल--हरेक चीज दो-रो तोले लेकर सिलपर पीस लो । 


अब एक सेर तिलीका तेल, लुगदी ओर काढ़ेको मिलाकर तेल | 
पक्का लो । इस तेलक सु हमें रखनेपे दाँत तत्काल जम जाते हैं । 
सुस्तादि बटिका । | 
| " नागरमोथा, हरड़, सोंठ, सिच. पीपर, बायबिड्ङ्ग ओर नीमके 
पत्ते--इनको समान-समान लेकर गोमूत्रमें पीस लो और गोली बना- 
कर छायाम सुखा लो। यही “मुस्तादि बटिका” हैं। इन गोलियोंको 
ह में रखकर सो जानेसे हिलते हुए दाँत स्थिर हो जाते हैं। हिलते 
हुए दाँतोंको जमानेवाली इससे बढ़कर दवा नहीं है । 


नोट--अगर सवेरे ही बकुलाद तैलं या सहचराद्य तैलके गरगरे किये जायें 
ओर रातको सुस्तादि बटिका झुखमें रखी जायें, तो निस्सन्देह हिलते हुए दाँत 
जम जाय गे । 


जात्यादि तेल ।. 
चमेजीके पत्ते, धतूरेके पत्ते, कटेरीकी: जड़. और गोखरूका 
पञ्चाङ्ग--इनका काढ़ा पका लो। . 


खेर, मँजीठ, लोध और मुलेठी- इन चारोंका भी काढा बना लो। 
फिर इन दोनों काढ़ोमें तिलका तेज मिज्ञाकर औसओ । जब 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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तल-मात्र रह जाय, छान लो। इस तेलसे दाँतका . नासूर आराम 





हो जाता हे। 

लाचाद्य तेल । 
` लाखका रस ६४ तोलें, दूध ६४ तोले और तिलका तेल ६४ तो 
अलग रख दो | 


| लोध, कायफल, मँजीठ, कमलकेशर, पद्माख, लालचन्दनकां 
चूर, कमल ओर सुलेठी-इनमेसे हरेकको आठ-आठ तोले लेकर, 
१०२४ तोले (यानी १२ सेर १३ छटाँक ) पानीमें पकाओ; जब 
चोथाइ यानी २४६ तोले पानी रह जाय, छान.लो । 


अब लोध ओर कायफल वरीरः आठौं दवाओंको चार-चार तोले 
लेकर, पानीके साथ सिलपर पीस लो । 


` -शेषमे लाखका रस, दूध, काढ़ा, लुगदी ओर तेलको मिलाकर 
ha ww ०२ 
तेल ho लो । इस तेलको सु'हमें रखने या गरगरे-छुल्ले करनेसे 
05 [तोका हिलना, दाँत गिरना, कपालिका, शीताद, पूतिवक्त, | 
अरुचि ओर मुखकी विरसता--ये रोग तत्काल नाश हो जाते हैं और 
दाँत भी जम जाते हैं। दाँतोंके रोगोंपर “ज्ञाक्षादि तैल” मशहूर हे । 
en दूसरे भागमें जहाँ जीशक्वरका लोकादि तेल 
ह र आजका रस बनानेकी तरकोब लिखी है । उसी तरह लाखका रस 
कर खेना चाहिये। देखो चिकिस्सा-चन्ब्रोदय दूसरा भाग पृष्ठ ३६४-३ ६२। 





द्म्तरोगान्तक चूण । 

म के ® ९ : 
` लेकर CD बचा सोंठ अजवायन ओर हरड---बराबर-बराबर 
कर पीस-छान लो । इस ूर्णम ची मित्ाकर सुखमे रखनेसे दोंतोंका 
दुद खोर बदबू नाश हो जाती है | परीक्षित है क्‍ 
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दन्तरोग नाशक सञ्जन । 
तमांखू , चिकनी सुपारी, पपरिया कत्था, तूतियाकी भस्म, काली- 
मिच ओर बड़ी हरड--इनको समान-समान लेकर खूब महीन पीसकर 
कपड़ेमें छान लो । इस !मञ्जनके नित्य लगानेसे दाँतोंके सब रोग 
नाश हो जाते हैं । परीक्षित हे । 


अपूय अलुझूत दन्त सञ्जन । 

शुद्ध मिलावे आध पाव ओर साँभर नोन १ तोला लेकर दोनोंको 
एक सिट्टीके सरावेमे रखकर, ऊपरसे दूसरा सरावा ढक दो । फिर 
उन दोनों सरावोंके जोड़ोंको रूई मिल्ली सुलतानी भिट्टीसे बन्द कर 
दो और चार-पाँच कपरोटी करके सुखा लो। इसके बाद पाँच सेर 
जंगली कण्डोंकी आगमे सरावोंको रखकर आग लगा दो । जब आग 
स्वयं बुझकर शीतल हो जाय, सरावोंको तोड़ डालो ओर भीतरसे 
भिलावोंको निकाल लो । भिलाचोंमे :जो नोन लग जावे, उसे छुड़ाकर 
फक. दो । उन. भिल्लावोंको -महीन पीसकर नित्य दाँतोंको मला करो । 
अगर दाँत बहुत हिलते हों, तो मञ्जनको मलकर “बेरीकी जड़की 
छालके काढे” के: कुल्ले करो. अथवा : गोंदनीकी छालके काढ्क कुल्ले 
करो । इस तरह: दाँतोंका हिलना, खून आना ओर दाँतोंके समस्त 
रोग नाश हो::जाते हैं । पराया परीक्षित है हमने भी परीक्षा की है.। 
वास्तवमे क्राबिलं तारीफ मञ्चन हे। . 

दशनकान्तिः चूरों । 

सोंठ, हरड़, नागरमोथा, कत्था, कपूर, सुपारीको राख, काली- 
मिचे, लॉग और दालचीनी . एक-एक तोले लो और सबके बराबर . 
नो तोले “सफेद खड़िया मिट्टी” लो । सबको पीस-छानकर रख लो । 
इस मञ्जनसे दाँत मलनेसे दाँतोंके ओर सु हके अनेक रोग नाश हो 
जाते हैं । परीक्षित हे । 
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` पथ्यापथ्य । .. 

- दाँतक रोगीको खट्टे फल, शीतल जल, रूखा अन्न, दाँतुन करना 

अर सख्त चीज़ खाना मना हे । म 5 
अपूर्व दन्त मञ्चन । 

बज्जदन्ती ४ तोले, नागरमोथा ४ तोले, जटामासी ४ तोले, मौल- 

सरीके फल ४ तोले, सोना गेरू ४ तोले, अनारकी छाल ४ तोले, 

अकरकरा २ तोले, माजूफल ४ तोले, लोइचूणे २ तोले, सेंधानोन 


_ ३ तोले, सुनी हुई फिटकरी. १ तोले, रूमी मस्तगी १ तोले, छोटी हरड़ 





१ तोले, खेरीका गोंद १ तोले, कसीस ६ माशे, टाटरी ६ माशे ओर 
सुनता तूतिया ३ साशे,-इन सबको पीस-छानकर रख लो । इस 
सञ्जनके लगानेसे दाँत हिलना, मैल जमना, सु हकी बदबू, दाँतोंका 
ददे ओर लार गिरना आराम हो जाता है । परीत्तित है । 
द्न्त वज्र मञ्चन | 

सुपारी १ तोला, हर माजू ? तोला, सुनी फिटकरी १ तोला, 
सफेद कत्था १ तोला, नासपाल १ तोज्ञा, सेजखड़ी ५ तोला बढी क्‍ 
इलायचीक बीज १ तोला, शीतलचीनी १ तोला, अकरकरा १ पोल 
कपूर १ तोला और कालीमिर्च १ तोला,--लाकर रखो । . ः 
Fe पहले कालीमिच . पीसकर, उसमें कपूर द पीसकर सिला दो | 

इस चूणमं अकरकरा, शींतञ् मिच और इलायचीके बीज 


' मल लिया करे । दाँत पत्थरके 
समान हो जायँगे । यह रके | 
परील्ष्तिहै; , ` के शोके सभी रोगोका शत्रु हे। 


» (रा कक 
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£ ७० भ्रै खच ANA __ ¢ 
जीभके रागांकी चिकित्सा । 
MN 
(१) जीभके रोगोंमें पहले खून निकलवाना . चाहिये; फिर 
गिलोय, पीपर ओर नीम-इनका कवल तीखे पदार्थाके साथ सु हमे 
रखना चाहिये । डे 
नोट--गिल्लोय, पीपर और नीसका काढा झु हमें भरकर गरगरे करनेसे 
जीभके रोग नाश हो जाते हैं। परीक्तित है । 
(२) शहदम तेल मिलाकर सु हमे कबल धारण करनेसे जीभके 
रोग नाश हो जाते हैं । परीक्षित है। ' | 
(३) परवलके पत्त, कुटकी, त्रिकुटा, पाढ़, भारंगी और सेंधानोन- 
इंनको समान-समान लेकर महीन पीस लो ओर शहद मिलाकर 


जीभपर लेप करो । इस लेपसे जीभके रोग नाश हो जाते हैं। 
परीक्षित है । 

(४) बायंबिइङ्ग, पीपर ओर रसोतका काढ़ा पकाकर, उसीसे 
जीभंको धोनेसे जीमके रोग नाश हो जाते हैं। इन्हीं तीनोंका चूणं 
बनाकर जीभपर लगाने ओर: लार टपकानेसे लाभ होता है। 
- परीत्तित हे। 

(४ ) वातज जिह्वा-रोगमें वातज ` ओष्ठ-रोगके समान चिकित्सा 
करनी चाहिये । 

(६) पित्तज जिह्वारोग हो, तो ककंश पत्तसे जीभ घिसकर 
खून निकालो । फिर शतावर, गिलोय, विदारीकन्द, सरिवन, पिठवन, 
असगन्ध, काकड़ासिंगी, बंसलोचन,. पद्चकाष्ठ, पुण्डरिया, बरियारा, . 
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पीला बरियारा, दाख, जीवन्ती ओर सुलेठी-इनको समान-समान 
लेकर पीस-छान लो । इस चूणसे जीभ घिसनेसे पित्तज जिह्लारोग 
आराम हो जाता हे । इन्हीं दवाओंका काढ़ा बनाकर मु हमे रखनेसे 
ओर चूर्ण जीभपर घिसनेसे खूब जल्दी लाभ होता है। 

(७) कफज जिह्ारोग हो, तो कर्कश पत्तेसे जीभको घिसकर 
खून निकालो; फिर पीपर, पीपरामूल, चव्य, चीतेकी जड़, सोंठ, 
गोलमिचे ९5 5 AO सेभालूव 
भिन, गजपीपर, कं बीज, बड़ी इलायची, अजवायन, 
इन्द्रजा, आककी जड़, सफेद जीरा, सरसों, घोड़नीमका फल, हींग, 
भारङ्गी, मूव्वोमूल, अतीस, बच, बायबिडङ्ग और सैधानोन--इनके 

क वको 2 बे 
काढुक कुल्ले करो । अवश्य आराम होगा । 

य बडे नीवू ha छ ७०० ँ ~ सि he 
(= ) बड़े नीबूकी केसरमं जरा-सा सेहुड़का दूध मिलाकर. चवानेसे 
जीमकी जड़ता नाश हो जाती हवै। 
( ) उपजिह्वा रोग हो, तो कठोर पत्तेसे जीभको घिसकर खून 
निकालो। फिर उसपर जवाखार पीसकर धिसो। अथत्रा त्रिकुटा, 
जवाखार, बड़ी हरड़ ओर चीतेकी जड़-इन सबका चूणे बनाकर 


क 


जीभपर गो नक त मे r > 
र घिसो । इनसे “उपजिह्वा रोग” अवश्य आराम हो जाता है । 





Lr अर पका लो। जब तेल-मात्र रह र छान लो | 
| रकर गरगर या कुल्ले क “उपजिह्द हा 
CF यह रनेसे “उपजिह्ना र नाश हो 

९१०) अड़ूसेके काढ़ेमें-शहद, सैंधानोन, घरका धूआँसा, 
. पत्त ओर इल्थीका चूर्ण मिलाकर उससे जीभक काटे 
भसनेसे उपजिह्वा रोग शान्त हो जाता हे । परीक्षित है। - 


_ नोट--अड़ सेके काढ़ेमें--शहद, घरका | | 
९ मिद सेप Ne | ११ घरका घृआँसा आर त्तोंकः 
इण मिलाकर जीभपर मलनेसे भो वही लाभ होता हे'।. : र | i 
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( ११ ) पीपरोंको महीन पीसकर, शहदर्म मिलाकर, जीभपर 
मलने और लार गिरानेसे जीभके छाले बगेरः आराम हो जाते हैं। 


( १२ ) हरा धनियाँ चबाने ओर थूकनेसे जीभक छाले बरारः 
सिट जाते हैं 


( १३ ) पोदीनेकी पत्ती और मिश्री मिलाकर चबाने ओर थूकनेसे 
जीसके छाले मिट जाते हैं. । 
( १४ ) जीमके रोगोंमे खूत निकालना सबसे अच्छा उपाय है | 
१५) सफेद सरसों और सेंघानोनं--इनको पीसकर सु हमे 
रखनेसे जीभके रोग नाश हो जाते हैं । परीक्षित हे । 
( १६) गायके दहीके साथ, सूर्य्योद्यसे पहले, पका हुआ कला 
खानेसे जीभकी फुन्सी मिट जाती हँ ।' परीक्षित्त हे । 


ही पन्खछैदा जिया 
( १) राई, पीपर, सोंठ, नोसादर ओर अकरकरा-इनको समान- 
समान लेकर पीस-छान लो । इस चूणको सिरकेसे मिलाकर या बिना 
सिरकेमे मिलाये जीभपर खलो । इससे -जीभका भारीपन आराम हो 
जाता हे। . 
नोट--इनमेंसे किसी एक चीज़को पीसकर मलनेसे भी -ज्ञाभ होता है ४ 
जहाँ तक मिल्ने सभी दवाएं लेनी चाहिएः। 
` (२) अगर जीम भारी हो गई हो और, पित्तसे सूज गई हो, तो 
गुलाबके फूल और छिंली हुई मसूर बराबर-बराबर लेकर पीस लो: 
और. मकोयकी पत्तियोंके रसम मिलाकर जीभकी जड़पर मलो ४ 


अवश्य लाभ होगा । 
|. ११२; . 
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१२१० चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातंवोँ भाग | 


| “रात ला या हाम तत. 
( ३) अगर जीभमे जलन होती हो, तो. दहीको पानी घोलकर 

कुल्ले करो ओर सफेद कत्था पीस-छानकर जीभपर बारम्बार लगांओ ।- 
इन दोनों उपायोंसे जीभका जलना बन्द हो जायगा। | | 
(४) बकायनकी छाल पीसकर उसके बराबर सफेद कत्था 
पीसकर मिला दो। इस चूणंको जीभपर बारम्बार छिड़कनेसे जीभके 
उ हो जाते हैं। यह दवा जवान और बच्चोके सु ह आनेपर 


नोट--जीभके दानोंको मुँह आना भी कहते हैं। अगर खूनके दोषसे दामे 
होते हैं, तो उनका रंग लाल ` होता है, पित्तकी अधिकतासे पीला; कफकी 
-अधिकतासे सफेद और सौदाची या वायुकी अधिकतासे काला रंग होता है । 
सौदावी या जले हुए दोषसे रोग हो तो बहुत चुरा है । अगर बालकोंको सौदासे 


यह रोग हो तो सृत्युका चिह है । 
( ४ ) जला हुआ कागज, बड़ी इलायचीके बीज, सपे 
) बड ) सफेद: कत्था 
बक! हा लेकर पीस लो और थोड़ा-थोड़ा 
नहा । इससे मु ह आने यां जीभपर दाने होनेमें अवश्य 
स कर कु ओर उसके बराबर सफेद कत्था सिलाकर 
पर छिड़कनेसे मुह आ गीभके दानोंका 
रोग आराम हो जाता है। ९ bor 
cs 5 जला डुआ गावजुबाँ और उसके बराबर सफेद कत्था मिला- 
4 । या मुह आनेका रोग आराम हो जाता है। - 
तक का क्या ओर कलमी शोरा दोनों बराबर-बराबर लेकर 
( तेति सुददया जीभपर छिड़ंकनेसे जीभके दाने मिट जाते हैं। | 
उ Se उसमे जरा-सा “कपूर” मिला लो । इसको 
जीम 02) बालकोंकी जीभके दाने आराम हो जाते हैं । 
ह र हुईं फिटकरी और माजूफल बराबर-चरांबर लेकर 
` इसकी जीभपर छिड़कनेसे जीभके दाने आराम हो जाते हैं । 
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(११ ) अगर कफसे लड्केका मुंह आया हो, तो वाज या जुरोकी 
बीट दो रत्ती पीसकर सु'हमे छिड़को । अथवा छिले हुए जो जलाकर 
उनकी राखमें बराबरका “सफेद कत्था” पीसकर मिला दो आर 
जीभपर छिड़को । 

( १२) अगर गरमीसे मुँह आया हो, तो गुलाबकी पत्ती ओर 
खुरफेकी पत्ती चबांओ; अथवा अमलताशकी पत्ती जीभपर मलो 
अथवा शहतूतकी पत्ती चबाओ अथवा गोंदीकी छालमे कंत्था 
लगाकर चावो । 

( १३) बवूलकी कोपल पीसकर जीभपर मलने ओर बबूलकी 
कपल सिलपर पीसकर और पानीमै छानकर पीनेसे गरमी-सदीं हर 
तरहका मुँह आना या जीभपर दाने हो जाना आराम होता हे | यह 
जुसखा बहुत अच्छा है । 

(१४) अगर गरमीसे मुँह आया हो, तो त्रिफला ओर सफेद 
कत्था पानीमै औटाकर कुल्ले करो । अथवा आँवले पानीमें भिगोकर 
उस पानीसे कुल्ले करो । 

( १५) अगर सौदा या दग्धित दोष यानी वायुसे जीभपर दाने 
हुए हों--मुँह आया हो, तो महँदीकी पत्तियाँ चबाओ । अथवा 
अनारकी छाल, गोंदीकी छाल और सफेद कत्था पानीमै ओटाकर 
कुल्ले करो । अथवा बबूलकी छाल और मइबेरीकी छालको पानीमे 
आटाकर कुल्ले करो । यहद नुसखा सत्रश्रे्ठ हे । इससे पार, शिंगरफ 
और रंसकपूरसे आया हुआ मुँह भी आराम हो जाता है। 

(१६) अगर सौदा या वायुसे मुंह आया हो, तो अरहरकी 
दाल भिगोकर उस पानीसे कुल्ले करो । अथवा अरहर ओर मसूरकी 
दाल औटाओ और छान लो । फिर जरा-सा “कपूर” मिलाकर कुल्ले 
करो । अथवा सहँदीकी पत्ती भिगोकर उस पानीसे कुल्ले करो । 
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त्रिफला, मोचरस और खशखाशके पोसते औटाकर छान लो । फिर 
उस काढ़ेमें थोड़ा-सा रंडीका तेल मिलांकर कुल्ले करो । 

( १८) अगर जीभ फट गई हो, तो लसौढ़ा मु हमें रखो । अथाः 
इसबगोलके लुआबसे कुल्ले करो ओर कत्था मु हमे हरदम रखो । 

( १६ ) अगर खूनके दोषसे जीभ सूज गई हो, तो गीदड-दाखके 
पत्तोंके काढ़ेके कुल्ले बारम्बार करो । अगर बलगमकी वजहसे जीभ- 
पर सूजन हो, तो अकरकरा ओर सोंठ कूट-छानकर जीभप॑र मलो । 

परीक्षित है। 

« (२०) अगर गरमीसे जीभ सूजी हो, तो बनफशा ओर नीलो- 
फर भिगो दो । फिर उन्हें मल-छानकर और मिश्री मिलाकर पिलाओ । 
अथवा इसबगोल भिगोकर उसके लुआबसे कुल्ले कराओ । अथवा 
बीदानेके लुआवसे कुल्ले कराओ। अथवा शीतलचीनी, कपूर और 
बंसलोचन एक-एक मारो कूट-पीसकर' दिनमें चार-छे बार जीभपर 
छिड़को । इन उपायोँसे सूजन जाती रहेगी । परीक्षित है ।.'. 

(२१ ) अगर खून-विकारंसे जीभपर जख्म हों, तो. गीदड़-दाखके 


पानीसे कुल्लें कराओ अथवा गीदड़-दाख और: पित्तपापड़ा--इनको. 
पानीम ओटाकर कुल्ले कराओ | 


RPO TOTO 
|| तालुरोग चिकित्सा । |i 
ट र /.: १४ 
Oe SOTTO OTTO 


सोथा-इनको पोस-डानकर लो aes 
घिसनेसे तालश, 3 एख लो । इस चूर्णको “शहद”में मिला- 
"९ निसनसे तालुशुण्डी रोग नाश हो जाता है। . 55 .. : 
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` _ .( २) गलशुण्डी रोगमे हारसिंगारकी जड़ चबानेसे लाभ होता है । 
: (३) बच, अतीस, पाद्‌; राख्न, कुटकी आर नीमको छाल-- 
इनका काढ़ा बनाकर कुल्ले करनेसे गलशुण्डी नाश हो जाती हे । 

( ४) थूहरके दूधका . लेप.करनेसे गलशुण्डी आराम हो जाती हव । 
परीक्षित है । 

( ५) तालुपाक रोगमें पित्तनाराक क्रिया करनी चाहिये। तालुः 
शोष रोगमें स्नेहन, स्वेदन तथा अन्यान्य वातनाशक चिकित्सा 
करनी चाहिये । 

( ६) निगु एडीकी जड़ चबानेसे गलशुण्डी नाश हो जाती है। 


(७ ) नीमके काढ़ेके कुल्ले करनेसे गलशुण्डी आराम हो जाती हे। 
४.३ €8€%€0“6£ 86६. 
5 गलरोग-चिकित्सा । ७? 
(6966 6086 66.) 


(१ ) मालकाँगनी, देवदारु, हल्दी, पाठा, रसोत, जवाखार 
ओर पीपर--इनको पीसकर “शहद”मे मिलाकर गोलियाँ बना लो। 
इन गोलियोंको .मुखमें रखनेसे सब तरहक कण्ठ-रोग आराम होते हैं । 
परीक्षित है । 


(२) हरड़के काढ़ेमं “शहद” मिलाकर पीनेसे गलेके रोग नष्ट 
हो जाते हैं । परीक्षित है। 


( ३ ) कुटकी, अतीस,: देवदारु, पाठा, मोथा ओर इन्द्रजो- 
गोमूत्रमें इनका काढ़ा बनाकर पीनेसे कण्ठके समस्त रोग आराम हो 
जाते हैं । सुपरीक्षित हे । 


(४) दारुहल्दी, नीमकी छाल, रसोत आर इन्द्रजोका कादा 
ग्रीनेसे गलेके रोग आराम हो जाते है । 
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(५) दाख, कुटकी, त्रिकुटा, दारुहल्दी, त्रिफला, नागरमोथा 
पाढ़, रसोत, मूवां ओर तेजबल इनका चूण बनाकर और “शहद? 
मिलाकर सेवन करनेसे गलेके रोग नाश हो जाते हैं । 

नोट--ऊपरके नं० २, ३, ४ और  चुसख़े वात, रुधिर दोष ओर कफकरो 
नष्ट करते हैं । ॒ 

( ६) केवड़ेकी बालके भोतरी फूल चिलममें घरकर धूआँ पीनेसे 
कण्ठके रोग नाश हो जाते हैं। परीक्षित हे । 


(७) कडवी तोरई चिलममे तमाखूक़ी तरह रखकर धूं 
पीनेसे लार टपकती है ओर गला खुल जाता है तथा गलेकी सूजन 
नाश हो जाती है । परीक्षित है । 


१0 क कलाम मनो 0५ 
क बा 


बु. उत्तमोत्तम योग । 3 

अ ` ET 

7 हन म भई, - 
` ` कालक चश । 


घरका धुआँसा, जवाखार, पाढू, त्रिकुष्टा, 'रसौत, तेजबल: 
त्रिफला, लोघ ओर चीता इनको बराबरःबराबर लेकर पीस-छान लो । 
इस चूणको “शहद”म मिलाकर सुमे - रखनेसे सब तरहूके गलरोग, 
दाँत ओर मु हके रोग नष्ट हो जाते हैं। 


यवच्चारादि गुडिका | 


जवाखार, तेजबल, पाढ़, रसौत, दारुहल्दी, हल्दी और पीपर 
a लेकर पीस-छान लो। फिर “शहद”मे- मिलाकर 
गोजियां बना लो। इन गोलियोंको मुहमें रखनेसे तरहक 
गल-रोग नष्ट हो जाते हैं । Ee र 
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चार शुटिका । ` A 

` पीपर, पीपरामूल, चव्य, चीता, सोंठ, तालीशपत्र, इलायची, 
मिचे, दालचीनी, ढाकका खार, मोखेका खार और जवाखार-इनको 
'बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो । फिर सारे चूर्णेके वज़नसे दूना 
पुराना गुड़ लेकर, उसमें चूणे' मिलाकर खरल करो और बेर समानः 
गोलियाँ बना लो । फिर सात दिन तक इन गोलियोंको मोखेकी भस्मे 
रखो; इसके बाद निकाल लो। इन गोलियोंको सुहमे रखनेसे सबः 
तरहके कण्ठरोग नाश हो जाते हैं । 


_ सितादि घृत । म 
मिश्री १ भाग, तमालपत्र १ भाग ओर कालीसिचे २ भाग--इनको 
पानीके साथ सिलपर पीस लो । फिर लुगदीसे चौगुना घी और घीसे 
चौशुना पानी लेकर घी पका लो । इस घीकी नास देनेसे गलग्रह रोग 
नष्ट होता हे 
र हक नन तकह ह 28 


छ सर्वसर सुखरोगःचिकित्सा। ˆ` i 


कक कक कक कक कक क कक कक 

( १ ) चमेलीके पत्ते, गिलोय, दाख, जवासा, दारुहल्दी और 
त्रिफला-इनके काढ़ेमे “शहद” मिलाकर गरगरे-कुल्ले करनेसे. मुखपाक 
रोग या मु हके छाले और घाव आराम हो जाते हैं। सुपरीक्षित है ॥ 

(२) कालाजीरा, कूट ओर इन्द्रजो-इन तीनोंका चूण सु हमे 
रखनेसे सुह पकना, सु'हसे बदबू आना, बड़े-बड़े छाले होना अर 
के आना आराम हो जाता है । परीक्षित है । RS 

( ३ ) चमेलीके पत्ते सदेव चबाते रहनेसे मु हके घाव, छाले और 
बदबू बरारः आराम हो जाते हैं। परीक्षित है। ८ 
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(४ ) जामुन, आम ओर. चमेलीक पत्ते, हरड़, आँवला, नीम और 
'परवलके पत्ते--इनका काढ़ा सु हमें. धारण करनेसे मुहके भीतरज्े 
सभी रोग आराम हो जाते हैं। परीक्षित है । 

(४ ) जायफ़ज, जांवित्री, सफेद सरुआ, बनतुलसी, केसर और 
ज्गुड--इनको महीन पीसकर ओर गोली बनाकर मु हमे रखनेसे मुहकी 
चदबू जाती रहती है 
(६) कूट, एलुआ, म्रोथा, धनियाँ, इलायची और' मुलेठी-- 
डनको पीसकर मु हमे रखने ओर फिरानेसे लहसन और शराबकी 
बदबू नाश हो जाती हे । 

(७) परवज्ञ, नीम, जामुन, आम ओर चमेलीके पत्त-इन पाँचों 
'पत्तोंका काढ़ा मु हमे रखनेसे सु हके रोग नाश हो जाते हैं। | 

(८) दारुहल्दीको पानीम पकाओ ।'जब यह पकते-पकते अत्यन्त 
` “गाडी हो जाय; तब इसमे “शहद”: मिलाकर मु हर्मे रखनेसे सुख-रोग, 

' खूतविकार, ओर नाड्डी-त्रण--नासूर ये आराम हो जाते हैं । 
( ६) पटोलपत्र,' सोंठ,. त्रिफला, इन्द्रायण, रायमा, : कुटकी; 
. इल्दी, दारहल्दी ओर गिलोय-इनके काढेन “शहद” मिलाकर पीनेसे - 
सब तरहक मुखरोग नष्ट हो जाते हैं । . ` 

(१० ) तिल, नील कमल, घी, मिश्री; दूध और शहद इन सबैको . 
'मिलाकर सु हमें रखनेसे कुज्ञंसा हुआ मुह अच्छा हो जाता है। 

( ११).बिजोरे नीबूके फलका छिलका एक बार सी खानेसे 
“सुखको ढुगन्ध ओर बातजनित सुखपाक दूर हो जाता है। ` 


(१२) हल्दी, नीमके, प्रच मुलेठी और नील कमल--इनकी 


लुगदीक द्वारा तेल पका 
जा कर भु.हमे रखनेसे मुखपाक रोग दूर `हो 


; (१२) अरहरके पत्ते और घनियाँ औटाकर कल्ले करनेस च 
“छाले आराम हो जाते है अप वा 
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` सवेसर मुखरोग-चिकित्सा । १२१७ 


( १४ ) कवाबचीनी. और मिश्री दाढ़के नीचे. रखकर चूसनेसे 
मु हके घाव ओर छाले आराम हो जाते हैं। परीक्षित है। . | 

( १५) कवाबचीनी ओर कालीमिचे--चबाकर दांढ़के नीचे रखने 
आर पीक थूकनेसे सु हका मीठापन जाता रहता है । परीक्षित है । 

( १६ ) जीभपंर थर्‌ .जमती हो या लार गिरती हो, तो नित्य 
सोकर उठते ही कचूरका गीला कन्द चबाकर थूको और फिर मुह 
धोओ । इससे लार टपकना वरौरः आराम हो जाते हैं। परीक्षित है। 

(१७) सफेद चिरमिटीके पत्ते, शीतलचीनी और मिश्री सु हमे 
रखकर: चूसनेसे अथवा सफेद चिरमिदीकी जड़ चबानेसे झुहके घाव 
या फोड़े आराम हो जाते हैं । परीक्षित है। 


( १८) पीली कटसरयाक पत्त, जासुनकी छाल और आबलोंका 





काढ़ा बनाकर कुल्ले. करनेसे. सु हके छाले आराम हो जाते... हैं। मुह : के 


आनेपर यह उत्तम नुसखा' हे । 


„ ` -(१६.):एुकं तोले तूंतिया. तवेपर जलाकर उसे. बहुतःसे पानीमे : 

' “ घोल लो ओर कुल्ले करो। इससे किसी भी .तरंहसे; हुए: मुहुके -छाले . 
_आराम हो जाते हैं । कुल्लोंसे अगर छालोंमे गरमी. बहुत हो, तो पहले 
` इैसबगोलके , लुआबसे . कुल्ले करने चाहिये । उसके; बाद तूतियाके . 

पानीसे झुल्ले करने चाहिये । र 





३३३ 
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पथ्य-हितकारी आहार-बिहार । 





दिनस पुराने चावलोंका भात, मूंग, मसूर, चने या उड़दकी दाल, 
गूलर, सफेद पुराना कुम्हड़ा, बेंगन, केलेका फूज्ञ, मक्खन, माठा, 
दही, दाख, अनार, पके आम, पका पपीता, शरीफा--सीताफल, कच्चे 
नारियलकी गरी, बकरीका मांस, मागुर, शिंगी, खालिशा आदि 
सछलियोंका मांस देना चाहिये। | 

रातके समय--पूरी या रोटी, हलवा, दूध, घी, सूजी, मिठाई 
अथवा घीम पकाई चीज़ें दे सकते हो। : | 

सब्र ही गायका धारोष्ण. दूध, थोड़ी मिश्री मिलाकर पीना या 
कोई शबेत जैसे शबेत चन्दनादि । खीलोंका मॉड, पुराने जोकी रोटी, _ 
जाल चावृल) हॉडीका घी, मटरका रस, परवल, कच्ची चीनी, केलेकी; 
फली, हल्का अनाज, चालाई या पोईका साग, मरुभूमि .. या 
[ रेगिस्तानके पशु-पक्षियोका मांस-रस या शोरबा, गायका दूध ये 
सब ध या मुफ़ीद हैं । दूध-भात खाना भी अच्छा है। 

_ शीतल पानीके छौंटे मारना, ठण्डे जलसे नहाना, चन्दन, कपूर. 
नरका सेप, ताइ अगले पलक, हवा, गुलांबजल या अर्क ˆ 
केवढा मिला पानी पीना,” नकी किनारेके सकानमसे रहना, चन्द्रमाकी 
चादनीमे घूमना, लेटना, नदीके किनारेके कुएँका जल पीना, नदीकी 
ठएडी बालूपर लेटना, ये सब पथ्य हैं । 
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. सदात्यय रोग--पथ्यापथ्य । : १२१६ 





होश करानेके लिए--अंजन लगाना, . फस्ट खोलना, चार या 


“  आगसे दाग़ना; बाल या रोएँ खींचना, दाँतोंसे काटना, नाक ओर 


मुखके छेद रोककर. हवाका जाना-आना रोकना, जुलाब देना, वमन 
या.क्के.कराना, लंघन कराना, ऐसी खाटपर सुलाना जिसपर सुखसे 
नोंद न आवे, छायास रखना, सो बारका धोया घी मलना, दिल लगाने- 
वाली कहानियाँ कहना--चग़ेरः पथ्य हैं । | 
अपथ्य या हानिकारक । 

` खटाइ, रूखे पदार्थ, देरमें पचनेवाले पदार्थ, चिन्ता, भय या रंज 
करना, गुस्सा करना, मिहनत करना, शराब पीना, धूपमे रहना, दिन- 
रात बेठे रहना, आग तापना, सर्जीके खिलाफ कामः. करना, पाख्राने- 
पेशाबकी हाजत रोकना, नींदके आनेपर न सोना, भूखके समय न 
खाना, प्यास लगनेपर पानी नन पीना, घोड़े -वरोरःकी सवारी: करना, 
रातमें जागना, मेथुन करना, -दाँतुन करना ये सब. हानिकारक हैं । 
पान चबाना, पाक ओर मेथी खाना, विरुद्ध भोजन करना, पसीना 
लेना, कड़वा रस खाना तथा माठा पीना ये भी नुक्रसानमन्द हैं । 

मूच्छित या वेह्दोशीवालेको ऐसे बारा या मकानमें रखना चाहिये 
जहाँ ठरुडी-ठण्डी हवा आती हो, - खुशवू -आती हो, फव्वारे चल रहे. 
हों, खसकी टट्टी लगी हों; खुशबूदार फूल सुःघाने चाहिए, कपड़े या 
ताड़के पंखोंसे हवा करनी चाहिये। गरमीसे बेहोशी हुई हो, तो 
सिरपर्‌ ठण्डा.जल डालना चाहिये।. | Bi 3 

.. gfsssassssasssssssnsnssesags 

शभू मदात्यय-रोग । se i 
esses ses ssn ७७७ ७००० ०००० 6 
` `` ` --पथ्य--हितकारी आहार-विहार ।. ... 
र 'मिहनत, एक सालके - पुराने '-शाल्ली: या: साँडी 
? ग सुरा) उड़द, गेहूँ, सटर)- हृदयको हितकारी, शराव, 
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दूध, मिश्री, चौलाई, परवल, बिजोरा नीवू, फालसे, खजूर, अनार 


ओवले, सुनक्के, नारियलकी गरी, पुराना घी, शीतल हवा, जलका 
किनारा, कपूर, नदी किनारेका घर, चाँदकी चाँदनी, हीरा, मोती 
चरोरः पहनना, भित्रोंसे गपशप करना, प्यारी ख्रीका आलिङ्गन, 
गाना-बजाना, ठंडे पांनीसे नहाना, शीतल जज पीना, कपूर. और 
चन्दनका लेप करना, हिरन, तीतर, लबा, मुर्गा, मोर ओर. खरगोशाका 
मांस खाना-पथ्य हैं ॒ 

वातज मदात्ययमं-गरम घी मिला. भात, तीतर, बटेर, “मोर, 
'मुग़ोका मांसरस-शोरबा, मछलीका रस, पूरी, खटाई और नमकसे 
बने पदार्थ, शीतल जल पीना, स्नान करना, ये सब पथ्य हैं । 

पित्तज मह्दात्ययमे-शीतल भात, मिश्री मिला मू'गका रस, 
मांस-रस, ठंडी हवा खाना, शीतल जगहमें सोना, ठंडे जलसे नहाना, 


कपूर ओर चन्दनका लेप करना, तथा ख्लीको आलिङ्गन करना, ये 
सब पथ्य हैं । 


कफज सदात्ययमं-पहले लंघन कराना चाहिये, बिना घीका 
करका मास, खट्ट अनारका रस .मिला जंगली जानवरोंका मांस- 


रस या रोरबा, अथवा ऐसे शोरवेके साथ रोटी या भात आदि . 


खाना अच्छा है। पीनेको गरम जल देना उचित हे, ख़ान न कराना 


चाहिये, अथवा तीसरे-चौथे दिन गरम जलसे ख़ान करा देना 


र | वही सब काम करने चाहिए जिनसे कफ. शान्त हो.। इस 
म॑ जल्दी पचनेवाले पुष्टिकारक पदार्थ हें, राः 
रु थे दें, अरारुट गीतल 
पानी देना ठीक है । ॒ लक. 
अपथ्य | 
मदात्ययमे-नशा लानेवाले पदाथे न देने चाहिए, पसीने न 


दुंने चाहिए, काजल लगाना, नस्य सू घना, दाँतुन करना और पान 
चबाना अपथ्य या हवानिकर हैं । ३ 35 
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शि दाह-रोग । iS 


पथ्य-हितकारी आहार-विहार । 


शाली चावल, साँठी चावल, चना, मूग, मसूर, जो, खीलोंका 
माँड, मिश्री, सौ बारका घुला घी, दूध, दूधसे निकला लोनी घी या 
मक्खन, मरुभूमि या रेगिस्तानकं पशु-पक्षियोंका मांसरस, पुराना 
कुम्हड़ा-पेठा, केलेकी गहर, कटहल, परवल, दाख, आँवले, फालसे, 
मीठा अनार, खिजूर, धनियाँ, सौंफ, ताड़के कचे फल, सिंघाड़े, 
कसेरू, दूघकी खुर्चन, नारियलका दूध, नेत्रवाला, हरइ, चीनी या 
मिश्रीका शबेत, ऊखका रस, सक्खन-मिश्री और दूध पथ्य हैं । 






अनेक तरहके क्रिस्से-कहानी सुनना, गाना-बजाना, फ़ोनोग्राफ 
बजाना, दिलको तस्क्रीन देनेवाली मीठी-मीठी बातें सुनना, खस ओर | 
चन्दनका लेप करना, ठंडा जल, ठंडी इवा, नदी किनारका घर, 
सुन्दरी मनमोहिनी ख्रियापर हाथ फेरना, नदीकी ठंडी बालूपर 
घूमना-लेटना, चाँदकी चाँदनी मे.घूसना या लेटना, मीठे रस खाना- ' 
पीना, फव्वारेवाले मकानमे रहना, कमलके फूल, सफेद गीले कपड़े 
पहनना, शंखभस्म, लोइभस्म ओर चाँदीको भस्म खिलाना इस दाह 
रोगमे मुफीद हैं । मतलब यह कि पित्तनाशक पदार्थे इस रोगमे पथ्य 
हैं। मूच्छोरोगमं जो आहार-विहार पथ्य लिखे हैं वे सभी दाहम भी 
पथ्य हैं । र म क 

डक ले अपथ्य। ` | 
* विरुद्ध भोजन-पान, गुस्सा करना, पांखाना-पेशाब रोकना, घोड़े: 
हाथीकी सवारी करना, राह चज्ञना, चार पदार्थं खाना, कसरत, 
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कुश्ती, धूप, माठा पीना, पान खाना, शहद, हींग, ख्रीभोग, कदे 
चरपरे, गरम .पदाथे खाना : यानी पित्त पैदा करनेवाले ` पदार्थ 
नुक्रसानमन्द हैं। स 
तत त सित तन 2 
0 उत्सादरोग |... रि 
क कक क कक क कक छ क रः 
_ पथ्य-हितकारी आहार-विहारः। 
त्रिदोषसे पेदा हुए उन्माद्‌ या पागलपनके रोगामें, स्नेहन न्‌, 
विरेचन कराना चाहिये, इसके बाद वस्तिकमे कराना चाद्ये । दी 


धमकाना, आँखोंमे अंजन आँजना, समाना, तसल्ली देना, बाँध देना; 


इध करना, धूप या धूनी देना, मारना, शरीरपर दवाओंका लेप करना; 
| फस्द खोलकर सून निकालना, ठंडे पानीके तरड़े देना, घुआँ पिलाना, 
स्नान करना, नोंद लेना, आरामसे बेठना, शरीरपर ठंडे लेप करना, 


TTT TTT, TN OO °. ` ु५॥..त._... 





ये कि दता हे | हमने उन्माद-चिकित्सामें जो धूनी, लेप, नस्य आदिके.. 
- नुसस्र शिखे हैं वे सब परीक्षामे उपकारी साबित हुए हैं । 
हुँ, लाल चावल, धारोष्ण दृध ताज़ा घी म 
ना १. १ पुराना घी, सरुभूमि 

या रेगिस्तानके पशु-पक्चियोक्रा मांस-रस या शोरबा, पुराना पेठा, : 
परव, म शुमा चोलाई, नारियलकी गरी, दाख, हर्‌ड़, कट“ 
दलः सुवण-भस्म--ये सब त्रिदोषज्ञ उन्मादे हितकारी हैं । 

काम, शोक, भय, गुस्से, लोभ और खुशीसे पेदा हुए उन्मादमें | 

En सबके विपरीत काम करने चाहिए। जैसे; कामसे हुए उन्मादमें 
पता काम ले, भयसे पैदा हुएमें निर्भयतासे काम ले, क्रोधसे 
डन शान्तिसे, खुशीसे पेदा हुएमें शोकसे काम ले और लोभसे 
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ना भे 
हुएमै दानसे काम ले । अगर धन, पुत्र, सत्र प्रभ्नुतिके नाशसे उन्माद पदा 
हुआ हो,-तो उस उन्मादमे बेसी ही कोई दूसरी चीज़ देकर या समझा- 
बुझाकर अथवा तसल्ली देकर रोगीका चित्त शान्त करना चाह्विये। . 


जिस आहार-विहारसे. वायुकी शान्ति हो, शरीरमे रूखापन न 
रहे; चिकनाई आवे, पेट साफ रहे; वही सब उपाय करने चाहिए । 
ऐसे रोगीको पानीसे दूरं रखना चाहिये। आगके पास न जाने देना 
चाहिये। ऊँचे स्थानपरं न रखना चाहिये । इनसे उन्माद रोगीके 
जीवनको खतरा है । मूच्छो-रोगमै जो पथ्य और अपथ्य हैं वही सब 
इस रोगम भी सममें । । | 


अपथ्य । 


शराव पीना, विरुद्ध भोजन, गरम भोजन, नींद, भूख, प्यास 
चरोरः वेगोंकों रोकना, ख्ी-सम्भोग करना, खीरे, ककड़ी, तरबूज, 
करेले और पत्तोंके साग अपथ्य हैं| | 
और सलाह । . 


जब रोग जोरसे हो, तब उसे भीतरी मकानमे रखो । जिस समय 

रोगी आपको या दूसरोंको नुक्सान पहुँचावे तब उसके ऊपर एक 
ऐसा आदमी रख दो जो :रोगीकी गाली-गलोज, मार-पीट तक सह्‌ 
ले, जिसके दिलमे दया हो, जो विचारवान हो। जिस घरमे रोगी 
रहे, उसमे खुशबूदार फूलोंके गमले रखो, अच्छी-अच्छी दिल खुश 

करनेवाली तस्वीरे लगा दोः। रोगीसे वाद-विवाद या बहस मत करो । 

उसे जल्दी हजम होनेवाले भोजन, पुष्टिकारक भोजन दो। अगर रोग 

नया हो, त्तो निवाये गरस जलसे ख़ान कराओ । अगर रोग पुराना हो; 
तो शीतल जलसे स्नान कराओ । उसे गरम उनी कपड़े पहना दो । 
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` ` पथ्य-हितकारी आहार-विहार । 

वातज अपस्मारमे वस्तिकर्म करना चाहिये, पित्तजमें जुलाब देना 
चाहिये, कफजमे बमन करानी चाहिए । धूनी देना, फ़स्द खोलना, 
मंजन लगाना, नस्यकमे, धमकाना, बाँधना, डराना, खुश करना, 
धूं पीना, कछुएका मांस, रेगिस्तान या मरुभूमिके पशु-पतक्तियोंका 
मासरस या शोरबा, बच, परवल, पुराना पेठा, बथुआ; बेदाना अनार, 


ताझीकी पत्तियों, सहँजना, नारियलका दूध, दाख, ओवले, फालसे, 


तेलकी मालिश, गधे या घोड़ेका पेशाब ओर हरड़ ये सब पथ्य हैं। 
लाल चावरलोका भात, गेहूँ, मूंग ओर पुराना घी ये भी पथ्य हैं । 
अव मिरगीका दोरा हो, तब रोगीको चित्त या सीधा झुला देना 
चाहिए । तकिया लगाकर सिरको ज़रा ऊँचा कर दो। कपड़ेके पंखेसे 
सु दपर हवा करो । भिरगी-रोगी अंपने ही दॉतोंसे जीभको कठं खाते 
१ इसलिए | उसके. सु हमं नरम लकड़ी या कपड़ेकी गही रख दो । 
रोगीका दिल खुश रखो, सिरको ठण्डा और पाँवोंको. गरम रखो, पेट 
साफ रखो, ढीले कपड़े : पहनाओ, फेसनेवाले कपड़े “ मत नाच | 
जियादा खाना मत दो । उन्माद-रोगीकी तरह 
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अपथ्य । [ 

चिन्ता, शोक, डर, गुस्सा, खरी-प्रसङ्ग, राते जागनां, बहुत 
मिहनत, शराब पीना, मांस खाना, गरम, चरपरे पदाथ ओर भारी 
या देरमै हज़म होनेत्राले पदार्थ, पत्तोंके साग, ककड़ी, खीरे, प्यास, 
नींद, भूखके वेग रोकना, आघषाद्मे पेदा होनेवाले फल, ये सब 
अपथ्य- नुक्रसानसन्द हैं । FFE 


छ बि 
||... बातरोग। ` || 


Oe किरिया मी 


पथ्य्‌-हितकारी आहार-विहार । 
तेलकी मालिश, . वस्तिकम, चिकनाई, पसीने, जलमें खेल-कूक 
करना या डुबकी लगाना, शरीर दबवाना, वायुनाशक द्वाओंका 
सेवन, पूरवकी हवा न खाना, दागना, जमीनपर सोना, नहाना, 
सोना, नस्य लेना (नाकमें चढ़ाना ), धूप खाना, घी, तेल, चर्बी, 
सीठा, खट्टा, नमकीन रस, नवीन तिल, गेहूँ, उड़द, एक सालक 
शाली चावल, साँठी चावल, कुल्थीका रस, शराब, परवल, सजना, 
बैंगन, लहसन, खट्टे-मीठे अनार, पके हुए ताड़के फल, आस, खसका 
जल, फालसे, जंभीरी नीबू, बेर, दाख, नारङ्गी, महुआ, प्रसारिणी; 
गोखरू, क्षीरकाकोली, नीम, गाय; भेस, बकरीका दूध, नारियलका 
दूध, कड़वा तेल, गोमूत्र, मिश्री, पान, इमलीका फल तथा जलके 
जानवर हंसं, सारस, चकवा, बगुला, मंडक) गोह, नीला, सेह 
आदि जांगल देशके जीव; चिरोटा, मुगा, मोर, तीतर एवं कछुआ” 
रोहू मछली, घंड़ियाल) मगर आदिका मांस पथ्य हे । 

१०४७ ४ 
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अगर वायु आमाशयमे कुपित हो जाय, तब चिकना और गरम 


१२२६ चिकित्सा-चन्द्रोदय-सातवाँ भाग। . 


भोजन, गरम लेपन, तथा वमन ( क्रे). कराना. अच्छा है । - 

अगर वायु पक्काशयर्म कुपित हो तब चिकनी चीजका .जुलाब 
देना चाहिये, अगर अफ़ारा आ. जावे--पेट फूल जावे, .तब गुदामे 
बत्ती लगाकर पाखाना कराना, लंघन . कराना और अस्निदीपक 
ओषधि देनी चाहिये । 

अगर अष्ठीला रोग हो तब -वही काम करने चाहिए जो गुल्म 


रोग ( गोलेके रोग ) में किये जाते हैं । अगर वायु वीय्यमे हो, तोः 


चयरोग नाशक विधियोंसे काम लेना चाहिये। अगर. वायु चमड़ा, 
सांस, खून ओर -नसोंम हो तब फ़रद खोलना अच्छा है । म 
अपथ्य | 

चिन्ता, फिक्र, रातमें जागना, मल-मूत्र आदि वेग रोकना, 
मिहनत, जाना, चना, मटर, कॉगनी, कोदों और सोंखिया, मूग, 
जो, टंटी, जामुन, कसेरू, सुपारी, कमलकी डंडी, रमासकी फली, 
ताइफलको गुठलीका गूदा, करेला, ताड़का कच्चा फल, सेम, पत्तोंके 
साग, गूलर, ठंडा पानी, गायका दूध, स्बभावके विपरीत अन्न, सूखा 
0 शहद, कस ले-कड़वे-चरपरे रस, ख्री-संगम, हाथी-घोड़ेकी 

? धूमचा, खाटपर सोना, अफारा ओर अर्दित ( लकवा ) 
रोगीको खान कराना, खराब जल पीना, दाँतुन करना अपथ्य हैं। 


वातरोगमे .चिकने हा Ma 
गमे चिकने आर पुष्टिकर पदार्थ हितका 
री फ हैं । रो 
क -शोरबा आदि मुफ़ीद हूँ । Re 
वातरोगमें कफका कोप होनेसे या ज्वर भी होनेसे 


कदाचित गरम i 
रोक देनी चाहिए स तन कराना चाहिये ।:सारी शीतल क्रियाएं 
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पथ्य-हितकारी आहार-विहार । 

सीधा सोना, तेल वगैरःकी मालिश, लेप, स्थापन वस्ति, जुलाब, 
सूईसे छेदकंरः जौंक या सींगी लगाकर खून निकालना, सो बारका 
घोया घी मलना, भेड़का दूध चुपड़ना, जो, साँठी चावल, लाल चावल, 
गेहूँ, चना, मू'ग, अरहेर, मोंठं, मकोय, बेंतकीं कॉंपल, चोपतिया; 
'बथुआ, करेला, चौलाइ; पुराना पेठा, घी, अमलताशके प्रत्तोंका साग 
परवल, दाख, सफेद चीनी, अरण्डी (रेडी) का तेल, मक्खन, 
कस्तूरी, सफेद चन्दन, अगर, देवदारु, शीशास, तिक्तरस--ये सब 

वातरक्तमै पथ्य हैं । 3728 र 
दिनके समय पुराने चाबलोंका भात, मूंग या चनेकी दाल, _ 
परवल, करेला, सफेद कुम्हड़ा, गूलर, परवलके पत्तोंका साग, ये 
अच्छे हैं । कि RRS 
रातको पूरी या रोटी, करेला; परवल, गूलर, सफेद पेठेकी 
तरकारी, कम चीनी डाला पदार्थ, थोड़ा दूध, ये सब अच्छे हैं । . सब 
तरहके साग-तरकारी घीमें छोंकने चाहिए । -जलपानके लिये भिगोये 
चने पथ्य हैं । क | र 

ह अपथ्य । . | 
भारी या देरमें पचनेवाले पदार्थ, नये चावलोंका भातः जिसका 
‘खट्टा पाक हो वह भोजन, मछली, मांस, शराब, सेम, मटर, गुड़, 
'दही, अधिक दूध, तिल, उड़द, लाल कुम्ह्डा ( काशीफल-कोला ); 
'लहसन, प्याज, आलू, जियादा मीठा.खाना, खटाई, लालमिचश मल- 
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मूत्रका वेग रोकना, धूपमें या आगके पास बेठना, दिनमै सोना, 
` कसरत, खी-सम्भोग, गुस्सा, कुल्थी, चौला, स्वभाव-विरुद्ध भोजन 
(जैसे दूध ओर दही, दूध. और मछली वरौरः ), गन्ना, गजक. 
रेबड़ी, काँजी, कड़वे, गरम, भारी, नमकीन पदार्थ एवं सत्त आदि 
वातरक्तम अपथ्य हैं । 


NNN, 
् उर्स्तम्भ-रोग । 
ANN 
पथ्य-हितकारी आहार-विहार । 


र दिनस पुराने बासमती चावलका भात, मसूर, मूंग, चनेकी 
4 ङ 
! इल्थी, परवल, गूलर, करेला, बैंगन, अद्रख, लहसन बगैर!की 


तरकारी, बकरी, कबूतर ओर सुरॉका मांस-रस 
सा, मुगका मांस-रस- शोरबा, बर्दाश्त हो 


(० हा रोटी या पूरी तथा ऊपर लिखी सब तरकारियाँ: सूजी 
का हलवा, मिठाई, जलपानके लिये खजूर, किशमिश, 


HII 


॥॥॥॥॥| 


हो, तो नदीमें तेरना और सोतेकी ओर तैरकर चढ्ना तथा ऐसे आहार- 


उस्स्तम्भमे हितकार पि - ७५ : 

जो, Se | क्र र परहक बफ़ारे, कोदो, लाल चावल, 

बॅंतकी कोपल, नीमक पत्ते न श्रा क असन) चोपतिया, सकोय, 

गरम जज, तिलके पदार्थ ह सा) नरान,  अमलताशके पत्तोंका साग, 
८ ' अरि, शहद, कडवे, “चरपरे, कपेले रस, 
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बार, गोमूत्र, ताक्रत भर कसरत-कुश्तीबठक, साफ जलक तालाबमे 
तेरना--ये सब सुफीद्‌ या पथ्य है । 
अपथ्य । 


अहितकारी या हानिकारक आहार-विहार । 

भारी, शीतल, पतले, चिकने, स्वभाव-विरुद्ध, अपनेको माफ्षिक्र 
न आनेवाले पदार्थ नुक्तसानमन्द होते हैं। जुलाब, स्नेहन, वमन; 
फस्द, वस्तिकर्म ये सब हितकारी नहीं हैं । ज़ियादा देरमं पचनेवाले, 
कफ बढ़ानेवाले, मछली, उड़द, गुड़, दही, पिट्ठीके पदार्थं, बहुत खाना 
और मल-मूत्रके वेग रोकना, दिनमै सोना, रातको जागना ओर ओसमें 
सोना या फिरना उरुस्तम्भमे अपथ्य हैँ । 

ENR 


UNL? 


अआमवात-रोग । 


SUI 


Et 


LLL 


पथ्य्‌-हितकारी आहार-विहार । 
लंघन, स्नेह पीना, वस्तिकम (पिचकारी गुदामे लगाकर मल. 

निकालना ), गुदामे बत्ती लगाकर मल निकालना, लेप करना, जुलाब _ 
लेना, एक वर्षके पुराने चावल, पुरानी शराब, कुल्थी, जांगल 'देशाके _ 

पशु-पत्तियोँके मांसका रस या शोरबां, वात ओर कफ नाशकं आहार- 

विहार; रेंडीका तेल; माठा, लहसन, परवल, करेला, बंगनं, सहजना, 

गरम जल ( ख़ान तो गरम जलसे भी नहीं करना ) आकके फूल, 
गोखरू, विधारा, भिल्लावां, गोमूत्र, अद्रख, कड़वे ओर चरपर तथा 
अग्निको दीपन करनेवाले रस, रूई या फलालेनसे ददेकी जगहको 
बाँधना, अरर आस्रबात-रोगमें ज्वर भी हो, तो चावल किसी हालतम . 
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नहीं खाना, सावूदाना, अरारुट या बिना चुपड़ी रोटी.खाना-ये सब 
पथ्य हें । | 
आपथ्य । 
दही, मछली, गुड़, दूध, पोइ, उड़दकी पिट्ठीके बड़े, कचोरी, 
पूरवकी हवा, मैला पानी, अपनी श्रकृतिके विरुद्ध भोजन, मल-मूत्र, 
छक वनैरःके वेगको रोकना, जागना, विषम, भारी और अभिष्यन्दी 
भोजन, ये सब हानिकर हैं| 


उत । | | | दन 


Or peer reer 


` पथ्य-हितकारी आहार-विहार । 

वमन. कराना, पसीने देना, लंघन कराना, गुदामे दस्त करानेको 
बत्ती लगाना, जुलाब देना, सोना, पाचन चीज़ देना, एक वर्षके पुराने 
चावल, बाटी, माड, गरम दूध, जंगली पशु-पक्षियोंका मांस-रस, 
परवल, सहेजना, करेला; बेंगन; पके आम; दाख, केथ, काला नमक; 
चिरोंजी, बथुआ तथा चार मिले हुए हल्के दरव्योंके पूर्ण पथ्य हैं। 
' ` अगर शूल या दर्दका जोर हो, तों खानेको रोदी-दाल वसैरः अन्न 
कतई मत दो । दिनको दूध, बाली ओर साबूदाना दो, रातको धानोंकी 
खीलें दो । र 
... अगर जी मिचलाता हो, ओकी आती हों, बुखार हो, जलन हो; 
गरमीके उपद्रव हों, तो जोकी लापसी. बनाओ और उसमें. शहद 
मिलाकर दो| .... छह म 
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EONS ># 9? ऋऋच७ 


जब शूल शान्त हो जावे, ददे न रहे; तब पुराने चावलोंका भात, 
ज़मीकन्द या सूरण," परवल, बेंगन, गूलर, पुराना सफेद कुम्हड़ा 
( पेठा ), करेले, केलेका फूल, सहँजनेका डंडा, मागुर, शिंगी कवे 
वरोरः छोटी मछलियोंकी तरकारी, आवल, कसेरू, दाख, पका 
पपीता, बेलका फल, नारियलकी. गरी वगैरः फल, कच्चे .नारियलका 
पानी, गरम दूध, धनियाँ, हल्दी, संथानोन, हींग मसाले 
तरकारीम डालें । हा 


जहाँ तक हो साग-तरकारी मत दो। केवल पुराने चावलोंका' 
भात ही दो । रातको दूधका साबूदाना, दूंधं, धानंकी खील, दूध-बार्ली, 
पेठेका मुरव्बा, गरीकी बरफी, आँवलोंका मुरब्बा कलेवेके समय या 
दोपहर बाद भूख लगनेके समय दो । शूल-रोगम॑ भोजनके साथ. जले 
सत पिलाओ--खानेके दो घण्टे बाद जल पिलांओ। अगर रोगीको 
बर्दाश्त हो; तो गरम यां ठंडे जंलसे खान करा दो। “| 5 


अपथ्य । 


स्वभाव-विरुद्ध अन्नपान, रातमे जागना, विषम पदाथ खाना; 
रूखे, चटपटे, कसेले, ठंडे और भारी-देरमे हजम होनेवाले पदाथ, 
कसरत, कुश्ती, ख्री-प्रसङ्ग, शराब, मूंग, उड़द वग रः सब तरहको 
दाल, नमक ( सेंधानोंन दे सकते हो), तिल, पाखाने-पेशाबकी हाजत 
रोकना, रंज, गुस्सा और पिट्टीके पदाथ ` हानिकर हैं। बहुत “खाना, 
पत्तोंके साग, बड़ी मछली, दही, लालमिचे, तेज धूपमे फिरना, सिह्नत, 
गुस्सा, रंज, चिन्ता प्रश्नति शूल-रोगम मना ह 3:४5 BRR 

नोट--खाये हुए पदार्थौके न पचने या पचनेके समय या कच्चे रहनेकी 


हालतमें जो. यकायक ददू उठ:खंड़ा' होता है उसे.“अभ्नदूव झूल! कहते हैं । इस: 
शुल्में चमन या क़े कराना अच्छा है । 
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१ उदावत्ते-रोग । हे 


पथ्य-हितकारी आहार-विहार । 


पसीने देना, जुलाब देना, गुदामे पिचकारी देना, शुदामें बत्ती 
चढाना, पाखाना-पेशाब, अपानवायुका त्याग, अरंडीके तेलका जुलाब, 
शराब, छोटी मूली, अमलताश, निशोथ, हरड़के पत्त, अद्रख, बिजोरा 
नीबू , हरड, लॉग, हींग, दाख, गोमूत्र, सब तरहके नमक--ये सब 
उदावत्त ओर आनाह रोगमें पथ्य हैं। उदावत्ते और आनाह रोगमें 
हल्का जुलाब देकर दस्त कराना अथवा गुदामे बत्ती लगाकर दस्त 
कराना सदा हितकर हे। गुदाकी हवा रोकनेसे पेदा हुए उदावत्तमे 
स्नेहन, पसीने, गुदामे पिचकारी देना, तथा वायु-नाशक उपाय करना 
अच्छा हे । 

पाखाना रोकनेसे हुए उदावत्तमे गुदामे पिचकारी लगाना, गुदामे 
बत्ती लगाना, पसीने देना, तेलको मालिश, डुबको लगाकर नहाना 
तथा मल जिस तरह गुदासे निकले वही उपाय अच्छा है। | 


भूख रोकनेसे हुए उदावत्तेमे चिकना, थोड़ा, हल्का ओर गरम 
खाना अच्छा हे। | 


मिनत ओर श्वाससे पेदा हुए डदावत्तेमें आराम करना ओर 
चातनाराक उपाय करना अच्छा है । 


नींद रोकनेसे हुए उदावत्तेमें' दूध पीना, नींद और 
नत बाप कै। दू द्‌ भर सोना 
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nlc Tn दा 
_दुलासा--उदावत्तं और आनाह रोगमे वायुको शान्त करनवाइ 
` खान-पान हितकारी हैं । पुराने चावलोंका भात घी मिलाकर परमाम 
खाना चाहिये । मिश्रीका शबंत, कच्चे नारियलका ची पका पपीता; 
बेदाना अनार, ऊख-रस, सीताफल--शरीफा अच्छे द्‌ | माशुर, शिंगी, 
कवई आदि छोटी मछलियोंके मासका शोरबा, बंकरक सांसका रस, 
ज़मीकन्द, परवल, बैंगन, गूलर, पुराना पेठा, सहँजनेका डण्डा, 
आँवले, कसेरू, दाख, बेल-फल, नारियलकी . गरी, गरम दूध, धनियाँ, 
हल्दी, हींग, सेंघानोन वरीरः पथ्य हैं । 

रातको भूख लगे तो वही गरम भात-घी पिला दो। अगर भूख 
जोरसे न हो, तो दूधका सावूदाना, जोके आटेकी लापसी, दूध ओर 
चावलोंकी खीर, अथवा थोड़ा-सा हलुबा पथ्य है। तेलकी मालिश 
बर्दाश्त हो तो, गरम या शीत जलसे खान, तीसरे पहरकी हवा खाना 
लाभदायक हैं । म 

मांस और दूध या दूध-मछली एक साथ कभी भी मत खाना; 
नये-नये रोग पेदा होंगे । 

अपथ्य | 

देरमे हजम होनेवाले पदार्थ, गरम, रूखे भोजन, रातमें जागना; 
कसरत, पेदूल चलना, रंज या गुस्सा आदि इस रोगम बुरे हैं। वमन 
कराना, मल-मूत्र, डकार, खाँसी, छींक आदि बेगोंको रोकना, कमल- 
कन्द्‌, जामुन, ककड़ी, तिलके पदार्थः आलू, टॅदी, पिट्टीके पदार्थ 
( कचोरी ), बड़े, बड़ी; पेटमे गुड़गुड़ करनेवाले, स्वभाव विरुद्ध, 
कसैले और भारी पदाथे त्याग दो । [ 

'डाक्ट्रोंका मत है कि, इस रोगामं ठण्डा पानी पीना, ठण्डे जलसे 
नहाना, वमन कराना, दूध-भात आदि हल्के पदार्थ खाना, लंघन, 


नाभिके पास घीमे पिसी हींगका लेप करना, बोतलमे गरस जल 
4 २२ s ०० २ ॥ ० ० We ON 
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भरकर काग लगाकर पेटपर कपड़ा रखकर बोतल फेरना ये सब भ 
हैं । पेटमें गुड़गुड़ करनेवाले और गरम पदार्थ अपथ्य हैं । 


गुल्म-रोग । | 
Dr Se 9 [RR 0 
पथ्य-हितकारी आहार-विहार । 
स्नेह, पसीने देना, जुलाब देना, गुदामे पिचकारी देना, बाँहकी 
नसमं ' फ़स्द्‌ लगा खून निकालना, लंघन, गुदामें बत्ती लगाना, 
तेलकी मालिश, (चिकनी चीज़ पिलाना-एक सालके पुराने चावल, 
लाल चावल, कुल्थीका यूष, जाङ्गल देशके पशु-पत्तियोंका सांस-रस, 
शराब, गायका दूध, वकरीका दूध, दाख, फालसे, खिजूर, अनार, 
आँवले, नारंगी, अम्लबेत, माठा, अरण्डीका तेल, लहसन, छोटी 
मूली, बथुआ, सहँजना, जवाखार, ह्र, हींग, बिजौरा नीबू, 
सोंठ, कालीमिचे, पीपर, गोका मूत्र, चिकना-गरम-पुष्टिकारंक-हूलका 
पचनेवाला, जठराग्नि तेज़ करनेवाला और गुदाकी हवाको नीचेको 
तरफ-शेजाकर' निकालनेवाला आहार पथ्य है । असलमें जो-जो 
| पदां वायुको नाश करनेवाले हैं गुल्म-रोगमै हितकारी हैं । पित्तज 
आर कफज गुल्मस जिन पदार्थोसे कफ और पित्त कुपित नहीं होते. 
तथा वायु शान्त होती है बे हितकारी हें, २ ॒ 
दिनक समय पुराने चावलोंका भात, जमीकन्द,, परवल, बैंगन, 
गूलर, करेला, कलेका फूल, सफेद कुम्हड़ा, सहँजना, मागुर, शिंगी, 
कवई आदि छोटी मछलियोंकी तरकारी; कसेरू, दाख, पपीता, 
नारियलकी गरी, सँधानोन वगैर: पथ्य हैं । तीतर, सुगो, बतख और 


छोटे पखेरुओंका मांस भी हितकारी है | र 


७ ८ ७ 
os १? ५ 
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हंद्रोग--पथ्यापथ्य । १२३% 





रातको पूरी या रोटी, हलवा ऑर दूध दो। कच्चे नारियलका 
पानी, मिश्रीका शबंत, पका पपीता, पके आम, शारीफा, पके फल 
खानेको दें । शीतल या गरम जलसे जैसा मोक़ा हो नहलावें। इस 
रोगमें पेट साफ रखना सबसे जियादा सुफीद्‌ है। 
अफ्थ्य। 
राह चलना, बहुत मिहनत, रातर्मे जागना, धूप खाना, खी-प्रसङ्ग, 
वात कुपित करनेवाले आहार-विहार-गुल्ममें अपथ्य या हानिकर हैं । 
कोई सी वादी करनेवाला अन्न खाना, स्वभाव विरुद्ध अन्न (जैसे 
ध-मछली ), सूखा मांस, मूली, मछली, मीठे फन्न, सूखा साग, गुड़- 


गुड़ करनेवाले पदार्थ, पाखाना-पेशाब, भिहनतसे उठा-साँस, आँसू + 
अधोवायु ( गुदाकी हवा ) वमन ओर जल पीना--अपथ्य हैं। . - . 


पाश्चात्य चिकित्सकोंका मत हे कि, पुष्टिकारक, जल्दी पचनेवाला, : 


हल्का ओर चिकना भोजन पथ्य है। रातको दस बजेसे पहले सो जाना 
अर सवेरे जल्दी उठ बेठना अच्छा है । 


jira So TONS न 
न ०० ०० दस 
Ws LT कातपतपस्ता2 ७ 86+ 
पथ्य--हितकारी आहार-विहार । 
पसीने देना, दस्त कराना, वमन ( क्रय ), लंघन, गुदामे पिचकारी, 
पुराने लाल चावल; मूंग ओरं कुल्थीका यूष मिला हुआ, सुर्वे, 
परवल). केलेकी. फली, पुराना. सफेद छुम्हड़ा, आम, अनार, अमलताशके 
पत्तोंका साग, नई मूली, रडीका तेल, संधा नमक, दाख, माठा, 
पुराना गुड़, सोंठ, अजवायनं, लह॑सन, हरड़, कूट, धनियाँ, पीपल, 


अद्रख, ` सोवीरं काँजी, सिरका, शहद,” शाराब,'' कस्तूरी, चन्दन, 
'ईंमलीका पना ओर पान-ये सब हृद्रोगे पथ्य हूँ. । .. :. 0 
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` ख़ुलासा--चिकने पुष्टिकारक और हल्के भोजन देने नर चाहिये। 


अगर साथमे ज्वर वरोरः रोग | हों तो वात-रोगकी ` तरह पथ्यापथ्य 
पालन करना । छातीमे ददं हो, तो रक्तपित्त और खाँसीकी तरह 
पथ्यःपथ्य वगोरःका प्रबन्ध करो । 
अपथ्य | 
रूखा, वातवद्ध क चीज़ें या भोजन, उपवास, मिहनत, रातमें 
ज्ञागना, आगके सामने या धूपम बेठना और मैथुन करना नुक़सान- 
मन्द हैं। प्यास, वमन, मूत्र, अधोवायु ( शुदाकी हवा ), वीर्य, खाँसी; 
डकार, मिहनतसे उठा साँस, पाखाना ओर आँसुओंके वेगको रोकना, 
सह्याद्रि ओर विन्ध्याचल पहाड़ोंसे निकली कावेरी, ताप्ली, नवेदा 
चगेरः नदियोंका जल काममे लाना, भेड़का दूध, दूषित जल, कसला 
रस, विरुद्ध अन्न, a भारी, चरपरा, खट्टा भोजन, पत्तोंका पुराना 
साग, जवाखार वरीरः खार, महुआ, दाँतुन, सींगी या नश्तरसे खून 
निकालना-ये सब हृद्य-रोगमें हानिकारक हैं । 
पाश्चात्य चिकित्सक कहते हैं, मानसिक उत्तेजना, उत्तेजक पदार्थ 
चायःकाफी वगेरः पीना हानिकर हैं । जल्दी पचनेवाले पुष्टिकारक 
भोजन, दिल खुश रखना, चित्तको शान्त रखना, शीतल जल, नियमसे 
हल्की कसरत हितकारी हैं । 


tg ७ 
ट भू्रङ्च्छ । |. 
TT च 


क पथ्य-- हितकारी आहार-विहार। 
उ ।न लाल चावल, गायका माठा, दूध, दही, जाँगल देशके पशु- 
पच्चियाँका मांस, मू'गका रस, मिश्री, पुराना सफेद पेठा, परवज, 
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मूत्रकच्छू--पथ्यापथ्य । १२२७ 


अद्रख, गोखरू, ग्वारपाठा, खिजूर, सुपारी, नारियलकी गरी, ताडक 
पेडकी कोपल या ताइफलकी गुठलीका गूदा, छोटी इलायची, शीतल 
भोजन, शीतल जल और शाबेत वरारः पीनेके पदाथ, बहता जल 
आर नदीकी ठंडी रेत, ये सब मुफीद हैं । 

खुलासा-चिकना और पुष्टिकारक पदार्थ खावें। दिनमै पुराने 
चावलोंका भात, छोटी मछलीका शोरबा, बकरीक मांसका रस, बगन, 
परवल, गूलर, केलेका फूल, कागजी नीबू । रातको पूरी, रोटी, हलवा, 
दूध ओर थोड़ा मीठा। मक्खन, मिश्री, तरबूज, पका मीठा फल, 
बर्दाश्त हो तो दूध-पानीकी लस्सी या मिश्रीका शरबत पीना ओर बड़े 
तालाब या नदीसे नहाना । 


वातज मूत्रक्कच्छमं-तेलकी मालिश, निरूहणवस्ति ( पिचकारी ), 
तेल वरौरः पीना, ख़ान, परिषेक हित हैं । पित्तजमें जलमें खेल-कूद 
करना, शीतल लेप, वस्ति (पिचकारी) और जुलाब हितकर है। 
कफजमे पसीने देना, दस्त कराना, वमन कराना, जवाख़ार, जाकी 
रोटी और चरपरे गरम पदाथ हित हैं । 


अपथ्य । 


शराब, मिहनत, मैथुन, हाथी-घोड़ेकी सवारी, विरुद्ध भोजन, 
विषम भोजन, मछली, नमक, अद्रख, तेलमें तले या भूजे पदाथ, . 
तिलकी गजक, रेवड़ी वरोरः, हींग, तिल, सरसोंका साग, पाखाना- 
पेशाबको रोकना, उड़द, टेंटी, करीलकी कॉपल, अत्यन्त चरपरे, जलन 
करनेवाले, रूखे और खट्टे भोजन--ये सब हानिकारक हैं । 


खुलासा-रूखे, भारी, खट्टे पदार्थ, दही, गुड़, लालमिचे, उड़दकी 
दाल, बहुत मछली, तेज शराब, चिन्ता ओर रातमें जागना 
हानिकारक हैं। - 
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पथ्य--हितकारी आहार-विहार । 


तेल मलवाना, स्नेहन कर्म, जुलोब, गुदामे पिचकारी पसीने 
कराना, जलमे डुबकी लगाना, पुराने लाल चावल, जांगल राके पशु- 
पत्षियोंका भास-रस, शराब, माठा, दूध, दही, उड़दका यूष, पुराना 
पठा, परवल, अद्रख, हरड़, कच्चा नारियज्ञ, सुपारी ओर खिजूर--ये 
दोषानुसार हितकर हैं । | h 
अपथ्य । 
= अपने मिजाजके खिलाफ़ जो भी हो 
राह चलना, रूखा, 
मल-सूल आदि वेग 
नुक्रसानमन्द हैं | 


सै Me 
$ पथरीरोग | FR 
१ 2 


द त्याग दो । कसरत, कुश्ती, 
लन करनेवाला अन्न हानिकारक हैं । ज्ी-प्रसंग, 
ग रोकना--हैंडी 

खाना ओर वमन कराना 


| Se देना, जुलाब, वमन, लंघन, पसीने दिलाना, 
*रना, जल पीना, जौ, कुल्थी, पुराने .शालि .चावल, 
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शराब, जाङ्गल देशके पशु-पंक्षियोंके अण्डाँका रस, पुराना पेठां, 
पानीके किनारे पैदा हुए साग, अदरख, पाषाणंभेद, रेणुका: पृष्ठपर्णी 
पथ्य हैं । साफ़ हवामँ मिहनत करना, नहाना, ठीक कपड़े पहनना, 
नीबूका रस और दूध बगेरः पथ्य हैं।. 

डाक्टरॉके मतसे--चीनी, मीठे पदार्थ, मक्खन, घी, चर्बी, व्राण्डी 
वैरः शराब, चाय, काफी, सब तरहके उत्तेजक पदार्थ हानिकर हैं । 
मांस नहीं खाना चाहिये । 


प्रमेह-रोग । 8, 


कक क कछ क क के काट का क क र 

पथ्य्‌-हितकारी आहार-पिहार । 

लंघन, वमन, जुलाब, उबटन, प्रमेहकी शान्ति करनेवाले अभि- 
दीपक पदार्थ, काँगनी, जौ, बाँसी चावल, कोदो) सोंखिया, पुराने गेहूँ, 
शालि चावल, कलमी चावल, कुस्थी, मू ग, अरहर चना इनका रस, 
तिल, खील, पुरानी शराब, शाद, माठा, गधेका पेशाब, भ॑सका पेशाब, 
लोटन कबूतर, खरगोश, तीतर, लबा, मोर, हिरन, बतख) तोता वऱरः 
जंगली जानवरोंका मांस, सहँजना, परवल, करेला, कटरी, गूलर) लह- | 
सन, केलेकी नवीन गहर, गोखरू; पत्तोंके साग, गिलोय, त्रिफला, केथ; 
जामुन, कसेरू, कमल, कमलकन्द, कमलगड्टा, खिजूर, त्रिकुटा, खेर, 
तुरबूज, बहुत घूमना, सूरजकी धूप ओर कसरत-कुशती-ये सब पथ्य हें। 

अपथ्य । र 

पेशाब रोकना, धून्रपान-बीड़ी-सिगरेट पीना, पसीने देना, स्‌ 
खोलना, बहुत बेठे रहना, दिनमें सोना,.नया अन्न, दही, अनूप दुरा 
( बंगाल ) के पशु-पक्षियोंका मांसरस, चौला, मैथुन, काँजी, शराब; 


2 
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सिरकां, तेल, दूध, घी, गुड, पेठा, इंख, मेला जल, मीठे, खट्टे, नमकीन 


रस, अभिष्यन्दी पदाथ--लगातार मांस खाना, ये सव हानिकर हैं| 
ˆ नोट--थोड़ा मांसरस, थोड़ा दूध, मक्खन, बिना चीनी डाले पदार्थ, जलसें 
नीबूका रस मिलाकर पीना-ये पथ्य हैं । 

सूचना--हमने पाचच भागमें प्रमेहके पथ्यापथ्य चिस्तारसे लिखे हैं, 
वहीं देख ले । 


eC 


पु) 
|) बहुमृत्रमूत्रातिसार-सोमरोग । ॐ 


५60000000020209.6£2 


नोट--बहुमूत्र-मूत्नातिसार या सोसरोग एक ही रोगके तीन नाम हैं। 
मीठी चीजें, कफकारक पदार्थ, श्रधिक्र खी-प्रसंग, रंज, शोक, हदसे ज़ियादा 
मिहनत, बहुत सोना, दिनमें सोना, बहुत ही चिन्ता, अथवा शरीरमें किसी 
ज़हरके पहुँचनेसे सारे शरीरका जल्लीय पदाथ विकृत या अपने स्थानसे हटकर 
मूत्रकी थेजीमँ जमा होता है । पीछे चही पानी पेशाबकी राहले निकलता रहता 
है । उसके निकलनेके समय कोई तकलीफ नहीं होती । वह पानी साफ़, शीतल 
होता है, उसमें कोई गन्ध नहीं होती । इस रोगके होनेसे कमज़ोरी, मैथुन-शक्किकी 
कमी, दिमागी कमज्ञोरी होती है। सुं ह ओर नाक सूखते हैं और बहुत प्यास लगती 
है। अगर रोगी घाप करे--आनतान बके, बेहोश हो जावे, पीठपर फोइा- 
अदीठ या कारबंकिल हो, तो रोगीकी मौत समो । 

पथ्य । 

दिनमे पुराने चावलॉका भात, चना, मसूर, ` मूगकी दालका रस, 

गूलर, परवल, सहँजना, कच्चा केला, नेनुआ, मक्खन निकाला दूध, 


आँवले, जामुन, कसेरू, पका केला, कागजी नीबू, पुरानी शराब, घोडे- 


हाथीपर घूमना, कसरत करना हित है। अगर रोगका जोर हो तो 


भात न खावें बल्कि जोके आटेकी रोटी खावे नमाज 
पीचें वें। अ 
दूध पीर्वे। पानीको औटाकर और थवा मक्खन निकाला 


हो तो गरम निवाये जलसे नहावें । 0 0 iis 
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२ अपध्य॥। 7 १२ हम 0 
देरमें पचनेवाले भारी पदार्थ, कफकारक पदार्थ, दही, :ज़ियादा 
दूध, - मीठा, लाल झुम्हड़ा ( काशीफल ) लोकी, उड़द, लालमिचे,, 
जियादा पानी. पीना; जियादा शराब पीना, दिनमै सोना, रातमें 
जागना, मैथुन, सुस्ती और बहुत सोना हानिकर दे । 
याद्‌ रखो--अपूवै योग । जासुनकी गुठलीका सफूक या गूलर क 
बीजोंका चूण, आँवलोंका रस, गूलरका रस, खिजूरका रस खानेसे 
बहुमूत्र जरूर जाता है । पका केला, शतमूली ( शतावर ) विदारीकन्दः 
बराबर-वराबर लेकर दूधके साथ खाना भी बहुमूत्रम उत्तम है। 
नोट--बहुसूत्र और मधुमेहका पथ्यापथ्य एक समान है । 


Fe आर आल बल. 


हे 
हु शुक्रतारल्य, ध्वजभंग । है 


PS 
र वद ताह माराला हम 


नोट--सोजाक जिसे औपसगिक प्रमेह भी कहते हैं, अगर जइसे नहीं 
जाता तो शुक्रमेह, शुक्र-तारल्य, भ्वजभंग या नासदी रोग पैदा कर देता 
हे । इसके सिवा हस्त-भैथुन, अति खनी-प्रसंग वररःसे वीर्यं नाश करनेसे शुक्र- | 
तारल्य या नामदी रोग होते हैं । श॒ुक्र-तारल्यमें पाखाने-पेशाबके समय या थोड़ी 
भी कामेच्छा होनेसे, जीको देखने या याद करने-मात्रसे वीयं निकल जाता 
स्वसदोष होते हैं । खी-प्रसंग आरम्भ करते ही वीय गिर जाता है । मन्दासि, 
कब्जञ, पतले दस्त, बदहज़मी, सिर घूमना, आँखके चारों तरफ काले दारा 
दीखना, एकान्त अच्छा लगना, ये लकण होते हैं । 


पथ्य-हितकारी आहार-विहार । 
, शुक्रत्तारल्य रोगमै शुक्रकी रक्ता करो । तालमूली ( सफेद या काली ` 
मूसली ),सेमलकी मूंसलीका रस,ऑँवलीका रस, सुलेठीका चूण विदारी- 
१२६ कक: कः पर 
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कन्द्का रस या चूणे--ये बीरयको कन्दुक रस या चूणे--ये वीर्यको बढ़ाते और शुकरतारल्य पू 
हैं। सब तरहका पुष्टिकर आहार-विहार इस रोगमें पथ्य है। पुराने 
चावलोंका भात, रोहू मछली, बकरा, सुर्या, कबूतर, बटेर,तीतर, चिरौंटा 
आदिका शोरबा, मूंग, मसूर, चनेकी दाल, आलू, परवल, गूलर, बैंगन, 
गोभी, शलराम, गाजर, . घीमे छौंकी तरकारी, : बतखका अंडा, बकरेके 
फोते-पथ्य हैं| रातको पूरी या रोटी तथा दूध और मिश्री एवं 
ऊपरकी तरकारी पथ्य हैं। ये तो सवेरे-शामके खाने हैं । बीचमै 
आर भूख लगे या जलपान करना हो, तो सूजी या बेसनकी चीज़ें 
घी ओर चीनीकी बनी-जैसे खुरमा, हलवा वरौरः । बादाम, 
किशमिश, पिस्ता, खिजूर, अंगूर, पके आम, कटहल, पपीता आदि 
फल दो । सब तरहके पुष्टिकारक पदार्थ इस रोगमे हितकारी हैं, पर 
अभिवल देखकर दें, ज़ियादासे अजीर्ण होगा । 
अपथ्य । 
अधिक ` नमक, लालमिचे, खट्टा पदार्थ, धूष या आगका सेवन, 


रातमे जागना, बहुत शराब पीना, स्री-संभोग, अधिक मिहनत ये 
हानिकर हैं । 


नोट--शुक्रमेह और ध्वजभङ्ग रोगका भाहार-विहार यकसों है । 


हि 
१ नेवोरोग-सुटापा। ४ 
7 कक कक क कक कक 


पथ्य-हितकारी आहार-विहार । 


। EF मिहत, स्री-संगा, उबटन, लंघन, घूपमे बेठना : हाथीः 
` चढ्ना, घूमना-चलना, जुलाब देना, वसनत याँ के | कराना; 
3 
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पुराने 'बाँसी चावल; कोदों; सौंखिया, | जो, कुल्थी, चना, | ससूर, सू ग; र 
अरहर; शहद, लील, साठा, शराब, बेंगनका भुत्तो, | निला 
लोहभस्म, त्रिकुटा ( सोंठ, मिरे, पीपर ), इलायची, सार रूखे पदाथ 
तिलीका तेल, पत्तोंका साग, चन्दनका लेप, गरम जल, शिलाजीत, 
खानेसे पहले पानी पीना, दिनमै छोटी मछलीका शोरबा, गूलर, कचा 
केला, बैंगन, परवल, पुराना सफेद झुम्हड़ा, काराजी नीबू, रातको 
जौके आटेकी रोटी, ऊपर लिखी तरकारी, माठेमें थोड़ी मिश्री मिलाओ 
गरम किया जल पीओ, ख़ान मत करो! सवेरे उठकर चार-पाँच 
मील हवा खाने जाओ, कसरत-कुश्ती करो) पेटपर पेटी बाँधे रहो । | 
ह अपथ्य । 
जितने सी कफ बढ़ानेवाले पदार्थ हैं, चिकने पदार्थ, दूध, दही) 
मक्खन, मांस, घीम पके पदारथ, पका केला, नारियल; मछली, कोई 
भी पुष्टिकर भोजन, सुखदायी बिछौनेपर सुखसे सोना, हमेशा ब 
रहना, आलस्य, बेफिक्री-मेदरोगमे हानिकर हैं । खान करना, 
रसायन द्रव्य सेवन, शालि चावल, गेहूँ, सुख मानना, दून, ऊुखके 
पदार्थ, उड़दके पदार्थ, पेट भरकर खाना, स्नेहन कम, फूलमाला 
पहनना, इत्र लगाना, मिठाई खाना, भोजनके पीछे जल पीना-ये 
सब त्याग दे जो मुटाई पसन्द नहीं करता । ह 


क्‍ कूश-रोगमें पथ्यापथ्य । ८ 
जो दुबला आदमी मोटा होना चाद उसे चाहिये कि मेदोरो 
जो पथ्य कहा है; उसे अपथ्य समम आर जो झम कहा हे उसे 
 पथ्य सममे । अश्वगन्धादि घृत, छागलाद डत और अश्वगन्धादि तल 
'पथ्य हैं । घी, दूध, मांस; मछली, सुखसे सोना-रहना) दिनमै सोना, 
: मिंहनत न करना, बेफिक्री, हमेशा -खुशा दिल रहना. ओर जिया 


मांस यां सांस-रंस खाना अच्छा है । ` क्‍ 
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Mo Mt oS आयरण मम... ह स a MR A 
क्‍ डे साथ लुगदी बना 
असगन्धका काढ़ा छे सेर, दूध छे सेर, तिलीका तेल चार सेर---चारोंको क | 
मन्दासिसे पका लो; जब तेल-मात्र रहे, छाम लो । यही अश्वगन्धादि तैल है 
इसकी मालिशसे दुबल्ञा आदमी मोटा हो जाता है । ते 


SCO OEY 88989 
उद्र-रोग--पेटके रोग । 


BEDE 


269888()880 ८) 88980 9888 Oss 
पथ्य-हितकारी आहार-विहार । 


जुलाब देना, लंघन कराना, एक सालके पुराने लाल चावल, मूग 
कुल्थी, जो, जांगल देशके पशु-पत्तियोंके मांस-रससे मिली यो क 
महुएकी राव) साठा, लहसन, अरण्डीका तेल, अद्रख, सरा 
करेला, अहेजिना, दरड, पान, इज्ञायची, लोइ-भस्म, बकरीका दूध 
गायका दूध, ऊटनीका दूध, संसका दूध, बकरी-गाय-मैंस-ऊँटनीका 


सूत्र, अग्नि-दीपक पदाथ पड़ेकी NN अपनों द्‌ 
पमे कपड़ेकी पट्टी पेटपर ) अस्निकमे, 





4. नक) जहाँ तक हो हल्के और अग्नि बढानेवाले 
... संगका जोर हो तो मानमण्ड दो। अगर मानमण्ड 


न मिल सके, तो केवल 
दे | दू या दूध-साबूदाना पकाकर दो । 
जिन तब दो जबकि रोग बहुत जोरमें हो। अगर रोगका कक 


Uo पिका छोटी मूली, अदरख बगौरःकी तरकारी दो। दालोंमें 
गगरी दालका रस दो । रातको अगर भूख जियादा हो तो एक-दो | 
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अगले भांगकी 'घमनीमै नश्तरं ` लगाकर खून निकाल दो । बद्धोद्र, 
ईतोंदर और जलोदरमै नांभिके नीचे नश्तरसे चीरकर पानी वरारः 
निकाल दो । वातोदरमें पहले ही घी पिलाओ, अभ्यंजन करो ओर 
अनुवासन वस्ति दो । जिस दोषसे उद्र-रोग हुआ हो उसीक अनुसार 
इलाज करो और पथ्य दो । डाक्टरी मतसे दूध, साबूदाना, अरारुट, 
पतली रोटी दो । पानी बहुत ही थोड़ा-थोड़ा पिलाओ । 
लदर-रोगमे अपथ्य । | 
स्नेहन, धूञ्रपान-हुक्का, सिगरेट पीना, पानी पीना, फस्द खोलना, 
वमन या क्र कराना, घोड़े आदि किसी सवारीपर चलना, दिनमै : 
सोना, मिहनत या कसरत करना, पिट्टीके पदार्थ-कचोरी, बड़े, मँगोड़ी 
आदि खाना, पत्तोंके साग, तिल, गरम, दाहकारी और नमकीन भोजन 
करना, अनूपदेश ( जैसे बंगाल ) के पशु-पक्षियोंका मांस खाना, मूंग, 
मोठ वगेरः फलियोंसे पेदा हुआ अन्न खाना, दूषित और भारी जल, 
महन्द्राचल पहाड़से निकली नदियोंका पानी ये अपथ्य हैं। बहुत 
घूमना, धूपमे फिरना, बहुत जल पीना, विष्टम्भी पदार्थोका सेवन भी 
हानिकारक है । 
dma anor % 
@ रोथ-रोग-सूजन या वरम । 


40) 


(9 - 
OSL) ७७०७७०७७०७७४ 


. पथ्य--हितकारी आहार-विहार । 
संशोधन दवाए दो यानी जुलाब दो, लंघन, फ़रू खोलना, पसीने 
देना, लेप करना, पुराने शालि चावल, पुराने जौ, पुराने गेहूँ, मूग) 
अरहर, मसूर-इनका यूष, मू'ग, कुल्थी, पुराना घी, माठा, शराब, शहद, 
आसव, चोलाकी फली, बेंगन, करेला, लाल और सफेद लहसन, 
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_ Ty र क यति कल 








लाल सहजना, ककड़ी, केलेकी कच्ची गहर, छोटी मूली, चोलाई 
गाजर, पके आम, परवल, गिलोय, साँठ, चीता, फरफेंदुआ, खंभारी, 
नीम, अरण्डीका तेल, कुटकी, हरडू, स्वार ( च्तार ), भिलावा 9 एलो 
लोहभस्म, कड़वे, तीते ओर अभिदीपक पदार्थ, गाय-बकरी ओर 
पका मूत्र कस्तूरी, रिलाजीत, सींगिया मछली, आँवले, माठा, 
घी, तेल, सौवीर काँजी, मक्खन, चन्दन, नागकेशर, जवाखार, 
कसले रस, केशर; पेरोंकी सन्धिमें नाभिके दो अंगुल नीचे, मस्तकमें 
हाथको जड़, छाती ओर काँखके बीचमै आगसे दागना ( दोषोके 
. अनुसार )--पथ्य है । डाक्टरी मतसे पुरानी. सूजनमें पुष्टिकारक पर 
जल्दी पचनेवाला पथ्य दो। प्यास बूर करनेको शीतल जल दो। 
पसीने निकालनेको गरम जलसे स्नान कराओ । नहानेसे पहले 
'रारीरपर सरसोंका, जेतूनका या काडलिवर तेल मलो । वृक्क-रोगसे हुए 
सूजनमें मथा हुआ दूध पथ्य है । | 
हि, . भपथ्य।. | 

`. ` खराब हवा या जल, पाखाना-पेशाब रोकना, विरुद्ध पदार्थ 
पीना, विषम भोजन, मिट्टी खाना, गाँवके जानवर और अनूपदेशंके 
जी बगेर» सूखा साग, नवीन. अन्न, शुङ्के बने पदार्थ, मिट्टीकै 
पदाचे, दही, खिचड़ी, खट्टी चीजें, बिना पानी मिली शराब, धान 

सूखा मांस, भारी पदाथ, आत्माके अनुकूल न हो बह पवार दाह, 
रहा 050 मैथुन, इ खोलना, हुक्का, सिगार, वमनका वेग 

25 १ `" पना समको फली, हींग, उड़द, बहुत जल पीना 

पा पिट्टी, पान, सरसों, शराब, दिनमै सोना तेज़ नमकके पदार्थ 

| बेद ह म और ताष्टी वगैरःका 'जल, सब खटाई 2 बिरु कक पदाथ, 

सब अपथ्यहुँ। . . आ श्त 
) हक पिरभैर “ हरीपामेजो पथ्यापथ्य हैं ने ही. सब (इसमे भी 


छः 
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कोष-वृद्धि । 
( फोते बढ़ना ) 


NNN 
पथ्य--हितकारी आहार-विहार । - 


दिनको पुराने बढ़ियां महीन चावल, चना, मूग, मसूर, अरहरकी 
दास, परवल, बगन, आलू, गाजर, गूलर, करेला, सहँजनेका डंडा; 
अदरख, लंहसनकी तरकारी, बीच-बीचमं थोड़ा बकरेका मांस, छोटी 
मछली, सब तरहके तिक्त ओर दस्तावर पदाथ। रातको रोटी या 
पूरी, ऊपर लिखी तरकारी, थोड़ा दूध, ओटाया जल शीतल कर पीना, 
गरम जलसे ख़ान करना ओरं हमेशा लँगोट बाँधे रहना। संशोधकः 
दवाएँ, गुदामे पिचकारी लगाना, फ़स्द खोलना, लेप, लाल चावल, 
रेंडीका तेल, गोमूत्र, साँठ, गोखरू, पान, अरनी, हरड, जमीकन्द्‌, 
लहसन, गाजर, शहद, घड़ेका घी, गरम जल) माठा, पुरानी शराब, 
आमवात नाराक और अग्नि संदीपक खाने-पीनेके पदाथ, Re 
अद्धेचन्द्राकार दागना, अगर बाई” तरफका फोता बढ़ा हो, त 
दाहिनी सुजाकी 'फस्द खोलो और दाहिनी तरफका फोता बढ़ा दो, 
बाई बाँकी फ़रद खोलो । द 
फोते-रोगमं अपथ्य । 
विरुद्ध स्वभावके अन्नपान, क्रोध, हाथी-घोड़ेपर चढ़ना, अनूपदशक 
पशु पच्तियाँका मास, दही, . उड़द, दूध, पिट्टीक पदाथ, पोइका साग; 
भारी भोजन, वीर्यके वेगको रोकना; नये चावलोंका भात, पका केला, 
बहुत मीठा भोजन, शीतल जल पीना, ; घूमना; दिनमै. सोना, 


सु 


NE 
lM 
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. पाखाना-पेशांब ` रोकना, बदहजमीमें ` खाना, खान करना,--ये 
अपथ्य हैं। 


Eines 





हः गल्तगाणड-रोग । ह 

8८ भन 
2 
पथ्य--हितकारी आहार-विहार । 


वमन ( क्रय ), जुलाब, नस्य ( नास सु घाना ), पसीने देना, हुक्का- 
तंमाखू , सिगरेट पीना, फस्द खोलना, दागना, त्षार-कर्म, लेप करना, 
लंघन, पुराना घी पीना, पुराने लाल चावल, जो, मूंग, परवल, 
लाल सहँजना, करेला, अप्नि संदीपक पदार्थ, गूगल, शिलाजीत, 
गलगएड-रोगमे जीभके नीचेकी नसको छेदना, पहुँचेके आधे भागमें 
एक-एक अंगुलके अन्तरसे तीन-तीन रेखा करो 
ऊपर जो पथ्य कहा है वह गलगण्ड, गण्डमाला, अपची, अन्थी, 
अबु दमे दोष, काल, अवस्थाके अनुसार पथ्य समझो । हमेशा 
पुष्टिकारक ओर जल्दी पचनेवाले भोजन दो । इस रोगमें पश्यापथ्यपर 
खास तोरसे ध्यान रखो । साफ़ हवा, हल्की कसरत, स्नान, मोसमके 
माफिक गरम कपड़े पहनो । फोते बढ्नेके रोगमे जो पथ्यापथ्य हैं 
चही इस रोगमे भी हैं । ` 
गलगणडादिमिं. अपथ्य । 
' दूध, ईखके पदाथे, पिट्टीके पदाथ, खट्ट -मीठे रस, भारी ओर 
' 'अभिष्यन्दी भोजनः-पतले पदार्थ, खटाईवाले पदार्थ खिया दा नम 
` न पदाये, मीठे पदाय, चरयीचाले पदार्थ, जियाटी रुख नम. 
इस गण्डमाला-रोगम मना हैं। २ | आ 
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9. रलीपद या हाथीपाँव रोग। ६. 
200 oa PI PLO 
पथ्य-हितकारी आहार-विहार.। i 
वमन, लंघन, फ़स्द खोलना, पसीने देना, दस्त कराना, लेप करना, 
पुराने साँटी चावल, शालि चांबल, जो, कुल्थी, लइसन, परवल, 
रडीका तेल, गोमूत्र, कडु, तिक्त और अभिदीपक पदाथ पथ्य हैं। `. 
शलीपदसं अपथ्य । 


पिट्टीके बने पदार्थ, दूधके पदाथ, गुड) मीठा, लिबलिबे, भारी, 
अभिष्यन्दी पदार्थ, नवेदा, ताप्ती आदि नदियोंकाःजल अपथ्य हे । 





अबब क क क क कक क! 
पथ्य-हितकारी आहार-विहार । 
६ गा; ससूरको दाल, शूलरः 
दिनको पुराने चावलोंका भात, मू ग। मे | बह 
करेला, परवल, बैंगन आदि छोंककर दो |“ अगर और का 
| बकरेके मांसका रस दो । रातको रोटी ओर ऊपर 


घट गया होतो 
तरकारी दो । आटा जल शीतल. कर पालिका दो, कभी-कभी इच्छा हो 
तो उसी गरम जलसे निहला ; 
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हि सरि 0 जि तब जवान 7 ए. 77777 फोड़ा न पका हो तब जुलाब दो लेप करो हैंड 
की ] ; पसीने: 
जोक, सं जा ूस्बी लगाकर खून निकाल दो | कुल्थी, लाल बाग 
घी, तेल; मूगका रस, पुराना सोंखिया, कलमी चावल, | ER 
लाल सहजना, रमांसकी फंली, करेला, साँठ, खंभारी, चीता, रा 
नदीकी शीतल बालू और: चन्दन औटाकर शीतल किया हुआ जल [ 
जो पदार्थे शोथ-रोगमें पश्य लिखे हैं दो। . | | 
फोड़ेके पकनेपर नश्तरसे चीरकर मवाद्‌ निकाल दो । | 
ह विद्रधिमें अपथ्य । 
. जो शोथ-रोगमे अपथ्य लिखा है वही कच्ची विद्रधि-कचे फोडेमे 
अपथ्य है । सब तरहके कफकारी पदाथ, भरी या देरमें पचनेवाले 
पदाथ, दूध, दही, मछली, ` पिट्टी,-सब तरहकी मिठाई, दिनमै सोना, 
रातमं जागना, नहना, मैथुन, राह चलना और कसरत मना है| | 
002 0220009 39-88 89-58 छि 
छ त्रणशोथ--घावकी सूजन आदि । के 


0) 
MSS Eee ses 6R 
पथ्य हितकारी आहार-विहार । 


छ कप करो जिनसे सूजन बहाँकी वहीं बैठ का 
पु पिया ” रहला) जो) पिट्ठीके बने पदा गेहूँ, जाङ्गल देशे 
इनक रस क कड़वा तेल, षी, शहद, मसूर, अरहर, ग 
नीस प = ? ककड़ी, खीरा, बगन, ककोडा, Fs क 

केलेकी 3 १ मूली, चोपतिया, बथु, १ “ए, 


अ गहर, कुटकी, सेधानोन, दाख, पाए ए जिफला, 
$ || ल 
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लेप, गरम किया ठण्डा जल, कपूर | घावकी खराब सूरत सुधारना-- 

ये सब घावकी सूजन, घाव, हालका घाव ओर नासूरमे पथ्य हैं । 
ब्रण-शोथादिमिं अपथ्य । 

नया अनाज, तिल, मटर, उड़द, कुल्थी, खिचड़ी, शीतल जल, 

दूधके पदार्थ-दृही, रबड़ी, खोया, मलाई वरोरः, गुड़, शक्कर, खाँड, 
पत्तोंके साग, जाँगल देशके सिवा ओर सब जगहके पशु-पक्षियोंका 
मांस, जलन करनेवाला, पेटमं शुड़गुड़ करनेवाला, देरमें पचनेवाले 
पदार्थ, कड़वे, खट्टे, नमकीन, शीतल पदाथ, ख्री-संगम, मेहनत, 
जोरसे बोलना, चिल्लाना, प्यारीको देखना, दिनमे सोना, रातमे , 
जागना, बहुत घूमना, सदा बेठे रहना, पकने-फूटने मवाद निकलनेसे 
` पहले ही भरनेके उपाय करना, नस्य कम, पान खाना, अजीण 
करनेवाले भोजन, तेज़ हवा, तेज़ धूप, भारी बरसात, भारी घूल, 
भयंकर क्रोध, बहुत भय, बहुत क्रे करना, बहुत .खुशी, भारी रंज, 
विरुद्ध भोजन, तीखे, गरम ओर रूखे पदाथे खाना, दबाना, .खुज़ाना 
लकड़ी या नाखून । 





पथ्यं-हिंतकारी | 
शीतल जलके तरड़े देना, कीच लपेटना, पट्टी बाँधना, चावल, 
मर्टर- इनका रंस, मक्खन, घी, दूध, तेल, मांस-रस) 





गेहूँ, सू ग) 
शहद; परवल; लहसन; छोटी मूली, दाख, वले और लाख--ये सब 
अग्न“रोगमे दित हैं। Fr 75 रा 
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= ्श््््््श्स्स्ल्स्स््स्न्ल्न्नि डी ISU NS TT हक sl so अं के | मेक, UR | 


सग्न-रोगमें. अपथ्य |... . 
नमक, कटु पदार्थ, खार, खटाई, मेथुन, धूप, कसरत, शारीरिक 
मिहनत और रूखा अन्न मंना है। . 
य 
||. सगन्दररोग। . || 


a 
हः 


` पथ्य्‌-हितकारी आहार-विहार । 
बिना पके भगन्द्रमे संशोधन, जुलाब, लेप करना, फ़स्द्‌ खोलना 
उचित है । पके भगन्द्रमे यथारीति शस्त्र-क्रमे, अग्नि-कमं ओर क्षार- 
कमे करने चाहिये । ह 
सब तरहक शालि चावल, मूग, जांगल पशु-पक्षियोका मांस-रस, 
परवल, सहँजना, छोटी मूली, तिलीका तेल, सरसोंका तेल, तिक्त 
. पदार्थ, घी और शहद--इन सबको दोषोंका विचार करके दो । 


| 'सगन्दरमँ अपथ्य । 
विपरीत स्वभावके अन्न और पान, विषम भोजन, धूपमें फिरना, 
कसरत, कुश्ती, मेथुन, लड़ाई, किसी जानवरकी पीठपर चढ़ना, भारी 
पदार्थ खाना-ये सब घाव भर जानेपर भी एक साल तक न करने चाहिये। 
gg yy Mt HE 
उपदंश-आतशक या गर्मीरोग । ईँ 


WO १ ॥॥ए ए दि 
पथ्य- हितकारी आहार-विहार । 


७ हि 22 | 
क कराना, दस्त कराना, मदके लिङ्गके वीयंकी नसको छेद्ना, 
कि लगाना, लेप करना, जो, शालि चंबल, मू'गका रस, जांगल देशके 





कं 
[१ 
| 

र 

iu 
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कुष्ठ या क्रोद-रोग--पथ्यापथ्य ¡ ˆ १२४३: 
पशु-पेज्षियोंका मांस-रस, करेला, सहँजनो, परवल, नड. मूली, तिक्त: 
आरं कसला रस, शहद, कुएँका जल, तिलीका तेल ये सब पथ्य हैं। . 
नै दिनको पुराने चावल, सू ग, मसूर, अरहर, चनेकी दाल, गूलर, : 
बंगन, परवल, पुराना सफेद कुम्हड़ा आदि घीमें छौंके गये । कभी- 
कसी बकरी, कबूतर या सुर्गोका मांस खिलाना। रातको रोटी और 

ऊपरकी तरकारी दो । अगर इस रोगमें बुखार हो तो चावल मत दो, 

सावूदाना पका दो या रोटी दो । अगर ज्वर उतरा हो, तो पुष्टिकर और 
अनुत्तेजक पदार्थ दो । गरम कपड़े, साफ़ हवा खाना, आराम करना, 

गरम जलसे नहाना पथ्य है। | ह 

उपद्शमं अपथ्य । 
मीठे पदार्थ, मछली और दूध, शीतल पदार्थे, . स्नान, मेथुन, 

दिनमै सोना, मिहनत और कसरत आदि हानिकर हैं। घावको 

अशुद्ध सत रखो । पीप या मवाद आनेपर आलस्य बुरा है । 


क ता 
१, ० 


ह कुछ या कोढ़-रोग । : 2. 


50225 दीपक परकियों 


पथ्य--हितकारी आहार-विहार । . 
हर पन्द्रह दिनमें क्र कराना, हर महीने जुलाब देना, तीसरे 
महीने नस्य देना, छठे महीने फ़र खोलना, धूपमे रहना, लेप करना, 
पुराने जौ, गेहूँ; शालि चावल, मूंग, अरहर, मसूर, 3 जाँगल 
देशके पशु-पक्षियोंका मांस-रंस, ककड़ी, खीरे, 'परंवल, टरीके फल, 
मकोय; नीमके पत्ते, हुलहुलं, साँठ मेदासिंगी; पँवारके: पत्ते, : भि्षावे, 
तांढ़के पके : फल, :खेरसार,' चीता विफलों, जायफल;:: नागरे 
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CATT SS SO NR TR 


PR oe कम कल के 
केशर धी, घीया, कंजा, तिलीका तेल, निबोलीका तेल, हल्के अन्न, 
सरलं, देवदार, शीशम, अगरका तेल, गाय, गधा, ऊ टनी, घोड़ी, 
भेंसका मूत्र, कस्तूरी, गन्धक, तिक्त पदार्थ और ज्षार-कर्स कोढ़-रोगर्मे 
पथ्य हैं। 

` जनौट--वातरक्षमें जो पथ्यापथ्य लिखे हैं वे ही सब कोढ़-रोगमें भी पालन 
करो । यह रोग बहुत छुतहा है, एकसे दूसरेको फौरन लगता है.। कोढ़ीके साथ 
एक विस्तरपर सोना, बैठना, एक बतेनमें खाना, शरीरमें इसका साँस लगांना 
उसका पहना कपडा पहनना, उससे मैथुन करना बुरा है । 


408॥80॥383%2389898789 
898 


€ i 
| Sennen nent 


पथ्य्‌--हितकारी आहार-विहार । _ 
इस रोगमें तिक्तरसवाले .पदार्थ -खाना-पीना, कच्ची हल्दी, नीमके 
पत्त खाना पथ्य है । गरम जलसे नहाना और गरम कपड़ेसे शरीर 
ढक रखना मुफ़ोद है। वातरक्तमें जो पथ्यापथ्य लिखे हैं वही इस 
रोगमें भी पालना । | 
वमन-विरेचन ( जुलाब ), लेप, फस्द खोलना, पुराने चावल, 
जागल देशक पश-पक्तियोंका मांस-रस, मू“गका रस, कुल्थीका रस, 
करेला, ककोड़ा, सहँजना, मूली, पोई, अनार, त्रिफला, शहद, कड़वा . 
तेल, गरम जल, पित्त और कफ नाशक पदार्थ कटु-तिक्त और. 
कषले रस, शीत-पित्त, उद्द्‌, कोढ़ या: पित्त निकलनेमे पथ्य हैं । 
5.  . शीतःपित्तमें अपथ्य।  . 
दूसको रबढ़ी, खोया, मलाई, इखके बने गुड), शक्कर, चीनी 
मती, अनूपदेशके. जानवरोंका सांस, नई शराब, , बमन: या -कैके - 





॥ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





` वेगको रोकना, पूरव या दृक्खनकी हवा. खाना, दिनमै सोना, नह्दाना, 
लामा चिकने न ¦ मीठे पदार्थ खाना, धूपमें रहना, मैथुन, 
आश अन्नः खाना-ये सब शीत-पित्त, कोढ़ और उदकमै 
नह १ कीढ्‌ ओर उद्देमै जहर 
` 


अम्लपित्त-रोग । 


LITT ULL 


rg 
पथ्य-हितकारी आहार-विहार । 
ऊपरके अम्लपित्ते पहले वमन्‌.या क्ले करानी .चाहिये. । नीचेः 
चालेमं जुलाब देकर दस्त कराओ । अगर नीत्नेःऊपर दोनों तरफ़्से 
हो तो पहले भोजन कराना पीछे निरूहण वस्ति ( पिचकारी ) देना 
चाहिये। शालि चावल, जो, गेहूँ, ये तीनों पुराने खिलावें । गरम 
करके ठण्डा किया जल पिलाओ, शक्कर, शहद, सत्त; करेला, ककोड़ा, 
परवल, पुराना पेठा, केलेके फूल, बथुआ, कथ, अनार, आंवले, सब 
तरहके तिक्त पदाथ, सब तरहके कफःपित्त नाशक : खाने-पीनेके 
पदार्थ अम्ज्ञ-पित्तमे हितकारी हैँ । | ८ 
दिनमें बढ़िया पुराने चावल, कच्चा केला, ,बंगन, परवल, गूलर, 
नीबू; नारियल, मिश्री, बताशे, सफेद पेठा ओर आँवलोँका मुरव्बा 
दें । रातको घानकी खील, दूध ओर साबूदाना दें। ` 
अस्लपित्तमं अपथ्य । 
नया अन्न, स्व॒भांबसे विपरीत अनाज). पित्त-कोपकारक अन्न, 
मल-मूत्रके वेग रोकना, तिल, उड़द, भका दूध, काजी, नमकीन; 
खट्टा औरं- कट रस, भारी अन्न, दही, शराब ये 'सब अम्लपित्तः्रोगी 


त्यागः देखें | (७२६४४ ge : ,१ ९ 
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६७७. के पिर है ॥॥/ ॥ ॥ै॥॥ै 925 
ds विसंपे-रोग । 
TES) 


पथ्य्‌-हितकारी आहार-विहार । 

जुलाब, बमन या क्रे, लेप, लंघन, फस्द खोलना, पुराने जो, पुराने 
गहुँ, पुराने साँठी चावल, काँगनी, मूग, मसूर, चना, अरहर, जांगल 
देशके पशु-पक्षियोंका मांस-रस, मक्खन, घी, दाख, अनार, करेला, 
परवल, आँवले, खेर, नागकेशर, लाख, सिरस, चन्दन, तिलोंका लेप, 
हाउबेर, मोथा, तिक्त पदाथ,--इनमेंसे जिस दोषसे विसर्प हुआ 
हो उसी दोषके शान्त करनेवाले पदार्थ सेवन करावे । 

. विसपसें अपथ्य । 

' कसरत, कुश्ती, शारीरिक परिश्रम, दिनमें सोना, ख्री-संगम, 
हवासे फिरना, क्रोध, शोक, वमनके वेग रोकना, साग खाना, विरुद्ध 
भोजन, दहीकी गाँठ, काँजी, नाना प्रकारके अचार, सब तरहके भारी 
खाने-पीनेके पदार्थ, लहसन, कुल्थी, उड़द, तिल, मांस, पसीने देना, 


जलन करनेवाले, नमकीन, खट्टे, कड़वे पदार्थ, शराब, धूप वरारः 
विसपेमै अपथ्य हैं। . 


७७७७०७७७७७ ७९८ 20) oe 
आ ६... ७३ जा 032) RRR ०) 


याई 


आओ जलाई | 


Ce 77०४४) ८नना+ 2.) 


UT छन छल 


पथ्य-हितकारी आहार-विहार । 


जुलाब, क़. कराना, लेप, लंघन, पुराने साँठी चावल, जो; मूग; 


मसूर, चना, मोठ, गायका घी, करेला, आषादी फश, परव्रल, साल: 
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, शससूरिका-चेचक--पश्यापथ्य । ` १२५७ 


5 अल जल नमन लत न 
काँगनी; नीसके पत्ते, चन्दन; सोंठ; सफेद चीनी, तिंलोंका लेप, मोथा+ 
बालछुड़,--ये सब पथ्य हैं। ' ३९९ पद नके आ 
विस्फोटकमें अंपथय । 

पसीने देना, मैथुन, कसरत-कुश्ती या कोई तरहकी मिहनत, 
क्रोध, देरमै पचनेवाले भारी अन्न खाना, धूप खाना, वमन॒कों रोकना, 
पत्तोंके साग, हवामें फिरना, दिनमै सोना, गाँव, अनूपदेश ओर जल- 
जीवोंका मांस, विरुद्ध भोजन; तिल, उड़द, कुल्थी, नमकीन, खडू 
और कटु पदार्थ, जलन करनेवाले, गरम और रूखे पदार्थ विस्फोटक 
रोगसँ अपथ्य हैं । 

नोट--वातरक्क और कोद्रोगमें जो पथ्यापथ्य हैं वे ही सब विसपं ओर. 
विस्फोटकर्में पथ्यापथ्य हैं । 


(0 पा 720... < Lf a. 
|| मसूरिका-चेचक | | 
\ | Sd SN | 
Seep LO 


` 


पथ्य-हितकारी आहार-विहार । 

पहले लंघन, पीछे वमन, फिर जुलाब, फिर फस्द खोले; सफेद 
साँठी चावल खानेको दे, चना, मूग, मसूर, जो खिलावे, परवल; 
करेला, आषादृमे होनेवाले फल, ककोडा, सहँजना, केला, नमकः 
दाख, अनार, सब तरहके पुष्टिकर खाने-पीनेके पदार्थ, बेर, मांस-रस; 
आँखोंके सेकनेको शांखके भीतरका पानी, अथवा कपूरका चूरा, 
मू'गका रस, जाँगल देशके पशुओंका मांस-रस, घी, निशु'ए्डीके पत्ते 
अगर, कस्तूरी और यज्ञ धूपकी धूनी दे; आरने कंडोंकी राख धीरे- 


है 

क्त 
है] 
र 
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१२४८ चिकित्सा“चन्द्रीदय“-सातवाँ आग । 





घीरे मले; नीमके पत्त ओर हल्दी महीन पीस-छानकर लेप करे और 
शेष काम वही करे जो “ब्रंण”मं लिखे हैं । 
रोगके आरम्भमे भूखके अनुसार दूध-साबूदाना, दूध-बारली; फिर 
_“आूर्ख बढ्नेपर व्वरमे जैसा करते हैं वेसा करे। बेंगन, कच्चा केला, 
प्रवल, गूलरकी तरकारी दे । बेदाना, किशमिश, नारङ्गी, अनार-रस . 


फल दे । रहूनेका घर -साफ़-सुथरा रखे, पलङ्गपर नित्य साफ़ 
चादर बिछावे। 


 सस्रिका-चेचकमें अपथ्य । 

मेथुन, पसीने देना, थकान करनेवाले काम, तेल मलना, भारी 
अन्न, गुस्सा करना, धूप खाना, मेला जल, बुरी हवा, विरुद्ध भोजन, 
चोला, आलूका साग, नमक, विषम भोजन, कड्वे-खट्ट पदाथ, पाखाना- 
पेशाब रोकना,-ये माता-रोगमे अपथ्य हैं । 


0/२०९७९०७०९७९७०७७९७: 


मुख-रोगस पथ्य । पु 
SAS ® 
«5७66 668 6€6() 
पशन देना, जुलाबं, वमन, कुल्ले या गरगरे करना, मुहमें कचल 
रखना, खून निकालना, नस्य देना, धूम-पान, नश्तर, 
कुल्थी, जाँगल जीवोंका मांस-रस, करेला, परवल, 
. पानी) पान, गरम जल, खेरसार, घी, 


मुख-रोगम पथ्य हैं । साधारणतया कफ 





दागना, जो, मूग; 
छोटी मूली, कपूरका 
कडु ओर तिक्त पदार्थ 


नाशक पदाथ झख-रोगामें 
ज़ियादा मुफ़ीद्‌ हैं । FR 
म क भुख-रोगमें अपथ्य । 
दाँतुन करना, स्नान करना; खटाई खाना, मछली और अनूपदेशके ` 


पशु-पक्षियोंका मांस, ददी, दूध; गुड, उड़द, खटाई, रूखा अन्न, 
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कान-रोगमें--पथ्यापथ्य । _ १२५६ 


fs vee 0 5 सि 
. कदी चीज सुपारी वरः खाना, आधि मुँह सोना, भारी ओर 
अभिष्यन्दी पदार्थ खाना, दिनमै सोना ये अपथ्य हँ । 


tt 
१: कान-रोगामें पथ्य । 5 
र 


क क कक क क क कर: 
पसीने देना, जुलाब, वमन, नस्य, धूआँ पीना, फस्दै खोलना, गेहूँ, 
शालि चावल, जो, पुराना घी, परवल, सहजना, ब्रेगन, करता, 
चौपतिया, ब्रह्मचर्यं और मौन ( चुप रहना ) ये सब पथ्य हें. 


कर्ण-रोगर् अपथ्य । 


बिरुद्ध अन्नपान, मल-मूत्रादिके वेग रोकना, बहुत बोलना, दाँतुन, 
` करना, सिरसे नहाना, शारीरिक परिश्रम, कफकारी ओर भारी चीज 
खाना, कानमे सींकसे खुजाना--ये सब अपथ्य हैं.। 


नोट-_कणेच्येड अर बहरापन आदिं वात-प्रधान रोगामं वातव्याधिकी 
तरह और कर्णपाक, कर्णखाव (कान बहना,) आदि कफम्रधान्‌ रोगोंमें. 
'आसवातादिकी तरह पथ्यापथ्य पालना प्वाहिये । 


न 0 2 
. नाकके रोगोंमे अपथ्य । 
Ne HS 6 NS FN Sr SS A 


विपरीत भोजन, दिनमै सोना, अभिष्यन्दी ओर भारी पदार्थोका 
सेवन, स्नान, गुरुसा, पाखाना-पेशांब आर अंधोवांयु ( शुदाकी हवा ) 
रोकना, सोच-फिक्र करना, पतले पदाथ खाना-पीना, जमीनपरः सोना- 
ये सब अपथ्य हैं।.इनसे बचना चाहिये। `: ६-४ (३: ; . `: 


६5 १ SENS > ४४१२६ 
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_[दण्ालाणाालाणााकाइकच्‌ 
| नाकके रोगोंमें पथ्य । | क्‍ 


(फा साता चत चतरा, 


` बिना इवाके ( कम हवाके ) मकानमें रहना, बढ़ी पगड़ी पहनना, 
कुल्ले या गरगरे करना, लंघन, नस्य कर्म, धूआँ पीना, वमन करना, 
फस्द खोलना, तेज दवाओंको नाकमें डालकर ऊपर चढ़ाना, पसीने 
दना, सिरपर मालिश करना, पुराने जो, पुराने शालि चावल, मू'ग 
ओर कुल्थीका रस, गाँव ओर जांगल देशके पशु-पक्तियोंका मांस-रस, 
बंगन, परवल, सहँजना, ककोड़ा, छोटी मूली, लहसन, दही, गरम 
he he - 
जल, न्रिङुटा, कडवे, खट्ट, नमकीन रस, चिकना, गरम, हल्का 
भोजन--ये सब नाकमें होनेवाले पोनसाद्मिं पश्य हैं । 
‘5 नोट--पीनस, अतिर्याय ( जुकाम ) वर: कफ-प्रधान नाकरोगासे कफ- 
नाशक प्रथ्य दो । अगर ज़रा भी कफका उपद्रव हो तो चावलोंका भात मत 
दो। रोटी वगरः रूखे और हल्के ओजन दो । गी 
क पूयरक्र, नासापाक वर्ग रः 
न में पित्तनाशक और रक्रपित्त शान्तिकारक पथ्य दो 
रोगके सा पथ्य दा । नाक" 
ज्वर हो, तो ज़ियादा रूला पथ्य सत दो । अगर ज्वरका ज़ोर हो 
तो २।४ दिन हल्का ही पथ्य दो । 


53% 2000 0 रि 
द्ध व्य नत्र-रोगमे 

A । नत्ररोगमे श्रपथ्य । ` 

ह १3; SL 0. 7 या | 


` यस्था शोक मैथुन, आँसू गिराना, अधोबायु--मलःभूत्र आदिके - 


कग बीउ देखन होश 
[ रोकना, बारीक चीजें उशना, दि. रयड़ना,' स्नान करना, रातमें ' 








Hy 
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नेत्ररोगमे--पथ्यापथ्य । १२६१ 


DRONA SSIS SS दिय SS NNN NNN YIN ANNAN क्र कब 


खाना, बहुत बकबक करना, वमन करना, जलपान कर्ता, महुएके 
फूल; द्ही, पत्तोंके साग, तरबूज, खल, कुल्ला फूटा अन्न, मछली, 
शराब, जांगल देशके जीवोंका मांस-रस, पान खाना, खट्टा, 
नमकीन, जलन करनेवाला, चरपरा; कड़वा, गरम, भारी अन्न 
पान खाना,--ये सब नेत्ररोगमं अपथ्य हँ। आँखें दुखती हों तो 
मछली, उड़द, दही, मांस, खट्टे साग, भारी 'अन्न-पान, दिनमें सोना; 
पढ़ना, ख्ली-सम्भोग करना; धूपमें घूमना इनसे रोगी जरूर बचे! 
कसरत, सूरजकी रोशनीमें घूसना-बेठना, तेज़ रोशनी देखना, मिहंनत; 
सफ़र और धातुनाशाक कम अपथ्य हैं. । Ld 


नेत्र रोग पथ्य | 


आँखोंम द्वांओंका जल टपकाचा, लंघन, ञ्जत लगाना, स्वेदन, 
जुलाब देना, प्रतिसारण, नस्यकमे, खून निकालना, नश्तरसे काम 
लेना, घी पिलाना, सेक करना, मनको रोकना; पाँव धोकर ठण्डे 
रखना, मूग, जो, लाल चावल; घड़ेका घी, वन कुल्थीका यूष, न 
| विलेपी, लहसन, परवल; बेंगन, ककोड़ा, करेला, नया कला, नई 
मूली साँठ भाँगरा, मकोय, ग्वारपाठा, दाख, धनियाँ, संधानोन; | 
7 ) प्‌ ३ [ 
दोघ, त्रिफला; शहद, जूते पहनना, खीका इच? चन्दन; कपूर, सब 
तरहके तिक्तं और हल्के पदा्थ--ये नेत्र-रोगमे मुफीद हैँ । 


अगर आँखें दुखती हों तो हल्के, रुखे और यु नारक भोजन 
दो । अगर साथमे बुखार भी हो तो लंघन दे अगर नजर. 
कमजोर दो और रतौंधी-रोग दो तो पुष्टिकारक) चिकने, चायुनाराक 
ST | नः 
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पथ्य- हितकारी आहार-विहार । 


. कुफज, त्रिदोषज ओर कीड़ोंके सिरदृदेके सिवाय और तरहके 
सिर-ददाँमे वायु प्रधान रहता है। जिन सिरददाँमै वात प्रधान हो 
उनमें वात-रोगोंपर जो पथ्यापथ्य लिखे हैं उन्हें ही पालन करो। 
सिरम कीड़े होनेसे सिर-ददे हो तो, कमिरोगकी तरह पथ्यापथ्य 
पालो । कफसे हुए सिर-ददेमें रूखे और मीठे भोजन करो। ऐसे 
सिर-ददमे दिनमें सोना, स्नान करना, भारी पदार्थ खाना अथवा और 
कफ बढ़ानेवाले आहार-विहारोंसे बचना चाहिये । 


और भी पथ्य । 


पसीने देना, नस्य देना, धूआँ पिलाना; जुलाब देना, लेप करना, 
क कराना, खून निकालना, लंघन कराना, दागना, पुराना घी, शालि 
चावल, साठी चावल, यूष, दूध, जॉगल देशके जीवोंका मांस, सहंजना, 
राख, बुआ, करेला, आम, आँवले, अनार, बिजौरा नीबू, तल, 
भाठा, काजी, नारियल, खस, चाँदनी, खुराबूदार पदार्थ, ग्वारपाठा, 
आँगरा, कूट, हरड़ ये सब भी सिर-दद्मे पथ्य हें । 


सिरके रोगॉमें अपथ्य । 


ग र पूव, ऑसू, नींद, मल-मूत्र--अधोवायु आँदिने 
ला विरुद्ध अन्न, नवंदां, ताप्ती आदि संह्याद्रि 
सब अपण्य हैं नंदियोंका पांनी, दिनमै सोना, दाँतुन ` करना यें 


OSE 
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रक्तपित्त रोगमे जो पथ्यापथ्य लिखा है दोषोंके अनुसार इस 
रोगमै भी वही पथ्यापथ्य हे । हि सकन गज 
दिनमै पुराने चावलॉका भात, मूग, मसूर और चनेकी दाल; 
कच्चा केला, करेला) परवल, गूलर,. केलेके फूल, पुराना, झुम्हड़ा। भगर 
पच सके तो बीच-बीचमें बकरीके मांसका रस दो । रातको रोटी 
वा रः दो । अगर साथमे ज्वर भी हो तो हल्का खाना दूथःसावूदाना 
दो ओर खान मत कराओ.। अगर बदोश्त हो तो .तीन-चार दिनमें 
गरम जलसे ख्रान करा दो | अगर मासिकघम :रुका - हो तो उड़द; 
दही, मछली, मांस; तिल बग्न रः पथ्य हँ । 

प्रदर-रोगमे अपथ्य। 

भारी और कफकारी पदार्थ, बड़ी मछली, मिठाई, लालमिचें; तिया 
आगके सामने रहना, धूपमे फिरना, रातको ज्ञाना; 
ओसमै सोना-बैठना, दिनमै सोना, जियादा मिहनत, राह कक 
शराब पीना, ऊँचे आसनपर चढ्ना-उतरना+ ज़ियादा मैथुन; दा 
पेशाब वर्ग र/के वेग रोकना) जोरसे बोलना या गाना) के. 


खिर्योके रोगोंमें ये अपथ्य ह | > ~ 
a PTs: ss 3७५ र००७७७००००००००० स्‍००००००००००१४* 2, 


नमक, दूध: 





| | गर्मेवतीके पथ्यापथ्य . § 
Mere 7: :्निभि+ ० 


 इल्का, पुष्टिकर ओर अच्छा लगनेवाला आहार दो । | बहुत, 
मिहनत करा बुरा हे । एकद्स मिहनत न करना भी बुरा है) क 
'काममें बहुत देर तक साँसका :आना-जाना रोकना पढे, बहुत जोर, 
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करना पड़े, जोरसे काँखना पड़े, पेड़.पर दबाव पड़े, ऐसे कामोंसे 
गर्भवती बचे । पेदल चलना, तेज सवारीपर दूर तक जाना पड़े, ऐसे 
काम भी बुरे हैं । डरना, रंज या चिन्ता अथवा रातमे जागना, मनमै 
दुःख करना सन्तानके हकमे बुरा दै । त्रत-उपवास रखना, जागरण 
करना, दिनमै सोना, आगके सामने रहना, मैथुन करना, कड़ी खाटपर 
सोना, बोझ उठात्ता, ऊँची जगहपर चढ़ना, मल-मूत्रादिक बेग रोकना 
उचित नहीं है। रत... 

गर्भावस्थामे ज्वर या अतिसार प्रभ्नति जो रोग पेदा हो उसका 
यथ्यापथ्य भी उसी रोगके अनुसार करो । ज्वरम लंघन कराते हैं 
सर गर्भवतीकों लंघन कराना हानिकारक हे । 

अगर पेटमे गे सूख जावे; या गर्भवती सूखे तो घी, दूध, 
बकरी या सुरो का मांस और हंसका अण्डा खिलाओ । 

और भी पथ्य। 

शालि या साँठी चावल, मूग, गेहूँ, खील, सत्तू , घी, दूध, सिख" 

रन, शहद, शक्कर, कटहर, केला, आँवले, दाख, आम, मीठे आर 


शीतल पदार्थे, कस्तूरी, चन्दन, माला, कपूर, चन्द्नादिका लेप, ख़ान, | 
चाँदनी, तेलकी मालिश, मुलायम पलंग, ठंडी हवा, मीठी बातें; 


दिल खुश करनेवाले सामान, ये हितकर हैं । 
गभेवतीको अपथ्य । 


पसीने देना, वमन, खार, लड़ाई-फगड़े, विषम भोजन, रातमे 
डोलना, डरानेचाली चीज़ें देखना, बहुत मेथुन; सिहनत, बोझ उठानों। 


भारी कपड़ा ओढना, कुसमय सोना, तख्त वरारः सख्त आसनपर _ 


सोना, उकरू बेठना, शोक, गुस्सा, भय वरा रःके वेग रोकना 
भूखा रहना, राह चलना, चरपरा, गरम, भारी, गुड़गुड़ाहट करने 


चाला भोजन, गढे या कुएँस उझककर देखना, शराब पीना, चित्त 
सोना, ओरतके दिलके खिलाफ काम करना, हानिकर हैं 
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गभवतीको आठवाँ महीना लगनेपर फ़रू खोलना, गुदामै पिच- 
कारी देना--ऐसे कामोंसे कच्चा गर्भ गिर जाता है या कूखमें सूख 
जाता है या मर जाता है । तीखे, खट्टे, कड़वे, चरपरे, कसैले पदार्थ 
खाना भी बुरा है। बादी करनेवाले पदार्थ खानेसे बालक कुबड़ा, 
अन्धा, जड़ या बोना हो जाता है। पित्तकारक पदार्थ खानेसे बच्चा 
गञ्जा ओर पीला होता है । कफकारक पदार्थोंसे कोद, सफेद कोढ़ या 
पीलिया वगारः बालकको हो जाते हैं। ॒ 


क Ree OER 96:६8 €२००७' बडो कक क 


$ प्रसूतिकाको पथ्यापथ्य । 9808 
> DD DOTS SII IIB Ss छँ 
चञ्चा होनेके बाद जञ्चाको बहुत होशियारीसे रक्खो। बच्चा जननेके 
दिनसे तीन दिन तक दूध या दूधका साबूदाना दो । जितना हल्का 
“ पथ्य दोगे उतना ही अच्छा। चोथे-पाँचवें दिन दूध-भात भी दे 
"नकते हो । इसके बाद धीरे-धीरे अच्छा पथ्य दो। पाँच दिन तक 
नहलाओ मत । बादम गरम जलसे ख़ान कराओ। आगकी अँगीठी 
रखना, सोंठ, कालीमिचे, अद्रख, काला जीरा, अजवायन ओर 
सोंठ देना अच्छा है । जचाको मेले कपड़े मत पहनाओ, न 
पलंगपर बिछाओ । 
SSNS 


०००००००००००० 


सूतिका-रोगसे पथ्यापथ्य। | 


नि 


९ 





Oe TSB... किन कि 


; सूतिका-रोगमे जो रोग हो उसीका पथ्यापथ्य पालन करो । 


मामूली तौरसे, पुराने चावल, मसूर या उड़दका रस, बगन) गूलर, | 
१४३ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२६६ चिकित्सा-चन्द्रोदय--सातवाँ भाग । 


SN SR SAAN AS SS SP SD A DAS SS DD DS SAAS SS SDS nr are ors ९९९५ SR 





SSS | 


परवल, कच्चे केलेका साग, अनार, अभि संदीपक, वात-कफ नाशऋ 
आहार दो ओर वसा ही इलाज करो । 

भारी पदार्थ, मिहनत, भैथुन वग रः हानिकर हैं । 

सूतिकाको और पथ्य । 

लंघन, हल्का पसीना, गभोशय और कोठेका शोधन, तेल मञ्ञना 
00 ha C ~ : 
तेल पीना, कड़वे, तीदण और गरम पदाथ सेवन करे, दीपन, पाचन 

९ २७५ RS है A | 
पदाथ खाच, पुराने शालि या साँठो चावल, कुल्थी, लहसन, बेगन ८ k 
छोटी मूली, पंरवल वग रः पथ्य हैं। : | | 


ie DT es Ho क 


$९ ( 
३ ३ 5९ | 
|| स्तनरोगर्मे पथ्यापथ्य। ¦ । 
OTTO TSO हक 


स्तन-रोग मै विद्रधि-रोगकी तरह पथ्यापथ्य पालो । स्तनकी 
खराबीमे जिस दोषका कोप हो उसीके अनुसार पथ्यापथ्य 


पालन करो । 


अ 
बाल-रोगमे पथ्यापथ्य । ६ 
वकक वकक कक कक छ कू 

दूध पीनेवाले बच्चेको जो रोग हो उसकी माँ या धायको उसी 7 
रोगका प-यापच्य पालन करना चाहिये। बालकको किसी भी रोगमे &« 
लेघन मत कराओ। जहाँ उपवास ही कराना हो वहाँ हल्का आर ह 


हि वग तौ 
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क्षय, यक्ष्मा, थाइसिस या टी० बी० । 


हि DV 

ठ काक क \ 
पथ्य-हितकारी आहार-विहार । 
गेहुँके आटेकी रोटी (चोकर न निकालें तो अच्छा हो), पुराने 
चावलोंका भात, साँठी चावल, गेहूँका दलिया, मूँगकी दाल, अरहरको 
दाल; परवल, गूलर कच्चा बेल, बेंगन, बथुआ, धनियाँ, नरम मूली 
इन सब सागोंको बकरीके घीसे छौंकें । अगर बकरीका घी न मिले 

तो मजबूरीसे गायका ही सही। तेलका छोंक भूलकर भी न दो । हू 
मसालोंम सब नमकोंसे सेंधानमक अच्छा है, अदरख, लॉग, 
इलायची, कालीमिर्च, सफ़ेद जीरा ओर थोड़ा गरम मसाला 

अच्छा हे । ॒ 

नयम बकरीका दूध सबसे अच्छा होता है, अगर गधीका दूध 
हाथ आ सके तो और भी अच्छा। जिस दशामें कि रोगीके कफम 
बदबू आती हो, उस दशाम गधीका दूध ही उत्तम पथ्य हे । अगर 
गधी या बकरीका दूध न मिले तो गायका दूध क्षीरपाककी विधिसे 


हव 
> 
BAI 
4” (५ 
# १९ 










4 [ ® हे 
१७ ५ 


७ 






fd 
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४४८ 


मथकर देना हितकर है । 


दूधके बराबर, दूधसे दूना या चौगुना जल डालकर दूध पकाओ । . 
जब सारा जल, जल जावे, दूध-मात्र रह जावे, तब रोगीको पिलाओ । 
यही क्षीरपाक है । यह स्वादिष्ट, पाचक, ताक़त लानेवाला, तृप्तिकारक 
ओर रोगनाशक होता दे | अगर दूधमें पानी डालकर रोगके अनुसार 
कुछ सुनासिब दवाएँ भी डाल दी जावें (जैसे पीपर आदि) तो 
ओर भी अच्छा हो । दवा न डालो तो .घानकी खील, अरारुट या 
साबूदाना डालकर पका दो । थौड़ी मिश्री डाल देनेसे कोई 


हानि नहीं । 
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oe ये दी | 
अगर रोगीको क्र आती हों, बद्हजमी हो तो दूध चूनेका नित 


* हुआ जल डालकर पिलाओ । 
_ सखानेके बाद, ताक़तके माफ्रिक, आधा तोलेसे हो तोते ९ 
“द्राक्षासब” दे सकते हो । । 
प्यास बहुत ही ज्चोरकी हो तो नारियलका जल दो | अर 
रोगीका रोग घट रहा हो, उसकी पाचन-शक्ति ठीक हो तो इसे 
मक्खन, सिश्री, शहद ( मक्खन २ भाग, शहद १ भाग ) सोनेर 
बक्क मिलाकर दो । बड़ा ही उत्तम नुसखा है । रोगीका हाज़मा अच्छा 
हो तो मीठा दही, घीमें पके अन्न और मलाई-मिश्री तक दे सकते हो॥ 
फलादि अंगूर, आँवले, नीबू , पका केथ, अनार, अनन्ञास;/ 
पके आम, पका केला, दाख, किशमिश आदि फल और मेवे दे 
सकते हो। पके केथके गूदेमें सूखा धनियाँ, सैंधानोन, कालीमिचै 
डालकर बड़ी स्वादिष्ट चटनी बनती है । दो-चार पत्ती पोदीने ओर हरे 
` धनियेकी भी डाल दो तो और भी अच्छा । ऑँवलोंका मुरब्बा गुठली | 


निकाल, जरा-सा बंस्ञोचन और चाँदीका वक्र मिलाकर दो तो. 
बड़ा लाभ हो । | | 


मांस-अगर रोगीका मांस सूख गया हो, हाड़ोंका कङ्काल रह | 
गया हो तो उसे खरगोश, हिरन, बकरा, तीतर आदिका मांस दो। 
अगर रोगी मांस न पचा सके तो उसे मांस-रस-शोरबा या मील | 
दो । अगर उड़नेवाले पक्षयोंका मांस देना हो तो नर-पक्षियोंका मांस | 
या मांस-रस दो | अगर पशुओंका देना हो तो मादा जातिका मांस दो! | 
नदर कबूतर, बकरी, हिरन--इनमेंसे किसी भी एक जानवर | 





। 








; | । 
पाजा मास सुखाकर महीन कर लो और रख लो । ताज़ा मास; | 
मिले तब इस मांस-चूर्णको फाँककर बकरीका दूध पिला दो। इस 
बहुत लाभ होगा। 
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